ख्न्च्म््ष्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्लल्ल्लच् लि: 
घर नं. ४८६ नारायणरेठ, केसरी ऑफिस, पूना सिटी से 
'... लेकमान्य बाल गंगाधर तिलक के _ 
द्वारा प्रकादित । 


प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधोन रखें हैं। 
लित्रशाला स्टैम प्रेस, घर नं, ८१८ सदाशिव पेठ पता सिसी में 
श्रीयुत शंकर नरहर जोशी के प्रक्ध से मुद्रित । 








जाके 


॥ अथ समरपंणम्‌ ॥ 


वजनननननाशिविलिन न न। 


आओगीतार्थः कर गंभीरः व्याख्यातः कविभिः छुरा ! 
आचार्यययश्व वदुधा क् मइत्पयिषया मतिः ॥ 
तथापि चापलादस्पि घकुँ ते पुनरुद्यतः । 
शाख्राथान्‌ संपुर्खाकृत्य प्रत्तान नव्येः सहोचितेः ॥ 
तमायां: धोतुमहीन्ति कार्याकार्य-द्रिक्षयः । 

प॒वं विज्ञाप्प सुजनान्‌ कालिदासाक्षरे! प्रियेः ॥ 
बालो गंंगाघरिश्वा5हं तिलकान्वयजों द्विजः । 
महाराष्र पुण्यपुरे घसन्‌ शांडिल्यगोजमृत्‌ ॥ 

शा मुन्यम्रेच छुपू-संमित शालियाहने । 
अलुसृत्य सर्ता मार्ग स्मरेश्रापि चचो। हरेः ॥ 
सम्पये प्रेयमर्म श्रेशाय जनतात्मने । 

अनेन प्रोयता देवों भगवान्‌ पुरुषः परः ॥ 





यत्ततापि यदआसि यख्जुड्ोसि दृदांस यत्‌। 
यत्षरस्पांस कॉतेय ततकरुप्व मद॒पणम्‌ ॥। 
गीतासु, ९. २७. 


श्री हंसराज बच्छराज नाहठा 
सरदारशहर निवासो 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाइनूं 
को सप्रेम भेंट - 


अनुवादक की भूमिका । 


बू---+5प्कक2पत्पा० ००७, 


हक को दीपक से दिखलाने का प्रयल करनी है । यह अन्य: स्वय 
ड्दादमान होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है।परन्त भूमिका छिखने 
हो प्रणाली सी पड गई है |अन्थ को पाते ही पत्र उल&-पलट कर पाठक भूमिका 
खोजने छगते हैं । इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों की मनस्ति 
इज के लिये इस शीर्षक के नोचे दे शब्द लिखना आवद्यक हो गया है |- 
सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अवेप कृपा से, तथा 
रद गुर शीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ़, वर्धा, निवारी श्रीषर विष्णु 
पांजप्े ) के प्रग्नक्ष अनुप्रह से जब से मेरे दृदय में अध्यात्म विषय की जिज्ञासा 
उतप्न हुई है तभी से इस विषय के अध्ययन के मदत्त्व-पूण अवसर मिलते जतते हैं। 
रु उसी कृपा और अनुग्रह का फल था कि में संवत्‌ १९७० में श्रीसमर्य के दास: 
बोध का हिन्दी अनुवाद कर सका | अब उसी कृपा और अनुप्रह के प्रमाव से छोक- 
मान्य वाल गंगाघर तिलककृत ओ्रीमद्भगवद्ठगी तां- रहस्य के अनुवाद करने का अनु- 
एम अवसर हाथ छग गया है । गा हा 
जब मुझे यह काम सौंपा गया, तब अन्यकार ने अपनी यह इच्छा! प्रयठ की/ कि 
कह अन्य में प्रातिपादित सब माव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायें; 
कड़े अन्य में ग्रातिपादित सिद्धान्तों पर जो जाक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मृछ 
केश ही हैं। इसरिये मैंने अपने लिये दो कर्तव्य निश्चित किये।--:(१) यथामंति 
के भावों की पूरी पूरी रसा की जावे; और(२)अनुवाद की भाषा यथादाक्ति गर्व, 
करठ, सरस और सुबोध हो । अपनी अत्यबुद्धि और सामरथ्य के अनुसार इन_दोनों 
करन्यों के पान करने में मैंने कोई वात उठा नहीं रखी है। और, मेरा आन्तारिक 
' विश्वास है कि, मूल अन्थ के भाव यत्किश्वित्‌ मी अन्यथा नहीं हो पाये हैं । परन्तु 
कम है कि, विषय की कठिनता और मादों की गम्मीरता के कारण मेरी भाषा- 
कह कई ह्लैष्ट अथवा दुबोंघ सी हो गई हो; और, यह मी सम्मव है कि 
ऐँलनेवाों के इसमें ! मराठीपन की यू? मी मिल जाय। परन्तु इसके लियेकिया 
जैज्ञाय ! खचारी है | मूल ग्रन् मराठी में है, मैं स्वयं महाराष्ट्र हूँ, मराठी ही 


मिका लिख कर महात्मा तिलक के अन्य का परिचय कराना, मानों 


् गीतारह॒स्य अथदा कर्मयोगशार्ष ! 


मेरी भाठ॒भापा है, महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूंने में ही यह अनुवाद छाप 
गया है और मैं हिन्दी का कोई ' घुरंघर ? लेखक मी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में, 
यदि इस अन्य में उक्त दोप न मि्, तो वहुत आश्रय होगा । 
यद्यपि मराठी रहस्य” को हिन्दों पोशाक पद्दाना कर सवाग सुन्दर रूप से 
हिन्दी पाठक के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, और ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विषय को समझाने के लिये उन सब साधन की सहायता छी गई है 
कि जो .हिन्दीसाहित्य संसार में प्रचलित हैं; फिर भी स्मरण रहे कि यह केवल 
अनुवाद ही है-इसमें वह तेज नहीं आ सकता कि जो मूल अन्य में है; गीता के 
संस्कृत छोकी फे मराठी अनुवाद के विपय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्घधात 
(पृष्ठ ५९८) में यह लिखा है।---** ध्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही 
है। हमने अपने थवुचाद में गीता के सरल, खुल और प्रधान अर्थ को ले आने का 
प्रयत्न किया है सही; परंतु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ की प्रेम- 
युक्त, रसील, व्यापक और क्षणक्षण में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में 
हक्षणा से अनेक ध्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामथ्ये है, उसे ज़रा मी न घठा 
बढा कर, दृसरे झुब्दों में ज्यों का त्यों झलका देना असम्भव है. . .?” ठीक यही 
बात महात्म[तिछक के ग्रन्थ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है। 
एक ते ्घिंपय वात्तिक, दूसरे गम्भीर, और फिर महात्मा तिलक की वह ओज- 
खिनी,व्यापक एव यिकट मापा कि जिसके मर्म को ठोक ठीक समझ छेना कोई 
साधारण बात नहीं है। इन दुद्री-तिहरी कठिनाइयों फे कारण यादि मेरी वाक्य- 
स्वना कह कठिन हो गई हो, दुरूद्द हो गई हो, या अशुद्ध मी हो गई हो; तो 
उसके लिये सह्दृदय पाठक मुझे क्षमा करें। ऐसे ग्रन्थ-के अनुवाद में किन किन कठि- 
नाइयों से सामना करना पढ़ता है और अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर पराणी- 
नता के फ्रिन किन नियमों से बंध जाता होता है, इसका अनुभव वे सह्ानुभूतिशील 
पाठक और छेखेंक ही कर सकते हैं कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है। 
राष्ट्रमाषा हिन्दी को इस बात का अमिमान है।के वह मद्दात्मा तिलक के गीता- 
रहस्य-सम्बन्धी पिचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकी की भेठ कर सकी 
है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशत नहीं हुआ,--यद्यपि दो- 
एक अनुवाद तैयार ये। इससे, जाशा कि, हिन्दीमेमी अवश्य प्रसन्न होंगे | 
अनुवाद फा शीगणेश जुलाई सन्‌ १९१५ में हुआ था और दिसंवर में उसकी 
पूर्ति हुई। जनवरी १९१६ से छपाई का आरंभ हुआ, जो जूत सन्‌ १९१४ में 
समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह अन्य तैयार हो पाया। यदि मित्रमेडलौ 
ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो मैं, इतने समय में, इस काम को 


अनुवादक की भूमिका | ७ 


कमी पूरा न कर सकता। इनमें वेद्य विश्वनाथराव छुखे और श्रीयुत मौहि- 
प्रयादनी का नाम उल्लेख करने योग्य है। काविवर बा० मैथिलौशरण गुप्त ने कुछ 
मराठी प्ों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है। इसलिये ये 
घत्यवाद के भागी हैं। श्रीयुक्त ५५ लल्लीप्रसाद पाण्डेय ने जों सहायता की है, 
वह भ्वर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है ।-लेख लिखने में, हस्तालिखित 
प्रति को दुहराने में; और प्रूफ का संशोधन करने में आपने दिन-रात कठिन 
परिश्रम किया है। आधिक क्या कहा जाय, धर छोड कर महाँनों तक आपको 
इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस सहायता और उपकार का 
बदला केवल घन्यावाद दे देनें से ही नहीं हो जाता | हृदय जानता है कि मैं 
आपका कैसा ऋणी हूँ । ।हैं० चि० ज॑० के संपादक श्रीयुत भास्कर राम- 
चन्द्र माठेराव ने तथा और भी अनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाशाक्ति 
सहायता की है | अतः इन सब महाशयों को में आन्तरिक घन्यावाद देता हूँ। 
एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरात्र सहवास 
रहा है | सोते जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मघुर कल्पनाए नजरों में ' 
झलती रही हैं। इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आत्मिक अपार छाम' 
हुआ है | अतः जगदाधिर से यही विनय है कि इस ग्रन्थ के पढनेवा्लञों को 
इससे लाभान्वित होंने का 23 आशीवाद दीजिये | ह 
आऔरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ), 
देवश्यनी ११ मंगलवार, संबत्‌ १९७३ 3 लक 0 सप्रे। 


[५ 
गीतारहस्य का पुनमुद्रण । 

हिन्दी-गीतारइस्य की पहली झआाद्वाति में जितनी प्रतिया छपी थों ये सब एक 
ही दो मास में समास हो गईं; और सांग बरावर जारी रही। इससिये झ्य यह 
दूसरा पुनर्मुद्रण पंक्तिशः भौर पृष्ठशः प्रकाशित किया जाता दै।सूल अन्य का 
मी पुनमदरण बहुत शीघ्र हुआ; इस फारण जब उसमें द्वी को विशेष फेरफार नहीं 
हो सका तब अजुवाद में केसे है| सकता था। फ्रतरव इसके मूल विचार केस के 
तैसे ही इस वार भी छुपे ई। हो अजुवाद सम्बन्धी जो कोई छोटी-मोटी नरुटियां पहली 
आधृत्ति में रद्द गई थीं इनके ठीक कर देने का कार्म मेरे छोटे घन्धु, चित्रमयजग्त- 
सम्पादक प॑० लच्सीधर वाजपऐयी भे किया है। भाषा इत्यादे के विशेष सुर का 
प्रयत्न दूसरी भात्राति के समय किया जायगा। 

परिशिष्ट प्रकरण में ५३५ छोक की गीता के विष्य में जो पद्धेस »ै वष्ठ गीता 
झग्र मद्वास से प्रकाशित हुई है। उस पर से देखते हुए, हस विषय में प्रन्यकार ने 
पहले जो अचुभान किया है, वही ठीक निश्चित होता है। यह गीता शुद्ध/सनातन- 
घर्म-सम्मदाय की है; भौर उससें १८ की जगह २६ अध्याय हू; और 'शोककम मी 
मित्न तथा अधिकांश में विपंगत है। यह २६ भअ्ष्यायों की गीता असली बह 
है। यह बात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है। गीतारइस्प की. दूसरी 
आप्ठत्ति में अन्थकार इस विषय में अपने विचार प्रदर्शित करनेप्राले हैं। 


भरीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ), हे 
ज्येष्ठ चय ५, शुत्रनार ६ ९७४ |] अजचुचादका 
तृतीय मुद्रण। - 


प्रथमाघुत्ति की भांति ' रहस्थ ' की द्वितीयावृति भी बहुत जल्दी समा 
हो जाने के कारण झब यदद पितीयाबृएते प्रकाशित की लाती है। कानज़ के 
सिवाय इसमें सय बातें प्वेवद रक्‍्खी राई हैं। कर्याव पंकिशः झोर एष्टशः ज्यों 
की त्यों छपी है। कितने ही लोगों का कहना था कि यह आाषाति आई हुंदे 
टीकाओं का उपयोग करके छुघार कर निकली जाय, किन्तु वैसा करने के लिये समय 
ओर झुविधा न होने से तथा झमी गीतारइस्य पर जैसी और जितनी आालो- 
प्वभाएँ होगी चाहिये, भ हो पाने से इस आपात्ति में कुछ भी परिवतंव गई 
किया गया। | 

द्वितीयाएत्िंस प्रफसम्बाधिनी जो भूले कई २ रह गई थीं, थे इस बार में प० 
गोपीबकुम शर्मो संपादक “ हिंदी सित्रमय्जगद ” द्वारा दूर करादी गई हैं। शम, 
पूना महाक्षिवरात्रि सं, १९७५ वि. प्रकाशक 


भस्तावना । 


+--++#(+.त- 
सनन्‍्तों की उच्छिष्ठ उक्ति है मेरी वानी । 
जानू उसका भेद भला क्या, में अज्ञानी !# 

श्री[+रूगबद्दीता पर अनेक संस्कृत माष्य,टीफाएं, तथा देशी भाषाओं 
में सवमान्य निरूपण है । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्यों 
प्रकाशित किया गया! थद्यापि इसका कारण ग्रन्य के आरम्म में ही बतछावा- 
दिया गया है, तथापि कुछ थातें ऐसी रह गई है कि जिनका, भ्रन्थ के 
प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में, उछेख न हो सकता था । उन बातों को 
प्रगट करने के लिये प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा खान नहीं है। इनंम 
सब से पहली बात सय॑ अन्यकार के विषय में है | फ्रोई तेतालीस वष हुए, जब 
हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था ।'सन्‌ १८७२ ईसवी में हमारे 
पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शब्या पर पड़े हुए थे। उस- 
सम्य उन्हें मगवद्गीता री माषाबिद्वति नामक मराठी टीका सुनाने का 
काम हमें मिछा था | तब, अथोत्‌ अपनी आयु के सोलहवें -पर्ष में गौता 
क्रा भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था | फिर भी छोटी अवस्था में 
मन पर जो संस्कार होते है, वे हृढ हेजाते है; इस कारण उस समय 
भगव्वाता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हे गई थी, वह शिर बनी 
रही। जब संस्कृत और अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य ठीकाएँ. और मराठों तया अंग्रेजी 
में लिखे हुए अनेक पण्डितों के विवेचन समय-समय पर पढ़े | परन्तु अब, 
भन में एक शंका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह 
इंका यह है के, जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में प्रदत्त करने के छिये 
बतलाई गई है कि जो अपने खजनें के साथ युद्ध करने को बडा भारी 
कुकर्म समझ कर भिन्न हो गया था,-उस-गीता में ग्रह्यशान से .या भक्ति से 
मेक्षप्रासि की विधि का-निरे मोक्षमाग का-विबेचन क्यों किया गया है! यह 
शंका इसलिये और भी इृद होती गई, कि गीता ढी-किसी भी टीका में 
इस विषय का योग्य उत्तर ढंढ़ न मिला | कौन जानता है -कि हमारे ही 
समान ओर लोगों को भी यही शंका हुई न होगी । परन्तु टीकाओं पर हट 
निर्मर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे; 


* शाधु तुकाराम के एक * अभंग का भाव | 


१० गीतारूस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


तो भी उसको छोड़ और का उत्तर सुझता ही नहीं है | इसी , लिये इमने 
गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लूपेट कर घर दिया; और केवल 
' गीता के ही विचारपूर्वक्ीय अनेक परायण किये | ऐसा करने पर 
टीकाकारों के चंगुल से छूटे और यह बोघ हुआ कि गीता ।निवृत्ति प्रधान 
नहीं है; वह तो कम प्रधान है। और आधिक क्या कहूँ, गीता में अकेला 
योग! शब्द ही “कर्मयोग” के अर्थ में प्रयुक्त हुमा है। महामारत, वेदान्त 
सूत्र, उपानिषद और वेदान्तशास्रावषयक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी मापा 
के अ्रैथों के अध्ययन से भी यद्दी मत हृढ़ होता गया; और चार पाँच स्पानों 
में इसी विषय' पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि संवंसाधारण में इस 
विषय को छेड़ देने से अधिक चर्चा होगी एवं सत्य तत्व का निर्णय करने 
में, और भी सुविधा हो जायगी | इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी 
सन्‌ १९०२ में हुआ और दूसरा सन्‌ १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में, 
करवीर ए.थ संकेश्वर मठ के जगदगुर भीशषकराचार्य की भाशा से उन्हीं की 
उपसिति में, संकेश्वर मठ में हुआ था | उस सम्तव नागपुरवाछे ध्याख्यान 
का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुभा था | इसके अतिरिक्त, इसो 
विचार से, जब जब सभय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान मित्रों के साथ 
समय-समय पर वाद-विवाद, मी किया । इन्हीं मित्रो में सर्गोय भौपाति बाबा 
मिंगारकर ये | इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत ग्रन्थ 
देखने में आये; और गीतारंहस्प में वर्णित कुछ वार्ते तो आप के और हमारे 
वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी था । यह बड़े दुःख की बात है कि 
आप इस ग्रन्थ को न देख पाये । अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित होगया 
के गीता का प्रतिपाद विषय प्रंवृत्ति-प्रधान है, और इसको लिख कर ग्रंयरूप 
में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेऊ वर्ष बीत गये। वर्तमान समय 
में पाये जानेवाले भाष्यों, शकाओं, और अन्जुवादों में जो गीता तात्पय स्वी- 
कृत नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते, और 
इसका कारण न बतलातें कि प्रार्चान टीकाकारों का निश्चित किया हुआ ता- 
त्पर्ये हमें ग्राह्म क्यों नहीं है, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ सम 
झने छग जाते--उनको भ्रम हे जाता | और समस्त टीकाकारों के मतों का 
संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा 
तठत््तशान के साथ गीता-धर्म को तुलना करना क़ोई ऐसा साधारण काम न था; 
जो शीमतापूर्वक चटपट हो जाय । अतएब यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी 
साहब खरे और दादासाहब खापडें ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था 


न 


| प्रस्तावचा | ११ 
कि हम गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीघ्र ही प्रातिद्ध करनेवाऊे है; तथापि 
प्रन्य लिखने का कम इस समझ से टलता गया कि हमारे समीप जो- सामग्री 
है, वह अभी अपूर्ण है | जब सन्‌ १९०८ इंस्वी में,. सज़ा दे कर, हम 
मण्डाले में भेज दिये गये, तव इस अन्य के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ 
घट गई थी । किन्तु कुछ समय में, अन्य लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक 
भादि सामग्री पूने से मेंगा लेने की अनुमति लव सरकार की मेहरवानों से 
मिल गई तब, सन्‌ १९१ ०--११ के जड़काले में ( संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
शुक्त १ से चैत्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस अन्थ की पाण्डुछिप (मसविदा) 
मण्डाले के ज़ेहल्खाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार 
जैसे जैसे विचार सुझते गये, वैसे वैसे उसमें काट छाट होती गई | उस 
समय, समप्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूणता रह गई 
थी । यह अप्‌्णता- वहाँ से छुट्कारा होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई है, 
परन्तु अमी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ सर्वाश में पूर्ण हो गया। 
क्योकि मोक्ष और नाॉँति-घर्म के तत्व गहन तो. हैं ही; राथ हो उनके 
सम्बन्ध में मनेंक प्राचीन और अर्वाचीन पाग्डितें। ने इतना विस्तुत विवेचन 
किया है, कि व्यर्थ फैलाव से बच कर, यह निणय करना कई बार कठिन हो 
जाता है [कि इस हछाटे से ग्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जावे । 
परन्तु अब हमारी ए्थाति कावे की इस उक्ति के अनुसार हो गई है-- 
' यम-सेना की विमलछ ध्वजा अवजण!? इप्टि में आती है । 

करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है| # 

और हमारे सांसारिक साथी मी पहले ही चल बसे हैं | अतएव अब इस 
अन्ध को यह समझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें माद्म हो गई है 
और जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों का मी शात हो जायें; फिर 
कोई न कोई'समानघमो अमी या फिर उत्रत्न हो कर उन्हें पूण कर ही लेगा । 

भारम्म में ही यह कह देना आवश्यक है कि यद्यपि हमें यह मत मान्य 
नहीं है, कि सांसारिक कर्मी को गौण अथवा त्याज्य मान कर अनजान और 
भक्ति प्रम्नाति निरे निवृत्ति-प्रधान मोक्षमाग का ही निरूपण गीता में है; तथापि 
हम यह नहीं कहते के मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विवेचन मगवडीता में बिलकुल 
'है ही नहीं | हमने भी इस पग्रन्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्् के 
अनुसार इस जगत में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तन्य यही है कि वह परमेश्वर 





& महाराष्ट्र कंबिवयं सोरोपन्त की जाबों का भाव। . 
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के शुद्ध स्वरूप का शान प्राप्त करके,- उसके द्वारा अपनी घुद्धि को जितनी 
हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर ले । परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य 
ब्रिषय नहीं है | युद्ध के आरम्म में अर्शुन इस कर्त्तंव्य-मोह में फँसा था कि 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म मले ही/ हो, परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक 
होने से, जो युद्ध मोक्ष म्रामिरूप आत्म कल्याण का नाश कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं | अतएव हमारा यह अमिप्राय हैं कि उस 
भोह को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के ,आधार पर कर्म-अकर्म का और 
साथ ही साथे मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गया है कि, एक तो कर्म कभी चूटते ही नहीं हे और दूसरे उनको 
छोंडना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का-शानमूलक, मक्तिअघान ' 
कर्मयोग का---हीं प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने-पर भी कोई 
बाप नहीं लगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष मी मिल जाता दे।कर्म-मकम 
फे या धर्म अधर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालनि निरे आधिमौतिक॑ 
' प्राण्डित नीतिशातत्र कहते हैं । सामान्य पद्धाति के अनुसार गाता के छोड़ो के 
क्रम से टीका [लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन 
“गाता में फिस प्रकार किया-गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांखझ्य,- कर्म- 
विपाक अथवा भक्ति प्ररति शाज्रों के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयों के 
आधार पर गाता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका 
उल्लेख कमी कमी बहुत ही संक्षित रोति से पाया जाता है, उन शाज़ीय 
तिद्वान्ता का पहले से शी शान हुए बिना गीता मे जो जो विप्रय अथवा 
सहसा थ्यान में नहीं जमता। इसी छिये गाता में जों विषय 'अथवा 
सिद्धान्त आये है, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख _ 
* भ्रमुख युक्तियों सहित मीतारहस्य भें उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया 
गया है; और फिर वर्तमान युग को आलेोचनात्मक पद्धति के अनुतार गीता के 
प्रमुख 'सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य धर्मों के और तच्चज्ञानं के सिद्धान्तों के 
साथ प्रसंगानुसार संक्षेप में कर दिखलाई गई है| इस पुस्तक के पृवर्धि में 
जो गीतारहस्य नामक निवन्ध है, वह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक 
छोठा सा किन्तु स्वतन्त्र अन्य ही कहा जा सकता है । जो हो; इस प्रकार के 
सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक 'छोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता 
था| अतण्व अन्त में, गौता के अत्येक्र छोंक का अनुवाद दे दिया है; और 
इसी के साथ साथ स्थान स्थान पर ययथेष्ट टिप्पणियां मी इसालिये जोंड दी 
गईं हैं कि जिसमें पूर्वापर सन्दर्म पाठकों कौ समझ में मी मोँति आजाय 


- अस्तावंना |. श्ड 


श्धवा पुराने ठीकांकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गौता के छोकों 
की जो खाँचातानी को है, उठे पाठक समझ जाये (देखों गी. ३. १७-१९: 
६. ३; और १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही शात हम जाये कि जो गाता 
रहस्य में बतछाये गये है; और यह भी शात हो जाय कि इनमें से कौन 
झन सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणालों के अनुखर कहाँ कहाँ किस 
प्रकार आये हैं | इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों को 
दिखक्त अवश्य हो गई है; परन्ठ गातारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद 
से पृथक, इसलिये- रखना पडा है कि गौता ग्रंथ के तात्पवे के विषय में 
साधारण पाठकों में जो भ्रम फैल गंया हैं, वह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया 
दूर नहीं है सकता था। इस पद्धति से पूत्र इतिहाठ और आधार-सहित यह: 
दिखलने में सुविधा हो गई है कि वेदान्त, मीमांता और भाक्ते प्रभाति विष- 
यक गाता के सिद्धान्त भारत, -सांख्वशास्र, वेदान्तसत्र,  उपनिषद, और 
मीमांसा आदि मूल अन्थों में कैसे और कहाँ आये है । इसमें स्पष्टया यह 
बतलाना सुगम हो गया है कि संन्‍्यासमार्ग और कर्मयोंगमार्ग में क्या क्‍या 
मेंद है, तथा अन्यान्य धर्ममर्तों और तत्त्वशानों के साथ गाता की तुलना 
करके व्यावहारिक कर्मदृष्टि से गोतां के महत्त्व का येः्य निरूपण करना सरल 
हो गया है। यदि गीता पर अनेक - प्रकार को ठौकाएँ न॒छिखी गई होती, 
और खनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक तात्प्यायें का प्रतिपादन न 
किया होता; वो हमें अपने ग्रंथ के सिद्धान्त क लिये पोषक और आधशार- 
भूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने को कोई आवश्यकता 
ही न थी | किन्ठ यह समय दूसरा है; छोगों के मन में यह शंका हो जा सकती 
थी कि हमने जोगांताथ अथवा सिद्धान्त बतलाथा है, वह ठीक है या नहीं । 
इसी लिये हमने सर्वत्न स्थल-निर्देश कर बतला दिया है कि हमारे कथन के लिये 
प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों परं तो मूल संस्कृत बचने को ही अनु- 
वाद सह्दित उद्धृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को उद्घृत 
करने का एक और मी प्रयोजन है | वह यह कि इनमें से अनेक वचन, 
वेदान्त-प्रथों में साघारणतया प्रम्ाभार्थ छिये जाते है, अतः पा्ंका को यहाँ 
उनका सहज ही ज्ञान हों जायगा और इससे पाठक रिद्धान्तों को. भी 
मूली भाँति समझ सकगे | किन्त यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस्कृतस 
हों! इसलिये समस्त ग्रेथ की रचना इस ढंग से की गईं है कि यदि 
पस्क्त न जाननेवाले पाठक, संस्कृत छोकी को छोड़ कर, केचछ मषा ही 
पदते चले जाये, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस कारण उंस्कृत 


१४ गतारहस्य भयवा कर्मेयोगशाल्तर । 


छोकी का इंब्देश: अतुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका केवल 
: सादांश दे कर ही निवाह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूछ छोक सदेव ऊपर 
रखा गया है, इस कारण इस प्रणाणी से भ्रम होने की कुछ मो आशंका नहीं है। 
-: कहा जाता है कि कोहेनूर हौरा जब भारतवर्ष से विलायत. पहुँचाया 
गया, तब उसके नये पहलू बनाने के ,लिये वह फिर खराद्रा गया; 
और, .दुवयारया खरादे जाने पर, बह और, मी तेजसी हो गया। हीरे के 
लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय: सत्यरूपी रत्नों के लिये भी प्रयक्त हो 
सर्क॑ता है | गीता का धर्म सत्म और अमय है सही; परन्तु वह जिस समय 
भर जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-फाल आदि , परिस्थिति 
में अब बहुत' अन्तर हो गया है; 'इस कारण अब उसका- तेज पहले 
की मॉँति कितनों ही की दृष्टि में नहीं समाता है | किसी कम को मला बुरा 
मानने, के पहले, जिस समय यह सामान्य अश्न ही महत्व समझा जाता थ 
क्र “कर्म करना-चाहिये, अथवा न करना चाहिये, * उस समय गीता बत- 
छाई गए है; इस कारण उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक 
प्रतीत होता है । और, इस पर मी निबत्तिमार्गीय दकाकारों की छीपा-पोंठी 
ने तो गीता के कर्मयोंग के विवेचन को आजकल बहुंतेरों फे लिये दुर्बोध कर 
डाछा है | इसके आर्तिरिक्त कुछ नये विद्वानों को यह समझ हो गई है के, 
अवीचीन कार में आधिमौतिक शान को पश्चिमो देशों में जैसी कुछ बाढ़ 
हुई है, उस बाढ़ के कारण अध्यात्मशासत्र के -भाघार पर किय गये प्राचीन 
कर्मयोग के विवेचन वर्तमान काल के [लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हा सकते | 
फरिन्तु यह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीता- 
रहस्य के विवेचन में, गाता के सिद्धान्ता की जोड़ के ही, पश्चिमी पंडितों के 
सिद्धान्त भी हमने स्थान-स्थान पर सक्षिप में दे दिये है| वस्तुतः गीता का 
. घर्म-अधर्म-विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुध्द नहीं हो जाता; 
तथापि अवोचीनकाऊर आधिमातिक शाऊत्रों को अश्रुतपूर्व इंद्धि से जिनकी 
दृष्टि में चकाचौंच लग गई है; अथवा बिन्हें आजकल को एकरेशीय शिक्षा- 
पद्धति के कारण आभिभौतिक अथौत्‌ बाह्य दृष्टि से दी नौत्तिशात्र का विचार 
करने की आदत पड गई है, उन्हें इस नुलना से इतना ता स्पष्ट शांत हो 
जायगा .कि मोक्ष धर्म और नीति दोनों. विषय आधिभौतिक ज्ञान के परे के 
है; और, वे यह भी जान जायेगे कि इसी से प्राचान काछ में हमारे शास्र- 
कार्रो ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हे, उनक आगे सानवी शान 
की गति: अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्द पश्षिप्तो देशों में भी 


- अस्तावना | .. १३ 


सध्यात्म-दृष्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आघ्या- 
हमिक अन्यकारों, झे विचार गांताशात्र के सिद्धान्तों से कुछ भषिक भिन्न नहीं 
हैं। गीतारहस्य के मिन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनसे 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्तु यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण 
पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांश विमिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि गीता को प्राति- 
पादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अतएव गीता के रिद्धान्तों को प्रमाण 
मान कर पश्चिमी मतों का उल्लेख हमने केंवछ यही दिखलाने के छिये किया 
है कि, इन सिद्धान्त से पा्ेमी नीतिशाल्नशी भयवा पण्डितों के सिद्धान्तों 
का कहाँ तक मेल है | और, यह फाम हमने इस देँग से किया है कि जिस 
मे सामान्य मराठा पाठकों को उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो । 
भब यह निर्विवाद है कि इन दानों के वीच जो दृक्ष्म भेद हैं --और ये हैं भी 
चहुत---अथवा इन सिद्धन्तों के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के 
* लिये मूल पाश्रिमी अन्य ही देखना चाहिये | पश्चिमी विद्वान कहते है कि कर्म-भकर्म- 
विवेक भथवा नौतिशात्र पर नियम बद्ध अन्य ,सब से पहने यूनानी तत्त्ववेत्ता 
भरिस्टाटल ने लिखा है। परन्तु हमारा मत है कि आरिस्टाटछ से मी पहले,उसके : 
अंथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार 
महाभारत एवं गाँता में हो चुका था; तथा अध्यात्मदृष्टि - से, यौता में जिस 
जीतितप्व का प्रातिपादन किया गया है, उसमें मिन्न कोई नीतितत््व अब-तक 
नहीं निकला है। “ संन्यासियों के समान रह कर तत्त्वज्ञान के विचार में शान्ति 
से आयु बिताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार-की - राजकीय उयला-पथरू 
करना मछा है?---इस विषय का जो खुलासा अरिस्टाटल ने किया है वह नीता 
मे है; और साक्रेटीज़ के इस मत का-मी गीता में एक - प्रकार से समावेद 
हों गया है कि “ मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह अशान से ही करता है !* 
क्योंकि गाता का तो यही सिद्धान्त है के अद्वश्ञान से ज्ाद्वे सम हो जाने पर, 
फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता | एपिक्युरेयन और स्टोइक 
पनन्‍यों के यूनानी पण्डितों का यह कथन मी-गाँता को भ्राह्म है, कि पूर्ण ज- 
वस्था में पहुँचे हुए शानी पुरुष का व्यवहार ही नीतिदृष्टया सब के हिये आददी 
के समान प्रमाण है; और इन पन्‍्थवार्लो ने परम शानी पुरुष. का जो वर्णन 
किय है वह गाता के त्थितप्रज्ञ अवस्थावाले वर्णन के समान है। मिल, स्पेंसर 
आर कोंट प्रति आधिमीतिक-वादियों का कथन है कि नीते को पराकाप्ठा 
अथवा कसौटो यही है कि प्रत्येक मनुष्य .को सारी मानवजाती के द्विताये 
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उद्योग करना चाहिये; गीता में वर्णित स्थितप्रश के 'सर्वभूतहितेरना:? इस 
बाह्य छक्षण में उक्त कमौये का भी समावेश हो गया है। कान्टड और प्रीन 
का, नौतिशात्र कौ उपपत्तिविषयक तथा इच्छा स्वातन्न्यसम्बधो सिद्धान्त भी 
उपनिषदों के शान के आधार पर गीता में जा गया है | इसकी अपेक्षा 
यादि 'गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह स्वमान्य 
हो गई होती । परन्तु गाता इतने हो से सन्तुष्ट नहीं हुई; पत्युत उसने 
यह दिखलाया है कि मोक्ष भाके और नीतिघर्म के वाँच आधिमौतिक 


अन्थकारों को निस विरोध का आमास होता है, वह विरोध सच्चा नहीं . 


है; एवं यह भी ददिखलाया है कि ज्ञान और कम में संन्यातमारयों की 
समझ में जो विरोध भाड़े आता है, वह भी ठीक नहीं है | उसने यह दिख 

छाया दे फि ग्रक्मविद्या का और भाक्ति का जों मूल तत्व है वही नीति का 
और सत्कर्म का भी आधार है; एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया है 
कि शान, संन्यास, फर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु 
सिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्ौकार करे। इस प्रकार गाताग्रन्थ प्रधा- 
नता से कर्मयोग का है, और इसी लिये,“ ब्र्षविद्य न्तगेत ( कर्म- ) योग- 
शाह्ल!” इस-नाम से समस्त वैदिक ग्रन्थों में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया है। 
गीता के विपय में कट्टा जाता है कि '“गौता सुगीता कर्त्तव्या किमनः शास्र- 


विस्तरैः?!---एक गाता का हो पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है; झेप्र ' 


झात्रों के कारे फैलाव से क्या फरना है ? यह बात कुछ झठ नहीं. है। अत- 
एवं जिन छोर्गों को हिन्दूघर्म और नीतिशात्र के मूल्तत््वों से परिचय कर 
लेना हो, उन लोगों से हम सविनय [किन भाग्रहपूवक कहते हूँ, क्रि सब 
से पहले आप इस अपूर्व अन्य का अध्ययन कीजिये | इसका कारण व्रह है 
कि क्षर-भक्षर-सृष्टि का और क्षेत्र-क्षेत्रत का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा 
उंपानषद और वेदान्त आदि प्राचीन शात्र उस समय, जितनी हो सकती थी 
उतनी, पूर्ण अवस्था में आचुके थे; और इसके बाद ही वैदिक धर्म को 
शानपूलक भाक्तिप्रधान एवं कर्मयोगविषयक अन्तिम स्वरूप प्रात्त हुमा; तथा 
वर्दमान्‌ काल में प्रचलित वैदिक धर्म का मूल ही गाता मभ्रातिपादित होने 


के कारण हम कह/सकते हैं कि संक्षेप में किन्तु निस्सन्दिग्ध. रीति से बर्तन 


मानकाछीन हििधर्म क तत्वों को समझना देंनेवाला, गीता कौ जोड़ का 
दूसरा अन्य, सस्केत साहित्य में है ही नहीं 

उाल्िखित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ्त सकेंगे कि गीतारहस्य के 
विवेचन का कैसा क्‍या ढेँग है। गीता पर जो -शांकरभाष्य है उसक दीसरे 


प्रास्तवना । १७ 


अध्याय के आरम्म में पुरातन टौकाकारों के अभिप्रायों का- उलछेंख है; इस 
उल्लेख से शान होता है ।कि ग्रौता पर पहले कर्सयोगप्रधान ठीकाएँ रही 
होगा | किन्तु इस समय ये टीकाएँ, उपलब्ध नहीं हैं। अतएव यह कहने में 
कोई क्षाति नहीं कि, गोता का कर्मयोग-प्रभान और तुलनात्मक यह पहला ही 
विवेचन है। इसमें कुछ छोकी के अर्थ, उन अर्थ से मित्र है, कि जों 
आजकाल को टोकाओं में पाये जाते है; एवं ऐसे अनेक विषय मी वतछाये 
गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत ठीकाओं में विस्तार सहित कहाँ भी नहीं 
थे। इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने संक्षेप में ही 
बतछाया है; तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से, बतलाने के _ 
उद्योग में इमने कोई वात उठा नहीं रखी है । ऐसा करने में यद्यपि कहीं 
कहीं दिरुक्ति हो गई है, तों भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की; और 
बिन रान्दी के अर्थ अब तक भाषा में प्रचलित नहीं हों पायें हैं, उनके 
परयौय शब्द उनके साथ हीं साथ जनेंक स्थर्ले पर दे दिये हू ।इसके अति- 
रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान स्थान पर,उप- 
पादन से पथक्‌ कर, दिखला दिये गये हं। फिर भी शाजीय -और गहन 
विषयों का विचार, येड़े शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विषय की 
भाषा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। अतःहम जानते है कि भ्रम से, दृष्टिदोष 
से, अथवा अन्यान्य कारणों से हमेरे इस नयें ढेँग के विवेचन में कठि- 
नाई, दुर्वोधता, अपूर्णता और अन्य कोई दोष रह गये होंगे | परन्तु भगव- 
हईीता पाठकी से कुछ अपरिचित नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई 
वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा-सुना न हो। ऐसे बहुतेरे लोग हैं, 
जो नित्य नियम से भगवड्शीता का पाठ किया करते हैं, और ऐसे पुरुष भी 
थोड़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका शाज्रौयध्टया अध्यनय किया है सयवा 
करेंगे | ऐसे अधिकारी पुरुषों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाथ 
: में यह अन्य पहुँचे और यादि उन्हें इस प्रकार के कुछ दोप मिल जाये, तो वें 
कृपा कर हमें उनकी सूचना दें दें। ऐसा होंनें से इंम उनूा विचार 
करेंगे, और यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का अवक़्र £आया तो 
उसमें बयायोग्य संशोधन ऋर दिया जावेगा | सम्मद है के & लोग समझे 
कि, इमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये. 
इम गीता का, एक प्रकार का, विशेष अर्थ कर रहे है।इसालिये यहाँ इतना 
कह देंना आवश्यक है कि, यह गीतारहस्य मन्य किसी भी व्याक्तिविशेष 
अथवा सम्प्रदाय के उद्देश से लिखा नहीं गया है | हमारी बुद्धि के अनुसार 


प्र 
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गीता के मूल संस्कृत छोक का जो सरल अर्थ द्वोता है, वही हमने लिणा है। 
ऐसा सरल अर्थ कर देने से---और आज कल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार 
हों जाने के कारण, बहुतेरे छोक समझ सकेंगे कि अ4 सरल है या नहीं-- 
यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आजाबे, तो वह गता का हूं, हमारा 
नहीं । अजुन ने मगवान्‌ से कद्दा था कि “' मुत्ते दां चार माग बतढा कर 
उलझन में न डालिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही म,ग बतलछाइये कि जो भेय 
स्कर हो?! (गी.३.२;५,१); इससे प्रगट ही ६ के गीता में किसी न किसी 
एक ही विशेष मत का ग्रातिपादन होना चाहिये। भूल गीता का ही भथ करके; 
निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एफ ही विशेष मत्त कौन सा है; 
हमें पहले हो से कोई मत स्थिर करके गीता के अथ को इसलिये खींचा- 
तानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का 
मेल नहीं मिलता । सारांश, गीता के वास्तावैक गहत्य का,--फिर चाहि वह 
रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्थ का हो --गौता भक्तों में प्रसार करके 
भगवान्‌ के है कथनानुसार यह शानयश्ञ करने के हिये हम प्रवृत्त हुए हैं। हमें 
आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अव्यद्गगता को सिद्धि क लिये, ऊपर जो शञान- 
मिक्षा माँगी गई है, उसे हमारे देशवन्धु और धर्मबन्यु बढ़े आनंद से देंगे। 


प्राचीन टीकाकार्रों ने गीता का जो तात्पर्य निकाछा है उसमे, और 
हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, मेद क्‍यों पड़ता है ! इस 
भेद के कारण गीतारहस्य में विस्तारपृवंक बतछ ये गये हैं। परन्तु गाता के 
तात्पय-सम्बन्ध में यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुआ करे; तो भी गाता के जो 
मापानुवांद हुए. हैं, उनसे हमें इस ग्रन्थ को लिखो ममय अन्यान्य बातों 
में संदैव ही प्रसदगानुसार थोड़ी-बहुत सहायता मित्रो है; एतइथ हम उन सब 
के अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिमी पण्डितों का भी उपकार 
मानना चाहिये कि जिनके अन्यो के सिद्धान्तों कः हमने स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है | भर तो क्या, यादि इन सा ग्रन्था की सद्ायता न मिली 
होता, तो यह अन्ध लिखा जाता या नहीं-इसमें सन्‍्दर हो है | इसी से हमने , 
प्रस्तावना के भारम्मर में ही साथ तुकाराम का यह वाक्य छिय दिया है--/सन्तों 
की डाब्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी ”!|सदा सर्वदा एक सा उपयोग होनेवाछा भथात्‌ 
तिकाल-अवाधित जो शान है, उसका निरूपण करनेयाले गौता जैसे ग्रन्थ से 
काल-मेद के अनुसीर मनुष्य को नवीन नवीन रुफ्ना। प्राप्त हो, तो इसमें कोई 
साश्रय नहीं है; क्योंकि ऐसे व्यापक ग्रन्थ का तो यह धर्न ही रहता है। परन्लु 
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इतंने ही से प्राचीन पंडितों के वे परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हो.जाते कि जो 
उन्होंने उस ग्रंथ पर किये हैं। पश्चिमी पंडितों ने गीता के जो अनुवाद 
संग्रेजी और जर्मन प्रभ्भति यूरोप की माषामों में किये हैं, उनके लिय्रे भी यही 
न्याय उपयुक्त होता है । ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टीकाओं के 
आधार से किये जाते हैं। फिर भी कुछ पश्चिमी पंडितों ने खतन्‍्त्र रीति से 
गीता के अर्थ करने का उद्योग आरम्भ कर दिया है | परन्तु सच्चे ( कर्म- ) 
योग का तत्व अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदार्यो का इतिद्दास मली मौति समझ 
न सकने के कारण या बहिरंग परीक्षा पर ही इनकी विशेष झाचे रहने के कारण 
अथवा ऐसे हो और कुछ कारणों से इन पतश्चिमो पंडितों के ये विवेचन 
आधिकतर भपूण और कुछ कुछ स्थानों में तो सर्वथा भ्रामक ओर भुलों से 
मेरे पड़े हैं) यहाँ पर पश्चिमी पंडितों के गाता-विषयक ग्रेथों का विस्तृत 
विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ! 
उन्होंने जो प्रमुख प्रश्ष॒ उपस्थित किये है, उनके सम्बन्ध में हमारा जो 
चक्तव्य है वह इस ग्रेथ के परिशिष्ट प्रकरण में है। किंतु यहाँ गातावेघयक 
उन मंग्रेजी छेखों का उछिल कर देना उचित प्रतीत होता है कि जो इन 
दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला लेख मि० ब्रुक्स का है | मि० 
यिभासफिस्ट पंथ के है, इन्होंने अपने गीताविषयक ग्रंथ में लिछ किया है 
कि मगवद्गीता कर्मयोंग-प्रधान है; और ये अपने व्याख्यानों भें भी इसी मत 
को प्रातिपादन किया करते हैं | दूसरा छेख मद्रास के मि० एसू. राधाकृष्णम्‌ 
है; यह छोटे से निवंध के रूप भें, अमेरिका के “ सा्वराष्ट्रीय नीवैशासतर 
संबंधी त्ैमासिक ? में प्रकाशित हुआ है (जुलाई १५११ ) | इसमें आत्म 
खातन्य ओर नीतिधमे, इन दो विषयों के संबंध से गीता और कानन्‍्ट थी 
समता दिखलाई गई है । हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक 
ध्यापक है; और 'कान्ठ को अपेक्षा श्रीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कई 
अधिक मिलती जुलती है । परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस अंथ 
में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुहराने की आवश्यकता नहीं है ।इसी 
प्रकार पंडित सीतानाथ तत््वभूपण-कतुक 'कृष्ण और गीता? नामक एक अंग्रेडी 
पथ भी इन दिनों प्रकाशित हुंआ है | इसमें उक्त पंडितजी के गैता पर दिये 
हुए बारह व्यस्यान है | किंतु उक्त अं्थों के पाठ फरने से कोई भी जान 
लेगा कि तत्वभूषणजी के अथवा मि. प्रुक्‍्स के प्रातिपादन में और हमारे प्रति- 
पादन में बहुत अंतर है। फिर भी इन लेखों ते शात होता है कि गीता- 
विपयक हमारे विचार कुछ अपूर्त नहीं है; और इस सुचिन्ह का मी ज्ञान होता है 
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कि गीता के कर्मयोग की ओर छोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा 
है। अतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लछेख्की का अमिनन्दन करते हैं। 
यह ग्रंथ मण्डाले मे छिख॒तो लिया गया था, पर लिखा गया था पेंसिल 
से; और काठ-छोट के आतिरिक्त इसमें और भी कितने ही नये सुधार किये 
गये थे | इसलिये सरकार के यहाँ से इसके छोद आने पर प्रेस में देने के 
लिये शुद्ध कापी करने की आवश्यता हुई | और यदि यह काम हमारे ही 
भरोसे पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना 
समय लग गया होता! परंतु औय्ुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण 
ग्रोबंटे, रामकृषष्ण दत्ताभय पराड़कर, रामझृप्ण सदाशिव ।रपेंपुय्कर, अप्पाजी 
विष्णु कुछकर्णी प्रम्ति सज्जनों ने इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी; 
एतदथे इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार भ्रीयुत कृप्णाजी प्रभाकर 
खाडिलकर ने, और विशेषतया वेदशास्रसम्पन्न दीक्षित काशीनाय शाज््री लेले 
ने बम्बद से यहाँ आकर अंथ की हस्तलिखित प्रति को पढ़ने का कष्ट उठाया 
एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दीं जिनके लियें हम इनके 
ऋणी हैं| फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्थ में प्रतिपादन मर्तों को जिम्मे- 
दारी हमारी ही है | इस प्रकार ग्रेथ छपने योग्य तो हो गया, परंतु युद्ध 
के फारण फागज की कमी होनेवाली थी; इस कमी को, बम्बई के खदेंशी 
फाग्रज के युतलीधर के मालिक मेससे 'डी. पदमजी और सन? ने, हमारी 
इच्छा फे अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर किया | 
इससे गीता-मंथ को छापने के लिये अच्छा ख़देशी कागज मिल सका । किंतु 
अंथ अनुमान, से अधिक बढ़ गया, इससे कागज को कमी फिर पड़ी। 
इस कमी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यादि दूर न कर दिया होता तो 
ओर कुछ महीनों तक पाठक को पंथ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती । अतः उक्त दोनों पुतलीघरों के-मालिकों को, न केवल हर्मी प्रत्युत 
- पाठक भी धन्यवाद दें। वे अंत में प्रूफ संशोधन का काम रह गया; 
जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रेय पराड़कर, रामकृष्ण सदाशिव पंपुठकर और 
भौयुत एरि रघुनाथ भागवत ने-खौंकार किया | इसमें भी, स्थान-स्थान पर 
अन्यान्य ग्रंथों का जो उल्लेख किया गया है, उनकी मूल अंथों से ठोक ठोक 
जोचने एवं यदि. कोई ब्यंग रह गया द्वो तो उसे दिखलाने का काम श्रीयुत 
हरि रघुनाथ भागवत ने अकेले हा किया है | बिना इनकी सहायता के इस 
अथ के हम, इतनी शीम्रता से प्रकाशित न कर पाते | अतएवं हम इन सब 
को इृद्य-ले भन्यवाद देते हैं। अब रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापखाने के 


प्रस्तावना । २१ 


स्वत्वाधिकारी ने सावधानी पूर्वक शांत्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार 
इस कार्य को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना 
अवश्यक है) खत में फसल होजाने पर भी फुसलछ से अनाज तेथार करने, 
और भोजन करनेवाले के मुद्दँ में पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक छोगीं की 
सहायता अपेक्षित रहती है, वेसी ही कुछ अश्ो में ग्रन्यद्वार की-कर्म से कम 
हमारी तो अवश्य-स्थिति है । अतएव उक्त रीति से जिन छोगें। ने हमारी 
सहायता की है-नफेर चाहे उनके नाम यहाँ जाये हों, अथवा न भी खाये 
हो-उनकों फिर एक बार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समास करते है 

प्रस्तावना समाप्त हो गई । अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत 
गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान ऐ कर 
आनन्द होता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से एथक्र होनेवाला 
है-यह सोच कर यद्यापि बुर छगता है, तथापि सनन्‍्तोप इतना ही ऐ कि ये 
विचार-सघ गये तों ब्याज साह्षत, अन्यथा ज्यों के त्या-मंगली पीढी के 
लोगों को देने के लिये ही हमें प्रात हुए थे | अतएवं वैदिक धर्म के, राजगुद्य 
के इस पारस को कठोपानिषद के “'उत्तिठतत जाग्मत ! प्राप्य वरान्निबोधत | ?! 
(क,३.१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान्‌ के दिये हुए. ) इस बर को 
समझ लो--इस मन्त्र से होनेहार पाठकों को ग्रेमोद कपुर्वक सापते है । प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ का ही निमश्चयपृवक यह आश्वासन है कि, इसी में करम-अकर्ग का 
सारा वीज है;भीर इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े सइ़कटों से बचाता 
है। इससे अधिक और क्या चाहिये ! सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर 
कि “बिना किये कुछ होता नहीं है!”” तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकत्तो 
होना चाहिये, सब फिर सब कुछ होगया। निरी स्वा-परायण चाद्धि से ग्हस्थी 
चलाते चलाते जो छोग हार कर थक्रे गये हों, उनका समय बिताने के लिये, 
जअयवा संसार को, छुड्ा देने की तेयारी के लिये, गीता नहीं कही गईं है। 
गीताशात्न की प्रद्नसि तो इसलिये हुई है।कि वह इसकी विधि बतलावे कि 
मोक्षदट्टि से संसार के कम ही किस प्रकार किये जावें; और तार्विक दा से 
इस बात का उपदेश फरे कि संसार में मनुष्य म्रात्र का सच्चा कर्तव्य क्या 
है। अतः हमारी इतनी ही बिनती है कि पूर्व अवस्था में ही-चढ़ती हुईं 
उम्र में ही-अस्येक मनुष्य रहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशास्त्र को 

जल्दी हो सके उतनी जल्दी, समझे बिना न रहे | 


पूना, अधिक वैजश्ञाख ४248 
संबत्‌ १९७२ वि०। बांछ गंगाघर तिछुक । 


गातारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका । 








प्य्द््श्रपबत++--__-++ 
विषय । पृष्ठ । 
मुख़प6॥ ब्ब्न ००० न्न्न ००० ००० 4 
समपंण । 0 ० इढ ॥ बन दि «के 
अनुवादक की भूमिका।.. «««  ««  “«*« . »« ५-७ 
प्रध्तावना | #& -पढ८:..६ ०६ 4 “है<श६ 
गीतारदइस्य फी साधाराए अजुक्रमगिका। ०. रहे 


गीतारइस्य के अत्येक प्रकरणा के विषयों की अनुक्रमणिका।...... २५-३४ 
संक्षिप्त चिन्हीं का ब्योरा, इत्यादि। .... -.«. »» ३५-३७ 
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र।.._..... «०». “#०छ 
गीता की वहिरकपरी ता। ... ७. -«»७. -«» क्पन्‍्शछ 
शीता के अनुवाद का उपोदघात।..... «».. «०» (६०-शह८ 
के अध्यायों की छोकराः विपग्रानुक्रमणशिका । ०० #९-६०६ 
श्रीमक्नगवद्गीता-मू ल 'छोक, हिन्दी अनुवाद 
और टिप्पणियां ॥ ण्ढ्० ०्ब्क ००९ ०० ६०७०-८१ 


गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयों की अनुक्रमणिका । 


कब ३ ० (०-३ 


पहला प्रकरण--विंषयप्रवेश । 

आ्रीमक्भगवद्ीता की योग्यता- गीता के अध्याय-परिसमाप्िसूचक पडुल्प-- 
शीता शब्द का अर्थ-अन्यात्य गीताओं का च्णेन, और उनकी एवं थोगवासिष्ठ 
आदिकी गौणता-- प्रन्थपरोक्षा कै भेद-- भगवद्णीता के आधुनेक वहिरहपरी कक -- 
महाभारत प्रणेता का बतलाया हुआ गीता-तात्पर्य- प्रस्थानत्रयी और उस पर 
साम्मदायिक भाष्य-- इनके झजुसार गीता का तात्पर्य--श्रीशकराचार्य -- मधुसूदन -- 
' क्ष्यमसि-पैशाचसाप्य --रामालुजाचार्य -सध्वाचार्य - वकृ॒भाचार्य -निंवार्क-- 
भ्ीघरस्वामी-- झ्ञानेश्वर- सब की साम्प्रदायिक दृष्टि-- साम्प्रदायिक दृष्टि को छोड़ 
कर ग्रम्थ का तात्पय निकालने की रीति-- साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेक्ता--गीता 
का उपक्रम और उपसंद्दार-परस्पर-विरुद्ध नीति-धर्तो का कगड़ा और उनमें होमे- 
वाला कर्त॑ब्पधमं-मोह-- इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश । «««४छ. १--रे७ | 

दूसरा प्रकरण-कर्मजिशासा । 

कर्तब्य-मृढ्ता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण -इस दृष्टि से महाभारंत का महत््व-- 
अर्दिंसाधस और उसके अपवाद- क्षमा और उसके अपवाद--हमारे शास्त्रों का 
सत्यानतविवेक--झंग्रेज़ी गीतिशासत्र के विवेक के साथ उसको तुल्लगा- हमारे 
शाजकारों को दृष्टि की ओ्रेष्ठत और महत्ता --अतिज्ञायालन और टसकी सयोदा-- 
अस्तेय और उसका अपवाद--“ भरने से ज़िन्दा रहना श्रेयस्कर है इसके अपवाद 
“ आत्मरक्षा-माता, पिता, गुरु प्रस्शति पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कत्तेव्म और 
श्गके ग्रपवाद-कास, क्रोध, और लोभ के निम्रइ का तारतम्य-जै आदि गुणों 
के अबसर और देश-काल-झादि मयोदा-आचार का तारतम्य-पर्म-अधमे के 
सूदमता और गीता की अपूबदेता। ...  «- -«»«»  »थु, शंघ--५०॥ 


तीसरा प्रकरएण--कर्मयोगशास्त्र । 
कर्मजिश्ासा का सदस्य, गीता का प्रथम अध्याय और कर्मयोगशास्त्र की 


झावश्यकता-कर्म शब्द के झर्य का निर्णय--मीमांसकों का कर्म-विमाग-योय 
' शब्द के अर्थ का विर्शय-गीता में योग-कर्मयोग, और चह्दी प्रतिषाद् डै-कर्म- 


२६ , शीवारूत्य अथवा कर्मयोगशा्र। 


अकरमम के पर्याय शब्द- शा्खरीय प्रतिपादन के तीम पन्‍यथ, आधिमातिक, आधि 
देविक, आध्यात्मिक- इस पन्‍्यमेंद्‌ का कारण-कोंट का मत-गीता के अनुसार 
फष्यात्मद्टि की श्रे्ता-- धर्म शब्द के दो अर्थ, पारलोकिक आर व्यादद्दारिक-- 
चातुर्वेगर्य आदि धर्म--जगत्‌ का घारण करता ६, इसलिये धर्म-चोदनालनण 
धर्म-धर्म अधरस का निणाय करने के लिये साधारण नियम--“ महाजनो येन गतः 
स पन्‍थः ? भर इसके दोष-"“ अति सर्वत्र वर्जयेद” और उत्तकी अपूर्शाता- 
आविरोध से धर्मनिर्णय-कर्मयोगग़ासख का कार्य।_ ७. --« १-४१--७३ | 
चौथा प्रकरण--आधिभौतिक झुखबाद । 


स्वरूप-प्रसाव-- धर्म-अधम-निशायक तत्व-चार्वाक का केबल स्वार्य-- 
इब्स का द्रदर्शी ध्वार्थ-स्वार्थ-बुद्धि के समान दी परोपकारठदि भी नैसर्गिक है-- 
याज्षवलक्ष्य का आत्मार्थ-स्वाथ-परार्थडभयवाद अथवा उद्ात्त या उच्च घ्वार्थ- 
उस पर आक्षेप-परार्थअ्रधान पच्त-आविकांश लोगों का अआधिक्र सुख-हस पर 
आज्षेप-- किस प्रकार और कौन निंश्रित करे कि अधिकांश लोगों का अधिक झुख 
क्या द्ै-कर्म की अपेक्षा कर्ता की थाद्धि का महत्व-परोपकार फ्यों करना चाहिये 
-महुप्यजाति की पूर्ण अवध्या-श्रेय और प्रेय-सुख-दुख॒ की आनित्मता और 
गीतिधर्म की नि्यता। -«. «»«  -« -- -- शु. ७४-्द 


पाँचवा प्रकरण--छुलढुशःखाबिवेक । 


छुख के लिये प्रत्येक की अद्ञात्ति-सुख-दुख के लक्षण और मंद-सुख 
स्वततन्त ह या दुःखाभावारुप ? सन्यासमार्ग का मत्त--उत्तका खराडइन-गीता का 
सिद्धान्त-सुख आर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हैं-- इस लोक में श्राप्त होनेवाले यु 
'त विपर्यय-संसार में सुख भ्रधिक या हुः्ख-पश्चिसी सुखाधिक्य-चादु-र 
मनुष्य के आत्महत्या न करने से ही संधार का सुखमयत्व पिद्ध नहों होता-सुस 
की इच्छा की अपार ध्ादि-सुख की इच्छा सुल्लोपमोग से ठप्त चह्दी होती- अत* 
एव संतार से दुःख की आवधिकता- हमारे शासत् कारों का तदनुऋछूल सिद्धान्त- 
शोपेनहर का मत- असन्तोष का उपयोग -उद्के दुष्परिणाम को हटाने का उपाय-- 
सुख-दुःख के अनुभव की आत्मवशता, और फलाशा का लक्षए-फलाशा को 
बागने से 'ही दुःखनिवारणा द्वोता हैं, अतः क्त्माय का निषेघ-इन्द्रिय-निम्रदद 
की सर्यादा--कर्मयेग की चतुःसूत्री-शारीरिक अर्थात्‌ आधिभोतिक सुख का - 
पशुधर्मत्व- आत्मप्रसादन अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुख की श्रेठ्ता ओर वित्यता-हग 
दोनों सु्खो की आधति दी कर्मंयोग की दृष्टि से परम साध्य है-विपयोपमोग सुख 
पानत्य हैं और परम ध्येय होने के लिये अयोग्य ६- आधिभोतिक सुखवाद 
की अपूर्या ता । ३३ ५०, ४५६ शठर «हु, ४-२९ 


ल्‍्थां 
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गीता के विपयों की अनुक्रमणिका । 


छुटा प्रकरण--आधिदेवतपत्त क्षेत्र-त्तेजश-विचार । ._ 
पश्चिमी सदसद्विवेकदेवतापच्च-डसी के समान मनोदेवता के संबंध में हमारे 
प्रस्थों के वचन--आधिदेवत पत्च पर आधिसोतिक पक का आक्षेप-आदत और 
अम्यास से कार्य-अकाय का निणैय शीघ्र हो जाता है--सदसताद्वेवेक कुछ निराली 
शक्ति नही हं- अम्पास का आज्षेप- मेलुप्यदेहरूपी बड़ा कारखाना- कर्मेल्द्रियों 
और ज्ञानेख्ियों के ज्यापार--मन और बुद्धि के एथक्‌ शथक्‌ काम-व्यवसायात्मक 
और वासनात्मकठ॒दि का भेद एवं सख्न्ध-ज्यवत्तायात्मक बुद्धि एक ही है परन्तु 
सालिक भादि भेदों से तीन प्रकार की है-सदसह्विविक बुद्धि इसी में है, शथक्‌ 
बहईीं है-- छेन्न-छेश्न॒शविचार का और चर-भक्तरविचार का ख्वरूप एवं कर्मयोग से 
सम्क्ध-चेत्र शब्द का अथ-चेन्नज्ञ का अर्थात्‌ आत्मा का झस्तित््व--कर- 
इझक्षर विधार की प्रस्ताववगा ।_..- बे »«« हूं. $३३-- ४४८ । 
सातवाँ प्रकरण--कापिल सांख्यशास्त्र अथवा क्षराध्तर-विचार | 
चार और भच्र का विचार करनेवाले शाख- काणादों- का परमागुन्‍्वाद-- 
कापिल सांख्य-शब्द का अथ-कापिल सांल्‍्य विषयक अन्थ-सत्कायंवाद 
-जगत्‌ का मूल द्रव्य अथवा पकृति एक ही है-सत्त्त, रत और तम उसके तीन 
गुण हें-प्रिगुण की साम्यावस्था और पारस्परिक रगड़े-ऋरगड़े से यागा पदायों की 
इत्पत्ति-प्रकृति अन्यक्त, अखरिडत, एक ही और अचेतन है-भअव्यक्त से 
व्फक-- प्रकृति से ही मन और बुद्धि की उत्पत्ति-सांख्यशासत्र को देकल का नढ़ादवैत 
और प्रकृति से भात्मा की उत्पत्ति स्वीकृत यहों-- प्रक्रांत और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्त्व 
हूँ. इसमें पुरुष अकर्त्ता, निर्गुण और दढदासीग है, सारा कर्तृत्व प्रकृति का औै- 
बोभों के संयोग से सृष्टि का विघ्तार- प्रकृति और पुरुष के मेद्‌ को पद्चचान लेने से 
कैबस्प की धर्थात्‌ मोद्द की प्राति-मोक्त किसका इोता है, प्रकृति का या पुरुष 
का -सांख्यों के असंस्य पुरुष, और वेदान्तियों का एक पुरुष- त्रिगुणातीतअचस्था-- 
सांस्यों के और तत्सव्श गीता के सिद्धान्तों के मेद! .... .-.ए. १४६--१६ै८। 
आठवोँ प्रकरण- विश्व की रचना और संदार | 
« कति का विस्तार-शान-विज्ञान का लक्षए-मित-मिन्न सष्टयुत्पत्तिक्रम 
ञआर बेब एकवाक्यता--आधुनिक उत्फांतिबाद का स्वरूप आर सांख्यों 
के गुदयोत्कष तत्व से उसकी समता-गुणोत्कबं का अथवा गुण-परिणामवाद का 
लजिसुमद- प्रकृति से श्रथम ब्यवसायात्मक ब॒द्धि की और फिर अइकार की उत्पत्ति- 
रुपके विधात अनन्तभेद-अहंकार से फिर सेन्द्रिय सष्टि के मगर सब्दित ग्यारह 
सत्तों की, और निरिम्रिय-पष्टि के तस्माश्ररूपी पाँच तत्त्तों की उत्पत्ति-इस बात 
का निरूमण्ष कि, तस्मात्राएँ पांच हो क्‍यों हैँ और सुच्रमेन्द्रियों स्यार॒ह ही क्‍यों 
ई-- सूच्म सृष्टि से श्यूल् विशेष--पश्चौस तत्त्वों का अद्यायडजक्ष -अलुर्गाता का 
महाबूक्त और गीता -का अश्त्यवद्-पश्चोप्त तत्त्यों का वर्गीकरण करने की, 


श्प गातारहस्य अथवा क्रमेयोगशाख्र । 


सांज्यों की तथा चेदान्तियों की भिन्न-मिन्न रीति-उनका नकृशा--वेदान्त अंथों में 
चर्णित स्यूल पत्षमहामूत्रों की उत्पत्ति का क्रम-और फिर पश्नीकरणा से सारे ध्यूल 
पदार्थ- उपनियददों के त्रिषवत्करण से उसकी चुलना--सजीव स्टृष्टि और ज्िज्ञशरीर- 
चेदान्त में वार्णित लिड्रशरीर का भौर सांख्यशाख में वर्णित लिह्शरीर का सेद- 
चुद्धि के मावं और वेदान्त का कर्म--प्रसय-उत्पत्तिञ्अलय काल--कव्पयुगमान-- 
ब्रद्मा का दिन-रात और उसकी सारी आयु--सूष्टि की उत्पत्ति के अन्य क्रम से विरोध 
और एकता | 2०२०५ “2०5० पू.१६६--१६५। 
नवाँ प्रकरणु--अध्यात्म । ' 
प्रकृति आर पुरुष रूप द्वत पर झाक्षेप-दोनों से परे रहनेवाले का विचार 

फरने की पद्धाति-दोमों से परे का पक ही परमात्मा अथवा परमपुरुष-प्रकृति 
( जगत ), पुरुष ( जीव ) और परमेखवर, यह त्रयी-गीता में वर्णित परमेश्वर का 
स्वरूप- व्यक्त अथवा सगुण रूप कौर उसकी गौणता-अन्‍्यक्त किन्तु माया से 
ब्यक्त दोनेवाला-अच्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, 'निर्मुण और सगुणनिर्ग॑ण-- 
उपनिषदों के तत्सदश वर्णुमे-उपानेषदों में उपासना के लिये वतलाई हुई विद्याएँ 
और प्रतीक-- लिविध अच्यक्त रूप में मिगुण ही भेष्ठ है (इछ २०८)--उत्त सिद्धान्तों 
की शास्रीय उपपत्ति- निर्गुण और सगुग के गहन अर्थ-झम्रतत्व की स्वमाव- 
सिद्ध फब्पना-- रृश्ज्ञान कैसे और किसका चोता है?-ज्ञायक्रिया का पर्णाव और 
नाम-रूप की व्यास्या-नाम-रूप का दृश्य और पस्तुतत्तत-सत्य की व्याज्या- 
विनाशी होने से गाम-रूप असत्य हैं और नित्य 'होने से वस्तुतत्व सत्य है-वह्तु 
तत्व ही अचार-प्रह्म है और नाम-रूप माया हैं“ सत्य और मिप्या शब्दों!” का 
चदान्तशास्राजचुसार झर्थ -- झआधिमोतिक शास्त्रों की नाम-रूपात्मकता--(ए. २२१)-- 
विज्ञान-वाद वेदान्त को प्राद्य नहीं-मायान्वाद की प्राचीनता गाम-रूप से 
शाच्छादित नित्य ब्रह्म का, और शरीर आत्मा का स्वरूप एफ ही दै-दोगों को 
चिद्रुप क्यों कइते हैं ?--अश्ात्मैष्य 'यानी यह ज्ञान कि “ जो पिरड में है, वही 
प्रह्माणट में है --परह्मानन्द-मैं-पद की रूत्यु-तुरीयावस्था अथवा निर्विकत्प 
समाधि--अस्तत्व-सीमा और मरण का मरण (४. २३४)--द्वैलवाद की धत्पत्ति- 
शीत्ता झौर उपनिषद्‌ दोनों अद्भत चेदान्त का 'ही प्रतिपादन करते हँ-निर्गुण में 
सगुणा माया की उत्पत्ति केसे होती है-- विवर्त-घाद और गुण-परिणाम-चाद--जगत्‌ 
जीव और परमेघर विषयक भध्यात्मशासत्र का घंक्तित सिद्धान्त (४. २४३ )- 
ब्रह्म का सत्यानुतत्व--व्तत्सत्‌ और अन्य अद्निर्देश--जीव परमेश्वर का “ अंश ! 
कैसे ह--परमेश्वर दिक्काल से अमयौदित है (४. २४७ 9-अध्यात्मशासत्र का 
अन्तिम सिद्धान्व-देहेेन्द्रियां में मी हुई साम्यबुद्धि-मोक्षस्वरूप और सिद्धा- 
थस्था का वर्गाग (व. २५०)-- ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का सार्थ विवरण -- परवापर 
अकरणा की सद्धति। ..« ि ध «« पु, १४६ई--२५६ । 


गातारहस्य के विषयों की अनुक्रमाणिका । २५ 


दसवाँ प्रकरण--कर्मविपाक और आात्मस्वातन्न्‍्य । 

मायादृष्टि और चहासष्टि-देह् के कोश और करमांश्रयाभूतत लिड्ठशरीर- 
कर्म, तास-रूप और साया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की और साया की 
ब्या्या-साया का सुल अगम्य €, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि 
झनादि है-मायात्मक प्रकृति का चिघ्तार अथवा सृष्टि ही कर्म ह--अतण्व कर्म 
भी अगादि है-कर्म के अखशिडत प्रयत्न-परमेखर इसमें ऋहृस्तक्तेप नहों करता 
और कर्मानुतार ही फत्न देता है ( ४, २६० )-कर्मबन्ध की सुब्ढ़ता और भरवात्ति- 
घ्वातन्यवाद की प्रसावना-कर्मविमाग; सित, प्रारत्ध और फ्रियमाण-- 
४ प्ररूघ-कर्मणां मोगादेव ज्॒यः --वेदान्त को सौमांसकों का नेप्कम्ये-सिद्धिवाद 
हू-- ज्ञान विना कर्मवन्ध से छुटकारा यहीं- ज्ञान शब्द का अर्थ -ज्ञानआपि 
कर लेने के लिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र ६ (४. २८२ )-परन्तु कम करने के 

साधन उप्तके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्बी हें 
मोक्ष प्राप्तर्थ आचारत स्वव्प कर्म भी व्यर्थ नहों जाता-अत्तः कमी न कभी 
दौध उद्योग करते रहने से सिद्धि ऋवश्य'मिलती हुँ-कर्सक्षय का स्वरूप-कर्म 
नह छूटते, फलाशा को छोड़ो-कर्म क्वा वन्धकत्व मन में हू, न कि कर्म सें-- 
इसलिये शान कभी हो, उसका फल सोत्त द्वी मिल्ेया-तथापि उसमें भी अन्त- 
काल का महत्व (ए. २८६४)-कर्मझाराड और ज्ञानकाणड-भ्रौतयज्ञ और प्माते- 
यज्ञ-कर्मप्रधान गाहंस्थ्यद्ात्ति-उसी के दो मेद, ज्ञानयुक्त और ज्ञानरद्दित-- 
इसके अनुसार मिन्न-भिन्न गति -- देवयान और पिठ्याण--काल्वाचक्क या देवता- 
चवाचक?- तीसरी नरक की गति -जीवन्मुक्तावत्धा का चणुन | .... २६०--३०० । 


ग्यारदर्वों प्रकरण--संन्यास और कर्मयोग । 

अजुन का यह प्रश्न कि, संन्यात और कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ सार्ग कोन सा 
ई---इस पन्‍्थ के समान ही पश्चिमी पप्थ-- संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्दं- 
संन्यास शब्द का अर्थ-कर्मयोग संन्यासमार्ग का अक्ल नहीं है, दोनों स्वतन्त्र हैँ-- 
इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलसान्न-गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि, इन 
दोनों माण्ों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ हँ-संन्याससार्गीय टीकाकारों काकिया हुआ विप- 
याप्-उस पर उत्तर-झजुन को अज्ञानी नहीं सान सकते (पृ. ३४२ )-इस 
बात के गाता में निर्दिष्ट कारण कि, कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यों /--आचार अनादि 
काल से द्विचिघ रहा है, अतः बच श्रेष्ठ का निर्णय करने में उपयोगी गई । है-- 
जनक की तीन और गीता की दो निछा६--कर्मी को वन्‍्धक कहने से ही, यद्ठ सिद्ध 
गही होता कि, उन्हें छोड़,.देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता 
ईु--कर्म छूट नहीं सकते-कर्म छोड़ देंने पर खाने के लिये भी न मिलेगा-ज्ञान 
हो जाने पर अपना कर्तव्य न रद्दे, अथवा दासना का चय हो जाय, तो भी कर्म 
गई छुतते-अतण्व ज्ञानआप्ति के पश्चात्‌ मी निशतार्थ वद्धि से कर्म अवश्य 


३० गीतारहस्य अथवा क्रमैयोगशासत्र । 


करना चाहिये-भगवान्‌ का और जनक का उदाहरण-फलाशा त्याग, चैराग्य 
ओर कर्मोत्साइ (४. ३२८ )-लोकसंग्रद और उसका लत्ञगा-व्ह्याज्ञान का यही 
सच्चा पयेवसान ह-तथापि वह लोकपंग्रद्द भी चातुर्चणर्य-न्यव्या के अनुसार 
ओर निष्फाम हो ( ४. ३३६ )-सट॒तिप्रन्थों में वर्णित चार आश्रमों का,आयु 
बिताने का सार्ग -ग्रृहस्या श्रम का महत्व -- भागवत 'धघर्म-- भागवत और मात के 
सूल अर्थ-गीता से कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्म ही प्रतिपाद ६--गीता के कर्म 
योग, और सीमांसकों के कर्ममार्ग, का मेद्‌-स्माते संन्याप्त, और भागवत संन्यास, 
का सेद-दोनों की एकता-मनुस्टति के घेदिक कर्मयोग की और भागवतथर्म की 
प्राचीनता-गीता के अध्याय-समाप्तिस्नचक संकल्प का झथ-गीता की अपूर्वता 
ओर प्रश्यामन्नयी के तीन भागों की सार्थयक्ता (ए. ३५३)-संन्याल (सांज्य) और ' 
कर्मयोग ( योग ), दोनों भागों के मेद-्अभेद का नक्शे में संक्षिप्त वर्गन-आधु 
बिताने के मिन्न भिन्न सार्ग -गीता- का यह प्लेद्धान्त कि, इन सब में कर्मयोग री 
श्रेष्ठ है-- इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इशावास्योपनिपद्‌ का भन्त्र, इस सन्त के 
शांकरभाष्य का विचार-सनु भीर- अन्यान्य ह्मृतियों के शान-कर्म-सप्तुचयात्मक 
चचन। .. ««» ««... प.३०१--३६५ | 
घारदवाँ प्रकर्ण--सिद्धावस्था और व्यवद्दार । 


समाज की पूर्ण अवश्या-पूर्णीवस्या में सभी श्यितप्रज्ञ होते दं-नीति की 
परमारवाध-पश्चिमी स्थितप्रज्ञ-स्थितप्रज्ष की विधि-नियमों से परे स्थिति- कमें* 
. योगी स्थितप्ज्ञ का आचरगा 'ही परम नीति हे--पूर्शावस्थावाली परमावाधि की 
नीति से, ओर लोभी समाज की नीति में सेद-दासयोध में वर्णित उत्तम पुरुष का 
लक्षण-परन्तु इस मेद से नीति-धर्म की नित्यता नहीं घटती (४. ३७७ )-इन 
मेदों को स्थितप्रज्ञ किय दृष्टि से करता हूं-समाज का श्रेय, कल्याण अथवा सर्व- 
मूतादित- तथापि इस वाह्म दृष्टि की अपेज्षा साम्यवुद्धि द्वी श्रेष्ठ ६-अधिकांश 
* ज्ञोगों के भधिक ह्वित ओर साम्पवुद्धि, इन तत्तों की तुलना--साम्यबुद्धि से जगत 
में बर्ताव करता-- परोपकार और अपना निरवाह- आत्मौपम्यवुद्धि- उसका व्याप- 
कत्व, महच्च और उपपत्ति--' वशुधव कुटुम्बकम्‌ ? ( ४. ३६० )-बाद्वे सम हो 
जाय तो भी पात्न-अपात्र का विचार नहीं छूटता-निर्वेर का अर्थ निष्किय अथवा 
निष्प्रतिकार नहीं है-जैसे को सैस्ला-दुष्ट-निम्नह-वेशामिमान,. कुल्ामिमान 
इत्यादि की ठपपत्ति-देश-काल-सर्यादापरिपालण और आत्मपंरक्षा-ज्ानी पुरुष 
का कर्चन्य-लोकसंग्रदद और कर्मयोग-विपयोपत॑दार--ध्वाथे,पराथ॑. भर 
परसाये।,.. ««* बन प्‌, ६६६--४०४ । 
तेरदवाँ प्रकरण--भक्तिमार्ग । 

अव्यबुद्धिवाले साधारण मनुष्यों के लिये निगुण* मह्य-स्वरूप की दुर्वोधता-- 
ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा और छु&-दोगों की परस्परापा--अद्धा से न्यव हार- 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । ३१ 
सिंद्वि-भ्रद्धा से परमेश्वर का शाव हो जाने पर सी निवांह गहन 'होता- भव में उसके 
प्रतिफलित होने के लिये निरातिराय और निर्देतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पढ़ता औ--इसी को भक्ति कहते हैं--सगुण अव्यक्त का बिन्तन कष्टमयय ओर 
दुष्साध्य ह-अतएव उपासना के लिये प्रत्मच्ष चस्तु होनी चाहिये- ज्ञानमार्ग 
ओर मक्तिमार्ग परिणाम में एक ही हैं-तथापि ज्ञाद के समान मक्ति निष्ठा नहीं हो 
सकती--भक्ति करने के लिये अद्दण किया हुआ परमेघर का प्रेसग़म्य ओर मत्यक्ष 
रूप--प्रतीक शब्द का अ्र्य--राजाविद्या और राज्यगुद्य शब्दों के अर्थ-गीता का 
प्रैमरस (५. ४१७)-परमेश्वर की अनेक विभूतिय। में ले कोई भी प्रतीक द्वा सकती 
ै-बहुतेरों के अनेक प्रतीक और उनसे दोनेवाला अनर्थ --उसे टालने का उपाय-- 
ग्रतीक शोर तत्सम्बन्धी भावना से भेद- प्रतीक कुछ भी हो, भावना के अनुसार फल 
मिन्नता ६-विभिन्न॑ देवताओं की उपासना - इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर 
है, देवता नह - किसी भी देवता को भजों, वह परमेश्वर का हइ्वी अविधिएवेक 

- भजन द्लोता है--इस दृष्टि से गीता के भक्तिमार्ग को अेटता-- श्रद्धा और प्रेम की 
शुद्धता-मअशुद्धता- क्रमशः उद्योग करने से खुधार और अनेक जन्मों के पश्चात्‌ 
सिद्धि-जिसे न श्रद्धा दे न बुद्धि, वह डवा-चुद्धि से ओर साक्ति से अन्त में एक 
ही अद्वेत अझाज्ञान होता € ( ५- ४२६ ) --कर्मविपाक-प्राफैया के और अध्यात्म के 
सथ सिद्धान्त भक्तिमार्ग में भी स्थिर रद्दते हं-उदाहरणार्थ गीता के जीव और 
परमेश्वर का स्वरूप-- तथापि इस सिद्धान्त में कमी कमी शब्द-सेद्‌ हो जाता है-- 
कर्म ही अब परमेश्वर हो गया -- बह्मापंण और कृप्णपंण -- परन्तु अर्थ का अनर्थ होता 
हुं तो शब्द-भद्‌ सी गहीं किया जाता-गाौताधर्म में प्रातिपादित श्रद्धा और ज्ञान का 
मेल्र-- मेक्तिमा्ग में संस्यासधर्म की अपेज्ञा नही हैं- भक्ति का और कर्म का विरोध 
बह है--भगवद्धक्त ओर लोकपंप्रह-स्वकर्त से ही भगवान्‌ का ग्रजत-पूजन-- 
ज्ञाममागे त्रिवर्णा के लिये है, तो भक्तिसा्ग ख्री-शूद्ध आदि संब के लिये खुला हुआ 
है- अन्तकाल में भी अगन्य साव से परमेश्वर के शरणापत्र होने पर मुक्ति-अन्य 
सब धर्मों की अपेद्ा गीता के धर्म की श्रष्ठठा ।... .... .«-8- ४०५--४४०।॥ 

'. चौदहवाँ प्रररण--गीताध्यायसंगति । 

विष्यअआतिपादन की दो रीतिया--शाख्ोय और संवादात्मक-संवादात्मक 
फ्दति के गुण-दोष- गीता का प्रारस्स-प्रथमाध्याय- द्वितीय अध्याय में 'सांख्य 
चोग' इन दो सागों से दी आरुभ-तीसरे, चोथे और पाँचवें अध्याय में 

योग का विवेचन -कर्म की अपेक्षा साम्यब॒द्धि की अष्टता-कर्म छूट गई 
सकते- सांक्यनिष्ठा की अपेक्षा कर्मयोग अयस्कर है--साम्यय्ुद्धि को पाने के लिये 
इस्दिय-निप्रह की आवश्यकता-- छठे अध्याय में वर्णित दन्दिय-निप्रह का साधन 
“कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतस्त्र विभाग करना उचित, 
गई | है--शाग और भक्ति, कर्मयोग की साम्पदाद्दि के साधन हईँ-अतरव त्वम्‌, 
सात, आसे इस भकार बढ़ध्यायी गहीं होती-सातवें अध्याय से लेकर बारइवें 


"रै२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट ! 


अध्याय तक ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के क्षिये ही है, वह 
स्वतन्त्र नहीं हैं-सातवें से लेकर झल्तिम अध्याय तक का तात्पय॑- इन अष्यायो 
में भी भाक्ते और ज्ञान शथक्‌ श्थक्‌ वार्णात नहीं हैं, परत्पर एक दूसरे मे गुँये 
हुए हूं, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम हूँ-तेरह से लेकर सत्रहचें अध्याय 
तक का साराश- अठारहवें का उपप्तद्वार कर्मयोगप्रघान ही हूं- अतः उपक्रम उप- 
संद्दार आदि मीमांसकों को दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित चोता हैं 
-- चतुर्विध पुरुषार्थ- अर्थ और काम धर्मानुछल द्ोना चाहिये-किन्तु मो का 
. आर घर्म का विरोध नही है-गीता का संन्यासप्रधान श्रथ क्योंकर किया गया 
औ- सांख्य-निप्फाम कर्म-कर्मयोग-गीता में क्या नहों ई ?-तथापि अन्त में 
कर्सयोग-:ी अ्रतिपाद है-संन्यासमार्गवालों से प्रार्थना । ...'... ए. ४४४-४६८। 


पन्द्वदवाँ प्रकरणु--उपसंहार.। 

कर्मयोगशास्र और आचारसंग्रह का मेदु-- थह श्रमपूर्णो समऊ कि, वदान्त स नोति 
शास्त्र की उपपत्ति नहीं लगती -गीता वही उपपत्ति बतलाती ई--केवल नीतिदर् से 
ग्रीतांधर्म का विवेचन -- कर्म की अपेक्षा तुद्धि की श्रेट्ता-- नकुलोपाल्यान -- ईसाइया 
और बीदाधों के तत्सव्श सिद्धान्त- “अधिकांश लोगों का झआधिक द्वित'भौर 'सनोदिवत! 
इन दो पश्चिमी पक्तों से गीता में प्रतिफादित साम्यहाददि की चुलना--पश्चिमी आध्या 
त्मिक पक्त से गीता की उपपात्ति की समता- कान्द ओर ग्रीन के सिद्धान्त --बेदान्त 
आर नीति ( पृ, ४८४ )-नीतिशासत्त सें अनेक पन्‍थ प्वोनें का कारग-पिण्ड 
अक्लायढ की रचना के विषय में मतभेद्‌-गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महृ्व 
पूर्ण विशेषता- सोच, वीति-धर्म ओर व्यवद्दार की गुकवाफ्यता--ईसाइयों का 
. संन्यासमार्ग-खुखद्देतुक पश्चिमी कर्ममार्ग - उसकी गीता के कममार्ग से तुलना- 
चातुवेशर्य-व्यवस्था और नीतिधर्स के बीच भेद-दुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग 
ओर निप्काम गीताधर्म ( ए. ४७४८ )--कर्मयोग का कलियुगवाला संक्षिप्त इति 

हास--जब ओर वाद्ध यति- शक्टराचार्य के संन्यासी-मुसलमानी राज्य-- 
बद्धक्त, सन्‍्तमयडली और रामदास-सीताधर्म का ज़िन्दापत-गाीताधर्म की 
अभंयता, नित्मता और समता-ईखवर से प्रार्थथा । ..... ««» ९- ४७०--४०८। 

परिशिष्ठ प्रकरण--गीता की वहिरंगपर्यक्षा | 

महाभारत में, योग्य कारणों से उचित स्थान परे गोता कह्ठी गईं है; वह 
प्रत्निप्त नहीं है। --भाग १. गौता और मद्दामारत का कर्तृत्व-गीता का वर्तमान 
स्वरूप- मद्दामारत का वतमान स्वरूप- महाभारत में गीता-विपयक सात उल्ेख-- 
दोनों के एक से मिलते-जलते हुए 'छोक ओर भाषा-सावश्य- इसी प्रकार अथ- 
साध्श्य- इससे सिद्ध 'होता है कि गीता और महाभारत दोनों का प्रणेता एक ही 
है। --भाग ३. गाता और उपनिषदों की तुलबा-शब्द्सावश्य और अ्ैसाध्श्य- 
गीता का अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों काटी है-उंपनिषदोंका और गीता का 


5. गीतारहृ॒त्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


सायावाद--उयानिददों की अपेज्षा गीता की विशेषता-- सांस्यशास्ध और देदान्त की 
एक्वाक्यत्रा-व्यक्तोपासना अपवा भक्तिमागे- परन्तु फर्संबोयमार्य का प्रातिपादम 
ही सद में सहृ्वपूर्ण विशेषता हैं-योवा में छल्क्ियननिग्रइ करनेके लिये बतलाया 
गया योग, पातअल योग और उपकिपद्‌ भाग ३. गाँग भार जप्दझों फी पूर्वी, 
परता-गीता में प्रह्मयूओरं का स्पष्ट रछेज-अध्तनृत्रों में  धम्ति ? शब्द से गीता 
का अनेक यार उलछेख- दोनें। ग्रन्थों के पु्वापर का विचार-बअश्यन्नत्र या तो च्ते- 
साप गीता के समकालीन हूँ या और सी पुराणे, याद के नही-में गीता बहासृत्रों 
के ब्लेख शेम का पक प्रबल कारण [- मांग ४. सावदनदर्भ का उद्य और गीता- 
गाता का मच्िमार्ग वेदान्त, साय झौर योग को लिये हुए हैं-वेदान्त के मत 
यीता में पाद्दे ते नह्दीं मिलाये गये ह-वैदिक धर्म झा अथन्त प्रादीन स्वरूप 
क्मप्रधान दै-तदनन्‍्तर ज्ञान का अर्घात वेद लत, सांदय और बैराग्य का प्रादुभौय 

हुआ्ला-: दोगों की एकवाक्यता माचीम फाल में गी हो चुकी है--फिर मक्ति का 
प्रादुभाव--जतरव पवोक् मार्यों के साथ भक्ति को एकवा काता करने की पहले से 
ही स्ावश्यकताथा-यही भागवतधर्नकी फत्तरव गीताक्ी भी दृष्टि-गीता हा क्षौव- 
कर्मसमुझय उपविपदों का है, परन्तु भक्ति का मेल अधिक है-भागवतथर्म- 
दिपयक प्रादीन प्रन्य, गीता और वारायशीयोपाइ्यान- श्रीकृष्ण क्वा मोर सात्वत 
इथवा भागवतपर्म के ददय का काल एक दी ६-बुद ते प्रथम क्गभग सात- 


आठ सौ धर्याव ईसा से अयम पन्‍्द्रद सौ चए- ऐसा सानने का कारण-न मानने 
से होगेवाद्दी अनवत्या-भागवतधम का सूल र्वरूप नेप्कम्यप्रधान था, द्विर 
मकिश्रधाग चुधा और अन्त में विधिष्ठाेत-अधान हो गया-सूल ग्रीता ईसा से 
प्रथम कोई नी सो वर्ष का हैं।-भाग ५- वर्नान भीता का काल-धर्तमान महामारत 
ओह पर्चमाद गीता का समय पुक दी है-हन में वर्तमान भद्दाभारत आात्त के, 
इबणशेष के, आश्वकायन के, सिकन्दर के, और मेपादि-गणामा हे पूर्व का है फिम्तु 
बुद्ध के पश्चात्‌ का दै--झतएव शझ से. प्रथम लग मग पाँच सी दर्ष का हैँ--वहँ- 
मान गीता झालिदास के, घाणमद् के, पुराणों और दोघायन के, एवं दौद्ध धर्म के 
मद्दायाव पथ के भी प्रथम की है .चर्थाव शक से भधस पेँघ सौ चर्ष की है।-- 
भाग ६. गीता और वैद् मन्ध-गीता के ध्थितप्रक्ष के और यीद्ध प्रेत के वर्णेग 
में समता-बौद्ध धम का स्वरूप भर उससे पद्चले के य्राद्यणधर्म से उसकी 
उत्पात्ति- उपदिषदों के आत्म-वाद को छोड फर केव्रत्त निदृत्तिपप्रधान आखार को 
ही बुद्ध ने श्रद्नीकर किया--योद्मतानुतार इस जाचार के इश्य फारण, झथवा 
चार भार्म सय-यीद गाहंस्य्यधर्म और चैदिक ध्मार्तधर्म में समता-ये सब 
चिदार भूल बद्क घर्म के ही हू--दयापि महानारत प्ौर सीताविषयक पथ 
विचार करने का प्रयोनव-सल अनात्मवादी सौर निद्वत्तिप्रधान धर्म से ही 
झागे पता कर सक्तिअघाय योद्धधर्म का प्रत्पन्न होगा उसभ्यत दै-समद्ायाव 


फन्‍य की उत्पत्ति, यद् सानसे के लिये प्रमाण कि उसका, श्रवुत्तिम्रधान साकि 


धर्म गीता से ही ले लिया गया है-- इससे विर्शात्त होनेवाला गीता का समय। 
य्‌, 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका |. ३४ 


--भाग७, गीता और ईसाईयों की वाश्यक--ईसाईघर्म से गीता में किप्ती मी तत्व 
का लिया जागा असम्भव है-ईसाईधर्म यहूदीधर्म से घीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
गही निकला है-यह फ़्यों उत्पन्न हुआ दे, इस विपय में पुरापे ईसाई परिदतों 
की राय-एसीन परथ ओर यूवानी तप्वश्ञाय--वोद्धघर्म के साथ दैसाईधमम की 
अम्दुत समता--इनमें वोद्ध घ॒मं की निर्दिवाद प्राचीनता-उस जात का शमाण 
कि, यहूदियों के देश में बौद्ध थतियों का प्रवेश भ्राद्चीय समय में दो गया था-- 
इसएव इसाईघर्म के तरवों का यीदघ्र्म से ही सर्थांद्‌ पर्याय, से वेदिक धर्म से ही 
अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्णा सम्भव है--इससे सिद्ध दोनेवाली, गीता 
की निश्पनिद्ग्ध प्राचीनता *लब *«« “०. पूं, एण्घ--४ ६४ 


गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का ब्योरा, ओर 
संक्षिप चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उलछेख 
किया है, उनका परिचय । 


दि 


अपर्ष, बयव बेंद । काण्ड, सूक्त ओर छा के क्रम से नम्पर हैं । 
अष्टा, भशवक्राता । अध्याय और ठोक । अछ्ेइर और मण्डली छा गीतासंप्रद्द 
झा संस्चरण । 
श, शशावात्योपनिषत्‌ | आरन्दाश्षम का संस्करण । 
का, कावेद | मण्डल, सूक्त आर ऋचा । 
पे, भगवा ए. उ. ऐतरेयोपनिपत्‌ | अध्याय, खण्ड सौर शछोक । पूने के आतन्दा- 
श्रम का संत्करण । 
दे, ब्रा. ऐतरेय मद्ाण । पंचिका आर खण्ड । ढा. हंदा का संस्करण । 
के, अगवा कठ, फठे पनिषत्‌ । वल्ली आर मन्त्र | भानन्द्भ्रम का संस्करण। 
केन, केनोपनिषत्‌ । ( >तलवकारोपनिपत्‌ )। खण्ड और मन्त्र | आनन्दाश्षम का 
चतछ्तरण । 
कै. कैदल्मोपनिषत्‌ | खण्ड और मन्ध । २८ उपनिषत्‌, निर्यप्तागर का इंसस्‍्करण 
कोषी कोपीतवयुपनिषत्‌ अयवा कौपीतकि बआद्यणोपनियत्‌ ! अध्याय जोर खण्ड ! 
कहां कटी इस उपनिषद के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुकम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं । आनन्दाभ्रम का संत्करण । 
गी. भगवद्गीता | अध्याय और 'छोक । थी. शांमा. गीता शांकरमाप्य शी. 
रासा, गीता राम/नुजभाष्य । आनन्दाश्रमवालो गीता और शांऋरभाष्य 
कीग्रति के अन्त में शब्दों की सूची ह । इसने निम्न लिखित टीकाओं की 
” उपयोग किया हे.--अं.वेंक्टेयर प्रेस का राम'मुजमाप्य; कुम्मक्रोण के कृष्णा- 
चार्य द्वारा प्रकाशित माध्वभाष्य; आनन्दगिरि की ठाका और जगद्वितेच्छु छापे- 
ख़ने ( पूने ) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव क्लोपीनियन छापखाने 
( बम्बई ) में छप्ो हुई मछुसूरनो टीका; निर्णयसागर में छपी हुई भ्रीधरी 
वामनी ( मराठी ) दीका; आनन्दाश्षम मे छपा हुआ पेशाचभाष्य; गुज 
राती प्रिंदिंग प्रेस की वल्ठम सम्प्रदायी तत्ददीपिका; बम्बई में छपे हुए मद्दा- 


३६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाख । 


भारत फी भीलकण्ठी; और मद्रास से छपी हुई अश्मानन्दी | परन्तु इनमें से 
पैशञानभाव्य और बद्यानन्दी को छोड कर शेष टीकाएँ आर निम्या्क सम्प्रदाय 
की एवं दूसरी कुछ और टीकीएँ-कुल पम्रह संस्क्षतर टीकाएँ. गुजराती पप्रेंटिंग 
प्रेस ने भभी छाप कर अकाशित की हैं| अव इस एक ही प्रन्थ से सारा 
काम दो जाता है ! $ 

गौ. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य । द॒भारी पुखक का पहला निबन्ध | 

छा उन्दोग्योपनिषत्‌ । अध्याय, खण्ड आर मन्त्र | आनन्दाश्षम का संत्तरण | 

जै. सू्‌. मैमिने के मीमांस मूत्र अभ्याय, पाद और सूत्र | कलकते का संस्करण। 

है. अथवा ते. उ. तैत्तिरिय उपनिषत्‌ । चली, भनुवाक और मन्च । आननन्‍्दाभ्रम 
का संस्करण | 

है, त्ञा. ततिरिय ब्राह्मण । काण्ड, अ्रपाठक, अनुवाक्त और मम्त्र,। आनन्दाभ्रम्त का 
संत्तरण | हु 

तै. सं. तेतिरिय संहिता । फाण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और मन्त्र | 

दा. अथवा दास. भ्रसमर्थ रामशउखामीकृत दासवोध | धुलिया- सत्यर्येत्तेजक 
सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छगा हुआ, हिन्दी अनुवाद । 

ना. पं. नार्‌दपंचरात्र । कलकत्ते का संस्करण। 

ना.सू. नारदसूत । धम्बई का संस्करण । 

नुसिह उ उृर्सिदोत्तततापनीयोपनिपत्त्‌ । 

पातंजलस्‌. परतंजलयोगसूत्र | तुर्ाराम तात्या का संस्करण । 

पंच, पंचदशी । निर्णयसागर क। सर्गक संस्करण | 

प्रश्न, प्रश्नोपनिषत्‌ | प्रश्न और मन्त्र । शानंदाश्रम का संस्करण | 

घू. अथवा यृह्द वृद्ददारण्यकोपनिषत्‌ | अध्याय, आह्यण जीर मन्त्र । आनंदाश्षम फा 

संत्करण । साधारण पाठ क्ाण्व, केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शास्ता के पाठ का 

उल्लेख हे । 

ले. स्‌. अंग घेसू देखो । 

भाग. श्रीमद्भागवतपुराण । निणेयसागर का संत्करण । ! ५ 

भा... ज्ये(. भारताय ज्योतिश्शात्न ! खर्गीय शकर वालक्नण्ण दीक्षितक्ञत 

मत्स्य . मत्स्यपुराण | आनन्दभ्रम का संस्तरण । 

मनु. महुझति । अध्याय और शछोंक । छो. जाली का संश्करण । सण्डलीक के' 
अथवा घोर किसी भी रंत्करण में यही छोक प्रायः ए5 दी स्थान पर मिलेंगे 
मनु पर जो-टीका है, वह सण्ड्लाक के संस्करण की है। 

मस्ता. भ्रीमन्मद्वाभारेंठ । इसके आगे के अक्षर विभिन्न एवं के दर्शक हैं, नम्बर 


संक्षिप्त चिन्दों फा पारिचय । ३७ 


अध्याय के और ज्छोकों के हैं । कलकत्ते में वाबू प्रतापचन्र राय के द्वारा मुद्नित 
संस्कृत प्रति का द्वी इमने सर्वत्र उपयोग किया है । यम्बई के संस्करण में दे 
शोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे | 
मि, थे. मिलिन्द्प्श्न । पाली प्रन्य । अंप्रेजो अनुवाद । 
छुं. भयवा'मुंड. मुंडकोपनिषत्‌ । मुण्ड, खण्ड और सन्त्र। जानंदाश्रम का संस्करण। 
पैच्यु, मेध्युपनिपत्‌ अथवा मत्रायष्युपानिषत्‌ । प्रपाठक् ओर मन्त्र । आनंदाश्रम 
का संस्करण | 
था, याश्षवत्वयस्मति । अध्याय और गछोक | यम्बई छा छपा हुआ ॥ इसकी अप- 
रार्क टीका (आनंदाश्रम के संस्क० ) का सी दे-एक स्थानों पर उछ्लेख है । 
थी, भथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर्म और शछोक | छठे प्रकरण के दो भाग 
हैं, ( पू. ) पूवांधे, और (उ. ) उत्तराध । निणेयसागर का सटीक संस्करण | 
दामपू. रामपूर्वतापिन्युपानेषत्‌ । आनंदाभ्रम का संस्करण | 
घाज ल॑ वाजसनयिसद्धिता | अध्याय और मन्त्र । देवर का संस्करण । 
घादर्मीकिया. अथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायण । काण्ड, अध्याय और ःछोफ 
वम्बई का संस्करण | 
विष. विष्णुपुराण | अदा, जभ्याय और कछोक | यम्बई का संस्करण । 
घे, सू. वदान्तसूत्र | अध्याय, पाद और सूत्र | वे. स्‌. शांसा. 
वेदान्तसूत्र-शांकरमाध्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सर्वेत्न उपयोग कियाद 
शांसू, शार्टल्यसूत्र । बम्बई का संस्करण | 
शिव, शिवगीता | अध्याय और शछोंक । अप्रेकर सण्डली के गीतासंप्रह झा 
संस्करण । 
इ्चे, ब्ेताश्वतरोपनिषत्‌ । अध्याय और मन्त्र | आनन्दाश्रम का संस्करण । 
साँ का. सांख्यक्वारेका । तुकाराम तात्या फा संस्करण | 
सूर्यणी. सूगंगीता | अष्याय और रछोंक | मद्रास का संत्तरण । 
हारे. हरिविंश | पर्व, भध्याय और शछोक | यम्वई का संस्करण | 
नोट. इनके भत्तिरिष्क जार कितने ही संस्कृत, सप्रजी, मराठी एवं पाली 
प्रग्थों का स्थान-स्थान पर उठ्ेख दै। परन्तु उनके नाम यथास्‍््थान पर श्रायः पूरे 
लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में जा सकते हैं, इसलिये उनके माम इस फेद्रिश्त 
में शामिल नहीं किये गये | 





श्रीगणेशाय नमः । 
23>गतत्तत | 
श्रीमद्भगवद्वीतारहर्य 


अयवबा 


कर्मयोगशासत्र 


दि 3 


पहला प्रकरण । 
विषयप्रवेश | 


नारायण नमस्कृत्य नरे चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्वती व्यास ततों जयमुद्शस्येत्‌ ॥ # 
महाभारत, आदिम छोऊ | 

अ्री[मज्नगवड्जीता इमारे धर्मग्रंथों में एक अलच्त तेजस्वी और निर्मल द्वीरा है। 
पिंड्गह्मांड-ज्ञानसद्दित आत्मविया के मूह और पवित्र तस्वें को शोड़ें में 
और श्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हों तत्वों के आधार पर मनुय्यमात्र के 
पुरुषार्थ की अर्थात्‌ आध्यात्सिक पूर्णीवस्था को पहचान करा देंनेवाला, भाक्ते और 
ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शात्तोक्त व्येवहार के साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निप्कास 
कतेत्य के आचरण में लगनेवाला गोता के सम/न वालवोध ग्रैथ, संस्कृत की कौन 
कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं सिल सकता । केवल काव्य की दी दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों से गिना जा सकता 
है, क्योंकि इसमें आत्सक्षान के अनेक गूढ़ सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक मापा में लिखे 
गये हूँ कि थे वूढ़ों और बच्चों को एक सम/न सुगम दैंऔर इसमें ज्ानयुक्त मक्तिस्स 
भी भरा पड़ा है। जिस गंध में समस्त चेदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृषा मगवान््‌ 
की वाणी से संगद्दीत किया गया है उत्की योग्यता का वर्गान केसे किया जाय ? 
मद्दाभारत की लढ़ाईं समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अजुैन प्रेमपूर्वक 
चातचीत कर रहे थे। इस समय अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से 


# नारायण को, मनुष्यों में जो ओेष्ठ नर ह उमको, सरस्वती देवी को और 
व्याक्नजी को नमस्कार करके फिर “जबः अथांद मइामारत को पढ़ | चादिये-- 


२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा्त्र । 


गुक यार आर गीता सुनें। तुरन्त अर्जुन ने बिनती की “मद्दाराज | आपने जो 
उपदेश झुमे युद्ध के आरंभ में दिया था उसे में भूल गया हूँ, कृपा फरके एक बार और 
थतलाइये।” तब श्रीकृषा भगवात्र्‌ ने उत्तर दिया कि--“उस समय मैंने 
अत्यन्त योगदुक्त अंत्तकरण से उपदेश किया था। अब सम्भव मही कि चैसा ही 
उपदेश फिर कर सकूँ।” यह बात फड॒गीता के आर॑म (समा. भश्वमेघ, ऋ. १६ 
शोक,१५-१३)में दी हुई ६ सच पूछी तो भगवान्‌ श्रीकृप्ण॒चंद्र के लिये कुछ भी पर्स. 
भव नहीं; परन्तु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह सालूम- 'हो सकती 
कि गीता का मचत्व कितना झ्ाधिक है। यह अंथ/वदिफ धमम के मिन्न सिन्न संप्रदायों 
में, वेद के समान, आज फर्राव ठाईं इज़ार चर्ष से, सर्वमान्य तथा भ्रमाग॒स्वरूप हो 
रहा है; इसका कारगा भी वक्त अन्य का महंत्व ही हूं। इसी लिये गीता-ध्यान से इस 
स्मृतिकालीन पंथ फा 'भलंकारयुक्त,परन्तु यथार्थ वर्गन इस प्रकार किया गया #ै:-- 
सर्वोपनिषदाी गावों दोग्धा गापालनन्दनः | 
पाथों वत्सःसुधीर्मोक्ता दुग्ध गोतामृ्तं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जितने उपनिषद हैं ये मानो गे! ईं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुइनेवाले (ग्वाला) हूँ, 
बुद्धिमान्‌ अर्जुन (उस थी को पन्‍्द्वानेवाला) भोक्ता बछड़ा (चत्स) है भौर 
जो दृध दु्टा गया वच्दी मधुर गतासत है। इसमें कुछ आश्रर्य गहीं कि हिन्द, 
स्थान की सब भाषाओं में हसके प्रनेक अनुवाद, टीकाएँं, ओर विवेचन छो चुके 
हूं। परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तव से 
आक, लेटिन, जम॑न, फ्रेंच, प्रप्रेज्ञी आदि युरोप की भापाओं में भी इप्तके अनेक 
अनुवाद भ्रकाशित हुए है। तात्पर्य यद्द ६ कि उस समय यद् अ्रद्धितीय प्रंथ समस्त 
संसार में प्रसिद्ध €। 
इस ग्रंथ में सब उपनिपदों-का सार आ गया  इसीसे इसका पूरा नाम 
* * श्रीमन्नगवद्गीता-उपनिपत्‌ ? है। यीता के प्रत्यक अध्याय के झंत में जो पअध्यय- 
समाप्ति-दर्शक संकल्प है इसमें “ दृति श्रीमद्भगड्भीतासूपनिपत्सु॒ प्रह्मवियायां 
योग्शाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंचादे ” इत्यादि शब्द हैं। यह संकल्प यधपि झूल ग्रे 
यह शोक का आर्य है। मद्ामारत (उ. ४८. ७-९ और २०-२२; तया बन, 
१२. ४४-४६) में लिखा हे कि नर और नाराबण ये दोनों क्रपि दो 
स्वरूपों में विभक्त साक्षाद परमात्मा दी ईं ओर इन्हीं दोनों ने फिए अर्जुन तया श्रीकृष्ण 
का अवठार लिया। सव सागवतपमींय सं्थों के आरंम में इन्हीं को प्रथम शर्साल्ये नमस्कार 
करते दे कि निष्काम-वर्म-युक्त नारायणीय तथा मागवतथर्म को इन्होंने दी पहले पहले 
जारी किया था। इस शोक में कई कही * व्याप्त ? के वदर “ चेव ? पाठ भी एं। परन्तु 
इमें यह युक्तिसंगत नहीं मालूम द्ोता; वर्षोकि, जैते भागवत-धर्मे के प्रचारक नर-नारायण 
को प्रणाम करना सर्वेधा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य ग्रंथों ( मद्याभारत और 
गाता ) के कर्ता व्यासजी को भी नमस्कार करना उचित है। गदधामारत का प्राचीन नाम 
* जय ? है ( ममा, जा, ६२, २० )। 


विषयप्रवेश । झ््‌ 


(महासारत) में गही है, तथापि यद् गीता की सभी अतियों में पाया जाता च्दं। 
, इससे अमान होता है कि गीता की किल्ी मी प्रकार की दीका चने के पहले 
ही, जब मद्दामारत से नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गईं होगी तभी 
से उक्त संकव्प का प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से,गीता के तात्पर्य का निर्णय करने 
के कार्य में उसका महत्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा। यहाँ इस 
संक्प के कैबल दा पद ( सयवद्रीतास॒ उपनिषत्सु ) विचारणीय हैं| * उपनिषत्‌ 
शब्द हिन्दी में पुछ्धिग माया जाता है, परन्तु वह संस्कृतमें खीलिंग है इसलियि“श्रीसग- 
बान्‌ से गाया गया अर्थात्‌ फेह्दा गया उपनिषद्‌ ” यह अर्थ प्रगट करने के लिये संस्कृत 
« में " श्रीमह्नगवद्गीता उपनिषत्‌ ” ये दो पिशेषण-विश्ेप्यरूप स्लीलिंग शब्द अयुक्त 
शुए हूँ और यद्यपि प्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिये « श्लीमक्ंगवद्गीतासप- 
निषत्सु ” ऐसा सप्तमी के बहुचचन का अयोग किया गया है । शंकराचार्य के माष्य 
में भी इस अंथ को लद॒य करके 'इंति गीतासु! यह वहुवचनान्त अयोग पाया जाता 
है। परूठु नाम को संक्तिपत करने के समय. आदरसचक प्त्यय, पद तथा अंत के 
सामान्य जातिवाचक * उपनिपत्‌? शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमक्यवद्गीता 
रुपनिषत्‌ ? इन प्रणणशा के एकववनान्त शब्दें। के बदके पहले * भणवहीता ! और 
फिर केचल “ गीता ? दी संत्तित नाम प्रचलित हो गया। ऐसे बहुत से संक्तिप्त 
नाम प्रचलित हैं जैसे कठ, छांदोग्य, केन इयादि। यदि 'उपनिषव! शब्द भूल नाम 
सै न होता तो ' भागवतम्‌,? * भारतम्‌ / “गोपीगीतम्‌ ? इत्यादि शब्दों के समान 
इस अंथ का नाम भी * भगवद्गीतम्‌? या केवल ' गीतम्र्‌! बन जाता जैसा कि नई- 
सकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्ठु जबाके ऐसा हुआ नहीं है और 
“ भगवडीता * या * गीता ! यही ख्रीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने 
८ उपनिषत्‌ ? शब्द को भित्य अष्याहत सममला 'ही चाहिये। अजचुगीता की 
झर्जुन मिश्रक्तत टीका में 'अजुगाता? शब्द का अर्थ सी इसी रीति से किया गया है। 
परूतु सात सौ छोक की भगद्गीता को द्वी गीता गहों कहते। अनेक ज्ञान- 
विषयक ग्रंथ मी गीता कहलाते हैं। उदाइरणार्थ, मद्दाभारत के शांतिपर्वांतगत 
भोद्षप् के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगल्गीता, श॑पाकगीता, सेकिगीता, बोष्यगीता, 
विचस्युगीता, द्वारीतगीता, इृत्रगीता, पराशर्गीता और इंसगीता कइते हैं । अश्वमेघ 
पर्व में अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम  ग्राह्मणगीता ! ई । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगाता, .इश्वर्गोता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गशेशर्गता, 
देवीगीता, पांदवगीता, श्रह्वंगोता, मिक्षुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूत्तगीता, सूर्यगीता इंत्यादि अनेक गीताएँ असिद्ध हैं। इनमें से छछ तो 
श्वतंत्र रीति से निमोण की गई हैं और शेप भित्न भिन्न पुराणों से ली गईं हैं। 
जैसे, गणेशघुराण के धन्तिम क्रीड़ाखंड के १३८ से १४८ अषध्यायों में गणेशगीचा 
कई गई है। इसे यदे थोड़े फेरफार के साथ भगवह्जीता की नकल कह तो कोई 
'इनि नहीं | कूमपुराण के उत्तर साग के पइले व्यार्‌इ ऋष्यायों में इेंधरगीता है। 


। गीतारूस्य अथवा कर्मयोगशाल््र । 


इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है। स्कंदपुराणान्तर्गत सूततंद्विता के चौथे 
अर्थात्‌ यज्ञवेभवर्खंड के उपरिभाग के आरंभ (१ से १२ अध्याय तक ) में मह्म- 
गीता है और इसके बाद आठ श्रध्यायों में सूतगीता दे।यह तो हुई एक य्रद्य- 
गीता; दूसरी एक ओर भी ग्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ट के निर्वाशअकरग के उत्त- 
रा (सर्ग १७३ से १८१ तक) में आ गई रे । यमगीता तीन प्रकार की | । पहली 
विष्णुपुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरी, अप्रिपुरागा के तीसरे खंड 
के शप॥ वें अध्याय में; भार तीसरी, बूसिंद्पुराण के झाठवे अध्याय में हू। यही 
छाल रामगीता का है। मद्दाराप्ट्‌ में जो रामगीता प्रचलित हू वह अध्यात्म 

रामायण के उत्तरकांठ के पाँचवें सर्ग मे है; और यह अध्यात्मरामायग भ्रह्मांद 

पुराण का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सित्रा एक दूसरी रामग्रीता 
« गुरुज्ञानवासिष्ट-नतवसारायण ? मामक ग्रंथ में हू जो मद्रास की ओर प्रसिद्ध डे । 
यह अंथ वेदान्त-विपश्र पर लिखा गया #ै। इसमें जाम, उपासना और कर्म-संत्रंधी 
तीन कांड हैं। इसके उपासता-कांड के द्वितीय पादके पहले अठारदइ भ्रध्याय में राम 
« गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पइले पाँच प्रध्यायों में सूर्यगीता ई। 
कच्दत्त हूं कि शिवगीता पश्मपुराण के पातालखंड में है । इस पुराण की जो 
प्रति पूने के आनंदाश्रम में छपी दे उसमें शिवगीता नही है। पंडित ज्वालुग्रसाद नें 
अपने ' अष्टादशपुराणदशंन ? अंथ में लिखा हू कि शिवगीता गौडीय पश्मात्तरपुराण 
में है। नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पश्मछराण की भी जो विफ्यानु 

क्रमणिका दी गई दे उसमें शिवगीता का उलेख पाया जाता ह । श्रीमद्भागवतपु- 
राण के ग्यारहवें स्कंध के तेरहवें अध्याय में इंसगीता और तेई्सवें अध्याय में 
भिज्षुगीता कद्दी गई हूं। तीसरे स्कंघ के कपिलोपास्यान ( २३-३३) को कई 
लोग “ कपिलगीता ! कहते हूँ। परन्तु *कपिलगीता! नामक एक छपी हुईं 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने में आई हू, जिसमें 'हृठयोंग का प्रधागता से 
वाशन किया गया | ओर लिखा हू कि यह कपिलगीता पश्मपुराण 
से ली गई है। परन्तु यद्द गीता पत्मपुराण में £ ह्ली नहीं ।इसमें एक स्थान 
(४.७) पर जन, जंगम भर सूफी का उल्लेख किया गया है जिससे कहना 
पढ़ता है कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद की 'होगी। भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत में भी, सातंवे स्कंघ के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता है 
जिसे देवी से कई! जाने के कारण, देवीगीता कहते दे । खुद भगवद्गीता ही का सार 
अमिपुराण के तीसरे खंड के ३८० वें अध्याय में, तथा गरुड़पुराण के पूर्वस्ंड के 
२४२ चें अध्याय में, दिया हुआ ”ै। इसी तरह कहा जाता है कि वसिष्टजी ने जो 
उपदेश रामचंद्रजी को दिया -उसीको योगवांसिष्ट कहते । परन्तु इस ग्रंथ के 
अन्तिम (अर्थात्‌ निवाण ) प्रकरण में “ अजजुनोपाख्यान ! भी शामिल हद जिसमें 
उस भगवद्ठीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से कद्दा 
था; इस ठपाख्यान में भगवरद्धत। के अनेक शोक ज्यों के तो पाये जाते हैँ ( योग: 
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हैं पू. सेंगे. ५२-५८) ऊपर कद्दा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण से 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्ठु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 
६७१ से $८८ अध्याय तक भगवद्दगीता के माद्दात्म्य का वर्णन है और भगवद्गीता 
के प्रत्येक अध्याय के लिये मह्दात्म्य-वर्णान में एक एक अध्याय हैं ओर उसके संबंध 
झकया भी कही गई हैं। इसके सिया चराहपुराण में एक गीता-महात्म्य है और 
शिवपुराण में तथा चायुपुराण में भी गीता-साहात्यय का होना वतलाया जाता ह|े। 
परन्तु कलकत्ते के छपे हुए वायुपुराण में वच्द इमें गह्दों मिला । भगवद्गीता की 
छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता-प्यान! नामक नो ःछोकों का एक प्रकरण पाया 
प्षाता है। नहों जान पड़ता कि यद्ट कद्दों से लिया गया हूँ; परन्तु इसका “समीप्म- 
द्रोणतटा जयद्रथजला०” 'छोक, थोड़े द्वेरफेर.के साथ, हाल हां में प्रकाशित 'उरू 
भंग! नासक भास कविकृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे ज्ञात 
होता है कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा । क्योंकि 
यह मानने की अपेक्षा कि भास सरीखे प्रतिद्ध कावे ने इस छोक को गाौता-ध्यान 
से लिया है, यही कद्दना अधिक युक्तिसंगत द्ोग। कि गीता-ज्यान की रचना, मिन्न 
मिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए छोकों से/ की गई ह्‌। भास 
कवि कालिदास से पदले हो गया हू इसलिये उत्तका समय कम से कम संवत्‌ ४३५ 
( शक तीन सौ ) से अधिक अवी्चीन नहीं हो सकता।? 

ऊपर कह्दी गई वातों से यह वात अछी तरह ध्यान में आा सकती हैं कि 
मगवद्दीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी 
भेकलें, तात्पर्य और माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं । इस वात का पता नहीं चलता 
कि अवधूत और अष्टावक्र आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतेंत्र 
शति से रचा अथवा वे किप्त पुराण से ली गई हैँ। तथापि इन सब गीताओं की 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यह्दी मालूम होता है कि ये सब अंथ, 
अगवद्गीता के-जगत्मसिद्ध होने के वाद ही, बनाये गये हैं । हन गीताओं के संबंध 
में यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हूँ कि किप्ती विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण में सगवद्गीतां के समान एक-आध गीता के रद्दे विना उस पथ 
या पुराण की पर्णाता नहीं हो सकती थी। जिल तरह श्रीमगवान्‌ ने मगवद्गीता में 
इर्जुग,को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान वतलाया हू उस्ती तरह शिवगीता, देचीगोत्ता 
और गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता आदि में तो भगवरद्गीता 
के अनेक छोक अक्तरशः पाये जाते हैं । यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन 
सब गाीताओं में भगवठ्गीता की अपेक्षा कुछ विशेषता बह्दीं हैं; और, भगव- 
ड्वीता में,अध्यात्मज्ञान और कर्म का सेल कर देने की जो अपूर्च शैली दे चह् 
किसी (मी अन्य गीता में नहीं है ।_ भगवद्वीता में पातंजलयोग अथवा 

* उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा मणबद्वीता को श्रीयुत हरि रघुनाथ सागवत जाजकक 
पूने से प्रकाशित कर रदे है। 
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छृटयोग और कर्मत्यागरूप संन्यास का ययोचित वैत न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये, 
कृष्णाजुन' संवाद के रूप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिस दाली #£। झवपूत 
ओर अष्टावक झादि गीताएँ विलकुल एफदेशीय हैँ फ्योंकि हमे केवल संन्यास- 
मां का ही प्रतिपादन किया गया हू। यमगीता झौर पांठवर्गीता तो केवल भक्ति 
विषयक संत्तिप्त स्तोत्रों फे समान €ं। श्ियगीता, गशैशगीता और सूर्यगोता ऐसी 
गही हैं। ययपि हनमें ज्ञान और कर्म के समुगय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया ुई तंथापि इनमें नयीनता कुछ भी नहा रू, फ्योंकि यह विफय प्रायः सगव- 
द्वीता से ही लिया गया है। एन कारें से भगवड्गीता के गंभोर तथा ध्यापक तेन 
के सामने धाद की यनी हुई कोई भी पोरागिक गीता ठहर मद्टी सको 'भौर इन गकती 
गीताओं से उलटा भगवद्गीता फा ह्वी मदृत्य भाधिक यह गया है। यही कारगा है 
कि 'भगवद्गीता! का 'गीता? नाम प्रचलित हो गया ह। भ्रध्यात्मामायण भौर 
योगवासिष्ट यद्यपि विल्लृत ग्रंथ हूँ ता भी थे परींदे बने £ू और यह यात उनकी 
रचना से ही श्पष्ट माचूम हो जाती हू । मद्रास का 'गुस्क्ानवासठतसारायगा 
नाप्तक अंय कई पी के सतानुसार बहुत प्राचीन है, परन्तु हम ऐेसा गईं 
सममते; फ्यौंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उठैस हे मितकी प्राघोगता सिद्ध नहीं 
छो सकनी | सूर्यगीता में पिशिष्ठादत मत का उठेस पाया जाता £ (३.३० ) भौर 
कई स्थातों में भगवद्गीता ह्वी का युक्तिवाद लिया हुप्ा सा जान पड़ता है 
(१.६८ )। इसलिये यह ग्रंथ भी यहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी बाद-- 
बनाया गया होगा। 

: अनेक गीताओं के होने पर भी भंगवद्गीता फो श्रेष्ठत निर्विवाद सिद £ै। 
इसी कारण उत्तरकालीन बदिकिधर्मीय पंद्ितों ने, भन्‍प गीतामों पर अधिक ध्याद 
नहीं दिया और ये मगवद्गीता द्वी की परीक्षा करने और टसीके तत्व अपने यंवु्रों 
को समम्का देंगे में, झपती कृतकृत्मता मानने लगे। ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा 
की जाती #ू। एफ संत्तरंग-परीज्ञा और दूसरी वहिरंग परीक्षा कहलाती ६ । पूरे अंय 
को देख कर उसके मम, रहृश्य मचिताथ और प्रमेय हैं तिकालना "मंतरंग-परीक्षा” 
है।ग्रन्य को किसने भौर कय बनाया, उसकी भाषा सरस € या जीरस,काव्य<षटि से उसमें 
माधुर्य और प्रसाद गुण है या-नहीं, शब्दों की रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया हई या उस प्रंय में अनेक झाएं प्रयोग हैं, उसमें किन किन मरते, रुपलों और 
व्यक्तियों का उठेख #-इन बातों से मंध के काल-निर्शंय और तत्कालीन समाज- 
रिथिति का कुछ पता चलता है या गद्दी, मंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा का जे 
हुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे ईं तो थे कोन से हैँ और कह से लिये गये 
हैं इत्यादि यातें के विविचन को ' यहिरंग-परीक्षा ” कहते हैँ। जिन प्राचीन पंढितों 
ने गीता पर दीका और भाष्य लिखा है उन्होंने उक्त वाइरी यातों पर अधिक घ्याव 
नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग भगवद्गीता सरीखे अलाकिक ग्रंथ 
की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देंगे को ऐसा ही सममते ये 
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जैसा कि कोई मनुष्य एक-आध उत्तम सुवंधयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सोंदर्य, 
लुवास आदे के विषय में कुछ भी विचार न करे और केवल उसकी पद्चुरियों गिनता रहे; 
अथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिद्रों को गरितने 
में ही समय नष्ट कर दे! -परनठु अब पश्चिमी बिद्वानों के अनुकरण से हमारे 
आधुनिक विद्वान्‌ लॉग गीता की चाह्म-परीक्षा मी बहुत कुछें करने लगे हें। गोता 
के झाप॑ अयोगों को देख कर एक ने यह निश्वित्त किया है कि यह अंथ ईसा से 
कई शतक पहले द्वी वन गया होगा। इससे यह शंका, बिलकुश् ही निर्मल हो 
जाती डे, कि गीता का भक्तिमा्ग उस ईप्ताई धर्म से लिया गया द्वोगा कि जो 
गोता से बहुत पीछे प्रचालेत हुआ हे । गोता के सोलचवें अध्याय में जिस 
नास्तिक मत का उलछेख है उसे वीहुमत समम्कर दूसरे ने गोता का रचना-काल 
बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान्‌ का कथन है कि तेरइवें अध्याय में द्मपृत्र- 
पहुँश्वेव०' 'छोक में त्रह्मसूत्र का उछेख होने के कारण गीता ग्रह्मदृत्त के बाद वनों 
होगी । इसके विरुद्ध कई लोग यह भी कहते हैं कि वद्मसूत्र मे अनेक रुथानों पर 
गीता ही का आधार लिया गया हू जिससे गोता का उसके वाद बनना सिद्द नहीं 
होता। कोई कोई ऐसा भो कहते हूं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को सात 
सौ शोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं हू । हों, यह संभव है 
कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई की जल्दी में दूस-बीस 'छोक या उनका भावार्थ 
सुना दिया दो और उन्हीं 'छोकों के विस्तार को संजय ने छतराष्ट से, व्यास ने शुक 
से, चेशंपायन ने ज़नसमैजय से और सूत ने शौनक से कद्टा हो; अथवा मद्दाभारत- 
कार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया द्लो। गीता की रचना के सबंध 
में मन की ऐसी प्रद्ृत्ति होने पर, गीता सागर में हुबकी लगा कर, किसी ने सात,? 
किसी ने अद्वाईस, किप्ती ने छत्तीस और किसी ने सौ मूल छोक गोता के 
खोज निकाले »ूँ। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हूँ कि अर्जुन को रणभूमि 
पर गीता का बद्यज्ञान चतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी; चेदान्त- 
विषय का यह उत्तम अंथ पछि से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। 
यह नहीं कि यहिरंग-परीक्ता की ये सब्र बातें सर्वया निरर्थक हो । उदा* 
इर्णार्थ, ऊपर कद्दी गई फूल की पश्चुरियों तथा म॒द्ठु के छत्ते की वात को 'ी 
लीजिये । बनस्पतियों के चर्गकिरण के समय फूलों की पसुरियों का मी विचार 
अवश्य करना पढ़ता है। इसी तरद, गणित की सच्दायता से यद्द सिद्ध किया गया 
+ आजकछ एक सप्तछ्ोकी गति प्रकाशित हुई है, उसमें केबल यही सात छोकझ एँ:--- 
(१) इस्लेकाक्षरं बक्म इ० (गी. ८.१३ ); (२) स्थाने हृषीकेश तथ अंकीत्यों ३० 
(गी. ११.२६), ( ३ ) सवेतः पाणिपाद तत्‌ इ० (गी, १३-१३);(४) कवि पुराणमनुशा" 
सिताएं ३० ( गी, ८.९ ); (५) ऊर्घमूलमध/्शाख इ० ( गी. १५.१ ); (६) सर्वध्त्य 
चाई हृदि सोनिविष्ट इ० ( गी. १५.१५ ); (७ ) मन्मता भत्र मद्धक्तो इ० ( गौ.१८.६५ ) 
श्सी तरद और भी अनेक संश्षप्त गोवाएं दनी ए । 


कर गीतारह॒त्य अथवा कर्सयोगदासत्र । 


हूं कि, मधुसक्खियों के छत्ते मे जो छेद द्वोते हैं उनका आकार ऐसा झ्वोता हे कि मु. 
रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और वाहर के आवरण का एएफल बहुत 
फम हो जाता हू जिससे मोम की पेदाशय घट जाती ऋ€। इसी प्रकार के टपयोगों पर 
दृष्टि देते छुए हमने भी गीता की वहिरंग-परीक्षा की है और उप्तके कुछ महृत्त्व के 
सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के अंत मे, परिश्ीष्ट में किया है| परन्तु जिनको ग्रंथ 
का रहस्य ही जानना है उनके लिये वहिरंग-परीज्षा के कगड़े में पड़ना अनावश्यक 
ह। बाग्देवी के रहस्य को जाननेंत्रालों तथा उसकी ऊपरी आर बाइरी बातो के 
जिज्ञासुओं से जो भेद हू उसे मुरारि कवि ने चड़ी ही सरसता के साथ दरशाया है- 
अव्विरूंब्रित एवं वानरमटे: के त्वस्वथ गंमीरताम | 
भापांतालनिममप्रपोॉवरतनुजानाति मेथाचलः | 
क्र्था ३, समुद्र को आगाघ गदराई जानने की यदि इच्छा दो तो कससे 
पूछा जाय ? इसमें संदेद् नद्दों कि राम-रावगाख़ुद्ध के समय सकड़ों चानरचीर घड़ा- 
घड़ समुद्र के ऊपर से कूद॒ते हुए लंका में चले गये ये; परन्तु उनमें से कितनों को 
समुद्र की गहराई का ज्ञान है? समुद्नमंयन के समय देवताओं ने सन्यनदंढ 
बना कर जिस बड़े भारी पर्बत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचम्रच 
समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वद्दी मंदराचल पर्वत समुद्र की गइराई 
को जान सकता (ई। मुरारे कवि के इस न्यत्यानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब हमें उन पंडितों ओर आचारयों के अंयों की ओर ध्यान देना चाहिये 
जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है । इन पंढितों में महाभारत के कर्ता ही 
अग्रगणय हैं। अधिक क्‍या कहूँ, आजकल जो-गोता प्रसिद्ध ह उसके यही एक 
प्रकार से कर्ता भी कद्दे जा सकते हैँ। इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुलार, संक्षेप 
में, गीता का तात्पर्य दिया जायगा । 

« सगवद्वीता ? अर्थाद्‌ * भगवान्‌ से गाया गया उपनिपत्‌ ! इस नाम ही से, 
बोध ता है कि गीता में अर्जुन को उपदेश किया गया # वह प्रधान रूप से 
भागवतधर्म-मगवान्‌ के चलाये हुए घर्म-के विषय में होगा । फ्योंकि श्रीकृष्ण 
को ' श्रीमगवान्‌ ? का नाम-आयः भागवतधर्म में ही दिया जाता है।यह उपदेश 
कुछ मया नहीं है। प्च काल में यद्दी उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वाध्‌ 
ने मनु को और भल्ु ने इच्चाकु को किया था। यह बात गाता के चाँधे अध्याय के 
झआरभ (३४३) में दी हुई दे । मद्दामारत, शांतिपर के अंत में नारायणाय 
झथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपण हे जिसमें, अह्मदेव के अनेक जन्मों में 
ध्र्थात्‌ कब्पान्तरों में भागवत की परंपरा का चर्णन किया गया है। ओर अंत. 
में, यह कहा गया हैः 

त्रेतायुगादौ च ततों विवस्वान मनवें ददो | 
मनुश्च लोकमत्यय सुतायेश्वाकने ददो | 
इक््वाकुणा च कथितों व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ 


विषयप्रवेश । - ६ 


अथाव बद्मदेंव के वततमान जन्म के ब्रैतायुग न्न दल लायबत्तघर्स ने विवल्वान्‌ 
भमजु-इच्चाकु की परंपरा से विस्तार पाया | (सना. शा, इश्८, (५१:४२ 3) । यह 
परंपरा, गीता में दी हुई उक्त परंपता से, मिलती है ( गीता. ४. ६ पर इमारी ठीझा 
देखो )। दो भिन्न चर्मो की परंपरा का पक होना संनतर नहों है. इसलिये परपराओं 
की एकता के फारण यह अनुमान-सद्दत ही किया जा सकता न कि गीताघमे 
ओर भागवतघर्म, ये दोनों एक दी हैं । इन धर्मों ही चद एकता केवल अजु- 
सान ही पर अवलंबित नहीं है| नारायगीय या भागवतघने के निहपण में वेशे- 
पायन जनमेंजय से कहते हैं:-- 

एवमेप महान्‌ धर्म: स ते पूर्व उुपोत्तन । 

कथिेतों हरिगातासु समाउविविछल्पितः ॥ 
अर्थात्‌ है जृपश्रेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम सागवतघने, विधियुक्त और संक्तिप्त 
रीति से हरिगीता अर्थात्‌ मगवद्ीता में, चुके पहले ही वतलाया गया है ( ममा- 
शां. ३४६ १० )। इसके याद पक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय ( मना. शां. 
इ४८-८) में नारायणीय घमम के संबंध में फिर मी स्पष्ट रोति से कद्दा गया है क्िः-- 

समुपोेष्वनोकेपु कुद्पांडवयोमुघे | 

अलुने विमनस्के च गाता मगवता स्वथन्‌ ॥ 
अंयाव कोस्यांब्ययुद के समय जब अर्डुन उद्विम्न हो गया था तब स्वयं 
भगवान्‌ ने इसे यह उपईश किया था । इससे यह घ्पष्ट है कि “इंरियीता! से 
भगवद्वीता ही का मतलब है। गुरुपरंपरा को एकता के असिरिक्त यह भा ध्यान में 
रखने योग्य हे कि जिस सागवतवम था नारायणीय घर्म के विषय में दो बार कच्दा 
गया हू कि वही गीता का अतिपा विषय है, उसी को *सात्वतः था * यद्धांतिक 
धर्म मी कहा >ैं। इसका विवेचन करते समय ( शां. ३४७.८०,८१ ) दो लक्षण 
कहे गये हूं:-- ३०. “मे 

- नारायणपरो धर्म: पुनराजातिदुर्लमः । 

! म्रद्त्तिकक्षणश्रत्व घ्मो नारायणात्मकः || - 
अत यह नारायणीय घर्म अवृत्तिसार्ग का हो कर मी घुनर्जन्स का टालनेवाला 
अगोंद पूर्ण भोदा का दाता हैं। फिर इस चात का चणन किया गया हे कियह 
धर्म मदृत्तिमार्ग का कैसे है। प्रवृत्ति का यद अर्थ प्रसिद्ध ही है कि संन्यास न से 
कर सरणापर्यन्त चातुर्वराय-विहित निष्कास कर्त ही करता रहे । इसलिये यह स्पष्ट 
हैं कि गीता में जो उपदेश अर्जुने-को किया गया 5 वह भमागवतघर्म का हू और 
उसको सहासारतकार प्रशुत्ति-विषयक ही मानते हूँ, क्योंकि ट्युक्त घममे मी प्रदृत्ति- 

हैं। साथ साथ यदि ऐसा कटा जाय कि गीता में केवल प्रवृत्तिमरत्ग का च्द्ची 
भागवत हे तो यह भी ठीक नहीं, फ्योंकि चेशृंपायन ने जनमेनय से फिर सी 
कहा है ( ससा. शा, ३४८४३ ):-- 


१० गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व हपोत्तम । 
कथितो हरिगांतासु समासावाधिकल्पितः ॥ 


अर्थात्‌ दे राजा! यतियों अर्थात्‌ संन्यासियों के निद्वातिमार्ग का ध्म भी तुमे 
पहले भगवद्दीता में संक्षिप्त रीति से मागवतरधर्म के साथ बतला दिया-गया है। परन्तु 
यथपि गीता में प्रपृत्तिधर्म के साथ द्वी यतियों का विश्ृत्तिघर्म भरी बतलाया गया 
हैं, तथापि मनु-इच्चाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है बह 
यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती 
है।सारांश यद है कि उपर्युक्त चचनों से मद्दाभारतकार का यद्दी अभिम्राय जाव 
- पड़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है बह, विशेष करके 
मनु इच्लाक इत्यादि परंपरा से चले हुए, अधृत्तिविषयक भागवतधम ही का है; 
और उसमें निद्मातिविषयक यतिधर्म का जो ।निरूपणा पाया जाता हू वह केवल 
अलुषंगिक है। एथ, प्रियव्त और प्रत्द्दाद आदि भक्तों की कथाओं से, तथा 
भागवत में दिये गये निप्काम कर्म के चर्णगनों से ( भागवत. ४.२२.५१,५२७.१०- 
२३ और ११.४.६ देखो ) यह भली भौंति मालूम हो जाता 'है कि महाभारत का 
अद्वातिततरिषयक नारत्यशाय धर्म और भागवतपुराण का भागवतधर्म, थे दोनों, 
आदि में एक ही है । परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उद्देश यह नहीं है कि व 
भागवतधर्म के कर्मयुक्त-प्रगात्ति तत्व का समर्थन करे । यद्द समर्थन, महाभारत में 
और विशेष करके गीता में किया गया है। परन्तु इस समर्थन के समय भागवत- 
घर्मीय भाकि का यथोचित रइस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भागवत. 4.2.3२ ) बिना माफ़ 
के केवल निष्काम कर्म व्यर्थ है यद सोच कर, और मद्दाभारत को उक्त न्‍्यूगता को 
पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गई।इसले भागवत 
पुराण का मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है | यही कारगा है हि 
भागवत में अनेक अकार की इरिकथा कद्द कर भागवतधर्म को भगवद्भाकि के 
मद्दात्य का जैसा विष्तारपृ्वंक चर्णान किया गया डै वैप्ा भागवतधर्म के कर्म 
विषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं किया गया है। अधिक फ्या, भागवतकार 
का यहाँ तक कहना है, कि विना भाफि के सब कर्सयोग बृथा हैं. ( झाग-3.2.३० )। 
झतएुव गीता के तात्पर्य का निश्चय करने में जिस महाभारत मेगीता कही गई 
है उसी नारायणीयोपास्यान का जैसा उपयोग 'हो सकता है वैसा, मंगवत- 
घर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि चच्ध केवल 
साफिअधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय त्तो इस बात पर भी 
ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और मागवतपुरांण के उद्देश और रचना-काल 
मिन्न मिश्न हैँ । निम्त्तिवेषयक यतिधर्म और प्रद्ृतिविषयक सागवतधर्म का 
सूल स्वरूप कया है? इन दोनों में यह सेद क्यों दे ! मूल भागवतधर्म 
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इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर 
किया जायगा। 

यह मालूम हो गया कि छ्वर्य॑ महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्ष्या , 
तालय॑ है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता' 
का क्या तात्पय निश्चित किया है । इन भाष्यों तथा दीकाओं सें आजकल श्री 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन ग्रन्थ माना जाता हैं । यद्यपि इसके मो 
पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थों तथापि वे अब उपलब्ध 
गहीं हूँ; और इसी लिंये जान नही सकते कि मद्दासारत के रचना-काल से शंकरा- 
चार्य के समय त्तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था । तथापि शांकरे- 
भाष्य ही से इन भाचीम टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है (गी. शांभा. अ. २ 
और ३ का उपोद्धात देखो), उसले साफ साफ सालूम पता ह कि शंकरा- 
चार्य के प्रवंकाल्लीन टीकाकार, गोता क।' अर्थ, मह्ामारत-कर्ता के अनुसार ही 
ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक किया करते थे । अथोत्‌ उसका यह भप्रद्नत्तिविषयक अर्थ 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ रूत्यु पर्यत स्वघर्म 
विहित कर्म करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोंग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य 
को सान्‍्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता 
का तात्पय बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य को रचना की है । यह वात 
उक्त साप्य के आरंभ के उपोद्धात से स्पष्ट रीति से कह्टी गईं »ै। “भाष्य” शब्द 
का अर्थ भी यही है। 'भाप्य' और “टीका! का यहुधा समानार्थी उपयोग 
होता है, परन्तु सामान्यतः 'ठीका सूल अन्ध के सरल- अन्वय और इसके सुगम 
अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट महा रहता, 
वह उस अन्य की न्याययुक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पय 


* बतलाता है और उसी के अनुतार वच्च यह सी वतलाता! है. कि ग्रन्थ का झर्थ 


केसे लगाना चाहिये। गीता के शांकरमाष्य का यही स्वरूप है । परन्तु गीता. के 
तात्पये के विवेचन में शंकराचायं ने जो सेद्‌ किया हैं उसका कारण जानने के 
पहले थोड़ाला पूर्वकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये । चैदिक धर्म 
केघल तान्त्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनका सूच्छ विवेचन प्राचीन 
समय ही में उपनिषदों मे 'हो चुका है। परन्तु ये उपनिषद सिन्न भिन्न ऋषियों के 
द्वारा भिन्न भिन्न समय में वनाये गये #, इसलिये उनमें कहीं कद्दों विचार-विभिश्नता 
भी आगई है। इस विचरुविरोध को मिटाने के लिये ही वादरायशाचार्य ने 
अपने चेदान्तसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैक्यत्ता कर दी हैं; और इसी कारण 
से वेदान्तसूत्र भी, उपनिषदों के समान ही, अमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदान्तसूत्रो 
का दूसरा नाम “अह्मसूत्र” अथवा 'शारररिकसूत्र” है । तथापि चैदिक कर्म के 
तत्वज्ञान का पूर्णा विचार इतने से ही नहीं हो सकता | क्योंकि उपनिषदों का शान 


डे 


प्रायः वेराम्यविषयक अधांत्‌ निमृत्तिविषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदों 


श्र गीतारूस्य अयवा कर्मयायद्ात्र | 


का मतैश्य करने ही के वेश से बताये यये हैं, इसलिय उनमें मी चैंदिक अ्द्ननिम्ाग 
का विलत विवेचन कहीं भी नहीं किया या है! इसीलिये व्पयुच्ध कथातुसार 
लव अश्ूत्तिमार्गत्रठिपद॒क भसगवद्गीता ने बदिक घन को तल्ज्ञानसंदंधी इस न्यूनत। 
की पर्ति पद्ले पहल की, नव उपनिपद्रों और बेद्रन्तसृत्रों छू सार्मेक तत्तज्ञान 
की पू्गाता करनवाला चद्द मगबढ़ीता अन्य सी, इन्हीं छे समान, यर्वनान्य ओर 
प्रमाणमृत हो यया | और, अन्त में, दपनिपद्रों, वेद्ान्तवन्नों ओर संगबद्ीना का 
अस्थानत्रयी! नाम पढ़ा। अस्यथानत्रयी! का यह अर्थ हैं कि उससे वेदिक धर्म 
के आधारभूत तीन मुख्य अन्य हैं जिनमें अद्डचि ऋर निद्वत्ति दोनों सागों का 
नियमानुसार तथा तालिक विविद्रन किया गया हू। इस तसरद प्रस्थानत्यी 
मं गीता के गिने थाने पर और प्रस्यानत््यी का दिनों दित आधविक्राविक 
अचार द्वीने पर वेदिक धर्म के लोग उन मतों ओर संतदानों को योग्य ऋयचा 
अग्राह्म मानने रूगे, जिनका समावेश उक्त तीन अन्यां में नहां सकता ला सकता 
था। परिणाम यह हुआ एके वोद्धवर्म के पदन के बाद चैदिक घ्म के जो जो संग्रः 
डाय (अद्वत, विश्विष्ाद्वत, झुद्घाईत आदि) हछिंदुस्थान में प्रचलित हुए) 
डनमें से सत्येक संप्रदाव के प्रवर्तक आचार्य को, श्रच्यानत्रवी के तीनों सावा पर 
(अर्थात्‌ सगवद्गीता पर मी) साप्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने को आवश्यकता 
हुई कि, इन सब सम्पदायों के लादी होने के पहले ही जो तीन “वमग्रन्थ? 
शम्माण सममे जाते ये, उन्हीं के आधार पर हमारा सन्पदाय स्यापित हुआ हैं और 
झन्य संप्रदाय इन धमग्रन्‍्यों के अनुसार नहीं हैं । ऐसा करने का कारण चक्ध है 
कि यदि कोई आचाय यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय नी अम्राणसृत 
चर्मग्रन्यों के आधार पर स्थापित हुए है तो उनके संप्रदाय का सहज बढ़ 
लझाता-ओर, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय की डृष्ट नहीं था । सांप्रदायिक 
इृष्टि से अस्थानत्रयों पर भाप्य “लिखने को यह रीति जब चल पढ़ी, उब 
मिन्न मिन्न पंदित अपने अपने संग्रदायों के माप्यों के आधार पर अकार्ट कितने 
झ्गे। यदद- टीका उसी संत्रदाय के लोगों को अधिक सतत डुआ करता या 
लिसके साप्य के अनुसार वह लिखी जाती थौ । इस समर नीता पर लितने 
भाप्य और मितनी शैकाए उपलब्ध हू उनमें से मायः सब हृष्ी सांप्रदायिक रीति 
से लिखी गई दें। इसका परिणाम यह डुआ कि यद्यपि दल ग़ोता में एक्र ही 
अर्थ साध रीति से अतिपादित हुआ हे तयापि योता निन्न सिन्न संनद्ायों 
की समर्थक समंमी जाने सगी। इत सब संग्रदायों से से शंकरात्राय का संप्रदाय 
अति भाचीन है और तलज्ञाग को दृष्टि से चद्धीं हिन्दुत्घान मे सब ले आवक 
मान्य मी हुआ दे। आमदाचर्शकराचार्य का तत्म संबत ८522 (शक ७३ ०) में हुआ 
था और वचीस्वे चुप में उन्होंने गुदाशरवेश किया (सबद ८४५ से ८5०0-2: और वत्तीसर्व चप में उन्होंने ६ किया (सवद ८४५८ से ८599 “)। 

# थद बात आवझल निश्धित हो चुक्ों ६; परन्तु इसाईे खत से ओमकाप्मकराचार्य 


| 


का समय आर मी इसके हो वर्ष पृत्र समझना चाह | के आधार के पाराशड 
प्रकरण दन्दा । ि हि 
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श्रीशैकराचार्य बढ़े भारी और अलौकिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी ये । उन्होंने अपनी 
दिव्य अलौकिक शक्तिसे उल समय चारों ओर कैले हुए जैन और बौद्मतों का खंडन 
करके अपना अद्वैत सत स्थापित किय; और श्रुतिशटृ॒ति-विह्वित वैदिक धर्म की 
रक्ता के लिये, मरतखंड को चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निषृत्तिमार्ग 
के वैदिक सन्‍्यास-घर्म को कलियुग में पुनजन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी 
गईं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वामाविक 
विभाग अव्य होंगे; पहला तत्वज्ञान का और दूसरा आचरण का । पहले में 
"पिंडअद्यांड के विचारों से परमेश्चर.के स्वरूप का निर्णय करके मोच्या का भी शाख्तर-* 
रीह्योनुसार निर्णेय किया जाता दै । दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
है कि मोक्ष की भापति के साधन या उपाय क्या ह--म्र्थाव्‌ इस संसार में भलुष्य 
को किस तरह बर्ताव करना चाहिये । इनमें से पहली अर्थात्‌ ताच्विक दृष्टि से 
देखने पर श्रीशंकराचार्य का कथन यह है किः--( १) मैं-वू योनी मनुष्य की 
आँख से दिखनेवाला सारा जगत अर्थात्‌ सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं 
है। इन सब में एक ही शुद्ध और नित्य परमह्य भरा /ै और उसी की साया से 
मजुप्य की ईंजियों को भिज्नता का सास हुआ करता है; (२) मलुष्य का आत्मा 
सी सूलतः परह्मरूप ही है; और (३) आत्मा और परबह्म की एकता का पूर्ण 
ज्ञान, अथांत्‌ अनुभवसिद्ध पहचान, हुए बिना कोई भी मोक्त नहीं पा सकतो। 
इसी को “अट्टैतवाद? कहते हैँ। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि पुर 
शुद्ध-बुद्ध/निटय-मुक्त परवह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वरतु नही 
है; ६प्टिमोचर मिश्नता मानवी दृष्टि का अम, या माया की उपाधि से होनेवाला 
आभास, है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-वच मिथ्या है । केवल 
तंत्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की, इससे अधिक चर्चा 
करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं हो 
जाता। अद्वैत तत्वक्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त है 
जो आचारदष्टि से, पहले ही के समान, मच्दष््व का ह। उसका तात्पर्य यह है 
कि, यद्यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा वह्मात्सैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने 
के लिये स्ट्ृति-अन्धों में कहे गये गूहस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, 
तथापि इन कर्मी का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; प्योंकि उन सब कर्मो 
का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं (मिल सकता । इसका कारण 
यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी है; 
इसलिये सब वासनाओं और कं के छूटे बिना व्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नही हो 
सकती। इसी सिद्धान्त को ' निवृत्तिमर्ग” कहते है; और, सब कर्सो का संन्यास 
करके ज्ञान दी में निम्न रहते हैं इसलिये “संन्यासनिष्ठा! या 'शाननिष्ठा” भी 
कहते हैं। उपनिषद और बह्मूत्र पर एंकराचार्य का जौ भाप्य है उसमें यह 
प्रतिपादन किया गया है कि उक्त ग्रन्थों में केवल अद्दैत ज्ञान ही नहीं हैं, किंतु 
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सनमें संत्यासमार्ग का, अर्थात्‌ शांकर संप्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागों का सी, 
उपदेश ६; ओर गीता पर जो शांकर भाष्य हैँ उसमें कद्दा गया है कि गाता का 
सात्यय भी ऐसा ही है (गी. शांभा, उपोद्धात और वहा. सृ. शांसा, २. १ 
१७ देखो )। इसके प्रमाण-स्वरूप में गीता के कुछ चाक्य भी दिये गये ह जेसे 
# ज्ञानाप्तिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्ते ”--अर्थात्‌ प्लानरूपी अग्नि. से ही सब 
कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं (गी. ४७. ३७) और ०“ सर्व कर्मांखिलं पार्थ छाने 
परिसमाप्यते ” अर्थात्‌ सब कर्मो का अंत ज्ञाम ही में होता! है (गी. ४. ३३)। 
सारांश यह है कि वोद्धर्म की ह्वार होने पर भाचीन वेदिक धर्म के जिस विशिष्ट 
मार्ग को श्रेष्ठ चहरा कर श्रीश्वंकराचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकूल गीता का 
भी अर्थ है, गीता में ज्ञान ओर कर्म के समुचय का भ्रतिपादन बच्ची किया गया. 
हू जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कद्दा है; फिंतु उसमें (शांकर संप्रदाय के ) 
उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया दे कि कर्म ज्ञानआपति का गौण साधन ई 
आर सब कर्म-संन्यासपूर्वक शान ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है--यहा बातें 
चतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व थदि एक-आध और भी 
संन्याल-विषयक टीका लिखी गई 'हो तो बच हछ समय उपलब्ध नही है । इस 
लिये यद्दी कहना पड़ता 'ई कि गीता के प्रज्मात्तितविषयक स्वरूप को निकाल याहर 
करके उसे निषृत्तिसार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ह्वी मिला है। 
श्रीईकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि जितने अनेक 
शैकाकार चली गये हैँ उन्होंने इस विपय में यहुघा शंकराचार्य ही का अनुकरगा 
किया ह। इसके बाद पक यह अदभुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वेत मत के मुलः 
भूत मद्दावाक्‍्यों में से “ तत्वमासि ” नासक जो भहावाफ्य छांदोग्योपनिषद में 
है उसी का विवरण गीता के अठराह अध्यायों सें किया गया है। परन्तु इस 
'महावाक्य के पदों के कम को बदल कर, पहले “त्वं' फिर 'तत”ः और फिर 'झसि! 
इन पदों को ले कर, इस नये ऋमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के झारम से छः 
छः अध्याय श्रीभमगवान्‌ मे निष्पक्षपात बुद्धि से बाँट दिये हैँ ! कई लोग सममते 
हूं कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वद्द किसी भी संप्रदाय का नहीं दै--विलकुल 
स्वतंत्र है--और हनुमानजी ( पवनसुत ) करत 'ह। परन्तु यद्रार्थ बात ऐसी नहीं 
औ। भागवत के दीकाकार ऋजुमान्‌ पंडित ने ही हस भाप्य को वनाया है और यह 
संन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्थानों पर शांकरभाष्य का ही अर्थ शब्दशः दिया 
गया है। प्रोफेसर मेक्समूलर की प्रकाशित  प्राच्यधम-पुस्तकमाला ! में स्वर्गवासी 
काशीनाथ पंत्त सैलंग कृत भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी >। इसकी प्रस्तावना 
में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर संप्रदाथी दीकाकरों का 
जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है। 

' गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य अ्रयों पर जब इस भाँति सांप्रदाबिक साप्य 
लिखने की रीति प्रचलित हो गईं, तब दूसरे संप्रदाय भी इस वात का अद्ुकरण 
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करने लगे। सायावाद, अद्दैत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ठाई सौ वर्ष बाद, श्रीरामाजुजाचार्य (जन्म संवत्‌ ६०७३) ने विशिष्टादवत 
संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शंकराचार्य ही 
के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( और गीता पर भी ) सवत्तत्र भाष्य लिखे हैं। इस संप्र - 
दायका मत यह है कि शंकराचार्य का माय/मिय्यात्व-चाद और अद्वैत सिद्धान्त- 
दोनों मूँठ हैं; जीव, जगत और ईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं; तथापि जीव 
(बित्‌) और जगत्‌ ( आवित ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं; इसलिये 
चिदचिदिशिष्ट ईश्वर एक हो है, और इंश्वर्शरीर के इस सूच्रम चित्‌- अचित से 
है फिर स्पूल चित और ध्यूल आचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीव आर जगत्‌ की उत्पत्ति 
हुई ह। तत्तशान-टृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है (गी. राभा. २. १९; १३. २) कि 
यही मत ( मिलका उल्लेख ऊपर किया गया है ) उपनिपदों, महासूत्रों और गाता से 
भी मतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्हों के ग्रंथों के कारण भागवत- 
शर्म में विशिष्टाईत सत सम्मिलित हो गया है तो कुछ झातिशयोक्ति नहीं होगीः 
क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता 
है उनमें केवलऋद्ेतमत का स्वीकार किया जया है । रुमाजुजाचाय भागवत्त््मी 
थे इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था; कि गीता में 
प्रधात्तिविषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया स। परन्तु उनके समय से मूल 
सागवतघर्म का कर्मयोग आयः लुप्त हो गया था और उसको, तत्वज्ञान की दृष्टि से 
विशिश्द्वेतरवरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरुप प्राप्त हो 
चुका था। इन्हों कारणों से रामाजुजाचार्य ने ( गो. रासा. १८.३ और ३. १) यह 
निणय किया है, कि गीता में यथपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन दवै तथापि तत्व- 
शाग्ृष्टि से विशिश्॑दत और आचार-दृष्टि से चालुदेवमक्ति ही गाता का सारांश है 
और कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहों-चह्ट केवल क्लाननिष्ठा की उत्पादक है| शांकर 
संप्रदाय के अद्व॑तक्तान के बदले विशिष्टादैत और संन्यास के बदले - भक्ति को 
स्थापित करके रामाजुजाचार्य न सेद तो किया, परन्तु उन्होंने आचार-ष्टि से मक्ति 
ही को अंतिम कर्तव्य साना |; इससे चर्णाश्रम-विष्दित सांसारिक कर्मो का सरण 
पर्न्त किया जाना गौण हो जाता है और यह कद्दा जा सकता है कि गीता का 
रामाजुर्गाय तात्पय भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है । कारण यह है कि 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि दोने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर च॒तुर्थाश्रम- का स्वीकार 
करके अह्माचिन्तन से निम्न रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम चासुदेव-मक्ति में तत्पर 
रहना, कर्मचोग की दृष्टि से एक ही बात ह-ये दोनों मार्ग निमनत्ति-विपयक हैं। यद्दी 
अश्षिप, रासानुज के बाद प्रचलित हुए संप्रद्ायों पर भी 'हो सकता है। साया को 
प्रिध्या कइनेवाले संप्रदाय को भ्कूठ मान कर वाहुदेव-सक्ति को ही सच्चा मो क्-साधन 
पतलानेवाले रामाजुज-संभ्दाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला । उसका मत च्टै 
कि परम और जीचर को कुछ अंशों से एक, और कुछ अंशों में मिन्न मानना परध्पर 
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विरुदद और असंबद्ध बात है, इसलिये दोनो को सदृेव मिन्न मानना चाहिये क्योंकि 
इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नद्दी दो सकती। इस तीसरे संप्रदाय 
को 'ईुत संप्रदाय' कद्ते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इसके अरवर्तक श्री- 
मध्वाचार्य (श्रीमदानंदतीर्थ) ये जो संचत्‌ १९५५ में समाधिस्थ हुए और उस समय 
उरकी ऋवस्था ७६ वर्ष की थी। परन्तु ठाक्टर भांडारकर ने जो एक अंग्रेज़ी अन्थ, 
“वैषतव, शैव और अन्य पन्‍थ” नामक, हाल ही में प्रकाशित किया ह£ उसके पृष्ठ 
५६ में, शिलालेख आदि प्रमाणों से, यह सिद्ध किया गया र। कि मध्वाचार्य कासमय 
संवत्‌ १२५४ से १३३३ तक था। प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ गीता पर भी) श्रीमध्वाचार्य 
के जो भाष्य हैं उनमे अ्रस्थानद्नयी के सब अन्यों को द्वतमत-प्रतिपादक होना ही 
बतलाया गया है। गीता के अपने भाष्य में मध्चाचार्य कहते हैं कि यथपि गोता में 
निष्काम कर्म के मचच्च का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन » और भक्ति ही 
पंतिम निष्ठा हू। भक्ति की सिद्धि द्वो जाने पर कर्म करना और न करना बराबर है| 
« ध्यानात कर्मफलत्यागः ”-परमेश्वर के ध्यान अथवा मक्ति की अपेत्ा कर्मफल- 
त्याग अर्थात्‌ निप्काम कर्म करना श्रेष्ट ह-इत्यादि गीता के कुछ चचन इस सिद्धान्त 
के घिरद्ध हैं परन्तु गाता के माध्वभाष्य ( गी. मार्भा, १२. १३ ) में लिखा दे कि 
इन बचना को अच्तरशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक ही समभना चाहिये। 
चौथा संप्रदाय श्रीवलभाचार्य (जन्म संचत्‌ १५३६) का #£। रामानुजीय और माध्य 
संप्रदायों के समान ही यद्द संप्रदाय भी पैष्णावपंथी है। परन्‍्ठु जीव, जयन्‌ और ईश्वर 
के स्वंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाईत और द्वत मतों से भिन्न हैं। यह पंच 
इस मत को मानता हू कि मायारदित शुद्ध जीव और परवह्ा ही एक वस्तु है-दो 
नही। इसलिये इसको : शुद्धाहती ! संप्रदाय कहते दँ | तथापि वह श्रीशंकराचार्य 
के समान इस यात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक दी है; और इसके 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं;--जैसे जीव, आम्नि की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश है; 
मायाक्तक जगद मिथ्या नही हई; माया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शक्ति हैं: मायाधीन जाँच को बिना ईश्वर की कृपा के मोंक्षज्ञान नहीं हो सकता; 
इसलिये मोक्ठ का मुज्य साधन भगवद्नक्ति ही ह--जिनसे यह संप्रदाय शांकर 
संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेश्वर के अनुम को ' पुष्टि! और 
* पोषण ! भी कद्दते हैं, जिससे यह पन्‍्थ ' पुष्टिसा्ग ? भो कइलाता है । इस 
संप्रदाय के तबदीपिका आदि जितने गीतासंबंधी अन्ध हैं उनमें यह निर्णाय किया 
गया है कि, भगवात्र ने अर्जुन को पहले -सांख्यज्ञान और कर्मगोग बतलाया है, 
एवं अंत में उसको भक्तयर्त पिला कर कृतकृद्म किया है इसलिये भगवन्नक्ति-- 
और विशेषतः निघृत्तिविषयक्र प्रष्टिमार्गीय सक्ति--द्वी गीता का अधान तात्पय 
है। यही कारण है कि भगवान्‌ ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है कि प्सव 
धर्मान्‌ परित्यज्य सामेंके शरण त्रज ”--सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही 
शरण ले ( गी. १४. ६६ )। उपयुक्त संप्रदाय्रों के भातिस्क्ति निग्वार्क का चलाया 
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हुआ एक और वैणाव संम्रदाय है जिसमें राधाकृषा की मक्ति.कद्दी गईं है । डाक्टर 
आंडारकर ने निश्चय किया हू कि ये'आचाय॑, रामानुज के बाद और सच्चाचार्य के 
बहले, करीव संत १२१६ के, हुए थे। जोच, जगत्‌ और इंधर के संबंध में निवाकों 
चार्य का यह मत है कि यद्यपि ये तीनों मित्र हैं तथापि जीव और जगत्‌ का 
स्थापार तथा अस्तित्व ईशर को इच्छा पर अवलम्बित ह--छ्वतंत्र नहों हँ--आओर 
परमेखर में ही जीव और जगन्‌ के सूदम तत्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने 
के लिये निंवाकांचार्य ने वेदःन्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा हूं। हप्ती सम्र- 
दाय के केशव काश्मीरिभद्वाचार्य ने गीता पर “ त्त्वग्कारिका ! नामक टीका 
लिखी है और उसमें यह चतलाया हे कि गोता का वास्तविक अ्र्य॑ ह्ृक्ती संग्रदाय 
के अनुकूल है । रामानुजाचार्य के विशिष्टाहँत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिये इसे  द्वताहृती ” संप्रदाय कच्द सकेंगे । यह बात स्पष्ट ई कि ये सत्र मित् 
भिन्न संप्रदाय शांकर संत्दाय के मायावाद को स्वीकृत न करके चह्वी पेंदा -हुए 
हूं, प्योक्ते इनकी यह समझ थी कि आँख से दिखनेवाली चरनु को सच्ची माने 
बिना व्यक्त की उपासना अचांत्‌ भक्ति निराधार, या किसी अंश में मिख्या भो, दो 
जाती है। परन्तु यह कोई आवश्यक बात नही हैं कि भक्ति उपपत्ति के लिये 
अद्टैत और मायावाद को बिलकुल छोड़ च्ी देना चादिये। मदहाराह के और अन्य 
साधु-सन्तों ने, मायावाद और अद्वेत्त का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन 
किया है और सालूस होता हू कि यह भक्तिसार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले द्वीसे 
चला आ रहा ह। छकैपथ में शांकर संगदाय के कुछ सिद्धान्त--अद्वेत, माया का 
मि्या होता, ओर कर्मयाम की आवश्यक्रता--प्राद्य और सान्य हूं। परन्तु इस पंथ 
का यह भी मत हैं, कि चह्मात्मस्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति 
है; गीता में भगंवान्‌ ने पहले यद्दी कारण वतलाया | कि “छ्लेशो5घिकतरध्तेपाम- 
च्यक्तासक्ततेतसाम” ( गी. १२. ५) अर्थात अव्यक्त वहा में चित्त लगाना स्धिक 
केग़मय हू आर फ़िर अजुन को यही उपदेश दिया हे कि “ भक्ताघ्ते5ताव में 
प्रिय: ? ( गो. १२, २० ) छह मेरे भक्त ही मुझ को अतिशय प्रिय हैं; अत- 
झु्र यह वात हू कि अद्वुतपर्यक्षवायो भंक्तिमाग ही गोता का मुख्य ्रतिपाथ 
विषय्र हू । श्रीघर स्वामी ने भी गोता की अपनी टीका (गो. १८.७८) में गोता का 
पेसा डी तात्पयं निकाला है। मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गोतासंबंधे। सर्वोत्तम 
९ अंथ “लानेश्री? ू | इसमें कहा गया है कि गोता के प्रथम छ अध्यायों 
कस, बीच के छः अध्यायों में भक्ति आर अन्तिम छः अध्याय में ज्ञान का 
पतपादन किया गया हू; औए स्वयं ज्ञानेमर सह्दाराज ने अपने अंथ के अंत में कहा 
कि मेंने गीता को यह टीका शकताचार्य के भाग्यानुवर की है । परन्तु ज्ञानेश्वरी 
का इस कारण से एक विलकुल स्वतंत्र गन्य द्वी मानना चाहिये कि इसमें गीता 
का भूल अय बहुत बढ़ा कं! अनेक सरस ध्डान्तों से सनका या गया है और इससे 
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पघाय से भी उत्तम विवेचन किया गया है। छ्ानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे, 
इसलिये गोता के छठवें अध्याय के जिस 'छोक में पातंजल योग/म्यास्र का विषय 
आया ह उसकी उन्हें! ने विस्तृत टोका की है। उनका कहना 'है कि श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त (गी.६-४६) में अर्जुन को यह उपदेश करके कि “तस्मायोगी 
भवाजुन”-इसलिये है अर्जुन! त्‌ थोगी दो अर्थात्‌ योगाम्यास में प्रवोश दो-मपना यह 
आभिप्राय प्रकट किया है के सब मोक्तपंथों में पततंबल योग ही सर्चोत्तम है और 
इसलिये आपने उसे “ पंथराज * कहा है। सारांश यह है कि मित्र मिन्न सांप्र- 
दायिक भाप्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अर्थ अपने भपने मतों के अनुकूल 
ही निश्चित कर लिया हू । प्रत्येक संप्रदाय का यही फथन है कि गीता का प्रद्ठृत्ति- 
विपयक कर्ममार्ग अप्रधान (गाण ) हू अर्थात्‌ क्रेवल ज्ञान का साधन हैं; गाता में 
वही तत्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में खीकृत हुआ है; अपने संप्रदाय 
में मोक्ष को दृष्टि से जो आचार अंतिम कतंनन्‍्य माने गये ु उन्हों क। चेन गोता 
में किया गया है,--अर्थात सायावाद्ात्सक अद्वत और कर्मसंन्यास, साया-सत्यत्व- 
प्रतिपादक विशिष्द्वैत और चास॒देव-मक्ति, द्वत और विष्एुमक्ति, शुद्धाद्त और 
भक्ति, शांकराहुत और भक्ति, पातंजल योग और भक्ति, केवल भक्ति, केवल योग 
. या केवल प्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निन्ृत्तिविषयक भोक्षमार्ग ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपायथ विपय हैं। #हमारा ह्वी नहीं, किन्तु प्रसिद महाराष्ट्र 
कवि वासन पंडित का भी मत ऐसा ही है।गीता पर आपने “ ययार्थदीपिक| 
नामक विस्तृत मराठी दीका लिखी । उसके उपोद्धात में वे पहले लिखते हैं।-- 
# है भगवन्‌! इस कलियुग में जिसके मत में जसा जँचता हू उसी प्रकार दर एक 
आदमी भीता का अथ लिख देता है।” और फिर शिकायत के तार पर लिखते हैं 
6 है परमात्मन्‌! सब लोग ने किसी न किसी बहाने से गतता का मनसाना झथ 
किय। ह|, परन्तु इन लोगों का किया हुआ अथ सुझे पसन्द नहीं। भगवद! में 
फ्या। करूं? ” अनेक सांप्रदायिक ढ़ोकाकारों के सत की इस भिन्नता को देख कर 
कुछ लोग कहते हूं कि, जबकि ये सव मोक्ष बहन परस्पर विरोधी हू श्यार 
जबकि इस यात का निश्चय नहीं किया जा कि इनमें से को& एक दी 
संप्रदाय गीता में प्रतिपदित किया गया द्ै, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सब मोझ्ष-साधनों का--विशेषतः झर्म, भक्ति और ज्ञान का--वरणन खतंस रीति 
से संत्षेप में और एथक्‌ एथक्‌ करके भगवात ने अजुन का समाधान किया है। कुद्ध 
लोग कहते हैं कि मोक्ष के अनेक उपायें का यह सब वधोन एथक्‌ एथक्‌ गद्ीं 
है, किन्तु इन सब की एकता 'ही गीता में सिद्ध की गठ है। और-हांत सें. कुछ 

मिन्न भिन्न शांग्रदायिक आचायों के, गति के भाष्य और मुख्य मुख्य पद्र 
टीका-ग्रन्य, बस्पई के गुजराती पिंटिंग प्रेत के मालिक ने, दाल ही भें एकत्र प्रकाशित 
किये हैं। मित्र मिन्न टीकाकारों के अभिपम्राय को एद्दम जानने के हिये यह अन्य बहुत 
अपयोगी है। 
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लोग तो यद भी कहते हैं के गीता में प्रतिपादित बह्मवे्या यथपि मामूली ढूँग 
पर देखने से सुलम सालूस होती है; तथापि उसका वास्तविक मर्मे अत्यन्त गुढ़ 
क जो बिना गुरु के किसी की सी सम में नहीं आ सकता ( गी. ४.३४ )-गीता 
पर जले ही अनेक टीकाएँ हो जाये, परन्ठु उसका गूढ़ार्थ जानने के लिये गुरुदीला 
के सिवा ओर कोई उपाय नहीं है! 0, 
अब यह वात स्पष्ट द कि गीता के अनेक प्रकार के सात्पय कहे गये | 
पहले तो स्वयं सहामारतकार ने मागवत-घधमोजुसारी अर्थात्‌ अद्त्तिदिषयंक 
तात्पर्य बतलाया है। इसके बाद अनेक पंडित, आचाये, का, योगी और भक्त 
जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निन्नत्तिविषयक तात्पर्य दतलाचा है । 
इन भिन्न मिश्न सात्पयी को देख कर कोई भी भजुप्य धवड़ा कर सहज ही यह 
प्रश्न कर सकता >#--क््या पेसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पये एक ही गीतापंय से 
निकल सकते हैं? और, यदि निकल सकते <€ तो, इस सिद्तता का हेतु क्या है? 
इसमें संदेह मी कि भिन्न सिन्ष साप्यों के आचाये, बड़े विद्वाद्‌, धामिक और 
सुशील थे । यदि कह्दा जाय कि शंकराचार्य के समान भद्दातत्तज्ञानी आज त्तक 
संसार सें कोई भी नहीं हुआ हतोमी अतिशयोक्ति न होगी। तब फिर इनमें 
और इनके बाद के आचाये में इतना समतमेद फ्यों हुआ? गीता कोई इन्द्रजाल 
शह है कि जिससे सनमाना झर्थ निकाल लिया जावे । उपयुक्त संपदायों के जन्स 
के पहले ही गीता वन चुकी थी। भगवान्‌ ने अजजुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि उसका अम दूर हो, कुछ इसलिये नही कि उसका भ्रम और भी बड़ जाय ) गीता 
से हक ही घिगेप और निश्वित क्रय का उपदेश किया गया है (गो.२.१,२) और अज्भुन 
पर उस उपदेश का अपेक्तित परिणाम भी हुआ हू । इतना सब कुछ होने पर भी 
गीता के तात्पयीर्थ के विपय में इतनी गड़यड़ क्यों हो रह्दी हू? यद् प्रश्न कठिन है 
सही, परूुतु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं हू जितना पद्ले पहल सालूम पड़ता 
हैं। ददाहरणार्थ, एक मीठे और सुरस पक्कान्न ( मिठ्द् ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूं का, किसी ने घी का, और फिल्ती ने शक्कर 
का यता हुआ बतलाया; तो हम उनमें से किसको भ्कूठ सम्के अपने अपने सता- 
जुसार तीनों का कहना दीक चहैं। इतना होने पर भी इस प्रश्न का नि्य नहीं 
झुआ के वह पक्रान्न ( मिठाई ) वना किस चीज से है। गेहूँ, घी और शकर से 
अनेक अकार के पकान्न ( मिठाई ) वन सकते हैं; परन्तु अस्ठुत पकान का निर्णय 
केबल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वद् गोबूसप्रधान, छतप्रधान या 
. शकराप्रघान ह। समुद्-मंयन के समय किसी को अम्दत, किसी को विप, किसी 
को लच्सी, ऐरावत, कौस्तुम, पाप्जात आदि फिन्न सित्र पदार्थ सिले:परन्‍्ठु इतने ही 
से समुद्र के ययार्थ स्वरूप का कुद विर्धाय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, सांप्र- 
दायिक रीति से गीतासायर को सयनेवाले टीकाकरों को अवस्था होगई है। 
दूसरा उदाहरण लीडिये। कंसद्धथ के समय भगवान्‌ औकृप्ण जद र्म-जंदप में 
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झाये तब वे प्रेज्ञकों को मिन्न सिश्न' खवसूप के-जैसे योदा को चत्र-सब्ण, खियों 
को कासदेव-सब्य, अपने माता पिता को पुत्न-सब्श दिखने लगे थे; इसी तरहइ 
गीता के एक द्वोने पर भी वह मितन्न मित्र सम्मदायवालों को सिन्न मिन्त स्वरूप 
में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, यद्ट बान स्पष्ट मातम हो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः धरमागसृत्र धर्मप्रन्यों का अनुसझााा ही करना 
पढ़ता है फ्योंकि ऐसा न करने से चुद सम्भदाय सब लोगों की दृष्टि में अमान्य डो 
जायगा। इसलिये बेदिक धर्म में अनेक संग्रदायों के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड़-जंसे इंखर, जीव और जगत का परस्पर सम्बन्ध-ठोप सत्र बातें सब सम्प- 
दायों में श्रायः एक डी सी होती #। इसी का परिणाम यह देख पड़ता डे 
ऋुमारे धर्म के प्रमागाभूत प्न्यों पर जो सांप्रदायिक साप्य था टीकाएँ ह इनमें, 
मूलपग्रन्थों के फी सदी नब्ये से मी अधिक , चचनों या छोकों का मावार्य, एक ड्डी 
सा है। जो कुछ मेद है, वह शेप वचनों या शछोकों के त्रिपय ही में है। यदि दत 
चचनों का सरल श्रर्थ लिया जाय तो वद् समी सम्पदायों के लिये समान अनुकूल 
बडी दो सकता | इसलिये भिन्न मिल सांप्रदायिक टीकाकार इन बचनों में से जो 
अपने सम्पदाय के लिये अनुछूल हो दन्‍्दीं को प्रधान सावन कर और अन्य सब वचनों को 
गौश सममक कर, अयवा प्रतिकूल बचनो के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या 
सुबोध तथा सरल बचनों में से कुछ शलेपार्य या अजुम्नान निकाल कर, यह प्रति 
पादुन किया करते '€ कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त अ्रमाणों से सिद्ध द्वोता £ | 
ठदाइरणार्य, गीता २. १९ और १६; ६ १६; ६. ३४ आर १८. * 'ोकों पर हमारी 
थैका देखो। परन्तु यह बात सद्दज ही किसी की समम में आ सकती डे कि टक् 
सांप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्य का तात्पर्य निश्चित करता; और इस वान का 
अमिमान न करके कि गीता में अपना ही संप्रदाय श्रतिपादित छुआ हैं अयवा 
अन्य किली भी प्रकार का अभिमान न करके समम्र रथ की स्ततंत्र शीति से परीक्षा 
करना और उस परीक्षा दी के आधार परग्रन्य का सयितार्थ निश्चित करना, ये दोनों 
बातें स्वभावतः अत्यन्त भिन्न हैं 

अन्य के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष इसलिये इसे यदि 
छोड़ दें तो ऋच यह वतलाना चाहिये कि गीता का नात्पय जानने के लिये दूसरा 
साधन हु फ्या। ग्रन्य, प्रकरण और वाक्यों के अर्य का निर्गाय करने में मीमांसक 
लोग अत्यन्त कुशल द्वोते #ूँ। इस विपतय्र में दद लौगों का एक श्राचीन और सर्वे- 
सान्‍्य छोक है-- 

'उपकऋमोपसंदार अम्यासो5पूर्वता फलम | 
अर्थवादोपपत्ती च छिइगे तात्यवनिर्णय ॥ 

जिसमें वे कद्दते दें छिसी मी लेख, अकरगा अथवा अन्य के तात्यय का 
निर्गय करने में, उक्त छोछ में कही हुई, सात बातें, साधत-( लिंग ) खरूप हूं, 
इसलिये इन स्व दातों पर अवश्य विचार वरठा चाहिये। इनमें सबसे पहली 
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यात 'उपफमोपसंदारों' अर्थात्‌ अन्य का आरूभ और अन्त है। कोई भी मनुष्य 
अपने मन में कुछ विशेष हेतु रस कर ही ग्रेथ लिखना आरम्भ करता है और-उस 
हेतु क॑ सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता हैं। अत्तदुव ग्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय 
के लिये, उपक्रम और उपसंद्ार ही का, सबसे पहले विचाराकिया जाना चािये। 
सीधी रेखा की व्याख्या करते सनय भूमितिशासत्र में गेला कद्दा गया है कि आरंभ 
के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-वारद या उपर-नीचे किसी तरफ नहीं मुकती 
और आन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है दसे सरल रेखा कइते हैँ ।मंय के 
ततात्पय-निर्णय में सी यही सिद्धान्त उपयुक्त हे । जो तात्पय अन्य के. आरम्म 
और अन्त में साफ्ष साफ भलकता हैं: वही ग्रन्थ का सरल तात्पर्य है। 
आरभ से अंत तक जाने के लिये यदि- अन्य मागे हो मी तो उन्हें टेड़े 
'ससमला चाहिये; आय्यन्त देख कर ग्रंय का तात्पय पहले निश्चित कर लेना 
चाहिये और तब यह देखना चाहिये कि उर्ख अन्य में “अम्याल ? अर्थात्‌ 
पुनरुक्ति-स्वरूप में बार वार क्या कहा गया हू। फ्योंकि अन्धकार के मन में जिस 
बात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके समर्थन के लिये वह अनेक चार कई 
कारणों का उलेख करके वार वार एक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किग्रा करता 
है और हर बार कहा करता है कि “ इसलिये-यहद बात सिद्ध दो गईं, ” “अते- 
एव पूसा करना चांहिये ” इत्यादि | अन्य के तात्पर्य का निर्णय करने के लिंगे जो 
ध्यौथा साधन दवै उसको “अंपूसेता ” और पॉच्े साधन के; “फल” कहते है । 
* अपूर्तता ? कहते # “ नवीनता?- को। कोई भी ग्रन्यकार जब अन्य लिखना शुरू 
करता है तव वह कुछ नई बात वतलाना चाइता हैं; विना कुछ नवीनता या 
विशेष वक्तत्य के वह अन्य लिखने में भ्रदृत्त नहीं होता; विशेष कंरके यह चात्र 
उस ज़माने में पाई लाती थी जब कि छापखाने नहीं थे । इसलिये किसी 
अन्य के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यद्द भी देखना चाहिये कि उसमें अपू- 
ता, चिरेषता या नवीनता क्य। >ू। इसी तरह लेख अथवा ग्रन्थ के फल पर 
भी-अर्थात्‌ टस सेख या ग्रन्थ से जो परिणाम हुआ हो उस पर मी-ध्यान देना 
चाहिये । क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से ग्रन्य लिखा जाता हैः इसलिये यदि 
थरित परिणाम पर ध्यान दिय। जाय तो उससे अंथकर्ता का आशय बहुत ठीक ठीक 
व्यक्त हो जाता है। छटवों और सातवां साघन “अर्थवाद ” और 'टपपत्ति' है। 
* झर्थवाद ! मीमांसकों का परिसापिक शब्द है. (जै, सू. १. २.३.४८)। इस चात 
के निश्चित दो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा देना है 
झथवा किस बात को सिद्ध करना है, कसी कभी अन्धकार दूसरी अनेक बातों 
का प्रसंगानुसार चर्णान किया करता है; जैसे प्रतिपादन के: प्रवाह में ध्छान्त देंने फे 
लिये, तुलना करके एकचाक्यता करने के लिये, समानता और सेद दिखलाने लिये, 
मतिपक्षियों के दोष वतला कर स्वपक्ष का मंडन करने के लिये. अलेकार और अति-* 
अयोक्ति के लिये, और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिद्दात चतलाने के 
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लिये और कुछ वर्गान भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी 
, भ्न्‍्य फारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता। , 
'ऐसी अवस्था में अंधकार जो वर्णन करता » वह यद्यपि विषथान्तर नहीं हो 
सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया जाता 
है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त वर्णन इमेशा सत्य ही होगा"॥ 
आधिक क्या कद्दाजाय, कभी कमी ध्वयं अंथकार यह देखने के लिये सावधान 
भहदीं रहता कि ये अग्रधान बातें अच्रशः सत्य हैं या नहीं । श्तपव ये सब बातें * 
अमाणभूत नही मानी जाती; अर्थात्‌ यद्द नही माना जाता कि इन मित्र मिश्र 
बातों का, अन्यकार के तिद्धास्त पक्ष के साथ, कोई घना सम्बन्ध हैं; उलट यही , 
माना जाता है कि ये सव बातें झ्रागंतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा याश्नुति ही के लिये 
है। ऐसा सममक कर ही मीमांसुक लोग इन्हें / अर्थवाद ! कह्दा करते हूँ और इन 
अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर अन्य का तात्पय निश्चित किया करते हैं। 
इतना कर लेने पर, उपपात्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष वात 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये चाधक प्रमाणों का खंडन करना आऔर साधक 
प्रमाणों का तकशाख्ाजुसार सन करना “ अपपात्ति? अथवा “उपपादन ! कहलोता 
है। बपकस और उपसंद्ार रूप आंचचन्त के दो छोरों के शियर हो जाने पर, बीच का 
([भारय, अर्थवाद और उपपत्ति की सच्चायता से निश्चित किया जा सकता है। भरथवांद से 
हद माल्नूम हो सकता है कि फौन सा विषय अ्रअत्तुत और झाजुपांगिक ( अप्रधान ) 
है। एक वार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर, अन्य-तात्पर्य का मिश्वय करने- 
वाज्ा मनुष्य, सब टेहे मेढ़े रास्तों को छोड़ देता 'है। और ऐसा करने पर, जब पाठक 
भा परीक्षक साधे और प्रधान सार्ग पर आ जाता है, तब चह उपपत्ति की सद्दायता 
से प्रन्य के आरम्भ से झंतिम वात्प्य तक, आप 'ही आप पहुँचा जाता है। हमारे 
प्राचीन मीमांसकों के उुदराये हुए, प्रंथ तात्पर्य-निर्णय॑ के, ये नियम सब देशों के 
विद्वानों को एक सामान सान्य हैं, इसलिये इनकी उपयोगिता और आवश्यकता के 
सम्बन्ध में यहाँ आधिक विवेचन करने की आवश्यकता गद्दी है।। है 
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; ** अरथवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति ( यथायेता) के आधार पर किपा गया ह्देतठो 
उसे ' अनुवाद ? कहते हैं; यदि विरुद्ध रीति से किया गया दो ऐे उसे ' गुणवाद ? कहते है|; 
भौर यदि इससे मिन्न प्रकार का हो तो उस्ते * मूतार्थवाद ” कहते हें। “अथंवाद ? सामान्य 
अच्द है; उपके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये दे । र 
+ अन्‍्य-तात्पये-निणेय के ये नियम अंमेजी अदाल्ों में भी देखे जाते है । उदाहरणाय 
मान लौजिये कि किसी फैसले का कुछ मतलूव नही निकछता । तव हुक्मनामे को देख कर 
उस्त फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है । और, यदि किसी फैसले में कुछ ऐसी बातें 
हों जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नहीं हैं तो वे दूसरे मुकदमों में प्रमाण 
( नजीर ) नहीं मानी जातीं । ऐसी बाहों को संग्रेजी में ' आविवर डिवय ” ( 09878" 
20/6/6 ) अर्थीव * बाह्य विधान ? कहते हैं, यथायें में यह अंवाद ही का एक भेद है। 
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इस पर यह प्रक्ष किया जा सकता है कि, दया भीमांसकों के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचारयो को मान्नूम नहीं थे । यदि ये सब नियम उनके प्रेथों 
ही मैं पाये जाते है, तो फिर उनका बताया डुआ गौता का तात्पर्य एकदेशीय कैसे 
कहा जा सकता है? उनका उत्तर इतना ही ह कि एक वार किसी की ्ुप्टि सांप्र- 
दाधिक (संकुचित ) वन जाती है तव बच व्यापकता का स्वीकार नहों कर सकता 
--तब चइ किसी न किसी रीति से यद्दी सिद् करने का यत्न किया करता है कि प्रमा- 
शासूत्त धर्मप्रयों में अपने दी संप्रदाय का चर्णन किया गया है । इन मयों के तात्पय 
के विपय में सांम्रदायिक दीकाकारों की, पहले से ही, पुंसी घारणा हो जाती है 
“कि, यदि उक्त ग्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक 
अर्थ से मिन्न हो, तो वे यद् रूममते हैं कि टसका हेतु कुछ और ही है । इस 
अकार जद वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, और यद् सिद्ध कर दिखाने का यत्त करने लगते हैँ कि वच्दी अर्थ 
सब धार्मिक ग्रंथों में अतिपादित किया गया है, तत्र वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि इस सीमासाशाद्ष के कुछ नियमों का उछंघन कर रहे हूँ । हिन्दू धर्मशात्र 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि प्रैथों! में स्‍््ृतिचचनों को च्यवत्या या पुकता इसो 
“तत्चाजुसार की जाती हैं। पेसा नद्टीं समझता चाहिये कि बात केवल हिन्दू 
धर्मप्रेयों में ही पाई जातो है। करिस्तानों के आदिमंय वायवल और मुप्तलमानों 
के कुरान में नी, इन लोगों के सैकड़ों सांप्रदायिक ग्रंयकारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर 
कर दिया है; और इसी तरह ईताइयों ने पुरानी वायबल के कुछ चाश्यों करा 
अर्थ यहूदियों से मिन्न माना है। यहा तक देखा जाता है कि, जब कमी यह वात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती दे कि किसी विषय पर अमुक् अंथ या लेख 
ही को प्रमाण सानना चाहिये, और ऊव कभी इस प्रमाणनत्र त्या नियमित 
अंथ ही के आधार पर सब वात़ों का निर्णय करना पद्धता दै, तब तो ग्रेयाथ- 
निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया नाता है लिख्का डलेख ऊपर किया गया 
है। आज कल फे बड़े बड़े कायदेः्पंडित, चकील और न्यायाःवीश लोग, 
पहले हो प्रमास्नभूत कानूनी किताबों और फैसलों का अर्थ फरने में, जो खींचा 
तानी करते हैँ उसका रहसत भी यद्दी है । यदि सामान्य लौकिक यातों से 
यह चाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहों कि इसारे प्रसाशभूत घ्मग्रेयों 
-उपनिषद, वेदान्तसूत्र और ग्ोता-में सी ऐसी खींचातानी होने के कारण 
इन पर भिन्न मिन्न संप्रद्यों के अनेक साप्य और टोकाग्रंथं लिखे गये हूँ। 
परन्तु इस सांग्रदायिक पदति को छोड़ कर, यदिं उपर्ुक्त भोमोसकों की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंद्धार आदि को देलें; तो सालूस होजावेगा कि 
भारतीय युद्ध का आर॑म होने के पदले जब कुरुछेत्र में दोनों पत्तों को सेनांदँ 
लड़ाई के लिये सुसाजित हो गई थी, और जब एक दूसरे पर श्र चलने ही 
बाला था, कि इतने में अजजुन भद्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें चत्तलाने लगा और 
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* विमनरक ? हो कर संन्यास लेने को तेयार हो गया; तमी उसे अपने क्षासधर्म 
में प्रपत्त करमे के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया है । जब अर्जुन यह 
देखने लगा कि दुए दुर्योधन के सहायक वन कर सुमसे लष्ठाई करने के लिये कौन 
कौन से शुरवीर यहाँ आये हूँ; तब धृद्ध भीष्म पितामइ, गुर द्वोणाचार्य, गुरुपुन्र 
अश्वत्यामा, विपक्षी वने हुए अपने बथु कोरव-गण, अन्य सुहन्‌ तथा झाप्त, मामा- 
काका आदि रिश्तेदार, अमेक राजे और राजपुत्र आदि सब लोग उसे देख पढ़ें। 
तब घह सन से सोचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे से 'हरितिनापुर 
के राज्य के लिये निर्दयता से मारना पड़ेगा और झपने कुल का क्षय करना पड़ेगा। 
इस महत्पाप के भय से उसका सन एकदम दुःखित आर छुव्ध हो गया । गक, 
ओर तो क्षात्रधर्म उससे कद रह्या था कि, “युद्ध कर; और; दूसरी ओर से 
प्तिभाक्ति, गुरुमक्ति, बंधप्रेस, सुदृत्मीति आदि अनेक धर्म दसे जबदस्ती से पाले 
खीच रद्दे थे ! यह बड़ा मारी रुंकर था। यदि लढ़ाई, करें तो अपने हो 
रिश्तेदारों की, गुरुमनों की और चंघु-मित्रों. की, हत्या करके मदह्दापातक के भागी 
. बनें! और लड़ाई गतो ज्ञात्रधम से- च्युत होना पड़े!! इघर देखो तो कुओं 
आर उधर देखो तो खाए! !! उस समय अर्जुन की अवस्था चेसी 'ही हो गईं थी 
जैसी ज़ोर से कराती हुई दो रेलगाडियों फे बोच में, किती असाहाय मलुष्य की* 
दो जाती है। यद्यपि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहों था-च एक बड़ा मारी 
योद्धा था; तथापि धर्माधर्म के इस मद्दान्‌ संकट में पड़ कर बंचारे का मुँह सूख 
गया, शरीर पर रॉगटे खड़े हो गये, धनुष हाथ से गिर पड़ा और वह “मैं नहों 
लहंगा ” कह कर श्ति दुःखित चित्त से रथ सें देठ गया । और, अंत में, समीप 
च्ती बंधुजेह् का प्रभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मनुम्य को स्वमावतः प्रिय 
होता है--दूरवर्ती क्षत्रियधर्म पर जम ही गया ! तव चह्द मोइवश 'हो कहने 
लगा ५ पितासम पूज्य छुद और गुरजनों को, माई-बंधुओं और मित्रों को मार 
कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक इुकड़ा पाने 
से तो हुकड़े मौंग कर जीचन निर्वाह करता कद्दी श्रेयस्कर है! चाहे मेरे शत्रु सुम्े 
झभी निःशखस्तर. देख कर मेरी गर्दन उड़ा दें परन्ठु में अपने एवजनों की 'दत््या करके 
उनके खून और शाप से सने हुए सु्खों का उपभोग मह्ठो करना चाइता ! फ्या 
क्षात्रधर्म इसी को कहते हैं !- भाई को सारो, गुरु की हत्या करो, पित्रवध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश करो--यया यही ज्ात्रधर्म हैं) आग लगे ऐसे 
अनभैकारी क्ञात्रधर्म में पर गाज गिरे ऐसी क्ात्रनीति पर! मेरे दुश्मनों को ये सब 
धर्मसंबंधी बातें मालूम नह हैं; वे दुष्ट हैं; तो पया उनके साथ मैं भी पापी हो 
जाऊं ! क़भी नहीं। मुझे यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण केसे होगा। 
मुमे तो यह्द घोर हत्या और पाप करना श्रेयल्कर नहीं जैंचता; फिर चाहे चात्र, , 
धर्म शास्त्रविद्दित हो, तो भी इस समय- मुझे उसकी आवश्यकता नहीं ह। *. 
इस भ्रकार विचार करते करते उसका चित्त डॉचाहोल 'हो गया और बह किंकर्त्य 


विपयप्रवेश । र्‌५ 
विमूढ़ दो कर मगवान्‌ श्रीकृष्ण को शरणशा सें गया। तब मगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया ॥ इश्षका फल 
यह हुआ कि जो अर्जुन पइले भीप्म आदि गुरुजनों की हत्या के भय के कर्ण 
युद्ध से पराक्रसुज हो रहा था, चद्दी अब गीता का उपदेश सन कर अपना यथोचित 
कर्तव्य समझ गया और अपनी स्वतंत इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। 
यदि इस गीता के उपदेश का रहस्य जानना "झू तो उपक्रमोपसंद्वार और परिशाम 
को अवश्य घ्यान से रखना पड़ेगा । भक्ति से सोच कैत्ते मिलता है? म्रह्मज्ञान या 
प्रातअ्षल योग से सोच की सिद्धि कैसे होती है? इत्यादि, केवल निदृत्ति मार्ग या कर्म 
त्यागरुप संन्यास-धर्म-संबंधी प्रक्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश नहों या, 
भगघान्‌ श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहीं था कि अछुन संन्यास-दीज्ञा ले कर और 
जैरागी वन कर भीख मौंगता फिरे, या लँगोटी लगा कर झोर नीम के पत्ते जा कर 
सत्युपर्यन्त द्विमालय में योगाम्यास साधता रहे। अथवा मगवाव्‌ का यह सी 
उद्देश नहीं था कि अजुन घनुप-वाण को फेफ दे और हाये से वीणा तथा झू्दग 
लें कर कुरु्षेत्र की धर्मभूमि में उपल्यित भारतीय च्ाहसमाज के सामने, भगव- 
श्राम का उच्चाण करता हुआ, चला के समान और एक यार अपना नाच 
दिखावे। अब तो अश्ातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरुक्षेस में खड़े 
औो कर और 'ही प्रकार का नाच नाचना था। गोत। कहते कइते स्थान-थान पर 
भगवान्‌ ने श्रनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; और अन्त में अनुमान 
दर्शक अत्यंत मच्चत्व के * तम्मात्‌? (* इसलिये?) पद का उपयोग करके, अर्जुन 
को यही निश्चितार्थक कर्-वेषयक उपदेश दिया हू कि “ सस्मादयुध्यक्षव भारत, ?-- 
इसलिये है अर्जुन ! तू युद्ध कर (गी. २. ५८) “ तप्मादुत्तिष्ट कीतिय युद्धाय 
कुतनिग्रयः ”-इसलिये है कतेय अर्जुन ! न्‌ युद्ध का, निश्चय करके, उठ 
( भी. २. ३५७ ); “तस्माद्सक्तः सतत कार्य कर्म समाचार”--.इसलिये तू मोइ छोड़ 
कर अपना कर्तव्य कर्म कर (गी. ३. १६ ); “कुछ कर्म तस्मात्‌ त्थ॑ ?--दस 
लिये तू कर्म हो कर (गी. ७.१४); माननुस्मर युद्ध च”--इसलिये मेरा 
स्मरण कर और लड़ ( गी. ८.७ ); “करने' करानेचाला सब कुछ में ही हूँ, तू 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत ” ( गी. ११.३३ )- 
# शाद्रोक्त कर्तव्य करना मुझे उचित #ूू” (गी. १६. २०७॥) अठारहवें 
अध्याय के उपसंहार में भगवान्‌ मे अपने निश्चित और उत्तम मत और मी पुक वार 
पगट किया है-- इन सब कर्मी को करता ही चाहिये” (गो. १८-६)। 
आर, अंत में (गी. १८. ७२), भगवान्‌ ने अजुन से प्रश्न किया है कि 
४ है अजुन ! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ,कि नहीं?” इस पर अज़ुन ने 
संतोपजनक उत्तर देया:--- 

नष्टो मोह: स्मृतिरंन्धा तत्मसादान्मयाब्युत | 
स्ितो5स्मि गतसंदेह; करिप्ये वचन तव 
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अथौत ' हे अच्युत ! स्वकत्तव्य संबंधी मेरा मोह और संदेह नष्ट 'हो गया है, 
अब में आप के कथालुसार सब काम करूँगा ”। यह अजुत का केवल मौखिक 
उत्तर नहों था; उसने सचमुच उप्त युद्ध में मोप्स-कर्श-जयद्वथ आदि का चध भी - 
किया । इस पर कुछ लोग कहते हैँ कि “ मगवान्र्‌ ने अर्जुन को जो उपदेश दिया 
है चद्द केवल निवृत्तिवेषयक ज्ञान, योग या भक्ति का ही है और यही गीता का 
अुख्य प्रतिपाथ विषय मी है। परन्त युद्ध का, झारंभ हो जाने के कारण बीच बीच 
में, कर्म की थोड़ी सी प्रसंसा करके, भगवान्‌ में अर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; 
अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करता मुख्य बात नहीं है-उसको- सिर्फ आहुपंगिक या 
अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये ”। परन्तु ऐसे अधघर और कमज़ोर युक्तिबादःसे 
गीता के उपक्रमोपस हार और परिणाम की उपपत्ति ठोक ठीक नहीं दो सकती। यहाँ: 
( कुरुक्षेत्र ) पर तो इसी बाद के मच्दत्व को दिखाने की आवश्यकता थी कि स्व 
संबंधी अपने कर्तव्य को मरणपर्यन्त, अनेक कष्ट और वाघाईँ 'सह कर मी करते: 
रचना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने'के लिये श्रीकृष्ण ने गीता मर में कद्दों मी 
बे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के झाषेप मे 
कहा गया ह। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गय। होता तो अर्जुन सरीखा 
बुद्धिमान्‌ और छान बीन करनेचाला पुरुष न बातों पर विश्वास कैसे कर लेता है 
उसके भन में सुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, कि भर्यकर कुलज्षय को प्रत्यक्ष आँखों के 
आगे देख कर मी मुमे युद्ध करना चाहेये या नहीं; और युद्ध करा ही चाहिये तो' 
कैसे, जिससे पाप न लगे? इस बिकट अश्ष के ( इस्त प्रधान विषय के ) उत्तर को-नकि 
« निष्काम चुद्धि से युद्ध कर ” या “ कर्म कर ” -- अर्थवाद कह कर कमी मी 
नह टाल सकते। ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी के घर में सेहमान बना 
देना है! हमारा यह कइना नह्ों है कि गीता में वेदान्त, भाक़े और पातअल 
योग का उपदेश बिलकुल दिया ही नहीं गया 'ै। परन्तु इन तीनों विपयों का गीता 
में जो सेल किया गया है वह केवल ऐसा ही 'होना चाहिये के जिसते, परस्पर-विरुद्ध 
'चर्मी के भयंकर संकट में पड़े हुए “यह करूँ कि वह ” कहनेवाले फर्तव्य-मूढ 
अर्जुन को अपने कर्त्॑ध के विषय में कोई निप्पाप सा्ग मिल जाय और चह चात्र- 
* धर्म के अनुसार अपने शास्त्रविद्दित कर्म में प्रवृत्त दो जाय। इससे यद्दी बात सिद्ध 
होती है कि अवृत्तिधर्स ही का ज्ञान गीता का म्रधात विपय है और अन्य सब वार्ते 
उस प्रधान विषय ही कि सिद्धि के लिये कद्दी गई दें अर्थात वे सब आजुपंगिक हैं, 
अतएव गीताधम का रहस्व भो प्रप्तिविषयक अर्थात्‌ कर्म विषयक दी दोना चाहिये। 
परन्तु इस बात का स्पष्टकरण फिसी भी टीकाकार ने नहीं किया दै कि यह भद्गाति 
विषयक रहस्य फ्या है और वेदान्तशात्न ही से कैसे सिद दो सकता 'है । जिस 
दीकाकार को देखो चचद्दी, गीता के आद्न्त के उपकम-उपसप्तंह्वार पर ध्यान न दे कर, 
निवृत्तिशष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमम देख पढ़ता है। कि गीता का 
यहाज्ञान था भाक्ि अपने ही संप्रदाय के अनुकूल है। मानो ज्ञान और भक्ति 
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का कर्म से निद्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार 
के मन में हुई थी और टसने लिखा था कि खय्य श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख के 
सामने रख कर मगवद्गीता का अथ करना चाहिये&। श्रीज्षेत्र काशी के सुप्रसिद्ध 
अट्ैती परमईस भ्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो अभी इाल ही में समाधिस्थ हुए हू, 
अगवद्गीता पर लिखा हुआ ' गीता-परामरश ? नामक संस्कृत में एक निवंध दे। उसमें 
श्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ दें कि “ तस्मात्‌ गीता नाम मद्मविद्यासूल 
नीतिशाजम ” अर्थातु--इसलिये गीता वह नीतिशात्र अथदा कर्ततत्यधमशास्तर है 
जो कि बरह्मविदा से सिद्ध होता है। ।यही बात जर्मतर पंडित प्रो० डॉयलेत ने 
अपने “ उर्पनिषदों का तत्वज्ञान ! नामक अन्य में की है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
और पूर्चो गीता-परीक्तक अनेक विद्वानों का भी यद्दी मत ”ू। तयापि इनमें से किसी 
ने समस गीता-अन्य की परीक्षा करके यह स्पष्ठया दिखलान का प्रयत्न नहीं किया 
है कि, कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सव विपयों और अध्यायों का मेल फैसे है । वल्कि 
डॉयसेन ने अपने गथ में कद्दा है; कि यह प्रतिपादन कप्टसाष्य है। इसलिये प्रस्तुत 
प्रन्य का सुख्य उद्देश यह्दी हे कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उप्तके विपयों 
का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जाबे। परन्तु ऐेसा करने के पहले, गीता के 
झसभ में प्रस्पर+विर्द्ध मीतिधरमों के झगड़े हुए अर्जुन पर जो संकट आया या 
उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नह तो गोत्ता में प्रतिपादित विषय 
का सर्म पाठकों के घ्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसलिये अब, यह जानने 
के लिये कि कर्म-अकर्म के कगड़े केसे विकट दोते हैं ओर अनेक बार “८ इसे कहूँ 
कि उसे ” यह सूम न पढने के कारगा मनुष्य कैसा धबड़ा उठता है, ऐसे हरी 
ध्रंसंगों के अनेक उदाहरणों का विचार किया जायगा जो इमारे शार्तों में--विशे- 
चतः मद्दामारत में,--पाये जाते हैं । हि 


१ श्म गीकाफार का नाम और उसकी टीका के कुछ .अवतरण, बहुत दिन हुए एक 
मझशय ने इमको पत्र द्वारा वतलाये थे । परन्तु इमासे परित्थिति की गड़वढ़ में वद पत् न 
जाने कहा स्तो गया । 

 श्रीकृष्णानद्खामौझत चारों निवंध ( औगोतारह्स्य, गौतार्थप्रकाश, गीताथंपरामर्स 
और गीतासाक्षेद्धार ) एकत्न कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं । 
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दूसरा प्रकरण । 
कमजिज्ञासा । 


कि कम किमकर्मेति कवयोष्प्यत्न मोहिता: । # 

* गीता ४. १६। 
गवद्ीता के आरम्म में, परस्पर-विरुद्द दो धर्मों की उलमन में फेस जने के 
कारण अजजुन जिस तरह कर्चन्यमूढ़ 'हो गया था और उस पर जो सौका झा 

'पड़ा था वह कुछ पूर्व नहीं ह। उन असमर्थ और अपना. ही पेट पालनेवाले 
लोगों को बात 'ही मित्र हू जो संन्यास ले कर और संसार को छोड़ कर वन में चले 
जाते हैं, अथवा जो कमज़ोरी के कारण जगत्‌ के अनेक अन्यायें। क्रो छुपचाप सइ 
"लिया करते हैं । परन्तु समाज में रद्द कर दी जिन मह्ान्‌ तथा कार्यकर्ता पुरुषों को 
अपने सांसारिक कर्चेब्यों का पालन धर्म तथा नीतिपवेक करना पड़ता है, उन्‍्हों पर 
ऐसे मौके अनेक वार आया करते दैँ। युद्ध के आरम्म धी में अजुन को कर्ततव्य-जिज्ञासा 
और भोइ हुआ ऐसा मोह युथिष्टिर को, युद्ध में मेरे हुए अपने रिश्तेदारों का 
आद करते समय, हुआ था। उसके . इस मोद्द को दूर करने फे लिये “४ शांतिपर्च 
कहा गया है। क्मोकर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग हँढ कर अथवा कब्पित करके 
उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस.काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाइरणाये, 
सुप्रसिद्ध अप्रेज नाटककार शेष्सपीयर का इ्ैमलेट नाटक लीजिंये। डेन्मार्क देश के 
ध्राचीन राजपुत्र द्ैमलेट के चाचा ने, राजकत्तो अपने भाई--दैमलेट के बाप को 
'मार ढाला; चमलेट की माता को अपनी ख््री वन। लिया और राजगद्दी भी छीन ली। 
तब उस राजकुमार के मन में यह मकगड़ा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध 
करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊे; अथवा ऋपने सगे 
श्ाचा, अपनी माता के पति और गद्दी.पर बैठे हुए राजा पर दया करू ? इस मोह 
में पड़ जाने के कारण फोमले अंतःकरण के दैमलेट फी केसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के 
समान कोई मार्ग-दर्शक और द्वितकर्ता न होने के कारणा वह कैसे पागल हो गया 
और अंत में ' जियें या मरें' इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे 
ओजगया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तरहई से दिखाया 
गया है। ' कोरियांलिनल ! नाम के दूसरे भाव्क में मो इस तरह है। “ कोरियॉलैनल * नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक धर प्रसंग 
"5: फछतों को भो इस मिपिय में मोह हों जाया करता है, कि कम कौन सा 
है भौर अकमे कौन सा है??| इस स्थान पर ककर्म बाच्द को “ कमे के अमाव ! 
और « बुरे कर्म ? दोनों अर्थों में यथासम्भव लेना चाहिये। मूल छोक पर इमारी 
थीका देखो । 





कर्मजिज्ञासा । स्द्ध 


का वन शेश्सपीयर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शुर 
सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तब बह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला छर उसने अतिक्ञा को कि ४ में मुझारा साथ 
कभी नहीं छोड्या ” । कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सद्दायता से डसने रोमन 
लोगों पर हमला किया और चह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के 
पास झा पहुचा। उस समय रोस शहर को खियों ने कोरियोलेन्स की ख्री ओर 
माता को सामने कर के, मातृभामि के संवंध में. उसको उपदेश किया। अन्त से 
उसको, रोम के श॒त्रओं को दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा। कर्च॑व्य-अकर्त्तन्य 
के मोह में फेस जाने के ऐसे और मी कई उदाइरण दुनिया के प्राचीन और 
आधुनिक इतिहास में पाये जाते हूं। परन्तु इस लोगों को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहों। हमारा महाभारतअंब ऐसे उदाहरणों को एक बढ़ी 
भारी खानि ही दै। अंथ के आरंभ ( आ. २) में वर्णन करते हुए स्वयं व्यातजी 
ने उसको “ सूचमार्थन्याययुक्ते. ! “ झनेकसमयान्वितं? आदि विशेषण दिये दें। 
उसमें घर्मशाख, अथंशारत्र, और मोच्षशासतत्र, सब कुछ, आ गया ६ैं। इतना हीं 
नहीं, किंतु झसकी महिसा इस अकार गाई गई कि £ यदिद्यालि तदन्यत्र यक्नेह्नासति 
न तत्कचित्‌ ”--अर्याव, जो कुछ इसमें है वह्दी और स्थानों में हू, जो इसमें 
नहीं दे वह और किसी मी स्थान!-में नहीं हू ( आा. ६२. ५३) । सारंश यह 
हूँ कि इस संसार में अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती हैँ; ऐसे ससय बड़े बढ़े 
प्राचीन पुरुषों ने केसा चर्ताव किया इसका, सुलम आख्यलों के द्वारा, साधारण 
जने। को बोध करा देने द्वल्‍ी के लिये * भारत; का * महाभारत ? हो गया €॥ 
नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा * जय ? नामक इतिहास का वर्णान करने के 
लिये अठार्‌इ पर्वी की कुछ अवश्यकता न थी । 
अब यह प्रश्न किया जा सकता हू कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की यातें छोड़ 
दीजिये; हमारे तहारे लिये इतने गहरे पानी में पेदने की पया अचश्यकता 'ई ? 
फ्या मनु आदि स्मृत्तिकारों ने अपने ग्रंथों में इस वात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये 
है कि मनुष्य संसार में किस तरद वतांव करे ? किसी की द्विंसा मत करो, नीति 
से चलो, सच बोलो, गुरु और और बड़ों का सन्‍मान करो, चोरी और व्यमिचार 
मत करो इत्यादि सब घर! में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यदि पालन 
किया जाय, तो ऊपर लिखे केत्तेत्य-अकर्त्तत्य के मूगड़े 'में पड़ने की क्या आव- 
श्यकता हू? परंतु इसके विरूद्ध यह भी अश्न किया जा सकता # कि, जद तक 
इस संसार फे सव लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसार वर्ताव करने नहीं लगे हैं, तब 
तक सजनों को क्या करता चाहिये?--धया ये लोग अपने सदाचार के कारण, 
दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फैंसा लें? या अपनी रज्ञा के लिये * जैसे को 
तेला ” हो कर उन लोगों का शतिकार करें? इसके स्िच्रा एक वात और हे। 
यद्याप उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत मान लें, तायपि कार्य- 
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३० गीतारहस्य अयवा कमयोगशास्तर । 


कर्ता औ फो अनेक वार ऐसे सौके आते हूँ कि, उस समय उक्त साधारण नियमों" 
में से दो या झधिक नियम एकदम लागू द्वोते हूं। उप समय “ यह कर्ल था चच्द 
करूं” इस चिन्ता में पड़ कर मनुप्य पागल सा हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा ही 
भौका झा पड़ा था परन्‍्त झर्जुन के सिचा और लोगों पर भी, ऐसे कठिय अवधर 
'ऋष्सर आया करते हैं। इस बात का सार्मिक विवेचन मद्दाभारत में, कई स्थानों 
में किया गया है। उदाहरणार्थ, मत ने सब घण के लोगों के लिये नीतिधर्म के 
पाँच नियम बतलाये हैं--“अहिला सत्यमसेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ” (मनु 
१०.६३ )--अह्चिंसा, सत्य, अस्तेय, काया चाचा और सन की शुद्धता, पु इन्द्रिय- 
निम्रह्ू । इन नीतिधर्मी में से एक अद्दिसा ही का विचार फीजिये। “ अ्दिसा 
परमों धर्म: ” ( समा. झा. १४. $३ ) यह तत्व सिर्फ हमारे वैदिक धर्म ही में 
नहीं किन्तु अन्य सब धर्मों में मी, प्रधान माना गया हैं। वोद्द और ईसाई घम-मंथों 
में जो आछाएँ हूं उनमें आउइिसा को, मनु की आज्ञा के समान, पहला ध्यान दिया 
गया है। सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहं; है। उसमें किसी के मत 
अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार दुशज्ञित न करना हो अ्दिसा है। इस संसार में, सब 
लोगों की सम्माति के अनुसार यह अहिंसा धर्म, सब धर्मो में, ्रेष्ट माना गया है। 
परन्तु अब कल्पमा कीजिये कि मारी जान लेने के लिये या 'हमारों ख्री अथवा 
ऋन्या पर बलात्कार करने के लिये, झथवा ऋमोर घर में आग लगाने के लिये, या 
छुमारा धन छीन लेने के लिये।कोई दुएट मनुप्य ह्वाथ में श्र ले कर तैय्यार दो जाय 
झर उस समय मारी रक्षा करनेवाला इसारे पास कोई न हो; तो उस समय 
झूमको फ्या करना चाहिये (-क्या ४ झहिसा परमो धर्मः” कह कर ऐसे झात- 
तायी महुप्य छी उपेक्षा की जाय? या, यदि वह सीधी तरह से न साने तो यथा- 
शक्ति उसका शासन किया जाय? भनुजी कहते हैं-- 
शुरु वा वाल्बृद्धो वां ब्राह्मणं वा चहुश्ुतम्‌ | 
सततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


अर्थाव्‌ « ऐसे ऋततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले; किन्तु यद्द विचार 
न फरे के वह गुरु है, चूहा ह, बालक है या विद्वाद्‌ बाह्मण है”। शाखकांर कहते 
हैं कि ( सचु ८६४० ) ऐसे रूसय हत्या करने का पाप चत्या करनेवाले को नहीं 
लगता, किन्तु आततायी सनुप्य अपने अधर्म ही से मारा जाता ह। अत्मरक्षा का 
यह हक, कुछ मयादा के सीतर, आवुनिद्ध फोजदारी कानून में भी स्वीकृत किया 
गया है। ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरचा की योग्यता अधिक मानी जाती हैं। 
अआणइत्या सब से अधिक निन्‍्दनीय सानो गई है; परन्त जद बच्चा पेटसें टेडा ह्दो कर 
झटक जाता है दब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यज्ञ में पश्‌ 
का चध करना चेदु ने नी प्रशस्त माना है ( मु ५. ३६ ); परन्ठु पिष्ट पशु के द्वारा 
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चह् सी दल सकता है ( समा. शां. ३३० अनु. १४९. २६ ) | तथापि हवा, पलो, 
फल इत्यादि सब स्थानों में जो सैकड़ों जीचजन्तु हैं इनकी इला केसे यली जा 


सकती ६? महामारत में ( शां. ५५. २६ ) अजुन कहता है४- 
चृक््मयोनीति भृताने तकगम्यान छावाचित्‌ । 
पस्मणों 5पि निपातेन येपां स्थात्‌ स्कन्वप॒यतः ॥ 


४ इस जगव में ऐंस ऐसे सूदम जन -हूैँ कि मिनका अलित्व यद्यपि नेत्राख 
देख नही पड़ता ठयापि तक से सिद्ध हे; पुंस जन्नु इतने हैं कि यदि हस अपनो आँखों 
के पलक हिलावें उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता हू”! ऐसी हझचस्या 
मे यदि इन मुख से कहते रह कि “दिसा सत करो, दिंसा लत करो” तो उससे क्या 
लाभ होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में ( अनु. ५५६ ) शिकार 
करने का समर्थन किया गया है वनपत्र में एक कया | कि कोई शाहगा क्रघसे 
किसी पतिव्रती ख्ली को मस्त कर डालना चाहता था; परन्तु जच उसका चल सफल 
नहों हुआ तव वह स्त्री को शरण में गया | घर्म का सच्चा रह समझ लेने के 
लिये उस घाह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याघा के यही मेज दिया। यहाँ च्याघ साँस 
चेचा करता था; पल्तु था अपने माता-पिता का बढ़ा मक्त! इस घ्याघ का यह 
च्ययसाय देख कर शाह को अत्यन्त विग्लय और खेद हुआ। तब व्याथ ने बसे 
अहिंसा का सच्चा तत्व समम्का कर वतला दिया। इस जगत से कोन किसको नहीं 
खाता ? ५ जीवों जीव्य जीवनन्‌? (साग. १.१३. ४६ )-पही नियम सत्र देख 
पड़ता है। आपत्काल में तो “ प्राणस्माश्नमिदद सम? यह निचम सिर्फ सद्धति- 
कारों ही ने नहीं ( मनु. ५. रे८; समा. शां. ५५. २६ ) कहा हे, किंतु उपनिषदों से 
सभी स्पष्ट कद्दा गया रू ( वेयू, ३. ४. र८:छां. ५. २. ८५ है. ६. १. १४)।यदि सब लोग 
हिंसा छोड़ दें ते क्ात्रधर्म कद्ों और केसे रहेगा? यदि ज्ञात्रधर्न नष्ट हो जाय 
तो प्रजा की रक्षा केपे होगी? सारांश यह हे कि नोति के सामान्य नियमों ही से 
सदा काम नहीं चलता; नोतिशात्र के श्रघान नियम--आहिसा--मे सी कर्तव्य 
अकतत्य का सूचम विचार कला ही पडता है । 

ऋर्टिसा घ्म के साय क्षमा, दया, शान्ति आदे गुण शास्रों में कहे गये है; 
पज़्तु सब समय शान्ति से केसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेचाले मजु॒प्वों के 
यबाल-चचा का भा दुष्ट लोग चरण किचि फवना चदच्दधा रहेग। इसा कार का प्रथम 
रउद्धख करक प्रल्दाद ने अपने नाती, राजा वे से कद्दा ह:-- 


ने अ्रय: उतते तंजझा न वित्य अयसा क्षमा ] 


तस्मानित्व॑ छरमा नात पंच्तिर्मवादिता ॥ 
“४ सदंब क्षता करना अघवा क्रोघ करना करेचत्कर नहीं होता। इसीलिये 


झए . गतिरहस्य अथवा कर्मयोगशात्ध 


हैं.तात | पंढितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद भी करे हैं ( ममा. चन. २५. ६, 
८)। इसके बाद कुछ भीकों का वर्णन किय्र। गया है जो क्षमा के लिये उचित हैं; 
तथापि अल्हाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इन मौकों को पहचानने का 
तत्त्व या नियम क्या हैं। यदि हन मोकों को पहचाने बिना, प्िफ अपवादों का 
ही कोई उपयोग करे, तो वह हुराचरण समझता जायगा; इसलिये यह जाननो 
अत्यंत आवश्यक ओर महत्त्व का हू कि इन मोकों को पहचानने का नियम क्या हू। 

दूसरा तत्व “८ सत्य ” हैं, जो सब देशों और धर्म! में मली माँति माना जाता 
और प्रमाण समझा जाता हैं। सय का वर्णान कहाँ तक किया जाय! वेद में 
सत्य की मद्दिमा के विषय में कद्दा ६ कि सारी रृृष्टि की उत्पत्ति के पहले “ऋतं 
आर ' सत्य ! उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, एथ्वी, च्यु आदि पश्चमहा- 
भूत्त स्थिर हैं--“ ऋतत्व सत्य चाभीद्धात्तपतो$व्यजायत ” (ऋ., १०. १८० १ ), 
« सटोनोत्तामिता भूमिः ” ( कर. १०८५, १) । “सत्य” शब्द का धात्वर्थ भी 
यही ह-+ रहनेवाला ” अर्थात्‌ “ जिसका कभी अभाव न हो” अथवा “ग्रेकाल- 
अवाधित ! इसी लिये सत्य के विपय में कद्दा गया है कि “ सत्य के पिवा और धर्म 
नही है, सत्य द्वी पर्रक्ष है !। मद्दाभारत में कई जगह इस वचन का उल्लेख किया 
गया है कि * नात्ति सत्यात्परों धर्मः? (शां, १६२, २०) और यह भी लिखा है।किः- 


अश्वमेवसहस्त च सत्य च ठुलया धृतम | 
अश्वमेघसहस्तादि सत्यमेव विशिष्यते || 
५ हज़ार अश्वमेघ और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य द्वी अधिक होगा ” 
( आ. ७४. १०२)। यह वर्णान सामान्य सत्य के विपग्र में हुआ। सत्य के विपत्र 
में मन॒ुजी एक विशेष बात और कहते हैं ( ७. २५६ )-- 


वाच्यथी नियताः सर्वे वाहमूला वाग्विनि:सता: | 
तां दु यः स्तेनयेद्वा स्त॒ स्वस्तेयक्षत्नरः ॥॥ 
मनुष्यों के सब ज्यवद्दार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूलरे 
को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहा हूं। वद्दी सब व्यवहारों का 
आश्रय-रपान और दाणी का सूल सोता है। जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता 
है, अर्थात्‌ जो चाणी की प्रतारणा करता >ै, वह सब पूँनी ही की चोरी क॒त्ता 
हूं?। इसलिये मनुने कद्दा है कि सल्पूतां वदेद्वाचे? ( मनु, ६. ४६ 
सत्य से पवित्र किया गया हो, वह्दी बोला जाय । और और धर्मों से सत्य ू्वी को 
पहला स्थान देंने के लिये उपनिपद्‌ में भो कद्दा है सत्य वद।| धर्म घर ! ( ते 
१,१९.१ ) | जब वाया की“शस्या पर पड़े पड़े भीष्म पितामह शान्ति ओर अलु- 
शासन पी में, युधिष्टिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके; तब आाण छोडने के 
पहले “ सत्मेपु यत्तितव्य चः सत्य॑ द्धि परम बलं” इस चचन को सव धर्मों का . 
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सार समम कर उन्हों में सत्य ही के अजुसार च्यवच्दार करने के लिये सब लोगों 
को उपदेश किया है ( सभा. अनु. १६७.५० )। वाद भौर ईसाई धर्मों में भी इन्हीं 
नियमों का वर्णन पाया जाता है! 
क्या उस वात की कभी कल्पना की जा सकती ह (कि, जो सत्य इस प्रकार 
खबंसिद और चिरस्यायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे? परन्त दुष्ट 
जवों से भरे हुए इस जगत्‌ का व्यवद्दार बहुत कठिन है। कब्पना कौजिये कि कुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्दारे सामने किसी ध्यान में जा कर छिप 
रहे। इसके बाद हाथ में तलवार लिये हुए चोर तुर्द्दारे पास हा कर पूछने लगे कि 
वे आदमी कहो चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम स्‍्था कह्ोगे --क्या तुम सच 
बोल कर सच हाल कद दोगे, या उन निरपराघी मनुष्यों की रक्ता करोंगे? शाख 
के अनुसार निरपराधी जीचों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महज का - 
धर्म है। मतु कहते हैं. “ नाए्ट:ः कस्यचिद्त्॒यात्न चान्यायेन पच्छतः ” (सनु- 
२,११०; सभा. शा, २८७.३७ )-- जब तक कोई प्रक्ष न करे तव तक किसी से 
बोलना न चाहिये और यदि कोई अंन्प्राय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नह देना चाहये। यदि सालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के समान कुछ 
हूं हूं करके बात चना देना चाहिये-“ जानसपि हि मेघ/्वी जडवलोंक आच- 
। ” अच्छा, ज््या हूँ हूं कर देता और बतत बना देना एक त्तरह से असल भापण 
करना चड्डी है? महाभारत ( आा.२१५.३४ ) में कई स्थानों में कद्दा दे "न 
ब्याजेन चरेद्र्म ” घ॒र्मे से बच्दान/ करके सन का सस,धान नही कर लेगा चाहिये; 
क्योंकि तुम धर्म को घोखा नह दे सकते, तुम खुद धोखा खा जाओगे । अच्छा; 
थदि हूँ हूँ करके कंंछ बात बना लेने का भी समय न दो, तो क्या करना 
चाहिये? मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा 
हूं और पूछ रहा है, के नुम्दारा धन कहाँ कुछ उत्तर न दोगे तो 
जान ही से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे रूमय पर प्या बोलना चाहिये ? सब 
धर्मों का रहस्य जाननेकाले भगवान्‌ श्रीकृणा, ऐसे ही चोरों को कद्ानी का 
इशांत दे कर कर्शप् ( ६६.६१ ) में अर्जुन से और अरे शांतियर्य के सत्यश्रत 
अध्याय ( १०६१५.१६ ) में भीज्म पितामह झुधिटिर से कहने ई 
अकूजनन चन्मोक्षो नावकृझृस्कर्ट्चन । 
अवश्य कूजितब्य था शकेरन्वाप्यकजनात | 
४ अद्सचराद्त बकते सत्यादिति विचारितय। 
अथात “४ यह बात विचारपुंक निश्चित की गई झे कि यदि ना बोले 
माक्ष था छुटकात हो सके तो, कुछ भी हो, बोलमा नहीं चाहिये, और 
याद चालना अवश्यक हूं। अबवा न बोलने से ( दू्तरों, को 2 कुछ संदेद 
दोंना सम्भव हो, तो इस समय सत्य के बदले असन्य बोलना ही आदेक 


ड 
मल ह 2 इसका करण यह हे कि सथ धर्म कल अच्दोचार ही के 
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लिये गईं है, अतपुव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण होवह 
आचरण, सिर्फ इसी कारण से निंद्य नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार 
अयथार्थ है । जिससे समी की द्वानि हो, चद्द न तो सत्य ही है और न अरचसा 
ही। शांतिपर्व (३२६, १३; २८७. १६ ) में, सनत्कुमार के आधार पर नारदर्जी 
शुकजी से कहते हैं:--- 
सत्यस्य वचन श्रेयः खत्यादपि द्ित॑ वदेत्‌ | 
“यदूभूतहितमत्यन्त एत्तत्सत्ये मते मम || 


« सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी आधिक ऐसा बोलना अच्छा है 
जिससे सब प्राणियों का द्वित हो; क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त द्वित 
'द्ोता है वच्दी, हमारे मत से, सत्य है। ” “ अद्भूतद्वितं ”. पद फो देख कर 
आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि फोई उक्त चचन को 
अत्षिप्त कद्दना चाह, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन मद्ामारत के वनपर्त 
में व्राह्मयणा और व्याध के संवाद में, दो तीन वार आया >। उनमें से एक जगह 
४ झहिसा सत्यवचन सर्वभूतहित परम” पाठ है ( वचन, २०६. ७३ ), झा. 
दूसरी जगइ “ यद्भूताहितमलन्तं तत्सयामिति धारणा ” ( वन, २०८५४ ), ऐसा 
पाठसेद किया गया है । सत्यप्रातिज्ष युधिष्टिर ने द्रोणाचार्य से “ नरो वा कुंजरे 
वा? कह कर, उन्हे संदेह में क्यों डाल दिया? इसका कारण वही है जो ऊपा 
कहा गया है, और कुछ नहीं। ऐसी ही ओर वातों में मी यही नियम 
लगाया जाता है। हमारे शासतरों का यह कथन नहीं है कि भूठ बोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जाचे । शास्त्रों में, खून करनेवाले आदमी के लिये, देहांत 
श्रायश्वित्त अथवा चधदंड की सज़ा कद्दी गई हैं; इसलिये वह सज़ा पाने अथवा 
चघ करने ही योग्य है । सब शाख्कारों ने यद्दी कद्दा है कि ऐसे समय, अथवा 
इसी के समान और किसी समय, जो आदमी म्कूठी यवाह।ी देता हैं वह अपने 
सात या आधिक पूर्वजों सहित नरक में जाता है ( महु. ८. ८६-६६ख़मा., आा 
७.३ )। परन्तु जय, कएपवव में चशित उक्त चोर के दर्शक के समान, इमोरे सच 
योलने से निरपशाधी अदमियें। की जान जाने की अशुक्षा हो, नो उस समय क्यर 
करना चाहिये? भ्रीन नामक एक अग्नेज़ भंयकार ने अपने “ नातिशात्ष का उपोद, 
घात ! नामक अंथ में लिखा है कि ऐसे मोकों पर गीतिशासत्र मृक हो जाते हैं। 
यद्यपि मनु और याजश्वलय ऐसे प्रसंगों की गणना सत्मपावाद सें करते हैं, तथापि 
' यह भी उनके मत से गाण वात है। इसलिये अंत में उन्हीं ने इस अपवाद के लिय 
भी प्रायश्रित्त बतलाया है-/ तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतों द्विजेः” ( यान: 
३६ परे; सनु. ८. ०४-०६ )। 
छुछ बड़े आंग्रेजों ने, जिन्हें अर्दिसा के अपवाद के विपय से आश्रय नहीं 
मालूम होता, इमारे शाखकारों को सत्य के विषय में दोप देने का यत्त किया 'ह। 
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ड्सालय यहाँ इस बात का उ्छेख किया जाता है कि सत्य के विषय में, आमाणिक 
ईसाई घर्मोपदेशक और मीतिशाख के अँग्रेज़ अंधकार, क्या कहते हैं। क्राईंस्ट का 
'शिप्य पॉल बाइबल में कहता है «५ यदि मेरे असत्य भाषण से असु के सल को 
महिमा और वढ़ती है (अर्थाव्‌ ईसाई धर्म का अधिक अचार च्वोता हैं), तो इससे 
- मैं पापी क्योंकर हो सकता हैं? (रोम. ३-७) ईसाई धर्म के इतिद्ासकार 
.मिलमैन ने लिखा दहै कि भ्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई चार इसी तरह आचरण 
किया करते ये । यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशास्नज्ञ, किसी को धाकेा 
है करें था मुल्ा कर घर्मश्रष्ट करना, न्याय्य नहीं सानेंगे; परन्तु वे भी यद्द कहने को 
तैयार नही हैँ कि सतघर्म अपवादरद्दित हैं। उदाइरणार्थ, यह देखिये कि सिज- 
बिक नाम के जिस पंडित का नीतिशास्र हसारे कालेजों में पढ़ाया जाता है, उसकी 
फ्या राय है। कर्म और अकम के संदेह का निशय, जिस तत्त के आधार पर, यह 
अथकार किया करता है उसको “ सब से अधिक लोगों का सब से अधिक सुख » 
६ बहुत लोगों का वहुत सुख ) कहते हैं।इसी नियम के अनुसार उसने यह- 
निणाय किया है कि छोटे लड़कों को और पागलों को उत्तर देने के समय, और 
इसी प्रकार बीमार श्रादमियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके स्वोस्थ्य के 
विगड़ जाने का सय हो ), अपने शत्रुओं को," चोरों को और ( यदि विना बोले 
“क्राम न सता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने केसमय, झथवा 
-चकीलों को अपने व्यवसाय में भ्कूठ बोलना अनुचित नहीं है? । मिल के नीतिशासतर 
मे झंथय में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है । इन अपवादों के अति- 
-रिक्त सिजाविक अपने अंथ में यह सी लिखता है कि “ यद्यपि कद्दा गया है कि सब 
लोगों को सच वोलेना चाहिये तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राजनी 
:तिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती हैवे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने 
'आहकों से, हमेशा सच ही योला करें। ”। किसी अन्य स्थान में चह लिखता है क्वि 
यही रियायत पादरियों और सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफन नाम का एक 
और अंग्रेज़ प्ंथकार हैं। उसने नीतिशास्र का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया 
- है। वह भी अपने ग्थ में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता है “ किसी 
कार्य के परिणाम की ओर ध्यल देने के वाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये। यदि सरा यह विश्वास हो की कूठ बोलने ही से कल्याण होगा तो सें सत्य 
चोलने के लिये कमी तैयार नहीं रहूँगा। भेरे इस विश्वास मे यह भाव भी हो सकता 
+ छंत8जांणराड 24988 शी डकक६४ 8002 वा, 088७, जा ६ 6* 
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पाए एाा/ककांब्रशांडआा, 0॥29, व, एछए़ु 88-84 ( ॥5ाक एव, 
4/0870878 4907 ), 
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दै कि, इस समय; भूठ बोलना ही मेरा क्तेन्य है।” आग साहब ने गीतिशाल्र 
का विचार अध्यात्मअष्टि से किया है। आप, उक्त असंगों का उलेख करके, स्पष्ट रीति 
से कहते हूँ कि ऐसे समय नोतिशाख मलुप्य के संदेश को निषृत्ति कर नहीं सकता। 
भ्रन्त में अपने यह सिद्धान्त लिखा & “नीतिशासत्र,यद्ट महीं कद्ता कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार, सिर्फ यह समम कर कि वह है, इमेशा चलने 
में कुछ विशेष मह्व “है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है कि “ सामान्यतः ? ठस 
नियम के अनुसार चक्ञना हमारे लिये श्रेयस्कर द। इसका कारण यह है कि, ऐसे 
समय, इम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोभमृलक नाच मनोद्ृत्तियों को 
छागने की शिक्षा पाया करते हूँ | ”। मीतिशासत्र पर अंयथ लिखनेचाले येन, वेग्रेल 
आदि अन्य अंग्रेज़ पंडितों का भी ऐसा ही मत है । 
यदि वक्त अंग्रेज़ प्रथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशासत्रकारों के बनाये 

हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह वात सचज 'ही ध्यान में झा जायगी कि, सय॑ 
के विषय में अभिमानी कोन है। इसमें संदे नही कि इसारे शात्रों में कद्दा है।- 

न नर्ममुक्त बचने हिनस्ति न स्नापु राजन्न विवाहकाले ! 

प्राणात्यये सर्वधनापदारे पश्नानृतान्याहुरपातकानि ॥ 


अर्थात्‌ “हँसी में, खियों के साथ, विवाह के समय जब जान पर आ वने तव 
और संपत्ति की रक्ता के लिये, म्कूठ घोलना पाप नहीं हू” ( समा. भा. परे. १६; 
और शां- १०६ तथा मनु. ८.११०)। परन्‍्ठु इसका मतलब यह्द नहीं है कि खतरियोँ 
के साथ हमेशा मूठ ही बोलना चाहिये। जिस भाव से सिजविक साइय ने “छोटे 
लड़के पागल और घीमार आदमी ? के विषय में अपवाद कद्दा दे वद्दी भाव महा- 
'मारत के उक्त कथन का भी है। अंग्रेज़ प्रथकार पारलौकिक तया आध्यात्मिक इष्ट 
की ओर कुछ भी ध्याव नह्दीं देते। उन लोगों ने तो खुलमखुल्ला यहाँ तक प्रतिपादन 
किया है कि व्यापारियों का अपने लास के लिये भ्कूड वोलना अनुचित नही 
कै । किन्तु बह वात 'हमारे शाखाकारों को सम्मत नही हैं।इन लोगों ने कुछ 
गेसे दी मौकों पर भ्ूठ वोलने की अनुमति दी, हू, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
कारण ( अर्थात्‌ केवज्न वाचिक सत्य) और सर्वमूतद्धित (अर्थात्‌ वास्तविक 
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सत्य) से विरोध हो जाता ई और स्यवद्दार की दृष्टि से कूठ बोलना अपरिदार्य हो 
जाता है। इनकी राय है कि सत्य आदि नीतिधर्म निय्य--अर्थात्‌ सब ससद एक 
समान अवाधित-हैं; अतपुव यह अपरिद्ाये भ्कूठ वोलना भी थोड़ा सा पाप ही 
और इसी लिये प्रायश्रित्त भी कद्दा गया /। संमव है कि आजकल के आधिमतिक 
पंडित इन प्रायथित्तों को गनिर्थयक होवा कहेंगे, परनठु जितने ये प्रायाध्रित्त कद्े 
झर जिन लोगों के लिये ये कद्दे गये हैं ये दोनों ऐसा नद्ठीं सममते। थे ,तो उक्त 
खत्-अपवाद को गौण ही मानते हैं। और, इस विपय की कथाओं में भी, यही 
अर्थ प्रतिपादित किया गया हे । देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही वार“ 
शूवी हुईं ऊावाज़ से, “ नरो वा कुंजरो वा” कहा था| इसका फल यह हुआ कि 
धसका रघ, जो पहले ज़मीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब झोर मत्मूली 
क्षौगों फे रथों के समान धरती पर चलने लगा। ओर, अंत से एक घणा भर के लिये 
शसे नरकलोक में रहना पड़ा ( मभा. दरोगा. १४१. ५७. प्र८ तथा स्वर्गा, ३. १५ ) ! 
इूसरा उदाइरण अर्जुन का लीनेये । अश्वमेधपर्व॑ (८१-१० ) में लिखा है कि 
अजुन मे भीप्स का वध ज्षात्रधर्स के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पाँछे छिप कर यह फाम किया था, इसलिये उसको अपने युत्र वश्नवाहन से 
पराजित होना पड़ा | इन सब यातों से यही अगर होता दै।कि विशेष प्रसंगो के लिये 
कहे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शाखकारों का 
-आंतिम और तात्विक सिद्धान्त वही £ जो महादेव ने पार्वती से कद्दा हैंः-- 
आत्महेतोपरार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा ! 
ने मृपा न चदन्तीद ते नराः स्वरगगरामिनः ॥ 
५ जो लोग, इस जगत में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लियेया उठे में मो, कमी 
भूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्तर्ग की आति द्ोती है ” (सभा. अनु. १४४,१६ ) । 
अंपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शासिल है । भगवान 
श्रीकृष्ण और भीष्म पितामह कहते हैं. “चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
शाय, अथचा अप्ति शीतल ही जाय, परन्‍ततु हमारा वचन दल नही सकता ” ( मभा- 
झा.८०३ तथा उ.८१-४८)। सर्वृ्दरी ने सी सत्युरुषों का वर्ण व इस प्रकार किया है-- 


: तेजखिना! सुखमसतपि संत्यजान्ति सत्यवतव्यसनिनों न पुनः प्रातिशञाम्‌ ॥ 


£ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान मी दे देंगे, परन्तु थे अपनी सतिज्ञा 
का त्याग कमी जहाँ करेंगे ” (नौतिश. ११० )। हसी तरद्द श्रीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीनत के लाथ उनका, एक बाण और एक दचनका, ब्रत भी असिद्ध है, 
शैसा इस सुभावित में कद्दा है“ द्विःशरं नामिसंधतते रामों निनोभिभापते ”। 
शूरिश्नंद्र ने तो अपने स्वम् में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच - 
सेवा सी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने तन्नातर 


श्र्ध गीतारहस्य अथवा केमेयोगशासत्र । 
के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार ढाला। ऐसी जी कया 
घुराणों में दिर्शयकशिए की हू। व्यवद्यार में भी छुछ कौल-कुरार ऐसे होते ईं कि 
जो न्यायालय से बे-कायदा सममे जाते हूं या जिनके अनुस्तार चलना अनुचित माना 
जाता हैं। अजुन के विषय में ऐसी एक कया महामारत (कर्ण ६६) में £। 
अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझ से कद्ेया कि “तू अपना गांदीव 
घजुप किसी दूसरे को दे दे ” झसका शिर में तुरन्त द्वी काट ढालूँगा । इसके चाद 
युद्ध में जब युधिष्टिर कर्या ले परानित हुआ तत्र उसने निराश हो कर अर्जुन से 
कहा / तेरा गांठीब इसारे किस काम का /ू? तू ठसे छोड़ दे!” यद्द बुत कर 
अर्जुन द्वाय म॑ तलवार ले युधिष्टिर को मारने दाड़ा ! इस समय"मंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बई थे। उन्हीं ने तल्लज्ञान की दृष्टि से सत्यघर्म का सार्मेक्क विवेचन करके भजुन को 
यह उपदेश किया कि “ तू मढ़ है, तुमे अब तक सच्म-धर्म मालूम नहीं. हुआ है, 
तुमे छुछ जनों से इस त्रिपय की श्िक्ता ग्रदगा करनी चादिये, “ न प्रद्धाः सेविता- 
हवया “--त ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की #--यदि तृप्रतिज्ञा की रक्षा करता ही 
चाइता ' तो त्‌ युधिष्टिर की मिर्मत्सना कर, फ्योंकि सम्यजनों की निर्मत्संना रूत्युं 
दी के समान हू।” इस प्रकार बोघ करके उन्हों ने अजुन को जेट्टआतृूबध के पाप 
से वचाया। इस समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने जो सद्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया 
हैं, उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सद्यानृत नामक अध्याय में मीप्स ने युधिष्ठिर 
से कद्दा हू (शां.३०६)। यह उपदेश व्यवद्दार में लोगों के ध्यान में रहना चादिये। 
इसमें संदेह नही कि इन सूच्म प्संयों को जानना बहुत कठिन काम है । देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आतृधर्म द्वी श्रेष्ठ आना गया €; और गीता में चह 
निश्चित किया गया ह कि बंबुप्रेम की अपेज्ञा ज्ञातघर्म म्वल हू । 
जब अद्िंसा और सत्य के विपय में इतना वाद-विवाद दे तब आखर्य की बाते 
नहीं कि, यद्धी द्वाल नीतिधर्म के तीसरे तत्च अर्थात्‌ अन्तेव का भी हो | यद वात 
निविंवाद सिद्ध ई कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की डुई किप्ी की संपत्ति को छुदा ले जाने . 
या चूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय तो द्वव्य का संचय करना बंद हो 
ज्ञायगा, समाज की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था झ्ो जायगी और 
सभी की हानि होगी ! परन्तु इस दियम के सी अपवाद' दें, जब, दुर्मिक्ष के 
समय, मोल लेने, मज़दूरी करने या मिक्षा मायने से भी अनाज नहीं मिलता; तब, 
ऐसी आपत्ति मे, यदि कोई सलुष्य चोरी करके आत्मरत्ा करें; तो फ्या चह पापी 
सममा जायगा? महाभारत (शा, १४७३) में यद्द कया है कि किसी समए 
बारदइ वर्ष तक हुर्भे्ष रहा और विश्वामित्र पर बहुत बड़ी आपत्ति आई । तब 
” उन्हीं ने किसी खपच ( चाण्ठाल ) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस 
अमद्य भौजन से अपनी रक्षा करके लिये प्रवृत्त हुप । उस समय ख्वप्च ने 


कमजिज्ञासा | श्ह 


विश्वामित्र को ४ पतञ्च पद्चननखा भद्याः ” ( मनु. ५. 47 ) ६£ इत्यादि शास्रार्थ बततला 
कर अमद्य-मक्षण-औओर वह भी चोरी सें-न करने के विषय में बहुत 
,अपदेश किया। परूठु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह दचर दियाः-- 
पिवन्तेवोदक गांवों मंडुकेपु रुवत्स्वापि | 
न ते5पिकारों घर्मे5ल्ित मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 
« झरे! यद्यपि मेंढक रर्े दर किया करते हैं तो सी गौएूँ पानी पीना मंद ' 
नहीं करतो; चुप रह ! मुझको धर्मज्ञान बताने का तेरा अधिकार नहीं है। च्यर्थ 
अपनी प्रशंसा मत कर | ” उसी समय विश्वासिन्न ने यह भी कद्दा है कि “ जीवित 
भरणात्थेये। जीवन्धर्ममवाप्लुयात्‌ “>अथोत्त यदि जिंदा रहेंगे तो घर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये घर्म की दृष्टि से मरने की- अपेज्षा जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है। मजुजी ने अज्ञीगर्त वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के 
डदाइरण दिये हैं. जिन्‍्हों ने, ऐेसे संकट के समय, इसों प्रकार अचरणं किया है 
( महु. ०. 4०५-१०घ ) च्ञाब्स वामक आंग्रेज प्रंथकार लिखता हैं « किसी कठिन 
अकाल फे समय जब, अनाज मोल न मिले या दान मी न मिले तब यदि पेट भंरने 
के लिये कोई चोरी या साइस कर्म करे तो उसका यह अपराध साफ समझा जाता 
हू । और- मिल ने तो यहाँ तक लिखा है के ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कर्तव्य है! 
£ मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है “क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्दया 


» मनु और वाशवल्त्य ने कहा है कि कुत्ता, वन्दर भाँदि जिन जानवरों के पौच पौच 
नख होते है उन्हों में से खुरगोश, कछुआ, गो आदि पेंच प्रकार के जानवरों का मांस 
अह्षय है, (मनु. ५.१८; याज. १,१७७) । इन पाँच जलावरों के अतिरिक्त मनुजी से 
४ खड ? अथीत गेंडे को मी सक्ष्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है कि इन विषय 
में विकल्प है । इस विकब्प को छोड़ देने पर शेष पांच दी जनावर रहते है और उन्हीं 
का माँत्त मक्ष्य समझा गया हैं। “ पद्म पद्ननखा भक्ष्य: ? का यही अर्थ है; तथापि मौमां- 
सकों के मठानुस्तर इस व्यवस्था का भावायें यही है कि, जिन लोगों को मांस खाने की संमति 
दो गई है वे उक्त पत्न॒न्खा पौच जानवरों के सिवा, और किसी जानवर का मांस न खाये । 
इसका भावार्थ यह नहों है कि, इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये । इस पारिभाषिक 
अथ को वे लोग *'परिसंज्या ? कहते हें। “पद्न पत्ननखा मध्य: ? इसी परिसंख्या का 
मुख्य उदाइरण दे। जब कि मांस खाना दी निषिद्ध माना गया है तब इन पौच जानवरों 
का माँ खाना मी निषिद्ध हो समझा जाना चाहिये। 

_ छक्ताा0क ॥०ल4गाढा, रिक्ाए व7॥, आक्, पा, २. 89 
( 0४०त6ए९४ एफ तत्व जिवान्नणा ),.. जी ए म्तादाचतक डा) 
एाइए, ९ 9. 9$, ( 9870 छठ, )--' पफ्र8, ६0 58४७ 8 #66, ३६ पाहए पर 
शोर 099 थो0स३०७ 79पो 8 देपईए ४ ९६७, ?? 


५9० नीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्ह् । 
-अपवाद-राहिन कहा जा सकता है? नहीं। इस जगत में सिर्फ जिंदा रहना दी 
कुछ-पुरुषार्थ नहीं £ू। कौंप भो काक-चलि खा कर कई वर्ष तक जाते रहते ईं! 
यही सोच कर चीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती है कि; विछौने पर पड़े पड़े 
सढ़ जाने या घर से सो वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेला, यदि 
तू पक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो अच्छा होगा- 
“सूजूर्त ज्वलितं श्रेये न व धुमायेतं चिरं?” ( ममा- ४. ३२.१५ )। यदि 
थह यात सच ई कि आज नहीं तो कल, अंत में सौ वर्ष के वाद मरना ज़रूर 
( भाग.” १०,१-३८; गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिये रोने याढरने से क्या लाभ 
हे? अध्याक्मशाश्र की ६ से तो आत्मा नि्य और अमर 'है; इसलिये रत्यु का 
विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। अच्छा; 
यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशनान्‌ है; परन्तु आत्माकेकत्याण के लिये 
इस जगत्‌ में जो कुछ करना है उसका एक सत्र साधन यहीं नाशवान्‌ भनृष्यदेद्द 
हू। इसी लिये मनु मे कहां है “आत्मान सतत रक्षेतर दारेरपि धनेरपि “-- 
अथीत सत्री भर सम्पत्ति की अपेत्ा इसको पहले त्वयं अपनी ही रक्ा करनी 
चाहिये ( मनु. ७, २३३ ) | यद्यपि मनुप्य-देह दुर्लभ और नाशवान्‌ मी हैं तथापि, 
जब उसका नाश करके उससे- भी अधिक किसी शाखत वरतु की प्राप्ति कर लेनी 
चती दे, ( जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, बचत और विरद की 
. रक्षा के लिये; एवं इज्जत कीर्ति और सर्वेभू्तद्वित्त के लिये ) तब, पेसे समय परू 
पनेक महात्माओं ने इस तीमर कर्तव्याप्ति में आनन्द से आपने प्राणों की मी भाडुति 
दे दी है! जब राजा दिलीप, अरने गुरु चसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिये,सिंइ 
को अपने शरीर का बलिदान देने को तेयार 'हो गया, तब वह सिंह से वोला कि 
ऋमारे समान पुरुषों की “ इस पा्चमौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है, 
अझतझूव तू मेरे इस जड़ शरार के बदले मेरे यशख्पी शरीर की और ध्यान दे ” 
( खु. २.५० ) | कथासरित्सागर और नागानन्द नाटक में यह चर्णन है कि वर्षो 
की रक्षा करने के लिये जीमूतवाइन ने गएड़ को स्वये अपना शरीर अपंण कर विया। 
सच्छकटिक नाटक ( १०.२७ ) में चारुदत कहता हूंः-- 5 
* न भीतों मरणादस्मि केंवले दूषित यशाः। 
, .विश्वदस्थ हि में स्ृत्युः पुत्र॒जन्मसम: किल ॥| ऐ 
८ झ झत्यु से नहीं ढरता; सेम यही ढुःख दे किमेरी कीर्ति कलंकित दो गईं।यदि 
कीति शुद्ध रद्दे और रुत्यु भी आजाय, तो मैं उसको पुत्र के उत्सव के समान माया! 
इसी तत्व के आधार पर महाभारत (चन. १०० तद्या 9३४ शां. ३४२) में राजा 
शिवि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्यान किया है। जब धर्म(यम) राज 
श्येन पत्ती का रूप घारण करके, कपोत के पीछे उड़े और जब चुद कपोत अपनी 
रक्ा के लिये राजा शीवि की शरण में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मोस 
काट कर उस इयेन पत्ती को दें दिया और झरणागत कपोत की रक्ता की ? घत्रालुर 
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नाम का देवताओं का एक शत्रु था । उसको मरने के लिये दर्धावि ऋषि की हड्डियों 
के चज्र की आवश्यकता डुइ। तव सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और 
'चोले “ शरीरत्याग॑ लोकह्िता भवान्र्‌ कतुंमईति “है मद्दाराज ! लोगों के 
कल्याण के लिये ञ्ञाप देह त्याग कीजिये । बिनती सुन दर्धाची ऋषि 

॥ ने घड़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी 'ट्टियाँ देवताओं को दे 
दीं! पुकसमय की बात 'है कि इन्द्र, माह्मण का रूप धारण करके, दानशूर क्यों के पास 
कवच और कुंडल साँगने आया। कर्ण इत कचच-कुण ढलों को पहले हुए ही जन्मा या । 
अवसूरय ने जाना कि इद्ध फवच-कुणडल साँगने सा रहा है तव उसने पहले ही से कर्ण 
फो सूचना दे दी यी कि तुम अपने कवच-कुणढल किसी को दान सत देना । यह सूचना 
देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा ८ इसमें संदेह नहीं कि तू बड़ा दानी है, परन्तु 
थदि तू अपने कत्च-कुणडल दान में दे देगा सो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी। 
इसलिये तू इन्हें किसी को न देना । मर जाने पर कीति का क्या उपयोग है -- 
सृतस्य कीर्या कि कार्यम्‌ ? । यह सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ८ जीवि- 
सेनापि मे रक््या कीर्तिस्ताद्ेद्दि से चंतम्‌ ?--प्र्थांत जान चली जाय तो भी कुछ 
परवा नही, परन्तु ऋपनी कीर्ति की रक्ता करना ही मेरा मत है. ( सभा. चन, २६६, 
४८ )। सारोश यह है कि “ यदि मर जायगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ज्ञीत 
जायगा तो एथ्वी का राज्य मिलेगा ” इत्यादि ज्षात्र-धर्म (गी. २. ३०) और ५ हव- 
घर्में निधन श्रेयः ” ( गी. ३.३५) यह सिद्धांत उक्त तत्त पर ही अवलंबित है। इसी 
तत्व के अनुसार श्रीसमथ रामदास स्वामी कहते हैं ४कीर्ति की और देखने ले सुख 
नही है और सुख की ओर देखने से कीर्ति नहीं मिलती” (दास. १९. १०. १६; १८. 
३०. २५७ और ये उपदेश भी करते हैं कि “हें सजग सन ! ऐसा काम करो जिससे 
सरने पर कीति बनी रहे।” यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि परोपकार से 
क्रीति दोती है तथापि मृत्यु के बाद कीति का क्या उपयोग है? 
श्रथवा किसी सभ्य भनुप्य को अपकीर्ति की अपेक्षा मर जाना (ग्री. २३४), या 
जिंदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये? इस प्रश्न 
का उचित उत्तरदेंने के लिये आत्म-अनात्म-विचार सें प्रवेश करना 'होगा । और इसी 
के साथ कर्म-अकर्मशासत्र का सी विचार करके यह जान लेनः होया कि किस मौक्‌ पर 
जान देने के लिये तैयार 'होगा रचित या अनुचित है । यदि इस बात का विचार 
हीं किया जायया तो जान देने से यशा को ग्राप्ति तो दूर ही रही, - परन्तु 
भूखंता से आत्महइला करने का पाप साथे चढ़-जायगा।. -...*, 

* भाता, पिता गुर आदि वन्दनीय और पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुषा 
फरवा सी सर्वसान्य धर्मों से से, एक प्रधान धरम सममा जाता है। यदि येसा न 
हो तो झुटुंब, गुर्कुल और सारे समाज की ज्यवस्था ठीक ठीक कभी रद्द न सकेगी | 
थही कारण है कि सिर्फ स्टृतिअन्धें। ही में नहीं किन्तु उपनिषदों में भी “ सह 
पद, घर्स घर ” कहा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता ओर 


+ 
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चह कपने धर जाने लगता तथ प्रत्येक गुरु का यही उपदेश होता था कि ४ सातृ« 
देवो भव पितृदेवों भव। आचार्यदेवो भव ” ( तै. १.१9.9 और ५ )। महाभारत 
के थ्राह्मणा-व्याघ आख्यान का त्तात्पर्य भी यद्दी है (वन. अ.२१३) । परन्तु इस 'पर्म में 
भी कभी कमी अकस्पित वाघा खड़ी दो जाती है। देखिये, मचुजी कददते हैं (२.१४५)- 

उपाध्यायान्दशाचाये: आचार्याणां शर्त पिता-) 

शहस्त तु मितन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
« दस उपाध्याथों से आचार, और सो आचायी से पिता, एवं हज़ार पिताओं 
से माता, का गौरव अधिक 'है। ” इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध है 
( चन. ११६.१४ ) कि परशुराम की माता ने कुलअपराध किया था, इसलिये उसने 
अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला। शातिपव (२६५) के चिरका- 
रिकोपाख्यान में अनेक साधक-वाधक भ्रमाणों सद्दित इस वात का विस्तृत विवेचन 
किया गया है कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर 'है या पिता 
की आज्ञा का भंग फरनो श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता हैं कि महा- 
भारत के समय ऐसे सूद्म श्रसंगों की, नोतिशासत्र की दृष्टि से, चर्चा करने की 
पद्धति जारी थी।यह बात छोटों से ले कर बड़ों तक सब लोगों को मान्रूम है कि पिता 
की भ्तिज्षा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौदद वर्ष 
चनवास किया परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊंपर कद्दा/ गया हैं चह्दी पिता 
के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कमी आ सकता है । जैसे मान लीजिये? 
कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका. पिता अपराधी हो कर 
, इग्साफ के लिये उसके सामने लाया यया; इस अवस्था में वह लड़का क्याकरे ?-- 

राजा के गाते से अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसका ऋपना पिता समझ कर 

छोड़ दे! मबुजी कहते हैंः-- ४ 

पिठाचयर्यः उुहनमाता भार्या पुत्र: पुरोहितः । 

नादण्डयो नाम राशो5स्ति यः ख़घमें न तिछाते । 


« पिता, आचार्य, मित्र, माता, सखी, पुत्र और पुरोद्धित-इनमें से कोई भी 
यदि अपने धर्म के अनुसार न चले तो चच्द राजा के लिये अदण्ख्य नही दो सकता 
अर्थात्‌ राजा उसको उचित दणड दे ” ( मनु. ८३२५; मा. शां. 3२१. ६० )। 
इस जद पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता आधिकई । इस बात 
का उदाहरण ( मसा. व. १०७; रामा. १.३८ में ) यह दै कि सूर्यवेश के मद्दापरा- 
क्रमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 
क्योंकि चच दुराचरणी था और भजा को दुःख दिया करता- था । मलुस्दति में मी 
यह कथा है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत शात 
हो गया था इसलिये'उसके काका-मामा आदि बड़े बूढ़े नातेदार उसके पाल 
अध्ययन करने लग गये के । एक दिन पाठ पड़ाते पड़ाते आंगिरस ने कट्दा “ उन्रका 
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इति होवाच ज्ञानेन परिग्द्य तान्‌ ”। बस, यह सुन कर सव बृद्धजन कोध से लाल 
हो गेय और कहने लगे कि यह लड़का मस्त दो गया हैं! उसको उचित दराढ 
“दिल्लाने के लिये उन लोगों ने देंचताओं से शिकायत की । देवताओं ने दोनों ओर * 
का कहना सुन लिया और यह निणय किया कि “ आंगिरस ने जो कुछ तुझें कद्दा 
चह्दी न्याय्य है”? | इसका फारण यह हैः-- 
न तेब इद्धों भवतियेनास्य पलित क्षिर । 
यों वै थुवाप्यघीयानस्वे देवा: स्थाविरं विदुः ॥ 


४ पर के वाल सफेद दो जाने से ही कोई मनुष्य घुद्ध नहीं कद्दा जआ सकता|+ 
दंबगणा उसी को घृद्ध कहत दे जो तस्ण होने पर भी छ्ानवाब हो” ( भसजु- 
२१४६ और मभा. वन. १३३.३१; शल्य. ५१.४७. )। चह्ट तत्व सनुजी और - 
व्यासनी ही को नई, किंतु बुद्ध को भी, मान्य था । क््योंके मनुष्शुति के इस 
श्लोक का पहला चरणा  घ्म्मपद * & नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा ९ 
के बौद्ध ग्रंथ में अच्तरशः आया ह ( धम्मपदु. २६० ) | और, उसके आगे यह मी. 
कह्दा हैँ कि जो सिर्फ अचस्था ही से घृद्ध हो गया है उसका जीना च्यथे है;यथार्थ 
में धर्मिष्ठ और छद्ध होने के लिये सत्य, अर्दिसा आदि की अवश्यकता है। “चुलल- 
बण्य ! नामक दूसरे अंथ ( ६.१३.१ ) में स्वयं बुद्ध की यह आशा है कि यथपि 
धर्म का ।र्नरूपण करनेचाला भिन्षु नया हो तथापि चह ऊँचे झोसनपर बैंठे और 
धन वयोषूद्ध मिक्तुओं को भी उपदेश करे जिल्‍्हों ने उसके पहले दीक्षा पाई 'हो। 
यह कथा सब लोग जानते हैं कि भ्र्द्ाद ने अपने पिता हिरणयकाशैपु की अचशा 
करके भगवत्माप्ति केसे कर ली थी। इससे यह जान पड़ता है कि जब, कभी कसी 
पितासुत्र के सवेमान्य नाते से भी कोई दूसरा आधिक वड़ा संवंध उपस्यित च्लोता 
है, तत्र उतने समय के लिये निरुपाय हो कर पितासुत्र का नाता भूल जाना पड़ता - 
हऔ। परन्तु ऐसे अचसर के न ते हुए भी, यदि कोई सुहज़ोर लड़का, उक्त गीति 
का अवलंब करके, अपने पिता को गालियां देने लगे, तो वह केचल पशु के समान 
समझा जायगा । पितामह सीप्स ने युधिष्टिर से कद्दा है “ शुरुगरीयान्‌ पिठतो माठू 
तथ्वेत्ति में मति?, ( शां, १०८,३७ )--अआर्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है। परन्तु. 
मद्दाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवेश 


जो कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तब मरुत्त ने कद्दा:-- 


श् 


* पस्मपद ? प्रैथ का अंग्रेनी अनुवाद “ प्राच्यघर्म-पुस्तकमाल ! (8867४. 
9800॥8 ०४४6 72058 ए0!, 5६. ) में क्रिया गया है और चुकरग्य का जनुवाद मी उसी 
माला के ए०. हुए और फए में प्रकाशित हुओ दै। धम्मपद का पाली शोक यह है:--- 
न तने थेरों होति येनस्स पलितं पसिरो। 
परिपक्ी वयो तत्छ मोघजिण्णो ति चुच्चति ॥॥ 3 
“भेर ? शब्द बुद्ध मिश्लुओं के डिये प्रयुक्त हुमा है । यद्द संस्कृत “ स्थविर” का अपमंश हैं ६ 


४४ गीतारहस्य अयवा कमेयागशाल्ष | 


युरोप्यवल्सिस्य कार्याकार्यमज्ञानतः | 

उत्पथप्रातपन्नस्य न्याव्यं भवति झासनम्‌ || 
“ यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि फ्या करना चाहिये और क्या 
नहीं करना चाहिये, और यद्वि चह अपने ही घमंड में रह कर टेढ़े रास्ते से 
चले, तो उसका शासन करना डचित है ”। उक्त छोक मद्दासारत में, चार स्थानों 
में पाया जाता हू (आ, १४३. ५९ ५४३; ड. १७६२४; शां, ५७.७; १४०.४८ ) | 
इनमें से पहले एथान सें वद्दी पाठ है जो ऊपर दिया गया हैं; अन्य ध्यानों में चौथे , 
रण के बदले ४ दयाडों भवति शाश्तः ” म्थवा “ परितद्यागी विधीयते ” यह 
पाठांतर मी है। परन्तु वाल्मीकिरासायण (२,२१,३३ ) में जहाँ यह शोक है 
घच्दो ऐसा द_ दी पाठ हूँ जैंसा ऊपर दिया गया हैं, इप्तलिये 'हमने इस ग्रंथ में उसी 
को स्वीकार किया &। इस शोक में जिस तत्व का वर्गन फिया गया है उसी के ' 
आधार पर भीष्स पितामह ने परशुराम से और अर्जन ने द्रोणाचार्य से युद्ध फ्िय; 
अर जब भप्रल्द्दाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें धिरिणयकशिपु ने नियत किया है, 
भगवद्माप्ति के विरूद्व उपदेश कर रहे हैं; तव उसने इसी तत्तत के अनुसार उनका निषध 
किया है। शांतिपर्व में स्वयं मीप्म पितामइ श्रीकृषा से कहते हैं।कि यद्यपि गुर लोग 
बूजनीय हैँ तथापि उनको भी नीति की सर्यादा का अचलंब करना चाहिये|नही तो- 


समयत्यागिनों छब्पान्‌ गुरूनाप च केशव | 

निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रिय: स [हि धर्मवित्‌ ॥ 
५ घे केशव ! जो गुप्त सर्यांदा, नीति अथवा श्लिष्टाचार का भंग फरते दें और 
णो ज्ोभी था पापी है उन्हे लड़ाई में मारनेवाला ज्ात्रिय ही धर्मेश कहलाता दे” 
( शां. ५५.१६ )। इसी त्रद्ट लैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी प्रथम “ आचार्यदेवो भव ” 
कह कर उसी के आगे कहा >€ कि हमारे जो कर्म आच्छे हों उन्हीं का 
कनुकरण करो, औरों का नहीं।--“ यान्यत्माक सुचरितानि । ताबि त्वयोपाश्यानि, 
नो इतराणि ”--( ते. ३,३३.२ )। इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त प्रगद 
ऋझोता है कि यय्पि पिता और आचार्य को देवता फे समान मानना चाहिये, 
तथापि,यदि थे शराब पीते हो तो घुच्च और छात्र को अपने पिता या आचार्य का 
अनुकरणा नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, मयांदा और धर्म का झधिकार मायाप 
था गुरु से अधिक घलचान्‌ होता है। मनुजी की निम्न आज्ञा का मी यही रहस्य 
है-- धर्म की रक्षा करो; यदि कोई धर्म का नाश करेगा, अर्थात्‌ धर्म की आशा 
के अनुसार आवरण नहीं करेगा, तो पद्द उस मनुष्य का नाश किये बिना नहीं 
रहेगा” ( मत. ८.१४-१६ )। राजा तो गुरु से भी अधिक 'अ्रेष्ट एक देवता 
( मसु, ७८ और सभा, शां. ६८.४० ) + परंतु वद्द भी इस धर्म से मुक्त नहीं हो 
सकता; यदि चह् इस धर्म का त्याग कर देगा तो उसका नाश दो जायगा; यह 
बात मनुस्टति में कही गई है और मद्दामारत में वद्दी भाव, चेन तथा खनीगेत 
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राजाओं की कया में, ध्यक्त किया गया है (मनु. ७. ४१ और ८. १२८५ मभा,. शा, 
५६. ६९-१०० तथा झश्व, ४ )। 

अहिंसा, स॒द्य-और अस्तेय के साथ इन्द्रिय-निम्न॒द्द को भो गणना सामान्य 
घर में की जाती है (सन, १०६३ ) । काम, क्रोध, लोम आदि मनुष्य के शत्रु 
है, इसलिये जब तक सलुष्य इनको जीत नहीं लेगा तव तक समाज का कल्याण 
नहीं होगा। यह उपदेश सव शास्त्रों मे किया गया & । विदुरनीति भौर भगव- 
द्वीता में भी कह्दा हैः-- 

.. त्रिंविध नरकखोद द्वारं नाशनमात्मन:। 
कामः करेघस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ || 
« काम, क्रोध और लोस ये तीनों भरक के हार हैं, इनसे हमारा नाश होता 
“है, इसलिये इनका लञाग करना चाहिये” (गीता. १६. २१; मसा. उ, ३२.७० ) 
परन्तु गीता ही से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह यणेन किया है “ घर्मा- 
विरद्रो भूतेपु कामोजस्सि मरतर्पम ”- हे अर्जुन ! प्राणिसात्र में जो “काम! धर्म 
के अनुकूल है वही में हूँ ( गीता, ५. १५) इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
जो “काम? धर्सके विरुद है वच्दी नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे 
प्रकार का “काम! हैअरथांदजों घर्म के अनुकूल है, व ईश्वर को 
सान्‍्य है। मनु ने-भी यही कहा है “ पर्त्यजेदर्थकामो थी स्थात 
घर्मवर्जितोी ”-+ जो अर्थ- और! काम, धर्म के विरूद हों, उनका त्याग 
कर देना चाहिये (मनु. ४. १७६ )। यदि सब प्राणी कल से “क्वाम? 
का त्याय कर दें और रुत्युपर्यंत अद्यचर्यत्रत से रहने का, निश्चय कर लेंतो 
सौयचास वर्ष ही में सारी सजीच सृष्टि का लय हो जायगा | और जिस सृष्टि 
की रक्षा के लिये सगवान्‌ बार बार श्रवतार धारण करते हूं उसका अध्पकाल 
ही में उच्छेद हो जायगा। यह बात सच है कि काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं; 
परूतु कब ! जथ वे अपनी झनिवाय हो जायें तव । यह वात मनु आदि शाख्रकारों 
सम्मत है कि सृष्टि का क्रम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम 
और क्रोध की अत्यंत आवरयकता है (मनु. ५- ५६) । इन प्रवल सनोधृत्तियों का 
उचित रीति से निम्नह करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश है । उनका नाश 
करना कोई मुघार नही कच्दा जा सकता; क्योंकि भागवत ( ११,५.११ ) से कह्ा हैः- 
लोके व्यवायामिषमदमेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तन्र चोदना | 
व्यवास्थितिस्तेपु विवाहयज्ञसुराग्रदरामु निश्त्तिरिषा || 

४ इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और 
मदिरा का सेंचन करो; ग्रे ब्॒तें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैं । इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये अथान, इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके 
ध्यवास्थित कर देने के लिये ( शाख्कररों ने) अनुक्रम से विवाइ, सोमयाग और 


[ 
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सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी निध्ृृत्ति अर्थात्‌ निष्काम 
आचरण दृष्ट है ”। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य हैं कि जब “निशात्ति 
शब्द का संबंध पत्रम्यन्त पद के साथ होता हैं तव उसका अर्थ “ अमुक बस्तु से 

.गैदातिे अर्थात्‌ अमुक कर्म का सर्वया त्याग” हुआ करता है; तो भी कर्म- 
योग में ४ निष्वात्ति ” विशंषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है; इसलिये * निवृत्ति 
कर्म! का अर्थ 'निष्काम चुद्धि से किया जानेवाला कर्म' होता है । यही अर्थ मनुष्छति 
और भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है ( मनु.१२.८६; भाग ११.३०.१ और 
७,१५.४७ )। क्रोध के विपय में किरातकाव्य से ( 3.३३) भारवि का कथन हैः-- 

अमष॑गून्येन जनस्य जन्तुना न जातद्दारदेन न विद्विपादर : - 

</जिस मनुष्य को, अपसानित होने पर सी क्राभ नहीं आता उसकी मित्रता और 
द्वेप दोनों बराबर हूँ ”। क्षात्रधर्म के अनुसार देखा जाय तो विदुला ने यहदी कद्दा है।- 

| एताबानेव पुरुषों यदमर्पा यदक्षमी | 

क्षमावान्निरमर्धश्व नेव ञ्ली न पुनः पुमान्‌ ॥ 

& जिस मनुष्य को ( अन्याय पर) क्रोध आता »ू और जो ( अपमान को ) 
सह नही सकता वही पुरुष कहलाता है । जिस मनुष्य में क्रोध था चिढ़ नहीं 
है वह नपुंसक ही के समान है” (सभा. उ. १३२. ३३ )। इस वात का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका हैं कि इस जगव के न्यवह्टार के लियेन तो सदा तेज या क्रोध 
ही उपयोगी है और न ज्ञमा। यही वात लोभ के विषय में भी कद्दी जा सकती है 

* षयोंक्षि संन्‍्यासी को भी मोक्ष की इच्छा होती ही है! 

व्यासजी ने मद्दासारत में अनेक स्थानों पर भिन्न सिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रति 
पादन किया दै हि श्रता, पैयें, दया शील, मित्रता, समता आदि सब सदगुण, अपने 
अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मर्यादित हैं। यह नहीं सममना 
चाहिये कि कोई एक ही सदगुण सभी समय शोभा देता है। भर्देहरि का कपन हैः- 
विपदि पैयमथाम्युदये क्षमा सदासि वाक्पठ्ठता युति विक्रम: । 

८ संकट के समय बैये, अम्युदय के समय (अर्थात्‌. जब शासन करने का 
सामथ्य हो तब ) क्षसा, सभा में चक़ुता और युद्ध में शुरता शोभा देती है ” 
(नीति. ई३ )। शांति के समय “उत्तरः के समान वक वक करनेवाले पुरुष कुछ 
कम नहीं हैं। घर बैठे बैठे अपनी स्री की नथनी में से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
बहुतेरे होंगे; उनमें से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एकनआध ही देख 
यद्ता है! घैये आदि सदगुण ऊपर लिखे समय पर दी, शोभा देते हैं । इतना ही 
नहीं; किंतु ऐसे मौके के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी गहों द्ोती । सुख के साथी 
तो बहुसेरे हुआ करते हैं; परन्तु “निकपमप्रावा तु तेषांविपत्‌ ”--विपत्ति ही उन 
की परीक्षा की सच्ची कसोटी हू। “असंग' शब्द ही में देश-काल के अतिरिक्त पात्र 
आदि बातों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुगा श्रेष्ठ 
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नहीं है। भगवद्गीता से स्पष्ट रीति से लिखा है “८ समः 824 ” यद्दी सिद्ध 

पुरुषों का लक्षण है। परन्तु समता कहते किसे हूँ? यदि कोई मलुष्य योग्यता- 
' छय्मेम्पता का विचार न करके सव लोगों का समान दान करने लगे तो क्‍या 'इम 
उसे भच्छा कहँगे ? इस अश्न का निर्णय सगवद्गीता ही मे इस प्रकार किया हैं--देशे 
काले च पाने च तद्यनं स्ालिक विदुः”--देश, काल और पात्रता का विचार कर जो 
दान किया जाता है वच्दी सातिक कहलाता है ( गीता. १७.२० )। काल को 
मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्यों ज्यों समये बदलता जात| 
है त्यों त्यों व्यावद्यारिक-धर्म में मी परिवर्तद होता जाता है; इसलिये जब प्राचीन 
समय की किसी वात को योग्यता या अयोम्यता का निर्णय करना हो तब उस 
समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का सी अवश्य चिचार करना पड़ता हू । 
डेंखिये मनु (१.८४) और घ्यास (समा. शा. २.४६.८) कहतेः--. 

अन्‍्ये कृतयुगे घर्माल्ेतायां द्वापरेउपरे | 
अन्ये कल्युगे रृणां युगहासानुरूपतः ॥ 

& युगमान के अनुसार कृत, ज्ेता, द्वापर और कलि के घर्म भी मिश्न॒ भिन्न 
चोते हैं” महाभारत ( झा. १२२ भोर ७६ ) में यह कथा है कि प्राचीन काल सें 
स्त्रियों के लिये विवाह की सर्यादा नहीं थी, चे इस विपय में स्वतन्त्र और अनावृत्त 
था; परन्तु जब इस आचरगा का बुरा परिणाम देख पड़ा तव श्वेतकेनु ने विवाइ की 
मर्यादा स्थापित कर दी और, मदिरिपान का निषेध सी पहले पहल शुक्काचार्य ही 
ने किया | तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म- 
अधम का और ब्सके बाद के धर्म-झधर्म का निर्णय निन्न सित्र रीति से, किया जाना 
ध्वाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे चदुल जाय तो 
उसके साथ मविष्य काल के धर्म-अधर्स का विवेचन भी मिन्न रीति से किया जायगा । 
कालमान के अनुसार देशाचार, कुज्नाचार और जातिघर्म का भी विचार करना 
'पड़ता है, क्योंकि आचार ही सब घर्मी की जड़ है । तथापि आचारों में भी, बहुत्त 
सिन्नता दुआ करती #ू | पितामह भीप्म कहते हैं।-- 


न हि सर्वहित: ऋश्चिदाचार:ः संप्रवर्तते | 

तेनैवान्यः प्रभवाति सो5परं वावते पुनः ॥ 
४ ऐसा आचार नहीं सिलता जो हमेशा सब लोगों को समाव हितकारक 
हो। याद किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
“मिलता है, यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जाय तो चह किल्ली तीसरे 
आचार का विरोध करता है” (श्ञां. ०९६. १७, १८ )। जब आ॒चारों में ऐसी 
मिन्नता हो तब, भीष्म पितामद के कथन के अनुसार तारतभ्य अथवा सास्असा 
“ं्टि से विचार करना चाहिये-। हु 


ध््द्ध गीतारहस्थय अथवा कंसंयोगशासत्र । 


फर्म-अकर्म या घर्म-अधर्स के विपय में सब सदेद्दों का यदि निर्णय करने लगें 
तो दूसरा महाभारत दी लिखना पड़ेगा | उक्त विवेचन से पाठकों के घ्याव में यह 
बात झ्ाजायगी, कि गाता के आरंभ में, क्षात्रधर्म और बंबुमेम के बीच ,ऋगठा 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई चद कुछ लोग-विलक्षण नहीं है; इस 
संतार में ऐसी कठिनाइयों; कार्यकर्ताओं और चढ़े आदमियों पर अनेक बार आया 
ही करती हैं; और, जब ऐसी क्ठिताइयों आती हैं तय, कमी आहईंसा और 
आत्मरत्षा के बीच, कभी सत्य ओर स्वमृतद्वित में, कमी शरीर-त्ता और कीर्ति 
में ओर कमी सिन्न भिन्न नाते से, उपस्यित झोनेवाले कर्तव्यों मं, कगड़ा होने 
लगता हू, शाख्तोक्त सामान्य तथा सर्वमान्य चीतिननियर्मों से कामुछ़ह्दों चलता 
और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न ह्वो जाते हं; ऐसे विकट समय पर साधारण 
मनुष्यों से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यद्द जानने की घ्वासाविक इच्छा होतीं 
है, कि, कार्य-अकार्य की व्यवस्था--अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्त्तव्य धर्म का निर्गाय--करने 
के लिये कोई चिरध्यायी नियम अथवा युक्ति हे यानहीं। वह बात सच # कि धार 
सें, दुर्सिक्ष जसे संकट के समय * आपदस ” कद कर कुछ सुविधा: दी गई हं। 
उद्ाहरणार्थ स्टुतिकारों ने कद्दा है कि यदि आपत्काल में आह्मण किप्ती का भी 
अन्न अहण कर ले तो वह दोपी नहीं होता, और उपास्तिचाक्रायगा के इसी तरह 
वर्ताव करने को कथा भी, छांदोग्यापनिषद (याज्ञ, ३.४) छा. १.१०) में £ । परन्तु 
इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत मेंद हैं । दर्भेक्ष जेसे आपत्काल में शासत्रधर्म 
और भूख, प्यास आदि इन्त्रियवृत्तियों के बीच में ही झगड़ा हुआ करता | । 
उस समय इसको इन्द्रियों पक ओर खोँचा करती है ओर शासघम दूसरी ओर 
खींचा करता 'है। परम्तु जिने कठिनाइयों का वएनि ऊपर फिय। गया हू उनमें से 
यहुतेरी-ऐसी हैं कि उस समय इन्दिययृत्तियों का आर शास्त्र का कुछ भी पिरोघ 
नही होता, किन्तु ऐसे दो धर्मों मे परस्पर विरोध उत्पन्त हो जाता रे मिन्‍्हें शाखों 
दी ने विद्वित कद्दा है । और, फिर, दस समय सूच्म विचार करा पड़ता है कि 
किस बात का स्वीकार किया जाव। यद्यपि कोई मजुप्य अपनी ठाढ्ि के अनुसा७ 
इनमें से कुछ बातों का निर्शय, प्राचीन सत्पुरुषों के ऐसे' ही समय पर किये हुए 
, थरतोच से, कर सकता ६, तथापि अनेक सके हैँ कि जब बड़े बड़े डुद्विमानों 
का भी सन चक्कर सं पड़ जाता #। कारण यह ६ कि जितना जितता अधिक 
विचार किया जाता ८ उतनो दी झधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पत्त होते दें और 
अंतिम निर्णय असंभव सा है! जाता दे । जब उचित निर्णय नहीं पाता 
तब अधथर्म या अपराध हो जाने की भी संमावना होती | ! इस दृष्टि से विचार 
करने पर मालूम होथा दे कि धर्म-अधर्स था कर्म-ऊकर्म का विवेचन पक 
सतंत्र शात्र दी जो न्याय तथा व्याकरण से भी आधिक्त गहन है । प्रावीव 
संस्कृत अंथों से “नीतिशाद् * शब्द करा उपयदश आयः राजनीतिशाख्तर दी के विषय 
में किया गया है; और कत्तव्य-अक्ंव्य के विवेचन को “ घम्मश्ाक्ष ” कहते हूँ । 


ऋऊमजिज्ञासा । रह 


परलतु आज कल “नीति : शब्द ही में कर्तव्य अथवा सदाचरणगा का भी समाेश 
किया जाता डे इसलिये इसने वर्ततान पद्धति के अनुसार इस म्रँव से धर्म-अप्म 
या कर्मज्अकर्म के विवेचन ही को “ नोतिशाल्र " कद्ा है। नीति, कर्म-अकर्म 
आ धम-अधथर्म के विवेचन का यह शासतत्र बड़ा गहन है: यह भाव अकट 
करने ही के लिये “सूच्मा गतिदि धर्मस्थ "--अर्थात धर्म या व्यावहारिक नीनि- 
धमं का खरूप चूदम इ--यद चचन महाभारत में कई जगह व्ययुक्त हुआ है । 
पोच पाणउवों ने मित्र कर अकेली द्वापदी के साथ चिव्राद्द केसे किया ? द्रोपदी के 
वदत्नहरणा के समय मीष्सद्ोंग आदि सत्युरप शन्यद्दय हो कर शुपचाप पयों गेठे 
रहे! दुष्ट दुयाधन को और से युद्ध करते समय सीप्म और डोगाचार्य ने. अपने 
पन्न का समर्थन करने के लिये. जो यद्ट सिद्धान्त बतलाया क्र अयस्य पुरुषों 
दासः दासस्वथा न कंसद्चित्‌ ”--पुरुष अर्थ ( सम्पत्ति ) का दास है, अर्थ किसी 
का दास नहीं ही! सकता--( मह्ला, भी. ४३.३४ ). बह खझच दया भू ? यदि 
सेवाधर्म को कृत की श्ातति के समान निन्द्रमोय माना ई. जैसे * सेवा शज्नूततिरा- 
न्याता ” (मनु. ४८६), तो अर्थ के दाल हो जाने के बदले भीप्स झ्रादिकों ने दयोधन 
को सेवा हो का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्ष ड्ोने 
हूँ जिनका निर्गाय करना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में. प्रसंग के अनुपतार- 
- भिन्न सित्र मनुष्यों के भिन्न भित्ष अनुमान या निगीय हुआ करने हू । यही नहीं 
सममना चाहिये कि धर्म के तत्व सिर्फ सनम ही ह--* सच्मा गातिई 
प्रसस्य १-( सभा. १०. ७० ): किन्तु महामारत ( वन. २०८. २) में यह भा 
कहा है कि ४ बहुशाजा धनोतिका “-धर्थान उसकी शाल्वाएँ भी अनेक हैं और 
इससे निकलनेवाले अजुमान भी सिन्न मित्र दें । तुलाधार और जाजलि के संवाद 
में, घ्म का विवेचन करते समय, तुलाधार मी यह्धी करता डे कि ८ सूद्मत्वान्न स 
घिन्ातु शक्बते बहुनिह॒नः अर्थात्‌ धर्म बहुत सुच्म और चक्कर में दालनेवाला 
दीता हू इसलिये वह समम्क में नहीं आता (शां. २६१. ३७ )। मद्दासारतकार 
च्याखज़ी इन सूचम अंग को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समझा 
हैने के उदेश हू से अपने अंय म अनेक सिक्ष मिन्न कथाओं का संग्रद्ट किया ई 
प्राचोद समय के सत्युरुषों ने पुल कडिन भोक्ों पर केसा बर्ताव किया था । 
परन्तु शाख-पद्धांने से सच विपयों , का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य सदा 
सारत सरोले धसमग्रय में, कई बतला देना आवश्यक था। इस रहस्य या मर्भ 
का प्रतिपादन, अर्जुन की कत्तत्यनदता को दर करने के लिये मंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
थे पहल ज्ञा उपदेश दिया था दसी के आवार पर, व्यसज्ी ने भगवद्गीता में किया 
है। इससे “गीता! महासारत का रहस्वोपनिषद और शिरोभूपण हो गई है। 
और सहासारत गीता के अतिपादित सलभून कर्मतत्तों का डदाइरण सड्ित 
विस्तृत ध्याव्याव हो गया हू। उस बात की ओर उन लोगों को अवश्य ्यान देना 
20 यह कहा करते हुकि महाभारत पंथ में 'सोता' पीछे से 
गी.र. ४ 


क्र चः 


४० गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगद्ासत्र । 


घुसेड़ दी गई हू। हम तो यही समेमते हैं कि यदि गीता की कोई फ्रपर्वता या 
विशेषता है तो घद् यद्दी € कि जिसका उलेख ऊपर किया गया ६। कारण यह 
हू कि यद्यपि फेबल मोक्षशाख अर्थात चेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद 
आदि, तथा शझहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम वतनेवाले हृद्षति आदि, 
अनेक अंथ हैं; तथापि चेदान्त के गहन तत्वज्ञान के आधार पर “ कार्याकाय॑स्यव- 
स्थित्ति ” करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रंय संस्कृत साहस में 
देख नहा पड़ता । गीतामफ्क्ों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि “ कायो- 
कार्यव्यवस्थिति ! शब्द गीता दी ( ४६.२४ ) ने प्रयु्ठ इया इ--यह शब्द हमारी 
मनगडत नद्दी है। सगवद्गीता ही के समान वोगवाधिट में भी बसिर मुनि मे 
ओरामचेद्रजी फो ज्ञान-जूलक प्रधृत्ति सार्ग ही का उपदेश किया है। परूपु यह्‌ 
ग्रंथ गीता के चंद बना है और उप्तमें गता द्वी का अनुकरण किया गया है; भतर्व 
ऐसे अंथों से गीता की उप्त अ्पूर्वता या विशेषता में, जो ऊपर कद्दी गई हू. कोई 
थाधा नही द्ोती | 


तीसरा प्रकरण । 
'कर्मयोगशासतत्र । , 


5 





तस्माओ्रोगाय युज्यख योगः कर्मतठु काइलमू | ह# 
गीता २-४० | 


दि किसी भमनुज्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 

तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकार नहीं हो सकता। ऐसे 
अधिकार-रहित मनुप्य को उस शाख की शिक्षा देना मानों चलनी में दूध दुद्दना ही 
है। शिप्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाभ दोता चउी नहीं; परन्तु गुरु को भी निर 
अंक अ्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है । जैमिनि ओर बादरायण के सत्रो के 
आरम में, इसी कारण स “ अथातों घ्मजिलासा ” और “ ऋथाता बहमांजेज्नाता ” 
कट्दा हुआ है। जैसे प्र्मोपदेग मुमुत्तुओं को और घमापदेश घमेच्छुओं को देवा 
चाहिये, चैसे ह्वी कमंशाम्रोपदेश उसी मनुन्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की 
इच्छा या विज्ञासा हो कि संसार में कर्म केसे करना चाहिये। इसी लिये हमने 
पहले प्रकरण में, * अथातो ! कह कर, दूसरे प्रफरण में ' कर्मजिज्ञाता ! का खरूप 
आर कर्मयोगशासत्र का महत्व बतलाया | जब तक पदले डी से इस वात का अलु- 
भव न कर लिया लाय कि अमुक काम में अम्ञ॒क रुकावट है, तब तक टस अड़चन 
से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाल शासत्र का मद घ्यान में बह आता; और 
महत्व को व जानने से, केवल रटा हुआ शान्त्र समय पर ध्यान में रहता सो नहों 
है। यही कारण है कि जो सदगुरु 5 वे पहले यह देखते हू कि शिष्य के मन से 
जिशासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न द्वो तो वे पहले उम्ची को जागृत्त करने. 
का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मपोगशाल्र का विवेचन इसी पद्धति से किया 
गया है। जब अर्जुन के सन में यह शंका आई कि लिस लड़ाई सें मेरे हाथ से 
पिठ्वच ओर गुरुतघ होगा तथा जिरुमें अपने सब यंधुओं का नाश हो जायगा उसमें 
शामिल होना उचित है य| अनुचित; और जब वह युद्ध से पराझमुख हो कर 
संम्यास लेने को तैयार हुआ; और जब नगवात्‌ के इस साम्तान्य युक्तिवाद से भी 
उसके सन का समाधान-नही हुआ कि 'खनय पर किये जागेवाले कर्म का दाग 
करना मूखता आर दुर्वेलता का सूचक है, इससे नुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, 
उलदी दुष्कीति अवश्य होगी; तव आनगवाब ने पहले “४ अशोच्यानन्तशोचस्चं 





+# ' इसलिये तू योग का आश्रय ले! कर्म करने की जो रीति. चतराई या कुशलता 
है उम्ते योग कहने ६। ” यह * योग ? शब्द की व्याख्या अथीव लक्षण है। इसके संबंध में 
अधिक विचार श्सी प्रकरण में ज्ागे चल छर किया हैं | 


ते 


श्र गीतारहस्यु अथवा कर्मयोगशात्र । 


प्रज्ञावादांश्व भायपे ”--अर्थात्‌ जिस बात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो 
तू शौक कर रद्दा है ओर साथ साथ त्रह्मश्ान फो भी बड़ी बड़ी बातें छोट रहा 
हु--कह कर अजुन का कुछ थोड़ा सा उपद्चास किया और फिर उसको कर्म के झान 
का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका कुछ निराघार नहीं थीं। गत प्रकरण में 
इमने यह दिखलाया ह कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “ क्या करना 
चाहिये ओर फ्या नहीं करना चाहिये?” यह प्रश्न चक्कर में डाल देता >ू। परन्तु 
कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड़चनें आती हूँ इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नही हू; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात्‌ * योग * का स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कर्मा का लोप तो होने न पावे झोर कमोचरण[ करनेवाला 
किसी पाप या बंधन में भी न फैसे;--यह कह कर श्रीकृषा ने अर्जुन को पहले यही 
उपदेश दिया  “ त्तस्माथागाय थयुज्यत्व ” अर्थोत्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 


“कर | यद्धी * योग ! कर्मयोगशासत्र है । झर, जबकि यह बात्त प्रगट है के अर्जुन 


पर आया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्षरु या अनोखा नहीं या-ऐसे अनेक छोटे 
बड़े संकर संसार में सभी लोगों पर आया करते हैं--त्तव तो यह वात आवश्यक 
हूँ कि इस कर्मयोगशासत्र का जो विवेचत भगवद्गीता में किया गया है उसे हर एक 
मलुप्य सीखे । किसी शास्त्र के प्रतिपादन में म॒ुण्य मुख्य और गृह अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का श्रयोग किया जाता हूँ; झतवव उनके सरल अर्थ को 
पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेगा चाहिये कि उस शाम्र के प्रति 
पादन की मूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके सममतने में कई प्रकार की आप- 
तियाँ और वाधाएँ इोती हैँ । इसलिये कर्मयोगशासत्र के कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ 
की परीक्षा यहां पर की जाती है । 

सव से पहला शब्द “कर्म? है। “ कर्म! शब्द “क्र? धातु से बना है, उस्तका 
अथे * करना, व्यापार, इलचल ” होता हैं, और इसी सामान्य अर्थ में गीता 
में उसका उपयोग इआ चै, अर्थात्‌ यही अर्थ गीता में विवक्तित है। पेसा कहने 
का कारण यद्दी < कि मीमांसाशासत्र में और अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द 
के जो संक्चित अर्थ दिये. गये: हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अम 
उत्पन्न न ड्लोने पावे। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें इेखर-प्रात्ति के लिये 

कर्म करने को बतलाया वी रहता है। ग्राच्चीन वेदिक धर्म के भनु 

सार देखा जाय तो यज्ञग्याग ही चह कर्म | जिससे ईश्वर की प्रात्ि दोतों ६। 
बैंदिक यंयों में यज़आग की [विधि बताई गई है; परन्तु इसके विषम में कहीं कहीं 
परध्पर-पिरोधी बचन भी पाये जाते हैं; अतदुव उनकी एकता और मेल दिखलाने 
के ही लिये जैमिनि के पूर्व मीमांसाशात्न का अचार होने लगा । जैमिनि के मता: 
जुसार वंदिक और श्रोत् यज्ञ-्यंग करवा ह्वी अधान और प्राचीन धर्म है। मनुप्य 
कुछ करता दे वह सव यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना ६ तो यक्ष 
के लिये और धान्य संग्रह बरना है तो यञ्ञ दी के लिये (मभा. शां, रद्द २५ ) । 


कमयोंगशास््र । घ्३ 


जलवकि यज्ञ करे की आझ्षा वेदों ही ने दी हू. नब्र ग्रज्ञ के लिब्े मनुष्य कुछ मो 
करे चह वसको वंधक कसी नहीं होगा। बह कर्म यज्ञ का एक साधन हू--बह 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नही है । इसलिये, यज्ञ से जों फल मिलनेवाला है 
उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता दे--डस कर्म कोई अलग फन नहीं 
होता । परतु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यग्रपि स्वतंत्र फल के देनेदाले नहीं 
हैं, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्ंम्राप्ति (अर्थी र मीमांसकों के मतानुलार एक मकार 
की ससप्राप्ति ) होती € और इस स्वर्गत्राति के लिये ही यज्ञकतां मदुन्य बड़े 
चाच से यञ॒ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म पुरुषार्य कहलाता है: फ्फोफि 
जिस बस्नु पर किसी मनुज्य की प्रीत्ति होती द और जिसे पाने की उसके मन में 
इच्छा ह्वोतीं दे उसे 'पुरुषार्थ! कहते हूं. (जे. सू. ४. $. १ओऔर २ )। यह का 
यर्वायवादी एक दूसरा ' ऋतु? शब्द हू. इसलिये “यत्ञार्य” के ददले “ ऋत्वय 
सी कह्ा करते हैं। इस प्रकार सत्र कर्मो के हो चर्ग दो गये:--7क “चज्चार्थ ! 
( ऋत्वर्य ) कर्म, अर्थात जो स्वतंत्र रीति से फल नहा देते, अतउव अदंधक 
और दृसरे ' पुरुषार्थ” कर्स, अर्थात्‌ जो पुरुष को ज्ञाभकारी दोने के कारण बंधक है; 
संहिता और ग्राह्मण॒ ग्रन्यों मे जज्ञ-्यगा आदि का ही वरान हू | ययपि ऋत्वेद- 
संदिता में इन्द्र आदि देवताओं के स्तुत्ति-संबंधी सूक्त है. तथापि मीर्मांसकरांण 
कद्दते देंकि सव श्रुति अन्य यज्ञ आदि कर्मा के हो श्रतिपादक ह क्योके उनका 
विनियोग यक्ष के समय में दी किय। जाता है । इन कर्मठ, कन्षिक, या केबल 
कर्मवादियों का कहना है कि वेदोऋ यज्ञत्याग आदि कर्म करने से है स्कर्ग- 
प्राप्ति होती है, नहीं तो नह होती: चाहे ये यज्ञयाग अज्ञानता से किग्रे जाय 
या बह्नज्ञान से । यय्रपि उपनिषकों में थे यज्ञ आह्य माने गये हैं, तथापि इनको यो- 
स्थता अह्मज्ञाव से कम ठहराई गई दे. इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ्यता 
से स्वगंप्राप्ति मले ही दो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोत्त नहों सिल सकता; सोक्ष- 
शत के लिये अह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है । भगवद्गीता के दूसरे 
अध्याय में जिन यज्ञन्याग आदि काम्य कमा का चर्गान किया यया है-- वेदवाद- 
रतए पार्य न्यायदृस्तीति चादिनः ? (मी, २. ४३ ) -- थे वह्यज्ञान के बिना किये 
जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-बाग आदि कर्म ही हैं। इल्ी तरह यह भो मीमासकों ही 
के मत का अजुकरण हे कि “यज्ञाययात्कमंगोडन्यत्र लोको5ये कर्मंधनः” (गौ. 
३. £ ) अयात यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं ८: शेप सब कर्म चंघक हैं । इन 
यजयाग आदि बदिक कम के अतिरिक्ति, अर्थात्‌ श्रौत् कर्मों के अतिरिक्त, और नी 
चाठुबशाय के मंदानुसार दूसरे आवश्यक कम मनुस्थति आदि धर्मग्रन्यों में चाणेत 
हैं; जसे क्षत्रिय के लिये युद्ध और चेश्य के लिये कागिज्य । पहले पहल इन 
चणाश्रम-कम का प्रतिपादन स्थ्वति-प्रन्यों से किया गया था इसलिये इन्हें 
* झ्मात कर्म ! था * स्मार्द यज्ञ ? सी कद्ते #ूं। इन श्रोत और स्माते कम के सिचा 
आर भा धामक कर्म हूँ जेसे तत, उप्दास आदि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले 


ध्ए गांतारहस्य अथवा कर्मयोगद्ाल्र ! 


पहल एप पुराणों मे किया गया है इसलिये इन्हें “पोराणिक-कर्म' कह सकंगे। 
हव सब कर्मों के और सी तीन--निय, नेमित्तिक श्र फाम्य--सेद्‌ किये गये है । 
ख्वान, संघ्या आदि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यक्र्म कहते हैं। 
इनके करने से झुछ विशेष फल अथदा अर्थ की सिद्धि मह्दी होती, परन्तु नकरने 
से दोप जझवश्य लगता है। नैमरित्तिक कर्म उन्‍हें कइते हैं जिन्हें; पहले किसी 
क्रारण के उपस्यित हो जाने से, काना पड़ता है; जैसे ज्निष्ट अच्ों की शान्ति, 
प्रायाधित्त आदि । जिसके लिये इम शान्ति और प्रायश्ित्त करते हैँ बह निमित्त 
कारण यदि पहले न हो गया हो तो इसमें नेमित्तिक कर्म करने की कोई आवश्यकता 
मह्दी । जब हम कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाख्रा- 
झुसार कोई कर्म करते हैं तव उसे काम्य-कर्म कहते हईं; जैसे वर्षा होने के लिये 
या पुत्रप्रात्षि के लिये यज्ञ करना । नित्य, नेमित्तिक और काम्य कर्मों के प्िवा 
भी कर्म हैँ, जैसे मद्रिपान इत्यादि, जिन्हें शास्त्रों ने त्याज्य कह्दा |; इसलिये ये 
कर्म निपिद्ध कद्दलाते हैं: नित्य कर्म कोन कौन हैं, नैमित्तिक कौन हैं और काम्य 
तथा निपिद्द कर्म फ़ोन कौन हं--ये सब वातें धर्मशाल्रों में नेश्नित कर दी गई 
हैं । यदि कोई किसी धर्मशार््री से पूछे कि अमुक् कर्म पुरायप्रद,है या पपकारक, 
. तो बच्द सबसे पहले इस-वात का विचार करेगा।कि शा्तरों की आशा के अजुसार 
* वह कर्म यथार्थ है या पुरुषाथ, नित्य है या नेमित्तिक अथवा काम्य हैया निषिद्ध। 
आर इन बातों पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेया । परन्ठु भगवद्गीता 
फी दृष्टि उससे भी ज्यापक और विस्तीर्ण है। मान लीजिये कि अस्ुक एक कर्म 
शाल्तरों में निपिह् नहीं माना गया #ै, अथवा वह विद्वित कर्म ही कह्दा गया है, 
जैसे युद्ध के समय च्ात्रधर्म ही अर्न के लिये विहित कर्म था; तो इतने ही से 
यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
_स कर्म का करना चइसेशा अओेबस्कर ही होगा। यह वात पिछले भकरण में कही 
गई है कि कहीं कह्दीं तो शाद्र की आक्ला भी परस्पर-पिरुद्द होता है। ऐसे समय 
में मनुष्य को किप सार्ग का स्वीकार करना चाहिये! इस बात का निर्षाय करने 
फे लिये कोई युक्ति है या नहीं ? यदि है, तो वह कोन सी? वस, यही गीता 
का झुझ्य विषय है। इस विपत्र में कर्म के उपयुक्त अनेक भेदों पर ध्यान देने की 
कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-्याग आदि चैदिक कर्मों तथा चातुर्व॑णर्य के कर्मों के 
चिषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये हैँ वे गीता में प्रतिपादव कर्मग्रोग से” 
कहीं तक मिलते हैं यह दिखाने के लिये प्संगालुसार गीता में भीमांसकों के कथन 
का भी कुछ विचार किया गया है; और अंतिम अध्याय ( गी. १८.६) में दस पर 
भी विचार किया है कि ज्ञानी पुरुष फो यज्ञयाग आदि कर्म करना चाहिये या 
नहीं । परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाय विपय का क्ेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिये 
शाता मैं “कर्म? शब्द का “केवल श्रौत अथवा स्मार्त कर्म” इतना ही संकचित 
क्र्य नहीं लिया जाना जाहिये, किंतर उससे आधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये। 
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सारांश, मनुष्य जो कुछ करता 'है--जैसे खाना, पता, खेलना, रद्दना, उठता, 
बैठना, श्रासोच्छास करना, सना, रोना, सूघना, देखना, बोलना, सुना, चलना, 
देनातलेना, सोना, जायगा, मारना, लड़ना, मनन और ध्याव करना, आज्ञा और 
“निषेध करना; दान देना, यज्ञग्याग करना, खेती और व्यापार-धंचा करना, इच्छा 
करना, विश्वय करना, चुप रहना इत्यादि इद्यादि--मद सब भयवद्गीता के अनुसार 
(कर्म? ही हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
(गीता ५.८६६)। और तो क्या, जीना-सरना सी कर्म ही हैं, मौका आगे 
पर, यह मी विचार करना पड़ता है कि “जीना था मरना ? इन दो कर्मों में से 
किप्ंका स्वीकार किया जावे? इसराविचार के उपाध्यित द्वोने पर कर्म शब्द का अर्थ 
: कर्तैष्य कर्म ? सवा विहित कर्म “हो जाता है (गी. ४. १६)। मनुष्य के 
कर्म के विषय में यहां तक विज्ञार हो छुका । अब इसके आगे बढ़ कर 
सव चरअचर साष्टि के भी-अचेतन वस्तु के भौ-ध्यापार में कर्म 
शब्द ही का उपयोग होता है | इस घविपय विचार आगे कर्म-विपाक- 
प्रक्रिया में किया जूयगा | 
कर्म शब्द से सी अधिक भ्रम-कारक शुद्द॒ योग? है। आज कल इस शब्द * 

का रुह्मर्थ ८ प्राणायाम आदिक साधनों से चित्तबृत्तियों या इच्दियोँ का विरोध 
करना, ” अथवा ५“ पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग” है। उपनिषदों सें 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का अयोग हुआ है ( कठ. ६-११ )। परत ध्यान 
में रखना चाहिये कि यह संकृचित अर्थ भगवद्गीता में विवक्षित बह्दी है। “योग” 
शुध्द * युज * धातु से चना "है जिसका अर्थ “ जोड़, सेल, मिलाप, एकता, पुकत्र- 
अ्वध्यिति ” इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की आपि के “ उपाय, साधन, 
' थ्ुक्ति या कर्म ” को भी योग कद्दते हैं । यही सब अर्थ झमरकोप ( ३.३.२२ ) में 
इस तरह से दिये हुए हैँ ४ योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिवु” | फलित 
ज्ोतिप में कोई भद यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हो तो उन अच्दों का “योग? दृष्ट या 
अनिष्ट कहलाता है; और “ योगज्षेस ? पद्‌ से “ योग ! शब्द का अर्थ “ अम्राप्त वस्तु 
को आत्ष करा” लिया गया है (गी.६,२२) । भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को 
अजेय देख कर श्रौक्षेष्ण ने कहा है कि “ एको हि योगो३स्य भवेहधाय ” ( मभा. 
हो. १८१.३१ ) भर्थात्‌ दोणाचार्य को जीतने का एक ही “योग? (साधन या 
युक्ति ) है और आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकास में धर्म 
की रक्षा के लिये जरापंध आदि राजाओं को “योग? ही से कैप्ते मारा था। 
उद्योगपर्च ( अ, १७२ ) में कहा गया है कि जग भीष्म ने अम्त्रा, आम्विका और 
, अम्बालिका'को रण किया तब झन्य राजा लोग * योग योय ? कद कर उनका पीछा 
करने लगे थ्ै । मद्दाभारत में * योग ? शुब्द का प्रयोग इसे अर्थ में. अनेक स्थानों 
पर हुआ हैं। गीता में ' योग, ? “येगी? अथवा योग शब्द से बने हुए सामा- 
सिक शब्द लगभग अस्पी चार आये हैं; परन्तु चार. पाँच स्यानों के पिवा (देखो 
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गी.६.११और २३9 योग शब्द से “ पातंजल 'योग! अर्थ कद्दी भी झसिग्रेत नहीं 
ह। सिर्फ * युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मस्त” यही अर्थ कुछ देर फेर 
से सारी गीता में पाये जाते हैं | अतण्व कह सकते दँ कि गीताशास्त्र के व्यापक 
शब्दों में “ येग? भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य अर्णों से ही 
--जसे साधन, कुशलता, थक्ति आदि से द्वी--काम नह्ठी घल सकता, फ्योंकि चक्ता 
की इच्छा के अनुसार यह साधन सन्यास का हो सकता हू, कर्म- और चित-विरोध 
का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता ह#। उदाह- 
शसाएर्थ, कही कहीं गीता सें, अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्री 
कुशलता और अद्भुत सामथ्य को * योग ? कद्दा गया है. ( गी. ७.२५; ६.५; १०.७५ 
३१८८ ); भौर इसी अर्थ में भगवात्र्‌ को “योगेश्वर” कह्दा है ( गी. ८.७५ )। 
परन्तु यह कुछ गीता के ५ योग ? शब्द का झुल्य अर्थ नहीं है। इसलिये, यह बात 
स्पष्ट रीति से प्रगठ कर देने के लिये, कि * योग ' शब्द से क्रिस विशेष प्रकार को 
कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवात्षित सममना चाहिये, 
उप्त ग्रन्थ ही में योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है--“ योगः कर्मपु 
कौशलम, ” ( गीता २.५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी चिंशेष प्रकार की कुश- 
लता, युक्ति, चतुराई अयवा शैली को योग कहते हईं । शांकर भाष्य में भी 
५ कर्मसु कौशलम्‌ ” का यद्दी श्र्थ लिया गया हु--“ कर्म म॑ स्वमावसिद्ध रहने- 
चाले बंधन को तोड़ने की युक्ति ”। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक दो कर्म 
को करने के लिये अनेक “योव? और “ उपाय ? चवोते हैँ । परन्तु उनमें से जो उपाय 
या साधन उत्तम हो उप्ती को “योग! कहते पं । जैसे द्वन्य उपा्ेन करना एक कर्म 
हूँ; इसके अनेक उपाय य। साधन हँ--जैसे चोरी करना, जालसात़ी करना, भीख 
मौँगना, सेचा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि, यचपि धानु के अर्थासुतार 
इनमें से हर पुक को * थोग” कह सकते हैँ तथापि ययार्थ में “ दच्यप्राति-्थोग ! 
उसी उपाय को कहते हूँ जिससे दस अपनी “ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते, 
हुए, धर्म आप्त कर सके। ? 


जब स्वयं भगवान्‌ ने “ योग ! शब्द की निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या में कर 
दी हूँ (योगः कर्मपु कौशलस्‌-अर्थात्‌ कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युकि को 
योग कहते हैं ); तव सच पूछो तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विपय में कुछ भी 
शंका नही हनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान्‌ की बतलाई हुई इस ज्यात्या पर 
ध्यान न दे कर, गीता का मथिताय भी मनमाना निकल्ला है, अतगुव इस अम को दूर 
करने के लिये 'योग' शब्द का कुछ और नी स्पष्टीकरण होना चाहिये १ यह शब्द 
पहले पइल गीता के दूसरे अध्याय में झाया है और चई इसका स्पष्ट अर्थ भी 
बतला दिया गया दे । पहले सांख्यशाख के अनुसार सगवान्‌ ने अर्जुन को यह 
'सममा दिया कि युद्ध क्यों करमा चाहिये; इसके बाद उन्हों ने कद्ठा कि ' अब हम 


कर्मयोगशास्त्र । भ्र्ज 


सुमे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते है ' ( गी. २.३६ )। और फिर इसका वर्गान 
किया हू ? कि जो लोग हमेशा यज्ञ यागादि काम्य कमो ही से निमम रहते है उनकी 
घुद्दि फलाशा से कैप्ती च्यूम्न हो जाती है ( गी. २. ४१-४६ )। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यह उपदेश दिया है कि चाददि को अन्यम्र स्थिर या शान्त रख कर “अझासन्तिको छोड 
डे, परन्तु कर्मी को छोड़ देने के आग्रह में न पड़ ” और “ योगस्य हो कर 
ऋ्र्मी का भाचरण कर ” ( गी. २.४८ ) | यहां पर * योग * शब्द का यह स्पष्ट अर्थ 
मी कइ दिया हू कि ५ सिद्धि, और असिद्धि दोनों में समहाद्धे रखने को योग कहते 
हः7। इसके वाद यह कह कर, कि “फल की आशा से कर्म करने की अपेला समवादि 
का यह योग दी श्रेष्ठ ह” (गी-२.९६) और “बुद्धि की समता घो जाने पर- कर्म करने- 
चाले को, कर्मसंवंधी पापसुण्य की बाघा नह्दों होती; इसलिये ठ इस “ योग * को 
भाप्त कर ? नुरंत ही याग का यह लक्षण फिर सी यतलाया हू फि -* योगः कर्मसु 
कोशलस, ” ( गी. २.५० ) । इससे सिद्ध होता दे कि पाप-पुराय से अलिप्त रद 
कर कर्म करने की जो समत्ववुद्विरुप विशेष युक्ति पहले बत्तलाई गई वही 
“ कौशल ? है और इसी कुशलता अर्थात युक्ति से कर्म करने को गीता में “योग? 
कहा हैं। इसी अर्थ को अज्जुन न आगे चल कर “योअये योगस्त्वया प्ोक्तः सास्पेव 
सधुसूद्न ” ( गी. ६. र३ ) इस शोक में स्पष्ट कद्या कै । इसके संबंध से 
कि, ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में केसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही 
प्रचालित हुए चेदिक धममं के अनुसार, दो मार्ग हैं। पक मार्ग बह ह कि ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास अर्थात त्याग कर दें; और दूसरा 
यह कि ज्ञान की भाप्ति हो जाने पर भो, कम को न छोड़े--उसकों जन्म मर ऐसी 
युक्त के साथ करता रह्दे कि उनके पाप-शुणय को बाधा न होने पावे । इन्हीं दो 
सांग को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा हैं (गी. ५.६२) । संन्यास कइते 
हूँ व्राग को और योग कहते हूँ मेल फो भ्र्थाव कर्म के त्याग और कर्म के मेल 
ही केडक्तदों भिन्न मिन्न मार्ग हैं. इन्द्दी दो मित्न- सागों, को लक्ष्य करके आगे 
(गी. ६-४) “ सांस्ययोगी ” ( सां्य और योग ) ये संक्षिप्त नाम भी दिये गये 
हं। बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोगजाखत के आलनों का चर्शन छठ्तें 
अध्याय में है सही; परन्तु चइ किप्तके लिये है ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु च 
फर्मयोगो अर्थात्‌ युक्ति पू्रेक कर्म करनेवाले भनुष्य को, * समता ” की युक्ति 
सिद्ध कर लेने के लिये, वतलाया गया है । नही तो फिर “ तपस्विम्यों5- 
पिको योगी ? इस -वाज्य का कुछ अर्थ ही नह्दी धो सकता । इसौ तरह 
इस अध्याय के अन्त (६. ४६ ) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि 
“ त्माथोगी भवाज्ञुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि है अर्जुन ! तू. 
पात॑जल योग का अभ्यास करनेवाला वन जा। इसेलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
“/ योगर्यपः छुद कमांशि ? ( ९. ४८ ); चष्माद्योगाय, युज्यस्त योगः कर्म कौश- 
रूस ” ( गी. २.५० ), ४ योगमातिधोत्तिष्ठ भारत ” ( ४.४२ ) इत्यादि बचनों के 


श्ध गांगारहस्प जयवा कर्मंचरोगशास्तर । 


कथ के उमान ही-दोना चाहिये; अर्थाद बतका यही अर्थ लेगा दचित है हे 
+ हे झडन | त्‌ घुस से कर्म करनेवाला योगी अर्ांव करमयरोगी हो॥” फ़्योंकि 
यह कहना ही सन्‍्मव नहीं कि “ ल्‌ पातक्षल यो का आश्रय ले कर बुद्ध के लिये 
डेवार रह । 5 इसके पहले ही साफ साफ कहा चया है कि * कमयोंगेण चोगिः 
नान्‌ 7 ( गो. ३.३ ) अर्थात थोगों पुरुष कर्म करनेवाले होते हूँ । भात्त के 
६ सना. शुरये. ३४८४६ ) नारायणीय अदवा सायवतधर्म के विवेचन में सो कह 
गया है के इस घने के लोग ऋपने को का त्याग किये विना ही युक्तिएर्वक्ध फर्म 
करके ( उप्रयुकेन कमेणा ) परमेचर की मासि कर लेते हँं। इससे. यह स्पष्ट हो 
जाता हूँ कि ५ योगी ' और * कर्मयोगो, ? दोनों शब्द योता से समानायंक् हें और 
इनका अर्थ # युक्ति से कर्म करनेवाला ” होता है। तथा दड़े भारी  क्योग ? 
शब्द का अचोग करने के बदले, गीता और महामारत से, छोटे से “योग * शब्द 
का ही आधिक्र व्पयोय किया यया है। । सेने तुझे जो यह योग यतलाया है इसी 
को पर्वकाल में विवल्वान्‌ से कद्दा था ( यो. २. ६ ); और दिवस्वात्‌ ने मु को 
बतलाया या; परन्तु ब्त योग के नए हो जाने पर फ़िर चह्दी योग आज तुम्तप्ते कदगा 
पढ़ा ” --इस ऋदतरण से मगनान्‌ ने जो * ये ? शब्द का तीन यार उचारण 
क्या हे उसमें पातंतल चोग का विवज्ञित द्ोना वहीं पाया आता; किन्तु * कर्म 
करने की किली प्रकार की विशेष दाक्ति, साधन या सागे ? अर्थ ही लिया जासकता 
हूँ। इसी तरह जय संजय कृप्ण-भजुन-लंदाद को गीता में * चोग *- कहता है (गो. 
६८. 5४ ) तद सी यही अर्थ पादा जाता है। श्ीशेकराचार्य स्वयं संन्यास नार्गवाले 
थे: तो मी उन्‍होंने अपने गौता-भाष्य के आरम्म सें दी वैदिक घने के दो सेद--प्रदृत्ति 
और निक्वते--बतलाये हैं और * योय ! शब्द का अर्थ श्रीमगवात्‌ की की हुई 
च्यास्या के अनुसार कसी + सन्वन्दशनोपायकनानुछानन्‌ ? (यो. ४. ४२) ओर 
कमी # योगः युक्तेः ४ (गी. ६०.७) छिचा है। इसी तरह मद्दामारत में मी 'चोग 
और * ज्ञाव दोनों शब्दों के अर्थ के दिपय में स्पष्ट लिखा है कि “ प्रवृत्तिलत्षणों 
चोगः ज्ञान संन्यासलक्षणन्‌ ” ( सभा. अख- ४३. २२)» अर्थात्‌ योग का अथ 
प्रद्यातिमार्ग और छान का अर्थ संन्यास था निद्वत्तिसार्ग है । शाहतिपर्व के अन्त 
सें, मारायणीयोपजज्यल से * सरेज्य ' और ' योग * शब्द सो इसी अर्थ में ऋगेक 
बार जाये हैं और इसका सी वर्गाद किया गया हैं कि ये दोगों सार्ग उष्टि के 
ऋारन्न में प्यों और केसे निमाण किये यये ( मना. शा: २४० और इश्८) + 
पहले प्रकरए में महामारत से जो वचन दद॒घ॒त किये गये हैं उनसे यह स्पष्टतया 
साचून हो गया है कि चद्दी नारायटरीय ऋबवा भागवतवर्म सगवद्वीता- का श्रति- 
पाद्य तथा मघान विएय हू इसलिये कहना पड़ता है कि * सांख्य - और * योग 
झछदों का सो पाचीव और प्रारिमापिक अर्थ ( सांख्य + गि्ृत्ति; योग ८ प्रद्मारि) 
नारायणीय घने से दिया गया ह यही अर्थ गीता में मो विवज्ित 
हऔै। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गोता में दी हुई इस च्याज््या - से- 


कर्मयोगशास्त्र । प्र 


*६ संमत्वं योग उच्यते ” या * योगः कर्मल्ु कौशलम्‌ "तथा उपयुक्त * कर्म- 
येगेण योगिनाम ” इत्ादि गीता के वचनों से उस्त शंका का समाधान 
हूँ। सकता है। इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में * योग? 
शब्द प्रवृत्तिमार्ग आर्थाद्‌ ' क्मयोग ? के अर्थ ही में प्रयुक्त छुआ है । वैदिक घर्म- 
प्रंयों की कौन कहे; यह * योग ? शब्द, पाली और संस्कृत भापाओं के बौद्धर्म- 
अथो में भी, इसी अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, संवव ३३५ के लगभग लिखे गये 
मिलिदप्रश्ष नामक पाली-अम्य सें “ पुव्बयोगो ? ( पूर्वयोग ) शब्दआया दे और 
चेंडी उसका भर्ये * पुव्वकम्म ? ( पूर्वक्त ) किया गया है ( मि. प्र. ३.४ )। इसी 
तरह अश्वघोप कविकृत--जो शालिवाहन: शक के आरम्भ में हो गया ह-- 
€ कुद्धचरित ? नामक संस्कृत काज्य के पहले सर्ग केपचासवं शोक में यह वर्णन हैः 
आचाय॑के योगवैधो दिजानामप्राप्मन्थैजनकी जगाम । 

अर्थात * आक्षणो को योग-विधि को शिक्षा देने में राजा लगक आचार्य (डपदेटा) 
हो गये. इनके पहले यह आचायंत्व किसी को भी प्रात नहीं हुआ था” । यहाँ पर 
* ग्ोगेनविधि ? का अर्थ निःकाम कर्मयोग की विधि द्वी समझना चाहिये; फ्योड्षि गीता 
आदि अनेक अन्ध सुक्त कंठ से कह रहे हैं कि जनकजी के चर्ताव का यही रहस्य है 
और अश्चघोप ने अपने बुद्धचारित (६. १६ और २०) में यह दिखलाने हीके लिये 
कि “ गृहस्पाश्षम में रद्द कर भी मोक्ष को प्राति कैसे को जा सकती है” जनक का 
डदाइरणा दिया हू । जनक के दिखलाये हुए सार्ग का नाम ' योग ? और यह वात 
वोदधर्मअन्या से भी तिद्ध 'होती है, इसालिय गीता के ' थोग ? शब्द का भी यही 
अर्थ लगाना चाहिये; फ्योंकि गीता के कयनानुसार ( गो ३. २०) जनक का ही 
भार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया हू । सांख्य और योगमार्ग के विपय में अधिक 
विचार आगे किया जायया । स्तुत प्रश्न यही है कि गीता में. * योग * शब्द का 
उपग्रोग फिस अर्थ में किया गया है। 

जब पुक वार यह सिद्ध! हो गया कि गीता सें * योग ? का प्रधान अर्थ कर्म- 
योग और ' योगी ? का प्घान अर्थ कर्मयोगी है, तो फ़िर चइ कइने की आवश्य- 
करता नहीं कि भगवद़ीता का प्रतिपाय विपय क्या है। स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को “ योग ! कहते हूँ ( गो. ७. १-३ ); वक्ति छटवें ( ६. ६३ ) अध्याय में अर्जुन 
ने और गीता के आन्तिम उपसंदार ( १८. ७४ ) में संजय ने सी गीता के उपदेश 
का “योग ही कहा है । इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, 
जो अध्यतसमाहिदर्शक संकत्प है उनमें भी साफ साफ कद दिया है कि गीता 
का झुख्य भतिपाद विषय * योगशाल्न ? है। परन्तु जान पड़ता # कि उक्त, संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पढ़ों 
£ अमद्धगवद्धतिसु उपनिपत्सु ” के बाद इस संकव्प में दो शब्द " अह्ाविद्याय' 
योगशास्रे ” और भी जोड़े गये हू पहले दो शब्दों का अर्थ हू. भगवान्र से 
गाये गये उपनिषद्‌ में ”; और पिछले दो शब्दों का अर्थ * ब्रह्मचिद्या का, योगशारख 


हि 


दर ० गीतारहस्य अथवा कमयोगद्धात्त्र । 


अर्थात्त कर्मग्रोग शास्त्र » हूँ, जो कि इस गीता का विपय है । मह्मविद्या और अ््न- 
ज्ञान एक 'ही वात हैं; और इसके भ्ाप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निशा 
या सार्य खुले हुए हैं ( गी. ३. ३)। एक सांस्य अथवा संन्यास सा्ग--अर्थान्‌ बह 
भार्ग जिससे, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; और 
दूसरा योग अथवा कर्मसार्ग--अर्थात्‌ बह मार्ग जिसमें, कर्मों का त्याग न करके, 
.पैसी युक्ति ले नित्य कम करते रहना चाहिये कि जिससे भोक्ष-आसि- में कुछ भी 
थाधा न हो। पहले मार्ग का दूसरा नाम “ ज्ञाननिष्ठा ? भी हे जिसका विवेचन 
डपनिपदों अनेक ऋषियों ने और अन्य. ग्रेथकारें। ने भी किया है। परतु ब्रद्म- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयेशा का था योगशास्तर का तातिक विविचन भगवद्गीता के 
सिवा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका हू कि 
अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियों में पाय/ जाता है और इससे 
अगर होता है कि गीता " की सब दीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी 
रचना हुईं होगी। इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में ' ब्रह्मविद्यायं योग- 
शाख्रे ! इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशाख के 
अतिपाध विपग्र की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उप्त सकेत्प में आधार 
और हैत सहित स्थान दिया है। अतः इस वात का भी सहज निशंय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक दीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पये 
कैसे और क्या समझा जाता था। यह हमारे सौभाग्य की वात है, कि इस कर्मयोग 
का भतिपादन स्वयं भगवान भ्रीकृप्ण ही ने किया है, जो इस योगपम्ार्ग के प्रव्तक 
और सब योगों के साज्षात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर # योग+ईश्वर ) हैं; और लोकद्धित के 
बलिये उन्‍हींने अर्जुन को उसका वतलाया है | गीता फे “योग”! और “ योग- 
शास्त्र ! शब्दों से दमारे “ कर्मयोग ? और कर्मयोगशाश्र ! शब्द कुछ बड़े ुं 
सही; परन्तु अब हमने कर्मगोगशाख सरीखा बड़ा नाम ही इस अन्य और 
प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया ! है कि जिसमें गीता के म्रतिपाद्य विपय के 
सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे। ध् े" 

पुक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं उनमें 
से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कौन ; है; उसके अनुसार निय आचरण 
किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद 
अत्पक्न जोते हैं भौर वे क्यों उत्पन्न दोते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया 
कै वह उत्तम फ्यों है; जिस मार्ग को हम बुरा सममते हैं व घुरा क्यों है; यह 
कच्छापन या बुरापन किसके, द्वारा या किस प्राधार पर ठहराया जा सकता है; 
अथवा इस अच्छेपन या ुरैपन का रहस्य फ्य! दै--इत्यादि बातें जिस शात्र के ,. 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको '' कर्मेगीगशाल ” या गीता के संक्षिप्त रुपाचु- 
सार ८ योगशास््र ” ४ कहते च्ँ । अच्छा? आर बुरा! कनों साधारण शब्द हूं; इन्हीं 
के समान अथे में कमी कभी शुभ-झशुभ, द्वितकर-अद्दितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयल्कर, 


कर्मयोगशारतर । दर 


पापशुणय, घर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-कार्य; 
सर्सन्य-गकर्राव्य, स्पाय्य-्यन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वेसा दी दोता हू। 
तथापि इने शब्दों का उपयोग करनेवालों का सृष्टिरचना विषयक सत्त सिन्न भिन्न 
होने के कारण ““कर्मंयोग “शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भि्त मित्त ही गये हैं । 
किसी भी शास्व को लीजिये, उसके विपयों की चर्चा साधारणुतः तीन प्रकार से की 
जाती है। (१) इस जड़ स्ाष्टि के पदार्थ ढोक वैसे ही हट जैसे कि थे 'इमारी इन्द्रियो 
को योचर चलते हैं: इसके परे उनमे और कुछ नही है; इस द्ष्टि से डनके विषय 
मे विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभात्तिक विवेचन कच्ते दैं। उदाहरणार्य 
सूर्य को देवता न मान कर केवल पान्नभोतिक जड़ पदार्थी का एक गोला 
मानें; और उप्युता, भ्रकाश, यजन, दूरी और आकर्षण इत्यादि इसके केवल गुण- 
धर्मों ही की परीक्षा करें: तो उसे सूर्य का आधिभातिक विवेचन कहँगे। 
दूसरा उदाहरण पैड़ का लीजिये। टइसका विचार न करके. कि पेड़ हे पत्ते 
निकलना, फूलना, फलना आदि क्रिया! किए अंतर्गत शक्ति के द्वारा द्वोती हैँ, 
जब केवल वाइरी धृष्टि से विचार किया जाता | कि ज़मीन में बीज थोने 
से अंकुर फूटते /ूं, फिर थे बढ़ते हूँ और घसी के पत्ते, शाख्रा. फूल इत्याै 
दृश्य बिकार प्रगट होते हूं, तब उसे पेड़ का झाधिभौतिक विवेचन कहते हू | 
रसायनशाखतर, पदार्थविज्ञाशासत्र. विद्युतशासत्र इत्यादि आवुनिक शास्त्रों का 
विवेचन इसी ढंग का होता दू । और तो क्या, आधिमोतिक पंडित यह भी माना 
करते हैं कि उक्त रीधि से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता ह--सृष्टि के पदार्थों का इससे आधिक विचार करना 
निष्फल है। (२) जब वक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किय्रा जाता 
हूँ कि, जड़ सष्टि के पदार्थों के सूल में फ्या हू, क्या इन पदार्थों का व्यवद्दार केवल 
उनके गुणु-धर्तों ही से होता है या उनके लिये किप्ती तत्व का आधार भी हू; तब 
केवल आधिसौतिक विवेचन से 'ही अपना फास नहीं चलता, इमको कुछ 
आगे पेर बढ़ाना पढ़ता है। उदाइरणार्थ, जब इम यह मानते हैं कि, यह पाश- 
भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्टान है और इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोले ( सूथ ) के सब व्यापार या च्यवह्ार होते रहते हैं; तब उसको उस विपय 
का आधिदेगिक विवेचन कहते हैं | इप मत के अनुसार यह साना जाता हू 
के पेड़ में, पानी से, हवा में, अर्थात सब पदायों से, प्नेक देव हू जो उन 
जड़ तथा अचेतुन पदार्थों से भिन्न तो हूँ, किन्तु उनके ज्यव्ारां फो चद्दी चलाते 
हैं। (३) परतु जब यह माना जाता हू कि जड़ सृष्टि के इज़ारों जड़ पदायथों 
में इज़ारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; फिन्ठु बाहरी स््टि के सब व्यवहारों को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और भनुप्य को 
सारी सृष्टि का ज्ञाव श्राप करा देंनेवाले एक ही चित्‌ शक्ति हूं जो कि इंज्रियातीत 
धै ऑर जिसके द्वारा दी इसे जगद्‌ का सारा व्यवद्दार चल रहा है; तब उस 


द्व्र गीतारह॒त्य अयवा कऊर्मचोगशाल । 


पिचार-पदति को जाध्यात्मिक विवेचद कचते है। उदाहरणार्थ, अध्यात्सवादियों 
कामत है कि उ्ेन्द्र आदि का च्यवद्ार, यहाँ तक कि पत्तों के पत्तों 
का हिलगा सी, इसी अचिन्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ फरता है; सूर्च-चन्द 
कादि में या अन्य स्थानों से मित्र मिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हूँ। प्राची 
काल से किसी नी विषय का विदेचन करने के लिये थे सीन सार्ग प्रचलित हैं 
आर इनका उपचेग उपनिषदअन्यों से सी किया गया हे।उदाहरणार्थ, काने 
ज्दियोँ भ्रेष्ठ हैं घा आण शेष है इस वात का बिचार करते समय इद्दारण्यक्र 
आदि ब्यनिषदों सें एक थार उक्त इन्छरियों के अन्नि आदि देवताओं को 
और दूसरी दार उनके सच्म रूपों ( धष्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार क्रिया गया है (हु. १. ५.२ और*२२; छा. $. २ और ३६ कौपी- 
२. ८) | और, गौता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आउवे के आएंस में 
इंखर ने स्वरूप का जो विचार दतलाया गया हैं, वह मी इसी दृष्टि से किया 
गया है। *: झाध्यात्नविद्या विद्यादम्‌ + ( गी. १०. ३२) इस बाज़्य के अनुसार 
इसारे- शात्षकारों ने उक्त तीन साणों से से, आध्यात्मिक विवरण को ही 
अधिक नहत्व दिया है। परन्तु आज कल उपयुक्त तोन शब्दों (आधिमीतिक, 
आधषिदेदिक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोड़ा सा बदल कर असिद झआधि- 
भौतिक फ्रेख पंडित कांटो ने आधिभोतिक विवेचन को ही श्रधिक नहत्व 
दिया है। दलका कहना है कि. चृष्टि के सुलतत्व को खोजते रहने से कुछ लांभ 
अह्ढी; यह तत्व अगस्ध है अर्थाद्‌ इसको समम्कत लेना कभी सी संस नहीं; 
इसलिये इसकी कह्पित नीव पर किसी झात्वध की इमारत को खड़ा कर देना न 
तो पंसव है और न उचित असम्ध और जंगली मुुप्यों ने पहले पहल जब पेड़- 
यादल- और ज्वालासुर्खी पर्दत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने 
ओलेपन से इन सद पदार्थों को देखता ही सान लिया | यह कोट के मदातु- 
सार, ' आधिदेविक ' विचार हो झुका । परन्तु सलुष्यों ने दक्त कब्पनाओं को शोक 
ही जाग दिया; वे समम्तने लगे कि इन लव पदायों से छुछ न कुछ आत्मतत्त 
रक्षान्त देश ने आगस्द कोट ( &ग्र8०४9७ 0078 ) नानक एक बढा पंढिद गन 
शताब्दी ने हो चुका है। इसने उनाजशाऊल पर एक बहुत बड़ा प्रन्य लिख कर बंदलाया 
है कि संमावरचना झा शास्रीय रीहे से कितत प्रकार विवेचन करना चाहिये । उतेक 
दारू दो आलोचना दूके इसने यह निश्चित क्षिय है कि, कितो मो शाल को को, उतका 
विरेचन पहले एदइछ ध९0०श्टॉष्यों पद्धांते से किया जाग है; फ़िर ग्ाक्षेशलफुआंत्य 
' थद्धदि के होठा है; और जन्‍्द में उद्धको ए0अंतेर७ खरूप मिलता हे । इन्हों तोन पद 
पदेदों को. इसने इस अन्य में लाविदेविक, आध्यास्मित और आषिनोदिक, ये तो प्राजेव 
भाम दिये है। ये पद्धदियों झुछ कोट की निकाल हुईं नहीं है; ये सब पुठानी शो है। 
अद्ापि जसने उनका ऐेतिशासिककम मई रोधि से वौंधा है और उनमें साधिभातिक 
( ?०जंत5० ) पद्धवि को हो सह दतलावा है; दस इठता हो कोट का नंद शोइ ह। 
ओर के स्सेक सन्पों का समेसे में भावन्तरे हो गया है। 


कर्म योगदाल । दव३ 
अवश्य भरा हुआ । कोट के मताजुतार मनवी ज्ञान को उन्नति की यह दूसरी 
सीढ़ी है। इसे वह “अध्यात्मिक कहता ह। परन्तु जब इस रीति से स्शष्टि का विचार 
करने पर भी प्रचच उपयोगी शास्तीय ज्ञान की छुद बादि नही हो सकी, तब अंत में 
मनुष्य सृष्टि के पदायों केदश्यशुण-ध्तो हो का भौर अधिक विचार करने लगा. 
नित्से बह रेल और तार सरीखे उपयोगी आदविकारों को हँढ कर याद्य सृष्टि पर 
ऋपना आयेक प्रभाव जसले लग गया € | इत्ध मार्ग को कोंट ने 'आधविभोतिक* 
साम दिया हू। टसने निश्चित किया है कि फिपी भी शारसत या चिपय का विवे 
चन करे के लिये, अन्य मार्गों को अपेत्ता, चही आधिभौतिक मार्ग अधिक श्रेष्ट 
और लाभकारी हे। कोंद के मताबुसार, रमाजशात्र या कर्मयोगशात्र का त्ात्विक 
विचार करने के लिये, इसी आधिनौतिक मार्ग का अबलम्ब काना चादिये। 
इस मार्ग का अचलन्व करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की और सब 
च्यवद्ारशालों का यही मथिताएं निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का 
परस धर्म यददी ई कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्यागा 
के लिये सदेव प्रयत्न करता रहे । मिल और स्पेन्सर आदि अग्रेज़ पंडित उसी मत 
के पुरत्क्तों क्दे जा सकते हं। इसके उलट केल्ट, हेंगेल, शोपवइर आदि जर्मन 
तखज्ञानी पुरुष ने, नीतिशात्र के विधेदन के लिये, इस फाधिनौतिक पदति को 
अपूर्या माना है; हमारे चेदान्तियों की नाई आध्यान्मः््ट से ही नीति के समर्यन 
करे के मार्ग को, आज कल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है । इसके 
विपय में और अधिक लिखा जावगा। / 
पुक ही अर्थ वरिवक्तित होने पर भी “अच्छा और बुरा” के पर्यायवत्वी मिन्त 
मिन्न शब्दों का, दैसे “ कार्यनअकार्य/ और “* चर्द-झधर्स्त " का, उपयोग क्यों 
होने लूगा! इसका कारण यही हे कि विपय्ञ्तिरादन का सार्ग था दि प्रतेक 
की मित्र भिन्न होती है। अरजुन के सामने यह प्रशक्ष था, कि मिस युद्ध भें भीप्स 
दोण ऋादि का बघ करना पड़ेगा बसमें शामिल होना उचित है बा नही 
(गी. २.७) | चदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का सौका किसी आधिसौतिक पंडित 
पर झाता, तो वह पहले इस यात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से ध्वय॑ 
शुन को धश्य इानि-लाम कितना होगा और कुत्ञ समान पर उप्तका क्या परिणाम 
हंगा। बह विचार करके तव इसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना ४ न्यास्थ ? 
हैं ए अन्चात्य ”। इसका कारण यह है कि किप्ती कर्म के अच्छेपन या तुरेपन 
का निगाय करते समय ये झआाधिभौतिक परिदत यही स्पेचा करते हैं कि इस संसार 
में उस कम का आधिभीतिक परिणाम अर्थात्‌ अत्यक्ष चाय परिणाम प्या जुआ 
था होंगा--ये लोग इत ऋआधिमोतिक कम्तोही के सिचा और क्रिप्ती राधन या 
काटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अझझुत थआ समाधान होना संभव 
मई या। ब्सकी घष्टि उससे भी ऋधिक व्यापफ थी । इसे फेवल अपने सांसारिक 
हित का दिचार नहीं करना था; किन्तु उसे परलोकिक रृष्टि से यह भी चिचार कर 


हा गाँतारहस्य अथवा कर्मेयोगदासत्र । 


लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं | से 
ऐसी बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी कि युद्ध में मीप्म-द्ोश आदिकों का वध होने 
पर तथा राज्य मिलने पर मुझे ऐडिक सुख मिलेगा वा नहीं; और भेरा आधिकार 
लोगों को टुयोधन से आधिक सुखदायक चहोग। या मद्ठी । उसे यद्दी देखना था कि 
में जो कर रहा हूँ चद्द “ धम्य? है या 'अधघर्म्य! अथवा “पुराय? हू था ' पाप? 
आर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि सें किय। गया हैं । केवल गौता से भी नहीं, 
किन्तु कई स्थानों पर मद्दाभारत में भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन ह चह् पार- 
लोकिक अर्थात्‌ अध्यात्मदष्टि से द्वी किया गया है; और वहीँ किसी भी कर्म का 
अच्छापन या बुरापन दिखलाने के लिये प्रायः स्ेत्र * धर्म! और “अधर्म? दो डी 
शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु “ धर्म! और डसका प्रतियोग “ अधर्त! ये 
दोनों जब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते 
हूँ; इसलिये यहाँ पर इस वात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक ह कि 
कर्मय्ोगशास्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः 'किस अर्थ में किया जाता | 

नित्य व्यपद्ाार में ' घ॒र्म? शब्द का उपयोग केवल “ पारलोकिक सुख का 

मार्ग ” इसी अर्थ में किया जाता है। जय हम किसी से प्रश्ष॒ करते हैँ कि “ तेरा 
कौन सा धमम है?” तय उससे इमारे पूछने का यही हेतु होता हल कि नू अपने 

परलोकिक कल्याण के लिये किस सार्ग--वदिक, बोढ, जन, ईसाई, मुहस्मदो, 

पारसी--से चलता है: और वह हमारे प्रश्ष के अनुसार ही उत्तर देता ६ । इसी 
तरह स्वगं-प्राप्ति के लिये साधनभृत यज्ञ-्याग आदि वर्दिक विफ्यों की मीमांतता 
करते समय “* अथातों घर्मजिश्लात्ता ” आदि * धर्मंसूत्नों म॑ भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिया गया है। परन्तु 'धम! शब्द का इनना ही संकुचित अर्थ नहीं हू । इसके 
सिवा राजघसमं, प्रजाधर्म, देश धर्म, जातिधम, कुलघर्म, मित्रधर्म हत्यादि सांसारिक 
नीति-बंधनों को भी 'घर्म' कद्दते हूं! धर्म शब्द के इन दो अथों को यदि एथक करके 
दिखलाना दो तो पारलौकिक धर्म को “ मोक्षधर्म” अथवा सिर्फ “मोक्ष ” और 
व्यावद्दारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल “घर्भ' कद्दा करते हैं। उदाइराणार्य, 
चर्तुविध पुरुषायों की गणाना करते समय हम लोग “ धर्म, अर्थ, काम मोक्ष ” 
कह्दा करते है| इसके पहले शब्द धर्म में द्वी यदि मोद्त का समावेश हो जाता तो 
अन्त में मोक्ष को पथरू पुरुप्राथ बतलाने की आवश्यकता न रहती; अथांन्‌ यद्द 
कहना पड़ता दे कि “धर्म पद से इस स्थान पर सेंसार के सेकड़ों चीतिधर्म ही शाख- 
/कारों को अमभिग्रेत हैँ। उन्‍्हों को दम लोग आज कल कर्त्तन्यकर्म, नीति, नोतिधर्म 
/ अथवा सदाचरा कद्दते हैं । प्रसस्तु प्राचीन संश्कृत ग्रथों में “नीति” अयवा 
« नीतिशाखतर ! शब्दों का उपयोग पिशेष करके रजनोति ही के लिये किया जाता हैं, 
* इसलिये पुराने ज़माने में कर्चच्यकर्म अथवा सदाचार के साम्रान्य विवेचन को 
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८ नीनिप्रवचन ? न कहद्द कर “ धर्मप्रवचन ' कद्दा करते ये। परन्तु “नीति! और : 


च्र्म' दो ग़ब्दों का यह पारिभाषिक सेद सभी संस्कृत-प्रत्थों में नहीं माना गया ६ 


कर्मयोगदाल्र । द्व्ड्‌ 


इसलिये इमने भी इस ग्न्‍्य में “नीति,” “कत्तव्य” ओर “धम? शब्दों का 
वपयोग शक ही अर्थ में किया है: और मोक्ष का विचार मिस स्थान पर करता हू 
दस प्रकरण के ' अध्यात्म ! और * भाक्तिमार्ग ! ये स्वतंत्र नाम रखे हूं। सद्दाभारत 
में घमं शब्द अनेक स्थानों पर आया है: और, जिस स्थान में कहा गया ह के 
०किती को कोई काम करना धर्म-संगत है? उस्त स्थान सें धर्म शब्द से कर्तच्यशासत्र 
भ्रथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशासर द्वी का अर्थ पाया जाता हैं: तया जिल स्वान 
में पारलाकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया ह उप्त स्थान पर, 
अर्थाद्‌ आ्ान्तिपर्व के उत्तराध में “मोज्षधर्म इस विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है। दसी तरइ मन्वादे स्टतिलअन्यों म॑ त्राह्णण, क्षत्रिय, वश्य 
और शाद्ठ के विशिष्ट कमा अर्थात्‌ चारों वर्णोंके कर्मों, का वर्णन करते समय 
फेवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया € । ओर, 
मयवद्गीता में भी जब भगवान्‌ अर्जुन से यद्द कह कर लड़ने के लिये कद्त हू कि 
« स्वघरनमपि चाब्वेक््य ” ( गो. २. ३३ ) तब, और इसके बाद “ स्वधर्म निघर्न 
श्रेयः परघमों मयावहः” (गो. ३. ३४) इस स्थान पर सी, “ धर्म * शब्द 
५ इस्त लोक के चातुर्वगर्य के घ॒र्म ” के अर्थ में दी प्रयुक्त हुआ हू! पुराने ज़साने 
के ऋषियों ने श्रममविभागरूप चालुर्वशर्य संस्था इसालेये चलाई थी कि समाज के 
सब व्यवद्ार सरलता से द्वोते जायें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर दी सारा 
मोम न पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पॉपण मली 
माँति द्ोता रहे । यह वात मिन्न ह कि कुछ समय के वाद चारों वर्णो के लोग 
केवल जातिसान्नोपजीदी दो गये; अर्थाद्‌ सच्चे स्वकर्म को भूलकर वे केचल नामधारी 
आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्ध हो गये | इसमें संदेद नहीं कि आरम्भ में यह 
अ्यवस्था समाज-घारणार्थ ही की गई थी; और यदि चारों वर्णो में से कोई भी एक 
वर्गा अपना घर्म अर्थात्‌ कर्तव्य छोड़ दे, अयचा यदि कोर्ड चर्ण समूल नष्ट हो जाय 
ओर उसकों ध्यानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु 
हो कर धीरे घोरे नष्ट भो द्वोने लग जाता है अयवा बह निकृष्ट अवस्था में तो अवश्य 
ची पहुँच जाता #ू। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐेसे अनेक सम्राज 
जिनका अम्युदय चातुवंणयंच्यवस्था के दिता ही हुआ है; तथापि स्मरुए रहेकि 
उन देशों में चातुर्वशय॑न्यवस्था चाई न हो, परन्तु चारों चणु/ के सब धर्म जाति 

रूप से नहीं तो गुणुविभागरूप ही से जायूत अवश्य रचइते हूँ । सारांश, जब 
शुम धम शब्द का उपयोग न्यावद्वारिक इछि से करते हैं तब इम यही देखा करते 
दे) के सब समान का घारण और पोषण केये होता | । मनु ने कहा है--अस- 
खोदर्क” अर्यात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता हे उस धर्म को छोड़ देना चआादेये 

( मनु. ७. १७६ ) और शान्तिपर्व के सलानताध्याय (आर १०६. १२) में घर्म-अघर्म 
का ४००२४ करते हुए माप्म और उसके पूर्व ऋण पत्र में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

बे तर, ७ 


व्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


धारणादमेमित्याहु: धर्मों घारवते प्रजाः । 
यत्स्याद्यारणसंयुक्त ,स धर्म इति .निश्चयः ॥ 
४ घसं शब्द ७ ( >धारण करना) धातु से घना है-। घर्म से ही सब प्रजा 
बंघी हुईं हूं। यह निश्चय किया गया हैं कि जिससे (सब प्रजा का ) धारण 
होता है चद्दी धर्म है” ( सभा. करण. ६६. ५६ )। यदि यह धर्म छूट जाय तो 
सममभ लेना चाहिये कि ससाज के सारे यंधव नी दृ८ गये; और यदि समाज के 
बंधन हटे, तो झ्ााकर्पणशक्ति के बिना आकाश में सर्यादि अहमालाओं की जो दशा 
दो जाती है, अथवा समुद्र में सलाह के घिना नाव की जो दशा, होती है, 
वहीं दशा समाज की भी हो जाती है। इसलिये उक्त शोचनीय अवस्था से पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है कि, यदि 
अर्थ या द्वव्य पाने की इच्छा हो तो “ घर्म के द्वारा ” अर्थात्‌ समाज फ्री रचना को 
न विगाड़ते हुए प्राप्त करी, और यदि कास भ्ादि वासनाओं को तृप्त करना हो त्ता 
चह् भी “ घर से ही ” करो | मद्ामारत फे अन्त में यही कहा है किः-- 
ऊर्ष्यंवाहुर्विरेम्येप: न च कश्रिच्छणोति माम. 
घर्माद्श्व॒ कामश् स घ॒र्म: कि न सेन्यते ॥ 
४ झरे ! मुजा उठा कर में चिल्ला रद्द नूँ (परन्तु ) कोई मी नहीं सुनता ! 
धर्म से द्वी अ्र्थ-ओर काम की भापति होती हैं ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म का 
आचरण तुस बयों नहीं करते हो ? ” अब इससे फ्राठकों के ध्याव में यह वात 
श्रष्छी तरद्द जम जायगी कि महाभारत को जिस धर्म-दश्टि से पाँचवां वेद अथवा 
+ धर्मततह्दिता ? मानते हूं, उस, ' घर्मताह्दिता ” शब्द फे * धर्म ' शब्द का मुख्य अर्थ 
फ्या है। मही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलोकिक अर्थ के 
प्रतिषदुक भ्ण्थोँ के साथ च्‌_ ी। 'र्मग्रन्थ के नाते से, “नारायण नमस्कृत्य” इन प्रतीक 
शब्दों के द्वारा, मद्दाधारत का भी समावेश वद्ययञ्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया €। 
घर्म-अधर्स के उपयुक्त निरूपण को सुष कर कोई यह प्रश्न करे कि यदि तुर्ह 
“ समाज-धारण, ! ओर दूसरे प्रकरण के सत्यानुताविचेक में कथित * सर्वभूतद्धित, 
ये दोनों तब मान्य है तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिभौतिक दृष्टि में मेद ही फ्या है? 
क्योंकि, ये दोनां तत्व बाह्मतः भत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभीतिक ही दें | इस 
प्रश्ष का विस्तृत विचार अगले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ही 
कहना वन्ष है कि, यद्यपि- हमको यह तत्व सान्‍्य है कि समाज-धारणा 
ही धर्म का सुल्य बाक्ष उपयोग हू, तथापि हमारे मत की विशेषता 
यह है कि नेदिक अथवा अन्य सव धर्मों का जो परम उदेश आत्म-कल्याण या 
भौक्त है, उस पर भी हमारी दृष्टि बनी है। ससाज-धारण को लीजिये, चाद्दे सब 
भूतहिित ही को; यदि ये वाह्योपयोगी तज हमारे आत्म-कल्याया के सा में बाधा 
इमे इनकी ज़रूरत नहीं । इमरे भायुर्वेद-अन्य यदियह प्रतिपादन करते हैं 


फर्मयोगश्ास्र ! ६७. 


कि वैद्यक्शार भी शरोररक्ञा के द्वार सोजप्रापि का साधन होने के कारगा संग्र- 
इणीय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, मिस शास्त्र में इस महत्व के विएय 
का विचार किया गया ई कि सांसारिक व्यवहार फिप प्रकार: करता चाहिये, उश्न 
कमेयोगगास फो हमारे शास्कार फाध्यात्मिक सोत्नज्ान से ऊलग बतलादें। 
इसलिये हम समकते दें कि जो कम, हमारे मोत् ऊूथया हमारी आध्या- 
त्मिक उन्नति के झजुकूल हो. वद्दी पुरय 5, बच्दी धर्म जोर चही शुमक्ने ; 
झौर जो कर्म उसके प्रतिझल वही पाप. झथर्म अथवा झशुभ द।यहीकारग 
हू कि इस ९ फर्तन्य-मकर्त्तत्य,? कार्य-मकार्य! शब्दी के चदले “घम! योर 
“ श्रधर्म ! शब्दों का ही (ययपि वे दो सर्म फे, अतग्ब कुद्ध संदिग्ध हो तो भी ) 
प्रघिक उपयोग करते ूू। ययपि याय रृट्टि के व्यावद्धारिक कमी अथवा स्यपारों 
का विचार करता ही प्रधान विपय हो, तो भी उच्त फर्मी| के वाह परिग्याम फे पिचार 
फे साथ दी साथ यह पिघार भी हम लोग हमेशा फिया फरते ूं के ये स्यापार 
इमारे झात्मा के कल्याण के अनुछूल ईं या प्रतिकुल । यदि झ्ाधिनातिक-वादी से 
कोई यह प्रश्न करे कि 'मैं सपना द्वित छोड़ कर लोगों फा हित फ्यों करू? * तो यच्ध * 
इसके सिचा झार फ्य। समाधानकारक उत्तर दे सकता दे फि “यह तो सामान्यतः 
मल॒प्य स्वभाव ही है।” इनारे शाखकारों की दृष्टि इसके परे पहुंची हुई दे; और 
उस ध्यापक जाध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोंगश़ाय फा विधार फ़िया 
गया ए; एवं श्रीमकहृगवर्द्मता में चेदान्त का निरुपणा भी ट्रतने ही फे लिये किया गया 
है। धादीन यूनानी पंदितों की भी यही राय दे कि ' प्रत्यन्त हित! फ्यवा 
'सदगुण की पराकाप्टा के समान मनुप्य का कुछ न कुछ परम उद्देश फल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से ऊमे-्थ्कर्म का बियिचन फरना चाहिये; और शरिध्टाटल ने अपने 
गीतिशाम्न के अन्य ( ५, ७, ८) में कद्दा दे कि घात्मा के द्वित में ही एन सथ 
बातो का समावेश हो जाता हू । तथापि इृप विपय में घात्मा के द्वित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी प्ररिष्टाटल मे के! नह है । हमारे शास्र- 
कारा मे यह बात नहों हूं। उन्होंने निश्ित किया ह कि, सात्मा का फचाशा 
अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्या ही प्रत्येफ मद॒ुप्य का पहला और परम उद्देश दै 
अन्य प्रकार के द्वितां की अ्पेज्षा इ्ती को प्रधान जानना चाहिये श्र उत्ती फे फ्रन नु- 
सार कम-अकस का विचार करना चाहिये; अध्यात्मतिया फो छोट फर फर्म-सकर्म- 
को विचार करना ठीक नह हे । जान पउता दे कि वर्तमान ससय में पत्निमी देशों 
के कुछ पंडिनों ने भी ऊर्स-त्कर्स के विवेचन की इसी पद्धति को स्वोकार किया ह£ 
उदाहरण, जमेब तत्वज्ञानी कास्ट ने पहले “शुद्ध ( ब्यत्रप्ायात्मिक ) पुद्धि वी 
मीमाता ? नामक झाव्यात्मिक अन्य फोा लिख कर फिर उप्तकी पूर्ति के लिये 
“व्यावहारिक ( घातनत्मढ़ ) बाद्दे फी सीमांसा” पाम का नीतिशाश्र विपपक 
अन्य लिखा है; और इंग्लैंड में भी गन ने अपने “नीतिशास्त्र के उपोद्धात ” 
कान्ट पत्र जमन तलशानी था। इसे अर्वनीन सथत्ानप्राक्त का जनभ सबतते 


ह्ट्द भीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारू | 


का, सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्व से ही. आरूमन किया है परन्तु इन मन्यों के 
बदले केदल आधदिसोतिक पंडितों के ही नीतिग्रत्य ऋाज कल हमारे ये अंग्रेज़ी 
शालाओं में पढ़ाये जाते हैँ; जिसका परिणाम यह देख पड़ता ई कि गीता मे 
दतलाये गये कर्मंघोगशासत्र के मूलतत्नों का, हम लोगों में अंग्रेजी सीखे रुप वरुत्तेरे 
विद्वानों को भी, स्पष्ट वोध नहीं होता । 

उक्त विवेचन से ज्ञात द्वो जायगा कि व्यावद्धारिक नीतिवंधनों के लिग्रे झयवा 
सूसाज-धारणा की न्यवस्या के लिये हम "घर्मः शब्द का उपयोग पयों करते 
हैं महासारत, सगवद्गीता आदि संप्कृतअन्धों में, तथा भापाअन्यों में भी, 
पयवहारिक कर्तन्य अथवा नियम के अर्थ में घर्म शब्द का हमेशांउपफ्योग किया 
जाता हे। कुलघर्म और कुलाचार, दौनों शब्द सम्ताना्थंक सममे जाते #। मार- 
दीय युद्ध में पुछ समय, कर्ण के रथ का पद्दिया ए्थ्वी मे मिगल लिया था; उसके 
टठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रय से नाँचे उतारा; तव अजुग उसका वध 
करने के लिये डच्चत हुआ। यह दुख कर कर्ण में कहा ८ निःशशख्र शत्रु को मारता 
धर्नयुद्ध नहीं है। ” इसे सुन कर भ्रोकृृप्ण ने कर्ण को कई पिछली चातो का स्मरण 
दिलाया, जैसे की ह्वौपदी का चस्रहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का वध कर ढाला था इत्यादि; और भत्पेक प्रसंग में यह प्न 
किया दे कि दे कर्ण! उस समय तेरा धर्म कद्दी गया था ? इन सद बातों का चणन 
सद्दाराष्ट्र कवि मोरोपन्त ने किया है। और महामारत में भी, हस पसंग पर “करते 
चमेस्तदा गतः ” प्रश्न में, * घर्स ” शब्द ही का प्रयोग फ्लिया गया झे तथा अंत में 
छद्दा गया दे कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरइ का बतोव करना 
हमे उसको उचित दण्ड देना है । सारांश, क्‍या संस्कृत और फ्या मापा, सभी 
मन्धों से ' घर्मं! शब्द का प्रयोग उन स्व नीतिसनिय्ों के बारे में किया 
गया दें, जो लमाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, भध्यात्मष्ट से बनाये 
गये हैं; इसलिये उस्ती शब्द का उपयोग इमने भी इस अंध से किया हू । इस 
ईंि से विचार करने पर नीति के डद नियमों ऋथवा “शिष्टाचार? को धर्म की चुनिः 
ये फर सकते द्व जो समाज-धारणा के लिये, शिष्ठजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये 
धो और जो सर्चेमान्य दो चुके दो । और, "इसलिये, सद्यामारत (अनु. १०४.१५७) 
में एवं छमवति मंधों में “अआाचरप्मवो घर्म:” अथवा “झाचारः प्रमोधर्मः” (मतु.१ 
१०८), अथवा घर्म का सूल बतलाते समय “वेदः सूटति सदाचारः स्वस्थ च प्रियमा 
त्मन:० (मनु. २.१२) इत्यादि वचन कहे हैं । परत कर्मयोगशा्त्र में इतने ही से 
फाग राठी चल सकता; इस बात का भी प्रा और मार्मिक विचार करना पड़ता दै। कि 
बक्त आचार की प्रचृत्ति ही क्यों हुई--इस आचार की प्रद्गमतति ही का कारण पया दै। 
9। इसके (/प 676 शा /27४ 2८५४-७४ (शुद पाद्े की मीमांता) और (वन 
ए वारततवां सेल्व६०॥ (वासनात्मक शादि की मोमांसा ) ये थो भन्य प्रस्ि है! 
इन के भन्ध का नाम 22शदत्पाव्कक | 2665 है । 
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“धर्म' शब्द को दूसरी एक और व्याख्या प्रावीन गन्‍्यों में दी यह हे: उसवग सी 
बह थोड़ा विचार करना चाहिये। यह प्याट्या मीमांसकों की हू “ घोदना लकूग्रे- 
इयो धर्मः ” ( जँसू. १.१.२ )। किसी फ्रांधिकारी पुरुष का यह कइना अऋबथदा 
आज्ञा करा कि “तू अमुक कर? रझूथबा; “सतकर” «४ चोदना! शादी 
प्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रयंध नहीं कर दिया जाता त्तव तक कोई नी 
काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इस्तफा आशय यही दे फिपहते 
पहल, निवेध या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माग हुआ। धर्म की यह स्यस्या- इतर 
अंश से, प्रसिद्ध अंग्रेज मन्यकार इाच्स के सत से, मिलती ह। शसभ्य तथा जंगजी 
अवस्था से भत्येक मनुष्य का आचरगा, समय समय पर दत्पस झोनेवाली मनोदरत्तिनों 
की-प्रबलता के अनुसार हुआ करता ई। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यद्‌ 
मालूम होने लगता है कि ट्स प्रकार का सनमाना बाय श्रेयस्कर नही है; भर यह 

“विश्वास होने लगता हू कि इंदरियों फे स्वानाविक स्यापागें की कुछ मयादा निश्चित 
करके उसके अनुसार बताव करने प से स्व लागा का काल्याग ॥ह; तप भन्‍्यक् 
मनुष्य ऐसी सयादायों का पालन, कायदे के नार पर. करने लगता हूं; जो शिष्टाचार 
से, फन्य रीति से, सुब्द दो जाया करतो हैं। जब इस प्रकार की मयदाओं को संस्या 
बहुत बढ़ जाती ईूँ तब इन्हीं का एक शाख बने जाता है। पूर्व समय में पियाई- 
स्यवध्या का प्रचार नहीं या। पहले पहल उसे श्रेत्रकेतु ने चलाया। सौर, पिंडले 
प्रकसए के बतलाया गया है कि शुक्रादार्य ने मदिरपन को निषिद्द उदृराया। सह 
ने देख कर, कि इन मयादाओं को नियुक्त करने में शतफ्रेतु प्रयवा शुक्राचाय का फ्या 
हेतु था, केवल कियी एक बात पर ध्यान दे कर कि इन सर्यादायों के निश्चित करने का 
काम या कत्तन्य इन लोगों को करना पढ़ा, धममं शब्द की “ चोदना लक्षगोउररों 
घन: ” ब्यास्यो चनाई गई हू । घर्म भी हुआ तो पहले उसका: मद्दत्व फ्िसी 
ध्यक्ति के ध्यान से आता है और त्मी उसकी प्रवृत्ति होती हू । ' स्वाप्रो-पिश्यो 
खन करो * थे बातें किसी को सि्यलानी नहीं पढ़ती; फ्योकि ये हन्द्रियें। के स्वासा- 
विक धर्म मी #ूँ। मतुजी ने जो कहा 5 कि “न मांसनक्तणे दोषों ममग्रेनचच 
सेथु ” ( मनु. ५.५६ )--अवात मांस सज्गा कला फ्रयवा भद्यपान और संनुन 
करना कोई सश्टिकर्मविस्द् दोप नही ह--उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब थातें 
सलुष्य ही के लिपे नही; किन प्राशिमात के लिये 'स्वामातिक हैं--८ भतानि- 
रैषा भूतानाम्‌ । 7 समाज-घारणा के लिये स्थान सब लोगों के सख के लिये झ्स 
स्वाभाविक आचर्गा का उचित प्रतिबंध करना ही- धर्म है । मष्ामारत €पां, 
रे६४,२६ ) में भी कहा हू:--- 


* आहरानैद्रामबमयुने च सामान्यमेतत्पग्रुमिन राणम्‌ | 
थर्मों हि तेपामधिकों विद्येपों भर्मेंण दोताः प्मुभि: समाना/ |) 
अंत ४ आइए, निदा, भय और मैथुन, मनुष्यों और पशुओं के लिये, एक ही 


छ० ., गौतारहस्य अथवा कर्मयोगद्ालत्र ! 


धान स्वाभाविक हैं । मनुष्यों और पशुओं में कुछ मंद दे तो केवल घर्म का 
(अर्धातु इन स्वाभाविक चृत्तियों को मर्नादित करने का) । .निस भनुप्य में यह धर्म 
नहीं हे वह पशु के समान ही हे!” आहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्ाद्रित 
करने के विषण में भागवत का छोक पिछले कर में दिया गया हू । इसी पकार 
मग्रदद्वीता में मी जब अजुन से भगत्रान कइते हँ,(गी. ३.३४ )-- 
इंद्रियस्थेद्रियस्थार्थ रागटेपा व्यवस्थिती ! 

तयोन वच्यमागच्छेत नी झस्य परिपंथिनों ॥ 
४ अटोक इंद्विय में, अपने अपने उपसोग्य अथवा त्याज्य पर्दाथ के विपय में, जो 
प्रीति अथवा द्वेप होता हू वद्ध स्वमावसिद्र है । हनके बश में हमें नहों दोना 
घादिये; क्योंकि राग और द्वेष दोनों इसारे शत्रु हैं:” तव भगवान्‌ भी धर्म का 
दद्दी लक्षण स्वीकार करते हूँ जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को भर्यादित करने के 
विपय में ऊपर दिया गया £ै। मनुष्य को इन्द्ियोँ उसे पशु के समान आचरण 
करे के लिये कद्दा करती दूं और टसकी बाढ़ इसके व्रिल्द दिशा में खाँचा करती 
है। इस कलदामि में, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यत् 
फरके कृतकृत ( सफल ) द्वोते हैं, उन्‍हें ही सच्चा याज्षिक कहना चाहिये 
और वही धन्य सी हैँ! - 

धर्म को “ आचारश्रभाव ” कहिये, “ घारणात्‌ ” धर्म मातिये अथवा 
४ चोंदनालक्षण ” धर्म समक्िये; धर्म की. यानी व्यावद्रारिक नौतिवंधर्नों की, 
कोई भी च्याग्या लीजिये, परन्तु जब धरमं-्रधर्म का संगय उत्पन्न डोता दे. तब 
उसका निगांय करने के लिये उपर्युक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग गद्दी दोता। 
पदली च्याण्या से सिर्फ यह मालूम द्वीता दे कि धर्म का मूल स्वरूप फ्या ई; 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी ध्याव्या से मातम द्ोता है, और तीतरी ब्यास्या से यद्दी 
बोध चोता दै कि पहले पद्ल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है| परन्तु 
छनेक आचारों में सेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं; 
और अनेक ऋषियों की झाज्ञा गर्थाव “४ चोदना ” भी मित्त मित्र हूँ। इन कारणों 
पे संशय के समय घर्म-नि्णय के लिये किसी बुसरे मार्ग को हँढने की आवश्यकता 
झोती है यह मार्ग कौन सा है? यही पक्ष यद्ध ने युधिष्टिर से किया था। इस पर 
युधिष्टि ने उत्त दिया कि. _ ., 

तकॉ5प्रातिष्ठ; श्रुत॒यों विमिन्नाः नको ऋषिवसय बच; भमाणम्‌ 
धर्मस्य तत्त्व निद्वितं गुद्दायां महाननों येन गतः स पंथा।॥ 

« यदि तर्क को देखें तो बह चंचल है अथात्‌ निसकी बुद्धि जैसी तौत्र होती है 
चैसी ही अनेक प्रकार के अनेक अजुमान तक से निष्पन्न हो जाते दूँ; श्रति अर्थाद 
धेदाज्ञा देखी जाय तो बह भी मित्र भिन्न है। भीर यदि स्टतिशात्र को देखे तो 
ऐप्ता पुक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाण 
भूत सम्रका जाये | अच्छा, (इस व्यावद्ारक्ि) धर्म का नूलतत्व देखा जाग 
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तो वह भी अंधकार में छिप गय। है अर्थाद वह साधारण सजुण्यों की धम्क्त सें 
नह था सकता | इसलिये महा-जय जिस मार्ग से गये हों चह्दी ( धर्म का ) सार्ग 
हू? ( मसा. वन. ३१२. १५५ )। ठीक हे ! परन्तु महाजन किल को कहना 
चाहिये? दलका अर्थ “ वड़ा- अथवा वहुतसा जनतमूइ ” नहा हो सकता; 
क्योंकि, जिन साधारण लोगों के सन सें घर्मन्अघ की शंका भी कभी उत्पन्न 
नहीं होती, उनके वतलाये मार्ग ले जाना सानो कठोपनिपद्‌ में चर्णित: “ अन्धेनैन 
गीयमाना यथान्धाः” चाली नीति ही को चौरेतार्थ करना है! अव यदि मच्दाजन का 
अर्थ ' बड़े बड़े सदाचारे पुरुष ” लिया जाय--और यही अर्थ उक्त छोक में आसिे- 
प्रेस इ--तो, दन सहा-जनों के आचरण में सी, एकता कह्ों हूँ? निप्याप श्रीराम- 
घर्द ने अनिद्वारा शुद्ध दो जाने पर भी, अपनी पत्नी का दाग केवल 'लोकापवाद 
के ही लिये किया; ओर सुत्रीव को अपने पक्त में मिलाने के लिये, उसे “ तुल्या- 
रिप्नित्र “---न्नर्थात्‌ जो तेरा शत्रु वच्दी मेरा शत्रु ओर जो तेरा मित्र वह्दी सरा मित्र, 
इस प्रकार संधि करके, वेचोर वालि का बंघ किया, चंद्यपि उसने आरामचन्द्र का 
कुछ ऋपराध नहीं किया था! परझ्ुरास ने तो पिता को आज्ञा लें अत्यक्ष अपनी साता 
काशिरएछेद करडाला ! यदि पाणएडवों का आचरण देखाजाब तो पाँचों की एक ही 
स्त्री थी! स्वर के देवताओं को देखे, तो कोई अचहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करेवाला 
हैं, क्र कोई ( मह्मा ) मूंगरूप से अपनी हरी कन्या की झामिलाप करने के कारण 
रुद्र के वाण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ हू ( ऐ. जा. ३. ३३ ) ! इन्ही 
बातों को मन में ला कर उत्तरामचरित्र नाटक में सवभूति ने लव के मुख से कह- 
लाया है कि ४ ध्ृद्धास्त न विचारणीयचरिताः “--इन घुद्धों! के छत्यों- का बहुत 
विचार नह करना चाहिये। अंग्रेज़ी में शैताव का इतिहास लिखनेवाले एक 
ग्न्यकार ने लिखा हूँ कि, शंतान के साथियों और देचदूतों के झूगड़ों का आल 
देखने से मालूम होता हैकि कई यार देवताओं ने 'ही दैलों को कपटजाल 
में फाँस लिया है। इसी प्रकार कॉपीतकी त्राह्मणोपनिषदू ( कोपी- ३. ५ और ऐ,, 
ब्रा. ७. र८ देखो ) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि “मैंने घृत्र को (यथपि बह 
ब्राह्मण था ) सार डाला। अरुून्धुख संन्यासियों के टुकड़े हुक करके भेड़ियों को 
( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रल्ददाद के नते- 
दाराों और गोलजों का तया पोलोम और कालखंज नामक देलों का वध छिया, 
( इससे ) मेरा एक वाल मी बॉँका नहीं हुआ-- तस्य मे तत्र न लॉस च सा 
सीयते |! ” यदि कोई कहे कि “हुम्हूं इन महात्साओं के चुरे कमी! की ओर ध्यान 
देने का कुछ भी जारण नहीं है ऊँसा कि तेत्तिरीयोपनिषद्ध (१.११.२) सें चतलावा 
ई, उनके जो कर्म अच्छे हो उन्हों का अचुकरण करो, और सब छोड़ दो । उदाहर- 
णर्थ, परशुतस के समान पिता छी आज्ञा का पालन करो, पर्तु माता की इल्यासत 
करो ” तो बच्ची पहला प्रश्न फिर मी उठता-ह कि बुरा कर्म झौर भला कर्म समर 
भले के लिये साधन है एयां ? इसालिये अपनी करनी का उत्त प्रकार ले वर्णन कर 


। 
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इन्द प्रतदेन से फिर कहता हैँ कि “ जो पूर्णा आत्मक्षानी #े उसे माठ्वध, पिनृवध, 
अुण हत्या अथवा स्तय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कर्म का दोप नही लगता, इस 
बात को तू मली भाँति समझ ले और फिरयह भी समम ले कि झात्मा किसे कहते 
इूँ--परसा करने से तेरे सरे संशयों की निश्नत्ति हो जायगी। ” इपके- बाद इन्द्र ने 
प्रत्देन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह ई कि ४ सहाजनो य्रेन गतः 
स पन्‍्या; ” यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो भी सब बातों में 
इससे निर्वाह नही हो सकता; और अन्त में मदहा-जनों के आचरण का सथा 
तत्व कितना भी गूढ़ हो तो मी आत्मज्ञात से घृछत कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे हेंढ़े 
निकालना ही पड़ता है|. न देवचरितं- घरेत ”--देवताओं के केवल वाहरी 
चरित्र के अनुसार आचरणा नहीं करना चाहियिं--इस उपदेश का रहस्य भी यही 
हूँ। इसके सिचा, कर्म-अकर्म का निर्गाय करने के. लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्ति बतलाई है । उनका कहना है कि, कोर भी सदगुणा हो, उसकी झवि- 
कता न होने देंने के लिये इमें हमेशा यत्व करते रहना चादेये. फ्योक्ति, इस 
अधिकता से ही अन्त में सवगुण दुर्गुण त्रन बेठता है । जैसे, देना सचमु 
सदगुण है; परन्तु “ अति दानादलियंदः --दान को प्रधिकता होने से ही 
राजा वाले फाँसा गया। प्रसिरू यूनानी पणिडत अआरिष्टाटल ने अपने नोतिशास्र के 
ग्रन्थ में कर्म-अकर्म के निर्णय को यह्दी युक्ति बतलाई हैं और स्पष्टतया दिख- 
लाया है कि प्रत्येक सदगुण की अधिकता होने पर, टुर्दशा कैसे द्वो जाती & । 
कालिदास ने भी रघुवंश में बर्गान किया है कि केवल शुरता व्यात्न सरीखे श्वापद 
का कर काम है और केवल नौति सी दरपोकपन है इसलिये, झतिये राजा तल- 
चार और राजनीति के योग्य मिश्रण से, अपने राज्य का प्रवन्ध करता था (रु. 
१७, ४७ )। सर्दूहरि ने सी कुछ गुण-दोपो का वर्णन कर कहा है कि ज्यादा 
योलना चाचालता का लक्षण | और कम घोलनय घुम्मापन है, यदि ज्यादा खर्चे 
करे तो उड़ाऊ और कम करे तो कंज़स, आगे बढ़े तो दुःसाइसी और पीछे इट़े 
तो ठीला, अतिशय आग्रह करे तो ज़िदी और न करे तो चंचल, ज्यादा खुशामद 
फरे तो नीच और पूँढ दिखलावे तो घमंदी है; परन्ठु इस प्रकार की स्यूल कसोटी से 
अन्त तक निर्वाह नही हो सकता; फ्योंकि, “अति! किसे कहते हैं. और “नियमित 
किप्ते कहते हैं--इसका भी तो कुछ निर्णय होना चादियः न; तथा, यह निर्णय 
कौन फिस प्रकार करे? किसी पुक को अथवा किसी एक सौँके पर, जो दात “अति! 
होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे माँके पर, कम हो जायगी । इनुसावूजी को, 
पैदा होते ही, सूर्य को पकड़ने केलिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पडा 
(वा.रामा. ७.३५); परन्तु यददी बात औरों के लिये कटिन क्या, असेमव द्डीजान पड़ती 
हू इसलिये जब धर्म-अधर के विपय में संदेदद उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्यको ठीक 
वैसा ही निर्णाय करना पड़ता है जैसा श्येन ने राजा शिवरि से कद्दा हैः 
अविरोधानु यों घर: स घर्मः सत्यविक्रम | 
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विरोषिषु महाँपाल निश्चित्य गुरुढाघवम | 
न बाधा विद्यते यत्र ते धर्म समुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ परस्पर-विरुद धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही.अत्येक 
, भौदे पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्स का निर्णय करना चाहिये 
( सभा. बन. १३१.११,१२ और मनु. ६२६६ देखो ) | परन्तु यह मी नहीं कहा 
जा सकता कि इतने ही से घर्म-अधसे के सार-असार का विचार करना ही शंका के 
समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कसौटी है। क्योंकि, व्यवद्दार में अनेक वार देखा 
जता हैं कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के- अनुसार सार-असार का, 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से.किया करते हैं और एक ही बातकी नीतिमत्ता का 
निर्णय भी भिन्न सिज्ञ रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपयुक्त “तकोध्पतिष्ठ:ः 
चंचन में कद्दा गया हैं। इसलिये झब इसें यह जानना चाहिये कि घर्स-अधर्म-संशय 
के इन प्रश्नों का अचूक निर्णाय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय हू या 
गहीं, यदि हैं तो कोन से हैं, और यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ट कौन है। 
बस; इस वात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का कास है। शासत्र का. यही लक्षण 
, भी है कि “ अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षायेत्य दर्शकम ” अर्थात्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पन्न दोने पर; सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को अलग' अलग फर दे जो 
समस्त में नहीं आ सकते हैं, फ़िर उसके अर्थ को सुग॒म्त और स्पष्ट कर दे, और जो” 
बातें आँखों से देख न पड़ती ह्वॉ उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी, 
ययार्थ ज्ञान करा दे । जब 'हम इस बात को सोचते हू कि ज्योतिपशास्र के सीखने 
से आगे होनेचाले अहणों का सी सब दाल सालूस हो जाता है, तव उक्त लक्षण 
के “परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ ” ईस दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह देख पड़ती 
ह। परन्तु अनेक सुंशयों का समाधान करने के लिय्रे पहले यह्द जानना चाहिये कि 
ये कौन सी शंकाएँ हूँ। इसीलिये प्राचीन और अर्वांचीन प्न्यकारों की यह रीति 
है कि, किसी भी शास्त्र का सलिद्धान्तपक्ष वतलाने फे पहले, उस विषय में जितने प्च 
हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोप और उनकी न्यूतताएँ दिखलाई जाती हैं। 
इल्ी रीति को स्वीकार गीता में, कर्म-अकर्म-निणंय के लिये प्रतिपादन किया हुआ 
सिद्धान्त-पत्तीय योग अर्थात्‌ युक्ति वतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो अन्य 
युक्तियाँ पंडित लोग बतलाया करते हूं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह वात 
सच है कि ये युक्तिया हमार यह पहले विशेष प्रचार में न थीं विशेष करके पश्चिमी 
पंडितों ने ही चर्तमान समय सें उनका प्रचार किय/ है; परन्तु इतने ही सेयर नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस अन्ध में न की जाबे | क्योंकि न केवल तुलना 
ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्सिक कर्सयोग का महत्व ध्यान में आने के लिये 
सी इन युक्तियों को-संक्षेप से सी क्यों न दो-जान लेना झत्यन्त आवश्यक है। 





चीथा प्रकरण | . 
आधिभौतिक सुखवाद । 
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दुःखा हुद्विजतें सर्वः सर्वस्य सुखमोप्सितम्‌ । # 
मद्दाभारत शांति, १३६, ६१। 

म्रद्ध चादि शाख्रकारों ने “अच्िंसा सलमस्तेय” इत्यादि ज्ये नियम बनाये हूँ 

उनका कारण फ्या है, वे नित्य हैं कि अनिद्य, उनकी ज्याप्ति कितनी हैं, टतका 
मूलतत्त्त फ्या है, थदि, इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म पक दी समय में आ पढ़ें 
तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय गेसी सामान्य 
युक्तियों से नहीं हो सकता जो “महाजनो येन गतस्य एंथाः” या “ श्रति सर्वत्र 
चर्जग्रेत्‌ ” आदि वचनों से सूचित होती हैं । इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि 
इन अश्नों का उचित निर्णाय केसे दवा और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये 
निश्नन्ति युक्ति फ्या है; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये कि. परस्पर-विरुद् धर्मों की 
लघुता और गुरुता--न्यूनाधिक महत्ता-किस धष्टि से निश्चित की जावे | अन्य शात्रीय 
प्रतिपादनें के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी भरशनों की भी चर्चा करने के तीन 
भर्ग हैं जैसे आविभौतिक, आधविदेषिक और आध्यात्मिक । इनके नेदीं का वाशशन 
पिछलेथ्मकरग में कर छुके हैं ! हमारे शाखकारों के मतानुसार आध्यात्मिक मार्ग दी इन 
सब मार्यो में श्रेष्ठ दे । परन्तु अध्यात्ममार्ग का मददत्व पूर्ण रीति से ध्यान में जैँचने 
के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है, इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कर्म-अकर्म-परीक्षा के आधिमोतिक भूलतत्वों की चची की गईं हैं । निद 
आधिमोतिक शात्रों की आज कल बहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदायों के वाद्य 
और दृश्य गुणों द्वी का विचार विशेषता से 'किया जाता दै इसालिये जिन लोगों ने 
श्राधिभातिक शास्त्रों के अध्ययन वी में अपनी उम्र बिता दी हे प्रीर जिनको इस 
शास्त्र की विचार पद्धत्ति का अभिमान है, उन्हें याह्य परिणामों के द्वी विचार करने 
की आदत सी पड़ जाती '। इसका परिणाम यह द्ोता दे कि उनकी तल्वज्ञानयपि 
थोड़ी बहुत संकुचित हो जाती है और किसी भी चात का, विचार करते समय वे 
ज्ोग अध्यामिक, पारलोकक अव्यक्त या अदृश्य कारणों को विरोष महत्व नहीं 
देते । परनु, यथपि वे लोग उक्त कारण से प्राव्यात्मिक और पारलौकिकर दृष्टि को 
छोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुप्यों के सांसारिक व्यवद्ारों को 
सरलतापूर्चक चलाने और लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों को अत्यन्त आव- 


#  दुश्ख़ से ममी छ्को ई और सु की इच्छा सभी करते है ।” 
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एयकता | । इसी लिये हम देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशासत बहुत 
महज का मालूम होता है के जो लोग पारलौकिक विपयों पर अमास्था रखते हैं या 
जिन लोगों का अच्यक्त अध्यात्मज्ञान में (अर्थात्‌ परसेशर में मी) विश्वास नह है। 
ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है--और वह 
चच्ची अब तक जारी है--कि कवल आधिसौतिक शास्त्र की रीते से (अांत केवल 
सांसारिक इश्य-युक्तिवाद से ही) कर्म-अकर्म-शाख की उपपात्ति दिखलाई जा सकती 
है या नहीं । इस चर्चा से उन लोगों ने यद्द निश्चय किया है कि, नीतिशात्य का 
विवेचन करने सें अध्यात्मशास्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किए कर्म के 
भले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के वाद्य परिणामों से, जो अल्यक्ष देख पड़ते हूँ, 
किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। फ्योंकि, मनुष्य जो ञो कर्म 
फ़रता हैं चह सब सुख के लिये या दुःख-निवारणार्थ ही किया करता है। और-तो 

क्या ' सब सनुष्यों का सुख ही पेहिक परसोदेश है; और यदि सब कर्मी का अठिस 
-इश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति-नि्एय का सच्चा मार्ग यद्दा होना चाहिये 
कि, सुखआति या दुःख-निवारण के त्तारतम्प अर्थात्‌ लघुता और गुरुता को देख कर 
सब कर्मो की नीतिमत्ता निश्चित की जाने। जबाके व्यवहार में फिसी वस्तु का 
भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे 
सीगोंवाली और सीधी 'हो कर भी अधिक दूध देती है वही अच्छी समझी जाती है, 
तथ इसी प्रकार जिस कर्म से सुख आ्राप्ति या दुःख-निवारणात्मक बाह्य फल अधिक 
हो उसी को नीति की दप्टि से भी श्रेयस्कर ससमना चाहिये। जब हम लोगों को 
कपल बाह्य और दृश्य परिणामों की लथ॒ुतागुरुता देख कर नितिमत्ता के निर्याय करने 

की यह सरल ओर शाल्रीय कसौ्ी प्राप्त हो गई है, तथ वसके लिये आत्म-झनात्म 
के गइरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई झावश्यकता नहीं है। “ अके 
चेन्मु विन्‍्देत किसे पर्वत नजेत्‌”*-पास चर में यदि सघु मिल जाय तो मधुमक्खी 
के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यों जाना चाहिये? किप्ती भी कर्म के फेवल 
याद्ष फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक को हमने 
४ आधिभोतिक सुखवाद ” कह्दा दहै। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय फरने के लिये, 
इस मत के अनुसार, जिन सुख-हुःखें! का विचार किया जाता है वे सव प्रयद् 
दिखलांनेवाले भौर केवल बाह्य अर्थात्‌ बाह्म पदार्थ का इंद्रियों के साथ संयोग होने 
पर उत्पक्ष दोनेचाले, यानी आधिभीतिक हैं। और, यह पंथ भी, सब संसार का 
कंबल आधिसौतिक दष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही, चलाया गया द्दै। 
इसका चिछ्तृत चर्णन इस ग्रन्थ से करना असंभव है--सिन्न भित्त इसका जिस्तृत चीन इस गन्य से कला असंभव है--मिन्न भिन्न अन्यकारों के 
... . कुछ लोग इस शौक में ' अर्क ' शब्द से * माक्ष या मदार के पेड़ ? का भी अप 
लेते है। परन्तु अन्दसूब ३.४,३ के शॉकरभाष्य की टीका में आनन्दशिरे ने अर शब्द का 
अर्थ * समीप ? किया हैं" इस शोक का दूसरा चरण यह है;--सिद्धस्पाथस्य संप्राप्ी को 
विद्ान्यबमाचरेत् । ? भर है 


७६ गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशासत्र । 


मतों का सिर्फ सारांश देने के लिये द्वी एक घ्वतन्न्र भन्‍्य लिखना पड़ेगा। इसलिय, 
ऑसन्नगवद्वीता के कर्मयोगशास्र का खरूप और महत्त्व पूरी तौर से ध्यान से था 
"जान के लिये, नीतिशास्र के इस आधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अत्याव- 
श्यक है उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरण से एकत्रित किया गया है| इससे 
अधिक चातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल ग्रन्थ ही पढ़ना 
शाहिये। ऊपर गया है कि, परलोक के विपय में, आधिमौतिक-वादी उद्ासीन रहा 
"करते हैं; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि; इत पंथ के सब विद्वार्‌ लोग त्व/र्- 
साधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुआ करते ह। यदि इन लोगों में पारतीकिक 
दृष्टि नही है तो न सद्दी | ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय में यही कद्टते हैं कि प्रतेक 
महुप्य को अपनी ऐहिक धुएं ही को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक बना कर समूचे 
जगव्‌ के कव्याण फे लिये भयंत्र करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से ए्ण उत्साइ 
के साथ उपदेश करनेवाले कोम्ट, मिल, स्पेन्सर आदि सात्तिक छृत्ति के भ्रनेक पंडित 
इस पन्‍थ में हैं; और उनके अन्य झवनेक प्रकार के उदात्त और प्रगह्म विचारों से भर 
पददने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं।यद्यपि कर्मयोगशासत्त्र के पन्‍्य मित्र 
हूं, तथापि जब तक “ संसार का कल्याण ”यह बाहरी उद्देश छूट महीं गया है 
त्तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्र का भ्रतिपादन करनेवाले किसी मार्ग या पन्‍य का 
'अपद्यास करना अच्छी बात नहीं है । अस्त; आधिभातिक-ादियों में इस विषय पर 
मतभेद है कि, पेतिक कर्म-अकम “का निर्णय करने के लिये मिप्त आधिभौतिक 
थाद्य सुख का विचार करना 'है वह किप्तका है? खयं अपना है या दूसरे का, एक 
ही ज्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संक्षेप में इस वात का विचार किया 
जायरी कि नये और पुराने सभी आधिसौतिक-वादियों के सुख्यतः कितने वर्ग 'हो 
'सकते हैँ, और उनके ये पन्‍य कह तक वचित अथवा निदोप हैं। दि 

इनमें से पहला बगे केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है। इस पन्‍य का कहना ६ 
'कि परलोक और परोपकार सब भूठ हैं, आप्यात्मिक धर्मशा्ों को चाला& लोगों 
ने झपना पेट मरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही लत्य है श्रोर गिल 
उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं झपने आधिसौतिक सुख 
की वादि हो उसी को न्याय्य, प्रशल या श्रेयस्कर समझता चाहिये। हमारे हिंदु- 
'्थान में, बहुत पुराने समय में, चावोक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन 
किया था; और रामायण में जावालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी की 
जो क्ुटिल उपदेश [देया है वह, तथा मद्दाभारत में वर्गीत कणिकचीति ( मा. 
“आा. १४२ ) भी इसी मार्ग की है। चार्चाक का मत है, कि जय पद्दमहाभूत एक 
चोते हैं तब उनके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न दोजाता है और देह के 
जलने पर उसके साथ साथ चइ-भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य दै 
हि, आत्मविचार के मंमट में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था मे 
है तब तक "करण ले कर भी द्योद्दार मनावें”--ऋर्णा झृत्वा इते पिवेव--नयोंकि 
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मरे पर कुछ नहीं है| चार्वाक हिन्दुस्थान में पेदा हुआ था इसलिये उसने शत 
ही से अपनी ठृष्णा छुक्ा ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर “ ऋऋणं इझत्वा सुरां 
पिवेत्‌ ” हो गया होता ! कहां का घर्म ओर कहां का परोपकार ! इस 
संसार में जितने पदाय॑ परमेश्वर ने,-शिव, शिव ! भूल द्वो गई! परमेश्वर आया 
कहाँ से (इस संसार में जितने पदार्थ हैँ वे सब मेरे ही उपभोग के लिये हूं। उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता-अर्थात्‌ है ही नहीं! मेंमराकि 
दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ त्त तक, आज यह तो कल चह, इस 
प्रकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-चासनाओं को तृप्त कर लूँगा। 
यदि में तप करूँगा अथवा कुछ दान दूँगा तो चुद सद में अपने सहत्व को बढ़ाने 
ही के लिये करूँगा; और यदि में राजयूथ या अखमेध यज्ञ कहंगा तो उसे में यह्दी 
प्रगट करने के लिये करूँगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्चत्र अवाधित दै। साराश+ 
हस जगत्‌ का / मे ” ही केन्द्र हूँ आर केवल यह्दी सत्र नीतिशारओं का रहस्य 
है; बाकी सब भ्कूठ है। ऐसे ही आसरी मतामिमानियों का वर्णांन गीता के सोल- 
हुवे अध्याय में किया गया है--इश्वरोप्द्सद भोगी सिद्धो४ह वलवान सुखी ” 
(गीता १६-१४ ) --सें ही इधर, में ह्वी भोगनेचाला ओर में ही सिद्ध, बलवान, 
और सुखी हूँ [यदि श्रीकृष्ण के बदले जावाले के समान इस पन्‍्थवाला कोई 
आदमी अर्जुन को उपदेश करने लिये द्वोता,-ततो वह पहले अर्जुन के कान मल कर 
यह वतलाता कि “अरे! तुमखे तोनहीं हू? लड़ाई में सब को जीत कर 
अनेक प्रकार के राजमोग और विलासों के मौगने का यह बढ़िया मौका पा कर भी 
तू यह करूं।कि वह करूं !? इत्यादि व्यय भ्रम में कुछ का कुछ वक रहा हे । यह 
माँका फिर से मिलने का नहीं। कहो के आत्मा ओर कहाँ के कुदुस्वियों के लिये 
बैठा हू! उठ, तेयार दो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और हस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निप्कंटक इपसोग कर !-- इसी में तेरा परम कल्याण है। 
स्वयं अपने दृश्य तथा ऐेंडिक सुख के सिवा इस संपार में ओर रखा फ्या है? ” 
परनु अर्जुन ने इस धणित, स्वाधसाधक और आसुरी उपदेश की अतीक्षा नहीं 
की-उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कद्द दिया कि-- 
एवाह्न हंतुमिन्छामि ज्नतोडपि' मधुतदन । 
अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु मद्दीकृते ॥ 

“* पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विपय-सुख) 
भी ( इस युद्ध के द्वारा ) सुमे मिल जाय, तो भी में कौरवों को सारता नह 
चाचता। चादे वे मेरी गर्दन भले ही डड़ा दें ! ” (भी. १.३४ )। अजैन ने पहले 
ही से जिस स्वार्थपरायण और आधिमौतिक सुखवाद का इस तरद्द निपेघ किया 
दे, उस आयुरी मत का केबल टठेख करना चली उसका खंडन करना कहा जा 
सकता है। दूसरों के द्वित-झर्नाइत की कुछ सी परवा च करके, सिर्फ अपने खुद के 
विषयोपनोग सुख को पत्म पुरुषार्थ माव कर, नौतिमसता और घर्मे को गिरा देने 
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वाले आधिभोतिक-वादियों की, यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मयोगशास्ध के सब 
अन्थकारों द्वारा और सासान्‍्य लोगों के द्वारा भो, वहुत धी अनीति को, त्याज्य झौर 
गंध सानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशासत्र अथवा नोति-विवे 
घन के नाम का भी पात्न नह्टों हैं। इसलिये इसके बारे में अधिक विचार न करके . 
झआधिभौतिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। ० 
खुलमखुल्ला या प्रग घ्वार्थ संसार में चल नहीं सकता। फ्योंकि, यह प्रलत्त 
अनुभव की वात है कि यद्यपि आधिभौतिक विपय-सुख प्रत्येक फो इृष्ट होता है 
तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता, दे तब दे 
लोग बिना विश्न किये नहीं रहते। इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पंडितप्रतिपादन 
किया करते हैँ कि, यद्यपि स्वयं झपना सुख या स्वार्थसाधन घी हमेशा उद्देश हू, 
तथापि सब लोगो को अपने ही समान रिश्रायत दिये विना सुख फा मिलना सस्मच 
नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सुख की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आधिभौतिक-चादियों की गणना हम दूसरे चर्ग 
में करते हैं। बल्कि यह कहना: चाहिये कि नीति की आधिभोतिक उपपत्ति का 
यथार्थ आरम्भ यहीं से दोता है। फ्योंकि इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नति के दन्‍्धनों की कुछ 'आपश्यकता 
ही नहीं है; किंतु इन लोगों ने अपनी विचार-इष्टि से इस वात का कारण वतलाया 
कै कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका फहटना यह है 
कि, यदि इस बात का सूच्म विचार किया जाय कि संसार में अर्धिसा-धर्म 
निकला औौर लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यह मालूस होगा कि, ऐसे 
स्‍्वार्थमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नही है, जो इस चाज्य से 
प्रगट होता 'है--'यदि में लोगों को मारुंगा तोचें मुझे भी भार डालेंगे, और 
फिर मुझे अपने सुखों से हाथ घोना पड़ेगा ! ” झाहिसा-धर्म के अनुसार दी अन्य 
सब धर्म सी इसी या ऐसे ही स्वार्थभूलक कारणों से श्रचलित हुए है, हमें दुःख 
हुआ तो हम रोते हैं और दूसरों को हुआ तो हमें दया आती ह। फ्यों? इसलिये 
न, कि हमारे मन में यह दर पैदा होता है कि कुद्दी भविष्य में हसारी भी ऐसी पी 
दुशखमय अवष्था न दो जाय | परीपकार, उदारता, दया, मसता, कृंतशता। नम्रता 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये आवश्यकता मालूम होते हूँ दे सब 
>-यदि उनका सूलस्वरूप देखा जाय त्तो-अपने' 'ही दुःखनिवारणार्थ हैं। 
कोई किसी की सच्दायता करता है या कोई किसी को- दान देता है; क्यों! इसी लिये 
न, कि जब हम पर भी आ बेतेगी तब वे हमारी सह्दायता करेंगे। हम अन्ध्र लोयों 
पर इसलिये प्यार रखते हैं कि वे भी इस पर भ्यार करें । ऋगर कुछ नहीं तो इमारे 
मंत्र में अच्छा कहलाने का स्वार्थस्ूलक डेतु अवश्य रहता है। परोपकार और पदार्ष 
शब्द केवल श्रांतिमूलक हैं। यदि कुछ सच है तो स्वार्थ; ओर स्वारय कहते 
हैं अपने लिये सुख-आसि या अपने दुःख-निवारण को । माता बथे को दूध विलाती 
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है, इसका कारण यह नही है कि वह बच्चे परप्रेम रखती हो: सचा कारण तो यही 
है कि उसके स्तनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता हूं उसे कम करने के 
लिये, अ्यवा भविष्य में यही लड़का मुझे प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि 
के लिये ही, चद्द बच्चे को दूध पिलादी | ! इस बात को दूसरे दर्ग के आवि- 
भौतिकवांदी मानते हैं कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न दो परन्तु भविष्य 
पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिघर्म का पालन करना चाहिये कि जिसले दूसरों को भी 
सुत्र दो-वस, यही इस सत में और चार्वाक के मत में भेदई। 
तथापि चार्वाक्सत के अनुसार इस मत में भी यह- माना झाता 
है कि मनुष्य केवल विपयसुखसप स्‍्वार्य: के साँचे से दढला छुआ 
एक पुतला है। इंग्लैंड में हॉव्स जोर फ्रांस में हेल्वेशियत ने इस सत का प्रातिपादन 
किया है। परत इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में दी और न कही वच्दार 
ही झापिक मिलेंगे | द्ॉब्स के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर वटलर” 
सरीखे किद्ठानों ने उसका खण्ढन करके सिद्ध किया कि मनुप्यस्वभाव केवल 
स्‍्वार्थी नहीं है; स्वाथ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतक्षत्ता 
आदि सदगुण मी कुछ अंश में रहते हैं । इसलिये किसी का व्यवहार या कर्म को 
मैतिक इृष्टि से विचार करते समय केवल घ्वार्य या दूरदर्शी स्वार्य की ओर दी ध्यान 
न दे कर, मनुप्य-स्वसाव के दो स्वाभाविक गुणों (अर्थात्‌ स्वार्थ और परार्थ ) की 
ओर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब इम देखते हैं कि च्यात्र सरीखेकूर जानवर भी 
अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाते हैँ, तव हम यह कमी 
नई कद सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परोपकार बट जैसे सदगुण केवल 
स्‍्वार्य ही से उत्पन्न रुए है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म-अधम की परीक्षा फेचल 
वृरदर्शी स्वार्य से करना शाद्व की दृष्टि से भी दचित नहीं है | यह वात इमारे 
भाचीन पंडितों को मी अच्छी तरद से मालूम थी कि केवल संसार में लिप्त रहने 
के कारण जिस मनुष्य की युद्धि शुद्ध नह रहती है, चुइट भनुप्यं जो कुछ परोपकार 
के नाम से करता दे बच वहुधा अपने ही छ्वित के लिये करता“ है । महाराष्ट्र में 
तुकारम महाराज एक बड़े मारी रूगवद्धक हो गये हैं। चे कहते हैं कि “ बहू, 
दिखलाने के ल्यि तो रोती हू साम्त के द्वित के लिये, परन्‍्तु हृदय का ““साव कुछ 
ओर ही रहता ह.। ” बहुत से पंडित तो इल्वेशियत से भी आगे बढ़- गये हूँ 
डदाइरणाय, ४ सनुष्य की स्वार्थप््त्ति तथा परायप्रद्ात्ति मी दोपमय होती है-- 
भवर्तेनालक्षणा दोपाः” इस गौतसनन्‍न्‍्यायसूत्र ( ५.३. १८) के आधार पर ब्रह्मसूत्र 
साप्य से श्रीक्कराचाय ने जो कुछ कद्दा है (वेसू. शांभा २.२.३), उस पर 

5 इच्स का मठ उत्के :.602206% नामक बन्ध में सेगृदीत है तथा बब्छर का 
मृत उसके $0प्राप्ाघ8 ०० य760069 72£७/४ नामझ निवनन्‍्ध में. है। ऐल्वोशियस की 
अर छरांश मोझे ने अपने /0748"0/ विषयक गन्‍्च ( एएण. तर, 0099, ए.) मे 
दिया है। 
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थका करते रुए| आनंदगिरि लिखते हैँ कि ४ जब हमारे हृदय में कास्गायद्रत्ति 
जागृत दोतो है और हमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख को हटाने के लिये 
हम झन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हूँ ।” आनंदगिरी की यही 
आफ आयः हमारे सब संन्यासमार्गॉय अन्यों में पाई जाती ५, जिसले यह सिद्ध 
करने का प्रयत्म देख पड़ता 'है.कि सब कर्म स्वार्यमुलक होने के कारण ट्याज्य हैं। 
परन्तु दृद्ददाररायकापनिषद (२. ७:४.५.) में याज्ञवस्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का 
जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिदाद का उपयोग एक दूसरी 
अदभुत रीति से किया गया है। मेत्रेयी मे पूछा “ ऋम अमर कैसे होंगी?” इस 
* अ्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञव॑तक्ष्य उसले कहते है “है मैत्रेयी ! स्री अपने पति 
को, पति ही फे लिये, नहीं चाहती; किन्तु चुद झपने आत्मा के लिये उसे चाइतों 
हू । इसी तरदइ दम अपने पुत्र पर उसके द्वितार्थ प्रेम नहीं करते; किन्तु इम श्वय॑ 
अपने चइ्वी लिये उसपर प्रेम करते हैँ" । त्त्य, पशु और अन्य चस्तुओं के लिये 
भी यही न्याय उपयुक्त है। * आत्मनस्तु कामाय सच प्रिये भवति '--अपने- झात्मा 
'के पीद्यर्थ ह्वी सब पदार्थ इमें प्रिय लगते हैं ।और, ग्रदि इस तरह सब प्रेम 
आत्म-मूलक है, तो फ्या इमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्त नहीं करा 
चाहिये, कि आत्मा (दम ) फ्या नै?” यह कद कर अन्त में याशवत्य ने 
. अह्टी उपदेश दिया दे ४ आत्मा वा अरे द्ृव्यः ओतवत्यो मन्‍्तम्यो निदिष्यासि- 
तव्य;--अर्थात्‌ सब से पहले यह्द देखो कि आत्मा कौन है, फिर उसके विषय में 
सुनो और उसका सनन तथा ध्यान करों ।” इस उपदेश के अलुसार एक बार 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान इोने पर सब- जगत आत्ममय देख पड़ने 
“लगता है और स्वार्थ तथा परार्थ का सेद ही मन में रहने नहों पाता। याशवत्यय 
का यह युक्तिचाद दिखने में तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह वात भी किसी 
से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद हैं। 
ँल्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता दै; और सच पदार्थ को दूरदर्शी स्वार्य का दी एक 
ह्वरूप सान कर वद्द कहता है कि इस संसार में स्वार्य के सिवा और कुछ गई 
याज्ञवत्यय ' स्वार्थ ” शब्द के * स्व ? ( अपना ) पद के आधार पर दिखलाते हू 
कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा में सब आणियों का और सब प्राणियों 
में ही अपने आत्मा का, अधिरोध भाव से समावेश कैसे होता 'है। यह दिखला 

# एव 589 70 ती भश्ग॑पान। 2800/07 ? ॥8 दि 50 8 876065 
ल॑ एढा-००७ ? ७ 2] 3 8छ७-056. 2067 णंविशा ॥70 )07०वत ण्ए 
फछ;डा।फ 69 9 - एणग8,. 2679 लिए ]07 3 89 - 708807, भाप 
१7907" ००प्राए'ए शाइग2208 ए०प 0म्रोऱ 50 707 28 ३६ ग5 8 607700707॥ 
ऊंत 00 5शॉ, कम ने मी इसी युक्तितद का उछेत गपने 0/ 66 20/0// 
7 डीशवग मर 0फ शसिकाओवा प्र/क7"८ नामक निवन्ध में किया हैं. । खयं झ्रूम का 


मत इससे भिन्न है। ५ 


* आधिसोतिक सुघवाद | ८१ 


कर उन्होंने स्वार्थ भौर पराय में दिखनेवाले हुत के भकगड़े की जड़ ही को काट 
डाला है। याज्वक्त्य के उक्त मत और संन्यासमागोंय मत पर आधिक विचार आगे 
किया जायगा। यहाँ पर याक्षवव्ज्य आदिकों के मतों का ज्लेख यही दिखलाने 
के लिये किया गया है, कि “ सामान्य मनुष्यों की भरद्चत्ति स्वार्थनवेषयक अर्थात्‌ 
आत्मसलपविषयक होती है ”--इस एक ही वात को थोड़ा बहुत महत्व दे कर, 
ऋथमसा इसी एक दास को सर्वथा अपवाद-रहित सान कर, हमरे प्राचोन अन्यकारों 
ने उध्ती बात से हॉन्स के विरुद्ध दूसरे अजुमान केते निकाले हैं। 
जब यह बात सिद्ध दो चुकी कि सहुत्य का स्वभाव केरल स्वार्मूलक 
अर्थात तमोगुणी या राक्सी नहों है, जैसा कि अंग्रेज्ञ प्रन्थकार द्ॉब्स और फ्रेंच 
पंढित हैल्वेशियस कदते हैं; मनुच्स्वंसाव में स्वार्थ के कूथ ही परोपकार- 
बुद्धि की सात््विक मतोबृत्ति भी जन्म से पाई जाती हैं; अर्थात्‌ जब यद सिद्ध हो 
चुका कि परापकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है; तव स्वार्थ अर्थात्‌ स्वत और पदार्थ 
अर्थाद्‌ दूसरों का सुख,-इन दोनों तत्वों पर समर्थष्ट रख कर कार्य-अकार्य न्यवस्य', 
शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई- । - यहीं ऋगषिसोतिक-वचादियों 
कः तीसरा वर्ग है। इस पक्त में मो यह आधिभोतिक सत सान्य है कि स्वार्थ ओर 
परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख केपरे कुछ भी नहीं है । भेद 
केवल इतना ही है कि, इन पंय के लोग स्वार्थवुद्धि के समान ही पराय॑ंव॒द्धि वो 
भी स्वामाविक मानते हैं इसलिये वे कद्ते हैं के नीति का विचार करते समय 
स्वार्थ के समान पराथ की ओर सो ध्याव देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थ और 
परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनु॒प्य जो ऋुछ करता ८ वह सब प्राय 
समाज के भी छ्वित का होता है। यदि किसी ने धनपतचय किया तो उप्तते समझ 
समाज के भी द्वित का द्ोता हैं: फ्योंकि अनेक व्यक्तियों के समृद् को समाज 
कहते हैं और याद उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति - दसरे की द्वानि न कर, अपना 
अपना लाम करने लूग तो उससे कुल समाज का द्वित द्वी. द्वीगा ) अतदव 
इस पंथ के लोगों ने निश्चय किया हैं कि अपने सखुज को ओर दुर्लज्॒ करके 
कोई मजुप्य लोकह्दित का कुछ कम कर सके तो ऐसा करना उसका कत्तेन्‍्य 
चदोगा। परन्तु हृप्ठ पक्त के लोग परार्थ की श्रेष्ता को स्त्रीकार नहीं क्ते; किन्तु ये 
चच्ची कहते हू के हर समय अपनी वाद्धि के अनुसार इस वात का विचार करते 
रहो कि च्वार्य क्रेष्ठ हे या परार्थ । इसका परिणाम यह उ्ोता हू कि जय सवा 
आए पराथ से विराध उत्पन्न होता है तव इस अश्न का निशुय करते रूमय वहुचा 
सनुष्य स्वार्थ ही की ओर आधिक मुक जाया करता है कि लॉकन्सुख के लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये । उदाइरणाय, यदि स्वार्थ और परायथ 
को एक समान प्रवल मान लें तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य खो देने की बात 
तो दूर ही रही, परन्तु इस पंच के सत से यद्ट भी नि्ंय नह हो सकता कि सत्य 
के लिये द्ब्य की द्वाति-को सहना चाहिये या नहीं | यदे कोई उदार मतुप्य परार्थ 
मी. र. 
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के लिये प्राण दे दे, तो इस पंयवाले कद्गाचित्‌ उसकी स्नुति कर देंगे, परन्तु जब 
यह भोका स्वयं अपने ही ऊपर आ जायगा तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का 
आश्रय करबेचाले-थे लोग स्वार्थ की ओर ही श्ंधिक ऋुर्फंग । ये लोग, इव्प के 

* समान परार्थ को पुक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ पद्दी सानते; किन्तु ये सममते ह 
कि 'हम स्वाये और परार्थ को तराजू में ततोत् कर उनके तारतम्य भ्रथांत्‌ उनकी म्पूना- 
घिकता का विचार करके वड़ी चतुराई से अपने ध्वार्थ का नि्णाय किया करते हैं; 

< अत्ुब ये लोग अपने सार्ग को “उद्ात्त! या ' उच्च घ्वार (परन्तु तो स्वाय ही) 
कह कर उसकी बढ़ाई मारते फिरते हैं ”। परन्तु देखिये, भर्तृहवरि ने पय। कहा हैं।-- 
: एके सत्पुरुषाः पराथघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
* सामान्यास्तु पराथथमुद्ममंतः स्वाथा5विरोधेन ये । 
तेडमी मानवराक्षसाः परहित स्थाथाय निम्नन्ति ये | 
ये तु ध्नान्‍्ति निर्क परेहित ते के न जानीमहे ॥ , 

*« जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं वे ही सचे सत्पुरुष हैं। 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकद्दित के लिये प्रयत्न करते हैँ. वे पुरुष सामान्य 
हूँ; और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते है थे नीच, सनुज्य नह ई- 

“उनको मजुप्याक्ृति राचस समझना चाहिये ! "परन्तु एक प्रकर के मनुष्य और भी 
हैं जो लोकह्दित का निरर्थक नाश क्रिया करते दलं--मात्रूम नहीं पढ़ता के ऐसे 
मनुष्यों को क्या नाम दिया जाय” (भर्तृ. नी. श,.७४ )! इसी तरह राज. 
'घर्म की उत्तम स्थिति का चुन करते समय काशीदास ने भो करा हैं।-- 

खतुखानिराभिद्ाप: विद्यसे छोकहतों: परातादिनमयवा ते दत्तिरेवविपय ॥ 
अर्थात्‌ “८ तू अपने सुख की परवा न करके लोकाहित के लिये. प्रतिदिन कष्ट उठाया 
करता है! श्थवा तेरी वृत्ति (पेशा ) दी यही है” (शांकु. ५.७)। भर्देहृरि या 

' कालिदास यह्द जानना नहीं चाइते थे कि कर्मयोगशास्त्र में स्वाय और परार्थ को 
. स्वीकार करके उन दोनों तत्वों के त्तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का 
'निर्णय कैसे करना चाहिये; त्थापि पराथ के लिये स्वार्थ छांड़ देनेवाले पुरुषों को 
उन्होंने जो अथम स्थान दिया है, बच्दी नीति की दृष्टि से सी न्‍्यय्य है। इस पर इ्् 
पन्‍थ के लौगों का यह कहना & कि, “ यथ्पि ताजिक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ इ, 
त्तयापि चल्‍्म सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर, हमें सिर्फ यही निश्चित 
करना है कि साधारण व्यवहार में “ सामान्य ? मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; 
आर इसलिये इम “उच्च स्वार्थ ' को जो अम्रत्थान देंते हैं. वद्दी ध्यवह्यारिक दृष्टि 
से बचित है” परनन्‍्ठ इमारी समझ के अनुसार, इस युक्तिकद से झुछ लाभ 

* अं जी में श्ते छा87६७780 ४७६ ॥7(8/0् करते है। इमने श॥8॥श०0 
का भावान्तर ' उदात्त ! या “ उच्च ? शब्दों से किया दै। या 
| शिव क्रांपए५ हल[ु॥08 दा आग766, ऐ०च:८ 7. 0॥॥ से. 2, एन 
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नह। हू। बाज़ार में जितने माप ताल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, डनमें घोड़ा 
बहुत फूर्क रहता ही है, बस, यद्दी कारण वतला कर यदि प्रसाणभूत सरकारी सलाद 
सौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय," तो फ्या इनके खोटेनपन के लिये इस आधि- 
- कारियों को दोष नदी देंगे ? इसी न्याय का उपयोग कम्मयोगशाश्ल में मी किया जा 
सकता है | नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और निद्व स्वरूप का शालत्रीय निर्णय करने 
के लिये ही नीतिशाल्र की प्रद्नत्ति हुई है, और इस काम का यदि नोतिशाल्र नहीं 
करेगा तो इस उसको निप्फल कद्द सकते हैँ । सिग्विक का यह कथन सत्य हू कि 
« उच्च स्वार्थ” सामान्य मनुष्यों का मं हू । भर्वेहरि का मत मी ऐसा ही है । 
परन्तु यदि इस वात की खोज की जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमचा के विपय मैं उक्त 
सामान्य लोगों ही का क्या मत है: तो यह सालूम होगा कि सिम्विक ने उच्च स्वार्य 
को जो महत्व दिया हे वह भूल है; क्योंकि साघारण लोग भी यही कहते हैं कि 
-निप्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयश्कर 
नहीं हूं। इसी वात का चर्णान सर्तइरि ने उक्त छोक में किया है 
आधिभोतिक सख-चादियों के त्तीन वर्ग का अन्र सक चर्गान किया गया: 
१) केवल स्वार्थी; ( २) दूरदर्शी स्वार्यी; और (३ ) उसयवादी अर्थात्‌ इच्चच्वार्यी) 
इन तीन वर्गी के मुख्य सुख्य दोप भी बतला दिये गय्रे हैं। परन्तु इतन ही से सब 
आधिसौतिक पंथ पूरा नहों हो जाता। इसके आगे का. और सच आधिमोतिक पंयों 
में श्रेष्ठ पंय वह है जिसमें कुछ सातिक तया आधिमातिक परिठतों* ने यह प्रति- 
पादन किया दे कि / एक ही मनुस्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुत्यनाति 
के आधिमातिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही; नेतिक कार्य-अकार्य 
का निणंय करना चाहिये।? एक हीं कृय से, पुक ही समय में, समाज के 
'क संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है । कोई पुक बात किसी को 
सुखकारक मालूम 'होतीं हू तो चद्दी बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु 
जैसे घुध्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्मझय को कोई बात लाभदायक मानरुम न हो तो 
कर्मंयंताशार् में सी यह नहीं कहा जा सकता कि चुद सभी लोग! को हित्तावह्‌ 
गच्चा है। और, इसो ।लये “ सब लांगाो का सुख ” इन शब्दों कोअथ भी 
& आधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता हू । इस पंथ के मत का साराश 
यह हू कि, ५ जिससे अधिकांश लोगों का आधिक सुख हो. उसी वात को नीति की 
28-20; &50 90% 7ए. 0089. 7४-$ 38 9. 47४. .्इई तौरूरा पंथ छुछ मेन्विक 
का निकाला हुआ नही है; प्रसन्त सामान्य सुशाक्षत् अगज लांक प्रायः इसी पन्‍्थ क लन- 
यायी है| इस 00प॥700 ४७७8७ एा0:४॥६४ कहते ६ । 
वेन्पेम, मिझ झाद पांडत इस पंथ के अगुआ है । छछ३(ए९६६ ह00त0 6६ 6 
का शणय४०ए का हमने ४ अधिक्नोश होगा छा अधिक सुख ” बह भापास्तर 
किया है। 2 


पे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


“६ष्टि से उचित और आह्य सानना( चाहिये; और उसी प्रकार -का आचरण करना 
:इस संसार में सनुप्य का सच्चा कर्तव्य है। ” झआधिमौतिक सुख-वादियों का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक पंथ को मंजूर दै। यदि यह कहा जाय तो भी कोई. आपाति नहीं 
'कि आध्यास्मिक-बादियों ने ही इस तत्व को अत्यन्त प्राचीन काल से हूँढ़ निकाला 
“था और भेद इतना ही हैकिअब आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है। तुकाराम मद्दाराज ने कह्दा है कि “ संतजनों की विभूतियाँ 
* केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हूँ---वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत््व की सचाई और योग्यता के विषय में कुछ 
भी संदेह नहीं झू। स्वयं भ्ीमह्रगवद्गीता में ही, पूर्ण योगवुक्त अर्थात कर्मगोगबुक्त 
ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह वात दो वार ह्पष्ट कही गईं 
'है कि वे लोग “ स्वभूतदिते रताः ” अर्थात्‌ सब आजियों का कल्यागा करने ही 
में निमम्त रहा करते हैं. (गी. ५. २५; १२.४७ ) इस बात का पता बूसरे अकरण 
में दिये हुए मद्दाभारत फे “यदभूतद्वितमलन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा ” वचन,से 
"ध्पट्तया चलता है, कि घर्म अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्रकार इस 
तत्त्व को हमेशा ध्यान में रखते थे । परन्तु मारे शाख्रकारों के कथनुसार ' सर्व , 
भूरताहित ? को जानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समझ कर धर्म-अधर्म का 
नियांय करने के, किली विशेष प्रसंग पर, स्यूल मान से उस तत्व का उपयोगक़रना 
एक बात है; और उसी को नीतिमता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नॉंव पर नीतिशाद्ध का भव्य 'सवन निर्माण करना 
दूसरी वात है। इन दोनों में बहुत भित्नता है। आधिभौतिक पंढित दूसरे मार्ग 
को स्वकार करके मतिपादन.करते हूं कि नीतिशास्न का, अध्यात्मविद्या से, कुछ 
भी संवंध नहीं है। इसलिये हमें अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहदों 
तक युक्तिसंगत है। ' सुख ' और हित” दोनों शब्दों के अर्थ में यहुत भेद है; 
परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्याव न दें, और “ सर्वभूत” का अर्थ ८ अधि- 
कांश लोगों का आधिक सुख ” मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णाय के काम में केवल 
इसी तत्व का उपयोग करें, तो यह साफ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठि- 
नाइयाँ उत्पन्न होती हैं। माव लीजिये कि, इस तत्व का कोई आधिभीतिक पंडित 
अर्जुन को उपदेश देंने लगता; तो वच् अर्जुन से क्या कहता ? यह्दी न कि, यदियुद्ध 
में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म 
पितामद को भी सार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। दिखने को तो यह उपदेश 
सीधा और सहज देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी भपूर्वताऔर 
अड़चन समझ में आजाती 'ै। पहले यदह्दी सोचिये कि, आधिक यानी कितवा 
पांड्रवों की सात अन्लौह्िणियों थी और कौरवों की ग्यारह, इसलिये यदि पंडवों की 
हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता--ज़्या इसी युक्तिवाद से पांढवों का 
पक्ष अन्‍्याय्य कद्दो ना सकता है? भारतीय युद्ध दी की बात कौन कहे, और भी 


आधिभौतिक सुखवाद। प्र 


झमेक अवसर ऐसे हैँ कि जह्दों नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी 
मारी भूल है। ध्यवद्दार में सब लोग यही सममते हूँ कि लाखों दुर्जनों को सुख 
होने की अपेक्षा एक ही सज्जन को जिसते सुख दो, चह्दी सच्चा सत्कार्य हैं । इस 
समम को सच बतलाने के लिये एक ही सजन के सुख को .लाख ुर्जनों के सुख 
की अपेता अधिक सुल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर ” आधिकांश 
ज्ोगों का अधिक ' वाद्य सुखवाला ” ( जोकि नीतिमता को परीक्षा का एकमात्र 
साधन माना गया  ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहमा पड़तां है कि लोक-संस्या की न्‍्यूनाविकता का, नीतिसत्ता के साथ, कोई 
निल-संवंध नही दो सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान, रखने योग्य 'हैकि कभी 
* क्रमी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वच्दी बात किसी 
दूरदर्शी पुरुष को परिणाम में सव क लिये प्ञानिप्रद देख पड़ती हू । उदाहरणाथ, 
साक्रेंटीज़ ओर ईसामसीइ को 'ही लीजिये। दोनों अपने अपने सत को परिणाम 
में कल्याणकारक सममक कर ही अपने देशवंबुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्हे 
इणके देशवंधुओं ने इन्हे “ समाज के शहन्नु ” समझ कर मौत की सज़ा दी! इस 
विपय में अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तत्व के झनुसार उस समय 
के लोगों ने ओर उनके गताओं ने मिल कर आचरण फियो था; परन्तु अब इस 
समये हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्यायवुक्त था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के आधिक सुख” को ह्वी क्षण मर के लिये नौति का- 
भूलतच्त मान लें तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखो-करोड़ों मनुष्यों 
का सुख किसमें है, उसका निर्णय कौन और केप्ते' करें? साधारण अचप्तरों पर 
निर्णय करने को यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके यारे 
में सुख-दुःख का प्रक्ष उपस्यित हो । परन्तु साघारण झवसर में इतना प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता हीं नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई ससय आता 
हूं तब साधारण मनुष्य मे यह जानने की दोपरह्ित शरक्ति नहीं रहती कि हमारा 
सुख किस बात में हू। ऐसी अचरुया में यदि इन साधारण और अधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यद अकेला तत्व “ अधिकांश लोगों का झ्रिक सख ” लग 
साय तो वच्दी भयानक परिणास होगा जो शेत्तान के हाथ में मशाल देंने से 'ोता 
है। यंद वात उक्त दोनों उदाइरणों (साफ्रेटीज़ और क्राइस्ट ) से भली भाँति 
अगर हो जाती हू। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि “ नीति-धर्म का हमारा तत्त्व 
शुद्ध और सध्चा है, यदि सूख लोगों ने उसका दुरुपयोगे किया तो हम फ्या कर 
सकते € ? ” कारण यह दे कि, यर्यपि तत्व शु& और सच्चा हो, तथापि उसका 
, डैपयाग करने के अधिकारी कोन हूँ, चे उसका उपयोग कब्र - और केसे करते हैं; 
डेलथादि बातों की स्यांदा सी, उसी तत्व के साथ देनी चाहिये । नहीं तो 


सम्मव्‌ ई कि, हम अपने को साक्रेटीज़ के सब्श नोति-निशंय करने से समर्थ भाग 
कर झथ का अनथ कर बेटे । 


दि सोतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतत्र । 


कैवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णाय नहीं ह्वी सकता, और इस 
बात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाइरी साधन नहीं हूँ कि अधिकांश लोगों: 
का अधिक सुख किसमें है। इन दो आक्षेपों के सिवा इस पन्‍य पर और भी बड़े 
बड़े आत्षेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो 
जावगा कि किसी काम के केवल बाइरी परिणाम से ही उसको न्‍्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना वहुधा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को, उसके 
डीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कह्दा करते हैं परन्तु इसी - 
बीति का उपयोग मलुप्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले इसे यह वं।त अवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुण्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यह चात 
सच हू कि सब सत्पुरुष जगत के कल्यागार्थ प्रयत्व किया करते हैं; परन्तु इससे यह - ' 
उलटा अनुमान निश्वयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याणा के 
लिये प्रयत्न ' करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यद्ट भी देखना चाहिये कि मलुप्य 
का अन्तःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ मेद है तो यह्दी कि एक 
हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त द और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैँ। तात्पर्य; कोई काम भच्छा है या बुरा, 
चर्म्य रे या भधरम्य नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों फ्रा सचा विर्णय- 
उस फाम के केवल बाहरी फल या परिणासम--अ्र्थात्‌ वह अधिकांश लोगों 
को अधिक सुख देगा कि नह्टों इतने 'ही--से नदों किया जा सकता। उसी के 
साथ साथ यह भी जानना चाहियेकि उस काम, को करनेवाले की 
बुद्धि, धालता या हेतु केता |ै । एक समय' की वात है कि अमेरिका के एक- 
बहे शच्दर में, सब लोगों के के सुख और उपयोग के लिये, टरमवें की बहुत- 
ग्रावश्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाग्रे बिना टासते नहीं वताई जा 
सकती थी । सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई । तब दमवे के ब्यवश्यापक 
बे अधिकारियों को रिशिवत दे कर जल्द 'ही मंजूरी ले ली। दामवे वन गई और उससे 
शद्र' के सब छ्ोगों को सुभीता और फायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद रिशवत 
की वात प्रगट हो गई और उस प्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया 
पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी यूरी डुनी गई। 
दूसरी ज्यूरी ने ध्यवस्यापक को दोषी ठद्धराया, अतएव उसे सज़ा दी गई। इस 
हदाइरण में आविक लोगों के आधिक सुखवाले नीतितत््व से काम चलने का नहीं। 
क्योंकि; यद्यपि * घूस देंने से दामन वन गई ” यद्द बाहरी परिशाम अधिक लोगों- 
की अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से धूस देना न्याय्य हो नई सकता | 
दाव करने को अपना घर्म ( दातव्य ) समर्क कर निष्काम बुद्धि सेदाव करता; 
और कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की भशा से दान करना, इन दो इंतों का 
] यह डदाइरण ढोवटर पोल केरत की 2#6 /विशि००/ :7780॥ (77५ “पर स्यण जेकल पल बज की 70८ कक टला (एफ. 8, 
59. 200 720 ) नामक पुल्तक से किया गया है। 
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, बाहरी परिशाम यद्यपि पुकसा हो, तथापि श्रीमद्भगंवेद्ीता में प्ले दल को 
सातल्िकर और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २० २१)। ओर, यद्द भी 
कहा गया है कि थदि वच्दी दान कुपालों को दिया जाय तो वह तामस अथवा 
गद्य है। यादि किसी गरोब ने एक-आध धर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सा रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नेतिक योग्यता एक 
ही समझी जाती है। परन्ठु यदि कवल्ल “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” 
किसमें है, इसी बाइरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
दान नेतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कद्दें जा सकेते। “ अधिकांश 
लोगों का अधिक सुख ” इस आशधिभातिक चीति-तत्व में जो बहुत बड़ा दोष दै।घह 
यददी है'कि इसमें कर्ता के मन के द्वेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता; और यदि अन्तध्य हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा ते विरोध खड़ा दो जाता 
है कि, अधिकांश लोगों का अधिक -नीतिसत्ता की एकमात्र कसोंदी »ै। 
245: श5:20202 0742 हक 47252 से वनी चोती हैं; इसलिये- 
उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों को योग्यता-अयो- 

: ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ अवश्यकता दी नहीं कि सभा- 

पदों के अंतःकरणों में केसा भाव था-हम लोगों को अपना निर्णय केबल इस 

बाइरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से आधिकों को 
अधिक सुख हो सकेगा या नहीं । परन्तु, उक उदाहरण से यह साफ साफ ध्याग 
में आ सकता है कि सभी स्थान सें यह न्याय उपधुक्त दो नहीं सकता। हमारा 
यह कइ्ना नहीं हू कि “अधिकांश लोगों का झधिक सुख या हित ” चाला तत्व 
बिलकुल ही निरुपयोगी 'है। केवल वाद्य परिणामों का विचार करने के लिये उससे 
बढ़ कर दूसरा तत्व कही नद्ीीं मिलेगा। परन्तु हमारा यद्द कथन है कि,जव वीति 
की दृष्टि से किसी बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना दो तव केचल वाद्य परि- 
णामों को देखने से काम नद्ों चल सकता, उसके लिये और ' मी कई वात्तों पर 

विचार करना पड़ता हैँ, अ्रतपुव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णातया इसी . 

स्व पर अचलवित नही रह सकते, इसलिये इससे भी अधिक निश्चित झौर निदोप 

तर की खोज निकालनी आवश्यक ै।गीता में जो यह कह्दा गया है कि “कर्म 
की भपेत्ता बुद्धि श्रेष्ठ हू ” ( गी. २.४६ ) उसका भी यह्दी अभिप्राय है। यदि 
केवल बाह्य कर्मी पर ध्यान दें तो थे यहुधा आामक होते हैं । ८ स्नान-सन्ध्या, 
तिलक-साला ” इत्यादि बाद्य कर्मो के होते हुए भो “पेट में क्रोधाज्ि ?'का भड़कते 
हा आाताह नहीं है । क यदि हृदय का साथ शुद्ध हो तो वाह्य कर्मों का 

महृच्त नहीं रहता है; सुदामा के 'सुठी भर चावल? सरीखे अत्यन्त अल्प 
ब् क्रम को चामिक और मतिक यो, आविकोश लोगों को आधिक सुख देने 
वाले हजारों मर अनाज के बरावर ही, समझती जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन 
तजशानी कान्य "ने कर्म के वाद्य ओर दृश्य परिणामों के ततारतम्य-चिचार को गाँण 
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साना है एवं नोतिशाहू के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की शुद्ध बुद्धि (शुद्ध साव) 
ही से किया है।.चह चहीं सममसूना चाहिये कि आधिभौतिक सुख-वाद को यह 
न्यूमता बड़े चड़े आधिसौतिक वादियों के घ्यल में नहों आई। हा म* ने स्पष्टलिखा 
ह--जब के सनुप्य का कंस ( काम या कार्य ) ही उसके शील का योतक | और 
इसी लिये जब लोगों से वच्दी नीतिमत्ता का दर्शक भी साना जाता है, तव केबल 
बाह्य परिणामों ही से उस कसे को प्रशंसनीय या ग्रहृशीय सान लेना असम्भव है। 
यह बात मिल साहब को भी सान्‍्य है कि “किली कर्स की नोतिसत्ता कर्ता के हेतु 
पर अर्थात्‌ वह उसे जिम्त घुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया अवलंबित 
रहती हं।”.परन्तु अपने पक्ष के मसडन के लिये मिल साइव ने यह युक्ति भिड़ाई 
कि ४ जब तक बाह्न कमा में कोई भेद नहीं 'होता तब तक के की गोपिमत्ता 
में कुछ भी फर्क नहीं दो सकता, चाद्दे कतोंके सन में उस कास को करने की चासना 
किसी भी भाव से हुई हो ” 7। सिल की इस युक्ि में साम्प्रदायिक आग्रह देख 
पड़ता है; पयोक्ति ठुछ्धि या भाव में मिन्नता होने के फारण, यध्षपि दो कम दि- 
खने में एक डी से हों तो सी, ये तत्वतः एक ही योगता के फर्भी हो नहीं सकते। 
और, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई “जब .तक (याह्य) कर्मो में सेद 
नहीं होता, इत्यादि” मयादा को ऑन साइवई निमूल वतलाते हैं | गति का 
भी यह अभिप्नाय है। इसका कारण गीता से यह बतलाया गया है कि, यदि एक 
ही धर्मकार्य के लिये दो मनुष्य बरावर बराबर घन अदान करें तो भी--अर्थात्‌ 
दोनों के बाह्य कर्म एक ससान होने पर मी-दोनों की बाद्धि या भाव की भिन्नता 
के कारण, एक दान साच्विक और दूसरा राजस्‌ या तासस भी हो सकता है! इस 
विषय पर अधिक विचार, पूर्चा ओर पश्चिमी सतां की तुलबा करते समय, करेंगे। 
झभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल वाइरी.परिणाम पर ही श्रव 
+# ए06 8 8९७०)5 976 06098 07, 0ए' 790 ह्शॉप्रद्ा।, 80 
0' ०7 285 (069 ४०७ ॥7व09075 ० गा उश/शिनत्ो ण8४8७४७१ एकअंणा३ 
गायते-००७४०ा5, ३६ छ वणए0०च्थं06 हा गी0ए 0 हए० शैं5० शतक 0 
एएशथॉ४० 0० ऐे्षाघ०, जा०० गिहु' 9700890 70 707 979380 ए70फ९, . 
फएण४ 86 तुल्पंए०त पग्र02९४फ0७ए शिणा. 6चशगज़ं 000, ” प्रपा॥6, 
उादुछां+चु हणाह्लपताह्‌ संधादा. एमब्रेशशंक्ावता[ह, 380. ४77] 
एडड7), (9, 068 ० प्रचाा०5 झबब॥8 पा चलते 7तणर एवा०) 
* “० 6 68 8०ंण 0शाशात॥ गाप्एशेड पए७0 6 ग0- 
पण, फद [8 एएणा कोर ऐी० 8हशा। उत्ो8 /0 60, ' छए: ऐरो० प0:४6 
फाब॥ 48, (06 ई९श३७४ णोपंली प्राबए्ट थंत जो] 80 0 60, फ़गनेशा 7 
गाशंए९६ 70 पशि'श708 ग ० गण, फ्रद्नॉर्ट3 7णा6 | 6 ग्राण्रयोएि, 
खा एत्तए/द्व/ं४॥7, 0. दै। 
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लंबित रहने के कारण, आधिमातिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी मी, मीतिननिर्णय के 
काम में, कैसी क्रपर्ण सिद्ध 'हो जाती है; और इसे सिद्ध करने के लिय, इसारी 
समझ में, मिल साइव की युफि ही काफ़ी हू । 

« अधिकांश लोगों का अधिक मुज़ ” वाले आधिभातिक पन्‍्य में सब से 
भारी दोष यह हई कि उसमें कर्ता की शुद्धि या भाव का कुछ सी विचार नहीं किया 
जाता। मिल साइव के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता ह कि; उस 
(मिल ) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्व का: दफ्योंग सब एवानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; फ्योंकि चह केवल वाद्य फल के अनुसार नोते का 
निर्णय करता है, अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर हूँ किया 
जा सकता है; या यो किये कि घदइ एफदेशीय >ू। इसके सिया इस मत पर 
पक और भी झआत्तेप फिया जा सकता दू कि, “ खार्य को प्रपेत्ता परार्थ फ्यों सार 
केसे श्रेष्टइ ?--इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्व को 
सच मान लिया करते हूं । फल यदद इोता ह कि उच्च स्थार्य की देरोक घाद्दि होने 
छ्गती र। यदि स्वार्य और पदार्थ दोनों चार्ते मनुप्य के जन्म से घी रहती हैं, 
अथांत्‌ स्वामाविक हैं; तो प्रश्न होता ई कि मैं स्वार्य की अपेक्षा लोगों के सुख को 
अधिक महत्वपूर्ण क्यों सम ? यह्द उत्तर तो संत्तोपदायक हो ही नही सकता, 
कि तुम प्धिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; फ्योंकि मूल भपश्ष 
हीयहइइई केस पअ्रधिकांश लोगों के श्राधिक सत के लिये यत्र ज्यों करू ? यह बात 
सच हू कि अन्य लोगों के द्वित में झपना सी द्वित सम्मिलित रहता हू, इतलिये 
यह प्रक्ष हमेशा नहीं उठता | परन्तु आधिमातिक पन्‍थ के वक्त तीसरे वर्ग को 
झपेज्ञा इस पन्तिम (चौथे ) वर्ग में चद्दी विशेषता हैं कि, इस श्राधिमातिक 
पन्‍्थ के लोग यह भानते हूँ कि, जब स्वार्य और परार्य में विरोध खड़ा हो जाय तब 
वच्च स्वार्थ का त्याग करके पदार्य-साधन ही के लिये यतल करता घाहिये। इस पन्‍य 
को उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अभाव को और एक 
विद्वान्‌ आधिभात्तिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने छोटे कोड़ों से 
लेकर मनुप्य तक सम सजीव प्राणियों के व्यवहारों का खूब निरीक्षण किया | ओर 
अन्त में, ज्सन यद सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कौडों से ले कर मनुष्यों 
तक में यही गुण आधिकाधिक यढ़ता ओर प्रगट होता चला झा रहा हे कि ये 
स्वयं फ्पने ही समान अपनी सन्‍्तानों मोर जातियों की रक्ता करते दे और किसी 
फो दुःख न देते हुए अपने चन्बुओं की ययासम्मच सद्दायता करते दें, तद हस 
कह सकते हूं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही--परष्पर-सद्दायता का गुण-- 
प्रधान नियम ६ | सजीव रृष्टि में यह नियस, पहले पहल सन्तानोत्यादन ओर सन्तान 
के लालन-पालन के यरे मे देख पड़ता हू । ऐसे -अतन्त सूचस कीठों की सृष्टि को 
देखने से, कि जिनमें ख्री-युरुष का कुछ भेद नह है, ज्ञात होगा कि पुक कांड़े की 
देश यदते बढ़ते फूट जाती हू झौर उससे दो कोड़े चन जाते हूँ। अर्थात्‌ यही 
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कहना पढ़ेंगा कि सन्‍्तान के लिये-दूसरे के लिये-यह कोड़ा अपने शरीर को भी 
याग देता ह। इसी तरह सजीव सृष्टि मं इस कीड़े से ऊपर के दर्ज के ख्री-पुरुपा- 
, पमक भाणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोपण के लिये स्वार्थ-स्याग करते में 
आन॑न्दित हुआ करते हैं । यह: गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्यजांति के असमभ्य और 
जंगली समाज सें भी इस रूप में पाया जाता हैं कि लोग न केवल अपनी सन्तानों 
की रक्षा करने में, किंतु अपने जाति-साइयों की सहायता करनें में भी सुख से 
अवृत्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है, 
स्वार्थ के समान परार्थ में मी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपयुक्त नियम को उच्ृति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को ससूल नष्ट करन क उद्चोग में 
क्गे रहना चाहिये; बस इसी में उसकी इतिकर्ततव्यता #?। यह युक्तिवाद बहुत 
ठोक है। परन्तु यह तत्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने फा सदगुण मूक 
सृष्टि में भी पाया जाता हैं, इसलिय उसे पत्मावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी 
मनुष्यों को सदेव लगे रहना चाहिये। इस तत्व में विशुषता सिर्फ यही है कि, 
आज़ कल आधिभोतिक शास्त्रों के ज्ञान को बहुत झलद्धि होने के कारण इस तत्व 
की आधिभोतिक उपपात्ति उत्तम रीति से बतलाई गई छै। यथ्थपि हमारे शास्रकारों 
की धृएटि आध्यात्मिक #ू, तथापि मारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा है किः-- 
” अष्टादशपुराणानां सार सार समुद्धृतम्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपांडनम्‌ ॥ 
« परोपकार करना पुरायकर्म है और दूसरों को पीड़ा देवा पापकर्म है; बह यही 
अठारह पुराणों का सार है।” सर्त॑ईरे ने मी कहा है कि ० स्वा्ों यत्य परार्ण 
एवं स पुमान्‌ एकः सततां अग्रणीः”-पराथे ही को जिप्त मनुष्य ने अपना 
स्वार्थ चना लिया है वच्ची सव सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है । अच्छा; भव यदि छोटे कोड 
से मनुष्य तक की, सृष्टि को उत्तरोत्तर क्रमशः यढ़तों हुई ओेणियों को देखेंतो एक 
और भा अ्श्न उठता है। वइ यह है--क्या मनुष्यों में केवल परोपकास्थुद्धि ही का 
उत्कप हुआ है या, इसी के साथ, उनमें स्वार्याद्दि, दया, उदारता, दूर, धषटे, तक,” 
शूरता, छति, क्षमा, इंद्रियनिप्रद इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सदगुणों की भी 
पृद्धि चुई है! जब इस पर विचार किया जाता है तव कहना पड़ता है कि अन्य 
सब सजीव आणियों की अपेक्षा मल॒ुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कर हुआ है। इन 
सब सात्विक गुणों के समूह को “मनुष्यत्व” गाम दीजिये। अब यह वात सिद्ध हो 
चुकी कि परोपकार की अपेक्ता म॒प्यत्व को हम श्रेष्ठ मानते छै; ऐसी अवस्था में 
किसी कर्स की योग्यता अयोय्यता था नौतिमणा का विणैय करने के से स्पा 
* यह उपपत्ति स्पेन्सर के )4/0 शा 27765 नामक अन्य में दी हुई है । सनन्‍्तर ने 
"क्लल को एक पत्र लिख कर रप््ट कह दिया था कि मेरे और आपके मत में क्या भेद है । उत्त 
पत्र के भ्वतरण सक्त यन्य में दिये गये २ । 20,397, 328.390 860 छिछ0 8 खेशा[66 
बगव शत ईऑआाह 22. एश., 722 ( 20. 875 )- 
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पहीज्ा केवल परोपकार चझ्वी की दृष्टि से नहीं की जा सकती--अब उस काम की 
परीक्षा मनुष्यत्व को दृष्टि से ही, अर्थात्‌ मनुष्यनाति सें अन्य प्राणियों की अपेत्ता 
जिन जिन गुणों का उत्कर्प हुआ > उन सब को ध्यान में रख कर ही, की जानना 
चाहिये। अकेले परोएकार को ध्यान में रद कर कुछ न कुछ निर्णाय कर लेने के 
बदले अब तो यही मानना पड़ेया कि, जो कर्म संब मनुष्यों के “मनुप्यत्व! या 
£ मतुयपन ! को शोसा दें या जिप कर्म से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्मे 
और बद्दी नोति-घर्म ह। यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाय तो, “अधिकांश लोगों फ़ा अधिक सुख” उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाग ही जायगा-- इस मत में कोई स्वतंत्र महत्व नदी रह जायगा कि सब कर्मों के 
धर्म-अधर्न या नीतिसत्ता का विचार फेवल “अ्राधकांश लोगों का आधिक सुख ” 
तख के अनुसार किया जाना चाहिये--और तथ ता धर्म-अधघर्स का निर्णय करने के 
लिये मजुष्यत्व द्वी का घिचार करना अवश्यक होगा । और, जब हम इस यात 
का सद्टम विचार करने लगेंगे कि 'मनुण्यपन” या “मजुय्यम्वः का ययवार्थ हृवरूप 
क्या है; तव हमारे सन सें, याप्तवल्त्य “के अनुसार, ४ आात्सा वा अरे द्रष्टन्यः 
यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा। नौतिशासतत्र का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन मथकार ने इस समुचयात्मक मनुष्य के धर्म को 'ही “आत्मा” कट्दा है । 
उपयुक्त विवेचन से यह मत्वूस हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी सही 
विषय-मुख की कनिष्ठ श्रेणी से बढते बढ़ते आधविभातिक सुख-वादियों को भी परो- 
पकार की श्रेणों तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक जैंसे आना पड़ता हू । 
परल्‍तु, भनुप्यत्व के विषय में सी, आधिभातिक-वचादियों के मन में प्रायः सय 
लोगों के वाह्य विषय-सुख ही की कत्पना प्रधान होती है; अतगृव आधिमौतिक- 
बादियों की यह अंतिम श्रेणी भी--कि जिसमें अंतःयुख और अंतःशुद्धि का कुछ 
विचार नह किया जाता--इमारे. अध्याप्सवादी शासत्रकारों के भतालुत्तार निर्दोष 
गड्ढी है। यद्यपि एस बात को साधारगातया मान भी लें कि मनुप्य कासव प्रयत्न 
मुखआप्ति तथापि दुःख-निवारण के द्वी लिये हुआ करता है, तयापि जब तक पदले 
इस दात का निगनि न दो जाय, कि सुख किसमें' द--आधिमौतिक अर्थात्‌ सांसारिक 
विषयमोंग ही में है अथवा और किसी में ह--तत्र तक कोई भी आपषिसे।तिक 
पक्ष ग्राह्द नई समझा जा सकता | इस वात को आधिभौतिक सुख-वादी भी * 
सानते हूँ कि शारीरिक सुख से मानतिक सुख को योग्यता अधिक ह। पश्चु को 
जितने सुख मिल सकते है वे सद किसी मनुप्य को दे कर उससे पूछो कि “ क्या 
तुम पश्चु होना चाहते हो? ” तो वद्ध कभी इस यात के लिये राजी न होगा 
इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह वतलाने की झ्रावश्यकता नहों कि, तत्वज्ञान के 
गइन विचारों से तुद्धि, में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है उप्तकी योग्यता, 
सांसारिक सम्पत्ति और बाद्योपमोग से, इज़ारणुनी वढ़ कर दै। अच्छा; यदि लोकमत' 
को देखें तो भी यही ज्ञात दोगा कि; गीति का' निर्णय करना केवल संज्या पर अब- 


* 
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॥ 

जा कर हू; लोग जो कुछ किया करते हैँ वह सब केवल भाषिभौतिक सुख के 
ही लिये नहीं किया करते -- पे भ्राधिभातिक सुख वी को अपना एरम उद्देश नहीं 
मानते | बल्कि हम लोग यही कहा करते हैं कि, वाद्य सुखों की कौन कह्दे, विशेष 
प्रसंग आने पर झपनी जान की भी परवा भही करना चाहिये, फ्योंकि ऐसे समय में 
झाध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मो की योग्यता श्रपदी जानें 
से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रद् फरने में ही मनुष्य का 
मलुप्यत्व दै। यही द्वाल भजन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था कि ५ मेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें दे सो झुमे वतलाईये ” (गी. २:७३. २)। 
झात्मा का यह नित्य का श्रेय भौर सुख आत्मा की शांति में है; इसी लिये उददा- 

रशायकोपनिपद ( २.४.२ ) में कह्दा गया हू कि “ अम्तत्वस्य तु नाशाती वित्तेन 
शर्थाव्‌ सांसारिक सुख और संपत्ति के ययेष्ट मेल जाने पर भी आत्मघुख और शांति 
नहा मिल सकती । इसी तरइ कठोपनिषद में लिखा है कि जब मृत्यु ने नचिफेता 
को पुत्र, पीत्र, पशु, धान्य, द्वव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देंगा 
चाही तो उसने साफ जवाब दिया कि “ झुमे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहों;” 
आर  प्रेय! अधांत इन्द्ियोँ को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख से तथा “श्रेय! 
फथात आत्मा के सचे कल्याण में भेद दिखलाते हुए (कठ.१-२.२म) कद्दा दै।किः- 


प्रेयश्र प्रेयश्व मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धौर: | 
प्रेयो हिं धोरोडमिप्रियतों इणीते प्रेयो मन्शे' योगलेमाद इंणीते ॥” 
“जम प्रेय (तात्कालिक बाह्य इंड्रियसुल) और श्रेय (सब्वा विरकालिक कल्याण) 
ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं. तव चुद्धिमाव्‌ मनुष्य उंत दोसों मंसे किसी 
एक को घुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में वद्धिमाव होता है। वह प्रेय की फपेत्ा 
श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परनन्‍्ठ जिसकी बढ, मन्द होती है; उसको 
झात्मकल्याण की अपेक्षा भेय अर्थात्‌ बाह्य सुख ही अच्छा लगता है। ” 
इसलिये यह मान लेना उचित नद्दीं कि संसार में इल्हियगम्य विपय-सुल्ल ही मल॒प्य, 
का ऐच्िक परम उद्देश है तथा मलुर्प्य जो कुछ करता है वच्द सव केवल बाह्य अर्थात 
झआाधिमौतिकसुख 'ी के लिये अथवा अपने दुःखों को दूर करनेके लिये हीकरता डै। 
« .. इब्द्रिययम्य वाह्म सुखों की अपेला वुद्धिगग्प अन्तःखुख को, अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; पर्तु इसके साथ पुक बात यह भीह 
कि" विषयसुख झनिल है। यह दशा नीति-धर्म की नही । इस बात को सभी 
मानते हैं कि भ््टिंसा, सल आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थाद्‌ सुखदुः्खों 
पर अवलंबित नहीं हैं; किंतु वे सभी अवसरों के लिये झौर से का में एक 
समान उपयोगी 'हो सकते हैं; अतएवं ये निद्य हं। बाह्य वातों पर अवलेबित न 
रह्तेवाली, नीति-धर्मो की, यह विद्यता उनमें कई से और कैसे आई--अर्थाव 
इस नित्यता का कारया फ्या हैं? इस प्रश्न का झाधपिमौतिकवाद से इल होना 
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भव है। कारण यह है कि, यदि चाह्य सृष्टि के सुख-दुःखों के. अवलोकनसे 
कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव सुख-दुःखों के ध्वभावतः आनित्य होने के 
कारण, उनके अपर्णा आधार पर दने हुए नीति-तिद्वान्त भी चेसे दी आनित्य होंगे। 
और, ऐसी अवस्था में, सुख-छुश्खों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
दे देने के सत्यधर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है, वह “अधिकांश लोगों का 
अधिक सुख ” के तत्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी । इस पर यह आज्षेप किया जाता 
ईकि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय आजाता हर तो 
ऋच्छे अच्छे लोग मी असत्य पक्ष ग्रद्दण करने में संकोच नहीं करते, और उस 
समय हमारे शाखकार सी ज्यादा सख्ती नहीं करते, तव सत्य आदि घर्मा की 
नित्यता फ्यों माननी चाहिये ? परन्तु यह आक्तेप या दुलील ठीक-नहीं है; फ्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साइस नहीं कर सकते थे भी अपने मुंद्द से 
इस नीति-घर्म की निद्यता फो भाना ही करते हूं । इसी लिये सहामारत में प्र्थ, 
काम आदि पुरुषाों की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावद्वारिक धर्मो का विवेचन करके, 
अन्त से भारत-साविग्री से ( और विदुरनीति मे सो ) व्यातनी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया हैं:-- 
न जाठु कामान्न भयान्न लोमादर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो! । 
धर्मों नित्य: मुखदुःखे त्वानित्ये जाँचों नित्यः हेतुरस्य त्यनित्यः॥ 
अर्थात्‌ “ सुख-दुःख अनित्य हैं, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य है; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोम से अथवा प्राण-संकट आने पर भी धर्म को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये। यह्द जीच नित्य है, और सुख-छुःख आदि -विपय अनित्य हैं”? । 
इसी लिये व्यासनी उपदेश करते हें कि झनित्य सुख-छुखों का विचार न करके 
नित्य-जीच का संबंध नित्य-घर्म से द्वी जोड़ देना चाहिये (मभा. स्व, ९.६० 
६.१२,१३ ) । यद्द देखने के लिये, कि व्यास नी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं, ._ 
हँमे अब इस यात विचार करना चादेये कि सुख-<ुश्ख का यथार्थ ध्वरूप फ्या है 
और लित्य सुर किसे कहते है! 


पाँचवाँ प्रकरण ! 
.- मुखदुःखबिवेक । 


छुख्रमात्यातेक यत्तत्‌-बाद्धिआह्ममर्ती द्वियम्‌ | # 
गाता ६. २६। 


मारे शाखकारों को य्ट सिद्धान्त सान्‍्य है कि प्रत्येक मनुष्य सुखआप्ति 
के लिये, प्रापन-मुख की घरद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के 
म्लये 'ही सदेव प्रयत्न किया करता चै। भूगुजी भरद्वाज से शान्तिपवे ( मभा, शां 
३६०, ६ ) में कहते हैं कि ४ इह खलु अमुष्मिश्र लोके वस्तुप्रशृत्तवः सुखार्थममि 
धीयस्त । न हातः पर प्रिवर्गफलं विशिष्टतरमात्ति ” अर्थात्‌ इस लोक तथा पर- 
ज्ोक॑ में सारी मंद्रात्ति केवल सुख के लिये दे और धर्म, अर्थ कांम का इभके, 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है । परन्तु शाख्रकारों का कथन £ ,कि मलुप्प, 
यद्न न समझ कर कि सच्चा सुख किसमें है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
मान बैठता है; और इस आशा से कि झाज नहीों तो कल अवश्य मिलेगा, 
चह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता हैं । इतने में, एक दिन रूत्यु के 
मपेदे में पड़ कर वच्द इस संघार को छोड़ कर चल वसता है! परन्‍्ठु उप उदाहरण 
से श्रन्य लोग सावधान होने के बदले उस्तीका अनुकरण करते हूं !.इस प्रकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, ओर कोई मनुप्य- सच्चे और नित्य सुख का विचार 
नहीं करता ! इस विषय में पूर्वी ओर- पश्चिमी तत्वज्ञानियों में बड़ा ही मतमेद 
कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा दुःखप्नधान है । परन्तु 
इन पक्षयाला में ले सभी को यह बात मान्य है, कि मनुप्य का कल्याण दुःख का 
अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख प्राति करने ही में हूं।' सुख शब्द के बदले 
आयः “द्वित, ! श्रेय” और * कारण! शब्दों का आधिक उपयोग हुआ करता 
रु; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह मानः लिया जीय कि 'सुख 
शब्द में ह्वी सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता हू, तो सामा 
न्यंतः कद्दा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का अयतल केवल! सुख के लिये डुआा 
करता है। परंतु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महा: 
आरतान्तर्गत पराशरगंतता ( म. सा- शां,. २९४.२७ ) में दिया गया है। 
* यदि्टं तत्पुख॑ प्राहुः द्वेष्यं दुःखमहेप्यते ”-- जो कुछ हमें दृष्ट ६ वही 
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“ “जो केकल बुद्धि से थाद्य हो और इच्दियों से परे हो, उसे आयश्विक सुख 
ऋहते है। ? 


सुखदु:खविवेक । ध्श्‌ 


सुख है और जिसका हम द्वेप करते है, , अर्थादजो ष््सें नह्ठीं चाहिये, वही 
दुःख हैं--उसे शात्थ को दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; क्योकि इस 
च्याज्यों के अनुसार “ दृष्ट ” शब्द का अर्थ इंष्ट चस्तु भा पदार्थ भो हो 
सकता है; और इप्त अर्थ को सानने से इष्ट पदार्थ को मो सुख कहना पड़ेगा। 
उदाइरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इंष्ट होता #ह, परन्तु इस वाह्य पदार्य ह पानी 
को ' सुख ? नहीं कहते। यदि पेसा होगा तो नदी के पानी में डूवनेवाले के 
बारे में कहना पड़ेगा कि चह सुख में टृवा हुआ है! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की ठृप्ति होती है उसे सुख कहते हैं। इससे सन्देह नहीं कि 
मलुष्य इस इन्द्रियसतति या सुख को चाइतः है; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
सही वताया जा सकता, कि जिसकी चाह द्वोती है चह सव सुख ही हे। 
इसी लिये नैव्याय्रिकों ने सुख-ुःख को चेदना कह कर उनझी च्यज्या इस त्तरह से 
की हू ४ अनुकूलवेदनीय सुर्ख ” जो चेदुना हमारे अनुकूल है बह सुस्त हु और 
+ भ्रातिकूलवेदनीय दुःख ” जो चेदना इमारे प्रतिकूल हू चद्द दुःख है । ये चेद- 
जाएँ जन्‍्मसिद्ध अर्थात्‌ लूल ही की और अमुभवगम्य हैं, इसलिये नेय्यायिकों की 
क् व्यज्या से यह कर सुख-दुः्ख का आधिक उत्तम लक्षण यंतलाया नहों जा 
सकता । कोई यह कहे कि ये चेदनारुप सुख-छुःख केचल मनुष्य के च्यापारों से ही 
अत्पन्न होते हैं, तो यह बात भा ठीक नहीं है क्योंकि कमी कमी देवताओं के कोप 
से मी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते है जिन्‍्हेँ ममुप्य का अवश्य 
मोगना पड़ता है। इसी लिये वेदान्त अन्‍्यों में सामान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन 
मेद--आधिदेवक, आधिभ।तिक और आध्यात्मिक--किये गये #। देवताओं को 
ऋपा या कोप से जो मुख-ुःख मिलते हूं उन्हें "आधिदेधिक! कहते हूं । बाह्य 
सृष्टि के, छथ्वी झादि पत्नमद्ाभृतात्मक, पढ़ायों का भजुष्य की इन्द्ियों से संयोग 
होने पर, शीतोप्ण आदि के कारण जो सुख-दुःख हुआ करते ई उन्हें *आधखि- 
भौतिक! कहते हूं। और, ऐसे चाह्य संयोग के थ्रिषा ही होनेचाले अन्य सब 
सुख-ुःखों को * आध्यात्मिफ! कहते हैं | यदि सुख-हुःख का ग्रह चर्गाकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर दी के चात्त-पिच्त आदि दोपों का परिणाम विगड़ 
जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखों को, तथा उन्हीं दोषों का परिणाम 
अथोचित रहने से अनुभव में आनेवाले शारीरिक स्वाध्ध्य- को, श्राध्यात्मिक सुख; 
दुःख कहना पड़ता हैं। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-<ुशख पतद्मभूतात्मक शरीर से सम्बन्ध 
रखते हैं, अर्थात्‌ ये शारीरिक हैं. तथापि इमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि ये शरीर 
से बाहर रइनेबाले पद्ार्थी के संयोग से पैदा कुए है. । और इसलिये आध्यात्मिक 
सुख-दुःखों के, चेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो सेद--शाररिक और सानसिक्त-- 
करने पड़ते #ूँ। पल्तु, यदि इत प्रकार मुख<ुःखों के “शारीरिक! और ५ सान- 
सिक ? दो मेंद्‌ कर दें; तो फिर भाधिदेविक सुख-दुःखों को भिन्न मानने को कोई 
आवश्यकता नहीं रइ जाती। क्योंकि, यह 'तो स्पष्ट ही हू कि देवताओं की क्पा 


है गीतारहस्य अथवा क्रमयोगशाद्व | 


अथवा क्रोध से होनेवाले खुखदुःखों को भी आखिर मनुष्य अपने हा शरीर या 
भन के द्वारा सोगता है। अतएव हमने इस अन्य में वेदान्तयन्थों की परिभाषा के 
अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध चर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही चर्ग 
( चाद्य या शारीरिक और जाम्यंतर या मानतिक ) किये हैँ, और इसी वर्गीकाणा के 
अलुसार, हमने इस अन्य में सब प्रकार के शोरीरिक सुख-ुःखों को “आधिमौतिक” 
आर सब प्रकार के सानसिक सुख<ुःखों को ४ आध्यातिक ” कहा ६ । वेदान्त 
अन्यों में जैसा तीसरा चर्ग “ झ्राधिदेविक' दिया गया हू वेसा इसने गहों 
किया है; पयोकि मारे मतानुसार लुख दुःखों का शास्त्रीय रीति ले विवेचन करने 
के लिये यद् द्विविध वर्गीकरण ही भधिक सुभीते का हूं । सुखदभुःख का जो 
विवेचन नौचे किया गया है उसे पड़ते समय यह बात अयश्य ध्यान सें रखनी 
चाहिये, कि चेदान्त ग्रन्थों के और 'हमारे धर्गॉकरण में मेद रू । 

सुखदुश्खों को चाद्े आप द्विपिध मानियों अथवा भ्रिविध; इसमें सन्‍्देद्ट नहों 
कि दुःख की चाइ किसी मनुष्य झो नहीं होती । इसी लिग्रे वेदान्त और सांस्य 
शाख (सां. फा. $; गी. ई- २१, २२) में कह्दा गया। है कि, सब प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निद्बात्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति कला ही 
मनुप्य का परम पुरुषाय हू: जब यह बात विश्वित्त हो चुकी, कि महुय्य का परम 
साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख 'ी है, तब ये प्रश्न मत में सइज ही उत्पन्न होते 
हूँ कि अलन्त, सत्य और विद्य सुख किसको कहन। चाहिये, उसकी प्राप्ति होना 
संभव है या नहों! यदि संभव है तो कब और कैसे ! इतादि | और जब इस 
इनशअश्षों पर विचार करने लगते हूं, तव सब से पहले यही प्रश्न उठता है कि, 
नेय्यापिकों के बतलाये हुए लक्षण के अजुसार सुख और दुःख दोनों मित्न भिन्न 
स्वतंत्र वेदनाँ, अनुभव या वस्तु ँ अथवा “जो उजेला नहीं वह अधेश” इस 
न्योय के अजुतार इन दोनों घेदनाओं। में से एक का अभाव होने पर दूसरी संरा का 
उपयोग किया जाता है? भर्देदरि ने कहा है कि “ प्याप्त से जब झुँह सूख जाता है 
तब इस उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से जय इम ध्याकुल् 
हो जाते ई तव मिष्टात्न खा कर उस प्यथा को ह॒टाते हूँ और काम-वातना के प्रदीक् 
छोने पर उसको खीसंग हारा तृप्त करते हैं” --इतगा कद्द कर अंत में कह्दा हैं किए-- 

प्रतीक्वारों व्याथें; सुखमिति विपर्यखाति जन: 

८ किसी व्याधि भथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण याग्रताकार कैया 
लाता है उसी को लोग भ्रमवश 'सुज' कह्दा करते हैं!” दुःख-निवारण के अति- 
स्कि 'सुख' कोई भिन्न वस्तु नहों है। यह महों समझता चाहिये कि उक्त तिद्वान्त 
भनुप्यों के छिर्फ उन्हीं व्यवद्यारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्य हो के जिमे 
किये जाते हैं । पिछले प्रकरण में आगन्दगिरि का यह मत यतलाया ही गया है कि, 
'जब इस किसी पर कुछ उपकार करते हैं तव उसका करण चंही होता है के, 
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उसके दुःख के देखने से इमारी कारुणय बृत्ति हमारे - लिये अमृद्य हो जाती हैँ। 
और इस दुः्सहत्व की च्यथा को दूर करने के लिय्रे दी हम परोपकार किया करने 
हैं। इस पत्त के स्वीकृत करने पर इमें मद्दाभारत के अजुतार यह मानना पड़ेगा किः- 

तृष्णातिप्रमत दुःख दुःसखातिगमत्र सुखम्‌ ॥ 
४ पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती हू तब उसकी पोड़ा से हुःख- होता दे और 
इस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्ञ दोता है ? ( हां. २५, २२: १७४. १६ » 
संचप में इस पंच का चंद कद्दना हे कि, मदुप्य के मद में पद्ले पुकआधथ आशा 
वासना या नृष्णा जत्पन्न होती है: और जब उससे दःग्द दोने लगे तद उस 
का जो निवारण किया जावे, वही, सुख कहलाता ८: सुख कई दूसरी भिक्न 
बसनु नही हू। आधिक फ्या कह, उस पंथ के लोग ने यह: भी अनुमव निकाला है 
कि मनुण्य की सब सांसारिक प्रचृत्तियों केवल त्रासनात्मक और तृणणात्मक ही दे 
जय तक सब सांसारिक कर्मा का दाग नद्ी किया जाबगा तव तक वासना या तृय्णा 

है जड़ डखड़ नहीं सकती: और जब तक दृप्णा था वासना की जड़ नष्ट नहीं हो, 

जाती सत्र तक सत्य और निद्य मु का मिलना सी सम्भव नहों हे । चहदारणयक 
(दू- 2. ४ २२; बेस. ३. ४७.१५) में विकत्य- से ओर जाबालसन्यास आदि 
टपनिपदों से पघानदा से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टाचक्रमीता 
(६. ८६ १०. ३-८ ) एवं अवधूतगीता (३. ४६ ) सें उर्साका अनुवाद दे । इस , 
पंव का अन्तिन सिद्धान्त अ्ही इक्ति, जिस किसी को आत्यान्तिक सुख या नोक्ष प्राप्त 
करा हे उसे उचित हू कि वह जितनी जल्दी ह्ौसके डतनी जल्दी संसार को 
छोड़ कर संन्यास ले ले | स्घतिप्रन्यों में जिसका वर्णन किया गया है और श्रीशंकरा- 
रांचाय ने कलियुन में जिसको स्थापना की है, वह ओत-स्मार्त कर्म-संस्याससार्ग 
इसी सत्य पर चलाया गया है। सच हू; यदि सुख कोई स्वतंत्र चलु ही नहीं है 
जो कुछ ८ सो दुःख ओर चुद मी तृणपानूलक हूं; तो इन तृणा! आदि 
विचारों को दी पहले समृल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ ओर परार्य की सारी मंम्छट 
आप ही आप दृर दो जायगी, और तद मन की जो मूल-सामचस्या तथा शांति हू 
वच्दी रद जाब्गी । इसी अभित्राय से मद्ाभारतान्तर्गत शांनिपर्त पिहलगीता 
में, और-मड्िगीता में सी, कहा गया हे किः-- 

यत्र कामासुर्ख छोंके बच्च दिव्य महत्‌ सुखम्‌ | 

तृष्णाक्षयउुखस्वेते नाइंतः पोड्शी कल्म॥ 
“ सांसारिक काम अथात्‌ वासना की दृति होने से जो सुख द्ोता है ओर जो सुस्त 
स्वर्ग में मिलता हू, उन दोनों सुख्ों की योग्यता, त्णा के क्षय से होनेवाले सुख के 
सोहइवे हिस्से के बराबर भी नहीं दे ” ( शां. १७४. ४८: १७७, ४६ )। वेदिक 
संन्पासमार्य का डी, आगे चल कर, जैन और वौद्धचर्मो में अनुकराए किया गया 
है। इसी लिये इन दोनें घी के प्रन्यों में तृण्णा के दृष्परिणानों काऔर उसको 
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च्यात्यता का वर्णन, उपर्ुक्त वर्णन ही के उसाव--और कई कहीं तो उससे नी 
बढ़ा चढ़ा--किया गया है ( उद्ाहरणार्थ, धम्मपद के तृप्णा-वर्ग को देखिये )। 
तिव्वत के बौद धर्मग्रन्यों में तो चह्ों तक कद्धा गया है कि मद्दामरत का उक्त 
जोक, चुद्धत्व आप्त होने पर गौतम चुद्ध के सुख से निकला था। * 
तृष्ण के जो दुष्परिणाम ऊपर बतलाये गये हैं वे धीमद्भगवतद्रीता को भी 
मान्य हू । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है कि उन्हें दूर करने के लिये कर्म ही का 
ह्याय नहीं कर वठना चाहिये । झतपुव यहाँ सुख-रुः्ख की उक्त उपपाति पर कुछ 
सूच्म विचार करना आवश्यक है। संन्यासतमागं के लोगों का यह कथन सर्वधा सत्य 
नहीं माना जा रुकता, कि सब सुख ढृष्णा आदि हुःखों के निवारण होने पर 'ही 
उत्पन्न होता है। एक बार अनुमव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाह पोती है ठव उस्ले काम, - चालना या इच्छा कहते हैं | जद 
इच्छित चच्छु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख द्ोता है; और जब वह इच्छा तीध्र 
होने रूगती है, अथवा जब इरस्छित वस्तु के सिलने पर भी पूरा सुख नहा मिलता 
आर उसकी चाइ अधिकाधिक वढ़ने लगती >ै, तब उसी इच्छा को तृप्णा कहते 
है! परनु इस प्रकार केवल इच्छा के. तृप्णा-स्वरूप में, बदल जाने के पहले ही, 
यदि चुद इच्छा पूर्या दो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में इम यह नहीं 
कह सकेंगे कि वह तृप्णाजुःख के क्षय होने से उत्पह् हुआ है । व्वाहरणार्ष, 
अतिदिन नियत समय पर जो सोजन मिलता है, उसके बारे में यह अचुभव नहीं 
है कि मोजन करने के पहले इसे हुःख ही होता हो | जब नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी इसारा जी भूक से व्याकुल दो जाया करता ह--प्रन्यथा नहीं। 
अच्छा, यदि इस मान लें कि तृप्णा और इच्छा एक ही अर्थ के ोतर शब्द हैं. तो भी 
यह पिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता कि सव सुख तृष्णानूलक ही हूँ । उद्ा- 
इरण के लिये, एक छोटे वच्चे के सुँद में अचानक एक मिश्री को डली ढाल दो; तो 
क्‍या यह कद्दा जा सकेगा कि उस बच्चे को मित्री खने से जा मुख हुआ वह पते 
तृष्णा के क्षय से हुआ है? नहों। इसी तरह मान लो कि राह 'चलते चलते म 
किसी रमणीय छह्प में जा पहुँचे, और वहों किप्ती पक्षी का भडुर गाव एक्राएक 
सुन पड़ा, अथवा किसी मन्दिर में सगवात्‌ की सनगोहर छवि देख पड़ी; तंब धेसों 
अदस्या में यह नहीं कह जा सकता कि उस. गाव के हक से या उस छवि के 
दर्शन से होनेवाले सुख को इम पहले दी से इच्छा किये बेढे ये । सच वात तो 
यही ह कि सुख को इच्छा किये बिना 'ही, उल समय, इुमें सुख मिला। इन उदाहरण 
परघ्यालदेने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि संन्याध मे ि ध्यूल देने से यह अवश्य हो मानना पड़ेगा कि संन्यात-मारयवाली सुख कः उक्त 
-.-.->८>.5ट-5उ57 पं 7टपत्र  उत्चनकं नामक प्रो 
-छ्टूापणाफ 7: के फएंबपक 9, “2. बढ ह्ाक *च्घाव! नाम प्र 
प्रन्य (२.९. दे। परन्तु उम्रये ऐसा बरगेन नहीं हैं कि यह शक दुद के मुख के, उन 
*युदल ! प्राप्त होने समय, * कलम था । इससे यइ साफ माकम हो जाता ६ के बह 
भ्ेक पदर पहल इट के दुख से नहीं निकला था। 
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च्याय्या ठीक नहीं है और यह भी सानना पड़गा कि इन्द्रियों में भली-हुरी बत्तुओं 
का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति द्ोने के कारण जब वे अपना ऋपना व्यापार 
फरती रहती हैं और जब कभी उन्हें अनुकूल या भतिकूल विषय को प्राति हो जाती 
हू तब, पहले तृप्णा'या हृच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःखका अनुभव 
जुआ करता है।इसी वात पर ध्यान रख कर गाता (३.१४) में कहा गया 
है कि ५ मात्रास्पशी ” से शीत, उप्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुः्ख हुआ 
करता है। सृष्टि के बाह्य पदार्थों को “माता” कहते हैँ। गीता के उक्त पदों का 
अर्थ यह है कि, जब उन बाह्य पदारथी का इल्धियों से प्पही अर्थीत्‌ संयोग होता 
है तब सुख या दुःख की चेदना उत्पन्न होती है।यही कसंग्रोयशासत्र कासी 
सिद्धान्त है। कान को कड़ी अवाज्ञ अग्रिय क्यों मालूम होती है? जिन्दा को मधुर 
रस प्रिय फ्यों लगता हू? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आदहादकारक फ्यों 
अतीत इोता है? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता ! हम 
लोग केवल इतना ही जानते हें कि जीम को मधुर रस मिलने से चह सन्तुष्ट 
हो जाती है। इससे श्रयट होता 'है कि आधिमौतिक सुख का स्वरूप केवल 
इच्द्रियों के अधीन है और इसलिये कमी फभी इन इन्द्रियों के च्यापारों को जारी 
रखने में ही सुख मालूम होता है--चाहे इसका परिणाम सविष्य में कुछ सी हो। 
उदाइरणार्थ, कमी कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ विचार झाने से दस्त विचार 
फे सूचक शब्द आप 'ही भाप मुँह से वाहर निकल पड़ते ऊँ। ये-शब्द कुछ इस 
इरादे से वाहर नहीं विकाले जाते कि इनको कोई जान ले: बल्कि कमी फसी तो 
इन स्वाभाषिक व्यापारों से इसारे मन की गुद्न बात भी पगट हो जाया करती ह, 
जिससे हमको उल्दा आुकृसान हो सकता है। छोटे वच्चे जब चलना सीखते हैं त्तव 
व दिन भर यहाँ वहाँ यो ही चलते फिरते रहते हैं।इणलका कारण यह है कि 
उन्हें चलते रहने की क्रिया में दी उस समय आनन्द मालूम चोता है, इसलिये सव 
सुखों को दुःखाभावरूप ही मत कह कर यही कह्दा गया है कि ४ इन्दियस्पेन्दि 
यप्यारथे रागददेयी च्यवस्यितों ” (गी. ३.२४ ) झर्थाव, इन्द्रियों में और उसके शब्द- 
स्पर्श आदि विषयों में जो राग (प्रेस) और हैप हैं, वे दोनों पहले ही से 'अच्यास्थितः' 
अर्थात्‌ खतत्प्रसिद्ध हैं। झौर अब हमें यही जानना है कि इन्दियें। के ये व्यापार 
आत्मा के लिये कल्याणादायक कैसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे। इसके लिये 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यही उपदेश है कि, इन्द्रियों और मन की दत्तियों का चाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के 
अर्थ कपने अधीम रखना चाहिये--उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान्‌ 
के इस उपदेश से, और ठृप्णा तथा उसी के साथ सब भनोद्ततियों को मो सनूल 
नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-आलमान का अन्तर है। गीता का चह तत्पर 
महँ है, कि संसार के सब कर्वृत्व और पराक्रम का चिलकुन्न नाश कर दिय्रा जाय; 
अल्कि उ्सके अठारचवें अध्याय (१८.२६) में तो कद्दा है कि कार्य-कत। में सस- 
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बुद्धि के साथ छति और उत्साह के गुणों का होना. भी आवश्यक है। इस विपय 
फ्र विस्तृत विवेचन आंगे किया जायगा। यहाँ इमको केवल यहदी जानना है, कि 
* सुख! और “दुःख! दोनों भिन्न घृत्तियों हैं, या उनमें से एक दूसरी का अभाव 
मात्र ही हू। इस विषय में गीता का सत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के घ्याव में 
आ डडीगगया होगा। 'क्षेत” का अर्थ बतलाते समय 'सुख' और <दुःख' की अलग अलग 
गणना की गई है ( गी. १३. ६ ); बल्कि यह भी कद्दा गया है, “ मुख” सखगुण 
की और ' ठृणणा ? र्जोगुण का लक्षण दै ( गी. ३४.६, ७ ) और सच्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग हैँ। इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ मालूम ' 
जो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग हूँ और भिन्न भिन्र 
दो घत्तियाँ.हैं। अठारहवें अध्याय में राजस त्याग की जो न्‍्यूनता दिसलाई है, कि 
कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देंने से त्रागफल नही मिलता, 
किंतु ऐसा लाग राजस कहलाता है” ( गीता. १८. ८), बच भी इस सिद्धान्त के 
“विरुद्द है कि “ सब सुख तृप्णा-त्षय-मूलक पी है। ; 
अब यदि यह सान लें कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप अथवा दुशखाभावरुप 
नहीं हैं, आर यद्द भी मान लें कि सुख-ठुःख| दोनों स्वतंत्र चस्तु हूँ, तो भी (इन 
दोनों वेदूनाओं के परस्पर-विरोधी या अतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा अश् 
उपस्थित दोता है कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नह है, उसे सुख 
क, स्वाद मालूम धो सकता है या नही ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है 
कि दुःख का अनुभव हुए बिना छुख का स्वाद पी नहा सालूम हो सकता। इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख्र का उदाइरण दे कर, कुछ पंडित अति- 
पादन करते हैं कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वांचुभव की कोई 
झावश्यकता नही '। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चज्ते बिना दी 
शहद, गुड़, शकर, आम, केला उत्पादि पढाथों का भिन्न मिन्न सीठापन मालूम हो 
जाया करता है; उसी तरह, सुख के भी अनेक प्रकार दवोने के कारगा पूर्वदुःखानुभव 
के विना ही मित्र भिन्न अकार के सुखों ( जेसे, रुईदार गद्दी पर.से उठ कर परो की 
गदी पर बैठना इत्यादि ) का सदेव अज्ुभव करते रहना भी सर्व॑या सम्मव है । परंतु 
सांसारिक व्यवह्यारों को देखने से मालूम 'हो जायगा, कि यह युति ही निरर्थक है ॥ 
पुराणों सें देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; भौर पुराय का अंश 
घटते ही कुछ समय के बाद, स्वर्गसुख का भी नाश दो जाया करता हैं; इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाहरण ठीक नहीं है । और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाहरण इसारे किस काम का ? यदि यद्द सत्य सान लेंकि ४ नित्ममेतर 
सुख॑ स्वर्ग, ” तो इसी के आगे ( समा. शां. १८०. १४ ) यह भ्ली कहा है कि 
५ सुख दुःखमिद्दोभयम्‌ ” अथौत्‌ इस संसार में सुख और दुःख दोनों मिश्रित हूं। 
इसी के अजुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने मी कह्दा है! “ हे विचारनान्‌ मनुष्य! 
इस वह को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कौन 
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ह#ै। ” इसके सिवा दौपदी ने सत्मासा को यह उ्पदेश दिया हूं कि-- 
मुख मुखेनेंह न जातु लम्य दुःखेन साध्वी लमते मुखाने । 

अध्ांत '“सख से सख कमो नहीं मिलता: साध्वी खी को सुख-पासि के लिये दुष्ख 
था कष्ट सहना पड़ता #ै? ( मसा. बन. २३३.४७); इससे कहना पड़ेगा कि यह 
अपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य हूं। देखिये, यदि जामुन किसी के 
झऋोंठ पर भी घर दिया जाय, तो भो उनको खाने के लिये पहले शरद खोलना पड़ता 
है; और यदे मुँह में चला जाय तो उस्ते खाने का कष्ट सइना 'हो पड़ता है! 
साराश, यद वात लिद्व हे कि दुःख के वाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखस्वादन में, 
झौर हमेशा विपयोपभांगों मे ही निमझ रहनेवाले मनुष्य के छुद्धात्वावन में चहुल 
भरी अंतर हे। इसका कारण यह हे. कि हमेशा सख का दएभीग करते रहने से 
चल का अनुभव करनेवाली इंद्वियों मी शिथिल जो जाती हूं। कद्दा नी है कि-- 

प्रायेण श्रीमतां लोके मोक्तु शक्तिन विद्यते । 

काष्टान्यपि हि ओोयन्ते दरिद्राणों ते चंदा: ॥ 
ऋर्थात्‌ ” सा से सुस्वाद अन्न क्षो सेंचन करने को भी शुएद्धि नहीं रहती, परल्तु 
गरीब लोग काठ को सी पचा जाते दूं ” ( सला. शां. २८. २६ ) । अतझुव जब 
कि हम को इस संभ्तार के दी ब्यवच्वारों का विचार करना #£ू तव कइना पड़ता हू के 
इस प्रक्ष को आधिक इल करते रहने में को लाभ नहीं कि बिना डुःख पाये इसेशा 
सुख का धनुभव किया जा सकता ह या नहीं ? इस संसार में यही क्रस सदा स 
चऋुख पड़ रह्या हे कि, / सुखस्वानन्तरं दुःख दुःसत्यानन्तर सुख ? ( वचन. २६० 
४६. शां. २५, २३ ) अर्थात्‌ सुख के बाद दुःख और दुःख के वाद खुख मिला ही 
करता है। ओर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (से. ११४) में चशन किय/ ६- 

कस्यकांत सुखमुपनत दुःखमेकांततों वा। 

नीचगच्छस्युपरि हर दु्मा चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
& किसी की मी स्थिति इमेशा सुखमय या इमेशा दुःखमग्र नही होती | सुस्त- 
दुश्ख की दशा, गादिये के समान ऊपर और नीचे की ओर हमेशा बदलती रहती हू। ? 
अब चाहे यद्द दुश्ख हमारे सुख के मिठास को आधिक बटदाने के लिये उत्पन्न हुआ 
ही और चाहे इस प्रकृति के धंसार म॑ टसका और सी कुछ उपयोग चोता हो,उक्त 
अनुमभव-सिद्ध क्रम के बरे में मतमेद हो नहीं सकता । हाँ यह चात कद्ाचित्‌ 
असम्मव न होगी कि कोई मनुप्य हमेशा ही विपय-सुख का डपमोग किया करे और 
उससे उसका जी सी न छत; परन्तु इस कर्मभूमि ( मुत्युलोक या संखार ) से यह 
बात अवश्य ऋसम्भव है कि दुःख का विलेकुल नाश दो जाय और चइसेशा सुख 
ही सुख का अनुभव मिलता रहे | 

यदि यह बात सिद्ध है कि संसार केवल मुखमय नहीं है किंतु वच सुख 

ज्मक हूं; तो अब तोसरा प्रश्न आप ही आप मन में पैदा होता है, कि संसार से 
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सुल झ घिक हया दुश्ख १ जो पश्चिमी परिडत आधिभौतिक सुख को 'ही परम साध्य 
मानते हैँ, उनमें से वहुतेरों का कहना हू, कि यदि संसार में सुख से- दुःख ही 
अधिक दोता तो, ( सब नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर 
ढालते; फ्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार हुःखंमय है तो वे फिर [उसमें 
रहने की ऊंमद में फ्यों पड़ते ! बहुधा देखा जाता दैफिमलुप्य प्रपनी आयु भर्थाव 
जीवन से नद्टी ऊबता; इसलिये निश्चय यर्वक यह्दी अनुमान किया जा सकता हैक 
इस संपार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही आधिक मिलता हैँ; भोर हसी लिये 
भ्तेअ्रधमम का निर्णंय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समक् कर किया 
जाया चाहिये। अब यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरद जाँच की जाय तो मालूम हो 
जायगा, कि यहीं आत्म इत्यः का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोंड दिया 
गया हैँ वह वस्नुतः सत्य नहीं है। हों, यह वात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से चस्त दो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 
* अपवाद ! में श्र्थात्‌ पायलों में कियां करते हैं। इससे यही बोध होता है किसर्व- 
साधारण लोग भी ' आत्महत्या करने या न करने ? का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ नही जोड़ते, किंतु उसे (अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को ) एक 
स्वतस्त्र चात॑ समभते हूँ । यदि मसभ्य और जंगली मनुष्यों के उम्त * संसार! या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सम्धर सनुप्यों की दृष्टि से अत्यन्त 
कष्टदायक और हुःखसय प्रतीत होता #£, तो भी चद्दी अनुमान निष्पन्न होगा 
जिसका उछेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध: सष्टिशास्रज्ष चादस ढार्वे 
भें अपने प्रवास-अन्य में कुछ ऐसे जंगली लोगों का चर्णन किया ई जिन्हें उसने 
दक्तिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण मरान्तों में देखा था। उस वर्णन में लिसा है, कि 
मे असमभ्य लोग-खी-पुरुप सब-कठिन जाड़े के दिनों में मी नंगे धूमते रहते है; 
इनके पास अवाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूख मरना पढ़ता 
.है; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है ! * देखिये जंगली मनुष्य भी 
अंपनो जान नहीं देते; परन्तु क्या इससे यह अनुमान कियाजा सकता है; कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय ६? कदापि नहीं | यह वात सच है कि वे आत्महत्या 
-मद्दों करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूदम घिचार किया जावे तो मालूस होगा, 
कि इर एक मनुष्य को--चाहे वह सम्य या असभ्य--केवल इसी वात: में झतस्त 
आनन्द मालुम होता दे कि “ मैं पशु नहीं हूँ, महुष्य हैं? झोर अन्य सब सुसों 
को अपेक्षा सलुष्य होने के सुख को वह इतना आधिक महत्वपूर्ण समता है कि 
यह संसार कितना भी कष्टमय फ्यों न हो, तथापि वह- उसकी ओर ध्यान नहीं देता 
और न वह ऋपने इस सनुप्यत्व के दुर्लस सुख को खो देने के लिये कभी तैयार 
रक्ष्ता हैं। मत॒ुप्प की बात तो दूर रद्दी पशु-पढ्षी भी आत्मइल्या नहीं करते | 

तो, फ्या इससे हम यह कह सकते हैं.कि उनका भी संसार या जीवन सुसमंद 
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श्‌? तात्यये यह है कि ' मनुष्य या पशु-पक्षी आत्मइत्या नहीं करते ', इस वात से 
यह आमक पअचुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन: सुखसाय 'ई । सच्चा 
अनुमान यही हो सकता है कि, संलार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिफू 
झचेतन अथात्‌ जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवश्या में आने दी से अजु- 
पम्र झानंद मिलता है और उसमें भी भजुप्यत्य का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
ऋमारे शाखकारों ने भी कहा दहै।-- 

भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्ेजोविनः | 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठ नरेपु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 

बआह्षणपु च बचिद्मांसः विद्वत्तु ऋृतबुद्धयः । 

कृतबुद्धिपु कर्तारः करतृपु: श्रक्मवादिन:॥ 


अर्थात्‌ “ अचेतन पदायी की अपेक्ता सचेतन प्राणी श्रेष्ट हैं; सचेतन प्राणियों में 
बुद्धिमान , उद्धिमनों में सनुन्य, मनुष्यों में ब्राक्मगा, साह्मणों में विद्वात्‌, विद्वानों 
में कृतब॒दि ( वे मलुन्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ) कंतुद्धियों में कर्ता ( काम 
करनेवाले ), और कर्त्ताओं में बह्मवादी श्रेष्ठ हैं ।” इस प्रकार शास्त्रों ( मत्तु, १. 

&६. ४७; सभा, उच्यो, ९. १ और २) से एुक से दूसरी बड़ी हुईं श्रेणियों का जो 

बर्गोत है, उसका मी रहस्य चद्दी है जिसका उछेख ऊपर किया गया है; और 
उसी न्याय से सापाअन्यों में भी कद्दा गया | कि चौरोसी लाख योगियों में नरदेह् 
श्रेष्ठ हे, नरों में सुमुत्तु श्रेष्ठ है; और सुमुच्नुओं में सिद्ध श्रेष्ट है । संसार में जो 
यद्द कहावत भ्रचलित हे कि ४ सब से अपनी जान अधिक प्यारी होती ६” उसका 
भी कारण वह्दी दूै भो ऊपर लिखा गया हैँ; और इसी लिये संसार के दुःखसय 
होने पर भी जब कोई मनुष्य झात्महत्या करता # तो उसको लोग पागल कहते हईई 
और धर्मशासख के अनुसार वच्ध पापी सममा जाता है ( मभा, कर्ण ०० रेप); 
तथा आत्महत्या का प्रयल भी कानून के अनुसार जुसे माना जाता है। संक्षेप यह 
सिद्ध हो गया कि ' मनुष्य आत्महत्या नही करता '-इस बात से संसार के सुखमय 

चोने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अचस्या में हम को, “ यह, संसार 

सुखमय हे या दुःखमप ? ? इस प्रश्न का निर्णय करनें। के लिये, पू्वेरर्मानुसतार 

नंरदेह-प्रापि-रूप अपने नेसगिक भाग्य की चात को छोड़ कर, केचल इसके पश्चात्‌ की 
अर्थात इस संसार ही को बातों का विचार करन चाहिये । “ सनुप्य आत्महत्या 

नहीं करता, यब्कि चइ जीने की इच्छा करता रहता है “नह तो सिर्फ संसार 
की प्रदृत्ति क। कारण है; आर्थिभोतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय, 
झोंने का, यह कोई मुचृत या प्रमाण नहीं है । यह बात इस प्रकार कद्दी जा सकती 

हैं कि, आत्मइतया न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, वइ कुछ संसार के सुखदुःखों 
के तारताय से उत्पन्न नदी हुई है; भर, इसों लिये, इससे यह सिद्ध दो नहीं 

सकता के संसार सुखमय है । 


हा 


रः 


१०४ गातारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


की केवल मजुष्यजन्म पाने, के स्ौमाग्य को और ( उसके चाद के ) मनुष्य के 
सांसारिक च्यवद्दार या * जीवन ? को अम्वश एक ही नहीं सममत लेगा चाहिये; 
केवल सजुप्यत्व, ओर भजुन्य के नित्य व्यवद्दार अथवा सांसारिक जीवन, ये द्वोलों 
“मिश्र भिन्न चाते है; इस भेद को ध्यान में रख कर यद्द निश्चय करना है कि, इस 
'संसार में श्रेष्ठ नरदेइ-धारी प्राणी के लिये सुख अधिक दे अथवा दुःख ? इस पक्ष 
का ययार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय ह्दे; 
कि प्रत्येक मनुष्य के “४ वर्तमान समय की ” चासनाओं में ले कितनी वासताईँंसफल 
हुईं और कितनी निपष्फल । “ घतसान समय की ” कहने का कारण यह हे ढ्नि, 
जो चातें सम्य या सुधरी हुईं दशा के समी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं; उनका 
गिल च्यवद्ार में उपयोग होने लगता | और उनसे जो मुख हमें मिलता हू, उसे 
चूम लोग भूल जाया करते हैँ; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती ह उनमें से जितनी इमें आप्त द्वो सकती हैं, सिर्फ़ उन्ही के आधार पर हम 
“इस संसार के सुख-दुःखों का निर्णाय किया करते हूं । इस बात को तुलना करना, 
कि हमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं और सो वर्ष पहले इनमें से 
कितने सुख-साधन प्राप्त द्वो गये थे; भर इस वात का विचार करना कि आज के दिन 
में सुखी हूँ या नहीं; ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हैं । इन बातों को सममरने के 
लिये उदाइरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि लो वर्ष पहले को बैलगाड़ी की यात्रा 
से वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुख़कारक है; परन्तु अब इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख * सुखत्व ? को हम लोग भूल- गये हैँ भोर इसका 
परिणाम यह देख पड़ता है कि किप्ती दिन डाक देर से भझ्राती £ और हमारी 
'चिह्ठी दमें समय पर नहीं मिलती तो इसे अच्छा नहों लगता--कुछ दुःख ही सा 
चोता है. अतथुव मनुष्य के वर्तमान समग्र के सुख-दुःखों का विचार, उन सुख- 
साधनों के आधार पर नदी किया जाता कि जो उपलब्ध ॒दें; किन्तु यह विचार 
मनुष्य की * चतेमल ? "आवश्यकताओं ( इृच्छाझों य! वासनाओं ) के आधार 
"घर ही किया जाता है। और, जब हम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं यश वातनाओं 
फा विचार करने लगते हैं, तब मालूम द्वो जाता दे कि उतका तो कुछ अन्त 
ही नहीं--वे अनन्त और अमर्यादित हूँ । यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो 
जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं, और सन में यद्ध भाव उत्पन्न 
चोता है कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यों ज्यों सनुष्य की इच्छा या वासना 
सफल चहोदी जाती है त्यों त्यों उसफी दौड़ एक कृदम आगे दी वद़ती चली जाती 
है, और, जवकि यह्द,वात अनुभव सिद्ध है कि इन' सव इच्छाओं या वासनाओं 
का सफल होना सम्भव नहीं तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य हुःखी हुए विनारद 
नहीं सकता । यहाँ निम्न दो बातों के भेद पर पच्छी तरद् ध्यान देना चािएः 
(१) सब सुख केवल तृप्णा-क्षय-रूप दी है; और ( २) मनुष्य को कितना 'ी 
सुख मिले तो भी बा असंतुष ही रहता है। यह कहना एक बात हैं; कि गरतेक 


न 


सुखदुःखविदेक । श्व्श 


सुख दुःखासावरुप नहीं है, किंतु सुख और दुःख इन्द्रियों की दो स्वत्तन्त्र चेदनाएँ 
#&; और यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुप्य किसी एक समय पाये 
जुए सुख को भूल कर और मो आधिकाथिक सुख पाने के लिये अलंतुष्ट बना रच्दता 
'है। इनमें से पहली वात सुख के वाध्तविक स्वरूप के विषय में हैं; ओर दूसरी बात 
यह है के पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी ताति होती है या नही? विपय-घासना 
इमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसालिये जब प्रतिदिन नये नये सुख चहदी 
सिल सकते तब यही मालूस च्वोता है कि पर्वभ्ाप्त खुखों को ही बार बार भोगते 
रहना चादिये--और इसी से मन की इच्छा का दमन नह पोता। विटेलियस नामक 
एक रोमन बादशाह था। कहते हूं कि बह, जिन्‍्दा का सुख इसेशा पाने के लिये, 
भोजन करने पर किसी आषधि के द्वारा कु कर डालता था और प्रतिदिन अनेक बार 
भोजन किया करता था! परन्तु, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा,इससे 
भी आधिक शिक्षादायक हू। यह्द राजा, शुक्राचार्य के शाप से, छुद्ृढठा हो गया या; 
परन्तु उन्ही की कृप। से इसका यह सहूलियत भी होगई थी, कि अपना ुढ़ापा 
किसी को दे कर-इसके पलटे मे उसकी जवानी ले ले । तब इसने अपने पुरु नामेक 
येटे की तस्णावस्था सौंग ली और सो दो सौ नह) पूरे एक 'हजार वर्ष तक सब 
अकार के विपकसु्खो का उपभोग किया । भ्रन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस 
दुनिया के सारे पढ़ार्थ एक मजुप्य की भो सुख-चासना को तृप्त करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं। तब इसके मुख से यही उद्वार निकल पड़ा किः-- 
न जातु कामः कामनां उपमसोगेन भाम्याति | 
हविपा क्ृप्णवर्त्मंब भूय एवामिवधते ॥| 


श्यर्थाव ८ सुखों के उपभोग से पवपय-व्ासना की तृप्ति त्तो होती ही भही, फिन्तु 
विपय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे श्रम्मि की ज्वाला 'हवन 
पदार्थों से बढ़ती जाती है” ( म. भा, आ, ७५.४६ )। यही छोक समुस्ठति मे भी 
पाया जाता हूँ ( स़छ. २. ४३ )। तात्पय यह है, द्वि सुख के-साधन चाहे जितने 
उपलब्ध ही, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है; इसलिये 
केचल सुखोपभोग से सुख की इच्छा-की तृप्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या 
दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य दी करना पड़ता हैं। यह तत्व हमारे सभी 
धर्मअन्धकारों को पूर्णतया मान्य है और इसलिये उनका प्रथम उपदेश यह है 
कि भलेक मनुष्य को अपने कामोपभोग की सर्यादा बाँध लेनी चाहये। जो लोग 
कह्दा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केचल चिपयापभोग 'ी है, थे यदि 
बक्त अनुभूत सिद्धान्त पर चोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें झपने सन की .निश्यारता 
तुरंत ही मालूस हो जायगी। वैदिक घर्म का यद्द सिद्धान्त वोडघर्म में सी पाया 
जाता है; और, ययाति राजा के सब्श, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी सरते 
समय कहा झै।-." 


१०६. - गीतारहस्प अथवा कर्मयोगशास्र । 


न कहाप णवस्सन तिति कामेमु विजति | 

अपि दिश्वेंसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छात || , 
४ कापापेण शासक महाभूल्यवान्‌ सिके की यदि वर्षा होनें लगे तो सी काम, 
चासना की तीतति अर्थात तृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का भी सुख मिलने पर 
कमी पुरुष की फामेच्छा पूरी नई होती ”। यह चर्गान घमस्मपद (१८६. १८७ ) 
सामके बाढ़ अन्य में है। इससे कष्टा जा सकता हू कि विपयोपमोग रुपी सुख की 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती आर इसी लिये इरएफ मनुष्य को इमेश ऐसा मालूम 
इोता हू कि “में हुश्शवी हूँ?। मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वह्दी सिद्धान्त 
स्थिर करना पढ़ता हू जो भद्दाभारत (शां. २०५, ६;३३०.१६ ) में कहा गया हैः-- 

सुखान्दहु्तर दुःख जीवित नास्ति संशयः ॥ 
अथात्‌ ४ इस जीवन में यानी संसार में सुख की अप दुःख ही अधिक हू ”। 
यद्दी तिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा ईः--“ सु देखो तो 
राई वरायर | और दुःख पर्वत के समान दै।” उपानिपत्कारों का भी सिद्धान्त 
ऐसा ही है ( मैन्यु. १.२-४ )। गाता (८.३५ और &. ६३) में भी कहा गया 
है कि मनुष्य का जन्म अशाश्रव और “ दुःखों का घर” तथा यह संसार 
आनित्य और “मुखरद्दित” ह॥ै। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा हींमत हू 
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र ध्टटान्त दिया है। वच्द कद्ठता है. कि. 
मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी सुखेच्छाद सफल होतो ई उसी परि- 
साणसे इस इसे सुखी समभते हैं; और जब सुखेच्छाप्रों कीअपेत्ा सुख्ोपगोग 
कम हो जाते हे तव कष्दा जाता # कि चद्द भठुष्य उस परिमाण से दुःखी हू। 
इस परिसमाण को गणित की रीति से सममना हो ते। सुखोपभोग को सुखेच्छा 


मे या लिखना 





हम 


से माग देना जाहिये और अपूर्णाक्ष के रुप में 


चाहिये। परन्तु यद्द अ्पूर्णाक् दे भी विलक्षण; क्योंकि इसका हर ( भर्थात 
सुखेच्छा ), भश ( अथात सुखोपमोग ) की अपेत्ता, हमेशा झ्रधिकाधिक बढ़ता 
ही रहता है। यदि यह अपूर्याक पहले ॥ हो, भौर यदि आगे उप्तका अंश ॥+ 
से ३ हो जाय, तो उसका इर २ से १० हो जायगा--अर्थात वई! भरएणाद्ष ३ ही 
जाता. | तात्परय यद है यदि अंश तिगुना वढ़ता हे तो दर पेंचगुनगा बढ़ जाता 
डू, जिसका फल यह पोता है कि बह अपूर्णान पूर्णता की और न जा कर अधि- 
काथिक अपूर्राता की ओर ही चला जाता है। इसका मतलब यही दे कि कोई 
मलुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढ़ती डी जाती |) 
मिससे यह आशा करना थ्यर्थ # कि मनुष्य पूर्ण खुखी हो सकता है। प्राचीन 
काल में किंतवा सुख था, इसका विचार करते समय इस लोग इस अपूर्णाद हर 
अंश का तो पूर्गा ध्यान रखते हू, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश 
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अपेक्षा हर कितना वढ़ गया है। किन्तु जब इसमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निएये 
करना है तो हमें किसी काल का विचार न करके पछिर्फ यही देखना चाहिये कि 
उक्त अपूर्णाड् के अंश और हर मे केसा संदंध है ! फिए हमें शाप ही आप सालूम 
हो जायंगा कि इस अपूर्णाझ्ष का पूर्णा होना असभव है। “ न जातु कामः का- 
मानां ” इस मनुवचन का (२:६७) भी यही अर्थ है। संभव है कि वहुत्तेरं को 
सुखदुःख नापने को गणितकी यह रीति पतन्द न हो, क्योंकि यह उधयतामापक 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगड हो जाता 
हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन न हों, कि.“ संघार 
में सुख ही आधिक 5।” यह आपत्ति दोने पत्तों के लिये समन दी है, इसलिये 
उक्त अतिपादन के साधारगा पिद्धान्त से--अर्थात्‌ घस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेज्ञा सुखेच्छा की अमयादित चाद्धि से निप्पत्न दोता ह--भद आपत्ति कुछ 
- वाधा नहीं डाल सकती | धर्मअयों स॑ तथा संचार के इतिहास में इत पिद्धान्त के 
पोपक अनेक उदाइश्ण मिलते है। किप्ी ज़माने में स्पेष देश से मुसलमानों का 
राज्य था। बहँ तीसरा अब्दुल रहमान” नांसक एक वहुत पी न्‍्यायी और पराक्रमी 
बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे करते हैं, एक 
रोज्ञनामाचा बनाया था; जिसे देखने अन्त में उसे यह क्लात हुआ कि पचास वर्ष 
के शासुन-काल में इसके केवल चौदर दिन सुल्लपूर्वक दीते ! किप्री ने द्विसाव करके 
बतलाय। है कि संसार भर कें--विशोपतः युरोप के प्राचीन और अर्वाचीद समी-- 
तज्वश्ानियों के मतों को देखो तो यही सालूस दोगा कि उनमें से भ्रायः आधे 
लोग संतार को हुःखमय कहते हैं और प्रायः आधे उसे सुखम्र फद्दते हैँ । अर्थात्‌ 
संसार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालो की संख्या प्रायः बराबर है । यदि 
इस तुल्य संयया से हिंदू तत्वज्ञों के में! को जोड़ दें तो कहना नहों होगा । कि 
संतार को दुःखभय भाननेवालों की संख्या ही झधिक हो जायगी। 
संसार के मुख़-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संस्यासमार्गीय पुरुषे 
कह सकता है, कि धरदयपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं सानते कि “झुख कोई सश्ा 
पदार्थ चहठ हू; फलतः सवतृष्णात्नक कर्मों को छोड़े विना शांति नद्धीं मिल सकती? 
तथापि तुम्दारे ही कयानुसार यह बात सिद्ध है कि तृष्णा से असंतोष और असंत्ताष 
से हुग्ख उत्पन्ष होता है: तब एसी प्यवस्था में यह कद्द देने में क्‍या इर्ज है, कि 
डे असंतोष को दूर करने के लिये; मनुष्य को अपनी साई तृष्शाओं कां झार 
४ साथ सब सांसारिक कर्मों का सी त्याग करक॑ सदा सन्‍्तुष्ट ही रहना 
“फिर तुम्हे इस वात का विचार नह्डी' करना चाहिये।क उन कर्मों को तुस 
परोपकार के लिये;करना चाइते झो या स्वार्थ के लिये | सद्दाभारत ( चन. 
२१४: "सच है कि. असतोपस्य नास्यन्तस्तुशिसल॒ परम सुखम्‌ में भी गा है कि « असतोपस्य गास्त्यन्तस्तुश्स्ति परम सुखम-” 
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श्ण्८् गीताग्हस्य अथवा कर्मयोगद्ात्र | 
अयांत असतोष का अन्त नहीं ई और संतोप ही पत्म दुख हैं । जग 
आर बोद्ध धर्मों की नाव भी इसी तत्व पर डाली गई हू; नया पश्चिमी देशों 
में शोपेनहर? ने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपीदन दिया #£। 
परन्ठु इसके विरुद्ध यह भनक्षन भी किया जा सकता है कि, निह्ा से कमी कभी 
गालियां वगरह अपशब्दों का उच्चारण फरना पढ़ता है, तो प्या जीम छो ही 
समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? अम्नि से कमी कमी मकान जल जाते हू तो 
'क्या लोगों ने श्राम्नि का स्वधा त्याग द्वी,कर दिया ई या उन्हों ने भोजन बनाना ही 
छोड़ दिया है? अ्रप्ति की बान कोन कह्ढे, जब इस विद्युतशक्ति को मी मर्चादा में 
रख कर उसको नित्य च्यवह्वार के उपयोग में लाते हूं, तो उसी तरह नृष्गा और 
* श्रसन्तोष की भी सुच्यवस्थित मर्यादा बाधना कुछ असंभव नहों है । हो; यदि 
असन्तोप सर्वाश में और सभी समय '्वानिकारक ड्ोया, ते। बात दूसरी थीं; पर॑लु 
विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच वात पेसी द्व नदों । असन्‍्तोप का यह 
अर्थ बिलकुल नहीं कि किसी घोज़ को पाने के लिये गत दिन हाय हाय करते 
हे; रोते रहें या न मिलने पर सिर्फ शिकायत ही क्रिया करें । ऐसे असनन्‍्तोप को 
शाख्रकारों ने भी नि साना >। परन्तु इस इच्छा का मृलभृत असनन्‍्तोष कसी 
निन्‍दनीय नहीं कह्दा जा सकता जो यह कह्ेनके तुम अपनी वर्तमान दियति में ही 
पड़े पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उसमें ययाशाक्ते शान्त और समचित्त से अधिका- 
घिक सुधार करते जाओ तथा शक्ति के ऋजुसार उसे उत्तम अवस्था में ले जाने 
का अयत्न करो | जो समाज चार बगण में विमक्त हे उसमें धाह्मगां ने ज्ञान की, 
च॒त्रियों ने ऐश्वर्य की और वेश्योने ने धन-धान्य को दक्त प्रकार की इच्छा या वासना 
छोड़ दी तो कहना नहीं इोगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगनि में पहुँच डायगा 
उसी अभिप्राय को सन में रख कर ध्यासंजी ने (शां- २३-८६) सुधिष्टि से का 
ई कि “यज्ञों विद्या समृत्यानमसंतोषः श्रियं श्रत्ि/ अर्थात यज्ञ, विद्या,इच्योग और 
ऐमर्य के विषय से असंतोष ( रखना ) क्तििय के गुग हैं । उसी तरह विदुला हि 
भी अपने घुत्र को उपदेश करते समय (मा. उ, $३० ३३) कह्दा है कि 
« संतोपो चे प्रिय इन्ति ” अर्थात संतोप से ऐैश्वर्य का नाश होता ६ और श्व्सी 
अन्य अवसर पर एक वापय( भसा. सभा. ५६. ११) में यद्ट भो कहा गया हू 
कि “ असंतोषः श्रियों मूल ” अर्थाद्‌ अर्तोष ही ऐश्वर्य का मूल डू ।। शह्मगु- 
शर्म में संतोप एक गुण बतलाय। गया है सद्दी; परन्तु उक्तका अर्थ केबल चह्दी हे 
कि वह चानुर्षर यं-धर्मानु धार दवच्य और ऐड_िक पेश्वर्य के विषय में संतोष रखे । याद 
> इगाकुथा्रपध8.. गीगप ब१ जया. दावे ीक्षटाकात्राएंफ 
ऋ०, !] (089. 46 संसार के दुःबमयत्न का, झोपिनइर द्वत, वर्णन अन्त हा सरम 
है। मूल ग्रंथ जमन भाषा में हे और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में मो हा उुच्य श। 
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कोई ब्राह्मण कहने लगे कि सुझे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका हे उसी से मुफे 
ताप #ू. तो चह् स्वयं झपना नाश कर वैठेगा। इसी त्तरह यदि कोई चेश्य या 
शुद्ध, अपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला हू उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट 
बना रहें तो उसकी भी वह्दी दशा होगी।सारांश यह दे कि असंतोप सब भावी उत्कर्ष 
का, प्रयत्न का ऐशर्य का ओर मोच् फा सी वीज | ४हमे दस घात का सदेव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हम इस असंतोष का पर्णातया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक झोर 
परलोक में भी इभारी दुर्गति होगी । श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब अर्जुन ने 
कहा कि भूयः कवय तृप्तिद्दि श्ट्यचतो नाग्ति मेइठतम्‌ ” ( गी,३०.१८) अर्थात साप 
के अम्ततुल्य भाषण को सन कर मेरे तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये झ्ाप फिर भी 
अपनी विभृतियों का वर्गन कीजिये--त्तव “भगवान्‌ भे फिर से अपनी विभूतियों 

का बनि खारम्म किया; उन्हें मे ऐसा नहीं कहा, कि त्‌ प्रपनी इच्छा को वश से 
ऋर, अर्तोप या अतृप्ति अच्छी बात नहों हूं इसले सिद्ध द्ोता हू कि योग्य 
और कत्याणुकारक बातों में उचित अप्ततोष का होना भगवान्‌ को भी हुए #। 
भर्द्‌हरि का भी इसी आशय का एक जोक है यथा * यशासि चाभिरुचित्यसर्न 
भरती” अर्थात्‌ रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, पर॑नु बह यश के लिये ही; 
ओर च्यूसन भी होना चाहिये, परंतु वइ विद्या का हो, प्न्य बातों का मह्दीं । 
काम-क्रोध आादि बिकारों के समान ही प्संतोष को भी अनिवार्य नह! होने देना 
चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेद उमरे सर्चस्त का नाश कर 
डलेगा। इसी हेनु से, केवल विपयोपभोग की प्रीति के लिये दृणागा पर तृषणा लाद 
कर और एक आशा के वाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सृखों के पीछे हमेशा 
भबकनेचाले पुरुषों की सम्पात्ति को, गीता के सालइवें अध्याय में, “जासुरी संपत्ति” 
कहा द। ऐसी रात दिन की हाय द्वाय करते रहने से मनुष्य के मन की सार्विक 
पृत्तियों का नाश हो जाता £, उसकी अधेगति द्ोती हू, और ठृणणा की पूरी तृप्ति 
होना असंभव होने के कारण काम्रोपभोगजासना नित्य ग्राधिकाधिक बढ़ती जाती 
हूं तथा वह मनुप्य अंत मे उसी दशा भे सर जाता ह। परंतु. विपरीत पद्ष में 
तृष्णा ओर अर्सतोप के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार की तृषएाओं 
के साथ सव कर्मों को एकदम छोड़ देना भी सात्विक मार्ग नहों हू । उक्त कथना- 
चुसार ठूणशा या असंतोष भावी उत्कपे का बीज हू; इसलिये चोर के डर से साह्‌ 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चादिये। उचित मार्ग तो यही हू 
कि इस इस बात का भर्ली भोति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किपत अर्स- 
तोष से हमें ढुःख दोगा; और जो विशिष्ट आशा. तृष्णा या असंतोप दःखकारक 
हो उद्ते छोड़ दें । उनके लिये समस्त कर्मो को छोड़ देना जचित नहीं नर । केचल 
खकारी आ्राशाओं को ही छोड़ने और स्वधर्मानुसार कर्म करने की इस युक्ति 
या काशल को डी भोग अथवा कर्मयोग कइने है (गी. २. ५० );, और यही 
गीता का झुख्यतः प्रतिपाध विषय हू, इसलिये ग्रहों थोड़ासाइस बात का और 
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बिचार कर लेगा चाहिये कि गीता में किस प्रकार की ज्ाशा को दुखकारी कह्दा £। 

मनुष्य कान से सुवता है, जच्रा से स्पर्श करता है, आंखों से देखता हे, जिह्ा 
से स्वाद लेता है तथा नाक से सेंघता दईै। इंद्रियों के ये व्यापार जिस पारमाण से 
इंद्ियों की श्वाभाविक प्रात्ियों के प्रनुकूल या अतिकूल दोते हैं. उसी परिणाम मे 
भजुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ कर ता है । सुखनुःख के स्तुस्वरुप के लक्षण 
का यह वण्धन पहल '। छुका है; परतु सुसुःखों फा विचार कवल हसी य्यास्या 

'स प्रा नहीं हो जाता। आधिसोतिक सपदुः्खों के उत्पन्न होने के लिये बात 
पदार्थी का संयोग इंद्ियों के साथ होना यथपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि 
इसका वघिचार फरने पर, कि जाग इन सुख दुःखों का अनुभव भनुप्य को किस रीति 
से होता है, यह मालूम होगा के टूंद्षियों के स्थाभाविक ब्यापार से उत्पन्न चने 
वाले इन सुख-दुःख को जानने का ( अथाव्‌ इन्द्ें अपने लिये स्वीकार या अस्थी 
कार करने का ) कास इराक मनुष्य फ्पने सन के अलुसार ही किया करता ह£ 
महाभारत में कद्दा है कि “ चन्तुः पश्यति रूपारी मनसा म तु चन्तुपा ” ( मा: 
शां. ३१३१-१०) अपात देखने फा काम फेकल आंखों से द्वी नहीं होता, किंतु उसमें 
मव की भी सद्दायता अवश्य द्वोती ६, और यदि मन व्याकुल रहता है तो आँखों 
से देखने पर भी अनदेखा सा द्वो जाजा 'है। धहददारणयक्रोपनिपद ( १.५.३) मैं भी 
यह चगीन पाया जाता हू, यया ( फन्पत्रमता अभय नादशंसर्‌ ) ““ मेरा मत दूसरी 
ओर लगा था, इसलिये मुझ गहीं देख पड़ा, और ( भ्न्यतमता अभूत॑ नाथ्रापम्‌ ) 
मेरा मन दसरी ही ओर था इसलिये मे सुन मही सका ”? इससे यह स्पष्टतय। सिद्ध 
हो जाता है कि आापमोतिक सुस्त दुःखों का अनुभव होने के लिये इंद्रियों के 
साथ मन की भी सहायता होनी चाहिये; आर आध्यात्मिक सुप़दुख नो सावसिक 
आते ही है! सारांश यद्द है, कि सव भकार के सुख-दुःखों का प्रनुभव अंत में 
घूमारे सन पर ही फ्रवलम्बित रहता हूं; श्र यदि यह बात सच हू, तो यद्द भी 
आप ही आप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिग्रह से सुखःदुःल्रों के भनुमव का भी 
निम्रद् अर्थात्‌ दमन करगा कुछ असम्भव नही हू। इसी बात पर ध्यान रखते डुव 

जी ने सुख-ढुःजों का लक्षण नैय्यायिक्रों के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 

ह। उनका कथन हू किः-- 

सब परवशे दुःख सर्वमात्मवर्श सुखम्र । 
एतद्विय्ात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः !। 

'अर्यात ५ जो दूसरों की (वाद्य वस्तुओं की ) प्रधीनता में है यह सब दुःख हैं; 
और जो अपने (मन के ) फ्रधिकार में दे घद्द सुख ह। यही टुख-दुःख का संक्तिस 
लक्षण हई” ( मंलु. ४.६० ) | नेस्यायिकों के बतलाये हुए लक्षण के “चेदना' 
शब्द में शासक और मानसिक दोनों वेदनाओं का समावेश 'हंता है और उससे 
सुख-दुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; और मनु का विशेष ध्यात 
खख-हुःखों के केवल आन्तरिक अनुभव पर है; यस, इस वात को ध्यान मे रखने से 
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सख-हुःख के उक्त दोनों लक्षणों म॑ कुछ विरोध नहीं पड़ेगा | इस प्रकार जब 
सुखदुःखों के अनुमच के लिये इंद्वियों का अवलम्ब अनावश्यक हो यय्रा: तव तो 
अह्ाी कहना चाहय के 
भपज्वमेंतद दुःखत्य वर्देतन्रान॒ुनितयेत्‌ । 
४ मन से टगखों का चिंतन न करना ही हःखनेचारण की अचूक ओपधि हू 
६ मं. भा. शां. २०५.२ ); और इसी तरदइ मन को दवा कर सत्य तया धर्म के लिये 
सुखपूर्धक आम्नि में जल कर मध्म दो जानेवालों के अनेक उदाइरण इतिहास में 
मी मिलते हैं। इसलिये गीता का कथन है कि हमें जो कुछ करना द उस मनोनि. 
अह के साथ और उसकी फ़लाशा को छोड़ कर तया सुख-छुश्ख में समभाव रख कर 
ऋरना चाहिये: पुसा करने से न तो हमें कर्माचद का त्याग करना पड़ेगा झौर भ 
ऋमें उसके दुःख की वाघा ही होगी। फलाशा-याग का यह अर्य नहों दै।के हमें 
जो फल मिले उसे छोड़ दें, अथवा गेसी इच्छा रखें कि चह फल फिप्ती को कमी न 
मिले । इसी तरह फलाशा में और कर्म करने की केवल इच्छा . आशा, हेनु या फल के 
लिये किमी बात का योजना करने में नी चहुत अंतर € ।केवल हाथ पैर हिलाने की 
इच्छा होने में और अमुक मतुप्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात 
सारने के लिये हाय पेर हिलाने की इच्छा मे बहुत सेद हैं। पहली इच्छा केवल 
कर्म करने को ही हू, उसमें कोई दूसरा हेतु नहों है और यदि यह इच्छा छोड़ दी 
जाय तो कर्मी का करना ह्वी र्क जायगा। इल इच्छा के अतिरिक्त प्रतेेक सनुप्प को 
इस बात का ज्ञान भी द्ोना चाहिये कि हरपुक के का कुछ न कुछ फल अथवा 
परिणाम आवश्य ही होगाः। वल्कि पेसे ज्ञान के साय साथ उसे इस बात की इच्छा 
भी झवश्य दोनी चाहिये कि में अमृक फल-्राति के लिये अम्क् अकार की योजना 
करके ही अमुक कर्म करना चाइता हूँ: नह तो उमके सभी -कार्य पागलों के से 
निरयंक हुआ करेंगे। ये सत्र इच्छाद, इेनु या योजनाएँ, परिणाम में दःखकारक 
नहीं होती; ओर, गीता का यद्ट कयन सी नहीं हू, कि कोई डनको छोड़ दे। परन्तु 
स्मरण रहे कि इस स्थिति से बहुत आगे वढ़ कर जब सनुष्य के मन में यह साव 
, होता है कि * से जो कर्म करता हैँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल झुमे अवश्य ही 
फलना चाहिये? --अर्थात्‌ जब कर्म-फल के विपय में, कर्ता की चुद्धि मम की 
यह झातक्ति, आभिमान, आमिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है और 
मन उसी से अस्त दो जाता ह--- और जब इच्छानुसार फल मिलमे में याघा दोने 
लगती हू, तभी दुःख-परन्परा का प्रारम्भ हुआ करता है । यदि यह बाधा अनिवार्य 
अथवा देवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परन्तु वद्दी कद्दों मनुज्यक्ृत हुई 
तो फिर क्रोध और ह्वप मी उत्पत्न हो जाते हूँ जिसमे कुकर्म होने पर मर मिवना 
पड़ता हू । कर्म के परिगान के विपप ने जो चद् समत्वयुक्त आसक्ति होती है 
उसी. को ' फ़लाश्ञा, ! “संग, ! ओर “अर्ंकारुद्धि ” कहते हूँ; और यह 
चतलाने के लिये, कि संसार की दुःज-परूपरा यहीं से शुरू होती है, नीता 


शनि 


श्श्र गातारह॒स्य अथवा कमेयागशास्त्र । 

द्सरे अध्याय में कद्दा गया हैं कि विषय संग से काम, काम से कोध, क्रोध से मोह 
ओर अन्त में भतृष्य का नाश भी दोजाता दे (गो. २. ६२, ६३) । अब यह 
यात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के अचेतन कम स्वयं दुःख के मूल कारण 
नही हूं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम यथा इच्छा लगाये रद्ठ्ता 
है, चद्दी यथार्थ में दुःल का मूल है। एसे दुःखों से बचे रहने का सहम ब्पाथ 
यही है कि सिर्फ विषय की फंलाशा, संग, काम या आवक्ति को मनोनिप्रह द्वार 
छोड़ देना चाहिये; संन्यासमारगियों के कयनानुसार सब विषयों और करो ही को, 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं 'ही को, छोड़ देंने की कोई आवश्यकता नहों £। 
इसी लिये गीता ( २.६४) में कद्दा है. के मनुष्य फलाशा को छोड़ 
कर ययाग्राप्त विपयों का निप्काम और निस्संगबुद्धि से सेवन करता है, वही सो 
स्थितप्रज्ञ ह। संसार के कर्म-व्यवह्ार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाद्दे इस 
ससार में रद्दे या न रहे; परनंतु कवि अपने गुण-धर्मानुसार सदैव अपना व्यापार 
करती च्वी रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दुःख ) महुष्य 
व्यर्थ अपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के व्यवद्वारों मं आपक्त हो जाता है, इसी 
लिये वह सुख-ुःख्न का भागो हुआ करता दे । यदि चुद इस आसक्तबुद्धि को 
छोड़ दे और अपने सब्र व्यवद्धार इस भावना से करने लगे. कि “ गुणा मुणेपुं 
चतंन्ते ” ( गो. ३. २८)--अक्ृत्ति के गुगाधर्मानुसार 'ही सब व्यापार हो रहें ई; 
तो अल॑तोपजन्य कोई मी दुःख उसको द्वो दी नही सकता। इस लिये यह समम 
कर, कि पकृति त्तो अपना व्यापार करती ही रहती दे, उसके लिये संसार को दुःख- 
प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये,ओर न उसको त्यागने ही का प्रयल कला 
चाहिये, सहाभारत(शां.२५.२६)में व्यासजी ने युधिडि/ को यह ठपदेश दिया है किः- 


, उुखे वा यादि वा दुःख प्रिये वा यादे वाईप्रियमू । । 
प्रात प्रासमुपासीत हृदय्रेनापराजित: ॥ 


“« चाहे सुख हो या हुःख, प्रिय द्वो अथवा अप्रिय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो 
चद्द उस समय वेसादही, मन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ निजरदृद् बनकर 
अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए ) सेवन करते रद्दो । ” इस उपदेश का 
महत्व पूर्णातया तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस बतत को ध्यान में रखे 
कि संसार में अनेक कर्तव्य ऐसे हूँ चिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है । 
भगवद्गीता में स्थितप्ज्ञ का यह लक्षण बतलाया है कि “ यसर्वत्नानभिस्तेदस्तत्त- 
त्ाप्य शुभाशुभम्‌ * (२.५७ ) अर्थात्‌ शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आपड़े, व्स 
के बरे में जो सदा मिप्काम या नित्संग रइता है और जो उसका अभिनन्दत था 
हैप कुछ भी नहीं करता वह्दी स्थितंप्रज्ञ है। फिर पाँचवैं अध्याय '( ५.९० ) में 
कहा है कि ८ न अहप्पेत्मिय प्राष्य नोद्चिजेताप्य चा््रियम्‌ /--सुख पा कर फूल न 
जाना चाहिये और दुःख से कातर भो - होना चाहिये; गर्व दूसरे अध्याय 
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(२, १४, १५ ) में इन सुख-दुःखों को निष्कास बाद से भोगने का उपदेश किया £ै । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को चार वार दुु्टराया हे (थी. ५४ ६; १३.६ )। 
चेदान्तशास्र को परिभाषा में उसी को “सब कर्मी को अद्यापंण करना कहते 
हैं; और भाकिसार्ग में “बल्मार्पण” के बदले ' श्रीकृप्णापंण ” शब्द की योजना 
की जाती है; वस यही गांताय का सारांश है। हे हि 
कर्म चाहे किसी सी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की. इच्छा और उद्योग 

को- बिना छोड़े तथा फलआति! फी आसक्ति न रख कर ( श्रर्थाव निर्संग 
बुद्धि से ) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साय हमें भविष्य में पारेशाम-त्वरूप 
में मिलनेवाले सुख<ुश्खों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना 
चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादित तृप्णादि और असन्‍्तोष जनित दुष्परिणामों से 
तो इम बर्चेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि ठृण्णा/ या असन्तोप के साथ 
साथ कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो भसंग आ सकता 
हैं, वह भी मई आ सकेगा; और, हमारी मनोव्ृत्तियाँ- शुद्ध हो कर प्राणिमात्र 
के लिये हितप्रद दो जावेंगी। इसमें सन्देद नही। कि इस तरह फलाशा छोड़ने के 
लिये भी-इच्धियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता > । परलनु 
छारण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीव करके, प्वार्य के बदले, चैराग्य से तथा निकाम 
बुद्धि से लोकसंग्रइ के लिये, उन्हें अपने' अपने व्यापार करने देना कुछ और चात 
पं ओर संन्यासमार्गाजुसार तृप्णा को सारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारों 
को अर्थात्‌ कर्मी को आप्रहपूर्वक समूल नष्ट कर ढालना बिलकुल दी भिन्न वात हू-- 
इन दोनों में ज़मीन अस्मान का अंतर है । गीता- में जिस वैराय का और जिस 
इल्द्ियानिम्नह का उपदेश किया गया है वह पहले भकार का च, दूसरे प्रकार का 
नं; और उप्ती तरद अजुगोता ( महद्दा, अख. ३२.१७-२३ ) में जनक-बआाहयण 
संवाद में राजा जनक बाह्मग[-रूपधारी धर्म से कदते हे किः-- 

घण्ु बुद्ध च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विपयों मर । 

नाहमात्मार्थमिन्ठामि गंधान्‌ प्राणगतानपि | 

नाहमात्माथामैच्छामि मनो नित्य मनोतरे | 

मनो में निर्जितं तस्मात्‌ बश्े तिर्शात सबंदा | 
अर्थात्‌ “ मिस (वैराग्य ) बुद्धि को सन में धारण करके में सब विपयों का सेवन 
करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से में “अपने लिये वास नहीं लेता, ( आँखों 
से में “अपने लिये? नह देखता, इत्यादि) और मन का भी उपकेय में आत्मा के 
लिये, अर्थात्‌ अपने लाम के लिये, नही करता, अतप्‌व मेरी नाक ( आँख इत्यादि ), 
और सन मेरे वश में हूं, अर्थात्‌ मैंने उन्हें जीत लिया हू |” गोता के बचत 
(गी. ३.६, ७ ) का मी यही तात्तर्य £ कि जो सनुप्य केबल इन्द्रियों की घृत्ति को 
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तो रोक देता है और सन से विपयों का चिंतन करता रहता है, चह पूरा होगी #; 
शओर जो भजुष्य मनोनिग्रहपूर्वक काम्प् बुद्धि को जीव कर, सब मनोंशृत्तियों को 
लोकपंग्रइ के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ हे ।- थाह्य जगत 
या इंड्रियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं हैं, वे स्वमावसिद ह। हम 
देखते हूँ कि जब कोई संन्यासी बदुत सूखा होना हू तब उपको--चाहे बह 
कितना दी निम्नह्ठी डो--मीख साँगने के लिये कहीं बराइर जाना द्वी पहनाई 
६ गी. ३. ३३ ); और, बहुत देर तक एक दी जगह बैठे रहने से ऊब कर बच उठ 
खड़ा हो जाता है। तात्पय्र यह 'े कि निम्नह चाद्दे मितना हो, परत इन्दियों 
के जो स्वमाव-व्षिद्ध व्यापार दूँ वे कमी नहीं छूटते; और यदि यह बात सच 
तो इन्दियों की ब्रत्ति तवा सब कर्मों को और सब प्रक्नार फी इच्छा था असन्तोप 
को नष्ट करने के दुराप्रह में न पड़ना ( गी. २. ४७७; १८०४६ ), एवं मनोनिप्रह- 
पूर्चेक फलाशा छोड़ कर सुख-हुःघ को एकलरावर सममकना (गी, २. ३८), तथा 
निकम चुद्धि से लोकद्वित के लिये सब कर्मों को शास्रोक्त रीति से करते रहना द्री, 
श्रेष्ठ तया आदग मार्ग है) इसी लिये-- 
कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। ध 
मा कर्मफलहेतुर्भ: मा ते संगो5सत्वकर्मणि ॥- 

इस शोक में (गी. २. ४७७) श्रीभगवान्‌ अर्जुन को पहले यद्द बतलाते हूँ, कि 
तू इस कर्ममामि में पेदा हुआ है इसलिये “ तुमे कर्म करने का ही अधिकार है; ” 
परनु इस वात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह आधिकार केव तू (कत्तेव्य-) कर्म 
करने का ही ह।*एव' पद का अर्थ है 'केवल, निक्षसे यह सह बिदित होता 
हूँ कि मनुन्य का अधिकार करते के सिवा अन्य वततों में--अर्थात्‌ कर्मद्ल के विषय 
में--नहीं है। ग्रह मदज्वपूर्ण वात केवल अनुमान पर ही अव्लंदित नहीं रख दी हई: 
क्योंकि दूसरे चरण में भगवाद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया हैं कि “ तेरा आि* 
कार कर्म-फल के विपयथ में कुछ मी नहों #ू ”--पअ्र्थात्‌ फिय्ी कर्म का फल मिंलनो 
न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है, बह सृष्टि के कर्मविषाक पर या है पर 
अवलम्बित है। तो फिर जिस बात में हमारा आधिकार ही नहीं उसके विपय 
में आशा करना, कि चद्द अम्ुुक प्रकार दो, केवल भुखंता का लक्षण | | परलतु 
यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवर्लायित नदी € । तीसरे चरंश में कहा गया 
है कि“ इसलिये त्‌ कमें-फल की आपा रख़ कर किप्ती भी काम- को मत कर 5 
फ्योंकि कर्मविपाक के अनुसार तेरे कमी का जो फल द्ोगा होगा बच अचश्य होगा 
ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती और न दसके देरी से 
या जब्दी से द्वो जाने ही की संभावना है, परन्तु यदि तू एसी आशा रखेगा 
यथा आग्रह करेगा तो छुमे केवल व्यर्थ दुःख दी मिल्लेगा | अब बह कोई कोई 
--विश्षेषतः संन्‍्यासमार्गी- पुरुष-अन्न करेंगे, कि कर्म करके फल्ाशा छोड़ने के 
झगड़े में पड़ने की अपेक्षा कर्मांचशण को दी छोड़ देना क्यों अच्छा नदी होगा ! 


” 
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इसलिये भगवान्‌ ने शत में झपना निश्चित मत मी वतला दिया हू, कि “कर्म न 
करने का ( अकर्मणि ) व्‌ इठ मत कर, ” तेरा जो अधिकार है उसके अजुसार-- 
परंतु फलाशा छोड़ कर--कर्म करता जा । कर्मयोग; को दृष्टि से ये सब पिद्धाल्त इतने 
महत्वपूर्ण हैँ कि उक्त छोक के चारों चरणों को यदि हम कर्मयोगशाख या गीता- 
. धर्म के चतुःसूत्र सी- कहें तो कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी | 

- यह मालूम हो गया कि इस संसार में! सुख-छुःख हमेशा क्रम से मिला करते 
हैँ और यहाँ सुख की अपेक्षा हुःख की द्वी मात्रा अधिक है। ऐली अवर्वा से भी 
जव यह सिद्धान्त वतलाया जाता है कि सांसारिक कम्मो को छोड़ नही देना चाहिये 
तब ऊुछ लोगों की यह समक्त हो सकती हे कि दुश्ख को अल्यान्तिक निद्ृत्ति 
करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब सानवी प्रयल च्यर्थ हैं । और, केवल 
आधिमोतिक अर्थात्‌ इंद्रियगम्य वाह्य विषयोपमोगरूपी सुखों को द्वी देखें, तो यह 
नहीं कह्दा जा सकता कि उनकी यह समझ दीक नहीं है 7 सच है; यदि कोई 
बालक पूर्ण चंद्र को पकड़ने के लिये ह्वाथ फेला दे तो जसे आकाश का चंद्रमा उस 
के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
आधिमौतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की भ्राप्ति कमी नह्दी 
होगी । परन्तु स्मरण रहे आधिमौतिक सुख ही समस्त अकार के सुखों का 
साणठार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई म॑ भी झाद्यन्तिक और नित्य सुख: 
भाप्ति का सा हँढ़ लिया जा सकता है। यह ऊपर वतलाया जा चुका - है कि सुख 
के दो मेद हें-एक शारीरिक और दूसरा मानसिक । शरीर अथवा इंद्वियों के च्यापारों 
की अपेक्षा मद को ही अन्त में अधिक मच्चत््व देना पड़ता है। ध्वानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त वत्तलाते हूँ कि शारीरिक (अर्थात्‌ आधिमोतिक ) सुख की अपेक्षा मान- 
सिक सुख की योग्यता अधिक है उसे चे कुछ अपने ज्ञान के घ्॒तड से नहीं चतलाते | 
असिद्ध आधिभौतिकवादी मिल ने सी अपने उपयुक्त-व्राद-विषपयक अन्ध में साफ 
खाफ्‌ मन्जूर किया हे ” के उक्त सिद्धाल्त में ही श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म की सच्ची “ सार्थ- 
कता और महत्ता है। कुत्ते, शुकर और वेल इत्यादि को भी इंद्वियलुख का आनन्द 
भजुष्यों के समान डी होता हैं; और मनुष्य की यदि यह सममक होती कि संपार 
में सच्चा सुख विषयोपभोग ही हैं, तो फिर मनुण्य पशु चनने पर भी राजी ही 
गया दोता। परन्तु पशुओं के सब विपय-सुर्तो के नित्य मिलने का अवसर आने पर 
भी कोई मनुच्य पशु होने को राज़ी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि 
मनुष्य ओर पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। इस विरोपता को समम्कने 
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के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पढ़ता है. जिलेमन और चुद़ठि- 
हवाश स्वयं अपना और याद्य सृष्टि का ज्ञात द्ोता हूं; और,. ज्योंददी यह विचार 
किया जायगा त्योंद्ी स्पष्ट मालूम दो जायगा, कि पद और मनुष्य के लिये विब- 
योपमोग-सुख तो एक ही सा के परन्तु इसकी अपे्ता सन और युद्धि के भ्रदयन्त 
उवात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है बच्ची मनुप्यका श्रेष्ठ और आर्यंतिक 
छल है! यह खुज आत्मचश है; इसकी प्राप्ति कि्ती वाह वस्तु पर अवलम्बित 
भद्ढी; इसकी माप के लिये दूसरों के सुख को न्यून करे की भी कुछ आवश्यकता 
नई है; यह सुख ऋपने ही प्रयल से इमों को ममलता है और ज्यों ज्यों हमारी 
उ्तति द्ोती जाती झै त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी आधिकाधिक शुद्ध और 
निर्मल होता चला जाता है। भर्रेइरे ने सच कहा हैक्ि ४ मनाते चपरेऐे 
को<र्थवान्‌ को दरिदः “--सन के प्रसन्न द्ोने पर क्या द्रद्धिता और फ्या अम्रीरी, 
दोनों समान ही द। प्लेट नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादद 
किया दे के शारीरिक ( अर्थात्‌ वाद्य अथवा आधिमोतिक ) सुख की अपेदा मग 
का सुख श्रेष्ठ ह, और मन के सुख से भी लुद्धिमाह्म ( अर्थात्‌ परम आध्यातिक) 
सुख अलत्त श्रेष्ठ है " । इसलिये यदि इम भसी मोक्त के विचार को छोढ़ दें; 
. के भी यही सिद्ध 'हो है कि जो बुद्धि आत्मविचार में निमप्त दो इसे ही पतम 
सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख के ( साचिक, राजप्त और 
तामत ) तीन भेद किये गये दें, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है, ययाः- 
ब्रात्मनिष्ट चुद्धि ( अ्रथोत्‌ सब भृत्तों में एक डी आत्मा को जाबव कर, आत्मा केउ्प्ी 
सच्चे घवरुप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो. आध्यात्मिक मुत्त श्रा् 
दोता दै बच्ची श्रेष्ठ और साखिक मुख है“ तत्युख॑ सात्िक ओोक्ते आत्मवुद्दि मा" 
दुगम ” (गी १६-३७ ); जो आधिमोतिक सुख इंदियों से और इंदियों के विषयों 
से होते ५ वे साप्चिक सु्खों से कम दें के ते है और राजस कहलाते हैं ( गी. 
१८. श८ ); और जिस सुख से चित्त को मो होता है तथाजो सुख निद्रा था 
आलप्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस भर्थाद्‌ कविष्ठ शेएी की ड्ै 
डूस प्रकरण के झारम्म में गीता का जो शोक दिया है, उसका यही वात द। 
झीर गीता (६. २२) में कद्द। है कि इस परम सुख का अलुभव मु 
/ क्ो यदि एक बार भी दो जाता है तो फिर उसकी यह खुलमय सिपिति कभी गहों 
डिंगने पाती, कितने ही भारी हुःख के ज़वरदस्त घक्े क्यों न सगतेरहं यई आर 
न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपभोगसुज् में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
पहले ऊपनी छुद्धि असत्न होनी चाहिये । जो महुप्प चुद्धि को असन्न कले की 
युक्ति को बिना सौचे-सममे केवल विपयोएभोग में ही विमप्न हो जाता हद, 
बसका सुख झतित्य और चणिक होता दे | इसका कारण यह है? कि जो इंजिय- 

सुद्ध आज है वह कल नहीं रइता । इतता ही नबी फकियेल समन ही नहीं; किन्तु जो बात इमारी 
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इंदरियों को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय दो जातो है। उदाहरणार्थ, औष्स कु में जो ठंढा पानी हमें अच्छा 
झगता है, वच्दी शीतकाल में आप्रिय दो जाता हू । अस्छु इतना करने पर भी उससे 
सुखेच्छा की पूर्ण तृति होने ही नहीं पाती। इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 
क्षय ले कर यद्‌ इस उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुख के लिये करें तो हमे 
सुखखुख में सी भेद करना पड़ेगा। नित्य व्यवच्दार मे सुख का अर्थ मुल्यतः इंद्रिय- 
सुस्त ही होता है। परन्तु जो सुख इंड्रियातीव है, अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष् 
बुद्धि को ही प्राप्त द्वो सकता "हे उसमें और विपयोप-भोग-रूपी सुख में जब भिन्नता 
परगरट करना हों, तब आत्मबुद्धिअसाद से उत्पन्न होनेचाले सुख को अर्थात्‌ आध्या- 
ल्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, आनन्द अथचा शांति कहते हैं; और विप- 
शोगपसोग से होनेवाले आधिमौतिक सुख को केवल सुष्त या पेय कहते दूँ । (पिछले 
प्रकरण के अन्त सें दिये हुए कठो पनिपद्‌ के बाफ्य में, प्रेय और श्रेय में, नीचकेत्ता 
ने जो सेद चतलाया है,उसका भी झमिप्राय यही है। रुत्यु ने उसे आपि का रहस्य 
पहले (ही बतला दिया थ; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसन झात्मक्ान- 
प्राप्ति का बर मौंगा, तब झृत्यु ने उसके बदले से उसे अनेक सांसारिक सुस्त का 
शालच दिखलाया। परन्तु नचिकेता इन आनिय आधिमीतिक सुखों को फल्याण- 
कारक नहीं समता था, फ्वॉफि ये ( प्रेय ) सुख वाइरी दृष्टि ले अच्छे हें, पर 
आत्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नह्दी दिया; 
फकिंतु उस आत्मविद्या की आपि के लिये ही हठ किया जिसका परिणाम आत्मा. के 
लिये श्रेयस्कर या कल्याणकारक है, और उसे अंत में पा कर ही छोड़ा। सारांश यह 
है, कि आत्मदादि-असाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख फो अर्थात्‌ आध्यातिक 
झुख को ही हमारे शाख्कार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उनका कथन हैं, कि यह 
नित्य सुख भात्मवश है, इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता ”ै तथा सब लोगों को 
चाहिये कि थे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें। पशु-धर्म से होनेवाले सुख में और 
सानवी पल कुछ 2 3 या 2०2 है घह यही है; ओर यु 
झात्सानन्द केवल वाद्य उपाधियां पर कभी न | 
निल, स्वतंत्र और श्रेष्ठ हू। इसी को गीता स 33200 37777: 32 हहृ 
(गी. ६-१५) और यही श्वितप्ज्ञों की ताह्यी अवस्था की परमाषणि का सुख है. (गी २.. 
७१:६-२८;१२,१२:१८.६२ 7 )॥ ड 
अब इस बात का इ्वा चुका, कि आत्मा की शान्ति यासुख है| 
झलमन्त श्रेष्ठ है और घइ आत्मवश होने के कारण सब लोगों को ग्राप्य भी है। 
परन्तु यह प्रगद है, कि यद्यपि सब धातुओँ में सोना अधिक मूल्यवान है, तथापि 
केघल सोने से है, लोइ इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे संसार का काम महों 
बल सकता; अथवा जैसे केवल शक्कर से दी, विना नमक के काम नही चल सकता; 
उसी त्तरइ आत्मसुख या शान्ति को मी सममला चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि 


सद्ाम 
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इस शान्ति क॑ साथ, शरीरघारण के लिये सही, कुछ सांसारिक चस्तुओं की 
आवश्यकता है; और इसी अभिमाय से आशीचादु के सकबप सें केवल “शासस्तिरस्तु” 
न कद्द कर “शाहम्तिः पुष्टिस्तुश्श्रातु--झान्ति के साथ पुष्टि और तुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रोति है। यदि शाखकारों को यह सम होती, कि केवल शान्ति से ही 
तृष्टि हो जा सकती है, तो इस संकब्प में ' बुष्टि ” शब्द को व्यर्थ घुलेड़ देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका यह मतलब नह है, कि पुष्टि अर्थात्‌ ऐच्िक 
खु्ों की बृद्धि के लिये रात दिन ह्वाय हाय करते रद्दो। उक्त संकल्प का भावार्थ 
यही है कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि ( सन्‍्तोप ) त्तीनों उचित परिसाण 
से मिलें और इनकी भ्राप्ति के लिये तुर्हें यत्व भी करना चाद्धिए । कठोपनिषद का 
मी यह तात्पर्य है । नचिकेता जब झूत्यु के अर्थात्‌ यम के लोक में गया तब 
यम ने उससे कह्दा कि तुम कोई भी तीन, वर साँग लो उस समय नत्तिकेता ने 
एकदुस यह चर नहीं मोगा, कि मुमे त्ह्मश्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा 
कि ५ मेरे पिता मुकपर अग्रसन्न हैं, इसलिये प्रथम वर आप मुझे! यही दीजिये 
कि थे मुझ पर प्रसन्न हो जावें। ” अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि “ आम्नि के 
अर्थात्‌ ऐड्ििक समृद्धि भाप्त करा देनेवाले चजश्ष आदि कर्मी के, प्लान का उपदेश 
करो।” इन दोनों चरों को भाप्त करके झन्त सें उसने तीसरा चर यह माँगा कि “ मुमे 
ओत्मविद्या का उपदेश करो” परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर 
के बदले में तुमसे और भी अधिक सम्पत्ति देता हूँ, तत--अर्थात्‌ प्रेय ( सुख) की 
प्राप्ति के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मो का ज्ञान भ्राप्त' हो जाने पर उसी की 
अधिक आशा न करके--तविकेता ने इस वात का आग्रइ कियो, कि “ अर्खे 
झुमे श्रेय ( आत्यन्तिक सुख ) की आाति करा देंनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो | ” सारांश यह कि इस उपनिषद्‌ के आश्तिम भन्त्र-में जो वर्णन है उसके 
अनुसार “ बहामविद्या ? और *योगविधि ? ( अथोत्‌ यज्ञ-याग आदि कर्म) दोनों 
कोभाप्त करके चचिकेता मुक्त द्वो गया है (कठ, ६. $८)। इससे ज्ञान और कर्म . 
का समुच्यय ही इस उपनिपद का तात्पर्य मालूम होता है । इसी विपय पर इन्द्र 
की-भी एक कथा है। कौपीतकी उपनिषद्‌ में कद्दा गया है, इन्द्व तो ध्वर्य ब्रह्म- 
ज्ञानी था; ही, परन्तु उसने प्रतर्दंव को भी मद्मज्ञान का उपदेश क्रिया था। तथापि, 
जब इन्द्र का राज्य छिन गया और परह्लाद को जैलोक्य का आधिपत्य मिला तब' 
उसने देवगुरु द्इस्पति से पूछा कि “८ मुझे; बतलाइये कि श्रेय किस मेंहे ?” 
तब बच्दस्पति ने राज्यअ्रष्ट इन्द्र को अह्मविद्या अथोत्त आत्मश्ञान का उपदेश करके 
कहाएकि ५ श्रेय इसी में है ”--एतावच्छेय इंति--परन्तु इससे इच्द् का समाधाव 
नहीं हुआ । उसने फिर ग्रश्ष किया “ क्या और भी कुछ अधिक है?”--को 
विशेषो भपेत ! तब वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वह्दों भी वी 
चाल हुआ और शुकाचार्य ने कद्दा कि ४ अह्लाद को वह विशेषता मालूस है । ” 
तब अन्त में इन्द्र आह्मण का रूप धारण करके प्रह्मद का शिष्य बन कर सेपा 
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करने लगा। एक दिन अह्वाद ने उससे कद्दा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने 
का स्वभाव ही जैलोक्ष्य का राज्य पाने की कुंजा है और यही श्रेय है । अनन्तर 
जब भ्रह्मद ने कहा कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तू वर मांग, तब भाह्मण-वेपधारी 
ने यही वर माँगा कि “ आप अपना शील मुझे! दे दीजिये | ” प्रद्धाद्‌ के 

« तथास्तु ! कहते ही उसके “ शील ? के साथ धर्म, सत्य, छृत्त, श्री अथवा ऐ्वर्य 
आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट द्वो गये। फलत 
इन्द्र अपना राज्य पा गया। यह ग्राचीन कथा सीष्स ने युधिष्टिर से महासारत के 
शान्तिपवे (१२४ ) में कद्दी ६ । इस सुंदर कथा से हमें यह बात साफ 
मालूम हो जाती हू, कि केवल ऐस्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मक्ञान की योग्यता 
भले ही अधिक हो, परन्तु जिले इस संपार में रहन। है उसको अन्य लोगों के 
समान ही छ्वय॑ं अपने लिये, तथा अपने देश के लिये, पेह्टिक सम्राद्धि भाप्त कर लेने 
की आचश्यकता और नतिक 'हकु भी है; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस 
संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उद्देश क्या है, तो हमारे कर्मयोगशास्खत 
में अन्तिम उत्तर यही मिलता है कि शांति ओर पुष्टि, प्रेय ओर श्रेय अथवा ज्ञान 
और ऐस्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सौचने को बात है, क्लि जिन॑ सगवल्‌ 
से वढ़ कर संलार में कोई श्रेष्ठ नहों, और जिनके द्खिलाये हुए मार्ग में अन्य सभी 
लोग चलते हूँ ( गी. ३. २३ ), उन भगवान्‌ ने ही फ्या ऐश्वर्य ओर सम्पत्ति को 

छाड़ दिया है ? 
एऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस: श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्रेषर पण्णां भग इतोरणा ॥ 

अर्थात्‌ “ समग्र ऐेश्वर्य, घर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वेराग्य-इन छः बातें को 

< भग ? कहते हूँ” मग शब्द की ऐसी च्याख्या पुराणों सें है ( विष ६. ५ 
७४ ) । कुछ लोग इस 'छछोक के ऐश शब्द का अर्थ योगेित्रय किया करते हैं, 
क्योंकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसूचक शब्द आगे साया हैँ । परन्तु च्यवह्वार में ऐश्वये 
शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का, तथा ज्ञान में चेराग्य और धर्म का समावेश 
हुआ करता है, इससे हस बिना किसी वाघा के कह सकते हैं कि लीकिक दृष्टि से 
वक्त छोक का सब अर्थ ज्ञान ओर ऐश्वय इन्ही दो शब्दों से व्यक्त ही जाता है। 
और जबकि स्वयं भगवान ने ही ज्ञान और ऐचवर्य को अंगीकार क्रिया है, तब इसमें 
भी झवश्य करना चाहिये ( गो. ३. २१; समा. शा. ३७१. २५) | कर्मयोग मार्ग 
का सिद्धान्त यह कदापि नहों, कि क़ोरा आत्मज्ञान डी इंस संसार में परस साध्य 
चस्त है; यह तो संन्यास मार्ग का तिद्धान्त है, जो कच्ठता है कि संसार दःखसय 
है, इसलिये इसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न 'मिन्न सागो के इन 
[ को एकत्र करके गंत्ता के अर्थ का अनथे करना उचित नहीं है । स्मरण 

रहे गीता का ध्वी कथन हे कि क्वान के बिना केवल ऐश्वर्य सिदां आतुरी संपत्‌ के 
ओर कुछ नहा है। इसलिये यह्दी सिद्ध होता है, कि ऐशये के साथ ज्ञान, और 
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ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अयवा शाम्ति के साथ मेगा चाहिये 
कहने पर कि ज्ञात के साथ ऐश्वर्य होना बा # हिल देय 
कता झाप ही आप उत्पन्न द्ोती है। फ्योंकि मु का कथन है कि “ करम्रशयार- 
भनाणां हि पुरुष श्रीनिषेवत ” (मनु. ६.३००)--कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस 
जगत में श्री अर्थात्‌ ऐश्व्य मिलता है और प्रथच्त अलुभव से भो यही बात छिद 
चोती हैं; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है. वह भी ऐसा ही ई 
( ग़ी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों! का कहना है, कि मोह्ष की दृष्टि से कर्म की 
आवश्यकता न होनें के कारण अन्त सें, अर्थात ज्ञानोत्तर अवस्था में, सव कमी को 
छोड़ देना ही चाहिये । परत यहाँ तो फेवल सुख-दुःख का विचार करना है, 
आर अब तक मोक्ष तथा कर्म केस्वरूप की परीक्षा सी नहीं की गई है, इसलिये 
उक्त आत्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। आगे नवें तथा दसवें प्रकरण 
सें अध्यात्म और कर्मविषाक का स्पष्ट विवेचन" करके स्थारहवें प्रकरण में अतला 
दिया जायगा कि यह भआाक्षेप भी वेलिर-पेर का है। 

सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र चैदनादँ हूँ; सुखेच्छा केवल सुसोपभोग 
से ही तृप नहीं हो सकती, इसीलिये संसार में बहुधा दुःख का ही झधिकअनुमव 
होता है; परन्तु इस दुःख को टालने के लिये दृण्णा या असंतोष और सब कर्मों का 
भी समूल नाश करना उचित नहीं; डचित यह्दी दै कि फलाशा छोड़ कर सब 
कर्मी को ऋरते रहना चाहिये; केवल विपयोपभोग-सुख कमी पूर्ण होनेवाला नह्दीं-- 
बच अनित्य और पशुधर्म है, अतएुव इस संसार में छुद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस अनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्जे का होना चाहिये; आत्मवुद्धिअताद- से माप 
इहोनेवाला शांति-सु्त द्वी चह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्निक सु ही ययपि 
इस प्रकर- ऊँचे. दुज का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन 
में ऐेड्विक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता #; और, इसी लिये सदा 
निष्काम बुद्धि से प्रयल अर्थात्‌ कम फरते ही रहना चाहिये।--इतनी 
सब बातें जब कर्मयोगशास्त्र के अडुसार पिद्ध 'हो जकों, तो अच सुख की दृष्टि से भी 
विचार करने पर यह वतलानें की कोई आवश्यकता नह रह जाती, कि भाधिभोतिक 
खुखों को ही परम साध्य मान कर कर्मो के केबल सुखदुःल्ात्मड बाह्य परिणामों 
के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णयकरना भजुचित दूं । कारण यह हैं, क्किजो 
चस्तु कमी पृरणोवस्था को पहुँच ही गही सकती) उसे परम साध्य कहता माता परम! 
शब्द का दुरुपयोग करके सगजल के ध्यान में जल की खोज करना है। जब इमारा 
परम साध्य दी अनित्य तथा अपूर्या है, तव उसकी आशा में चेंठे रहने हक ध्षइम 
अनित्य वस्तु को छोड़ कर और मिलेया ही क्या *- “धर्मो नित्यशसुस'दुःखेत्वनिये” 
इस घचन का मर्म भी यही है। “अधिकांश लोगों का अधिक सुख- हस शब्दतमइ 
दे सुख शब्दके अर्थ के विषय में आधिभौतिक-वादियों में भी वडुत मतभेद 5 उनमे 
से बहुतेरों का कददना है कियहुधा सजुप्य सव विषयसुखों को लात मार कर केवल 
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सत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को भी सेयार हो जाता >ै, इसले यह मानना 
अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिमोतिक सुख्न-माप्ति की ही रहती हू। 
इसलिये उन पंडितों ने यह झूचना की हू, कि सुख शब्द के बदले में ह्वित अथवा 
कल्याण शब्द की योजना करके “* अधिकांश लोगों का आधिक सुख ” इस सूत्र 
का रुपान्तर “ अधिकांश लोग! का अधिक हित या कल्याण ” कर देना चाहिये। 
पल्तु, इतना करने पर भी, इस सत में यह दोप बना 'ही रद्दता है कि कतीफकी 
बाद का कुछ भी विचार नह्ठी किया जाता। अच्छा, यदि यह कहे कि विपय-एुखोके 
साथ मानसिक सखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके अधिभीतिक पच्त की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता ६--कि किली भी कर्म की नीतैमत्ता का 
निर्णय केवल उलके वाद्य परिणामों से दी करना चाहिये-क्षर तव सो किसी न 
'किसी अंश में अध्यात्म-पक्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। तथ्र इस रीति से 
अध्यात्म-पत्ष को स्वीकार करना दी पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्‍या लाभ होगा? इसी लिये इमारे कर्मयोग-शात्र में यह श्ान्तिम सिद्धान्त निश्चित 
किया गया हू, कि स्व भूर्ताद्चित, अधिकांश लोगों का आधिक सुख ओर मनुष्यत्व का 
परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्णय के सब वाद्य साधनों को अथवा आधिमातिक सार्य 
को गोण या अप्रधान सममना चाहिये आर आत्मप्रसाद-रूपी अत्यन्तिक सुख तथा 
* बसी के साथ रहनेंवाली कर्तों की शुद्ध बुढि को ही आध्यात्मिक कप्तौटी जान कर 
उसी से कर्म-अकर्म की पराच्षा करनी चाहिये। उन लोगों की वात छोड़ दो, जिन्‍्हों 
ने यह कसम खा ली हो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश दी म करेंगे। 
जिन लोगों ने ऐसी कसम खाई गहं है, उन्हें युक्ति से यद्ट मालूम हो जायगा कि 
मन ओर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को दी कर्मयोग-शास्तर 
में भ्रधात सानना चाहिये। कोई कोई भूल से ससमर बेठते हैं,कि जरा पुक वार वेदान्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ महामय 'हो जाता £ ओर वहाँ न्यवद्धार की उपपत्ति 
का कुछ पता द्वी नही चलता। आज कल जितने चेदान्तनविषयक अन्य पढ़ें जाते 
हैं थे प्राय! संन्यास मार्ग के अमुयायियों के ही लिखे हुए हैं, और संन्यास सार्गः 
चाले इस तृष्णारुपी संसार के सब च्यवद्यारों को निःसार समभतत हैं, इसलिये 
७मके अन्यो से कर्मयांग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती। अधिक 
क्या कहें; इन पर संप्रदाय-श्सहिपएु प्रन्थकारों मे संस्यासमार्गीय कोस्किस या युक्ति 
चाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा सी प्रयल किया है कि जिसले लोक समझने 
लगे हूं, कि कर्मंयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र सार्ग नही हे, किन्तु संन्यास डी अकेला 
शास्रोकत मोक्षमार्ग है। परन्तु यह सममक ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समाद 
कर्सयोग सार्य सी चंदिक घर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रत्तापू्वक चला आ रहा है 
ओर इस मार्ग के संचालकों ने वेदाम्ततत्वों को न छोड़ते हुए कर्म-शास्र की ठोक 
शैक उपपत्ति सी दिखलाई ह॥ै। सगवद्गीता प्रत्य इसी पन्‍य का है। यदि गाता को 
छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यात्मदष्टि से कार्य-अकार्य-शासत्र के पिचेचन 


हु 
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कले की पद्वति मौन सरीखे अन्यकार द्वारा खुद इंग्लंगड में ही शुरू कर दी गई ई; 
आर जम॑नी में तो उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी। द्ए्य सृष्टि का क्रितवा 
ही विचार करो; परन्तु जब दक यद बात ठोक ठीक मालूम नहों हो जाती,कि इस 
साष्ट का दुखनंचाला ओर कमर करनंचाला कान है, तब्र तक तालिक दृष्टि से इय विपय 
का भी विचार पूरा दो नदी सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साच्य, श्रष्टे 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येय फ्या दे। इसी लिये यान्षवत्य्य का यह उपदेश कि, “ओत्सा 
वा परे द्ृष्टन्या: ओरतघ्यों मन्तत्यों निदिध्यासितत्य:;” प्रस्तुत विपय में नी अत्तर्ञः 
उपयुक्त होता हू। दृश्य जगन्‌ की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीखे तस्च “ही 
इन्त में निष्पत्न दोते हूँ, तो इससे आत्मविद्याका महत्व कम तो होता ही गहों, 
किन्तु उलठ उससे सब प्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक ओर सतत निल 
जाता दे। इस बात के लिये तो कुछ वपाय ही नहीं हैं, कि ऋधिमानिकनादी 
खपनी बनाई हुई भरयादा से स्वये वद्दार नहीं जा सकते। परन्तु हमारे शाखकारों 
की दृष्टि इस संकोचित मर्यादा के परे पहुँच गई द्व और इसलिये दन्हों ने आध्या- 
त्मिक दृष्टि से द्वी कमंयोगशास्त्र की पूरी पूरी टपपाते दी €। हल डपपते को चर्चा 
करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक्क ओर पूर्व पत्त का भी कुछ विचार कर 
लेना आवश्यक रू, इसलिये झब इसो पन्‍य का विवेचद किया जावगा। 
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छठवों प्रकरण । 
आधिदेवतपक्ष ओर क्षेतक्षेत्रज्ञावेचार । 


+-+---+हैै+.>>ु 


सत्यपूर्ता बदेद्याच .मन।पू्त समाचरेत्‌ ।# 

* मनु: &..४६। 
मं-अकर्म की परीक्षा करने का, आधि फ्लोतिक सार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्‍थ 
आधिदेदत-वादियों का है।इसपंथ फे लोगों का यह कपन है कि, जब कोई 

मनुष्य कर्म-झकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है तब वह इस महगड़े में 
नहीं पड़ता कि किस कर्म से किसे कितना सुख अथवा दुःख द्वोगा, अथवा.उनमें से 
सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का। वह आत्म-अनात्म-नविचार की फंमट 
में भी नहों पड़ता; और ये कगड़े बहुतेरों को तो सममक में सी नहों आते। यह्द 
भी नहीं कह्टा जा सकता, कि प्रत्येक -प्राणी अत्येक कर्म को केवल अपने सुख के 
लिये ही करता है। आधिमोतिक-वादी कुछ भी कहे, परन्तु यदि इस वात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, घर्मन्मघत का निर्णय कंस्ते समय भनुष्य के मन 
की स्थिति केसी होती है, तो यह ध्याव में आ जायगा कि मन की स्वामापिक 
और वद़ात्त मनोदृत्तियाँ-करुणा, दया, परोपकार झादि--दी किसी काम को करने 
के लिये मनुष्य को एकाएक प्रघृच् किया करती हैं।उदाइरणाथ, जब कोई मिकारी. 
- देख पड़ता दे तब सन में यह विचार आने के पहले ही कि “दान करने से जयत्‌ 
का अ्रथवा अपने आत्मा का कितना हित 'होग।?- मनुष्य के हृदय से करुणापृत्ति 
जागृत दो जाती है और वह अपनी शक्ति के-अचुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता है। इसी प्रकार जब वालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस, 
बात का कुछ भी विचार नई करती कि वालक को दूघ पिलाने से लोग! का कितना 
' द्वित् च्ोगा। अर्थात्‌ ये दद्ात्त सनोवृत्तियोँ द्वी कर्मगरोगशासतर-की ययाये नींव हैं | 
इसमें किपी ने ये मनोछ्ृत्तियों दी नहीं हैं; .किन्तु ये निसर्गंलिद' अर्थात्‌ स्वाभाविक, 
अथवा स्वयंभू, देवता दी हैं। जब न्यायाघीश न्‍्यायासन पर बैठता है तब-ठसकी 
बुद्धि में न्यायदेंवता की भेरणा हुआ करती है और वह उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है 
तभी उससे अन्याय हुआ करते हू । न्यायदेवता के सब्श ही करुणा, दया, परो- 
पकार,कृतज्ञता, कर्तव्यग्रेम, चैये आदि सदगुणों को जो स्वाभाविक सनोघ्ृत्तियाँ 


# “ बह बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अथोत्‌ शुरू किया गया हैं, और बहींः 
आचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मादूम हो 


रे गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशास्त्र ह 


हैं वे भी दैवता हैं । प्रयेक मलुष्य स्‍्वभाचतः इन देवताओं के 

परिषित रहता है। परन्तु यदि लोभ, द्वेप, भत्सर पआरादि कारणों बज पे 
ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता फ्या करें? यह वात सच ड्््न 
कई बार इन देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता |; और तब कोई कार्य करते 
समय हमें इस का संदेद हो जाता | कि किस देवता की प्रेरणा को आपिक 
बलवती सानें। इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, कर्मा। आदि देवताओं 
के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाइ लेना आवश्यक जान पढ़ता है। परन्तु ऐसे 
अवसर पर अध्यात्मविचार ऋधवा सुसदुःख फी न्यूनायिकता के मग़ड़ै में ग पड 
कर, यदि हम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वह एकदम इस वात का गिएंय 
कर देता ई के इन दोनों में से कोन सा मार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि उक्त 
सब देवताओं में भनेदिव श्रेष्ट है। “ मनोदेवता' शब्द में इच्छा, फोध, लोभ झादि 
सभी मोबिकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु हस शब्द से मत को तह 
इखवरदत्त ओर स्वामाविक शक्ति ही प्रसीष्ट है कि जिसकी सहायता से भलेशुरे का 
लैरण॑य किया जाता है। इसी शक्ति का एक बढ़ा भारी नाम “ सदसदिवेकसुद्धि! 
हू। यदि, किसी संदेह-मस्त अवसर पर, मनुष्य स्वत्य अंतःकरण से और शांति के 
साथ विचार करे तो यह सदसहरिंवक-युद्धि कमी उसके घोसा गईं देगी। इतना ही 
रंद्धीं; किंतु ऐेसे भौको पर इस दूसरों से यही फटा करते हूँ कि “तू अपने मन से 
पूछ?। इस बड़े देवता के पास एक सूची इमेशा मोगूद रहती है। उसमें यह लिखा 
झोता हे कि किस सदगुग को, किस समय, कितना सहृत्व दिया जाता चाहिये। 
यह मनोदेवता, समय समय पर, इसी सूची के अनुलार अपना विश प्रगट किया 
करता ह। साव लोजिये कि किसी समय आत्मरत्ा और झरसा में विरोध 
उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्यित हुई, कि दुर्मिक्त के सम अ्भदय भक्षण 
करना चाहिये या नहीं! तव इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम शांत 
चित्त से इस मनोदेवता की मिम्नत करें, तो उसका यही मिश्र प्रगट होगा कि 
“अमद्य भक्षण करो !। इसी प्रकार यदि कभी स्वाये भौर पराये अ्यपा परो- 
पक्कार के बीच विरोध दो जाय, तो उत्तका निर्णय भी इस सनोदेवता को मगा कर 
करना चाहिये | सनोदेवता के घर की, धर्मे-प्रधम्म के न्यूगाधिक भाव की, यह 
सूची एक मंयकार को शांतिपूर्वकक विचार करने से उपलब्ध हुई है मिस उसने 
अपने ग्रे में प्रकाशित किया है| इस सूची में नक्नतायुक्त पूत्य माप को पहला 

“7“ज्ष छ्तशिकु के का के जप्रेवी मे ठः्ातं॥० कले थे और आार्षिशत इस उद्सोदिविकलाद को शे अप्रेजों में 000820१09 कहते ६; 


पक्ष 77प०मंछ 8000 कलाता है? हि 
| इस गन्पकार का नाम त्र768 ]4670॥॥ ( जेम्स नास्नो ) है। इसने यह 


गो अपने 2! ! ' 86, 90 78, ) 
सी बपने 7906 व ख्ाव्वा पक्तकण (ए०, पा, 2. 209. 8 हा 
मामक देय में टी है। मारथिनों अपने पंथ को 700-07०7००हांट्यों कहता है। पर 
इम उसे आधिदैवतपक्ष दी में शामिल के दे।.' 


आधिदेवषतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञाविचार । श्ए्श्ू्‌ 


अथीद अच्युच्च रथाव दिया गया है; और उसके बाद करुणा, कृतशत्ता, उदारता, 
वात्सल्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया हैं! इस 
अन्धकार का मत हैं कि, जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के लद॒गुणों में विरोध 
उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर की श्रेणियों के सदगुणों फो'ही अधिक मान देना चादिये। 
उसके मत के अनुसार कार्ये-अकाय का झथवा धर्म-अधर्म का निर्णाय करने के लिये 
इसकी अपेत्षा और कोई उचित मार्ग नहीं दै। इसका कारण यह है कि, यथपि 
इुम अत्यंत दूरइृष्टि से यह निश्चित कर लें कि 'आवैकांश लोगें। का झधिक सुख? 
किसमें है, तथापि इस न्‍्यूनाधिक भाव सें यह कहने की सत्ता चा आधिकार नही 
डै कि ' जिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर; इस लिये अंत 
में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि ' जिसमें अधिकांश लोगें। का हित है, 
चह वात मैं क्यों करूँ?! और सारा ऊंगड़ा ज्यों का लयों वना रहता है। राजा 
से बिना आधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता दै तब उसके 
निर्णय की जो दशा होती दै, ठीक वही दशा उस कार्य-अकाय के निर्णय की भी 
होती है, जो दूरदबरिपर्चक सुख ुःखों का विचार करके किया जाता है। फेल 
दूरदष्टि यद्द बात किसी से नड्-ों कद्द सकती कि “ तू यद्ट कर, तुम्ते यह करना ही 
चादिये।! इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरदाटटि हो तो सी वह मलुष्यक्ृत 
ही है, और इसी कारण वच्द अपना, प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे 
समय पर आज्ञा करनेवाला इस से श्रेष्ठ कोई आधकारी अवश्य होना चाहिये। और, 

यह फाम इईश्वरदच सदसाईवेकवाद ही कर सकती है, क्योंकि चुद मनुष्य की अपेक्ता 
शेष अतगृव मनुष्य पर अपना आधिकार जमाने में समर्थ है। यह सदसहि- 
चेकशुद्धि या ' देवता! स्वयंभु है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति 
पड़ गई है कि मेरा 'सनोदेंव' अम्जुक प्रकार की गवाही नहीं देता। जब कोई 
भज्प्य एकआध बुरा काम कर खेठता है तब पश्चात्ाप से चह्दी स्वर्य लाजित हो 
जाता है और उसका मन उसे . हमेशा ठॉदता रहता है। यह भी उपर्युक्त देवता 
के शासन का ही फले है।इस बात से भी स्वतंत भनोदिवता का अध्तित्व सिद्ध दो 
जाता '। कारण कि, आधिदेवत पंथ के .मताजुसार, यदि उपयुक्त सिद्धान्त 
न माना जाय तो इस प्रश्न की उपपात्ति नहीं हो सकती कि इसारा सत्त 
में क्यों टोंचा करता है, 

” ऊपर वियां हुआ वृत्तान्त पश्चिमी अधिदेवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों 
में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-घधर्मोपदेशकों ने किया हैं । उनके मत के 
अनुसार, धर्म-अधर्स का निर्णय करने के लिये. केवल आधिभौत्तिक साधनों की 
अपेक्ता यह ईश्वरद्त साधन सुलभ, श्रेष्ट एवं भाह्म है। 'यथापि इमारे देश में, 
प्राचीन काल में, कर्मयोगशास्त्र का पुसा कोई स्वर्तन्न पंथ नहीं था, तथापि उपयुक्त 
सत इंसारे स्राचीन अंथों में कई जगरं पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानों 
पर, सन की सित्ञ भिन्न पृत्तियों को देवताओं फा स्वरूप दिया गया 'है। पिछले 


१२६ गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशाल्न । “- 


अकरण में यह बतलाया भी गया है कि धर्म, सत्य, पृत्त, शील, श्री आदि देवताओं पे 
ग्रह्ाद के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया। कार्य-भरकार्य 
का अथवा धर्म-अघम का निर्णाय करनेवाले देवता का नास मी ' घर? ही है। 
* ऐसे चर्यान पाये जाते हैं कि, शिवि राजा के सत्त की परीक्षा करने के लिये एयेन का 
रूप धर कर, ओर युचिए्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्ञरूप से तथा दूसरी 
चार कुचा बन कर, धर्मरान अगट हुए थे। स्वयं भगवद्गीता (१०.३४) में भी 
'कीतिं, श्री, वाकू, झट॒ति, सेधा, छति और चामा ये सब देवता माने गये हूं। इनमें 
से स्थति, मेधा, 'शति और “क्षमा मन के धर्म हूँ। मन भी एक देवता है; और 
परबवह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकों उपासना भी वतल्ाई गई है ( सै. 
३-४; छां. ३. ८) । जब मनुजी कहते दूँ कि “४ मनःपूत समाचरेव, ” (६, ४६) 
“मन फो जी पचित्र मालूम दो वही करना चाहिये-तव यही वोध होता ह कि उन्‍हें 
“मन! शब्द से मनोदेवता ही आमेशत है । साधारण व्यवद्दार में इम यही 
कहा करते हैँ कि * जो मन को अच्छा मालूम हो वह्दी करना चाहिये।? मबुजी 
ने-मनुस द्विता के चौथे अध्याय (४.१६१ ) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः- 
यत्कर्म कुवंतो5्स्थ स्थात्‌ प्ररितोंषो5न्तरात्मनः । 
'तत्ययत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्‌ ॥ 

४ बह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये। ” इसी प्रकार चाहु- 
चशणर्य-धर्म आदि व्यावहारिक नीति के मूल तत्वों का उछ्लेल करते समय मनु, 
आज्वल्वय आदि स्टृति-्रेथकार भी यही कहते हैंः-- 

वेद: स्मृति! सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 

ए़चर्विष प्राहु: साक्षाइ्मस्प लक्षणम्‌ | 
& चेद, स्मृति, शिष्ाचार और अपने आत्मा को प्रिय सालूम होना--ये धर्म के चार 
मूलतस्व हू” (मलु, २.१२) । “ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो “इस * 
का अर्थ यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता हे कि जब 
खुति; स्टति और सदाचार से किसी कार्य को धर्मता या अऋघमता का निर्णय गई 
हो सकता था, तव निर्णाय करने का चौथा साधन “ मन/पूतता ! सममी जाती थी। 
पिछले प्रकरण में कह्दी गई प्रह्मद और इन्द्र की कथा बतला घुकने पर, 'शील! 
के लक्षण के विपय में; उतराष्ट्र ने महाभारत में, यह कहा हैंः-- 

मदन्येपां हित न स्थात्‌ आत्मनः कर्म पौरुषम्‌ । 

अपनपेत वा येन न तत्कुयांत्‌ कर्यंत्रन ॥| 
अर्थात्‌ “ हमारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं इो सकता, अयवा जिसके करे 
में स्वयं अपने 'ही को लजा मात्रूम होती है;वह कमी नहीं करता चाहिये ” (मभा. 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रज्लेत्रशविचार | १२७ 


शा. १२४.६६)। इससे पाठक के ध्यान में यद्द बात आजायगी कि ' लोगों का 
उचित हो नहीं सकता ! और * लज्ा मालूम होती है? इन दो पदों से * अधि: 
कांश लोगों का अधिक हित ! और “ सनोदेवता ! इन दोनों पक्षों का इस शोक सें 
पुक साथ कैसा जलेख किया गया है। सनुस्ट॒ति ( १२.३४,३७) में भी कद्दा गया है 
पकि, जिस कर्म करने में लज्मा सालूम होती है बह तामस है, और जिसके करने . 
में लेजा मालूम नहीं होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होता है, वह सात्विक है।घस्म- 
पृद्‌ नामक बोछूअन्‍्य ( ६७ और ईप ) में भी इसी प्रकार के विचार पाये 
जाते हैं। कालिदास भी यह्दी कच्दते हूं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में 
कुछ सन्‍्देष्ट हो तब-- हु 
सतां हि संदेहपदेषु बस्तुपु प्रभाणमन्तःकरणप्रन्नत्तयः ॥ 
*सत्पुरुप लोग अपने अन्तःकरणा ही की गचाही को प्रसाण मानते "हैं? ( शाकुँ, 
१. २० )। पातंजल योग इसी बात की शिक्षा देता है कि चितद्भत्तियों का निरोध 
करके मन को किसी एक पही विषय प्र कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग- 
शास्त्र ऋमारें यहां बहुत म्राचीन समय से प्रचलित है। अतपुव जब कभी कर्म: 
अकर्म के विषय में कुछ सन्देद्ट उत्पन्न 'हो तव, हम लोगों को किसी पे यह सिखाये 
जाने की आवश्यकता है, कि ' अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, पद्दी करना चाहिये।” श्रब स्टूतिअ्रन्थों के आरमभ में, 
इस अकार के वर्णन मिलते हैं कि, स्म्तिकार ऋषि अपने सन को एकाग्र करके ही 
भ्र्म-अधर्म वतलाया करते थे (भनु. १.१)। यों ही देखने से तो, “किसी 
काम में सन की गवाद्दी लेना ? यह भार्ग अल्न्त सुलभ भतीत होता है, परल्तु 
जब एम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैँ “ शुद्ध 
स्व * किपते कहना चाहिये तब यह सरल पन्‍थ अन्त तक काम चई दे सकता;और 
यही फारण है कि हमारे शासत्रकारों ने क्मयोगशात्र की इमारत इस कच्ची नींव 
पर खड़ी नही की है। अथ इस वात का विचार करना चाहिये कि यह तत्वज्ञान 
कौन सा है.। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यह्०ां। पर इस वात का उल्लेख 
करना आवश्यक हैं. फि पश्चिमी आधिभोतिकवादियों ने इस आधिदेवतपक का 
किस प्रकार रंंडन किया हैं. । कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्िक 
और आधिभौतिक पन्यों के कारण मित्र भिन्न, हैं, तथापि उन दोनों का आन्तिम 
निर्णय एक ही सा है. । अत्तपृव, पदइले आधिभोतिक कारणों का उलेख कर देंने 
से, आध्यात्मिक कारणों की मच्त्ता और सयुक्तता पाठकों के घ्यान से शीघ्र आजायगी । 
ऊपर कद्द आये हैं के आधिदृविक पन्‍य में शुद्ध सन को ही अग्रए्यान दिया 
. गया है। इससे यह प्रगद होता है कि ५ अधिकांश लोगों का आधिक सुख '- 
चाले आधिमोतिक नीतिपन्थ में कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ सी चिचार न किये 
जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, चह एस आधिदेवपक में नहों दे । 
परन्तु जब 'हम इस बात का सूचम विचार करने लगते हैं कि सदसद्रिविकरूपी 


श्र८ गाँतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


शुद्ध मगोदेवता किसे कहना चाहिये, तय इस पन्‍्य में सो नेक अपरिष्र्य 
बाधाएँ उपस्थित 'हो जाती हैं। कोई भी बा लीजिये, हम 28243 
है कि, उसके बारे में मली भांति विचार कला--वह आह है अथवा अग्राह्य है, 
करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
को निश्चित करना--नाक अथवा आँख का काम गहीं है; किन्तु यह काम उस स्वतन्त्र 


इन्द्रिय का है जिसे मन कहते है. । अर्थात्‌, कार्य-अकार्य अथवा घर् परत का _ 


गि्य सन ही करता है; चाददे आप उसे इन्द्िय कह या देवता ।यदि आधिदेविक 
पन्‍्थ का सि्फ यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आपिदेवत 
पत्त इससे एक डग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यद कथन है कि, भत्ता 
अथवा थुरा ( सत अथवा झसत्‌ ), स्यास्य, अथवा अन्याय्य धर्म फ्रयवा अधर्म 
का निर्णय करना एक बात है; और इस वात का निर्णय करना दूसरी बात है, दि 
अमुक पदार्थ भारी दै या इलका है; यौरा हैं या काला, 'भथवा गणित का कोई 
उदाहरण सही है या यल्षत । ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं। इनमें से दूसरे प्रकार 


की बातों का निर्णाय स्यायशासख का आधार ले कर मन कर सकता है; परन्तु पहले ' 


प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मत असमर्थ है, अतश्व यह काम 
सदसद्विवेचन-शाक्तिरुप देवता दी किया करता है जो कि दमारे सन में रहता है। 
इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि, जब इस किसी यणित के उदाहरण की जाँच 
करके निश्चय करते दूँ कि चद् सही है या गलत तव हम पहले उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जॉच कर लेते हूँ और फ़िर अपना निश्चय स्थिर करते हैं; अर्थात्‌ इत 
निश्रय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य किया या ध्यापार कला पड़ता है 
परतु भलेखुरे का निर्णय इस प्रकार नद्ो किया जाता | जब इम यह सुनते हैं 
कि, किसी एफ आदसी ने किसी दूसरे को जान से सार डाला, तब हमारे सुँदद से 
एकाएक यह ठद्गार निकल पड़ते हैं ४ राम राम ! उसने बहुत घुस काम किया ! ” 
और इस विषय में हमें कुछ भी विचार नई करना पड़ता । अतगृव, यह नह 
कहा जा सकता कि; कुछ भी विचार न करके आप दी आप जो विर्णेय हो 
जाता है, और जो निर्णय विचास्पूर्वक किया जाता है थे दोनों एक 
ही मनोबृत्ति के व्यापार ५ । इसलिये यह भावना चाहिये कि सदस्त, 
. दिविचन-शक्ति भी एक खतन्‍्त्र सानप्तिक देवता है! सद सुष्यों के अन्तकरण 
जे यह देवता या शक्ति एक ही सी जायृत रहती है, इसलिये ,इत्ा' कला सभी 
लोगा को दोप प्रतीत होता है; और उसके जिपय में किती को कुछ सिखलाव। भी 
नही पड़ता । इस आधिदेविक युक्तिवाद पर आधिमीतिक पन्‍्य के लोगों का यह 
उत्तर है कि, सिर्फ “ हम पुक-आध वातका निर्णय एकदम कर सकते दूँ” इतर 
ही से यह नहीं माग जा सकता कि; जिस बात का निर्णाय विचारपूर्तक किया 
जाता है वह उससे मिश्र है। किस्ती काम को जल्दी अथवा घीरे कला अभ्यात 
पर अवलम्धित दे । उदाइरणार्थ, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मत के 


तक 


आवैदेबतपक्ष ओर क्षेत्रश्षेत्रक्ञविचार । श्र 


आव से, सेस्छदाक के दाम एकदम सुखाम याणेत की रीति से वतला सकते हैं; इस 
कारण यह नही कद्दा जा सकता कि गरुणाकार करने की उनकी शक्ति था देवता किसी 
अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोड काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरद् सघ 
जाता है कि; बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीत्ष और सरलतापूर्वक कर 
लेता है| उत्तम लद्यमेंदी मनुष्य उड़ते हुए पत्तियों को वन्दृक से सह्दज मार गिशता 
है, इससे कोई भी यद्द नहीं कहता कि लच्यमेद युक स्वतन्त्र देवता है । इतना चउी 
नह्ठी. किन्तु निशाना मारना, डड़ते हुए पक्तियों को गति को जानना, इत्यादि शाखीय 
बातों को भी कोई निरर्थक और त्याज्य नहों कह सकता। नेपोलियन के विषय में 
यह बात असिद्ध ६ कि, जब वद् समरांगण में खड़ा हो कर चारों ओर सू दम दृष्टि 
से देखता था, तब उसके ध्यान में 'बह यात एकदम आजाया करती थी कि शत्न 
किस स्थान पर कमजोर ह। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नद्टों निकाला है कि 
युद्धकला एक खतन्‍्त्र देवता हे ओर उसका अन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भो 
सम्बन्ध नहों है | इसमें सन्देद्द नहीं कि, किल्ती एक काम में किसी को चुद्धि 
घ्वम|वतः आधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ इस असमानता के 
आधार पर हीं हम यह नहीं कहते कि दोनों की दुद्धि वसस्‍्नुतः मित्र दे । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य गई कि, कार्य-अकार्य क्र अथवा धर्म -अधमे का निर्णय 
एकायक दो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो बच्द ्श्ष दी कभी उपस्थित न होता 
कि ० अम्सलुक काम करना चाहिये अथवा नही करना चाहिये ”। यह बात प्रगट है 
कि, इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की त्तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हुआ करता है; और, कार्य-अकार्य-निगोय के कुछ विपयो में, सिन्न मिन्न लोगों के 
आभिश्राय भी मिन्न मिन्न हुआ करते हैं । यदि सदर्साद्धेविचनरूप स्वयन्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह मित्नता फ्यों है? इससे यद्दी कद्ना पड़ता है कि, सन्तुप्य की 
बुद्धि जितनी सुश्निक्षित अथवा सुसंस्कृत दोगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वद्द किसी 
बात का निर्गाय करेगा। वहुतेरे जंगली लोग ऐसे मी है कि जो मनुष्य का चध करना 
अपराध तो मानते उ्वी नहीं, किन्तु थे सारे हुए मनुप्य का मांस मी सचहप खा 
जाते हूं! जंगली लोगों की बात जाने दीजिय । सभ्य देशों में मी यह देखा जाता 
हू कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो वात गर्य समझी जाती है, 
वह्दी किसी दूसरे देश में सवमान्य समम्की जाती है। उदाइरणार्थ, एक स्त्री के 
रहते हुए दूसरी स्री के साथ विवाद करना विलायतत में दोष समभ्का जाता है: परन्तु 
हिन्दुरुथान में यह चात विशेष दूपगीय नद्दी मानी जाती) सरी सभा सें सिर की पगड़ी 
उतारना हिन्दू लोगों के लिये लूला या अमयादा की वात है; परन्तु अंग्रेज़ लोग सिर 
की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं। यदि यद्द बात सच है कि, इेखर- 
दत्त या स्वाभाविक सदसह्विविचन-शक्ति के कारण जी छुरे कर्म करने में लज्ा मालूम 
होती है, तो क्या सब लोगों की पुक दी कृत्य करने में एक द्वी समान लघ्जा नहीं 
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ब्ष 
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झैते है उस पर; इथियार उठाना जिद मानते हैं, किन्तु बढ़े बढ़े सब्य पक्रिम राषट मी 
अपने पड़ोसी राष्ट्र का दघ करना स्वदेशभक्ति का लक्षगा सम्मते हू यदि सदय- 
इवेचनञक्तिसुप देवता एक ही है तो यह मेदर क्यों माता जाता हू ? और बदि यह 
कहा जाय कि शिज्चा के अनुसार अथवा देश के चलन के अडुघार सदसहिवेचर- 
शक्ति में मी मेंद दो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू निव्यवा में दा आनी 
ड्ड । मनुष्य ज्यों ज्यों भ्पनी अयम्य दशा को छोड कर सम्ब दरता ज्ञाना हू, त्यों न्यों- 
इसके सन और बुद्धि का विकाल होता जाता हू; और इस दर्ह चुद़े का विकास 
ऑन पर, जिन बातों का विचार चह अपनी पहली असम्य अबस्पाओं दहश छर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार अब बह अपनो सम्य दशा में शीकरता से छरने 
लग जाता दै। अथवा यद कहना चाहिये कि, इस पकार व॒द्धि छा विकमयित होना 
ही सब्यता का लबणा है। यह, सम्य अयवा सुक्षिलित महुय डे इसपर 
का पर्णिम दे, कि वह औरों की वस्तु को ले लेने बा सोगने की इच्छा दही करता 
इसी प्रकार मन की वह शान्द्रि मी, मिससे चुरे-मले का निगांध किया जाता है. घीरे 
धीरे बढूनी जाती है, और ऋद् तो कुछ कुछ दातों में चद् इतनी परिपर८ हो तई 
ह कि किसी कियी विपय में कुछ विदार दिये बिना ह्वी हम लोग ऋपता टेदिक 
निर्गाद प्रकट कर दिया करते |। जब इसे ओलों से कोई दर दा पाद ऋ दस्नु 
देखनी होती दे नव आँख की नयों को दचित परिमाग से खींदगा पढ़ता है: और 
यह क्रिया इननी शीघता से होती हे कि हमें इसका कुछ बोध मो बह होता। 
परन्तु फ्या इतने ही से किपी ने इस बात की उपपत्ति को निसुययेशी माल रुख है 
सारांश बद् है कि, मलुप्य की बुद्धि वा मन सब समग्र और सब कानों मे रुक हो 
ई। यह वात ययाय॑ नही कि काले-गोरे का निर्णय एक प्रकर की शुद्धि करती #£ 
अगर बुरेननले का निर्गाय किसी अन्य प्रकार को चुद्धि से डिया खाता है। रवल 
अन्तर इतरा ही है कि किसी में चुढ्धि कम रहती है और किपी को ऋशिक्षित 
अथवा अपरिपक रहती है। उ्त सेद की और, तथा इस अनुभव को ऋेर मे उचित 
च्यान दे कर कि किसी काम को शीद्वतापूर्वक कर सकता केवल आदत या अभ्यास 
रा फल है, पश्चिमी आधिसोतिकवादियों ने यह निग्रय किया है कि, नत की 
स्वाभाविक झक्तियों से परे सदसदिचारशनि नामक कोई मिक्र स्वृतस्त्र और विल- 
क्षण शक्ति के मातते की आवश्यकता नहों हू । पु हि 
इस विपय में; इसारे माचीन शाखकारों का अन्तिम निगांय जी पत्रिमी काई- 
मोतिक-चादियों के सब्श ही रू। थे इस वात को मानते ईं कि स्वत्य और शात्त 
ऋन्‍्त-करणा से किसी भी बात का विचार करा चाहिये। परन्ठु इन्हें बह दात 
मान्य नहीं कि,, घर्म-भधम का निर्णय करनेवाली उुद्धि ऋलय है ऋर कातायेटा 
पहचानने की बुद्धि अलय है। उन्होंने बह नी प्रतियादत किया हैक, सद जिनरा 
सुशिश्वित होगा उतना ही चह् भला या बुरा लिणाय कर संकेया; ऋतरब मर 
को सुशिद्ित करने का प्रयन प्रत्येक को सट़ता से कला ऋषिये। एल्टु वें इम 
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बात को गह्ी मानते कि सदसद्विवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई मिन्न दस्तु या 
ईंखरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस बात का नरक्षण सूच्म रीति से किया 
गया है कि, मनुप्य को ज्ञान जिस अकार ग्राप्त द्वोता है ओर उप्तक सम का के बुछ्धि 
का व्यापार किस तरह हुआ करता हू । इसी निरीक्षण को "चत्र छ्षेत्रज्ञ-दिच्वार ! 
कहते हैं। क्षेत्र का भर्थ ' शरीर ? और क्षेत्रज्ञ का अये ' आत्मा? ह। यह क्षेत्र 
क्षेत्रश-विचार अष्यात्मविद्या की जड़ है। इस छोत्र-क्षेत्रज्ञ-विथा का ठीक ठीक ज्ञान 
हो जाने पर, सदसद्विवेकशक्ति दी की कौन कहे, किसी भी सनादेवता का आझानित्व 
आत्मा के परे या स्व॒तन्त्र नही माना जा सकता । ऐसी अवस्था में आधिदंवत पंच 
आप ही आप कमज़ोर हो जाता है। अतपुव, अब यदों इस दौतन्तेत्रन्ञनविय्वा ही 
का विचार संक्तेप॑ में किया जायगा | इस विवेचन से मगवद्गीता के यहुतेरे सिद्धान्तों 
का सत्यार्थ मी पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह आजायगा । 
यह कहा जा सकता हे कि मनुप्य का शरीर (पिंड, क्षेत्र या देह ) एक 
बहुत बड़ा कारखाना ही है |,जसे किप्ती कारखाने में पहले बाइर का साल भीतर 
लिया जाता है; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निम्चये 
किया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयागी पदार्थ कौन से 
#; और तब याहर से लाये गये कच्चे माल से नई चौज़ेँ बनाते ओर इन्हें चाहर 
भेजते हैं; बेसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिक्तणा अनेक ब्यापार हुआ करते हूँ) 
इस सृष्टि के पांचभौतिक पदाथो का क्षान प्राप्त करने के लिये भन॒प्य की इन्द्रियों ही 
प्रथम साधन हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा सृष्टि के पदायों का ययार्थ श्रथवरा यल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता। आझाषिमातिक-चादियों का यह मत है कि, पदायोी 
कह यथार्थ स्वरुप वसा ही दे जैसा कि व हमारी इन्दियों को प्रातीत होता #ू। 
. ७ यदि फल किसी को कोई नूतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, नो उसकी दृॉटि से सृष्टि 
पदाथा का गुगा-धर्म जता आज है वैसा ही नही रहेगा । मनुष्य की इन्द्रियों में 
भी दो भेद हैं--एक कर्मेन्दियों और दूसरो ज्ञानन्द्रियों । ह्वाथ, पर, चाणी, गुद और 
वपध्य,ये पौच कर्मेन्द्रियोँ हैं। हम जो कुछ प्यवद्दार अपने शरीर से करते हैं वह सबे 
इन्हीं कर्मेंदियों के द्वारा द्ोता है। नाक, आँखें, कान;जीम और त्वचा, ये पाँच ज्ञाने- 
ट्वियों हैं। आखा स रूप, जिह्ना से रस, कानों से शब्द, नाक से ग़न्‍्घ; और त्वचा 
से स्पए का छान दोता हू। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो इमें ज्ञान द्ोता है दद्द 
उस पदार्थ के हूप-इस-शब्दुतान्ध-स्पर्र के सिवा, और कुछ नई है। उदाहरणार्थ, 
पक सोने का टुकड़ा क्ीजिये। चह पीला देख पड़ता है, त्वचा को कटोर 
भालू होता है, पीटने से लम्बा शो जाता है, इत्ादि जो गुण हमारी इन्द्ियों 
को गोचर होते ई उन्‍्हों को हम सोना कहते हैं; और जब ये गुण वार वार एक ही 
पदाय से एक ही से ध््गोचर होने लगते हैं नय हमारी दृष्टि से सोना ०क स्व॒तल्त 
पदार्थ बन जाता दै। जिस प्रकार. बाइर का साल भीतर के लिये और भीतर 
का भाल बाहर मेजने के किये किसी कारखने में दरत्राज़े द्ोते हैं; उसीप्राकर 
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मनुष्य देह में बाद्वार के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रियःरुपी द्वार हैं और 
भोतर का माल बाइर मेजने के लिये कर्मेन्द्रय-रुपी द्वार हैँ। सूर्य की किसे 
किसी पदार्थ परगिर कर जब लौदती हैं और हमारे नेत्रों में मवेश करती हू तब 
हमारे आत्मा को उस पढ़ाये के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्य से आनेवाली 
परध के सूचम परमाणु जब इमारी नाक के मज्याठुओं से बकराते हूं तब हमें उस 
पदार्थ की बास आती है। अन्य क्ानेन्दियों के व्यापार भी हसी प्रकार रुआ करते 
हैं । जब छानेन्द्ियोँ इस पकार भ्रपना व्यापार करने लगती ई तथ हमें उनके द्वारा 
वाह्म“सृष्टि के पदार्यों का ज्ञान होने लगता है । परन्तु क्ानेन्द्रियों जो कुछ व्यापार 
करती रे उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं द्वोत्ता, उसी लिये ज्ञानोद्धियों को ' ज्ञाता ! 
पच्दो कद्ठते, किन्तु उन्हें सिर्फ बाहर के माल को भीतर ले जानेबाले “दए? ही 
कहते हैं। इन दरबाज्ञों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना सन का 
काम है। उदाइरणार्थ, बारह वजे जब घड़ी में घणटे बजने लगते हैं तव एकद्म इमारे 
कानों को यह वह्दीं समर पड़ता के कितने वजे हप्रकैंठ ज्यों ज्यों घड़ी में 'दनू रन!की 
प्कट्क आवाज़ द्वोती जाती द तो लो हवा की लइंर॑ हमारे कानों पर आकर टक्कर 
मारती हैं. और सजातन्तु के द्वारा प्रत्येक आवाज़ का इसारे सन पर पहले अलग 
अलग संस्कार होता है और अन्त में इन सबों को जोड़ कर हम निश्रय किया 
करते हैं कि इतने वजे दूँ । पशुओं में भी क्ार्नेल्दियां होती हैं। जब घड़ी की 
* 2न्‌ उन्‌? आवाज़ द्वोती दे तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कामों के द्वारा स 
तक परुँच जाता है; परन्ठु उनका सन इतना विकसित नहीं रहता कि वे दन 
संव संस्कारों को एकत्र करफे यह निश्चित कर लें कि वारद बजे हं। यही अर्थ 
, शाखखरीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि, यद्यपि अनेक संस्कारों का 
पृथक एथक्‌ क्लाव पशुओं को हो जाता हू, तथापि उस अनेकता की पुकता का 
बोध उन्हें नहीं होता। भगवद्गीता (३.४२) में कद्दा ू:--- इन्दियाणि परा- 
शयाहुः इन्दियेम्यः पर मनः ” अर्थात्‌ इन्द्रियों ( याह्य ) पदार्थों से श्रेष्ठ हैं भर 
मन इन्द्रियों से मी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वही डे जो ऊपर लिखा गया है 
पहले कद्द आये दे कि; यदि मन स्थिर न दो ते। आँखें खुली होने पर भी कुछ 
देख नदी पड़ता और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं मड़ता। वाहर्य बह 
है कि, दस देइरूपी कारखाने में ' मन” रुक सुंशी (क्लर्क) हैः गिसके पाल 
बाहर का सब माल शानेर्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और ४ संशी (भंग) 
उस माल की जौंच किया करता है। अब इन बातों का विचार चाहिये कि, 
यह जाँच किप्त प्रकार की जाती है, और जिसे इम अव तक सामान्यतः सन कहते 
आये हैं, उसके भी और कौन कौनसे भेद किये जा सकते हैं, अयवा पक ही सत को 
(षक्ष मित्र अधिकार के अचुसार कौन कौन से मिन्र मिन्न नाम अप्त हो जाते हं। 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मत पर जो संस्कार इते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करे 
धनी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पढ़ता है कि, उनमें से अच्छे 
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कौन से हैं और ठरेकौन से हैं, माह अयवा त्याज्य कौन से 'हैं, और लग्मदायक तथा 
हानिकारक कौनसे हूँ । यह निगार्थ दो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी. झात्य- 
लाभदायक, उचित अथव्रा करने योग्य होती इ' उसे करने मे इम प्रदत्त हुआ करते 
हूं। यही सामान्य मानसिक व्यवद्दार है। उदाइराणार्थ. जब हस किसी चयगीचे से 
जाते हैं तव, आज़ और नाक के द्वारा, वाग के घी ओर फूलों के संस्कार हमार 
सन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारे आत्मा को यह ज्ञान नही होता कि. इन 
फूलों में से किसकी मुगन्ध अच्छी और किसकी दुरी है, नव तक किपी फूल को 
श्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं द्ोती आर न हम उसे तोड़ने का प्रयत्न 
ही करते हैं । अतगुव सब मनोव्यापारं के तीन घ्यूल भाग हो सकहे हैं।-- 
(१) क्षानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पढायीं का ज्ञान प्राप्त करके उन संष्कारों को 
हुलना के लिये व्यवस्थापर्च॑क रखना; (२)- गेसी व्यवस्था द्वो जाने एर उनके 
अच्छेपन या घरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करना कि दौर सी 
यात आह्य है और कौन सी त्याज्य; और ( ३ ) निश्चय हो चुकने पर. ग्रात्य वस्तु 
को प्राप्त कर लेने की और श्रग्राह्म को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर 
उत्तके अनुसार भप्रद्याति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि, ये तीनों 
च्यापार विना रुकावट के लगातार पक के बाद पक होतेह्दी रह । सनन्‍्मक रे 
कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की-इच्छा आज दो जाय; किन्तु इतने ही से 
यह नहीं कद्द सकते कि उक्त तीनों क्रियांशों मे से किसी भी क्रिया की आवश्यकता 
नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचइरी एक ही होती हैं, तथापि उसमें काम का 
विसाग इस प्रकार किया जाता हैः--पहले वादी और प्रतिवादी अथवः उनके वकील 
अपनी अपनी गवादियों और सुबूत न्यायाधीश के सामने पेग करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पक्षों के सुब्रृत देख कर निर्णाय स्थिर करता #, और अंत में न्याया 
घीश के निर्णय के अनुसार नानिर काररवाई करता हू | ठीक इसी प्रकारजिस संशी 
को अभी तक इम सामान्यतः ' सन! कद्दते आये हू, उसके व्यापरों के भी 
विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-असार-विच्चर करके 
सह मिश्वय करने का कास ( अर्थात्‌ केवल स्यायाघीश का काम ) * छद्धि ! नामक 
इन्द्रिय का #ै, कि कोई एक वात अमुक प्रकार ही की ( एकमेव ) है, दूसरे अकार 
की मह्दी (नाउन्यथा) | ऊपर कद्दे गये सब मनोत्यापारों में ले इस- सार-असर-विचेक 
शाक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए ज्यपार ही जिस इन्द्िय के द्वार हुआ करते 
हूं, उसी को सांज्य और वेदान्तश्ासत्र में * मन? कहते हूँ ( सां, कः. २३ और २७ 
देखो ) | यही सन वकील के सदर, कोद- बात ऐसी रू -( संकप ) ऋथचा दस 
के विर्द् वेसी हू ( विकल्प ), इसादि कद्पनाओं को बुद्धि के सासने निर्धाय करने 
के लिये पेश किया छरता है । इसी लिये इसे; ' सहत्प-विकल्पत्मक * अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इन्द्रिय कहा यया हैं । कमी कमी 
+ सटूत्प ! शब्द में निश्चय! का मी अर्थ शामिल कर दिया जाता | ( छांदोस्य 
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७. ४. १ देखो )। परन्तु यहां पर * सक्ृब्प ' शब्द का उपयोग--निम्वय की अपेत्ता न 
रखते हुए--अमुक-बात अमन॒क प्रकार की मालूम होना, सानना, कल्पना करना, सम- 
म्हना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन सें लाना आदि च्या- 
पारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस अकार वकील के सदश, अपनी कल्प- 
, नाओं को छुद्धि के सासने निर्णायार्थ सिर्फ उपस्थित कर देने इी से मन का काम पूरा 
महो हो जाता। बुद्धि के हवस ब॒रे-मले का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि 
ने प्राह्म साना है उसका क्मेद्रियों सेआचरणा कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की आजा को 
कार्य में परिणत करना-यह नाज़िर का; काम भी सन हीको करना पड़ता है । 
इसी कारण मन की व्याज्या दूसरी. तरद्द भी की जा सकती >ू । यह कहने में कोई 
आपत्ति नही कि, चुद्धि के निण॑य की काररवाई पर जो विचार क्रिया जाता है, पद भी 
एक भ्रकार से सहृल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में 'व्याकरणर-विस्तार 
करना ? यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है ।* इसके अतिरिक्त शेष सब कार्य बुद्धि के. 
हैं। यहां तक कि मन, स्वये अपनी ही कल्पनाओं के सार-झसार का विचार नहीं 
करता। सार-असार-विचार करके- किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अस्लुक पस्तु अम्ुक प्रकार की है 
या तर्क से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित श्रनुमान करना, अथवा कार्य: 
अकार्य का निर्याय करना, इतमादि सब च्यापार बुद्धि के हैँ। संस्कृत में इन च्यापाएों 
को * न्यवसाय ! या “ अध्यवसाय ? कद्दते हैँ । अत्ुव दो शब्दों का उपयोग 
करके, ' बुद्धि ? और * मन ? का मेद बतलाने के लिये, सद्दाभारत (शां. २५१.११)- 
में यह्द व्यास्या दी गई हैः-- 
“व्यवसायात्मिका बाद्गेंः मनो व्याकरणात्मकम्)] 

» बुद्धि ( इन्द्रिय ). व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सार-असारविचार करके कुछ 
निश्चय करती है; और मन, व्याकरण अथवा विम्तार है-वचद अगली व्यव्या . 
करनेवाली प्रंवर्तक इन्द्रिय है; अर्थात्‌ चुद्धि व्यवतायात्मिक हैऔर मन व्याकर- 
खात्मक ८ ।” भगवद्दीता में मी “ ब्यवसांयात्मिका चुद्धिः” शब्द पाये जाते 
हूँ ( मी. २. ४४ ); और वहाँ भी बुद्धि का अर्थ * सारअसार-विचार करके निश्चय 
करनेवांली इन्द्रिय ? ही है। ययार्थ में बुद्धि, केवल एक तलवार है | जो कुछ 
इसके सामने आता-है या लाया जाता है, उध्षकी काट-छौँट करना ही उसका काम 
है; उसमें दूसरा कोई मी गुण अथवा घ॒र्म नही है ( सभा. चन. १८ २६ )।' 
संकल्प, वासना, इच्छा, स्वत, छति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा,- भेस, दया, सहाजु- 
भूति कृतश्ता, काम, लज्ञा, आनन्द, भय, राग; संग, द्वेप, लोभ; मद, मत्सर, 
कोध इत्यादि सब मन ही के युण अथवा घर्म हे (8. ४.५. २ मेश्यु ६. ३० )। 
जैसी जैसी ये मनोदवत्तियां जागृत द्ोती जाती इ| बैधे ही कर्म करने की ओर 
सजुष्य को प्रति हुआ करती है। उदाइरणार्थ, मनुष्य चाद जितना शुद्धिमान 
दे! और चादे वद गरीब लोगों की दुर्दशा का द्वाल मली माँति जानता हो, तथाएि 
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यदि उप्तके हृदय में कर्णाद्ञात्ति जागृत न हो तो उसे गरीबों को सहायता करने को 
इच्छा फर्मी होगी दी नहीं | अथवा, यदि यैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा होने परभो वह नह लड़ेया । तत्पय यह है कि, बुद्धि सिर्फ यही बतलाया 
करती है हि, जिस वात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्‍या 
होगा । इच्छा अथवा बैर्य आदि गुणा छुद्धि के धर्म नही हैँ, इसलिये ड॒द्धि स्वयं 
(अर्थात बिना मन की सहायता लिये दी ) कभी इंद्ियों को प्रेरित नद्टी कर सकती | 
इसके विख्द कोध आधि पृत्तियों के वश में हो हो कर स्वयं मन चाहे इंद्रियों को प्रेरित 
भी कर सके, तथापि यह नही कद्दा जा सकता कि, बाद्दे केसास्असार-विचार के 
बिना, केवल मवोबृत्तियें! को प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही 
होगा। उदाइरणार्थ, यदि बुछि का उपयोग न कर, केवल करुणाषात्ते से कुछ 
दान किया जाता तो संभव दे कि वह किसी अपात्र को दें दिया जाबे ओर डल्त॒का 
परिशाम भी बुरा हो । सारांश यध्द है, कि वाद्दे की सद्दायता के विन। केवल मनो 

बृत्तियों अन्धी हैँ। अतएव मनुष्य का कोई कास शुद्ध तभी हो सकता है जब कि 
बुदि शुद्ध हो, अर्थात्‌ वह सले-छुरे का अचूक निर्णय कर सके; सन चुद्धि के अनु: 
रोघ से आचरण करे; ओर इन्द्रियाँ सन के अधीन रहें । मन और बुद्धि के लिवा- 
« अंतःकरण ? और ' चित्त ! ये दो शब्द भी प्रचलित ५. । इनमें से “ अंतःकरण ? 
शब्द का धात्वर्थ * भीतरी कारण अर्थात्‌ इन्द्रिय ! हू, इसलिये उसमें मत, चुटढ्लि, 
चित्त, अईकार आदि सभी का सामान्यताः समावेश - किया जाता हैं; और जब 
£ मग? पहले पदल बाह्य विषयों का अहण अर्थात्‌ चिंतन करने लगता है तब 
वह्दी ' चित्त ? हो जाता है (ममा. शां. २७७. ७७)। परतु सामान्य च्यवद्धार 
में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता हैं, इत कारण समम में नही 
आता कि किस स्थान पर कोन सा अथ विवज्षित है। इस गड़बड़ को दूर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में सें, मन ओर चुद्धि इन्द्चीं दो शब्दों का उपयोग, 
शार्त्रीय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित अर्थ मे किया जाता है । जब इस तर 
सन और चुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तक, न्यायाधीश के सम्तान, 
बुद्धि को मन से श्रेष्ट मानना पड़ता |; और उस न्दायाधीश (बुद्धि ) का 
मुंशी बन जाता हे । ““ सनसस्तु परा बुद्धि: ” - इस गीतस्वाक्य का भावार्थ भी 
यही है कि मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी.३. ४२) तथापि, 
जैसा कि ऊपर कह अयये हूँ, उस मुंशी, को भी दो भकार के काम करने 
पड़ते ह:--( १ ) ज्ञानब्दियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुग्‌ संस्कारों की, 
व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णाय के लिये उपध्वित करना; और ( २) 
बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कमेद्रियों के पास मेज कर 
बुद्धि का इेनु सफल करने के लिये आवश्यक वाह्म क्रिया करवाना । जिस तरह 
दुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बैठ कर बेचने का काम मी. 
कही कहीं, उस दुकान के एक ही नोकर का करना पड़ता है, उसी तरद् मन को 
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भी दूसरा कास करना पड़ता हूँ। मान लो कि. हमें एक सित्र देख पड़ा और इसे 
घुकारने की इच्छा से इमने उत्ते "मरे! कद्दा । अब देखना चाहिये कि इतने समय 

में अन्तःकरगा से कितने व्यापार होते हैं। पहले 'ओँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार सन के द्वारा वुद्धि को भेजा कि ऋसारा मित्र पास ही है, और बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान झात्म। को हुआ। यह हुई छ्वान होने की क्रिया | जब 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता हू कि मित्र' को पुकारा चाहिये; और, 
बुद्धि के इस हेतु के अनुसार काररचाई करके लिये मन में योलने क्री इच्छा 
उत्पन्न होती ह और मन हमारी जिह्वा ( क्मेन्द्रिय ) से “अरे!” शब्द का उद्चा- 
रण करवाता दे। पाणिनि के शिक्ता-अन्य में शब्दोघारगा-क्रिया का चैंगोन इसी बात 
का ध्यान में रख कर किया गया है: 

आत्मा बुद्धबा समत्याउर्थान्‌ मनों युक्ते विवक्षया । 

मन काय्राम्माहन्ति स प्रेस्थाति मातम ॥ 

मास्तस्तूरसि चरन्‌ मंद्र जनयाते स्व॒रम || 
अथात्‌ " पहले आत्मा बाढ्वि के द्वारा सब बातों का आकलम करके सन में 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; और; जब मन कायामीे को उसकाता हई तब 
का्याप्ि चाय को श्रेरित करती '.।,तदनन्तर चद्ट वायु छाती में प्रवेश करके मंद 
स्वर उत्पन्न करती ६।” यही स्वर आगे करासतालु आदि के चर्ण-भेद-रूप से मुख 
के बाइर आता है। उक्त छोक के अन्तिम दो चरण मैच्युपनिपद में मी मिलते ई 

मच्यु. ७. १३ ); और, इससे प्रतीत होता वे कि ये 'छोक पागिनि से भी आचीन 

हैं *। आधुनिक शारीरशास्रों मे कायामरि को मजातन्तु कहते | । परन्तु पश्चिमी 
शाररशालज्ञों का कयन हू कि मन भी दो हैं: क्योंकि बाहर के पदार्थों का ज्ञान 
भीतर लानेचाले और मन के द्वारा ुद्धि फी आक्षा कर्मेन्द्रियों को जतलानेवाले मज्ना 
तन्लु, शरीर में, भिन्न भिन्न हैं। इसारे शासत्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हीं ने मद 
ओऔर बुद्धि को मित्र वतला कर लिर्फ यह कहा* हू कि मन उसयात्मक है, अर्थात्‌ 
बह कर्मेन्द्रियों के साथ कमेन्द्रियों के ससान और श्ञानेन्द्रियों के साथ क्षानेन्द्रियों 
के समान काम करता है। दोनों का तात्प् एक द्वी दे । दोनों की दृष्टि से यही 
प्रगट है कि, बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है, और भन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
संकर्प-विकव्पात्मक हो जाया करता हू तथा फिर कर्मेन्ड्रियों' के साथ व्याकरणात्मक 
या कारवाई करनेचाला अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों का साक्षात्‌ प्रवर्तक 'हो जाता है। किसी 
दात का ' व्याकरण ” करते समय कभी कभी मन यह संघ्कृत-विकल्प भी किया 
करता है कि छुद्धि की आक्ना का पालन किस प्रकार किया जाय। इसी कारण मग 








» मेब्समूलर साहब ने छिखा दे कि मेख्युपनिष्द. पावोनि की अपेक्षा, प्राचीन 
होना नादिये। 89084 8050 ग॑ शा० खिक 80७; १०, 5प., एए. फीश्ा-- ॥ 
इस पर पौरिशधिष्ट अकरण में आधिक विचार किया गया है। 


आधिदवतपक्ष और क्ेत्रक्षेत्रतविचार । - श३७छ 


की च्याख्या करते समय सामन्यताः सिर्फ यही कहा जाता है- कि “संकल्प-विक- 
स्पात्मकं ! | परग्ठु, ध्यान रद्दे कि, उस समय भी, इस व्याख्या से मद के दोनों 
च्यापारों का समावेश किया जाता है । । 

* बुद्धि ! का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेचाली इन्द्रिय 
है, चह अर्थ फेबल शास्त्रीय और सूच्म विवेचन के लिये उपयोगी दे | परन्तु हन 
शार्ख्नाय अथो का निर्याय इमेशा पीछे से किया जाता हैं। अतएद यहाँ “ चाद्धे 
शब्द के उन व्यावहारिक अरथो का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के - 
सम्बन्ध में, शाखीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैँ। तद तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्णाय नहीं करती तब तक इसें उसका 
ज्ञान गहीं होता; और जब तक शान नहीं हुआ है तव तक उसके भाए करने की 
इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती | अतएव, जिस अरकार- व्यवद्वार में आम के 
येड़ और फल के लिये एक ही शब्द * झाम ”! का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार . 
ज्यवसायात्मक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के- चासना आदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द “ बुद्धि? का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है । उदाहर- 
णार्थ, जब इम कहते हैं कि अम्ुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है तब हमारे बोलने 
का यह अर्थ होता हैं कि उसकी ' वासना ? खोदी है। शास्त्र के अनुसार इच्छाया 


, चासना सन के धर्म होने के कारण उन्हें बुद्धि: शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 


है। परन्तु छुद्धि शब्द की शाज्ीय जौंच 'होने के' पहले द्री. से सर्वलाधारण लोगों 
के ज्यवद्ार में “बुद्धि! शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थों में होता चला आया 
है;-( १) निर्णय करनेवाली इन्द्रि:ः और (२) उस इन्त्रिय के ब्यापार से 
अलुष्य के सन में उत्पन्न द्ोनेवाली-बासना था इच्छा । अतएव, आम के मेद बतः 
खाने के समय जिस प्रकार “पेड़” और * फल? इन शब्दों कं उपयोग क्रिया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अर्थों की मिजता व्यक्त करनी होती 
है; तय निाय करनेवाली. अर्थात्‌ शास्तरीस बुद्धि को ' च्यवसायात्कि ! विशेषण 
जोड़ दिया जाता है और बापतना को केवल ' बुद्धि? अथवा “ बासनात्मक ' बुद्धि 
कहते हूँ। सीता (२. ४३, ४७ ४६; और ३. ४२) से * शुद्धि * शब्द का उपयोग 
वपयुक्त दोगों अथों में किया गया है। कर्मयोग के" विवेचन को ठीक ठीक समझ 
सेने के लिये बुद्धि! शब्द के उपयुक्त दोनों अर्थों पर इमेशा ध्यान रखना 
चाहिये। जब मलुप्य कुछ काम करने लगता है. तब इसके मनोष्यापार का क्रम 
इस प्रकार ६-- पहले चह “ च्यवसायात्मिक' बुद्धील्तिय से घिचार करता है 
कि यह कार्य अच्छा है या छुरा, करने के योग्य है या नही; अर फिर इस कर्म के 
करने की इच्छा या वासना ( अर्थात्‌ चासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न- होती है। और 
तब वह उक्त काम करे के लिये श्दृत्त हो जाता है | कार्य-अका्य का निर्याय 
करता दिस ( च्यवसायात्सिक » हुद्दीन्दिय- का ज्यापार है, चह यदि स्वस्थ और . 
शाज््त हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (जाट ) उत्पन्न नहीं होगे पाती 


श्श्द गांतारहस्य अथवा क्सयोंगशाखर । 


आर भन भी बिगड़ते नहीं पाता-। अतएुव गीता ( २. ४१ )- में कर्मयोगशासत्र का 
५ यह है, कि पइले ज्यनसायात्मिक ब॒द्धि को शुद्ध और स्थिर रखना 
चादिये। कैचल गीता ही में नह, कैन्तु कान्टां ने मी चद्धे के इसी प्रकार दो 
भेद किये हैं और शुद्ध अर्थाद व्यवस्तायात्मक छुद्धि के पर्व व्यावद्यारिक अचांत्‌ 
वासनात्मक डुद्धि के, व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र ग्रंथों में किया है । चस्तुतः 
देखने से तो यही अतीत चोता है कि, व्यवत्ायात्मिक घुद्धि को स्थिर करना पात॑- 
जल योगशासत्र ही का विषय है, कर्मयोगशासत्र का नहीं। फिन्तु गीता का सिद्धान्त 
हू कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम- की ओर घ्यान न दे कर, पहले 
सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले को वासना अर्थात्‌ चासनात्मक बुद्धि 
केसी है ( गी. २. ४६) | और, इस प्रकार जन्न वासना के विषय में विचार किया 
जाता है तब प्रतीत दोोता है कि, जिसको ध्यवत्तायात्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध 
गई रहती, उसके सन में वासनाओं की सिन्न मिन्न तरंगें उत्पन्त हुआ करती हैं, 
ओर इसी कारण कद्दा नहीं जा सकता कि; वे वापतनाएँ सदेव शुद्ध और पवित्र 
ही होंगी ( गी. २. ७ ) | जबकि वासनाएँ ही. शुद्ध नहीं हैं तब आगे कर्म की 
शुद्ध कैसे दो सकता दे ? इसी लिये कर्मयोग में भी, च्यवसायात्मक चुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्तार-पूर्वक विचार करने को 
आवशयकता होती है; और इसी- कारण भगवतद्ीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पार्तजलयोग का विवेचन किया गया 
' है। परन्तु इस संबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांश्रदायिक टीकाकारों ने गीता का 
“यह तात्पर्य निकाला है कि, गीता में केवल पा्तजलयोग का ही प्रतिपादन किया 
गया है! झुब पाठकों के घ्यान में यह वात आजायेगी कि, गीता,शास में ' बुद्धि ? 
शब्द के उपर्धुक्त दोनों अ्थों पर ओर उन अर्थों के परध्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने महत्व का है । 
इस बात का वर्गान हो चुका कि, मनुप्य के अन्‍्तःकरण के व्यापार क्सि 
प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन च्यापारों की देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौ 
कौन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। श्रव, मन ओर ब्यवसाया- 
त्मिक बुद्धि को इस अकार एथक्‌ कर देने पर,. देखना चाहिये कि सदसाद्विवेक देवता 
ता यथार्थ रूप फ्या है। इस देवता. का काम, सि्फू भले-ुरे का खुनाव करना है; 
झतएव इसका समावेश “मन? से नहीं किया जो सकता | और किसी भी 
बात विचार करके निर्णय करनेवाली च्यवसायात्मक बुद्धि केवल एक ही है, 
इसलिये सदसह्िधेक-रूप ' देवता ? के लिये. कोई स्वतन्त्र स्थान ही गई। रह 
जाता ! हाँ, इसमें संदेद्ट नध्ठी कि जिन बातों का या विषयों - का सार-असार- 
20220 पट कम 2 दज2 0 20: न 23 लक 
/ ॥ कोन ने ब्यवप्तायात्मिक बुद्धि को 0770 छिछ४७३ और वासनात्मक इृद्धि को 
फधाणीत्यों 985०कहदा दे । 


आधविदेवतपक्ष और क्षेत्रश्षेत्रज्ञावेचार । १३६ 


विचार करके गिरगाय करना पड़ता हू वे अनेक और मिन्न भिन्न ह्वो सकते हईै। जसे 
ब्यपार, लड़ाई. फरॉजदारी या दीवानी सुकुदमे, साहूकारी, कृषि आदे अनेक 
ब्यवसायों में इर माँकू पर सार -असार-विवेक करना पड़ता हैं। परन्तु इतने ही से यह 
नही कद्टा जा सकता के व्यवसायात्मक चुद्वियाँ सी मित्र मित्र अथवा कई प्रकार को 
चोती दें। सार-असारविवेक नाम की किय। सर्वेत्र एक ही सी है; ओर, इसी कारण, 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली चुद्धि भी एक ही होनी चाहिये। परन्तु मन के. 
सह्श बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अतपृव पूर्वकर्म के अजुसार, पूर्वपरंपरागत या 
आलजुपंगिक संस्कारों के कारण, अथवा शित्ता आदि अन्य कारणों से, यह वादे 
कम था आधिक सात्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण हे कि, 
जो बात किसी पक की बुद्धि में भ्राह्म प्रतीत होती दे वद्दी दूसरे की चुद्धि में अप्राह्य 
जैंचती है । इतने ही से यह नहीं समझ लेगा चाहिये, कि शुद्धि नाम की इच्धिय 
ही प्रत्लंक समय, मिन्न भिन्न रहती है। आँख ही का उदाहरण लीजियें। किसी 
की आँखें निरछो रहतो | तो किसी की भदी और किसी को कानी; किसी की दृष्टि 
मंद और किसी के साफ रहती ह। इससे हम अह कभी नहीं कइते के नेत्रे- 
ख्िक;प्क नहा अनेक हैं। यही न्याय वादे के विफ्य में मी उपयुक्त होगा चाहिये। 
निज बुद्धि से चाचल अथवा गेहूँ जाने जाते हैं; जिस बाद्दि से पत्वर और हीरे 
का मेंद जाना जाता ई; जिस बुद्धि से कालेनगोरे या मंठे-कहुवे का ज्ञान होता 
हूं; बच्दी बुद्धि इन सब वातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भी 
किया करती ई, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सद और असत क्या है, _ 
लाभ और चानि किसे कहते हैं, धर्म ओक्वा अरधर्म और कार्य अथवा अकारय में 
क्या भंद है, इतादि। साधारण व्यवहार में “मनोदेवता! कह कर उसका चाई 
जितना गारत किया जाय, दयापि तत्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही च्यवत्षायात्मक 
बुद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्याद दे कर; गीता के अठारदवें अध्याय से, 
एक दी बुद्धि के तीन सेद ( सासिक, राजस और तामस ) करके, भगवान ने 
अजुन को पदत्ये यद्ध बतलाया है किः-- 

प्रदधत्तिं च निद्त्तिं वर कार्याकार्य मयाभये ॥ 

बंध मोक्ष च या वैत्ति बुद्धि: सा पारथ सात्विकी ॥ 

, अथांत्‌ ५ साल्विक बुद्धि वह है कि जिले इन बातों का यथार्थ ह्ान #ै;--कौत सा 
काम करना, चाहिये, और कोन सा रहीं, कोन सा कास करने योग्य है और कौन 
सा अग्रोग्य, किस चात से ढरना चाहिये और क्रिप्त वात से नह्ठी, किसमें बंधन रे 
और किससे मोर ” ( गी, १८. ३० ) | इसके बाद यह्द कतलाया है किः-- 

यया घर्मरधथम च कार्य चाकायग्रेव च ) 


| अययावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा. पाथ राजसी ॥ 
अथात्‌ ४ घन ओर अधर्म, अथवा कार्य और अकार्य, का व्यवार्थ निर्णाय जो बुद्ध 


है 


श्छण ' गीतारहस्य 'अथवा कर्मयोगशास््र | 


नही कर सकती यानी जो बाढ्लि हमेशा भूल किया करती है; वह राजसी है” 
€ १८. ३१ ) । और अंत में, कहा है किः-- 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाइता | 
सवाथान्विपरीतांश्व बुद्देः सा-पार्थ तामती ॥ 
अर्थात्‌ “ अधम को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब वातों का पिपर्गत या उलटा 
निर्णय करनेवाली, चुद्धि तामसी कहलाती है” ( गी. १८. ३२ )। इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-छुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात सदसा्विवेक: 
बुद्धिरूप स्वतंत्र ओर सिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है। उसका अर्थ यह 
नही है कि सदेव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि द्वो दी नई सकती: उपयुक्त 
ोकों का भावार्थ यही है कि, बुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्णय करने का 
_स्रालिक गुण, उसी एक बुद्धि में; पूर्व: संस्कारों के कारण, शिक्ता से तथा इन्द्रिय 
निंग्रद अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, हम पूच॑प॑स्कार 
भम्दति कारणों के अभाव से ही, चच्द बरद्धि, जैसे कार्य-अकार्य-निण॑य के विषय में 
चैसे दी श्रन्य दूसरी यातों में भी, राजसी झ्थवा तामसी हो सकती है। इस सिद्वान्त 
को सहायता से भली भौति मालूम दो जाता है कि, चोर और साइ की ढुद्धि में, 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, सिन्नता फ्यों हुआ करती है। परन्तु 
जब हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते हू, तब उक्त विषय की उपः 
पत्ति ठोक ठीक सिद्ध मह्दों होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि 
को सात्विक बनावे | यह काम इन्द्रियनिग्नह के बिना हो नहीं सकता । जग्र तक 
च्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने से समर्थ नहीं है कि मनुष्य का हित किस बात 
में है और जब तक वद्द उस वात का निर्णाय या 'परीक्ता किये बिना ही इंद्रियों के 
इच्छालुतार आचरण करती रहती है, तब तक वह बुद्धि: ' शुद्ध! वह  कह्दी जा 
सकती। अतएव बुद्धि को मन और इंद्वियों के झधीन नहां होने देना चाहिये 
किन्तु पेसा उपाय करना जाहिये कि जिससे मन और हन्द्ियों छुद्धि के अधीन रहें। 
भगवद्वीता (२. ६७, ई८; ३. ७.४१ हई- २४-२६ » में यही तिद्धान्त अनेक स्थानों 
झ बतलाया गया है; और यही कारण दे कि कठोपनिषद में शरीर को रथ की 
उपमा दी गई है तथा यह रूपक बॉधा गया है कि उस शरीररूपी रथ में जुते हुए 
इन्द्रियॉरूपी धोड़ों को विषयोपभांग के सार्ग म॑ अच्छी तरह चलाने के लिये (घ्यच- . 
सायात्मक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये 
६ कठ, ३. ३-६ ) | सह्दाभारत ( वन, २३०, २५४; स्त्री. ७. 3३ अश्व. ५१. ५ ) 
में भी वही रूपक दो तीन थानों में, कुछ झेरफेर के साथ, लिया गया है। 
इन्द्रियनिग्रद के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त द्टान्त इतना अच्छा है कि 
औस के असिद् तत्त्ववेत्ता छेटो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसा 
ऋूपक का उफक्‍्योग अपने इंप में किया & ( फीढ़्स- २०६ )। भयवद्वीता मैं, 


आधद्धिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रक्ञविचार । १४१ 


इृष्टान्त प्रद्यक्ञ रुप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विपय के सन्दर्भ की ओर जो 
घ्यान देगा उसे यह बात अवश्य मालूस हो जायगी कि, गौता के उपर्युक्त शछोकों में 
इन्द्रियनिग्रह का वर्णद इस दृश्नन्त को लक्ष्य करके ही किया गया ह.ैं। सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जब शार्खाय सूचम भेद करने की आवश्यकता नही होती' तब, उसी को 
मनोगिग्रह भी कहते हैं। परन्तु अब “मन? और बढ! में, जैसा कि ऊपर 
कह आये हैं, सेंद किया जाता हू तय निम्नद करने का कार्य सन को नहां किन्तु 
व्यवसायात्मक बाद्दि को ही करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मक डदे को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- 
भैश्वर के यथार्थ स्वरूप को पद्चचान कर, यद्द तत्त्व पूर्णतया बुद्धि में भिदर जाना 
चाहिये कि, ' सब आणियों में पक ही आत्मा है? । इसी को आत्मानिष्ठ चुद्दे 
कहते हैं। इस प्रकार जब च्यवसायात्मक बाद्दे आत्मानिष्ट दो जाती हे, और 
मनोगिमई की सहायता से मन और इन्द्रियों। उप्तकी अधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना साख जाती हैं; तव इच्छा, वासना आदि मसनोधर्म (अथांत 
वासनात्मक बुद्धि) आप दी आप शुद्ध और पवित्र हो ज़ाते हैं।और शुद्ध सात्विक 
कर्मी की ओर देद्देन्द्रियों की सहज ही प्रद्त्ति ड्ोने लगती है। अध्यात्म की दृष्टि 
से यद्दी सब सदाचरणों की जड़ अथांत्‌ कर्मयोगशात्र का रहस्य है। 
ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समझ जावेंगे कि, इमारे शाखस्तरकारों ने मन 
आर बुद्धि की स्वामाविक घृत्तियों के अतिरिक्त सदसदिवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अलित्व फ्यों नहीं माना है । उनके मतानुलार भी मन या बाद्धि का गौरव करने 
के लिये उन्हें ' देवता! कहने में कोई हर्ज नहों हू; परन्तु तामिक दृष्टि से विचार 
करके उन्होने निश्चित सिद्धान्त किया है कि जिसे हम मन या बाद्दि कहते हू उससे 
मिन्न और ध्वयंभू 'सदसह्ेवेक' नामक केसी तीसरे देवता का आलित्व हो दी 
नही सकता। * सत्ता द्वि संदेहपदेयु०” वचन के “सतां? पद की उपयुक्तता और 
मचत्ता भी अब भली भाँति प्रकट हो जाती ह। जिनके मन शुद्ध ओर आत्मनिष्ठ 
है, थे यदि अपने अतःकरण की गवाही लें तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा 
, यह मी कद्दा जा सकता है कि, किप्ती काम्त को करने के पहले उनके लिये यद्दी 
उचित हू कि वे अपने मन को अच्छी तरईं शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें । 
परन्तु, यदि कोई चोर कद्दने लगे कि “ में भी इसी प्रकार आचरण करता हैँ? ते 
यह्ट कदापि उचित न होगा । क्योंकि, दोनों की सदु्सद्धेवेचन-शक्ति एक की सी 
नही झोती--सत्पुरुषों की बुद्धि साच्विक और चोरों कि तामसी होती है। सारांश, 
आधिदेवत पत्तवालों का * सद॒साद्लिवेक-देवता ? तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्व॒तन्त्र देवता 
पिद् नही दोता; किस्द इमारे शाख्रघारों का सिद्धांन्त है कि चच तो व्यवसायात्मक 
बुद्दिके स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ट अर्थात्‌ सात्विक स्वरूप दै। और, जब यह 
सिद्धान्त स्थिर झो जाता हैं, तब आधिदेवत पक्त आप ही कमज़ोर हो जाता हैं। 
, जब सिद्ध हो गया कि आधिमतिक-पत्त एकदेशीय तथा अपूर्या हु और आधि- 


श्र गातारहस्य अथवा कर्मयोगशार्त्र | 


चैवत पक्ष की सहल युक्ति भी किसी कास की नही, तब यह जानदा झात्वश्यक 
हैँ कि, कर्मयोगशासत्र की उपपात्ति ढूँढ़ने के लिये कोई अन्य मार्य # या नहीं? और, 
उत्तर भी यह मिलता ह कि, हाँ, मार्ग है और उसी को आध्यात्मिकमार्ग कहते हैं 
इसका कारण यह है कि, यद्यपि बाह्य क््तों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तयापि 
- जब सदसद्दिवेक खाद्दे चामक स्वतन्त्र और स्वय॑भू देवता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता 
है कि, शद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि 
, किसी कहते हैं, अथवा वाद्धि किस प्रकार शुर्धू की जा सकती है? और यह विचार 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभोतिकशाद्धों को छोड़े दिना, तथा 
अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता। । इस विफ्य में हमारे 
शास्त्रकारों का 'अन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेखर के सर्चेव्यापी यथाथे श्वरूप का पूणो ज्ञान नहीं हुआ है, यह बुदि शुद्ध 
ऋड्टी है। गीता में अध्यात्मशास््र का निरूपण यह्दी बतलाने के लिये किया गया है, 
-कि आत्सनिष्ठ घादि किसे कहना चाहिये। परन्तु इस पूर्चापर-संबंध की ्रोर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकार्रों मे यद्द निश्चय किया हे, कि गीता में 
सुख्य अतिपाथ विषय जेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सस्वन्ध में उक्त दीकाकारों का 
किया हुआ निर्णय ठीक नई है। यहाँ पर सिर्फ यद्दी बतलाना है कि,वाद्दे को शुद्ध 
रखने के लिये आत्मा का भी आवश्य विचार करना पड़ता है। पआत्मा के विफ्य में 
यह विचार दो प्रकार से किया जाता हैं;--(१) स्वयं अपने पिणड, क्षेत्र अथवा 
आारीर के और सन के व्यापारों का निरीक्षण करके यद्द विचार करना, कि उस निरी- 
क्षण से चषेत्रज्षरूपी आत्मा कैसे निष्पन्न होता है (गी- झ. १३)। इसी की शारी- 
रक अथवा क्षेत्र-शेनश-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसत्रों को शरीरक 
€ शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कद्दते हैं । स्वयं आपने शरीर और मन का इसे 
अकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होगेत्राला 
सत्य, और इमारे चारों ओर की दृश्य-सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्मांगड के निरीक्षण से निष्पन्न, 
ऑोनेचाला तत्व, दोनों एक ही दें झथवा, भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार कियेगये साष्ट 
के मिरक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते है। सृष्टि के सब 


माशवान्‌ पदार्थों को “ चर? या व्यक्त ? कहते हैं और सृष्टि के उन नाशवान्‌ पदार्थों * 


में जो सारभूत निद्यतत्व दैदसे “ अक्तर? या ' अव्यक्त” कहते हैं (गी;-२५ १४. 
६ ) ।- चोन्रज्॒-विचार और चार-अच्तरविचार से प्राप्त द्रोगेवाले इन दोनों तत्वों 
का फिर से विचार करने पर प्रगट च्वोता है कि ये दोनों तत्व जिससे निष्पद्ठ हुए ६ 
ओर इन दोनों के परे जो सब का भूलभूत एक तज्व है; टली को ' परमत्मो! अथवा 
« पुरुकषोत्तम” कद्ते हैं ( गी. ८.२० )। इन बातों का विचार मगवद्दीता में किया 
'गया है; और अन्त में, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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गया है किमूलभूत परमात्मरुपी तत्व के छान से बुद्धि किस अकार शुद्ध 'हो जाती 
है। अतपुव इस उपपात्ति को अच्छी तरह समम लेने के लिये इमें भी उन्हीं साया 
का अनुसरण करना चाहिये। इन सार्गो में से, ्रह्माणड-ज्ञान अथवा कर अक्षर 
विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा ।* इस प्रकरण में, सदसादेवे 
देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णत्र करने के लिये, पिएड-ज्ञान अथवा ज्ेत्र-चेलश 
का जो विवेचन आरम्भ किया गया था चद्द अपूरा ही रह गया ऊँ, इसलिये 
ऋझब उसे पूरा कर लेना चाहिये। 
पॉचमौतिक स्यूल देह, पाँच कर्मेंद्रियों, पोंच ज्ानेन्द्रियों, इन झानेन्दियों 
शब्द-स्पर्श-रूपरस-संधात्सक पाँच विपय, संकल्प-नविकल्पात्मक मन और व्यच 
सायात्मक वुद्धि--इवन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से, 
शरीरसंबंधी विचार की पूर्णाता हो नहीं जाती। सन और बुद्धि, केवल विचार के 
साधन भ्थवा इंद्वियोँ हूं। यदि उस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त प्राणरूपी 
चेतना श्र्यात्‌ हलचल न हो, तो मन और चुद्धि का द्ोना न दोना बराबर द्वी-- 
अर्थात्‌ किप्री काम का न््दी--समभझ जायगा। अथातद, शरीर में, जयथुक्त बातों 
के अतिरिक्त, चेतवा नामक एक भर तत्व का सी समावेश 'होन' चाहिये । कसी 
कभी चेतवा शब्द का अर्थ “चैतन्य! भी हुआ करता है; परन्तु स्मरग॒ रहे कि 
यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ * चैतन्य! नह साना गया है; बरन “ जड़ देह में 
ध्मोचर होनेवासी प्राण की हलचल, चेंष्टा या जीवितावष्या का ज्यवहार * पे 
यही अर्थ विवत्षित है। जिस चितृ-शाक्ति के द्वारा जड़ पदायों में भी इलचल 
अथवा ज्यापार उत्पन्न हुआ करता ह उसको चंतन्य कहते हैँ, और अब, इसी 
शक्ति के विषय से विचार करना है। शरीर में ध्गोचर होनेवाले स्जाबता के 
च्यापार अथवा चेतना का अतिरिक्त, जिसके कारण “ सेरा--तेरा ” यद्द भेद उत्पन्न 
होता हूं, वह भी णक भिन्न गुण ह । इसका कारण यह हू कि; उपयुक्त विये 
चन के अनुसार बुद्धि सारझसार का-विचार करके केवल निर्णय कहुनेवाली एक- 
इन्द्रिय है, अतरृव * भेरा-तेरा ? इस सेदन्‍्भाव के सूल को अर्थात्‌ अहंकार को 
उस्त बुद्धि से श्यक्‌ ही भानना। पड़ता है। इच्छा-देष, सुख-दुःख आदि इन्द्र भव 
है के गुण हैं; पंसतु नेय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समभते हैँ, इसी लिये इस 
असम को इटाने के अर्थ वेदान्तशाख ने इनका समावेश सत ही में किया है। इसी 
प्रकार जिन सूल तत्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं उन प्रकृतिरूप तजों का भी 
समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३- ५. ६) । जिस शाक्ति के द्वारा ये इस 
कत्व शिथर रहते हूं वह भो इन सब से न्यारी है। उसे छति कद्दते हैं (गी. १८.३३)॥। 
- इन सब बातों को एकत्र करने से जो सम्तुबय रूयी पदार्थ बनना हे उसे शार्ते में 
सबिकार शरीर अथवा च्षेल कद्दा है; और, व्यवद्दार में, इसी को चलता-फिरत्त 
( सबिकार ) मजुप्यशरीर अथन्ता पिंड कहते हैं । क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता 
के आधार पर की गई हू, पर्तु इच्छा-देष, आदि गुणों की गगाना करते ससय कमी 
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इस व्याख्या में कुछ हरफेर भी कर दियां जाता है। उदाइरणार्य, शांति पर्द के जनक- 
छुलमासंवाद (शां. ३२० ) में, शरीर की व्यारूया करते समय, पंचकर्मेश्दियों के 
बदले काल, सदसक्काव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया है। इस 
गणना के अजुसार पंचकर्मन्द्रियों को पंचमइाभूतों डी में शामिल करना पढ़ता 
' हु, और, यह मानना पड़ता ह कि, गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त- 
भाँव आकाश में और विधि-शुक्रतनल आदिकों का अंतर्भाव अन्य मद्दाभूतों में किया 
गया है। कुछ भी हों, इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों कौ पक 
जी अर्थ अमिप्रेत है, अर्थात, मानसिक और शारीरिक सब उन्यों और गुणों का 
प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कहते हे । शरीर शब्द 
का उपयोग खत देह के लिये भी किया जाता है; अतण्थ इस विपग्र का विर्चार 
करते ससय 'क्षेत्र' शब्द ही का अधिक उप्योग किया जाता है, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से भिन्न ह। "क्षेत्र! का मूल अर्थ खेत है; 'परन्तु प्रस्तुत प्रकरा में 
« सविकार और सजीच मनुष्य देह! के अर्थ में उसका लाक्णिक उपणेग किया 
गया हू। पहले जिसे हमने “ बड़ा कारखाना? कह्दा दै, वह यही, ' सविकार 
आर सजीव मनुष्य देह ? €। वाइर का भाल मीतर लेने के लिये और कारखाने 
के भीतर का माल चाइर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियों उस कारखाने के यथाक्रम द्वार 
हैं; और सन, बुद्धि, अदडकार एव चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले- नौकर 
हूं। ये नौकर जो कुछ ज्यवद्धार करते हें या करते हूं, उन्हें इस ज्षेत्न के प्यापार, 
विकार अथवा कम कद्दते हैं । 
इस प्रकार केस ? शब्द का अर्थ निश्चित दो जाने पर यह प्रश्न सइज हीं 
इठता है कि, यह ज्षेत्र अथवा खेत है किसका ? दस कारखाने का कोई स्वामी भी, 
हू या नह्दी ? आत्मा शब्द का उपयोग वहुधा मन, अंतःकरण तथा र्वर्य अपने लिये 
भी किया जाता है; परूतु उसका प्रधान अर्थ * च्षेत्रज्ञ ” अथवा ' शरीर का स्वामी! 
ही हू। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते ई---चाददे वे मानतिक दो याशारीरिक- 
चे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिंद्रियां, चक्षु आदि ज्ञार्नेंद्रियों, तथा हस्त पाद आदि 
फ्रमेंद्रियों दी किया करती हँ। इन्द्रियों के इस समूद्द में ठद्धि और मन सब से 
श्रेष्ठ ह। परन्तु, यद्यपि वें श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इश्द्ियों के समान वे भी अन्त में 
जड़ देइ वा भक्ति के दी विकार हैं ( अगलज्ञा प्रकरण देखों )। अतगव, यथपि 
मन और चुद्धि सम श्रेष्ठ हैं, तथापि उसने अपने अपने विशिष्ट न्यापार के अति 
रिक्त और कुछ करते घरते नद्दीवनता; और न कर सकना संभव ही दहै। यही सच 
# कि, मन चिंतन करता दे और युद्धि निश्चय करती द । परन्तु इस से यह 
निश्चय नहीं होता! कि, इन कामों को वुद्धि और मन किस के लिये करते 
हूं, अथवा मिन्न मिन्न समय पर मन और बुद्धि के जो -हथक्‌ छथक्‌ व्यापार 
हुआ करते हैं, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती हू वइ एकता 
>या एकीकरण कौन करता »ै, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्दियों को अपना 
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अपना च्यापार तदनुकूल करने की दिशा फोन दिखता है । यह नहों कद्दा जा 
'सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण 
यह है कि, जब शरीर की चेतना अथवा सव इलचल करने के च्यापार नष्ट हो 
जाते हैं, तव जड़ शरीर के बने रदइने पर भी वह इन कारों को नहीं कर सकता | 
और, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे सांस, ध्नायु इत्यादि तो अज्ञ के परिणाम हैं 
तया वे इमेशा जीणे हो कर नये हो जाया करते हैं इसलिये, “कल जिप्ते मेने 
अम्ुक एक बात देखी थी, वही में आज दूसरी देख रहा हूँ? इस प्रकार को एकत्व- 


"बुद्दि के विपय में यह नहीं कह्टा जा-सकता कि वच्च निद्य बदलनेवाले जड़ शरीर 


का हीं धरम है । अच्छा; अब जड़ देच् को छोड़ कर चेतना को 'ी स्वामी साने तो 
यह आपति देख पड़ती है कि, गाढ़ निद्मा में प्राणादि चायु के श्वास्रोच्छूवास प्रम्टाति 
स्यापार अथवा रुघिरामैसरण आदि व्यापार, अर्थात्‌ चेतना, के रहते हुए सी, “नें 
का ज्ञान नहीं रहता (थ्वृ. २. १. १५-१८ )। अतणएव यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, श्रथवा माण प्रस्दति का व्यापार, मो जड़ पदार्थ से उत्पन्न दोनेचाला एक 
अकार का विशिष्ट गुण है, वह इन्द्रियों के सब व्यापारों को एकता करनेवाली मूल 
शाक्ति, या स्वामी, नहीं है (कठ. ५. ५)॥। * मेरा ' और “ तेरा ! इन सम्बन्ध- 
कारक के शब्दों से केवल अ्काररूपी गुणों का चोध इोता हु; परननु इस- 
बात का निर्णय नहीं होता कि * अहं ? अर्थात्‌ “ में ? कोन हूँ । यदि इस "मैं? 
या ' अचधई * को केवल अस मान लें, तो प्रत्येक की शत्तीति अथवा अजुभव चैसा 
नहा है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य वात की कल्पना करना सानो 
आसमर्थ रामदाप स्वामी के निम्न चचनों की सार्थकता हीं कर दिखाना है-“प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अच्छा नद्दी लगता । वह कथन पेला द्वोता हजैपे कुत्ता 
सुंदर फैला कर रो गया हो | ” ( दा. ६. ५. १५)। अज्जुभव के निपरोत इस वात 
को मान लेने पर भी इन्द्रियें; के च्यापारों को पुकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं 
लगता! कुछ लोगों की राय दे कि, ' में ? कोई-मिम्न पदार्थ नहीं। है; किन्तु 
5 ज्ञेत्र ' शब्द मं जिन--मन, बुद्धि, चेतवा, जड़ देह आदि--ह त्वों काप्मावेश किया 
जाता है, उन संव के संघात या समुश्चय को ही “ मे ? कहना चाहिय्रे. । अब यह 
बात इस प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि, लकड़ी पर लकड़ी रंख देने से ही सन्दूक नहीं 
बन जाती, भथवा किसी घड़ी के सब कीलयुर्जे को पुक स्थान में रुख देंने से ही 
उसमें गति उत्पन्ञ नही हो जाती | अतएव, वह नहों कद्दा जा सकता कि केवल 
संघात या समुचय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है।- कहने की आवश्यकता नहीं कि, 
चषेत्र के सब व्यापार लिड़ी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश 
या हेतु रहता हं। तो फिर क्षेत्रढपी करखाने में काम करनेवाले सन, बादल आदि 
सब नाकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की ओर कोन कौन प्रच्न त्त करता है? संघात 
का अर्थ केवल समूइ हे । कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने" 


७ 


पर भी विल्लग न दोने के लिये दनमें घागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फिर कभी 
गी. २.१० 


श्ष्द् गीतारहस्व अथवा क्ेयोगशास्त्र । 


न कभी अलग झलग हो जयेंगे। अब हमें सोचना चाहिये,कि यह घागा कोन सा 
हू? यह बात नहों है. कि गीता को संघात सान्‍्य न हो; परन्तु दसकी गयाना 
ज्ञेत्र ही में को जाती है (गी. १३- ६ ) । संघात से इस वात का निणंय नहों 
होता, कि क्षेत्र का स्वामी अथांद क्षेत्रक्ष कोन है । कुछ लोग सममते हूं, कि 
समुद्दय में कोई नया युण उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले! तो यह सत्त हो सत्य 
नहों, फ्योंके तच्वज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी 
भी रूप से आत्तित्व में नहीं था, चह इस जगत में नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी.२.-५६ ) । यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण मर के लिये एक ओर 
हूँ; तो भी यह अश्न सहज ह्वी उपस्थित हो जाता हे, कि संघात में 
डत्यन्न होनेवाला यहनयरा गुणा ही ज्षेत्र का स्वामी फ्यों न साना जाय 
इस पर कई अर्वाचीन छधिमौतिकशात्रज्ञों काकथन है कि, द्वव्य और उसके गुण 
मिन्न सित्न नहों रद्द सकते, सुण के लिये किप्ती न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 
होती हू । इसी कारण समुश्चपोत्पन शुण के बदले वे लोग समुद्य ही को इत क्षेत्र 
कम स्वामी मानते हूँ। ठोक है; परन्तु, फिर व्यवहार में भी ' अप्लि ! शब्द के बदले 
लकड़ी, विद्युत्‌ * के बदले मेघ, अथवा एथ्वी की “आ्राकर्पण-शक्ति! के बदले एथ्वी 
ही फ्यों महों कद्दा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि, क्षेत्र के सब व्या- 
पार च्यवस्थापूर्चक उत्तित रीति ले मिल जुल कर चलते रहने के लिये, सन और बुद्धि 
के सिवा, किसी मित्र शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है;और, यदि यह वात 
सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्टान अब त्तक हमारे लिये अयम्प है, अथवा उस 
शाफि या अधिष्ठान का पूर्ण घ्वरूप ठोक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है; तो यह 
कहना, न्यायोचित केपते-हो संकता है कि चह शक्ति है ही नहीं! जैसे कोई भी 
मलुष्य अपने ही कंघे पर वेठ नहों सकता; चेस ही यह भी नहीं कहा जा सकता, 
कि संघात-सम्बन्धी ज्ञान स्वयं संघात द्वी प्राप्त कर लेता हू ।' अतएव, तक को दृष्टि 
से भी, यही धह अनुमान किया जाता है, कि देहंद्रिय आदि संघात के व्यापार जिसके 
डपसोग के लिये अथवा लाभ के लिये हुआ करते हूँ, चह संघात से मित्र ही हूं। 
यह तत्व, जो के संघात से भिन्न है, घ्वयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह 
डछात सच हे कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सथ्श यह स्वयं झपने ही लिये  श्षेय ? 
अथोद गोचर हो नहों सकता; परन्तु इसके आस्तित्व में कुछ वाधा नही पड़ 
सकती, क्योंकि यह नियम नह्ठो है कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग, जते 
झैय ? , में शामिल कर देना चाहिये | सब पदाथी के वर्ग या विभाग हीते हैं; 
जैसे ज्ञाता और ज्ञेय--अर्थोत्‌ जाननेवाला ओर जानने की चत्तु | ओर, जब कोई 
चस्तु दूसरे चर्ग (ज्ञेय ) में शामिल नहों होती, तब उसका समावेश पहले 
चर्च ( ज्ञाता ) में हो जाता हू, एवे उप्का अस्तित्व भी शेय वत्तु के समाव है 
पूर्णातया सिद्ध होता >। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहद्दा जा सकता हैं, 
संघात के परे जो आत्मतत्व है चह प्वयं ज्ञाता दे, इसलिये उप्तको होोनवोले ज्ञान 


आधिदेवतपत्ष ओर क्षेत्रश्नेत्रज्ञविचार । १४७ 


का यदि वह स्वयं विषय न दो तो कोई आश्रय की बात नही है। इसी झभिमाय 
से दृद्ददारणायकोपनिपद्‌ में याज्षवब्क्य ने कहा है “अरे ! जो सब बातों को जानता 
चऔै उसको जाननेवाला दूसरा कह से आसकता है ?”--विज्ञातारमरे केन विजा 
नोयाद (बृ. २. ७. १४) | अतएव, अन्त में यद्दी सिद्धान्त कद्दना पड़ता है, कि इस 
चैतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( चेन्न ) में एक ऐसी शक्ति रहती है जो ह्वाथ-पर 
आदि इन्दियों से ले कर प्राण,चेतना,मद और ब॒द्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय. नौकरों 
के भी परे है; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों को 
दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मो की नित्य साक्ी रद्द कर उनसे भिन्न, 
अधिक व्यापक और समर्थ है। सांख्य और चेदान्तशा्त्री को यह सिद्धान्त मान्य 
है; और, आरवाचीन समय में जसन तत्वज्ञ कान्‍्ट ने मी कद्दा है कि बुद्धि के च्वापरो 
का सूच्म निरीक्षण करने से यही तत्त्व निप्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अई“कार और 
चेतना, ये सच, शरीर के अर्थात्‌ क्षेत्र के गुणा अथवा अवयच ह£। इनका अवतंक 
इससे मिन्न, स्वतन्त्र और उनके परे है,-- यो बुद्धेः परतप्तु सः” (गी, 
३. ४२ )। सांख्यशास्तर में इसी का नाम पुरुष है: वेदान्ती इसी को क्षेत्रज् अर्थात्‌ 
छेत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; में हूँ? यह प्रत्येक मनुष्य को होने 
चाली प्रतीति दी आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (चेस्‌. शांमा, ३- 
६. ५३. ५४ )। किसी को यह नहीं मालूम द्वोता कि में नही हूँ!। इतना ही 
गहीं; किन्तु सुख से “में नहों हूँ ' शब्दों का उच्चारण करते समय सी : नही हूँ! 
इस क्रियापद के कर्ता का, अ्र्थाव्‌ “में? का, अथवा आत्मा का या “ झपना ! 
अस्तित्व वह प्रत्यक्त रीति से माना ही करता है। इस अकार “में? इस अं. 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर से, स्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाले आत्मत्तत्वके 
अथात्‌ चषेत्रज्ञ के असली, शुद्ध और गुणविराद्देत ध्वरूप का यथाशक्ति निशेय करने 
के लिये वेतान्तशासतर की उत्पति हुई है (गी. १३. ४) | तथापि, यह निर्णय केवल 
शरीर अथांत्‌ क्षेत्र का ही विचार करके नहों क्रिया जाता । पइले कष्दा जा चुका 
है, के चेत्र-क्षेत्ञ के विचार के अतिरिक्त यह मी सोचना पड़ता है कि वाह 
सृष्टि ( अद्मारढ ) का विचार करने से कौंद सा तत्व निष्पन्न होता है । ब्रह्मांड 
के इस विचार का ही नाम “चर-अत्तर-विघार ! है। क्षेत्र-क्षेत्रअ-बिचार से इस 
यात का निर्णय होता है, कि क्षेत्र में (अर्थात शरीर या पिंड में ) कौन सा सूल 
तत्व, (तोत्रज्ञ या आत्मा ) है; और क्षरझचर से वाह्य सृष्टि के अर्थात्‌ 
अद्यांड के मूलतत्त का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार पिंड और त्रह्मांड के मूल- 
तत्वों का पहले प्रथकू प्रथक्‌ निर्गाय हो जाता हैं, तब वेदान्तशास्र में आन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता है , कि ये दोनों तत्व एकरूप अर्थात्‌ मुक्क हीः हैं--यानी 

« इमारे शाल्रों के क्षुर-अक्षर-विचार और शक्षेत्-केतश-विचार के वर्गीकरण से ओन 
साहब परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने गपने 77020%6८४८ 7० उद्रहट8 भन्‍य क 
आरजन्म में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले 8जातांण्य एशंधलंए8 40 


श्श््द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


“जो पिंड में दे वह्दी म्मांड में है! । यही, सब चराचर सृष्टि में अन्तिम सल 
है। पश्चिमी देशों में मी इन बातों की चचो की गद है और कान्‍न्ट जैते कुछ 
पश्चिमी तत्ज्ञों के सिद्धान्त ऋमारे वेदाल्तशास्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते 
जुलते मी हैं। जब इम इस वात पर ध्यान देंते हैं; ओर जब इस यह भी देखते” 
हूँ कि व्तेमान समय की नाईं प्राचीन काल में आधिभातिक शास्रों की उत्तति नहीं 
हुईं थी; तब, ऐसी अवरथा में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूव सिद्धान्तों को 
पिकाला, धनके अलौकिक चुद्धि-वेभव के वारे में आश्चर्य हुए बिना नहीं रद्दता 
ओर, न केवल आश्चर्य ह्वी दोना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित अमिः 
मान सी होना चाहिये। 


पह्ाधए7० और छिफ़ापंधाश 2लए0909 $7 70 इन दोनों तत्त्वों का विचार किया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई दै। क्षेल-शेतरश्-विचार में 8ए०000४7 
आदि मानसशार्तों का, आर क्षर-अक्षर-विचार में 70708, ऐ(९७४ए॥78४०४ भादि 
शाक्षों का, समावेश दोताहै। शस वात .को पश्चिमी पण्डित भी मानते हेँ कि 

शा्लतों का विचार कर छेनें पर द्वी आत्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है। 


सातवाँ प्रकरण । 
कापिलसांख्यशासत्र अथवा क्राक्तराविचार |. 


किसी लिुलीऊ- 


पअक्लति पुरुष चव विद्धाथनादी उभावपि | # 
भीता १३. १६। 

. प्छिले प्करण में यह बात बतला दो गई है कि शरीर और शरीर के स्वामी 
या अधिष्ठाता--चषेत्र और च्षेत्रज्ञ-के विचार के साथ ह्वी साथ दृश्य सृष्टि 

और उसके भूलतत्व--क्र ओर अज्लर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर झत्ता 
के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता है । इस चषर-अक्तर-सष्टि का योग्य रीति से 
चर्गान करनेवाले तीन शार्र हैं । पहला न्यायशात्र और दूसरा कापिल सांख्यशात््र 
परन्तु इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपूर्या ठहरा कर वेदान्तशासत्र ने वह्य- 
स्वरूप का निर्णाय एक तीसरी हद रीति से किया' है | इस कारण वेदान्तआति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले- हमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों 
पर विचार करना चाहिये। बादरायणचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धति से 
काम लिया-गंया है और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे भ्रष्याय में खंडन 
"किया गया है। यद्यापि इस विषय का यहीं पर विस्तृत वर्णन नह्टी केर सकते, तथापि 
हम ने उन बातों का उछेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी सगवद्ीता का रहस्य सममेने में आनश्यकता है। नैय्यायिकों के 
सिद्धान्तों की अपेक्षा सांज्य-वादियों के सिद्धान्त आधिक महत््त के हैं । इसका 
कारण यह है कि कणाद के न्‍्यायमर्तों को किस्ती भी अ्मुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया हे, परन्त कापिल सांख्यशासत्र के बहुत से सिद्धान्तों का उछेख मनु आदि 
के स्मृतिग्रन्थों मं तथा गीता में सी पाया जाता *। यह्दी बात यादरायणचार्य ने सी 
(वे. सू. २. १. १२ और २. २. १७) कही है । इस कारण पाठक को सांझय के 
सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इसमें सन्देश नंद्दीं कि वेदान्त मे 
तांख्यशातत्र के बहुत से तिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहे कि सांल्‍्य ओर 
बेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत मिल्न हैं | अदा एक प्रश्न उप 
स्थित होता है कि, चेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते 
हू उन्‍हें पहले किसने निकाला था--वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने !- परन्तु इस 
ग्रन्थ में इतने गहन विचार से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं ।'इस मश्न का उत्तर 
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तोब अकार से दिया जा सकता »है। पहला|यद् कि, शायद उपनिषद्‌ (चेदान्त) और 
सांख्य दोनों की इद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साथ हुई हो और उप- 
निपदों में जो सिद्धान्त सांख्यों,के मतों के समान देख पढते हैं उन्हें उपनिपत्कारों ने 
स्वतंत्र रीति से खोज निकाला ह्ो। दूसरा यद्द के, कदाचित कुछ सिद्धान्त सांख्य' 
शास् से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह 
कि, प्राचीन चेदान्त के सिद्धान्तों मे द्वी कपिलाचार्य ने अपने मत के अनुसार कुछ 
परिवतंन और सुधार करके सांख्यशासत्र की उपपत्तिकर दी हो । इन तीनों में से 
तीसरी बात ही आधिक विश्वसनीय क्ात द्वोती हैं; फ्योंकि यद्यपि वेदाग्त और 
सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, ,तथापि उनमें चेदान्त या उपनिषद्‌ सांख्य से भी 
अधिक प्राचीन ( श्रौत् ) हैं। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य के 
पिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ लें तो फिर चेदान्त के--विशेषतः ग्रीता- 
पतिपादित वेदान्त के--त्त्व जददी सम्रक्त में आ जायेंगे। इसलिये पइले इमें इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो समा शास्त्रों का, चर-अक्तर-सूष्टि की 
रचना के पिपय में, क्या मत है। 

.. बहुत्तेरे लोग न्यायशासत्र का यह्दी उपयोग समझते हूँ कि किसी पिवाद्धित 
अथवा गद्दीत बात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावे; और इन अलु* 
सानों से से यहं निर्णय कैसे किया जावे कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। 

' परंतु यद् भूल है। अजुमानादिप्रमाणखंढ न्‍्यायशासत्र का ऐक भाग है सही; परंतु 
यह्दी कुक्ष उसका प्रधान विपय नहीं है। प्रमाणों के अतिरिक्त. सृष्टि की अनेक 
चस्तुओं का यानी अमेय पदार्थों का वर्गॉकरण करके नाच के वर्ग से ऊपर के वर्ग की 
ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के सूल चर्ग कितने दे, इनके गुण-धर्म 
क्या हैं, उनसे अन्य पदीर्थो की उत्पत्ति कैसे होती "है और ये बातें किस प्रकार 
सिद्ध हों सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशाश्र में किया गया 
है। यही कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुसानखंड का/ विचार करने के 
लिये नहीं, बरन्‌ उक्त प्रश्नों का विचार करने द्वी के लिये निर्माण किया गंया है। 
कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकारकी है। , 
कणाद के अज्ुयायियों को काशाद कद्दते हैं! इन दोनों का कद्दना है।कि जगत 
का सूल कारण परमाणु ही हैं। परमार के विषय में कशाद की और पक्निमी 
आधिमौतिक-शाखज्षों की, ज्याज्या एक ही समान है । किप्ती सी पदार्थ का 
विभाग करते करते अंत में जब विभाग नहीं होसकतातव उसे परमाणु ( परम+ 
अगर) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमागु एकत्र होते जाते है वैसे वेसे संयोग के 
कारण उममें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं भर मिन्न मिन्न पदार्थ चनते जाते हैं। 
मन और झआात्मा के भी परमाणु होते हैं; और जब चे एकत्र द्वोते हैं तब चैतन्य की 
उत्पाति होती है। एथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु स्वभाव हीसे हयक 
पृथक हैं। एथ्वी के भूल परमाणु से चार गुण ( रुप, रस, गंव, सर्श ) ; ऊँ 
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पानी के परनाशा में तीन गुण दें; तेज के परमाणु ने दो गुण हैँ ओर वायु के पर- 
माणु में एक ही गुण ८ । इस प्रकार सब जगद्‌ पइले से ही सक्षम और नित्य पर- 
* मागुओं से भरा हुआ है। परमाणुओं के सिवा संसार का मूल कारण ओर कुछ 
भी नहीं £। जब सुद्म और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का “ आरंस 
च्ोता हू, तब सृष्टि के व्यक्त पदार्थ वनने लगते दैं। नेस्यायिकों द्वारा श्रतिपादित, 
सृ्ि की उत्पत्ति के सम्बन्ध की, इस ऋपना को “आरंस-ाद! कहते हूं १ छुछ 
न्यायिक इसके आगे कभी नहीं बढ़ते । एक नेय्याय्रिक्त के बारे में कद्दा जाता हू 
कि, झत्यु के समय जब दससे ईश्वर का नाम लेने को कह गया तब वह “ पौलवः 
पीक्षवः ! '--परमाणु ! परमाणु ! परमाणु (--चिल्ला जठा। कुछ दूस्तरे नेय्यायेंक यह 
मानते हैँ के परमागुओं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर ह। इध प्रकार वे सृष्टि 
की कारण-परंपरा की <ंखला को पूर्णा कर लेते दें। ऐसे नय्यायिक्की को सेश्वर 
कहते हूं। चेदंतसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (३. २ 
१६-१७ ), ओर इसके साथ ही साथ “८ इंचर केवल नि|मेत्त कारण हू,” इस मत 
का सी ( २. २३७-३६ ) खंटन किया गया है। 
उछिखित परमाणु-चाद का वर्णन पढ़ कर अंग्रेजी पढ़े-लिखे पाठकी को अवी- 
चीन रतायन-शास्नज्ञ ढाल्टन के परमाणु वाद का अवश्य ही स्मरण होगा। परल्तु, 
पश्चिमी देशों में सिद्ध सश्शिख्रन्न डार्चिन के उत्कांतिबाद ने जिस पकार ढाल्दन 
के परमाग॒ु-ाद की जड़ ह्वी दखाड़ दी है, उसी प्रकार हमे देश में भी प्राचीन 
समय में सांख्य-मत ने कणाद के मत की -चुनियाद द्विला ढाली थी। कणाद के 
आनुयायी यह नही वतला सकते कि मसल परमाणु को गति केसे मिली | इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस वात का भी ययोतित निर्णाय नहीं कर सकते कि घृच्त, पशु, 
मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की क्रमशः बढ़ती हुई श्रेणियां केसे वनों और 
अचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुईं। यह निर्णाय, पश्चिमों देशों में उन्नीस्ी सदी 
में लेमाक और ढार्दिन ने, त्तया इमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने, किया 
है। इन दोनो मतों का यही तात्पय है कि, एक ही मूल पदार्य के गुणों का विकाल 
हुआ और फिर धीरे धोरे सब सृष्टि की रचना होती गई। इस कारण पहले हिन्दु- 
स्थान में, आर सव पश्चिसी देशों में सो, परमागु-चाद पर विश्वास नहीं रह्दानहे । 
अब तो आवुनिक पदार्यशालज्ञों ने यह भी सिद कर दिखाया >£ कि परमाणु 
अआविभाज्य नहीं हैं । आज कल जैसे सष्टि के अनेक पदार्थों का प्थकरणा और 
परक्षिण करके, अनेक सघ्शिस्तरों के आधार पर परमाणु-्वाद या उत्काति-वाद को 
सिद्ध कर दे सकते हूँ, वैसे श्राचीन समय में नहीं कर सकते ये । सृष्टि के पदारयों 
पर नये नये ओर सिन्न मिन्न प्रयोग करंना, अथवा अनेक प्रकार से उनका शयकरण 
करके उनके गुण-घर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्रागियों 
के शारोरिक अवयवों को एकत्र तुलना करना, इलादि आधिभोतिक शाज्रों की 
अवोचीन युक्तियों कशाद या कपिल को मालूम नहों थीं। उस समय उनकी दृष्टि 
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'के सामने जितनी साममी थी, उसी के आधार पर हि हों ने अपने 
हा कल 
घटना के विषय में सांस्य शाखकारों के ताजिक सिद्धान्त में, और अ्रचीचीन झाषि- 
भौतिक शारूकारों के ताजिक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद मई है। इसमें संदेह 
नहीं कि, सशिशासर के शान की घूढद्धि के कारण, चर्तमान समय नें, इए मत की 
आधिमौतिक उपपत्ति का वर्णन अधिक नियमवद्ध प्रणाली से किया जा सकता है, 
और आधिभौतिक ज्ञान की बृद्धि के कारण हमें व्यवहार को दृष्टि से भो बहुत 
लाभ हुआ ह|ै। परन्तु आधिमीतिकशार्कार मी ' एक ही अरष्यक्त प्रकृति ते अनेक 
पकार की ध्यक्त सृष्टि क्से हुई ! इस विपय में, कपिल की अपेत्ता कुछ आधिक 
नही वत्तला सकते | इस बात को मली भाँति सम्रका देंगे के लिये ही इमने 
आगे चल कर, वीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकल के 
सिद्धाम्ता का भी, चुलमा के लिये, संक्षिप्त वर्णन किया है हेकल ने प्रपने अन्य 
मैं साफ साफ लिख दिया द। कि, मैंने ये सिद्धान्त कुछ नये,सिरे से नहीं खोने हैं; 
यरनू डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिसौतिक पंढितों के अन्‍्यों के आधार से 
ही में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि, पहले पहल उसी भे इन 
सब छिद्धान्तों को ठीक ठीक निय्माइुसार लिखकर सरलतापूर्चक उनका एकल 
“वर्णन अपने “ विश्व की पहेली ! "नामक प्रथ में किया गया है। इस कारण, सुभीतते . 
के लिये, इमने उसे ही सब झराधिभौतिक तत्वज्ञों का सुत्िया माना है और उसी 
के मतों का, इस प्रकरण में, तया अगले, प्रकरण से, विशेष उ्लेख किया है । 
* कहने को आवश्यकता नहीं कि यह उछेख वहुत 'ही संिप कै पन्‍न्‍तु इससे अदिक 
इन सिद्धान्तों का विवेचन इस अंथ से नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस विषय 
का विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, ढार्दिन, देकल झआादि पंडितों के मूल 
अन्यों का अवलोकन करना चाहिये। हु 
कपिल के सांस्यशास्र का घिचार करने के पहले यह कह देना उचित झोगा 
कि सांस्य ' शब्द के दो मिन्न भिन्न अर्थ होते हूं। पहला अये, कपिलाचार्य 
द्वारा प्रतिपादित ' सांख्यशास्तर है। इसी का उड्लेख इस करण में, तथा एक बार 
भगवद्ीता ( १८- ४३ ) में भी, किया गया है । परन्तु, इल विशिष्ट अधे के तिचा 
रूव प्रकार के तवज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य! ही कहने की परिपादी है; 
झौर'इसी 'सांट्थ! शब्द में बेदान्वशास्र का भी समावेश किया जाता है।* सांख्य- 
निष्ठा! अथपा  सांस्ययोग ! शब्दों में ' सांख्य ' का यही सामान्य अर्थ अभीष्ट 
है । इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद़ीता भे जहां (यो. २ शेध ३ ३ 
३:६४ घर 0० रा) सब्यकधक नो नमन ७. ४६ और १६- २४) 'सांस्य' कहा है, वहौं सांस्य शब्द का अपे केवल कापिल 
, १ 6 असंगग8 शा 8४ िकीशश४० एे शिएथ प्र॥०णःथे, इस प्रच वी. 
है. 0. ७, 006० एशृएपंपः आइत्ति का ही इमने उवेत उपयोग किया है । 


रापिसांल्यसासत्र अथवा छ्राक्षयविचार | १४३ 


सांख्यमार्गी ही नहीं है; धरन्‌ उसमें, आत्म-अनात्स-विचार से सद कमों का 
संन्यास करके रह्मज्ञान में निमम्त रहनेवाले वेदान्तियों का भी, समाचेश किया 
भरयां है । शब्द-शासज्ञों का कथन है कि * सांख्य ” शब्द “ से-ख्या ? धातु से बना | 
इसलिये इसका पहला अर्थ * गिगनेवाला” है ओर कपिल शास्र के झूलत्तल 
इने गिने सिर्फ पचीस ही हैँ; इसलिये उसे * गिननेवाले ! के अर्थ में यह विशिष्ट 
+ सांख्य ? न दिया गया; अनन्तर फिर “ साख्य ! शब्द का- अर्थ, बहुत ध्यापक 
औ गया और उससे सूत्र प्रकार सत्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण 
हूँ कि जब पहले पहल कव्पित-मिक्तुझों को “ सांज्य ? कहने की परिपाटी प्रचलित 
औ गई, तब वेदान्दी संन्यात्तियों को भी यहदी नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ सी 
हो; इस प्रकरण का इसने जान वूक्क कर यह लम्बा चाड़ा * कापिल सांख्यशात्र २ 
नाम इसलिये रखा है कि सांज्य शब्द के उक्त) अध-मेद के कारण झुछ गड़बड़ 
म हो। कापिल सांज्यशास्र में भी, कणाद के न्यायशास्र के समान, सत्र हू! 
परन्तु गोदपादाचार्य या शारीर-साप्यकार श्रीशकह्वराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने अन्यों मे नहीं लिया है, इसलिये बरुतेरे विद्वान्‌ समझते है कि थे सूत्र कदा- 
'दित्‌ प्रप्यीन न हो | ईरकृप्ण की ' सांख्यकारिका * उक्त सूत्रों से भादीन सानो 
जाती है और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौड़पाद ने भाष्य लिखा है । 
शांकर साप्य में मी इसी कारिका के कुछ ऋवतरण लिये हूँ । सन्‌ ५७० इंस्वी 
से पइले इस अन्ध का जो भाषांतर चीदी भाषा में हुआ था वह इस समय उप- 
रूब्घ हैं ” । इश्वरक्ृष्ण ने अपनी * कारिका ! के अन्त से कहा हैँ कि ' पष्टितन्त्र 
जामक साठ प्रकरणों के एक भाचीन और विस्तृत अन्थ का साचार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड ) सत्तर आर्या-प्या में इस अन्य में दिया गया है। यह पशितिंत्र ्रंथ अब 
उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांल्यशास्त्र 
के मूल सिद्धान्तो का विवेचन इंसने यहा किया है। महाभारत सें सांस्य मत का 
िरूपण कई अध्यायों से किया गया है । परन्तु उससे वेदान्त-म्तों का भी मिश्रणु- 


+ अब वौद्ध मन्‍्यों से ईश्वरक्नष्ण का वहुत कुछ दाछठ ना जा सक्कता है। चौंदध 
पण्डित वुवंदु का गुरु, ईंश्वरकृष्ण का समकालौन प्रतिपक्षी था | बनुवन्धु का जो जीवन - 
चरित, परमार्थ ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ में ) चीनी,माषा में लिखा था वह अब प्रकाशित 
हुआ हैं । इससे डाक्टर टकय ने यद अनुमान किया है कि ईश्वरकृष्ण का समय सन्‌ 
४५० ईव5के छगमग है | 7087पढ्र थी 8 22096 4झंठह6 300७६ णी 6:४4: 
उरंधरर॥ & 72/०८7१6, 905 ए09. 38-53. परन्तु डाक्टर बिन्तेण्ट स्मिय की राय 
है कि खयय वसुबन्वु का समय ही चौथी स॒द्दी में ( लगमग २८०-३६० ) होना चारहिय 
बैया के उद्के यन्‍्यी का अनुवाद सन ४०४ ईस्वी भें, चोनी मापा में हुआ ह। वसुबन्ध 
को समय इस प्रकार जब पीछे इट जाता है, उव उसी प्रकार ईश्वरक्षण का समच भी करीब 
२०० वर्ष पीछे इतना पढता हैं; अयांत तन २४० ईंसी के लगभग ईश्वरक्तप्य को समय भा 
पहुंचता है। ए३90७:"्रफ्ड खाए साबा0य ० 72०76, 3 छत .0-828 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांस्य मत को जानने के लिये दूसरे ग्रन्थों के, 
भी देखने की आवश्यकता होती हू । इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की: 
अपेक्षा कोई भो अधिक प्राचीन अन्‍य इस समग्र उपलब्ध नहीं है. । भपवाद्‌ ने 
मगवद्वीता में कद्टा हैँ कि “ सिद्धानां कपिलो मुनिः” (गी. १०. २६)-सिद्धों में 
कपिल मुनि में हूँ; इससे कपिल मुनि फी योग्यता भली साँति स्िदर होती 
हैं. । तथापि यह वात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ और कब हुए । शांतिपरव 
( ३४०, ६७ ) में एक जगइ लिखा द कि सनत्कुमार, सनक; सर्नंदन्‌,सबत्पुजात; 
सन, सनातन और कपिल ये सातों ब्ह्मद्रेव के मानस्त पुत्र है । इन्हें जन्म से ही 
ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान ( शो. २१८) में फपिल के शिष्य श्रांधुरि के चेल्ते 
पश्नशिख ने जनक को सांस्यशासत्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख दै। इसी 
अकार शांतिपवे(३०१,१०८, १०९) में भीष्म ने कद्टा है कि सांख्यों मे सृष्टिरचना इत्यादि 
के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है वह्दी- “ पुराण, इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र” आदि सब में पाया जाता है। वह्दी फैयों; यहाँ तक कद्दा गया ह कि "ज्ञान च 
लोके यदिर्ास्ति किन्नित्‌ सांस्यागर्त ततव् भदहन्महात्मन्‌ ” भ्र्थाव इस जगत 
का सव ज्ञान सांख्यों से दी प्राप्त हुआ है. ( मभा. शां. ३०१. १०६) ।यदि इस 
यात्र पर ध्यान दिया जाय कि वर्तमान समय में पश्चिमी; अन्यकार उत्कातिवाद का 
, उपयोग सब जगइ कैसे किया करते हूँ, यद्द बातः आश्चर्यजनक गहों मालूम 
होगी कि इस देश के निवाध्तियों ने भी उत्कराति-वाद्‌ की वरावरी के सांस्यशासत्र का 
सर्वत्र कुछ झंश में स्वीकार किया है . । ' गुरुत्वाफर्पश !, सष्टिस्ववा के "उत्करांति" 
तत्व ! * या  अह्मत्मक्य ? के समान उद्त्त विचार सैकड़ों बरसों में ही किसी 
मद्दात्मा के ध्यान में झाया करते |! ! इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों 
के अन्धों म॑ पाई जाती हू कि, जिल समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
तत्व समाज में भचलित रहता है, उस के आधार पर- 'ही किसी अन्ध के विषय 
का पतिपादन किया जाता है। ४ ४३ 

५ आज कल कापिल सांख्यशाख का अभ्यास-आरयः लुप्त दो गया हू, इसी 
लिये यह अस्तावना करनी पड़ी। अब इम यह देखेंगे कि इस शात्र के मुल्य . 
सिद्धान्त कौन से हैं..। सांख्यशास्र का पहला पिद्धान्त यद्द दे कि, इस संसार में 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्‍योंकि, शून्य से, अर्थात्‌ जो पहले यादव 
नहीं उससे, शून्य को छोड़ और कुछ भी प्राप्त दो नहीं सकता | इसलिये यह वात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई चस्तु मे, भर्याद कार मे, जो युया देन 


« एएतीपत०० १०००३ के अर में ' उच्काति-तस * का उपयोग आजकल किया 
जाता है ॥ इसाडिये हमने भी यहाँ उठी शब्द का प्रयोग किया है । परन्तु सख्त मे 
उत्कान्ति ! शब्द का अथ मृस्यु है । इस कारण 'उत्कानिन्ज़ ? के बदले शुण-विकासे, है 
शुणोत्कर्प, या गुणपरिणाम आदि सांस्प-यादियों के शब्दों का उपयोग करना एमारों समर 


मे आपक योग्य होगा । 


का्पज्सांस्यशालत्र अथवा क्ष्राक्षरविचार । श्ध्छ 


पडते # वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पद हुई (अथांव ऋरण में ) 
सूचन रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का-८६)१ बोंद् और काणाद 
यह मानते ह कि, एक पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता 
डदाइरणार्थ, वीज का नाश होने के वाद उसतते अंकुर और अंकुर का नाश 

वाद वहैले पेड होता है । परन्‍तु सॉल्यशासियों और चेदान्तियों को यह मत 
पसंद नहीं है। वे रदते हैं कि वृक्ष के वीज में जो “द्वत्यः हू उनका नाश नहीं 
होता, किन्तु चही उब्द जमीद से और चायु से दूसरे उच्यों को खोंच लिया करते 
हुँ: और इसी कारगा से वीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवध्या भाप्त हो जाती 
हूँ ( बेस. शांना. २.३. ६८)। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है तब उसके ही 
राज या छुआ आद, रुपन्दर हो जाते हूं; लकड़ों के मल दल्य(? का नझा 
हो कर पु नामक कोई नया पढ़ाये उत्पन्न नही होता ॥ छाद्रोग्योपॉनिपद्र 
(६. २. २) ने कहा हू “ कथनततः सजयेत “-जो | ही नहीं उससे, जो 
हैं वह, के प्रा हो सकता है? सगत्‌ के भूल कारण के लिये ' असव्‌ ! शब्द 
का इपयाग कमी कर्मी उपनिपदों में किया गया है, ( छां. ३. १६. $ ते,२.७.१ ); 
परनु यहा * अम्तत्‌! का ऋथ ' ऋनन्‍लही ' नदी है: किंतु वेदान्तसन्नों (२. १. 
46 १७ ) में चइ निश्रय किया यया है कि, * असत्‌ ? शब्द से केवल भामरुपा- 
त्मक व्यक्त स्वरूप, या अचस्या, का अभाव दी विवज्षित हूं। दूध से ही दही 
बनता है, पानी से नहीं; तिल से दी तेल निकलता हूँ, बत्तू से नहीं; इत्यादि 
अध्क्ष देखे हुए अनुभवों से नी यद्दी सिद्धान्त प्रयट होता है । यदि हम यह 
भज लेक कारण ! से जो गुण नही हूँ वे ५ काय ? से स्वतन्त्र रीति से उत्पक 
जीते ईं; तो फिर इन इसका कारण नहीं वतला सकते कवि पानी से दच्ी क्यों नहीं 
बनता । सारांश बह है कि, जो नूल में हे ही नही स्पसे, असी जो अस्तित्व 
में हैं वह, उत्वन्न नहीं हो सकता। इसलिये सॉस्य-वादियों ने चह सिद्धान्त निकाला 
ई कि, किसी कार्य के वर्तमान उत्यांश और गुण सूलकारण, में भी किसी न किसी- 
सर्प से रहते ही है। इसी सिद्धान्त को +उल्तावंवादः कहते हैँ। अवाचीन पढार्थ- 
विज्ञान के ज्ाताओं ने भी यही- सिद्धान्त हँँद निकाला ई कि पदार्यो के लड़ दृत्य 
अर कमशाके दोनों सबदा मोजद रहते हूँ; किपी पदार्य के चाडे जितने रूपान्तर 
दे जाये तो भी अंत में सृष्टि के कुल द््याश का और कर्मणाक्ति का जोड़ इमेशा 
एक सा वन रहता | | चउदाइरणाय, जब इस दीपक क्लो जलता देखते हूं तब 
पल मा घार घीरे कम झोता ज्ञाता है और अंत में वई नष्ट छुआ सा देख पढ़ता है 
प्रद्यपि चइ सब तेज जल जाता है, तथापि उसके परनाताओं का बिलकुल ही 
'शश नहीं हो जाता। दन परमाणुओं का अत्तित्व घुई या छाजल था अन्य सच 
अब्या के रूप से बना रहता है । यदि इस इन सदम दच्यों को पुकत्र करके तालें 
तो मालूम होगा कि उनका सौंल या वज्ञन, तेल और तेल के जलते समय उससे 
मल हुए त्रादु के पदायो के वज्ञन के बरावर दोता हू ऋझव तो यह नी सिद्ध 
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हो चुका है कि उक्त नियम कर्मशक्ति के विषय में सो लगाया जा सकता है। यह 
जात याद रखनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शात्र का और सांस्य- 
शास्त्र का सिद्धान्त देखने में एक द्वी सा जान पड़ता है, तथापि सांज्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विपय मे-अर्थात्‌ लिए 
कार्यकारण-भाव ही के संबंध मे--उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वाचीन पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक है । कार्य * का कोई भी गुण 
“कारण ! के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही भहीं, 
किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त हौता हैं तब उस कार्य में रहने- 
चाले उ्यांश और कर्म-शाक्ती का कुछ भी गाश 'नहों होता; पदार्थ की 
मिन्न मित्र अवघ्याओों के द्रव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वज्ञव 
भी सर्देव पुक ही सा रहता है--त तो चह्ट घटता है फ्रौर न बढ़ता है। यह यात 
अत्यक्ष भयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर के गई ।* यही उक्त दोनों सिद्धान्त में 
महत्व की विशेषता है । इस प्रकार जब हम विचार करते हूं तो इमें भाव पड़ता 
हैं कि भगचद्वीता के “ नासतो विद्यते भावः”---जो है 'ही नहीं वसका कभी भी 
अस्तित्व हो नहीं सकता--इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरुस में दिये गये 
हैं (गी. २. १६), ये यथ्षपि देखने में सत्कार्य-बाद के समान देख पढ़ें तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-चाद की श्रपेक्ता अर्थाचीन पदार्थविज्ञान-शासत 
के सिद्धान्तों के साथ अधिक है । छांदोग्योपनिषदू के उपयुक्त वचन का भी यही 
भावार्थ है। सारांश, सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्तु भद्दैत 
चेदान्तशाख का भत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सृष्टि के परे कुछ भी 
नहीं किया जा सकता; आर निगुंश से सगुण की उत्पत्ति केसे देस पड़ती है, इस वात 
की उपपत्ति और ही प्रकार से लगानी चादिये। इस वेदास्त-मत का विचार आगे 
चल कर अध्यात्मअकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो इसमें 
सिर्फ यद्दी विचार करना है कि सांस्य-वादियों की पहुँच कझ्टों तक है, .इसलिये 
झब इस इस वात का विचार करेंगे कि सत्काय-वाद्‌ का सिद्धान्त मात कर लस्यों 
ने क्र-भक्तर-शासत्र में उसका उपयोग कैसे किया है। हि 
सांख्यमताजुसार जब सत्काय-वाद सिद्ध दो जाता है; तव ३ मत आप ही 
* आप गिरजाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शुन्य से हुई दे । फ्योंकि। शून्य से 
अथोव जो कुछ भी नहीं है; उससे “जो अस्तित्व में है? वह उत्पन्न नह हो 
सकता । इस चात से जा साफु न कल |; कि हा 5 228 
पदार्थ से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सृष्टि में जो गण जे 
चे ही इस मुलपदार्थ में सी होने चाहिये। अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें तो 
हमें घृत्त, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चौंदी, 'हीरा, जल, वाथ, इब्यादि कि 
पदार्थ देख पढ़ते हें; और इन सब के रूप तथा गुण मी भिन्न मिन्न है। सांज्य- 
चादियोंका सिद्धांत है कि यह मित्रता या नावात्व, आदि में, अर्थाद सूलपदार्थ में 
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नहां है; किंतु मूल में सब वस्तुओं का द्वव्यएुक दी है। अर्वाचीन रसायन-शाखज्ञों 
ने मित्र भिन्न हृत्यों का एथकरण करके पहले ६२ मूलतच् हँढ़ निकाले थे; परन्तु 
अय पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने सी यह निश्चय कर लिया है कि ये ६२ मूलतत्त्व- 
स्वतैत या स्वयंसिद्ध नहीं, हैँ; किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही 
पदार्थ डी और उस पदार्थ से द्वी सूर्य, चंद्र तारागण, एथ्ची इत्यादि सारी सृष्टि 
उत्पन्न चुईं है। इसलिये अब उक्त सिद्धान्त का आधेक विवेचन आवश्यक नहीं है। 
जगत के सब पद़ायों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांस्यशास्तर में “ प्रकृति ? 
कहते हैं। प्रकृति का अर्थ “ मूल का ” है। इस अ्रकृति से झागे जो पदार्थ बनते 
ूूं उन्हें “ विक्ृति ” अर्थात्‌ मूल हच्य के विकार कच्ते हूँ । 
परन्तु यद्यपि सब पदायों में मूलद्न्य एक पी है तथापि, यदि इस मूलद्वब्य में 
गुए मी एक ही हो-तो सत्कार्य-चादाजुसार इस एक ही गुण से अनेक गुणों का 
उत्पन्न द्ोना संभव नहीं है। और, इघर तो जब हस इस जगद्‌ के पत्थर, मिट्टी , 
पानी,सोना इत्यादि भिन्न मिन्न पदार्थों की की और देखेत है,तव उनमें मिन्न भिन्न अने- 
कशुण पायेजाते हू! इसलिये पहले सव पदाथो के गुएं। का निरीक्षण करके सांफ्य 
बादियों ने इन गुणों के सत्त, रत और तम ये सीन सेद या वर्ग कर दिये हैं 
इसका कारण यही है कि, जब 'हम किसी मी पदार्थ को देखते हैं तब स्वभावत्तः 
उसकी दो मिज्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती हैं;--पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णो- 
चस्या और दूसरी उसके विरुद्ध निक्रशचस्था । परन्तु, साथ ही साथ निकृष्टावस्था 
से पूर्णावस्था की ओर चढ़ने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी इृष्टियोचर छुआ करती 
है, यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों ऋवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूणों; 
चस्या को सात्विक, निकृष्टावरया को तामसिक और प्रवर्तकावस्था को राजासिक कह॒त्ते 
हूँ। इस भकार सांख्यचादी कद्ते हैँ,कि सत्त्त;रज और तस तीनों गुण सब पदार्थों 
के मूलद्रव्य में अर्थात्‌ प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते हैं। यदि यह कद्दा जाय 
कि इन तीन गुणा ही को भक्ति कद्ठते है, तो अन्लुिन नहीं होगा। इन तीनों 
गुणों में से प्रत्तेक गुण का ज़ोर आरन्स में समान था बरावर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यह अकृति सान्यावस्था में रहती है । यह साम्यावरथा जगत के 
आर में थी; और, जयत्‌ का लय हो जाने पर चैसी ह्‌्वी फिर चलो जायगी। 
सूम्यावस्था से कुछ भी इलचल नहीं होती, सब कुछ स्तम्घ रहता है । परन्तु जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक इोने लगते हूँ तब म्रद्ृत्यात्मक रजोगुण के कारण सूल 
अक्षति से मिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हूं और सृष्टि का आरभभ होने 
लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकती है कि यदि पहले सत्व, रत और तस 
ये तीनों गुश सान्यावस्या में थे, तो इनमें न्‍्यूनाधिकता कैसे हुई ह। इस प्रश्न 
का सांख्य-वादी यही उत्तर देंते हैँ, कि यह प्रकृति का मुल घर्म दी है (सां. 
का. ६३१)। यद्यपि अकृति जड़ दे तथापि चह आप ही आप व्यवहार करती 
रहती है। इन तीनों गुणों में से सल्व गुण का लक्षण ज्ञाव अर्थात्‌ जानना और 
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समोगुण का लक्षण अज्ञानता है| रज़ोगुण, दुरे था भले कार्य का अवर्तक हद 
थे तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रद सकते।सव पदार्थों में सच्च,रज और तम 
तीनों का मिश्रण रहता ही है; और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
घिकता से हुआ करता 'है; इसलिये यद्यपि मुलह्रष्य एक ही दी तो मी गुणन्मेद 
के कारण एक मृलद्वच्य के ही सोना, लोच्ा, मिद्दी, जल, आकाश, भनुष्य का 
शरीर इत्यादि मित्र मिन्न अनेक बिकार द्वो जाते हैं। निते इम साखिक गुण का 
पदार्थ कद्दते हैँ उसमें, रंग ओर तस की अपेक्ता, सच्चगुगा का ज़ोश या परिमाण 
अधिक रहता हैं; इस कारण उस पदार्थ मैं हमेशा रहनेवाले रत और तम् दोनों 
शुण दव जाते हैँ और वे हमें देख नही पढ़ंते। वस्तुतः तत्व, रज और तम तीनों 
शुण, अन्य पदायों के समान, सात्चिक पदार्थ से भी विद्यमान रहते हैं। केवल 
सच्चगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ 'ीगहों 
हुँ। पत्येक पदार्थ भें तीनों गुणों का रगड़ा-क्रगड़ा चला ही करता है; और, 
५्र्देस भगड़े में जो गुण अचल जाता हे उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को 
सात्विक, राजस या तामस कहा करते हूँ (सां. का. १९ भमभा अश्व--अनुर्फता- 
३६ और शां, ३०५ ) | उदाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर 
सत्त का प्रभाव जम जाता है त्व अपने अंतःकरण में ज्ञान उत्पं्न होता है, सत्य 
का पर्चिय होने लगता है आर चित्तवृत्ति शांत हो जाती है। उस समय यह नहीं 
सममना चाहिये कि अपने शरीर मे रजोगुण और तमोगुण बिलकुल द ही नहीं; 
'चढ़िक वे सजगुणु के प्रभाव से दव जाते हैं, इसलिय उनका कुछ आधिकार चलने 
नहीं पाता (गी. १४. १० )। यदि सत््व के बदले श्जोगुण अ्रबल हो जाय तो 
झंतःकरण में लोभ जागृत दो जाता है, इच्छा बढ़ने लगती हैआऔर वह इसमें 
अनेक कामों में प्रदत करती है। इसी प्रकार जय सत्त्व और रज की अपेत्ता तसो- 
गुण प्रबल हो जाता हैँ तब निद्रा आलस्व, - स्टवतिश्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न 
हो जाता हैँ । तात्पयं यद्द है, कि इस जगत के पदार्थों में तोगा, लोहा, 
पारा इल्ादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह्द प्रकृति के सज, रत और 
सम इन तीन गुणों की ही परष्पर न्यूनाधिकता का फल है। मूल प्रकृति यधपि एक 
ही है तो भी जानना चाहिये कि यद्ट अनेकता या भिन्नता कैप्ते उत्पन्न हो जाती 
हू, बस इसी विचार को “विज्ञान! कहते हैँ । इसी में सब आधिभोतिक शात्नों का 
मी समावेश हो जाता हदे। उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र, विद्यतशास्तर, पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र, सब विविधन्ञान या विज्ञान द्वी #ैं। 
साम्यावरथा में रहनेवाली अकृति को; सांख्यशाजं में, अच्यक्त अर्थात्‌ इंदियों 
को गोचर न होनेचाली कद्दा है । इस श्रकृति के सच्च, रज और तम इन तीन 
झु्णों की परस्पर न्‍्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ इमारी इंडियों को गोचर 
होते ्चं; अर्थात्‌ जिन्हे चइ्म देखते ह्, सुनते डं, चलते ड, सूँघते हु त्रा स्पर्श करते 
छूँ; उन्हें सांख्यशास्तर में “व्यक्त कहा #ू। घ्मस्‍्गा रहे कि जो पदार्थ इसारी इंद्रियों 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब 'व्यक्त ' कहलाते हैं; चाहे फिर ले पदार्थ 
अपनी आहृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण या किली अन्य झश के 
कारण व्यक्त होते हों। व्यक्त पदार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, 
पशु इत्यादि स्पूल कहलाते हैं; और कुछ; जैसे सन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यद्यपि 
ये इन्द्रिय-गोचर अर्थात्‌ व्यक्त हैं) तथापि यक्ष्म कहलाते हैं। य्दों सूक्ष्म! से . 
छोटे का मतलब नहीं है; क्योंकि आकाश यद्यपि सूछ्म दै तथापि वह सारे जगत्‌ 
पं स्वेत्र व्याप है। इसलिये, सूद्म शब्द से 'स्थूल के विरुद्ध ! या वायु से भी 
अधिक भह्दीन, यही अथ लेना चाहिये। ' स्थूल ” और “ सूच्म * शब्दों से किसी 
चप्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और “ व्यक्त एवं “अन्यक्त ! शब्दों से 
में यह बोध होता हे कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है, था नही। 
अतएव भिन्न मिन्न पदार्थों में से ( चाह वे दोनों सूच्म हों तो भी ) एक व्यक्त 
और दूसरा अच्यक्त द्वो सकता है। धदाहरणाये, यद्यपि हवा सूचम है तथापि 
हमारी स्पशैन्द्रिय को इसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते हैं; और 
सब पदार्थों की मूल प्रकृति (या मूलद्वव्य ) चायु से भी अत्यंत सूच्म है और 
उसका ज्ञाब हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अन्यक्त कच्दते 
हैं। अब, यहाँ प्रश्न 'हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय 

« को नहीं होता, तो उसका असतित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण हू? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं कि, अनेक व्यक्त पदाथों के अवलोकन से 
सत्कार्य वाद के भनुसार यद्दी अनुमान सिद्ध होता है कि; इन सब पदार्थों का मूल 
रूप, ( प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियों- को अत्यक्ष-्गोचर न हो तथापि उसका झलतित्व 
सूदम रूप से अवश्य होना ही चाहिये ( सां. का. ८)। वेदान्तियों मे भरी प्रह्म का 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है ( कठ. ६.१२,१३ पर 
शांकर भाष्य देखो )। यदि हस अकृति को इस प्रकार अत्यंत सूच्म और अच्यक्त 
मान लें तो नेय्याथिकों के परमाणु-वाद की जड़ ही उखड़ जाती है; क्योंकि परमागु 
यद्यपि अच्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि अत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति 
या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्ष फिर भी शेष रह जाता है कि दो परमाणुओं 
के बीच में कौन सा पदार्थ है? इसी कारण सांख्यशास्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति 
में परमाणु रूप अवयव-मेद गहों है; किन्तु वह सदेव एक से एक लगी हुई, 
थीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अच्यक्त ( अथौत्‌ इन्ह्िियों को गोचर व होनेवाले ) भौर निरवयव रूप से 
'नैरंतर और सर्वत्र है। परव्ह्म का चरणन करते हुए दासवोध (२०, २. ३ ) में 
औ समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “जिधर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका 
किसी ओर पार नहीं है। वह एक 'ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमें हेत (या 
ओर कुछ ) नहीं चै०॥” सांख्यवादियों क्री “अकृति” के विषय में भी ओर कुछ ) नहीं दवै?।” सांख्यवादियों की “प्रकृति” के विपय में भी चही 

* हिन्दी-दासदाष, पृष्ठ ४८१ ( चिलश्ञाला, पूना )। 
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चर्णोन उपयुक्त हो सकता ष् । ग्रिगुणात्मक प्रकृति अन्यक्त, स्वयंभू और एक ही 
सकार को है; और वह चारों ओर निरंतर व्याप्त है।झाकाश, वायु आदि मेदपोछेसे 
हुए और यद्यपि वे सूच्म हैं तथापि व्यक्त हैं; और इन सब की मूल प्रकृति एक ष्दी 
सी तथा सर्च॑त्यापी और अच्यक्त है। स्मरण रदे कि, वेद्ान्तियों के “ पस्नह्म ? में 
. और सांख्य-वादियों का * प्रकृति ' में आकाशयाताल का अन्तर है। इसका कारण 
यह है कि, परबह्ा चैतन्यरूप और निर्गुण है; परन्तु प्रकृति जड़रूप और सच्त- 
रज-तमोमयी अर्थात्‌ सगुगा है। इस विपय पर अधिक विचार आगे किया जायगा। 
यह सिर्फ यद्दी विचार करना है कि सांख्य वादियों का मत फ्या है। जब हम इस 
अकार 'सूच्म' ओर “स्यूल', “ व्यक्त ! और “ अव्यक्त ? शब्दों का अर्थ समम लेंगे, 
तब कइना पड़ेगा कि स्वृष्टि के आरम्म में प्रत्येक पदार्थ सूद्म और अव्यक्तप्रकृति के 
रूप से रहता है, फिर वह चादे सूदम द्वो या स्यूल हो ) व्यक्त अर्थात इन्द्रिये- 
गोचर चोता है, और जब प्रलय काल में इस व्यक्त स्वरूप का ना होता है 
तब फिर चह पदार्थ अन्यक्त प्रकृति में मिलकर प्रच्यक्त हो- जाता ह । गीता में 
मी यद्दी मत देख पड़ता | (गी. ३. रद और ८. १८) ॥सांख्याद्ष में इसअव्यक्त 
प्रकृति ही को “अक्षर! भी कदते दे, भौर पकृति से होनेवाले सव पदार्थों को 'चरः 
कहते हूं. । यही “ कर! शब्द फा अर्थ, सम्पूर्ण नाश नहों है, किन्तु सिर्फ व्यक्त 
स्वरूप का नाश री अपेक्तित हैं | अकृति के और भी अनेंक नाम हैं; जैसे 
अधान, गुण-क्लोभिणी, बहुधातक प्सब्-धर्मिणी इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थों 
का मुख्य यूल द्वोने के कारणा उसे ( अ्रकृृति फो ) प्रधान कइते हू । तीगों गुणों की 
साम्प्ावत्या का भंय स्वयं आप ही करती है इसलिये उसे गुण-क्षोमिणी कहते ईं। 
गुशन्नयरूपी पदार्थ भेद: के वीज प्रकृति में हूँ इसलिये उसे वहुधानक कहते है 
ओर, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न इति हूँ इसलिये उस्ते अ्सन्न-धर्मिणी कहते हैं। 
इस भ्रकृति द्वी को वेदान्तशाश्र में 'माया अथोत्‌ मायिक दिखावा कहते | ! 
- सृष्टि के सब पदार्थों को “व्यक्त! और 'अव्यक्त' या चर! और अक्चार इन दो 
विभागों में धौंटने के वाद, अब यह सोचना चाहिये कि, कैँत्र चेसश-विचार में 
बतलाये गये आत्मा, भन, चुद्धि, भ्ईकार और इंन्द्रियों को सांस्य-मत के अनुसार; 
किस विसाय या व्ये में रखना चादेये। च्षेत्र और इन्द्ियें। तो जड़ इी हैं, इस कारण 
उन का समावेश ज्यक्त पदा्दी में 'हो सकता है; परन्तु मन, अ्ईकार, बुद्धि और 
विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वर्तमान समय 
के असिद्ध सश्शिस्रज्ञ हेकल ने अपने अन्य में लिखा दे कि मग, बुद्धि, अहंकार ओर 
आत्मा ये सब, शरीर के घम दी हैं। उदाइरणार्थ, हम देखते हैं कि जब मलुप्य का 
मस्तिष्क बिगड़ जाता दै तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है और बह पागल 
भी हो जाता ह। इंसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मध्तिष्क का कोई माय 
बिगड़ जाता है तब भी इस भाग की मानसिक- शक्ति गष्ट हो जाती है। सारांश 
यह है कि, मनोधर्स भी जड़ मस्तिष्क के दी गुण हैं; अतपव ये जड़ बस्तुले 
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कमी अलग नहीं किये जा सकते, और इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोघर्म 
और आत्मा को भी 'च्यक्तः पदार्थों के वर्ग में शामित्न करना चाहिये । यदि यह 
जड़-बाद मान किया जाय तो अंत में केवल अन्यक्त झौरे जड़ प्रकृति ही शेष रह 
जाती है; क्योकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल अव्यक्त प्रकृति से ही वने हैं। ऐसी अवस्था 
मेंप्रकृति के सिचा जगत्‌ का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं-हो सकता। 
"तब तो यही कहना होगा कि, सूल अकृति को शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
अन्त में उसी को चैतन्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-बाद के 
समान, इस गूल प्रकृति के कुछ कायदें या नियम बने हुए हैं; आर उन्हों 
नियमों के अनुसार सब जगत, और साथ ही साथ मजुष्य मी कंदी के समान 
चर्ताव किया करता है! जड़अकाति के शिवा झात्मा कोई मिश्र वस्तु हे ही 
नहों, ऱब कद्दमा मेद्दो होगा कि आत्मा न तो अविनाशी द्वेओर न स्वतंत्र । तब 
मोक्त या साक्ते की आ्रावश्यकता ही फ्या हू ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है कि, 
मैं अपनी इच्छा के झनुसार अस्रुक काम कर झूँगा; परंतु वह सब केवल भ्रम है ! 
प्रकृति जिस्त ओर खोंचेगी उसी ओर मदुण्य को रुका पड़ेगा ! अथवा किप्ती कवि 
के झथालुसार कद्दवा चाहिये कि, “ यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारायार 

आगिमात्न कैदी है और पदाथों के गुण-धर्म बेढड़ियों हैं-इन बेड़ियोँ को कोई 
तोड़ नहीं सकता।” बस; यही हेकल के मत का सारांश है । उसके 
मतानुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ ओर अव्यक्त भ्रकृति ही 
है, इसलिये. उसने अपने िद्धास्त को सिर्फ “अह्वत कहा है! परंतु 
यह अद्वत जड़मूलक ६, अर्थात्‌ अकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातों का 
समावेश करता हैं; इस कारण हम इसे जड़ादुत या आधिमौति-शाल्ड्रत कहेंगे 


हमारे परज्येगासख्रकार इस जड़ादईत को नहीं भानते । वे कहते हूँ कि संत, 
बुद्धि ओर अरकार, पंचभूतात्मक जड़-अकृति ही के घस हैं, और सांल्यशास्र में 
भी यही लिखा दे कि अध्यक्त प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुफा क्रम 
क्रम से उत्यन्न होते जाते हूं परन्तु उनका कथन हे कि, जड़ प्रकृति से चेतन्य की 
उत्पत्ति नई हो सकती; इतना ही नही, वरत्‌ जित अकार कोई मचुण्य अपने ही 
कंधों पर बठ नही सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जव तक अकृति से मित्र न हो तव तक वह “मैं यह जानता हूँ--वह जानता हूँ? 
इलादे भाप/्थयवइार का उपयोग कर ही नहीं सकता । और इस जगत के व्यव- 
हारों को ओर देखने से तो सब लोगों का यद्दी अजुमं जान पड़ता दै कि : में जो” 
कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वह म॒ुम्छ से भिन्न है?। इसलिये सांख्यशाल्ववालों ने 
कहा हे कि ज्ञात्ता और ज्ञेय, देखनेवाला और देंखने की" वस्तु या प्रकृति को देखने. 





न दम जम अल कमल री आर अल स जब ६ 240 द कक करन कि दि जे 20 सके, 
> बेकल का मूलशब्द ॥०ााए है । और इस विपय पर उसने एक स्तन 


अथ् भी लिखा हैं। 
गौर, ११ 


श्द्व्र '.गातारहस्य अथवा कर्मयागशास्त्र | 


चाला और जड़ प्रकृति, इस दोनों बातों का मूल से ही एयक्‌ एक मानना चाहिये 
(सां. का. १७ ) | पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्र्न या आत्मा कह्दा है, वहीं यह 
देखनवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; ओर इसे ही सांख्यशास्र मे * पुरुष? 
या 'ज्ञ! ( ज्ञाता ) कद्दत हैं। यह ज्षाता प्रकृति से मित्त हैं इस कारण निद्वगंसे 
ही भक्ति के तीनों (सप्व, रज ओर तसम ) झुणों के पर रहता है; अर्थात्‌ यह 
निविकार ओर निगुंगा है, ओर जानने था देखने के सिधा कुछ भी नहों करता १ 
इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत्‌ में' जो घटना होती रहतो हैंवे 
सब प्रकृति 'ही के खेल हैँ। सारांश यह है, कि प्रकृति अचेतम था जड़ है भोर 
पुरुष सचेतन हू; भ्रकृतिःसव काम किया करती हूं ओर पुरुष उदासान या प्रकर्ता 
हु प्रकृति लिगुणामक >ै और पुरुष निगुंश है; प्रकृति अंधी | और पुरुष साक्षी 
हू | इस प्रकार इस सृष्टि में यद्दी दो मिन्न भिन्न तत्व अनादीधेद्ध, घ्वतंत्र और 
स्वयंभू हैं, यही सांस्यशाश्र का सिद्धान्त है| इस बात को ध्यान से रख फाके ही 
भगवद्वीता में पहले कह्ठ गया हू कि “प्रकृति पुरुष चव विद्धयनादी उम्रावपि” 
--अक्ृृति और पुरुष दोनों अनादि हैं (गो- १३- १६ ); इसके याद उनका 
चर्णन इस प्रकार किया गया है. “ कार्य-कारणकर्ूत्ये हेतुः प्रकृतिरुच्यते ” प्र्थात्‌ 
टेंद्द ओर इंद्ियों का व्यापार कृति करती है; और ० पुरुषः मुखदुःखानां 
मोक्तत्वे हेसुरुच्यते ” पन्लर्थात्‌ पुरुष सुख्दुःखों का उपभोग करते के लिये, 
फारण है । यद्यपि गीता मे भी प्रकृति और पुस्प अनादि माने गयेर, तथापि यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, सांख्य-वादियों के, समान, ग्रोता में ये दोगों तर 
स्वतंत्र या स्वयंभू नही साने गये है। कारणु यह है कि गाता में भयवान्‌ श्रीक्रप्ण 
ने प्रकृति को अपनी ' माया ! कद्दा है. ( गो. ७, १४, १४.३). और पुरप के 
विपय से भी यही कहा है कि “ समवांशों जीवलोके ” ( गी. १५, ७ ) अर्थात्‌ 
चह भी मरा अंश है । इतसे मालूम हो जाता है कि गीता, सांख्याशास्तर से मो 
ऊझागे बढ़ गई | परंतु अभी हस घात की और ध्यान न दें कर हम यही देखेंगे 
कि सांस्यशास्र कया कहता हूं । 
सांज्यशार््र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन घगे होते हैं । पहला 
अध्यक्त (प्रकृति मूल), दूसरा प्यक्त ( प्रकृति के विकार), और दीसरा हुल्प 
छा्थात छू । परंतु इनमें से प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरुप नष्ट हो 
जाता हैं; इसलिये शत सूल में केचल प्रकृति रार पुरुष दो ही तत्व शेष रह जाते हैं। 
ये दोनों मूल ठप्व, साय दादियों के मताजुसार अनादि और स्वयंसू है; इसलिये 
सांग्या को हँत-वादी (दो मूल रण भाननेवाले ) छच्ते हैं | वे लॉग, प्रद्नोति और 
पुरप के परे ई/४२, काल. स्वभाव या 5 न्‍्य किसी भी घल तज्व को नही मानते ”। 





+ ईखरक्ृप्ण कट्टर निरीशर वादी था। उसने अपनी साख्यकारिका की अंतिम उपू्स- 
हारात्मक शौन शआर्याओं में करा है. कि झृत्ट विषय पर ७० झायोई थी। परत कोलमुक्क ऑर 


ञ 


कापिल्सांस्यशासत्र अथवा क्षराक्षरविचार । १६३ 


इसका कारण यह है, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब, व्यक्त होने के 
कारण प्रकृति से उत्पन्न दोनवाले व्यक्त पदार्थों में वी शामिल हैं; ओर, यदि ईश्वर 
को निगुण मानें, तो सत्काये-वादालुसार निर्मुश मल तत्व से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कमी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसालिये, उन्होंने यह निश्चित पिद्धान्त 
किया है कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस स॒ष्टि का और कोई तीसरा 
मूल कारण नही है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही सूल तत्व निश्चित 
कर लिये तब उल्हों मे अपने मत के अनुलार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
है कि इन दोनों मूल तत्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं, कि यद्यपि 
निगुण पुरुष झछ भी कर नहीं सकता, तथापि जव प्रकृति के साथ उसका संयोग 
झोता है तब, निम्त प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती हूँ या लोहचुंबक 
दोनों पास होने से लोचे में आकर्पश-शक्ति आजाती है, बसी प्रकर मूल अव्यक्त 
अक्ृति अपने गुणों (सूद्म और स्थूल ) का व्यक्त फैलाच पुरुष के सामने 
फैलाने लगती है ( सां. का. ५७ ) | यर्यापि पुरुष सचेतन और ज्ञलांता है, तथापि 


.. विछ॒मन के अनुवाद के साथ,बंबई में,श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है, उसमें 
भूल विषय पर केबल ६९ आयोएँ हैं। इसलिये विलसन साहब ने अपने अनुवाद में यह 
संदेह प्रगय किया ५ कि ७० वीं आयों कौन सी है। परन्तु वह आयां उनको नहीं मिली 
' और उनकी शेका का समाधान भौं नहीं हुमा। हमारा मत है कि यह आर्या पर्त्तमान 
६३१ वो आयी के भागे होगी । कारण अद्द है कि ६१ वीं आयो पर गैड़पादाचार्य का जो 
भाष्य है वह कुछ एक ही आया पर नहीं है फिनुु दो आरयांओं पर है। और, यादि इस भाष्य 
के प्रतीक पदों को छे कर आर्या वनाई जाय तो बंद इस प्रकार हौगीः-- 
कारणमीशरमेक छुबते कार्ल परे स्व॒मार्व वा 
प्रजा: कर्य निर्गुणतो व्यक्त: काल; स्वभावश्च ॥] 
यद्द आयो पिछले और अगले संदर्भ (अर्थ या भाव ), से ठझाक ठीक मिलती भी हैं। इस 
शार्या में निरीश्वर मत का प्रतिपादन हैं इसलिये, जान पढ़ता है कि, किप्ती ने इसे, प्ि ' 
: से निकाल डाछा दोगा। परन्तु, इस आया का झोषन करनेवाछा मनुष्य इसका भाष्य मी 
निकाल डालना भूल गया; इसलिये अब इम इस आया का ठीक ठीक पता ऊूगा सकते है 
और इसी से उठ मनुष्य को धन्यवाद दी देना चादिये। जेताश्वतरोपनिषद के छठे अध्याय 
; के पल मंत्र से प्रगठ होता है कि, प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वभाव और काछ को, 
' और वेद्ान्ती तो उसके भी आगे वदू कर ईश्वर को, जगत का सूछ कारण मानते ये | बह 
मंत्र यह है:-- है 
स्वमावमेके कवयो वदन्ति कार तथान्ये परिसुक्ममाना: । 
देवस्यैषा मह्दिमा तु छोक़े येनेई 5 गम्यते भऋम्दचक्रम्‌ ॥ 
: परन्‍तु श्थरक्ृष्ण ने उपयुक्त आया को वततेमान ६१ वीं आया के वाद सिर्फ यह वतलाने करे 
लिये ही र॒डा है, कि ये तीनों मूछ कारण (अयोद स्मान,क्ारू और ईश्वर) सांख्ययादियों 
' की मान्य सदी ई हे 


१६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र ! 


केवल भर्थात नियुंश होने के कारण स्वयंकर्म करने के कोई साधन उसके पास नई 
हैँ; और अकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या झचेतन होने के 
कारगा वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये | इस प्रकार लँँगड़े और पंप 
की वह जोड़ी है; जले अंधे के कंचे पर लैंगढा बेठे और चे दोनों एक दूसरे 
की सहायता ले मार्ग चलने लगें बसे ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष 
का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्म हो जाते हैं. ( सा. का. २३)। 
आर जिस प्रकार मादक को रंगभूमि पर प्रेज्ञकों के सनोरं॑जनाथ एक ह्वी नदी, कभी 
एक तो कमी दूसरा ही स्वैग वना कर नाचती रहती हे; उसी प्रकार पुरुष के 
लाभ के लिये ( घुरुपार्थ के लिये ), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोपिक नहीं देता तो 
भी, यह प्रकृति सत्त-रज-तम गुणों की न्‍्यूनाघिकता से अनेक रुप धारण करके 
उसके सामने लगातार नाचती रहती "है (सां. का. ४६ )। भक्ति के इृप्त नाच 
को देख कर, सोह से भूल जाने के कारण या छथामिम[न के कारण, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वये अपना ही क्ठृत्व मानता रहता है और जब 
तक वह सुख-दुःख के काल में स्वयं अपने को फंसा रखता है, तब तक उसे मो्त 
या मुक्ति की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती (गो. ३. २७ )। परन्तु मिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान धो जाय कि त्रियुशात्मक प्रकृति मिन्न है और में मित्र हूँ, उस समय 
वह झुक्त ही है (गी. ३३. २६,३०;१४.२७ ); क्योंकि, ययार्थ में पुरुष न तो कर्ता 
है और न बँधा ही है--चह तो स्वतंत्र और निसर्गतः केवल या चर्चा है। जो, 
छुछ च्लोता जाता ”ै वह सब अक्ृति ही फा खेज हू। यहाँतक कि मत और बुद्धि 
भी भ्रकृति के दी विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी अह्ति 
के कार्यों का ही फल है। यह ज्ञाव तीन प्रकार का होता हैं; जैसे साप़िक राजस 
आर तामस (गी. १८- २०--२२)। जब बुद्धि को साचिक ज्ञान प्राप्त दोता ष्हँ 
तब पुरुष को यह सालूम होने लगता है. के में प्रकृति से मित्र हूँ । सत्तरज 
तमोंगुण महृति के ही धर्म हैं, पुरुप के नहीं। पुरुष निगुणा है और तिगुणात्मक प्रकृति 
डसका दर्पण है ( (मसा. शा. २०४.८) |, जब भर दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता 
है, अरयोत्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सालिक हो जातो है 
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तब इस निर्मल द्पाण में पुरुष को अपना सात्विक स्वरूप दीखने लगता हू और 
उसे यह बोध ही जाता है कि.में भक्ति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लमित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती ६। 
जब यह अवस्या प्रात ष्हौ जाती है तब पुरुष सव पाशोँ था जालों से मुक्त हो कर 
अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है । “कैवल्य” शब्द का अर्थ 

केवलता, अकेलापन, 'या प्रकृति के साथ संयोग न दोग। । घुरुष को इस नेसगिक 
या स्वाभाविक स्थिति को ही सांल्यशासत्र में मोत्ठ ( मुक्ति या छुटकारा ) कहते है। 
इस ब्यवस्था के विषय में सांल्य-वादियों ने पकबहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार 


उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कके पुरुष प्रक्मते को छोड़ देता या प्रकृति 


कापिलसांख्यशासत्र अथवा क्ष्राक्षरानिचार | हि १६४५ 


घुरुष को छोड़ देती है? कुछ लोगों की समर में यह प्रश्न वसा दी निरर्थक प्तात 
होगा जैसा यह प्रश्ष कि, दुलहे के लिये दुलद्विन ऊँची हू या दुलहिन के लिये 
दुलइा ढिंगना है। क््योंके, अब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है तब 
ऋम देखते हूं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं, इसालैये ऐसे प्रश्न का विचार 
करने से कुछ लाभ नही है, कि किसने किसको छोड़ दिया परन्तु, कुछ अधिक 
सोचने पर सालूस हो लायगा फि सांस्य-चादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से अचोग्य 
नह है। सांस्यशास्तर के अजुसार 'पुरुष' निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है,इसलिये 
तत्व-दृष्टि से “छोड़ना” या “ पकड़ना? क्रियान्नं का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता 
(गी. १३.३५, ३२) । इसलिये सांज्य-चादी कहते हैं, कि प्रकृति ही “ पुरुष ' को 
छोड़ दिया करती है, भथोत्‌ वही “ पुरुष ' से अपना छुटकारा या सुक्ति कर लेती 
है, फ्योकि कर्तृत्व-धर्म “प्रकृति” छ्वी का है (सां. का. ६२ और गी. १३. ३४)। 
सारांश यह ह कि स्क्ति नास की ऐसी कोई निराली अवस्था गद्ठी हे जो “ पुरुष ! 
को कही बाइर से प्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिय कि वह “ पुरुष ' को मूल 
झोर खामाविक स्थित्ति से कोई भिन्न स्थिति सी नहों रू । प्रक्रति और पुरुष में 
चैसा ही संबंध है जैसा कि घास के दाइरी छिलके और अंदर के यूदे में रहता है 
या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली से'। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोहित 'हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पद्चचान नहीं सकते; 
इसी कारण वे संतार-चक्र मे फैसे रहते हूं। परन्तु, जो इस भिद्नता को पहचान 
लेता ह#, वह मुक्त दी हैँ। मद्ामारत ( शां. १६७, ५८, २४८ ११; और ३०६-३०८) 
में लिखा हू कि ऐसे ही पुरुष को « ज्ञाता ” या “ बुद्ध ” और “ कृतकृत् ” कहते 
#ू। गीता के इस वचन “ एतद खुद॒ध्या ुद्धिमान्‌ स्थात्‌” (गी. १५, २० ) सें 
चुद्िमान शब्द का भी यद्दी अर्थ हू।अध्यात्मशासत्र फी दृष्टि से मोक्त का सचा 
स्वरुप भी यही है (वे. सू. शां भा. १. १ ४ )। परन्तु सांज्यवादियों को अपेक्त: 
आऋद्वेत वेदान्तियों का विशेष कथन यह हैं कि, आत्मा मल ही में परमरहमस्वरूप 
है और जब वह ऋपने मूल स्वरूप को अर्थात्‌ परम्रह्म को पहचान लेता हैं 
तब वह्दी उसकी झुक्ति ह। वे लोग चद्ट कारण महीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः 
4 केबल ? # | सांस्य और वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से 
बतलाया गायथगा | 

यद्यपि भद्ठैत वैदान्तियों को सांज्य-वादियों की यह वात मान्य है, कि पुरुष 
(आत्मा ) निगुंण, ठदासीन और अकर्ता हैं; तथापि थे लोग, सांस्यशाख की 
4 पुरुष “सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नही मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
यचाले (साथी ) स्व॒तंत्व पुरुष मूल में ही असंख्य हैं ( गी. ८. ४:५३; २०-२२ सभा, 
शां. ३९५१; और चेस्‌. शांमा. २. १. १ देखो ) वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि- 
भेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम पते हूँ, परन्तु वस्तुतः सब म्रह्म ही 
है।सांज्य-चादियों का मत है कि, जब हम देखते हूँ कि प्रत्येक मन॒ुप्य का जन्म, 
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खृत्यु और जीवन अलग अलग है, और जब इस जगत में इम यह सेद पाते ई 
कि कोई खुखी है तो कोई हुःखी €ू, तव मानना पड़ता है फि भत्येक आत्मा या 
पुरुष मूल से दी मित्र ६ और उनकी संख्या भी अनंत हू (सां. का' $८)। केवल 
प्रकृति आर पुरष ही सब सृष्टि के सूलतत््व ६ सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में, 
पांस्य-वादियों के मतानुसार * प्रसंख्य पुरुषों के समुदाय ? का समावेश चोता है। 
इन असंख्य परुपो के ओर त्रिगुणात्मक्र अकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवद्ार 
हो-रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता ई तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती दूं और पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता दें। ऐसा होते होते मिस्र पुरुष के चारों और की प्रकृति के खेल सालिक हो- 
जात हैं, उस पुरुष को दी (सब पुरुषों की नह ) सचा जान प्राप्त होता है; और 
उस पुरुष के लिये द्वी, अकृृति के सब खेल बंद हो जाते हैँ एवं वह अपने मूल तथा 
कैवत्य पद को पहुँच जाता *ू। परन्तु यद्यपि उस पघुसष को मोक्ष मिल गया, तो 
भी शेष सब पुरुषों को संसार में फँसे ही रइना पड़ता ह। कदाचित कोई यह 
सममे, कि ज्यांद्दी पुरप इस प्रकार केवस्य पद को पहुँच जाता है त्वोद्दी वह एकदम 
प्रकृति के जाले से छूट जाता होगा; परन्तु सांस्य-मत के अनुसार यह समक गलत" 
हूँ। देह और इन्द्रिय रूपी भ्रकृति के विकार, उस भनुप्य की सत्यु तक इसे नहीं 
छोड़ते । सांख्य-चादी इसका यद्द कारण वतलाते है कि, “ जिस प्रकार छुम्हार का 
पहिया, घड़ा यन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संघ्कार के कारण कुछ देर 
तक घूमता ही रहता है; उसी प्रकार केवल्य पद की आपत्ति हो जाने पर भी इस 
मनुप्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता हू” (सां, का. ६७ ) | तथापि उस 
शरीर से, केवल्य पद पर आरूढ़ द्वोनेवाले पुरुष को कुछ भी भड़चन या सुख- 
दुःख की चाधा नहीं होती । फ्योकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार दोने के 
कारण स्वयं जड़ ही ६, इसलिये इसे सुख-हुःख दोनों समान ही दूँ और यदि यह 
कद्दा जाय कि पुरुष को सुख-छुश्ख की बाधा होती है तो यद्द भी ठीक नहीं; फ्यों- 
कि उसे मालूम हई कि में प्रकृति से भिन्न ूूँ, सब कर्तत्व अक्ृति का है, मेरे नहीं। 
ऐसी ऊचघ्या सें पकृति के सनसाने खेल छुआ करते दैं; परन्तु उसे सुख-दुःख नहीं 
होता और बच्द सदा उदासीन च्वी रहता है । जो पुरुष प्रकृति के त्तीनां गुणों से छठ 
कर यह ज्ञान प्राप्त नही कर लेता, चह जन्म-मरण से छुट्टों नह्टीं पा सकता; चाहे 
वह सच्वगुण के उत्कर्प के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कप के 
कारणा सानव-योनि मैं जन्म ले, या. तमेगुण की मक्लता के कारण पशु-कोटि में 
जन्म लेवे ( सां. का. ४७, ५४ ) जन्म-मरणरूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य 
को, उसके चारों और की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी छुद्धि के सच्च-रज-्तम गुणा के 
उत्कर्ष-अपकर्प के कारण प्राप्त डुआ करते हईँ। गीता में भी कद्दा हे कि / ऊ्च 
गष्छन्ति सच्चस्थाः ” सात्तिक घृत्ति के पुरुष स्वग को जाते हूँ और तामस उुस्वो 
* क्षे अधोगति प्राप्त होती दे ( गी. १४. १८)। परन्तु स्वर्गादि फल पतिद हैं। 
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जित जन्‍्ममरण से छट्ठी पाना है, या लांज्यों की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकृति 
से अपनी मिन्नता अ्रथाव्‌ केवल्य चिरस्थायी रखना हूं, उस्ते त्रियुशातीत हो कर 
विरक्त ( संन्यस्‍्त ) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । कपिलाचार्य को यह्द 
वैराग्य और ज्ञान जन्सते ही आप्त हुआ था। परन्तु यह दिधाति सब लोगों को जन्म 
ही से प्राप्त नहीं सकती. इसलिये तत्त-विवेक रूप साधन से प्रकृति और पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बाद्दे शुद्ध कर लेने का' यत्त 
करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब छादि साप्चिक हो जाती है, तो फिर उसमें छानें, 
वैरान्य, पेखय आदि युण उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को अन्त सें फैवल्य-पद प्राप्त 
हो जाता »। जिस वस्तु को पाने की मतुप्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के 
ग्रोग-सामरय्य को द्वी यहां पेथर् कद्दा हैं। सांज्य-मत के अनुसार धर्म को गणना 
सालिक गुण में ही की जाती ई परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त से यह सेद किया है. कि 
कवल धर्म से ध्वर्ग-प्राप्ति द्वी होती है, और ज्ञान तथावेराग्य (संन्याप्त) से मोक्ष या 
केबत्यपद प्राप्त होतः है तया पुरुष के टुःखों आत्यान्तिक निवृत्ति हो जाती हू । 
जब देदेन्द्रियों आर थुद्धि में पद्दल सत्तत गुण का दहोता € और जब 
धीरे धीरे उच्चादे च्ोते होते अन्त में पुरुण को यह कान हो जाता हू कि में त्िगुणा- 
त्मक प्रकृति से भित्र हूँ, तब उसे सास्यन्वादी + त्रियुणातीत ” अर्थात सत्वनज 
तम शुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रियुणातात अवस्पा में सत्त-रत्नत्तम 
में स कोई मी गुण शेप नद्दों रहता । कुछ ख़त्म चिचार करने से मानना पड़ता 
हू कि वह त्रियुणातीत अवस्या सात्विक, राजमस और तासस इन तीनों अवस्थाओं 
पे भिन्न है। इसी आमिप्राय से भागवत ने सक्ति के तामत, राजल ओर सास्विक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक और चोथा सेद किया गया ह। तीनों गुणों के पार होजाने- 
वाला पुरुष निर्देतुक कहलाता है और अभेंद भाव से जो भक्ति को जातो है उस्ते 
निगुंण मक्ति ” कहते हैँ ( भाग ३. २६. ७-१४ )। परन्तु सालिक, राइस और 
तामस इन सीनों वर्गों की अपेक्षा वर्गोकरगा के तत्वों को ध्यर्थ आधिक बढ़ाना 
उचित नहां है; इसलिये सांज्यवादी कहते हू कि सत्वमुण के अत्यन्त उत्कर्प से 
है अन्त में निदुणशातीत अचरुवा आप्त हुआ करती के और इसलिये वे इस अचस्या 
की गगन साच्िक वर्ग से दी करते हूं। गीता में भी यह सत स्वीकार किया गया 
हूँ। बदाहरणायं, बहों कहा इकि जिस अमेदात्मक ज्ञान से यदद मालूस हो 
कि सब कुछ एक ही उसी को सालिक ज्ञान कहते है ”,( शी. ६८.२० ) | 
इसके सिचा सच्चगुण के वरणणन के बाद ही, गीता में १४ वें अध्याद के अन्त में, 
त्रिगुणात्ीत अवष्या का वर्णन हूँ; परन्तु भगवद्गता को यह प्रकृति और पुरुष 
बाला द्वंत सान्‍्य नहीं है इतलिये ध्यान रखना चाहिये कि योता में “ प्रकृति! 
5 पुरुष ? * त्रिगुणातीत- ” इत्यादि सांज्य-वादियों , के पारिमांपिक शब्दों का 
उपयोग कुछ सिक्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गोता में 
सांख्यवादियों के दत पर भ्रद्वेत पत्ह्म की ' छाप? सर्वत लगी हुई है ।डदाइर- 
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णार्थे, सांस्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-मेद का ही, गीता के १३ यें अध्याय में 
चर्णन दे ( गी. १३. १६-३४ )। परन्तु वह्दों ' प्रकृति ? और * पुरुष ! शब्दों 
उपयोग चषेत्र और क्षेत्र के अर्थ में हुआ है | इसी प्रकार १४ थें अध्याय में त्रिग 
णातीत अवस्था का वर्गन ( गी. १४७. २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुप के विपय सें 
किया गया है जो द्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूट कर उध् परमात्मा को पहचा- 
नता है कि जो प्रक्रति और पुरुष के भी परे >ै | यह चं्णन सांख्य-बादियों के उस | 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं है जिसके द्वारा दे यह प्रतिपादन करते हैं, कि '्रक्ृतिः 
आर ' पुरुष ? दोनों थक प्रथक्‌ त्तत्व हैं ओर पुरुष का “ केषल्य ? ही त्रिगुणात्तीत 
अवस्था है । यह भेद आगे श्रध्यात्मप्रकरण में अच्छी तरद् समझता दिया गया 
हैं। परन्तु, गीता मे यद्यपि अध्यात्म पक्त ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
आध्यात्मिक तत्तों का- वर्णन करते समय भयवात्र्‌ श्रीकृष्ण ने सांख्य परि- 
भापा का और युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया ैं, इसलिये सम्मव दैकि 
गीता पढ़ते समय कोई यह समम्कत बैठे कि गीता को सांख्य-वादियों के ही सिद्धान्त 
आह्य हैं। हस असम को इटाने के लिये ही सांज्यग़ात्र और गीता के ततससब्श 
सिद्धान्तों का मेद फिरसे यहाँ बतलाया गया # । वेदान्तम्ृत्रों के माप्य में आी 
शंकराचार्य ने कद्दा है कि पपनिपदों करे इस अद्वेत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि' 
«८ प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत का परञह्मरूपी एक ही नुलदत्त है और 
उसी से प्रकृति-पुरुष आदि सव रूष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, ” सांख्यशात्र के शेप 
पिद्धान्त इमें अग्नाह्म नहीं हें (वेप्, शां. भा, ९ १.३) । यही बात गीता के 
उपपादन के चिपय में भो चरितार्थ द्ोती है । 


आठवों प्रकरण । 
विश्व की रचना और संहार । 
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गुणा गुणेषु जायस्ते तत्रैव निविद्यन्ति च | # 
- महाभारत, शांति, ३०५- २६ 


ध बत्त का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो 
दो स्व॒तन्त्र मुलतत्व--प्रकृति और पुरुष--हैं उनका स्वरूप फ्या हैं, ऑर 
, जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है तव पुरुष के सामने भरकृति 
अपने गुणों का जाला केते फेलाया करती है, और उस घाले से हम को अपना छुट 
कारा किप प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु अब तक इस का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृत्ति ऊपने जले को ( ऋषवा खेल, संसार या ऋलेशर सारा 
के शब्दों में * भक्ति की य्कसाल ',को ) किप्त क्रम से पुरुष के सामने फेलाया 
करती है और उसका लय किस प्रकार हुआ करता है । प्रकृति के इस व्यापार 'ही 
को * विश्व की रचना ओर संद्ार ” कहते हैं; और इसी विपय का विवेचन प्रस्तुत 
* अकरणा में किया जायगा । सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत था रघृष्टि छो 
ऋसंख्य पुरुषों के लाभ के लिये दी निर्माण किया है | “ दासवोध ? में श्री समर्य 
शमदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे बह्मारड के निर्माण होने का बहुत अच्छा 
चर्णन किया है। उसी वर्णन से “ विश्व की रचना और संसार ? शब्द इस प्रकरण 
लिये गये हूँ । इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें और आठवें अष्यायों मे मुल्यत 
इसी विषय का अ्रतिपादन किया गया है | और, ग्यारहवें श्रध्याय के आरम्भ 
मे अर्जुन ने श्रीकृष्ण से हो यह प्रार्थना की दे कि “ भवाप्ययों द्वि भूतानां 
खत विस्तरशों मया ” (थी. ११. २) -- भूततों की उत्पात्ति और प्रलय (जो 
ऋपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मेने खुना, अब सुक्ते अपना चिधरूप 
अलक्ष दिखला कर क्ृतार्थ कीजिये--उससे यह वात स्पष्ट हो जाती हैं कि, विश्व 
की रचना और संहार कर-अक्तर-विचार ही का पुक मुख्य माग है। «ज्ञान + 
चह हे निससे यह वात सालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक (नाना ) व्यक्त 
पदार्थों में एक ही अच्यक्त मूल दच्य है ( गीता १८. २० ) और “ विज्ञान ? उसे 
कहते हैं जिससे यह मालूम हो कि एक ही भूलभूत अब्यक्त द्य से भिन्न मिन्न 
अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग झल्नग निर्मित हुए ( गी. ३३. ३० ) और इस 
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* नुर्णों से ही शुणों की उत्पत्ति दोती दे और उन्ही में उनका रूय हो जाता है। ”? 


36; गीवारहस्व अयवा कर्मेयोगद्ाम्त्र । 


में न केवल चस्अक्षर-विचार द्वी का समावेश झोता- है, किन्तु चेत्रनते्रन-ल 
और अध्यात्म विषया का सी सप्तावेश दो जाता । | । 

हा अगवद्ञीता के सतानुसार पक्वति आपना खेल करने झा चृष्टि का कार्य चच्ाने 
के लिये स्वतन्त्र नहीं हू, किन्तु उसे यह काम इतर हो इच्छा छे अदसार करना 
पढ़ता ह ( गी. ६. १० )। परन्तु, पहले वतलाया जा ऊुका हे कि, कपिलाचार्य 
न अक्वाते का ख्वतन्त्र साना € | सख्यजात्र के अनुधार, शक्ति का संसार आरमन 
चने के छिये *घुरुप का संयोग? ड्वा निम्िच-कारण बस हो जावा डे । इस 
पिफय में प्रक्रांते आर क्रिसी को सी अपेज्ञा नहीं करती । सांल्यों छा बह केयन 
कि, ज्योह्दी दुदप और प्रक्रति का संयोग दोता द्व न्योंद्दी दपकी दकताल तारी हो 
जाती हू; जिस अकार चसन्त ऋतु में कृत्तों में नये पते देन्च पड़ते ओर! ऋसशाः फूल 
अर फल आने लगते हूँ ( मा. शवों, २६१. ७३; मनु, ७) उसी प्रकार 
प्रकृति को मसल साम्यावस्था- नष्ट हो जाती ओर दसके गुणों का विप्तार झोने 
लगता ह | इसके विरूद्ध वेदर्सड्टिता, उपनिषद आर स्ट्ृति-अन्यों में मकृति को दल 
न मान कर पख्लद् को सल साना दे; ओर परचन्म से- सृष्टि छी इत्यतरि दंग के 
विषय से मिद्न सिद्च वर्गोन किये गये ह:-- जमे + टिरगयगर्नः समवत्तात्र 
मृत्तस्य जात पतिरेक आसीद्‌ ? --- पहले हिर्ययगर्भ -( ऋ, १०. १२३, ६), 
आर इस दिराय्यर्म से अयवा सत्य से संत चूप्टि अचत्र हुई (ऋ. ० कुछ 
4०. १£० ); अथवा पहले पानी व्त्पन्न छुआ (ऋ, १०. घर. ६; ते. झा. १. 3 
३. ७; ऐ. 5. १. 9, २) ओर फ़िर इससे दष्टि हुईं;इस पादी ने एक अगद्य वन्‍्फ्त्न 
हुआ आर उससे तब्ह्मा उत्पन्न हुआ, तया, वद्मया से अयवा उस चूल ऋगढ सदा 
सारा जनन्‌ उत्पन्न हुआ ( सनु. 3. ८-१२ छा. “३. $६ ); अथवा वद्दी अद्ा 
( पुरुष ) आधे द्विल्स से स्त्री हो गया ( द्वू, १. ४. ३६ नहु. 5. 2३ ) ऋयथता पाना 
उत्पन्न होने के पहले द्वी पुरुप या ( ऋट, ४- ६ ); अवचा पहल परमक्त सर संत, 
पानी, ,औऑर प्रथ्वी (अच्च ) यही तीन सत्च इत्पन्न छुए ऑर हुए और पद्काद देदक 
फमिन्रण से सब पढ़ाये बने बने (छां. ६. २-६) यद्यपि दक दतानों में चुत ।भद्नदा 
है तयापि बरेदान्तमत्रों ( २. ३. १-३४ ) में) अन्तिम निर्णय बह क्रिया. गधा 
कि आत्मख्यी झूलबह्म से दी आकछा आदि पं्धमहासृद्त ऋसंग: दत्यद् हु 
(तै.४. २.१) । प्रकरते, महत आदि उंचेों का भी उछल कक (३.४ 
सेत्रायणी (६. १० ), खैताशतेर ( ४- १०; ६- २६ ),.. आदि दवादपत्र न स्ष्ट सात 
सकियासवा ईद | इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वदान्त नतवाले सअक्लदि 
स्वतन्त्र त नलते हों, तथापि जब पु वार मुद्ध अह्म दी में माचान्‍नक अक्ातेल्य 
विकार ध्यांचर डोने लगता डे तब, आगे उंष्टि के वत्पत्तितछल के सन्वन्ध 
इनका और सास्यमतवालों का अन्त से मेल हो गया ओर, ली कार्य नहा 
भारत भ हि इतिदास, घरागा, अथश्नात्र आउद न का छुछक सात सरल 


६ बह सब साज्यां स्र॒ प्रात छुआ हूँ? (शा. ३०), १४८ २०६ )। उसका यह 
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मतलब नद्दी है, कि चेदान्तियों ने अथवा पोराशिकों ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त 
किया है; किन्तु यहां पर केवल इतना ही अर्थ आमिप्रेत >,कि चृष्टि के उत्पत्तिक्रम 
का ज्ञान सर्वन्न एक सा देख पड़ता है। इतना ही नही; किन्तु यद्ध भी कहा जा 
सकता हैं, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का अ्रयोग ज्ञान? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया है। कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का वर्णान शास्त्रीय दृष्टि से विशेष- 
पद्धाति-पूर्वक किया हैं; और सगवद्गोता में मी विशेष करके इसी सांख्यशक्रम का 
स्वीकार किया गया हैं; इस कारण उसी का विवेचन इस -अकरणा मैं किया जायगा॥ 
सांख्यों का सिद्धान्त है कि. इन्द्रियों को अगोचर अर्थात्‌ अच्यक्त, सूच्तम, 
और चारों झोर अखंडित मरे हुए पक ही निरवयव सूल ह्रृष्य 82% 2 व्यक्त सग्टि 
उत्पन्न हुई है। यद सिद्धान्त पत्रिसी देशों के अवाचीन आधिसोतिकशाख्रज्ञों को 
आद्य हे ग्राह्म दी फ्यों, अब तो उन्‍्हों ने चह भी निश्चित किया है, कि इस भूल 
बच्च की शक्ति का क्रमशः विकास दोता आया हूँ, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ 
अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मत को उत्कान्ति-बाद 
था विकास-सिद्धान्त कहते >€ूँ। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी 
में, पहले पहल हूँढ निकाला गया, त्व चह्चें वड़ी खलबली मच गई थी । ईसाई: 
धर्मसुस्तकों में यह वर्णन ”ू कि, ईश्वर ने पत्तमहाभूतों को और जंगस चयं के. 
प्रलेक प्राणी की जाति को मिन्न सित्र समय पर पयक एघक्‌ और स्वतंत्र निमाण 
किया हूं; और इसी मत को, उत्कान्ति बाद के पहले, सब ईसाई लोग सद्य मानते 
ये। झतझुव, जब ईसाई धर्म धर्म काडक्तपिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से असत्य ठहराया 
जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-चादियों पर खूब जोर से आक्रमण और कटाक्ष होने लगे। 
मरे कझज्ञ आज कल भी न्यूनाविक होते ही रहते हैं। तयापि, शास्त्रीय सत्य में- 
आधिक शाफि होने के कारण, संष्युत्पत्ति के संबंध में सच विद्वानों को उत्क्ानित 
मत ही आज कल आधिक ग्राह् होने लगा है। इस मन का सारांश यह है४-- 
सूब्रंमाला में पहले कुछ पुक ही सूच्म द्ब्य था; उसकी गति अथवा उप्णता का 
परिमाणा धव्ता गया; ठब दक्त द्वच्य का अधिकाविक संकोच-होने लगा और एघ्वा 
समेत सब अइ ऋमशः वत्पन्न हुए; अंत में जो शेप अंश बचा, चह्दी सूर्य है । एथ्वी 
का मी, सर्थ के सब्श, पहले एक उप्ण गोला था; परन्तु ज्यों ज्यों! सकी वष्णता 
कम होती गई लो लो मूल वन्यों में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने दी गये;इसे: 
प्रकार एृथ्वी के ऊपर की हवा और पानी तथा उप्तके नाचे का पृथ्वी का जड़ 
गोला--ये तीन पदार्य चने; और इसके वाद, इन तीनों केमिअ्रण अथचा संयोग से. 
सब सजीव तथा निर्जीब सृष्टि उत्पन्न हुई हूँ। ढार्वेन अन्त पंडितोनि तो कह पति-. 
पादन किया है, कि इसी तरह मलुष्य भी छोटे कड़े से वह़ुते बढ़ते अपनी चततमान 
अवस्था में आ पहुँचा है । परन्तु अब तकआधिभोतिक-वादियें में और अव्यात्म- 
यादेय में इस बात पर वहुत सतसेद है; कि इस सारी स्ि. के सूल से आत्मा 
जेसे किसी मित्र और स्वतंत्र तत्व को मादना चाहिये या नहों। हेकल के सब्श 


ड्ज्म्‌ गीवारहूल वयवा ऋर्मयोगद्नान्न 
कुछ पंदित यह झाग कर, कि जड़ पढ़ाया मे ही वहते बदले आता आर चदन्य 
की ब्तात्ति हुई, बढ़ादेत का भतिपादन करते हैं; आर इसके विल्‍्द कान्द सहीनने 
ऋधष्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि, हमें सष्टि का नो ज्ञान शोता | चद इमारी 


प नंद द्वच्वाए। 
ऋत्मा के पर्ककशगाल्यापार का फर्ल हू इसलिये आत्मा की पक च्वसंध सच 


मानना ही पढ़ता €। प्योंकि यदं ऊंइनां--कि जो आत्मा बाह्य छष्टि का लादा हू 
वह व्सी सृष्टि का एक्क साय है अयवा उस चृष्ठि दी से वह इत्पद्न दुकला इ--तक- 
इष्टि से ठीक बेसा डी असर्मजस था आमक प्रतीत द्वोगा जैसे बह दक्ति, क्र 
स्वयं अपने ही रंधे पर वेद सकते दे चद्दी कारण है हक्ि पाच्यमार मे अक्वति 
और पुरुप ये दो स्वदंत्र तत्व माने गये हैं। सारांश चह दे क्रि,आदि नौतिक सृष्टि 
जान चाहे जितना वह ययां हो तेयापि ऋच तक पश्चिमी देशों से वहुमेरे बड़े 
पंढित बद्दी अतिपादन द्विया करते हैं, क्लि उष्टिके मूल तच्च के स्वन्प 


पं है 


| 


भव 


ही से किया लता चाहिये । परन्तु, चदि केवल इतना ही विद्यर किया 
घाय, दि युक्त जड़ पकृति से आये सद व्यक्त पद्रौरथ क्लिप्र ऊम से बने है तो पव्को को 


मम हो जावगा कि पश्चिसी वत्क्षतिमत से आर साख्यताक्र में वर्णित प्रकृति 
के कऋत-संबंधी सच्ची मे छोई विशेष अन्तर नही हे। क्योंक्रि इस खुत्य सिद्िल्त 
डोनों सहमत दे क्रि ऋष्यक, खत्म और एक ही यूल प्रक्वात से खननः (चन्म 


और स्यूल्त ) विविध तथा च्यक्त सृष्टि निर्मित डुईं है । परन्तु अाधिनौतिक 


शात्रों के शान को खूब इंद्धि हो लाने के कारण, सॉव्यनदादवा दियों के *सत्च, रन, 


ड्ू्‌ 


सम? इन सीन गुण के बदलें, आाइनिक इश्ख्लाह्रज्ञों ने मांति, उप्शता छोर 


- 


आकर्षणुछआन्िध को अधान गुग सानरक््चाह। यह वात सत्र छू, क्रि “सर रत 
'उन ! गुणों को न्यूनादिकता के एरिनाण की अपेज्ञा, वण्यता अब्दा ऋाकपाण- 
शक्ति की स्यूनाविक्रता की चाठ आविनोतिक शास को धट केसरलतापत्रेक सनन्द 
में आ जाती हू। तयापि, शुणों के विंक्रास अथवा गुणोत्कप का जी वह दत्त 
* शा सुणेपु बर्तन्ते” (की. ३« दे८ 3, यह दलों जोर समा 
साल्य-शाखत्ञों का कयन है कि, मिस तरइ मोड़दार पड का वार बाद 
उसी तरद सख-रज-तम को सान्यावत्या मरदनवाला मक्वदिकोंदइ 
खुलने लगती ड,तव सब च्यक्त याद बिर्नित होता हू-इस कथन ने 
डाद में चध्तुतः छछ सेद नहीं हूं। तथापे; पद मद साचिऋ 
रुखने योन्च हू कह देसाई घन के समान गुशात्कप्चच का अलादर 
शीत में और अंशतः दपनिपदू आईे वैदिक अन्यी ने मो:अद्धत चेद्ान्ठ के 
साय, बिना किसी विरोध के, छुगोन्करप वाद स्वोकार किया यधयाई | 
7 ऊवब देचना चाहिये कि शक्ति के विकासक्रन के विपन न थे काना 
का क्या कयन है। इंत कस ही को गुणोत्कर ऋयता शुगापरिणासत्रा हक ह्दे है| 
चइ वतलाने की अवश्यकता वह द्वि, कोड काम आन करने के पदुद्ध रूडा+ 


2० 


उसे ऋपनी ड॒ढ्धि से निक्चित कर लेता दे; अयवा पहले ऋन टेए की डढ़िं दा 
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इच्छा उत्तमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिपद्रों- में भी- इस प्रकार का वर्षान है 
कि, आरम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक हो 
चाहिये- ' बहु स्यां अजायेव :--और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न: हुई “( छां. ई. २. 
३; तै. ९. ६ )। इसी न्याय के अनुसार' अव्यक्त श्रक्ृति भी अपनी साम्यावस्था 
को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पइले कर लिया करती है। 
अतएुव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में “ व्यवसायात्मिक बुद्धि ? का 
गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह हैं कि, जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ काम करने की इच्छा या चुद्धि हुआ करती हँ उसी अकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बाद्दि पहले हुआ करती है । परन्तु इन 
दोनों में वड़ा भारी अन्तर यह है, कि मनुप्यआणी सचेतन होने के कारण, अर्थात्‌ 
उसमें प्रकृति की चुछ्धि के साथ सचेतन पुरुष का (आत्मा कां ) संयोग होने 
के कारण, वह स्वयं अपनी व्यवस्तायात्मक' ठुद्धि 'को जान सकता है; और, प्रकृति 
स्वयं अचेतन अर्थात्‌ जड़ है इसलिये उसको अपनी बुद्धि कां कुछ ज्ञान नहीं 
रहता। यदद अन्तर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न द्वोनेचाले चैतन्य के कारण, 
हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है। अवचीन 
आधिभौतिक सृश्टिशासत्रकह् भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय कि 
सानची इच्छा की वराघरी करनेवाली किन्तु अस्वयंत्रेद्य शक्ति जड़ पदार्थों सें भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्रण अथवा रसायन-क्रिया का और लोइचुंबक का आकर्षण 
तथा अपसारण ग्रस्नत्ति केवल जड़ सृष्टि में ही गोचर चोनेवाली गुणों का मूल 
कारण ठीक ठीक चतलाया नही जा सकता #। आधुनिक सश्िशाखज्ञों के उक्त मत 
पर ध्यान देने से सांख्यों का यद्द सिद्धान्त आश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता,के 
* »* एए३.800६ ६86 बश्शपफपंग 0 809 #(0776 800] (6 ९००0770ण7९छ॑ 
बाते ७ ग्राएध 8०७४ एा0ा०09608 ० एऐ७080ए 79 7०5]0ब00, 
65776 बे 9७7, 06थ"6 शत 8ए6/0॥, #ऑद80ए० छापे #€एपोशेता 
ग्रापशं, 06 00777007 ६० 8] 86008 0 8॥ 388708209; 707 06 70एश॥७॥8 
0६ &६0॥8 जया 7.78: (876 ०809 47 [09 ६0078४0० 2४१ तंह80ए४07 
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१७४ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्र । 


प्रकृति में पहले बुद्धिगुण का प्रादुमांव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले 
इस गुण को, यदि आप चाहें तो, अचेतन अथवा अस्वरयवेद्य अर्थात्‌ अपने आप को 
ज्ञात न दोनेवाली बुद्धि कद्द सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कह, इसमें सन्देह 
नही कि मनुष्य होनेवाली छुद्धि और प्रकृति को होनेवाली छुद्धि दोनों मूल में 
एक ही श्रेणी को हैं; और इधी कारण दोनों स्थानों पर उनकी च्याण्याएँ भी एक 
हीसीकीगई र॒ई । इस बुद्धि के ही 'महत्‌, ज्ञान, मति, आउुरी, प्ज्ञा, स्याति' 
आदि अन्य नाम भी है । मालूम द्वोता द्वे कि इनमें से 'महतः ( पुछिंग फर्ता 
का एकवचन महान-बड़ा ) नाम इस गुण को श्रेष्ठता के कारण, दिया गया होगा, 
अथवा इसलिये दिया गया होगा कि अब प्रकृति बढ़ने लगतो ह। प्रकृति में पहले 
उत्पन्न होनेवाला महान्‌ अथवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के|मिश्रण ही का परिणाम 
है, इसलिये प्रकृति को यह्द बुद्धि यद्यपि देखने में पुक ही प्रतीत 'होंती हो तथापि 
यह आगे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण-सत्व, रण और तम-प्रथम 
दृष्टि से यद्यपि तीन ही है, तथापि विचार-धृष्टि से प्रगट 'हो जाता है कि इनके मिश्रण 
में प्रत्येक गुण का परिसाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता हैं; और, हसी 
लिये, इन तीनोमें से प्रत्येक गुण के अनंत भिन्न परिमाण से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि' 
के प्रकार भी लिघात अनंत 'हो सकते हैं ! अच्यक्त भक्ृति से निर्मित होनेचाले यह्‌ 
बुद्धि भी प्रकृति के ही सबश सच्म होती है। परन्‍्ठ पिछले प्रकरण में ' व्यक्त 
ओर “ अव्यक्त ! तथा “सच्म ? और ' घ्यूल” का जो अर्थ बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह्द बुद्धि प्रकृति के समान स्त्म होने पर भी उसके समान श्रव्यक्त 
नहों है--मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। अतणव, अब यह ऐिद्द हो 
चुका कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( अर्थाद्‌ मनुष्य को गोचर होनेवाले 
चदार्थों में ) होता है; और सांख्यशा्स से, न केवल उुद्धि फिन्तु उद्धि के भागे 
अक्वति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं । एक मूल प्रकृति के सिवा कोई 
भी अन्य तत्व अव्यक्त नहीं है। ; रे 

इस भरकार, यथपि अच्यक्त प्रकृति मे च्यक्त ध्यवप्तायात्मिक चाह. उत्पन्न हो जाती 
है, तथापि प्रकृति. अब तक एक 'ी पनी रहतो है । इस एकंता का भंग 
होना और चहुसा-पन था विविधात्व का उत्पन्न होना 'ही शथफ्त्व कहलाता हूँ 
उदाशरणार्थ, पार का ज़मीन पर गिरना उनकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियों 
जन जाना । बुद्धि के बाद जब तक यह श्यकृता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
एकपक्षर्ति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आगे उत्पग् इनिवाली इस 
प्रथकृता के गुण को ही अहंकार दाइते हैं । क्योंकि प्रथकृता सें-एे शब्दों से 
नही प्रथम च्यक्त की जाती है; भौर 'मैं--5” का अर्थ ही अइइ-कार, अथवा अहई 
ऋचइ (में-में) करता, है। प्रकृति में उत्पन्न द्ोनेवाले अहंकार के इस गुण को, यदि 
आप चाह तो, अस्वयंवेद्र अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेवला क्ईकार कई 
सकते हैं। परन्तु, प्सरण रहे कि महुप्य में प्रगट. होनेवाला अहकार, और पद 
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अहंकार कि'जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानो, अथवा सिन्न भिन्न सूल परमागु 
एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं) मेद केवल इतना 
च्डीष्द कि, पत्थर में चेंतन्य न होने के कारण उस 'अच् का छान नहा 
होता और मुँह न होने के कारण ' मैं-त्‌ ! कद्द कर स्वासिसानपूर्वक वह अपनी 
अयकृता किस्ती पर प्रगट नहीं कर सकता | सारांश यह कि, दूसरों से श्यक्‌ रहने 
का पर्थात्‌ आभिमान यथा अहंकार का तत्व सब जगद्ट समान ही है । इस अच्कार 
ही को तेजस, अभिमान, भृतादि और घातु मो कहंत हैं । अहकार, बुद्धि ही 
का एक भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तव तक अहंकार उत्पन्न 
हो हीनहीसकता। अतसव सांख्यों ने चद्द निश्चित किया है, कि  अ्ईकार ? 
यह दूसरा, अर्थात्‌ वद्दि के बाद का, गुश द। अब यह बतलाने की प्रावश्यकता 
नहीं कि सार्विक, राजस ओर तासस सभेददों ले ुद्धि के समान अहंकार के मी 
अनन्त प्रकार ही जाते हैं| इसी तरह उनके वाद के गुणों के भी, प्रत्येक के द्रिघत्त 
अनन्त भेद हूं । अथवा यह कहिय कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु क, इसी प्रकार, 
अनम्त सात्विक, राजस और तामस् मंद हुआ करते हैं, और- इसी सिद्धान्स को 
लक्ष्य करके, गीता में गुशत्रय-विभाग झौर श्रद्धातरय विभाग बदलायें गये 
(गी. अ. १४ और १७ ) । 

च्यवप्ताचत्मिक बुद्धि और ज्ञौर अहंकार, दोनों व्यक गुण, जब यूल साम्यावस्या 
की अक्षति में उत्पन्न दो जाते हूं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाता दे और उससे 
अनेक पदार्थ बनने लगते है । तथापि, उसकी सच्मता अब तककायस रहती है । 
अर्थात, यह कहना अयुक्त न होगा कि अब नैश्यायिकों के सक्म परमाणुओं का 
आरम्भ हाता हैं। क्योंकि, अर्द्टकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखाडत और 
'गिरवचव थी। वस्नुतः देखने से तो यद्दी प्रतीत होता हैँ, कि निरी बुद्धि और 
'निरा अंकार केचल गुण हूँ; अत्तरुच, उपयुक्त सिद्धान्तों से यह सतलव नहीं 
लेगा चाहिये, के ये ( बुंद्धे ओर अद्दकार ) प्रकृति के द्रव्य से शयक्‌ रहत हूँ। 
चास्‍्तव में बात यह हूं कि, जब सूल ओर. अवयव-रहिंत एक ही प्रकृति से 
इन गुणों का प्रादुभांव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयवसह्ित 
द्रव्यात्मक व्यक्त रुप प्राप्त हो जाता है। इृत प्रकार जब्र अहंकार से मृल प्रकृति में 
भिन्न भिन्न पदार्थ यनने को शक्ति आजाती है, तब आगे उसकी वादे को दो 
शाखा# हो जाती हूं । एक.--पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय भ्रागियों की रुष्टि; ओर 
दूसरी,--निरिन्द्रिय पदायों की सृष्टि । यहाँ इन्दिय- शब्द से केवल * इन्द्रियवान्‌ 
प्राणियों की इल्द्रयों को शाक्ति इतना ही अय लेना चाहिये । इसका कारण यह्द 
है कि, संन्दरिय प्राणियों की जड़नदेद्द का समावेश जड़ यानो निरिश््रिय-रृष्टि में होता 
हैं, और इन आशियों का आत्मा “पुरुष ? नामक अन्य वर्ग में शामेल किया जाता 
ह। इती लिये सांब्यगाद्व में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देद और आत्मा 
का छोड़ कल इन्द्रयों का ही विचार किया गया है। इस जयव से सेन्द्रिव और 
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निरिन्द्रिय पढ़ारथों के आतिरिक्त किसी तीसरे पदार्य का होना सम्भव नहीं, इसलिये 
कहने का आवश्यकता नहीं कि अहंकार से दो. से आधिक शाखाएँ निकल ही 
नहीं सकती। इनमें निशिम्प्रिय पदार्थों की अपेक्षा इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ठ छ इसलिये 
, इन्द्िय सृष्टि को सात्विक ( अर्थात्‌ सत्वगुण के उत्कप से दोनेवा्लों ) कइते हैं 
और निरिन्द्रिय छृष्टि को तामस ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली ) कहते 

है। सारद यह दई कि, जब अहंकार अपनी शक्ति से मिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्त 
करने लगता है तव उसी में एक वार सतांगुश का उत्कप दो कर एक ओर पाँच 
ज्ञाने-द्रियों, पाँच कर्मेद्रियों और मन चारों मिला कर इच्दिय-शृश्टि क्री मूल भूत ग्यारह 
इ्द्रियों उत्पन्न होती हैं; और दूसरी झोर, तम्रोंगुण का इत्कप हो कर उससे 
निरिन्द्रिय सृष्टि के मल भूत पाँच तन्मात्रद्वच्य उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति की 
सूच्मता अब चक कायम रही है, इसलिये अहंकार से उत्पत द्ोनेवाले ये सोलइ 
तत्व भी सूचम ही रहते हैं & । 

शब्द, स्पश॑, रूप और रस की तन्मान्राईँ--अर्थात्‌ बिना मिश्रण हुए अत्येक 
गुण के मिन्न मित्त अति सृच्तम मूलस्वरूप--निरिग्क्िय-सष्टि के मूलतत्व हें; और मन 
सहित ग्यारह इच्धियों सोल्रिय-सष्टि की वीज हैं । इस विषय की सांख्यशात्य की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है कि निरिग्िय-सष्टि के मूलतस्व ( तन्सात्र ) पाँच ही 
क्यों और सोश्द्रिय-सष्टि के मुलतत्व ग्यारह ही फ्यों माने जाते हैं । अवाचीन सृष्टि- 
शाज्ज्ञों ने शष्टि के पदार्थी के तीन मेद--धव, हच और वायुरूपी-किये हैं परन्तु 
साख्य-शाखकारों का वर्गाॉफरण इससे भिन्न. दे उनका कथन है कि महुप्य को 
खाष्टे के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच झ्ानेन्द्रियों से हुआ करता है; और, इन 
ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ एसी विलच्षण दे, कि एक इन्द्रिय को सिर्फ एक ही गुण 
का ज्ञान हुआ करता है। आँखों से खुगन्‍्ध नही मालूम होती आर न कान से दीखता 
चही है; त्वचा से भीठा-कड्डवा नहीं समझ पड़ता और न जिह्ला से शब्द ज्ञान ही 
च्वोता हैं; नाक से सफेद और काले रंग का भेद भी नहीं सालूस होता । जब, इस 
अकार; पॉच ज्ञानेश्धियों और उनके पाँच-विषय--शव्द, रपश, रूप, रत और गंध-- 
निश्चित हूँ, तव यह प्रगट है कि सष्टि के सब गुण भी पॉच से अधिक नहीं साने.. 
जा सकते । फ्योंकि यदि इम कल्पना से यह मात्र भी लें कि गुण पॉच से आधिक 
हूँ, तो कद्दना नहों होगा कि उनको ज़ानने के लिये हमारे पास कोई साधन 
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या उपाय नहीं हू । इन पोच गुगों में से अल्ेक के अनेक भेंद द्दो सकते हूँ। उदा- 
हरणार्थ, यय्ञपि 'शब्दः-गुण एक ही है तथापि उसके छोटा, मोदय, कर्कंश, मद, 
फटा हुआ, कोमल, अथवा गत्यनशाद्वय के अहुसार निषद, गांधार, पद्ज, आदि, 


आर व्याकरगाशाल के अनुसार कच्य, तालब्य, झाह्य आद अनक प्रकार हुआ 
करते हैं | इसी तरह यर्याप “' रूप ! एक दो गुगा हू तथाप उसके सी अनेक भद 


हुआ करते दें, जैसे सफुंद, काला, नीला, पीला, इरा आदि। इसी तरह यद्यपि 
४ रत! या ' रुचि? एक ही गुण ८ तथापि उसके ख़द्दा, मीठा, तीखा. कडुचा, 
खारा आदि अनेक सेद दो जाते हैं; और, * मिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट खचे हू 
तथापि चइम देखते हैँ कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास ओर 
शक्कर का मिठाल भिन्न भिन्न होता हू तथा इस प्रकार उस एक द्वी “मिठास ! के 


अनेक मेद हो जाते | । यदि भिन्न भिन्न गुगों के भिन्न भिन्न मिन्रगों पर विचार 
किया जाय तो यह गुण-वचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त दो सकता है। परन्नु, 


चाह्दे जो हो, पदायी के मुल गुण पाँच से कमी आधिक दो नहों सकते; क्योंकि 
इंद्रियां केवल पाँच हू झऋोर प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ करता है । 
इसलिये सांल्‍्यों ने यह निश्चित किया है कि. यद्यपि केवल शब्दगुण के अथवा 
केवल स्पशंगुण के एथक्‌ शयक्‌- यानी दूसरे गुणों के मिश्नग-राह्दित, पदार्य हमे 
देख न पड़ते दो, तथापि इसमें संदेद् नहीं कि सृल प्रकृति में निरा शब्द, निरा 


पर, निरा रूप, निरा रस और निरा सैध ४ | अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र ध्पश/ततन्मास, 
रूपतन्मात्र; रक्धतन्मात्र ऑर गंधलन्मात्र ही हैं; अथान सल प्रकृति के यही पॉच 


मित्र भिन्न सूच्म तन्‍्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसंदेद हें। आगे इस बात का 
वैदार किया गया हे कि, पंचतन्मात्रा ओं अथवा उनमे उत्पन्न होनेवाले पंचम हाभूतों 
के सम्बन्ध में उपानपत्कारों का कयन क्या है । 

इस प्रकार निरिंदिय-सष्टि का विचार करके यदद निश्चित किया गया, कि उसमें 
पाँच ही सद्म मलतत्व हैं; और जब इस सोन्द्रिय सृष्टि पर इृष्टि डालने दे तब भी 
यहीं प्रतीत होता हू, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्ियों, और भग, इन व्यारद् 

इन्द्रियों की अपेन्ता अधिक इन्द्रियों किसी के भी नहा हं। स्पूल देह में हाथ-पर 
आदि इंदिया यच्रपि स्यूल प्रतीत होती हूँ तथापि, इनमें से प्रत्येक की जड़ में 


किसी सूल सच्म तख्व का अस्तित्व माने विना. इन्द्रियों को मिन्नता का चयोचित 
कारण मालुम नह झोता। पश्चिमी आधिभोतिक उत्क्रान्तिवादियों ने इस बात 


को खूब चच्रो की द|। वे कहते हैं कि मृल के अत्यंत छोटे और गोलाकार जन्नुओं 
मे सिर्फ * खचा ? दी एक इन्द्रिय होती हे; और इस त्वचा से ही अन्य इन्द्धियाँ 
क्रमशः उत्पन्न होती हूं । डदाहरगार्थ, मूल, जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग 
होने पर आँख उत्पन्न हुई इल्ादे।आविभोतिकवादियों का यह तत्व, 
म्रकाश आदे के संयोग से स्यूल इल्द्रियों का पादुर्भाव होता है; संज्यों को मी 
माहद्य ६ | मझभारत ( शां. २१३. १६ ) में, सांज्य-प्रक्रिय के अनुसार इन्द्रियों के 
प्रादुभात का बन इस भकार पाया जाता हैः-- 
गी.र: १२ 


श्ष्द गाीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


शब्दरागात्‌ श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः | 
रूपरागातू तथा चक्षुः घा। गन्‍्धजिधृक्षया ॥ 
अथोद्‌ ५ आरियें के आत्मा को जब शब्द , छुनने की भाववा हुई तत्र कान उत्पन्न 
डुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आँख और सूँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई!” 
परन्तु सांज्यों का यह कथन है, कि यथपि त्वचा का प्राहुभोष पहले होता हो, 
तथापि जूलप्रकृति में ही यदि भिन्न मिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति व च्बी, 
तो सजीव सृष्टि के अलन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्यअकाश का चाहे जितना 
आधात यथा संयोग 'होता रहे, तो भी उन्हें झोखें--और वे भी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग ही मे-कैसे प्राप्त हो सकती ६? ढाविग का सिद्धान्त लिए यह आशय प्रगट 
करता है कि, दो प्रायिया--एक चक्तुवाला और दूसरा चक्तु-रहित-के निर्मित 
दोने पर, इस जड़-सष्टि के कलह से चक्तुवाला अधिक समय तक रिक्ि सकता € 
आर हसरा शीघ्र दी नष्ट द्वो जाता हूँ। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक सप्याश्वश 
इस बात का सूल कारण नई बतला सकते, कि नेत्र आदि भिद्र भिन्न इस्द्रियों 
- , की उत्पत्ति पहले हुई ही फ्यों ) सांस्यों का मत यह है, कि ये सब इच्धियों किसी 
एक ही मूल इंड्रिय से ऋमशः उत्पन्न नहीं दोतो; किन्तु जब अ्रकार के कारण 
प्रकृति में विधिधता का आरंस होने लगता है, तब पहले उस अ्कार से ( पाँच 
सदम क्मेन्डियों, पाँच सूद छानेन्द्रियों और सन, इन सव को मिला कर ) स्थार्‌ह 
मित्त मित्र गुण ( शक्ति ) सब के सत्र एक साथ ( युगपत्‌) स्वतंत्र हो कर मूल 
प्रक्तत्ति सें हरी उत्पन्न होते हैं, और फिर इसके आगे स्पूल सेंद्रियन-रृष्टि उतपक् हुआ 
करती है। इन ग्यारह इन्हरियों में से, सव के बरे में पहले ही, छावें प्रकरण में 
चतला दिया गया है, कि वद्द श्ानेश्ियों के साथ संकह्पविकत्यात्मक होता है 
अर्थात्‌ झानेन्द्रियों से ग्रह किये गये संस्कारों की ध्यवस्था करके चह्द उन्हें शादि 
के सामने निशेयार्थ उपस्थित करता है; और कर्मेन्दियों के साथ वह च्याकरणात्मक 
होता है अर्थात्‌ उसे छाद्दि के निर्णय को कमेन्द्रियों के द्वारा असल में लाना पढ़ता 
हूँ। द्रव प्रकार चह उमयविध, श्र्थाव्‌ . इंड्िय-मेद के अजुसार मिश्र मिन्न प्रकार 
के काम करतेवाला, द्वोता है। उपनिपदों में इल्द्रियों को ही आण' कहा ई। 
' और सांख्यों के सतानुसार उपनिषत्कारों का भा यही मत है कि, मे प्राण पश्- 
महाभूत्तत्मक नहीं € किन्तु परमात्मा से प्रथक उत्पन्न हुए हैं ( मुंह २. $. ३.)। 
इन प्राणों की झधौव्‌ इन्द्ियें! की संख्या उपनिषदों में कद्दी सात, कद्ठा दस,गारह, 
वारद आर कई कह तेरह वतलाई गई है। परन्तु, वेदान्तसूजों के आधार से 
श्रीएकरालाय ने निश्चित किया हैं कि, उपनिषदों के सब चायया को पकरूपता 
करने पर इन्दरियों की संख्या ग्यारह ही सिद दोती है ( बेयू. शांभा, २.४:५.६ 
और, गीत! में तो इस बात का स्पष्ट उछेख किया गया है कि।" इच्ियाणि पक 
० (गी. १३. ५.) अर्थात इन्द्ियों “दस और पुक? श्रयाद व्यारह हैं! 
. इस विपय पर सांख्य और चेदाम्त दोनों शात्घों में काई सतसेद्‌ नह हक 


विश्व की रचना और संहार | श्ज्ह्‌ 


सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का फा सारांश यह हैं--साच्विक अद्टकार 
से सेन्द्रिय-स्टि की मूलभूत ग्यारद इंद्विय शक्तियाँ (गुणा ) उत्पन्न होती हैं; और 
तामस भदकार से निरिश्धिय-सष्टि के मूलभूत पांच तन्मात्रद्वव्य निर्मित होते हैं; इसके 
चाद पञ्मतन्मातद्वन्यों से फ्मशः स्यूल पद्यमहाभूत्त (जिन्हें 'पिशेष” सी कहते 
हूँ) और स्यूल निरिन्द्रिय पढ़ार्थ बनते लगते हूं, तथा, चथासस्भव इन पदायों 
का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ ू्वो जाने पर, सोन्द्रिय बन जाती हू । 

सांज्य-मतानुसार प्रकृति पे प्रादुर्भूत होनेवाले तत्वों का क्रम, जिसका वाएनि 
झब तक किया गया है, निम्न लिखित वेशधृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


त्रह्माड का वशत्ृक्ष. 


पुरुप--->( दोनों त्वयंभू और अनादि )€--प्रकृति ( अब्यक्त और सूक्ष्म ) 
( निर्मण; प्रयायशव्द :- ज्ञ, द्रशा इ० )। ( सच्च-रजन्तमोगुणी;पर्योयशस्द :- प्रधान 
अव्यक्त, मात्रा, प्रसव-धर्मिणी आदि ) 


मदन भगवा छुद्धि (अव्यक्त भीर 
( पर्योयशव :- आसुरी, मति, ज्ञान, मात ४ 


अईकार ( व्यक्त ओर सूक्ष्म ) 
( प्रयोयशच्द :- अभिमान, तेजस णांदि ) 


नस जब /लपन की लिजओ 


(सात्विकतृष्टि अथोत व्यक्त और सूदम इन्याँ) (त्ासस अथात्‌ निरिव्रिय-स्रप्ठि) 
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पाच चुद्धान्द्रया पांच कमान्द्रयों. मन 0 00 ( सूक्ष्म ) 


घिशप या पद्चमहाभूत ( स्थूल ) 


स्यूल पब्चमहाभूत ओर पुरुष को सिला कर कुल तत्वों की संख्या पर्चात्त है. । इनसे 
से महान्‌ अथवा बुद्धि के वाद के तेईस गुण मूलप्रक्ृति के घिकार हूँ । किन्तु 
उनमें भी यह मेंद ह कि, म़दम तन्‍्मालाएँ ओर पौँच स्पूल मह्दाभूत्त दच्यात्मक 
विकार हैं ओर बुद्धि अहंकार तथा इंन्द्ियों केबल शक्ति या ग॒गा हैं; ये सेइंस 
तत्वच्यक्त ६ और मूलप्रकृति अव्यक हू । सांख्यों ने इन तेईंस तत्चों में से साकाश 
तत्व ही में दिकुआर काल को भी सम्मिलित कर दिया ह। वे प्राण! क्लो मिन्न 
तत्च नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हूँ तब 
उसी को चे प्राण कहते हूं ( सा. का. २० )। परन्तु वेदान्तियों को यह सत सान्‍्च 
नही है, उन्ही ने प्राण को स्वत्तस्त्र तत्व साना हू (देस. २.३.६)। यह पहले 


अठारद तच्चों का लिंगशरीर ( सूक्ष्म ) 


अक अ 


"श्८० -..गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगगाद्ष ! 


ही पतलाया जा चुका है कि, चेदान्ती लोग प्रकृति ओर पुरुष को स्वयम्भू और 
स्वतन्त्र नहीं सानते, जैसा कवि सांज्य-मतानुसायायी मानते ह; किन्तु दनका कथन ई 
के दोनों ( श्रक्ृति ओर पुरुष ) एक दी परमेधर की चविभूतियों हैं । सांख्य और 
वेदान्त के उक्त सेंदों को छोड़ कर शेप सूष्टयरत्पत्ति-क्रम दोनों पन्नों को बाह्य द्दै 
ददादरणायथ, मद्ाभारत में अनुगीता में “ अह्मयघृक्ष ? अथवा “ धह्मचन ? का जो 
दो वार वर्णन किया यया झै. ( समा. « २०-२३, और ४७, १२-१५ 
वह सांख्यदत्वों के अनुसार दी ई-- ॥॒ 

अव्यक्तवीजप्रभवों बुद्धिस्कैघमयों महान | 

महाहईंकाराविवपः इंद्रियान्तंरकोंटर: ॥ 

महाभूतविशाखश्व विशेषम्रतिशाखवान, | 

सदापणः सदायुष्पः झ्ुमाशुभफलछोदय: 

आजीव्य: सबभूतानां अक्नवृक्ष: सनातन: | 

एने छित्वा च मित्त्वा च तत्वज्ञानासिना घुघ: ॥ 

हित्वो सगइमयान्‌ पाआ्मान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ | 

निममों निरहकारों मुच्यतें नात्र संझवः ॥ 


श्र्थात्‌ “ अच्यक्त ( श्रकृति ) जिसका वीज 5, युंद्धि ( महान्‌ ) जिसका तगा 
या पिंड दे, अद्कार/जिसका अधान पछच #€, सन और दस इन्द्रियोँ 
अन्तर्गत खोखली या खोड़र हैं ( सद्म ) मद्दाभूत ( पत्च तन्मात्राई ), जिसकी 
बड़ी वड़ी शासाएँ हूँ, और विशेष अर्थात्‌ स्यूल महाभ्त जिसकी छोटी छोटी 
टददमियां हूं, इसी प्रकार सदा पत्न, पुष्प, और शुभाशुभ फल धारण करने. 
वाला, समस्त श्राणिमात्र के लिये आधारभूत यद्द सदातन बृहूद ग्ह्मदु्त है। 
ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर हक 
दृवक़ कर डाले, जन्म, जरा और झुत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट 
कर और ममत्वबुद्धि तथा अदकार को त्याग कर दे, तब वह निःसंशय मुक्त 
होता हू । ” तषक्षेप में, यद्दी प्मबच्े भ्क्ृति अथवा साया का “खेल, “ जाला? 
या 'पतारा! है। झन्यंत प्राचीन काल ही से--ऋ्दकाल ही से-दसे इृत्चा 
कहने की रीति पड़ गई दे ओर उपनिपदों में भी उसको सनातन अखत्यदूज्ञा 
कद्दा दे (कठ. ६- $) । परन्तु बेदों में इसका सिर्फ यही वर्गान किया गया दे कि 
बल इच्त का मूल ( परथ््ा ) ऊपर € और शाखाएँ ( धृश्य सृष्टि का फैलाव )दीचे 
हूँ। इस वेदिक वर्गान को और सांख्यों के तत्वों को मिला कर गीता में अश्त्य 
घत्त का चर्गन किया गया हू। इसका “स्पष्टीकरण इसने गीता के १५, १-३ शोक 
की अपनी टीका में कर दिया  ) है 
ऊपर वतलायें गये पचीध्त वच्चों का चर्गकिरा, सांस्य और चेदान्ती मित्र 
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मिन्न रीति से क्रिया करते हैं, अत्तरव यहाँ पर उस वर्योकरण के विपय म कुछ 


न्च्जि 
निज 


विश्व का रचना आर सहार | 


लिखना चाहिये। सांख्यों का यह कथन हु क्रि इन पत्नीस तत्वों के चार वर्ग होते 
>> हि का # विकति है [प] पा 

हू अर्थान मूलप्रकृति, प्रकृतिविकृति, विकृति और न-प्रकृति न-प्रक्रति +॥ (३) 
अकृति-तल कियी दूसरे से उत्पन्न नहीं छुआ हू, अतएव उसे ' मूलप्रकति ' ऋदते 
हू । (२) मृलग्रकृति से आगे बदने पर जब दम दूसरी सीडी पर आते हैं तब 
5 महान्‌ ! तत्व का पता लगता | । यह्द महान्‌ तत्व पक्ृति से उत्पन्न झुछा 
इसलिये यू प्रकृति की विकृति या विकार! हैं; और इसके वाद महा रुत्व 
से झ्ईकार निकाला डे अतपुव * मदाद्‌ ! अहंकार की प्रकृति अयवा मत 

इस प्रकार मद्दान्‌ अथवा बुद्धि पक ओर से अद्दकार की प्रकृति या मल है: ओर, 
दूसरी ओर से, वह मलप्रकृति की विकृति अयवा विकार # । इसीलिये छांज्यो 
जे उसे “ प्रकृतिविकृति ! नामक वर्ग में रखा; और इसी न्यात्र के अलुसार 


झडंकार ठया पत्ततन्मत्ञाओं का समावरा भी (प्रकृतिनिकृति! बंग हो स क्रय 
जाता हू । जो तत्व अथवा गुगा स्वयं दूसरे से रत्पन्न ( विकृति ) हो आर झागे 


थही स्वयं अन्य तत्चों का मलभूत (प्रकृति ) हो जावे, उसे ' प्रकृतिनवेक्ृत 
ऋहते ८/ूं। इस वर्ग के सात दख ये हँ:--महान्‌, अ्कार और पद्चतन्मज्राएं- 
९३) परल्‍्तु: पांच जुर्लेद्ियों, पॉचकर्मेद्वेयोँ, मद आए स्यूल पश्नमहामृत, इन 
सोलह तत्तों से फ़िर और अच्य तत्चों को उत्पत्ति नहीं हुईं। किन्‍्तु ये स्वच्न दूसरे 
तत्तों से भ्रादुर्सूत हुए हूं । अतपृव, इन सोलइ तत्वों को “प्रकृति-विकृतिः न 
कह कर केवल * विकृृति ! अथवा -विकार ! कद्दते हें। (४) ९ पुरुष ' न प्रक्भति 
हूं आर न विक्ृति; चह स्वतंत्र ओर उदास दत्म है । इचरकृष्णा ने इस प्रकार 
बर्गीकरण करके फिर दसका स्पर्टक्रण यों किया है-- 

मूलप्रकृतिरविक्वोति: महदाद्याः प्रकतेविक्वतय: तम | 
/ . पोडशकस्तु विकास न प्रकृतिन विक्लाति:ः पुदंष३ | 
अर्थात्‌ “ यह सलग्रकृति अविक्राति हू अर्थाद किसी का भी विकार नह 5 
महदादि सात ( अर्थात महंत, अहंकार ओर पदश्चतन्मावाएं ) नत््व प्रक्ृतिनवेक्ृत्त 
हूं; और सन सहित न्यारद्र इन्द्रियों दवा स्यूल पश्चसह्वाभूत्त मिलाकर सोलह तत्तों 
को केवल विक्ृत्ति अथवा विकार करते दूं | पुरुष, न प्रकृति है न विकृति ” (सा 
का. ३) | आगे इन्हीं पत्रीस तत्वों के आर तीन मेंद किये गये द-अच्यस्ध, व्यन्त औ, 
जे इनमें से केवल पक मुलप्रकृति ही अच्यक्त है, प्रकृति प्लेउत्पत् हुए तेड्स 
स्व व्यक्त हैं, औरपुरुष ज्ञद् । सांब्यों के वर्गीकरण के मेंद । पुरुणा 
शखति, महाभारत आदि चदिकमार्गीय ग्रन्थों में प्रायः इन्हीं पचीस का उ्लहेख 
पाया जाता है ( मच्यु.६ १०. मनु. 4. $७,५४ देखों ) । परूनु, बपनिपदों से! 
यर्गान किया गया हू कि ये सव तस्व परवह्म से उत्पन्न हुए. हैं. और वहीं इनका 
विशेष चिवेचत था वर्गीकरण भी नह किया गया > | उपनिषदों के याद जो प्रन्य 
हुए है उनमें इनका चर्याकरण किया हुआ देख पड़ता 8 परन्त वह, उ्पदुक्त 
सांल्यों के वर्गीकरण से भिद्र ह। ऊुल दच्द पच्रीस हे इनमें से सोलह तत्त्व 


श्धर गातारहस्यथ अथवा कमयोगशास्त्र | 


तो सांख्यमत के अजुसार ही विकार, अर्थात दूसरे तत्वों सेउत्पक्न हुए, है 
इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित हा 
क्‌ सकते । अब ये नौ तत्व शेप रहे-- पुरुष, २प्रकृति ३-६ महत्‌ अरदकार 
और पाँच तन्मात्राए । इसमें से पुरुष और अकृति, को छोड़ शेप सात तत्वों को 
सांख्यों ने शक्ृतिविकेंति कहा है ।_ परन्तु वेदाल्तशास्तर मे प्रकृति कोस्वतत्तर 
न मान कर यह्द सिद्धान्त निश्चित किया द कि, पुरुष और भक्ति दोनों एक ही परमेश्वर 
से उत्पन्न होते है । इस सिद्धान्त को सानलेने से, सांख्यों के ' मूलप्रकृति? 
और “अक्ृति-विक्ृति? मेदों के लिये, स्थान ह्वी नही रह जाता । फ्योंकि 
प्रकृति मी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मल नहीं कही जा सकती, 
किन्तु वच प्रकति-विकृृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है।अतवे, सृष्युत्यात 
का चर्णगनि करते समय, वेदान्ती कद्दा करते हैँ, कि, परमेश्वर ही. से एक ओर जीव 
निर्माण हुआ हे और (महदादि सात प्रकृति-चिक्ृति साहित) अष्टघा अर्थात्‌ 
झाठ भकार की-प्रकृति निर्मित हुई ( ममा. शां. ३०६ २६ और ३१०. १० देखो ) ; 
भ्रथौव, वेदान्तियों के मत से, पचीस तत्वों में से सोलइ तत्वों को छोड़ शेष नो 
तत्वों के केचल दो ही वर्ग किये जाते हैं - एक “जीव” और दूसरी “अंष्टधाप्रकृति!। 
भगवद्गीता में, वेदान्तियों का यही! वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्तु 
इसमें भी अस्त में थोड़ा सा फके हो गया है।सांख्य-वादी जिसे पुरुष कहते उंसे 
ही गौता में जीव कद्दा ै यह बतलाया है कि; चह (जीव ) ईश्वर की *परा 
प्रकृति ? अर्थात्‌ श्रेष्ट स्वरुप है; और सांख्यवादी जिसे मलप्रक्ृति कहते हैं उसे 
ही गीता में परमेश्वर का “ अपर ? अर्थात्‌ कनिष्ठ स्वरूप कह्दा गया है (गी.७४.९) ! 
इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे चर्य के अर्थात्‌ कवि 
स्वरूप के जब और भी मेद या अकार बतलाने पड़ते हैं; तब इस कनिष्ठ केस्वरूपके . 
आतिरिक्त वससे उपजे हुए शेप तस्वों को भी वतलाना आवश्यक होता है । क्योकि 
यह कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ सांख्यों की सलप्रकृति ) स्वर्य अपना ही एक मकार या 
सेद दो नद्ीं सकता। उदाइरणार्थ, जब यह वतलाना पड़ता हैं कि याप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों में डी वाप की गणना नही की जा सकती | अत०एव, 
परमेधर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य सेदों को बतलाते समय, यह कहना पढ़ता 
कि, वेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त ची 
( अर्थात्‌ महान, अहंकार, और पद्चतन्मात्राएं ) उस भलप्रक्ृति के भेद या प्रकार 
ई। पंरतु ऐसा करने से कहना पड़ेगा हि परमेखर का कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति) सात अकार का है; और, ऊपर कद पाये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति 
को अष्टधा अंथोव्‌ आठ प्रकार की मानते हैँ। अब इस स्थान पर, यह विरोध देख 
पड़ता है कि जिस अहति को चेदान्ती अष्टध/ या आठ अकार की कहें उसी को गीता 
सप्तथा या सात अकार की कद्दे । परत ग्ीताकार को अभीष्ट था कि उक्त विरोध 


दूर हो जावे और “ अष्टधा प्रकृति ? का वर्गान बना रद्दे । इसीलिये मद्दात्‌, अईकार 


विश्व को रचना और संहार । श्घरे 


और पचतमात्राएँ, इन सातो में ही आठवें,मनतत््व को सम्मिलित कंर के गौता में 
चर्णोन किया गया है कि परमेश्वर का कठिष्ट स्वरूप अर्थात मूल प्रकृति अष्टधा दे 
(गी. ७. ५ )। इनमें से, केवल मन ही में दप्त इन्द्रियों का ओर पंचतन्मात्राओं से 
पंचमहाभू्ों का समावेश किया गया है। झब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
में किया यया वर्गोकरण सांख्यों और वेदन्तियों के चर्गाफरिण से यथपि कुछ भिन्न 
है, तथापि इससे कुछ तत्यों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहों। हो जाता। सब 
जगह तत्त्व पचीस ही भाने गये हूँ । परन्तु वर्गकरण को उक्त भिन्नता के कारण 
किसी के मन में कुछ श्रम न हो जाय इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हें। गीता के तेरहवें अष्याय (३३. ५) में वर्गो- 
करण के मगड़े में न पड़ कर, सांख्यों के पचीस तत्वों का चाएन ज्यों का तो ए्थक्‌ 
पूथक्‌ किया गया है; और इससे यह वात स्पष्ट दो जाती है कि, चाददे वर्गाकरण में 
कुछ मित्रता हो तथापि तत्वों की संख्या दोनीं स्थानों पर वरावर 'ही है । 


पच्चीस मुलतठत्त्वों का वर्गीकरण | 
सांख्यों का वर्गाक्रणु १ तत्त । वेदान्तियों का वर्गॉकरण ( गौता का वर्गकिरा[ 
प्रकृति न-विक्रत १ पुरुष पखद्ष का श्रेष्ठ स्वरूप... परा भ्रकृति 


'मूल्म्क्ृति १ प्रकृति कक अपरा प्रकृति 
१ महान. | परत्रक्ष का कनिष्ठ ) 
७ प्रकृति-विक्ति ॒ १ अहंकार (  खह्य ० अर डिक 
०तन्मात्राएं / (आठ प्रकार का) 2 
(१ मन विकार होने के कारण ) विकार होने के 
६ विकार < ५ बुद्धीद्रिया ५ इन सोलद तत्वों को | कारण, गीता मेंइन 
५ करमेंद्रियों | वन्ती मुख्तस्व नहीं > पंद्रह तत्वों की 
[ ५ महाभूत “ मानते | । गणना मूलतर्वों 
श्ष | में नहीं की गई है । 


यहा तक इध्त बातें का.विवेचन हो चुका कि, पइले मूल साम्यावस्था से रहेने- 
वाली एक द्वी अवयव-रा्दित जड़ प्रकृति में न्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद्य 
£४ बुद्धि ? केसे मगट हुई; फिर उसमें “ अहंकार ' से अचयव-सहित विविधता कैसे 
डपजी; ओर इसके वाद “गुणों से गुण ” इस गुणपरिणाम-वाद के अनुसार एक और 
साच्विक ( अर्थात्‌ सेन्तिय) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्त्रियों तथा दूसरी 
ओर तामस्त ( अर्थात्‌ निरिन्दिय. ) सृष्टि की मूलभूत पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएं कैसे 
निर्मित हुईं। अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात स्यूल पंचमद्दाभूतों या उनसे 
उत्पन्न द्ोनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का चैन किया जावेगा। 
सांख्यशास््र में सिर्फ यही कद्दा है कि, सूद तन्‍्माताओं से “ स्पूल पंचमहाभूतः 


श्दे - गीतारहस्य अथवा कमयोगशाञ््र 


अथवा * विशेष ', गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के 
कप में इस विपय का अधिक विचचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका 
भी संदिप्त वणेन--इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशाख्र का मत्त है, सांस्यों 
का मह्ठी--कर देना आवश्यक जान पढता दै। * श्यूल पृथ्वी, पानी, तेम, चाय 
आर आकाश ! को पंचमद्ासूत्त 'अथवा विशेष कहते हैं | इनका उत्पत्तिःक्रम 
लेत्तिरीयोपनियद्‌ में दस अकार हैः--/ आत्मनः आकाशः संभूलः। आकाशाद्वायुः 
धायोरमिः । अग्ेरपिः । अद्म्यः पृथिवों | प्थिव्या ओपथयः । इ० ” (ते: ड. 
२. १)८-अर्थाव पहले परमात्मा से (जड़ नूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांस्य- 
धादियों का कथन है ) भाकाश, आकास से वायु, वायु से झमि, आमि से पानी; और 
फिर पानी से एथ्ची उध्पन्त हुई दे | तत्तिरीयोपनिषद्‌ में ग्रद्द नहीं बतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण फ्या "दे । परन्तु भ्रतीत होता है कि, उत्तस्-वेदान्तप्रन्थों में 
पंचमहाभूतों के वत्पात्िह्टम के कारणों का विचार, सांख्यशास्रोक्त गुण-परिंगास 
के तत्व पर ही, किया गया है। इन उत्तर-बेदान्तियों' का यह कथन, | कि, ' गुणा 
गुणोपु बर्तन्ते! इस न्याय से. पहले एक ही शुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए; इसी प्रकार इृद्वि 'होत्ी 
गई । पंचमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक युण फेवल शब्द ही है इसलिये 
पहले आकाश उत्पन्न हुआ | इसके बाद वायु की उत्पत्ति डुई्द; क्योंकि, उसमें शब्द 
और स्पर्श दो गुण हैं। जब वायु क़ोर से चलती है तब उसका शावाज़ छुन पड़ती 
ई और इमारी स्पररोन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता ह#।चायु के वाद श्रप्ति की 
उत्पत्ति होती है; फ्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त डसमें तासरा गुण, रुप, भी , 
है। इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुणा, रुचि या रस, द्वोता है 
इसलिये उसका प्रादुौव अति के वाद दी होना चाहिये; और अन्त में, इन चारों 
गुणों की अपेक्षा एप्ची में ' सन्‍्ध ' गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है 
पक, पानी के बाद ही एथ्वी उत्पन्न हुई हैं। यास्काचाय का यही सिद्धान्त है 
( निरुक्त, १४. ४) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आगे चल कर वर्णन किया गया € कि 
उत्त क्रम से स्थूल पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकते पर फिर--/शथिव्या ओपधयः। 
ओऔपधीम्योध्जम्‌। अग्नात्पुरुप: । ? -- पृथ्वी से वनहश्एति, चनस्पत्ति से अन्न, ओर 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ ( ते. २. १)। यह सृष्टि पंचमाभृतों के मिश्रण से 
बनती है इसलिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदास्त-अन्यों में * पंचीकरणा ! कहते हैं। 
पंचीकरण का अर्थ / पंचमहामूतों में स्ष॒ अत्येक का न्‍्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मित्रण से किसी नये पदार्थ का बनता ” है। यह पंचौकरणा, स्वभावतः 
अनेक पकार का हो सकता द। थ्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने * दासबाध! 
मं जो बर्गान किया है वह भी इसी वात को तिद्ध करता हैं | देखिये:-- “काला, 
और सफेंद मिलाने से नीला वनता & और काला और पौीला मिलाने 5 
बनता है ( दा. ६. ई- ४० ) | एथ्वी में अनन्त कोटि चीजों की जातियों होती हु; 


विश्व की रचना और सहार । श्ध्श्‌ 


चृथ्वी और पानी का मेल दोने पर उन बीजों से अंकुर निकालते हैं) अनेकप्रकार 
को बेलें होती दूँ; पद्र-पुप्प होते हैं. और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हूं. । 
»««००००००००»- अशणदज, जरांयुज, स्वेदज, उनच्चिजत सब का बीज एघ्वी ओर 
पांनी हैं; यही चष्टिरतना का अह्वत चमत्कार हूं। इस प्रकर चार खानों, चार वाणी , 
चौतासी लाख” जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, ब्रद्मारड सब निर्मित होते हैँ”? (डा. १३- 
३. १५-१४) । परल्ठु पन्नीकरण से केवल जड़ पदार्थ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
आते हूँ। ध्यान रहे फि,जव इस जड़ देह का संयोग प्रेथेंस चूद्तम इंदियों से और फिर 
ऋत्मासे भाव एुरुप से होता है. तमी इस जड़ देइ से सचेतन प्रागी दो संकता हैं । 

यहाँयइ मी वतला देना चाहिये कि-उत्तर-वेद्न्तग्रन्धों से वर्णित यह पतच्चीकरण 
श्रार्चीन उपारिषदों में नहीं हे छादोग्योपनिषद में पाँच सन्सात्राए यापाच सधद्दाभूल 
नहीं माने गये £ फिननु कहा है कि, 'तेज, आप (पानी) और ऊछ (पएव्दी)' इन्दीं 
तीन सूच्म मूल्यों के मिश्रण से अर्थात्‌ “वरिद्ृत्करण ! से सब्र विविध सुष्टि 
बनी है। और, खेताश्वतरोनिषद में कहा दे कि, “* अजामेंकां लाहितशुक्नकृप्णां 





» यद वात रु० हैं कि चौरामी लाख योनियों को कल्पना पौराशिक हैं आर 
जज से की गई है। तथापि, बद निरी निराबार भी नहों है। उस्करांवि-तल के अनुसार 
पश्चिमी आधिमौतिक-आांखी यह मानते एँ कि, सृष्टि के आरंस के टगाश्थित एक छोटे से गोल 
समीप सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उ्त् हुआ। इस कत्सना मे यह वात स्पष्ट है कि, उद्म 
गोल जन्तुं का स्यूछ गोल जन्‍्तु बनने में, न्यूक् जन्‍नु का पुलथ छोटा कीड़ा होने में, छोटे 
कीड़े के बाद उसका 5न्‍्य प्राणी होने भें, अत्वेक योनि ध्पपोतू जाति की अनेक पीड़ियोँ 
गई द्वोंगी। इससे एक आग्ल जीवशान्त्रश् ने गणित के दारा सिझ किया ४ कि, पानी के 
रइनेदांलीं छोटी छोटी मछल्यों के युणनपर्मो का विकास होते होते उन्हीं को मनुप्य-सत्वरूप 
प्राप्त होने में, मिक्त सिहर जादियों को छपनग ५३ झाज ७५ हार पीढ़िया बात चदी हैं. 
और, संमब दे कि, सन पीढ़ियों की रख्या लशचिव उससे दस शुणी नी हों । ये हुई पानी 
में रंइनंद[ल अलचर। से के कर मनुध्य तक की यानिया ] अब यादि इनमें ही छोटे जलू- 
घरों से पहलेके मृक्ष्म जन्तुओं वा समावेश कर दियां जाय, ठोंन माहम कितने लात 
पोद़ियों की कल्पना करनी होगी ! इससे मालन दे जायगा कि, इमारे पुराणों में अर्फित 
चौंरासी लाख योनियों को कल्पना की अपेश्षा, आषिभोतिक शास्रदों के पुराणों ४ वर्णित 
पीड़ियोँ की क्पता कहां अधिक बढ़ी उड़ी है। ऋ्पना-ंबेधी यह न्याय काल ( समय ) को 
सी उपयुक्त दो सकता है। भूगर्भगत-जीव-क्ासयों का कयन हैंकि, इस बाद का स्यृक्ष दृष्टि 
निश्चय नहीं क्षय जा बता कि सजोब सृष्टि के सुष्षन उन्‍्तु इंस पथ्वी पर कर उत्पत्त दुएः 
आर सक्ष्म जलचरों को उत्पीत्त दो कई कराड़ वर्ष के पहले हुई हे । इस विवय का विनिचन 
इक उबर 7 क्र 9५ सता प्र.९छरण, रांफता गण ००, 05 7.5 67४00 
६!898) नामक पुस्तक में किया गया हैं।ढाक््वर गेडों ने इस पस्तक मेंज़ों दो तीस उपवोगी 
परिशिष्ट जोड़ें ई उनसे ही उपयुक्त दातें ली गई ६। हमार पराणों में औौरादी लाख योगनियेंग 
को मिनढ़ी इस प्रकार की गई हैः--५ छाख जलूचर, १० छाद्ध पत्नी, ११ छाख कृमि, २० 
जख् पश्चु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य ( दासवोध २०, ६ देखो )।॥ 


श्घ्् गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाद्न ! 


वह्ढीः प्जाः सुजमानां सरूपाः” (श्वेता, ४,५) श्रथांतु लाल(तेनोरूप), सफेद (जल- 
| रूप) ओर काले (पृथ्वी रूप) रंगों की (अर्थात्‌ तीन तत्वों की) एक अज़ा (चकरी) 

से नाम-रूपात्मक भजा ( सुष्टि ) उत्पन्न हुई । छांदोग्योपानिषद के छह्वें अध्याय 
में श्वेतकेठु और उसके पिता का संवाद है. । लवाद के आरम्भ ही में श्ेतकेत के 
पिता ने स्पष्ट क॑द दिया है कि, “ अरे ! इस जगत के आरम्भ सें * एकमेचाद्दिताय॑ 
सत्‌ ? के अतिरिक्त; र्थात्‌ जच्चों तह्ाँ सव एक ही और नित्य परवह्ा के भतिरिकति 
और कुछ भी नहीं या। जो असत्‌ ( श्र्याव्‌ नहीं है ) उससे सत्‌ कैपे उसनन्न हो 
सकता है? अतपुव, आदि में सर्वत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके वाद उसे अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने को इच्छा हुई भौर उससे कमराः सू चम तेज ( आप्ति ). आप 
( पानी ) और अज्न (टृथ्वी) की उत्पाति हुईं। पश्माद इन सीने त्चों में ीजीवरुप 
से परञ्नह्म का भवेश होने पर उनके न्रिव्वत्करण से जगत की अनेक नाम्र-रूपात्मक 
चस्तुएँ निर्मित हुईं । स्थूल आति, सूर्य,यां विद्युलता की ज्योति मं,जो लाल(लोदित) 
रंग हैं वह सूच्म तेजोरूपी मूलतत्व का परिणाम है; जो सफेद ( शु्ध ) रंग है 
चह्द सूचम आप-तत्त्व का परिणाम है, और जो कृष्ण ( काला ) रंग है वह सक्षम 
पृथ्वी तत्व का परिणाम है। इसी प्रकार, मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है उसमें 
भी--सूदम तेम, सूच्म आप और सूच्ठम अन्न ( एथ्वी ),--यही तीन तत्व झोते 
हं। ..जेसे दद्दी को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूचम 
सत्यों से घना हुआ अक्ष जब पेट में जाता है तब, , उनमें से तेजन-तल्व के कारण 
भ्ुष्य के शरीर में स्पूल, मध्यस और सूच्रम परिणाम--जिन्हें कमशः आध्यि मजा 
और चाणी कहते हैं--उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार आप अथातु जलन्तल से सूत्र, 
रक और माण; तथा अन्न अर्थात्‌ एथ्वी-सत्त से पुरीप, सांस और सन ये तीन द्न्य 
निर्मित होते हैँ ” (छां. ६. २-६ ) । छान्दोग्योपनिषद की यहीं पदति वेदान्तसूत्रों 
(२.४.२० ) में भी कद्ठी गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँचनद;ी, केवल तीन 
ही है; और उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदाथों को उत्पत्ति भी मालूम की 
जासकेती दे । चादरायणाचार्य तो पत्चीकरण का नाम तक नहीं लेते । तयापि 
तैत्तिरीय (२१ ), प्रश्न ( ७, ८), हदृदारणयक (४. ४. ५) आदि अन्य उपनि- 
पदों में, और विशेषतः खेताश्वर ( २. १९ ); वेदान्तसूत्र (३. ३. १-१४ ) दया 
गीता (७. ४: १३-५) में भी तीन के बदले पाँच मद्दामृतों का वर्णन है । गर्मो- 
पनिपद के आरम्म ही में कद्दा है कि मनुष्य-देइ “ पश्नात्मक है और, महाभारत 
तथा पुराणों में तो पत्नीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया | (मा. हो. 
ब८३-१८६ ) । इससे यही तिद्ध द्ोता है कि. चद्रपि त्रिदृत्करण प्राचीन है 
. तथापिजव मद्दाभूतों की संख्या तीन के बदले पंच मानी जाने लगी तत्र त्रिह- 
त्करय के उदाहरण ही से पत्नाकरण की कल्पना की प्रादुर्साव हुआ ओर ्रिदृत्करण 
पीछे रद गया, एवं अन्त में पत्नीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को आय 
हो गई । आगे चल कर इसी प्चीकरण शब्द के झर्य में यह बात मी शामिल 


विश्व की रवचा और संहार |... १८७ 


हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमच्चाभूतों से वगा ही नहा है किन्तु 
उन पंचमह्ामूतों में से 'हर एक पाँच प्रकार से- शरीर में विभाजित भी हो 
गया है, उदाहरणार्य, त्वकू, मांस अस्यि, सजा और ज्ायु ये पाँच विभाग अन्नमय 
पृथ्वी के हैं, इत्यादि ( सभा. शां. ८४. २०-२५: और दासचोध १७. ८ 
देखो ) । धतीत होता है कि, यह कव्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिषद्‌ के त्रित- 
स्केरण के चर्णीन से सूक पड़ी है। क्योंकि, चहों भी आस्तिम चर्णान यही है कि, 
: तेज, श्राप और एथ्वी ? इन तीनों में से त्येक, तीन तीन अकार से मज॒ण्य को 
देह में पाया जाता है | 
इस बात का विचेचन हो चुका कि, मूल अच्यक्त प्रकृति से, अथवा चेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुलार परबह्म से, अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
- अचेतन अर्थात्‌ नि्जीव या जड़ पदार्थ कैसे वने हू । अब इस का विचार करेना 
चाहिये कि सृष्टि के सचेतन अर्थात्‌ सजीव ध्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सॉल्य- 
शाख्र का विशेष कथन प्या है; और फिर यह देखना चाहिय कि वेदान्तशासत्र के 
पिद्धान्तों से उसका कही तक भेल है। जब मल प्रकृति से श्राहुर्भृत शघ्ची आदि 
स्यूल पंचमइाभूतो का संयोग सूचम इन्द्रियों के साथ होता है तथ उससे सजीव 
आणियों का शरीर चनता है. । परन्तु, यधपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह 
जड़ ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्व, जड़ प्रकृति से मिन्न 
होता है, जिसे “पुरुषः कहते हैं। सांज्यों के इन सिद्धान्तों का चर्गान पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका है कि यद्यपि मूल में “ पुरुष ! अकत्तो है, तथापि प्रकृति के साथ: 
उसका संयोग 'ोने पर सजीव सृष्टि का आरम्मं द्ोता हैं; और, “मैं परक्ृति स मित्र 
हूँ” यह ज्ञान हो जानें पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता है. तथा चंद 
मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्मसरण के चकर में दसे घूमना पढ़ता 
छह परन्तु इस बात का विवेचन नहीं कियागया कि जिस पुरुष! की सझत्यु 
प्रकृति और * पुरुष ! की मिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये” 
नंये जन्म कैसे आराप्त दोते ”ैं। अतएव यहाँ इसी विपय का कुछ अधिक विवेचन करना 
आवश्यक ज्ञान पड़ता हैं। यह स्पष्ट हे कि, जो मजुप्य विना ज्ञान प्राप्त कियेपद्वी 
मर जाता हैं उसका आत्मा भक्ृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकता ॥ 
क्‍योंकि यदि ऐसा दो, तो ज्ञान अथवां पाप-छुण्य का कुछ सी महत्व रह 
जायगा; और फिर, चार्वाक के मताजुसार यही कइना पड़ेगा कि, रूत्यु के बाद 
हुर पक मनुष्य अक्ृति के फंदे से छूट जाता है अथौोत्‌ वह सोच पा जाता है। अच्छा+ 
यदि यह कहें कि झृच्यु के वाद केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुप- बच जाता है और 
वच्दी स्वयं नये न॒ुये जन्म लिया करता है, त्तो यह मूलमूत सिद्धान्त-के पुरुष अकत्ती- 
पु पु 
ओर उदासीन हैं और सब करतृत्व भक्ति वही का है--मिप्या मतीत होने लगता है । 
इसके सिचरा, जब इम यह मानते हैं कि, आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
करता हैं, तव यह उसका गुण या धर्म हो जाता #ू; और, तव तो, ऐसी अनचध्या 


१ न ,गातारहस्यथ अथवा कर्मयोगशासत्र । 
भाप्त हो जाती है, कि चुद जन्म-सरण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं 
इसलिये, यह सिद्ध द्ोता है कि, यदि थिना ज्ञान प्राप्त 6904. 
तो भी आगे नया जन्म ्राप्त केरा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहिये | रुत्यु के बाद स्थूल देह का नाश दो जाया करता है 
इसलिये यह अगट है कि, अब उक्त सम्बन्ध स्यूल मद्दाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
सही रह सकता । परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि प्रकृति केवल श्थूल पंच- 
मह्दाभूतों ही से बनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्व उत्पक्ष होते हैं; और, स्यूल 
पदश्चमह्ाभूत, उन तेईस तत्वों में से, अन्तिम पाँच हैँ. । इन आत्तिस पाँच तप्वों 
€ श्यूं पंचमद्दाभूतों ) को तेइंस तत्ततों में से अलग करने पर १८ तत्व शेष रहते 
#ूँ। झतएव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान भराप्त किये ही मर 
जाता है, वह यद्यपि पंचमहाभूतात्मक ध्यूल शरीर से, अर्थात्‌ अल्तिम पाँच तसवों 
से; छूट जाता है, तथापि इस भरकार की रूत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्वों के साथ 
उसका सम्बन्ध कमी छूटनईी सकता।व अठारइ तल ये हैं:-महान्‌ (बुढि), अह- 
कार, मन, दस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मान्राएँ ( इस भ्करण में दिया गया तरह्मगढ 
का चंशबूत्त, एष्ठ १७६ देखिये )। ये सब तत्व सूच्म हैं. । अत्तजव इन त्चों के 
' साथ पुरुष का संयोग ह्थिर हो कर जो. शरीर बनता है. उसे स्पूल-शरीर के 
विरुद्द सूक्ष्म अथवा लिंगशरीर कहते हैं ( सां. का. ४०). । जब कोई महुप्य 
बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मरजाता है, तब रूत्यु के समय उसके आजमा के 
साध ही प्रकृति के उक्त १८५ तस्वों से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी ध्यूल 
देइई ले बाहर दो जांता है; और जब तक उस पुरुष को शान की प्राति हो 
नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ही, के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पड़ते हैं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है. कि, भहुष्य की रुत्यु के बाद 
जाव के साथ साथ इस जड़ देइ में बुद्धि, अहंकार, मत और दस इन्दियो के 
घ्यापार भी, नष्ट होते हुए इमें मत्यक्ष में देख पड़ते हैं, इस कारण लिंग- 
शरीर में इन तेरद तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, पलछु इन 
सैरह तत्वों के साथ पाँच सूदम तन्मात्राओं - का भी समावेश लिंगशरीर में 
, क्यों किया जाना चाहिये “इस पर सांख्यों का उत्तरयह है कि ये तेरइ तत्व--निरी 
बुद्धि, निरा'अईईकार, सन और दुस इच्जियों-अक्ति के केवल गुण हू; श्र, शिस 
तरह छाया की किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र को दीवार, कागज भादि का, 
झाश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक त्तेरइ तत्वों को भी पक स्‍हने के 
« लिये किसी ह्चच्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब, ज्ात्मा (पुलुप) सवा 
निरगुण और अकर्ता है इसलिये वइ स्वयं किसी भी' गुण का आदर दो नही 
सकता। मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पंचमइाभूत दी इन 
तर तलों के आश्रय स्थान डुआ करते हैं । परत, रूत्यु के बाद अर्थात स्घूल 
शरीर फे नष्ट हो जाने पर, स्थूल पंचमद्ाभूतों का यह आधार घूट जाता हैं. । तब 
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उस अवस्था में. इन तरह गुणात्मक दत्चों के लिये क्िप्ती अन्य उच्यात्मक आक्रय 
की ऋवश्यकता होती ह। यदि सूलप्रकृति ही को आश्रय मान लें. दे! वह अच्यक्त 
और आझविकृद अवस्या की, अर्थात्‌ ऋनंत और सर्वच्यापी द्वोने के कास्ण, पृक 
छोटे से लिंग-शरीर के अहंकार. वादे आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती १ 
अत्तपव मूल प्रकृति के ही उच्यात्मक विक्वारों में से, स्यूल पचमदानूतों के बदले- 
इनके नूलकूत पाँच सूचन तन्मात्नद्धत्यों का समावेश, उपयुक्त तेरद गुणों के साथ 
ही साय उनके आत्रच-स्थान की इष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता द (सां. का- 
४१ )। बहुतेरे सांज्य अन्यक्वार- लिंग-शरीर और स्यूलशरीर के वीचे एक और 
' चीसरे शरीर ( पच्चतन्मात्राओं से बने हुएु ) की कब्पना करके. मतिपादन करते 
ड कि. यह दीसरा शरीर लिंगशरीर का आघार # । परन्‍्तु इमारा मत यह है 
कि, सांस्य-कारिका की इक्ततालीसचों आया कान्यवार्थ भाव चैसा नहीं है, टीका 
कारों नें ऋम से तीसरे शरीर की कल्पना की है । इमारे मताहुसार इस आयो का 
उद्देश सिर्फ़ इस बात का कारण वतलाना डी है, कि वृद्धि आदि तरह तत्वों के 
पाथ पद्चतन्सात्ाओं का भी समावेश लिंगशरीर ने ज्यों किया गया: इसके अति- 
र्क्ति अन्य कोई हेनु नई पे &। 
हुछ पिचार करने से प्रत्त ही जायया कि, सूच्म अठारहइ तन्‍्वों के सांज्योत्ट 
क्िंग-शरीर में और टपनिपदों में वंणित लिंग-शरीर ने विशेष सेंद नहीं है।द्वइ- 
दारण्यक्पनिपदू में कहा है क्िः--/ जिस भकार जोक ( जलाडुका ) घास के 
दिनके के मुक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सानने के पेरो से ) अपने 
शरीर का अग्रमाग रखती | और फिर पहले तिनक पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खाच लेती हू, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता हू ” ( कर. ६. ४. ३ ) । परन्तु केवल इस दृष्टान्त से थे दोनों अनुमान सिद्ध 
नही होते कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और बच मी पक शरीर 
से छट्ते ही चला जाता है। ज्ष्योंकि ऋहदारण्यकोपनिपदू (४. ४. ५ ) में आगे 
चल कर यह चर्णन किया गया है कवि, आत्मा के साथ साथ पाँच ( रच्षम ) भूत: 
सन, इन्दियों, प्राण और धर्मावर्म नी शरार से वद्दार निकल जाते है; ओर यह सी 





& भट्ट कुमारिल कृत नौनांसाराकवारिक ग्रंथ के एक शोक से (आत्नवाद.छोक ६२) देन 
पटेगा कि उन्होंने इस आयी का ऊर्य इमारे अनुसार ही किया हैं। वह श्लोक बद ईँ:-- 
अंनरानपदेंदो हि नेथते विध्यवातिदा । 
तदस्तिले प्रमाद है न किचिदवनन्धते ॥ दर 
“ अठरगामव, अर्थोद लिंगशरर और ख्ृरुशझरीर के वीचवाहे शरीर मे विध्यवाती 
- सतत नही दे। बह मानने के लिये कोई प्रमाग रहो ९ कि उक्त प्रकार का कोई दइरोर है? 
इंपरक्षप्ण विंष्याचल पर्वद एर रहता या, इसल्यि उसको विचवाती कह े। अटरान शरीर 
को पवन कइते है। अमस्कोश ३. ३. २३२ और उत्तर श्र० इृष्याजी सेविंद उोक 
दांत प्रकाशित क्षीरस्गनी की चैक्षा तया उत्त अथ की प्रस्तावना एूष्ठ ८ देखो । 
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कहा हई कि, आत्मा को अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न लोक प्राप्त 'होते हैं एव 
चह्दा उसे कुछ काल पयंत निवास करना पड़ता है (ब्व. ६. २. १४. और १५) । इसी 
प्रकार; छाल्देग्योपनिषद्‌ में मी आप (पानी) मुलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति 
का वर्गुन किया गया है ( छां. ५. ३. ३५. ६. ३) उससे, और चेदान्तसत्रों में 
उसके अर्थ का जो निर्याय किया गया हू ( चेसू. ३. १. १-०) उससे, यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, लिंगशरीर सें--पानी, तेन और अन्न--हन तीनों सूलतत्चों का समावेश 
किया जान छांन्‍्दोग्योपानिपदू को भी आमिम्रेत है। सारोश यही देख पड़ता है कि 
महदादिं अठारह सूचस तत्वों से बने हुए सांख्यों के “लिंग-शरीर ? में ही माण 
आर धर्माधम अथांत्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग, 
शरीर हो जाता हू । परन्तु सांख्यशासत्र के अनुसार भ्राण का समावेश ग्यारह 
इन्द्रियों की घृत्तियों-मं ही, और घर्म-अधघर्म का समावेश वुद्धीन्दरियें। के व्यापार में 
चही, हुआ करता हूं; अतएच उक्त भेद के विषय में यह कहा जा सकता है कि चह 
केवल शाव्दिक ६--चस्तुतः लिंग-शर्रर के घटकावयव के सम्बन्ध 
' स्रांख्य मत मे कुछ भी भेद नही है । इसी लिये मैन्युपनिपद ( ६. १० ले 
& मसहदादि सूच्मपरयंतं ” यह सांख्योक्त लिंग-शरीर का लक्षण, “ महादायबि- 
शेपांतं ” इस पयौय से ज्यों का तो रख दिया है? | भगवद्गीता ( १५.७ ) में, पहले 
यह बतला कर कि “ सनः पह्ठानीनिियाणि *--मन और पाँच क्षानोन्दियों ही 
का सूचम शरीर होता हू--3 आगे ऐसा वर्णन किया है कि “वायुर्गधानिवाशयात्‌५ 
० अं प्रकार हवा फूलों की सगन्ध को हर लेती है उसी श्रकार जीव, 
पर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है । 
तथापि, गीता में जो अध्यात्म-ज्ञान हे वह उपनिपदों ही में से लिया गया है, इस- 
लिये कहा जा सकता हू कि, * सनसहित छः इन्द्रिया! इन शब्दों में ह्वी पाँच कर्म. 
न्द्रियों, पत्चतन्मात्रारं, प्राण और पाप्सुण्य का संग्रह भगवान्‌ को अमिप्रेत 
है। मनुस्म॒ति ( १२. “१६५ ३७ ) में भी यह चर्गान किया गया है, कि मरने परमहुप्य 


» आनदाप्रम पूना से प्रकशित द्वार्निशदुपनिषदों को पोथी मेंव्युनिपद में उपयुत्त्मत् 
का “ महृदाये विशेषान्तं ” पाठ हैं और उस्तो को टीकाकार ने भी माना दे। यदि यदद पाठ 
छिया जाय तो जिंगशर्सिर में आरंभ के मद्दत्तत्त का समावेश करके विशेषार्न प्रद से 

सूचित विशेष अथांत्‌ पत्रमाभ॒तों को छोड देंना पड़ता है। यानी, यद्द अर्थ करना पढ़ता 
हैं कि, महदाय में से मइत्‌ को ले लेना और विश्षान्त में से विशेष को छोड देना चाहिये |. _ 
परन्तु जहाँ आधन्त का उपयोग किया जाता है वह उन दोनों को लेना या दोनों को 
छोड़ना युक्त होता है। अतणव प्रो, डायसेन का कथन है कि,महदार्थ पद के अन्तिम अक्षर का 
अनुस्वार निकल कर “ महृदायविशेषान्तम्‌ ” ( महृदादि+अविशेषान्तन्‌ ) पाठ कर देना 
चाहिये । ऐसा करने पर अविशेष पद वन गाने से, मह॒त भीर भविशेष अथोंद आदि और 
भंत दोनों को भी एक है। न्याय पर्याप्त होगा और हरलेंगशरार में दोनों का दी समावेश 
किया जा सकेगा। यहीं इस पाठ वी विशेष युण है। परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई भी 
लिया जाय अर्थ में मद नहीं पहइता। 


हा 


ठु 
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को, इस जन्म में किये हुए पाप-सुणय का फल मरोगने के लिये, पद्मतन्मात्मात्मक 
सक्तम घरोर प्राप्त होता हैं। गीता के “४ वायुगधानिवाशयात्‌ ” इस दृष्टन्त से 
केवल इतना ही सिद्ध होता है कि, यह शरीर सूच्म है; परन्तु डससे यह नहीं 
मालूम होता कि दसका आकार कितना[/वड़ा हैं। महामारत के सावित्री-उपाल्यान 
में यह वर्णन पाया जाता हे कि, स॒त्यवान्‌ के (ध्यूल) शरीर में से अंग्रे के वरादर 
एक पुरुष को यमराज ने चाइर निकाला--“अंगुष्टसात्र पुरुष निश्चकर्प यमो बलात ? 
( समा. वन, २६७. १६ )। इससे प्रतीत होता ु॑ कि, दृष्टान्त के लिये द्री फ्यों न 
हो, लिंगरीर अगृठे के आकार का साना जाता था। 

इस वात का विवचन हो चुका कि, यद्यपि लिंगआरीर हमारे नेन्नों को गोचर 

- ० ०० . [ 
नहीं हुँ तथापि दसका अस्तित्व किन अजुसानों से पिद्ध हो सकता है, और उस 
शरीर के घटकावयव कोन कोन से हैं । परन्तु, केचल यह कह देना च्वी ययेष्ट प्रतीत 
नहीं होता कि, अ्रकृति और पाँच स्यूल मच्चाभूतों के अतिरिक्त अठारचह तक्तों के 
समुच्चय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेद नहीं कि, जहा जद 
लिंग-शरीर रहेगा वहां वहों इन अठारह दलों का समुच्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
के अनुसार, माता-पिता के स्यूल शरीर में ते तथा आगे ल्यूल-सष्टि के अन्न से, इस्त 
पाद आदि स्यूल अवयव या स्यूल इन्द्रियों उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा। पर्तु अब यह वंतलाना चाहये कि, अठारह तत्वों के समुचचय 
से बना हुआ लिंगजरोर पशु, पत्नी, सजुप्य आदि भिन्न समिद्न देंदे फ्यों 
उत्पन्न करता है । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांख्य-चादी पुरुष ? करते 
हूँ; और, सांज्य-मतानुलार ये पुरुष चाहे असंब्य भी डॉ तथापि प्रत्येक यु रुप स्वभा 
वतः उदासीन तथा अकर्ता है, इसलिये पशु-पत्तीं आदि आणियों के सिद्ध 
मिन्न शर्सर उत्पन्न करने छा कमृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं झा सकतो। वेदान्त- 
शास्त्र मं कद्दा € कि, पाप-पुगय आदि कर्मो के परिणाम ते ग्रे भेद उत्पन्न 
करते हैं। इस कर्म-विपाक का विवेचन श्लागे चल कर किया जायगा। शांख्यगासतर 
के अनुसार कर्म को, पुरुष और प्रकृति से सिन्न, तीसरा तत्व नहीं मान सकते; और 
जब कि पुरुष उदासीन ही हू तब कहना पड़ता # कि कम, भक्ृति के सत््व- 
रजन्तमोगुणों का हो, विकार हू । लिंय-शरीर में जिन अठारह तत्वों का 
समुचय हे उसमें से बुद्वैतत्व प्रघान है। इसका कारण यह | कि, बुद्धि ही से 
आगे अ्-कार आदि सन्नह तत्व उत्पन्न होंते हूं । अर्थात्‌, जिसे वेदान्त में कर्म 
कचते हैं उसी को सांज्यशासत्र से, सत्त-रजन्तम-गुणों के न्यूनाघिक परिमाण से 
उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का च्यापार, धर्म या विकार कहते 'हं।चुद्धि के इस घर्म 
का नाम्म * भाव ! ह। सत्त्व-रज-तम गुणा के तारतम्य से ये * भाव! कई प्रकार के 
होजाते | । जिस अकार फूल में सुगंध त्था कपड़े में रंग लिपटा रहता है, उसी 
प्रकार लिंग-शरीर में ये भाव सी लिपटे रहते हूं (सां. का. ४० )। इन भावों के 
अनुसार, अथवा चेदान्त-परिमापा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये 
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जन्म लिया करता है; और अन्म लेते समय, साता-पिताओं के शरीरों में से 
जिन द्वव्यों को चद्द आकर्षित किया्‌ करता हू, उन द्रव्यों में भी दूसरे भाव 
आा जाया करते हैं। * देवयोनि, मनुप्ययोनि, पशुयोनि तथा दृक्षयोनि? ये सब 
भेद इन भावों की सम्ुच॒यता के हर हूं. (सां, का. ३३-५५ )। 
इन सब भावों से साखिक गुण का उत्कर्प धोने से जब भन्ुप्य को ज्ञान और 
वराग्य की आप्ति होती है और उसके कारगा और पुरुष की भिन्नता 
समझ में आने लगती है, तब मनुप्य अपने गूलेघ्चरू प अर्थात्‌ केचल्य पद को 

।पहुँच जाता है; ओर तथ लिंग-शरीर छूट जाता ह"एवं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण 'हो जाता है। परन्तु, प्रकृति और पुरुष की मिन्नता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्प 'हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
में अर्थात्‌ स्वयं में जन्म लेता है; रजोगुग की प्रवलता हो तो मलुप्ययोनि में 
अर्थात्‌ एप्ली पर पैदा दोता है; और, तमोगुण की अधिकता हो जाने से उसे 
तिर्यक्योनि में प्रवेश करना पड़ता हू (गी. १४. १८) । “ गुणा गुणेपु ज़ायन्त ” 
इस तल्व के द्वी आधार पर सांख्यशासत्र में चर्गान किया गया हू कि, मानवयोनि 
में जन्म होने के बाद रेत-बिन्दु से क्रमानसार कलल, बुबूद्द, मांस, पेशी और 
भिन्न भिन्न स्यूल़ इन्द्रियों कैसे बनती जाती हैं ( सां. का. ४४ मभा. शां. ३२० ) | 
गर्भोपनिषद्‌ का वर्गान प्रायः सांख्यशासत्र के उक्त वर्णन के समान ही हू । उपर्युक्त 
विवेचन से यह बात मालूम 'हो जायगी कि, सांख्यशासत्र में * भाव? शब्द का 
जो पारिभापिक अर्थ चतलाया गया ह चइ यद्यपि चेद्ाान्तग्रन्थों में विवक्तित गई 
हैं, तथापि भगवद्गीता में ( १०. ७, ५; ७. १२) “ बुद्धिज्ञानमसंमोंदः जमा सत्ये 
दमः शभः ” इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के 'छोक में ) जो * भाव ! नाम दिया 
गया ह वह प्रायः शाम्रशास्द्र की परिभाषा को सोच कर॑ द्वी दिया गया होगा । 
इस प्रकार, सांज्यशासत्र के अनुसार मृल अ्रन्यक्त प्रकृति से अथवा वेदाल्त 
के अजुसार मूल सट्पों परमद्धा से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीच व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः उत्पन्न हुए; और ऊब रूशि के संद्चार का समय प्रा पहुँचता ६ तब सृष्टि 
रचना का जो गुगा परिणशाम-क्रम ऊपर बतलाया गया है, ठॉक इसके विरुद्ध कम से, , 
सथ व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अववा मूल म्रह्म में लीन हो जाते हूं। यह पिद्धान्त 
सांख्य और घेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है ( वे. सू, २३-१४; मभा- शा. २६२ )। 
गदाइरणार्य, पंचमदाभूतों में से एथ्वी का लय पानी में ,पानी का अग्नि में ,अपि का वायु 
में, वायु का आकाश में आकाश का तन्मात्राओं में, तन्‍्मान्नाओं का अ्ईकार में, श्रद्ध॑कार 
काचुद्ि में,और बुद्धि या रद्दानका लय प्रकृति में दो जाता है, तया वेदान्त के अजुतार 
अक्ृति का लय मूल त्रह्म में हो जाता है। सांस्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नही 
वबतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना द्वो जाने पर उसका लय तथा 
संचार जीने तक बीच से कितना समय लग जाता ६ तथापि, ऐसा प्रतात 
' होता हू कि, मनुसंद्धिता (५१. ६६-७३ ), भगवद्धीता ( ८. १७ ), तथा मद्दाभारत 
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(शां. २३१) में वणित काल-गणना सांख्यों को सी मान्य दे। हमारा उत्तरायवा देव 
ताओं का दिन है और हमारा दक्तिगायन उनकी रात है। क्योंकि, सहतिप्रत्थों से 
और न्योपिबशास की संदिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३६ १९. ३५५ ६७ ) में भी यह्दी 
चर्गान है, कि देवता मेरुपरवत पर अर्थात्‌ उत्तर प्रुव मे रहते हैं । श्र्थात्‌. के 
अयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के बराबर ओर इसारे ३६० 
वर्ष देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा पृक वर्ष के बराबर हैं, | झुत, लेता, द्वापर 
और कलि हमारे चार युग हूँ । थुगों की काल-गगाना इस प्रकार हः--कत-, 
युग में चार इज़ार वर्ष, त्रेतायुग में तीन इज्ञार, द्वापर में दो इज़ार ओर कलि से 
एक हज़ार वर्ष | परन्तु पुक थुग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ गद्दी 
दो जाता, यीच मे दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हूं । इस प्रकार कृत- 
, बुग के आदि और अन्त में से प्रत्यक्ष ओर चार सौ चर का, स्ेतायुय के आगे 
और पीछे प्रत्येक ओर तीन जो चर्ष का, द्वापर के पहले और याद प्रत्येक ओर दो 
सौ बर्ष का, ऋलिझुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक आर सो चर का सन्धि-काल 
दोता है; सूव मिला कर चारों झुगो का श्रादि-यन्त साहस सांधि-काल दो हज़ार वर्ष 
का दोता हैं ।ये दो इज्ञार चपे और पहले बतलाये हुए सांस्य-मतानुसार चारों 
युगों के दस इज्ञार वर्ष भिल्ला कर कुछ बारह हज़ार वप होत ह। ये वारह हज़ार 
वर्ष मनुष्यों के हू या देवताओं के यदि मनुष्यों के माने जाये. तो कालियुम का 
आरम/्भ हुए पाच इजार तए चोत चुकने के कारण, यद कइना पड़ेग। कि, इज़ार 
मानती चर्षो करा कालियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फ़िर से आनेवाला कृतगुग 
भा समाप्त दो गया और इसने अब सेगायुग में प्रवेश किया रू ! यह विरोध मिटाने 
के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये बारह हज़ार वर्ष देवताओं के ह । देव 
ताझो के बारह इज्ार वर्ष, मनुष्यों के! ३६०१५४२०००--४३;२०,००० ( तेतालीस 
लोख बीस इज्नार ) वर्ष होते हैं । वर्तमान पंचाऊ़ों का युग-परिमाण इसी पहवानि 
से निश्चित ककिया जाता है । ( देवताओं के ) बारह हजार व मिल कर मनुष्यों 
का मक मद्भायुग या देवताओं का एक युग द्ोता हे । देवताओं के इकद्त्तर 
युग को एक मन्वतर कहते हूँ, और ऐसे मन्वन्तर चोद हैं। परन्तु, पइले 
मन्वन्तर के आरम्भ तया अन्त से, और आगे ८ल कर प्रत्येक मन्त्र्तर के अखलहे 
में दोनों ओर कृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे १५ सन्धि-काल 'होते हूं। थे 
पंद्रह संघिकाल ओर चोद मन्वतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा 
अह्यदेव का एक दिन होता हे ( सूर्यसिद्धान्त १. १५-२० ); और मनुस्मति तथा 
महाभारत में लिखा ई कि ऐसे ही इज़ार जुग मिल कर प्रह्मदेव की एक रात होतो 
है ( भन. १. ६६-७३ और ७६३ मा शां. ३४१. १८-३१: और ग्रास्क्र का निह्क 
. *४. ६ देखो )। इस गगाना के अनुसार ब्रहादेव का पक दिन मनुष्य! के चार 
अरब बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है: और इस का नाम है कच्य ” । भगव- चर्ष के बराबर होता ह: और इसी का नाम ई कन्प * | भगव- 
* ज्योतिःशाम्त्र के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्र्गीय शकर वालक्ृष्ण रीक्षित ने शपने 
'भारतोय ज्योतिःशास्ब! तामक (मराठी) यंत्र में किया है, पृ, १०३-१०५; १९३ ४ देखो) 
गी.र, ३३ है 


१३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्र । 
द्ीता ( ८. भषष आर ६, ७) में कहा है कि, जब अहादेव के इस दिन अर्थात कल्प 
का आरम्भ हांता हैं तब:-- 
अव्यक्तादव्यक्तयः सवा: प्रभवंत्यदरागमें | 
राव्यागमे प्रछौयेतते तचेवाब्यक्तसंजके || 
“ अव्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हूं: और जब अहादेव की रात्रि 
आरम्म होती है ज्व सब व्यक्त पदार्थ पुनश्च अव्यक्त में लीन हो जाते हू” 
*« स्ातिग्रन्य और मद्दाभारत में भी यही बतलाया है। इसके आतिरिक्त पुराणों में 
अन्य प्रलयों का भी वंगान है। परन्तु इन प्रलयों में सूर्य-चन्द्र आए सारी सृष्टि का 
नाश नहीं हो जाता इसलिये ब्ह्मारड की उत्पात और संद्ार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किय्रा जाता | कल्प, अहादेव का एक दिन अथवा राति 
हैं, और ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रातियों मित्र कर अद्मदेव का एक चर्ष होता ह#। 
इसा से पुराण'दिकों ( विषणुपराण १. ३ देखो ) में यह वर्णन पाया जाता है कि 
बढादेव की आयु ठैनके सो वर्ष की है, उसमें से आधी- बीत गई, शेप श्रायु के 
अर्थात इषयासनवें वर्ष के पहले दिन का अथवा शेतवाराह नामक कत्प का अब 
आरूम हुआ है; और, इस कव्प के चौदह भन्वन्तरों में से छः सन्वन्तर बीत शुके 
तथा सातवें ( श्र्थात वैवस्वत ) मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से २० भह्ायुग पूरे, 
चहो गये; एवं झब २८ वें सदायुग के-कलियुग का प्रथम चरण अर्थात्‌ चतुर्थ माग 
जारी है। संवव्‌ १६५६ ( शक १८२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० चर्ष बीत 
चुके। इस प्रकार गाणति करने स सालूस द्वीगा कि, इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संचत्‌ १९५४६ में मनुष्य के ३ लाख ६३ इज़ार वर्ष शेष थे; फ़िर वर्तमान 
संन्वन्तर के अन्त सें अथवा वर्तमान कब्प के अन्त में द्वोनेवाले मद्दाप्रलय की बात 
च्ी क्या ! सानवी चार अब्ज वत्तीस करोड़ वर्ष का जो मह्मदेव का दिन इस 
समय जारी है, उसका पूरा मध्याह्त भी नहीं हुआ अर्थात्‌ सात मन्वन्तर भी अब 
तक नहीं बाते हूं ! 
सृष्टि की रचना और संद्धार का जो अच तक विवेचन किया गया भर चेदान्त 

के--और परबनक्ष को छोड़ देने से सांस्यशास्तर के तत्वज्ञान के--आधार पर किया गया 
है इसलिये सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की इसी परम्परा को हमारे शास्रकार सद॒व प्रमाण 
मानते हूँ, और-यही क्रम मगवद्गीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के आरम्भ 
ही में चतला दिया गया है कि सश्टयुत्पाति-क्म के बरे!मे कुछ मिन्न भिन्न विचार 

पाये जाते हैं; मैसे' भ्रति-स्मति-पुराणा' में कहीं कई, कद्दा है कि प्रथम महादेव 
, आ.दिरणयगर्स उत्पन् हुआ, अथवा पुदच्ते पानी उत्पन्न हुआ और उसमें परमेश्रर 

के बीज से एक झुवर्णमय- अणडा- निर्मित हुआ- ! परन्तु इन सबावचारों को 
गौँण- तथा उपलक्तशात्मक॥ समम्छ कर जब उनकी उपपात्ति! चतलाने का समय 

आता है तव यही क़द्दा जाता है कि, हिरणययर्म अथवा अ्ह्मदेव दी प्रकृतिदे । 

भगवद्दीतता ( १४. ३ ) में श्रिगुणात्मक प्रक्ति ही को बह कहा है मम योनिमहत 


विश्व की रचना और संहार | श्ध््‌ 


ज़ह्य ” और सगवान्‌ ने यह मी कहा है कि, इमरे वीज से| इस मक्ृति सें त्रियुस्ी 

के द्वारा अनेक मूर्तियों उत्पन्न होती है। अन्य स्थानों में गेसा अर्जुन हू कि महादेव 
से आसम्न में दर प्रन्दति सात सादस पुत्र ऋधवासनु उत्पन्न हुए और इल्द्ोंदे घास 

सब कऋश्नचर सृष्टि का निर्माण किया (मसा. आ. ६५-६०; मभा. शां. २०३ नहु. 
$. ३४-६६ ); और इसी का गीता सें मो एक बार ब्ठेख किया गया है (गी. १०६)। 
वरतु, वैदान्तश्रन्य यह प्रतिपादन करते हैँ कि इन सव सिक्र मिक्ष चशनों लें अह्ा- 
देव को ही प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त ताचिक सप्टय॒त्पति-कम से मेल हो जाता 
हू; और, यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी दो सकता है । उदाइसागा८, 
मच तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निर्मेंच-कारण साव कर यह कहते है छि 
उसी से कार्य आरणादि पाँच पढार्य उत्पन्न हुए. और सारायशीय या सायवद 

'ध्वमम में वाहुदेव को प्रधाव माव कर यह चर्गान किय्रा 5 कि, पहले वादे से 
संकर्पण (लीव) हुआ, संकर्ष- से प्रयुक्ष (सन) और मदयुश्ष से अनिरद्ध (अ्धकार) 
कतपन्न हुआ । परन्तु पेदान्तशाख्र के अनुसार जीव मद्मेक समय नये पिरे से इन्पत् 
नह होता, बच नियय और सनातन परमेधर का नित्य--अतएत्र अगादि--अंश है; 
इसलिये वेदान्तसूत्न के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद ( बे, २. २. ४३-४५ ). मे, 
आगवतपर्म में दशित जीव के इत्पतिविषय्रक उपयुक्त मत का खंडन करके, कहा 
है कि वह मत चेद-विरद्ध अतमृष ल्ाज्य है। गीता ( १३. ४; १५.७ ) में चेदान्त - 

"झुत्नों के इसी सिद्धाल्त का अद्चाद किया गया हैं। इसी प्कार, सांख्य्वादी प्रकृति 
ओर पुरुष दोनों को घ्वतन्त्र तत्व मानतें हैं; परन्तु इस हत को स्वीकार न कर चेढा- 
न्तियों ने यह सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व एक ही हिन्य 
और निर्गुण परमात्मा की विभूतियों हैं। यद्दी सिद्धान्त मंगवद्गीता को भी आय है 
(गयी. ६. १० ) । परल्तु इस का विस्तारए्वक- विवेचन अगले प्रकरता में क्रिया 
छायगा। यह्यों पर केवल इतना दी बतलाना है कि, भागवत या नारायणीय-घर्मसे 

चंशित चासुदेव भक्ति का और प्रकृत्तिअघल घर्स का तत्त यद्यपि मगवद्दीतः को 
मान्य है; तथाएि गीता भागवतधर्स की- इस कथ्ना से सहमत नई इू, कि पहले 
चछुदेव से संकर्पण या जीव उत्पन्न हुच्ा और उससे आगे प्रयुन्न (सन) तया प्रहुन्त 
से झगिरुद ( अरकार ) का प्रादर्माव हुआ | संक्रपए,प्रयुज्ञ वा अनिरुद्ध का नाम 
तक गाता में नहीं पाया जाता । पावरात से वतलाय हुए भागवतधम में तथा गीता 
प्रतिपादित भागवदघर्म में यद्दी तो महत्व का भेद हूं। इस वात का ड्छेल यह 
लान बूक कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि * भगवद्वीता में 
मागवतघर्म वतलाया गया दे” कोई यद्द द समझ ले कि सद्टश्त्पाततिक्रमाविपयक 
अथवा जीव-परमेश्वस्स्वरुपविपयंक भागवत आदि मक्ति सन्पदाय के मत मी गीता 
हे मान्य हैं। अब इस बात का विचार किया जाथया कि, सस्यशाद्रोक्त प्रकृति 
आर पुरुष के मी परे सब व्यक्ताव्यक्त तया ऋराज्षर जगत के मूल में कोई दृसस 
कर है या नहीं। इसी के अव्यात्म या चेदान्त कहने हैं । 


नववाँ प्रकरण । 
अध्यात्म | 





परस्तरमात्तु भावोन्योड्व्यक्तों 5व्यक्तात्‌ सनातन: | 
“या स सर्वेपु भूतेपु नव्यस्त न विनव्यतति || # 
गीता. ८. २०। 
छले दो प्रकरणों का सारांश यद्दी |, कि त्षेत्र-क्न्नज्ञ-विचार "में जिसे 
कषेत्रज्ञ सतत हे उसी को सांख्य-शास््र में पुरुष कद्ते हूं; सव ज्र-अचर यो 
भर-अचर सृष्टि के संहार ओर उत्पात का विचार करने पर सांख्यमत के अनुसार 
अन्त में केवल अहृति ओर पुरुष ये ही दो स्वततन्त्र तथा अनादि भूलतत्न २६ जोते 
हूँ; ओर पुरुष को अपने सारे छेशों की निश्वत्ति कर लेने तथा भोक्षानन्द्‌ प्राप कर 
लैने के लिये प्रक्कति से अपना मिन्नत्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर ग्रिगुणातीत द्ोगा 
चाहिये | प्रकृति और पुरुप का संयोग होन पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने 
क्रिस प्रकार खेला करती है इस विपय का क्रम अर्वाचीन सष्टिशास्रवेचाओं ने 
तांख्य-शाखत्र से कुछ निराला वतलाया है; और सम्भव हूँ कि आगे आपिभौतिक 
शा्रों ' की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, तयों त्यों इस क्रम में और भी सुधार द्वोते जानेंगे । 
जो हो; इस मूल सिद्धान्त मे कमी कोई फर्क नही! पड़ “सकता, कि फेचल एक 
अच्यक्त अक्ृति से वी सारे ब्यक्त पदार्थ गुणोत्कंप के अनुसार क्रम क्रम से निर्मित्त 
चोत गये हैं। परन्तु वेदान्त-केसरी दस विषय को अपना मही सममता-यह 
अन्य शाज्ों का विषय /, इसलिये वह इस विपय पर घादविवाद मी नहीं: 
करता । चह इन सब इन सब शास्त्रों से आगे यढ़ कर यद्ट वतलाने के ६ लिये प्रवृत्त 
हुआ प्‌ कि पिंगठ-बद्माराड की भी जड़ में कोन सा श्रेष्ठ तत््व्ह आर मलुष्य उस 
श्रेष्ठ तत्त में कैसे मिला जा सकता दे अर्थात्‌ तद्प कैसे हों सकता है !. वेदान्त- 
केसरी अपने इस विपयअरदेश में और किसी शाखत्र की गर्जना नह दोोने देता। सिंड 
के फागे गीदड़ की माँति, चेदान्त के सामने सारे शाखत्र चुप दो जाते हैं। अतण्व किसी 
पुराने सुभाषितकार ने बेदान्त का यथार्थ वर्णन यो किया हैं:-- 
तावत्‌ गजोन्ति झाल्नाणि जबुका विपिने यथा | 
न गजति महाद्याक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी || 
५ सॉंस्यशास्र का कथन है, कि दो और जेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला 
» » जा-दसरा अव्यक्त पदार्थ (सख्य ) अव्यक्तस भी ओह तथा सबातन 
हैं, ओर प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ”? वही 
अंतिम गति दें ।_ 


अध्यात्म । १६७ 


८ दर * अथाव्‌ पुरुण या चात्मा. और क्षर-अत्र सृष्टि का विचार करेने पर निषप्पक्क 
'होनेचाली सत्व-रज-तम-गुणमयी अच्यक्त प्रकृति- ये दोनों स्वतंत्र है और इस 
प्रकार जगद के मृलतत्व को डिधा सानना आवश्यक €। परन्तु चेदान्त इसके आगे 
जो कर यो कहता रू, कि सांख्य के ' पुरुष ' निर्गुण मले ही हों, तो जी वे असंख्य 
#ूँ; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं. कि इन झसंख्य पुरुषों का लाभ जिस 
बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुदष फे साथ तदचुलार बतीव करने का सामय्य 
प्रकृति में है। ऐसा मानने की अपेक्षा सालिक तजज्ञान की दृष्टि से तो यद्दी अधिक 
युक्तिसंगत होगा, कि डस एकीकरण की ज्ञान क्रिया का अन्त तक निरफचाद उपयोग 
किया जावे और प्रकृति तथा असंख््य पुरुषों का एक ही परम तत्व में आवेभक्त रूप से 
समावेश किया जाचे जो “ विस विभन्‍ेषु ” के अनुसार नीचे से ऊपर तक 
श्रेणियों में देख पड़ती है और जिसकी सहायता से ही सृ्टि के अनेक व्यक्त 
पदायथों का एक मव्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (थी. $८० २०-२२ )। 
मिन्नता का भास होना अइकार का परिगाम है; और पुरुष ग्रदि निरगुंग ६, तो 
असंज्य पुरुषों के ऋलग अलग रहने का गुण टसमें रद्द नहीं सकता। झयवा, यह 
कहना पढ़ता हू, कि चघ्तुतः पुरुष असंस्य नहीं हूं, केवल प्रकृति की अ्कार 
गुणरूपी व्पाधि से उनमे अनकता देख पड़ती हैं। दूसरा एक प्रश्ष यह उठता हू, 
कि स्वतंत्र प्रक्रृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुश्ा है, वह सत्र हू या 
मिथ्या ? यदि सत्य मानें तो वह संयोग कभी मी छूट नहीं सकता, अत्तगच सॉंल्य- 
सताबुसार आत्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नही हो सकती । यदि मिख्या माने तो 
अष्ट सिद्धान्त द्वी निर्मुल या निराधार हो जाता ह कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
अपना खेल उसके झागे सेला करती ह। आर यह ध्षांत भी ढक नहीं कि दिस प्रकार 
गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के सलाम के लिये प्रकृति 
सदा कार्य-तत्पर रहती है क्योंकि बछड़ा गाय के पेट से ही पढ़ा द्ोता हू इसानिये 
अस पर पुत्न-बात्सल्य के प्रेम क रदाहरण जैसा संगठित द्वोता हू, चसा प्रकृति और 
पुरुष के विषय में नहीं कह्दा जा सकता ( बेसू. शांसभा, २. २. ६ )। सांख्यमत के 
अनुसार प्रकृति ओर पुरुष दोनों तत्व अत्यंत सित्ष हं---एक जड़ है, दूसरा सत्ततन। 
अच्छा; जब ये दोनां पदार्थ सृष्टि के उत्पत्तिकाल से ही एक दूसरे से अत्यंध मित्र 
ओर स्वतंत्र हूं, तो फिर एक की प्रवात्ति दूसरे के फायदे ही के लिये पैयों होनी 
छाहिये? यह तो कोई समाधानफारक्त उत्तर नहीं कि उनका स्‍्वभाद ही 
दैसा है । स्वभाव द्वी सानना 'हो, तो फिर हेकल का जड़स्द्वेत-वाद क्यों ठुरा है। 
औकल का भी सिद्धान्त यद्दी है न, कि मल अकृति के गुणों की वृद्धि होते होते 
हसी प्रकृति में अपने झाप को देखने की और ध्वर्य अपने विपय में विचार करन 
की चत्तन्‍्य शक्ति उत्प ज हो जाती हँ--अंयांत्‌ यह परक्ृति का स्वभाव ही है। 
परन्‍तु इस मत्त को साकार न कर सांख्यशाम्र ने यह सेंद क्िय्रा है, कि जुणा 
अलग है ओर “दृश्य रष्टि' अलग है।अवब यह भ्रश्न उपस्थित च्ोता है कि 


श्ध्द्ध गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सांत्य-वांदी जिस न्याय का-अवलम्बन कर * द्रष्टा पुरुष ' और * दृश्य सर्टि ! में भेद 
बतलाते हैं उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चल्लें? दृश्य सृष्टि 
की कोई कितनी ही सूच्मता से परीक्षा करें; और यह जान ले कि जिन नेत्रों से 
हम पदार्थों को देखते-परखते हैं. उनके भज्तातन्तुओं में अमुक अमुक गुण-पर्म. 
, हैं; तथापि इन सब बातों को जाननेवाला या “ द्रष्ट ? भिन्न रद्द ही जाता है । क्या 
इस ' वरष्ट? के विषय में, जो “दृश्य सृष्टि ” से मित्र है, विचार करने के लिये कोई 
साधन था उपाय नहीं है? और यह जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नहीं, कि 
इस दृश्य सृष्टि का सच्चा स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते ह वैसा: ही है, 
या उससे मिन्न हू? सांख्य वादी कद्दते हूं कि,इन भश्षों का निर्णय होना असम्मव 
है अत्तएव यह मान लेंना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व मूल ही में 
स्वतंत्र और भिन्न हैं। यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कश 
देखें तो सांख्यन्वादियों को उक्त मत अनुचित नहीं कहा जा सकता | कारण यह 
कि सृष्टि के अन्य पदार्थों जो जैसे इम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल 
बुध का विचार कही है. पते मद गण दया को कमाना आया कि 
वेदान्त में * आत्मा ! कद्दा दे वह-द्रष्टा की, अर्थात्‌:अपनी ही, हन्द्रियों को मिश्र 
रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता । और जिस पदार्थ का इस प्रकार इच्दरिय- 
गोचर द्वोना असम्भव हे यानी जो चस्तु इन्द्रियातीत है उस्तकी परीक्षा मानवी 
इण्द्रियों से कैसे हो सकती है? उस आत्मा का वर्गान भगवान्‌ ने गीता (२. २३ ) 
में इस प्रकार किया हैः-- *. ।, 
नैने छिन्दौन्ति शस्याणि नैने दहति पावक: | 
न, चने छ्लेदयन्त्यापो न शोपयाति मासु्तः | ु 
अर्थात्‌, आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि यदि इम सृष्टि के अन्याय पदार्थों के 
समान उस पर तेजाब आदि द्रव पदार्थ डालें तो उसका द्वव रूप दो जाय, अथवा 
प्रयोगशाला के पैने शर्तों से काट-छाट कर उसका आन्तरिक्त स्वरूप देख से, या 
आग पर धर देने से उसका-छुआ हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सूख जाय! 
सारांश, सृष्टि के पदायों की परीक्षा करने के, आधिमातिक शाल्वेत्ताओं ते जितने 
कुछ व्पाय हूँढे दें, पे सच यहाँ निष्फल द्वो जाते देँ। तव सहज दी प्रश्न उठता है, कि 
फिर ' आत्मा ? की परीक्षा द्वो कैसे ? प्रश्न हू तो का पर कक पक कु 
कटिनाई देख नई सांख्य-वादियों ने भी * पुरुष! 

किनाओ दल ई! कहर पा 'अन्ताकरण के अजभव से ही तो जागा है ग।.: 
फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पुरुष के सच्चे स्वरुंप का निर्णय करने के 
लिये क्यों ने किया जावे ? आधिमोौतिकशास्र और अध्यात्मशाल्र में जो बड़ा भा 
मेद है, वह यही है। आधिभौतिकशालरों के विषय इन्द्रिय-गोचर होते हैं; और 
अध्यात्मशास्र का विषय- इन्द्रियातीत अर्थात केवल स्वसंवेध दे, यावी अपने 
आप ही जानने योग्य »है। कोई यह कहे कि थदि “आत्मा ' स्वसवे है तो प्रसेक 


अध्यात्म । १६६ 


मनुष्य को व्सके विपय में जैसा ज्ञान होवे चेसा द्वोने दो; फिर अध्यात्मशात्र की 
आवश्यकता दही क्या ह? हों; यदि प्रत्येक मनुप्य का मत या अन्तःकरण समान 
रुप से शुद्ध दो. तो फिर यह प्रश्न ठोक द्ोगा। परन्तु जब कि अपना यह प्रत्यक्ष 
अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण को शुद्धि और शक्ति पक सी नहीं 
होती; तब जिन लोगों के मन अत्यंत शुद्ध, पवित्र और विशाल हो गये हई, उन्हीं 
की प्रतीति इस विषय में इमारे लिये भ्रमाणभूत द्वोनी चाहिये । यों ही ' मुझे 
ऐसा मालूम द्ोता हैं? और * तुक्के ऐसा मालूम दोता हू? कह कर निरर्थक वाद 
करनें से कोई लाभ न द्वोगा । वेदान्तशाख तुमको युक्तियों का उपयोग करने से 


बिलकुल नही रोकता | वह सिर्फ यही कहता है कि इस विपय में निरी युक्तिया 
वह तक मानी जावेगी; जद्दा तक कि इन युक्तियों से अत्यंत विशाल, पवित्र ओर 


निर्मल अन्तःकरणवाले महात्माओं के इस विपय-सम्बन्धी साक्षात्‌ अनुभव का 
विशेध न द्वोता हो; क्योंकि अध्यात्मशालत्र का वित्यय स्वसंचेय इ--अथांतू केचल 
आधिमातिक युक्तियों से उसका निर्णय नही हो सकता। जिस अकार आधिमो- - 
ठिकशाओं में वे अनुभव त्याज्य माने जाते दूं 'कि जो प्रत्यक्ष के विरूद हों; उसी 
प्रकार वदाम्तःशशाख्त्र में युक्तियां की अपेक्षा उपयुक्त स्वानुभव की अर्थात्‌ आत्म: 
पतीति की योग्यता डी अधिक मानी जाती ह। जो युक्ति इस अनुभव के अनुकूल 
हो उसे वेदान्ती अवश्य मानत्ते हैं| श्रीमान शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सृत्रों के 
आाष्य सें यही सिद्धान्त दिया हूं। अध्यात्मशासत्र का भभ्यासर करनेवालों को इस 
पर ऋमेशा व्यान रखना चाहिये-- 
अनिन्त्या: खलु ये भावा न तांस्तकंण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्य: पर यज्ञु॒ तद्चिन्त्यध्य लक्षणम्‌ ॥ 

“जो पदार्थ इन्द्रियातीत हैं और इसी लिये प्रिनका चिन्तन नह किया जा सकता, 
उनका निर्णाय केवल तक या अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये, सारी सृष्टि की 
मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ ह वद्द इस प्रकार अरचित्य है “यह एक पुराना 
शोक है जो मद्दामारत में ( भीष्म. ५ १२) में पाया जाता है; और जो श्री 

शंकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी ' साधयेत्‌ ? के स्थान पर ' योजयेत ? के पाठ- 
भेद से पाया जाता है (चेसू. शां. भा. २. १. २० ) | सुंडक और कठोपनिपद्‌ में 
भी लिखा है, कि आत्मक्ान केवल तर्क ही से नई प्राप्त हो सकता (पु. ३: २, ३: 
कठ. २, ८, £ और २२ )। अध्यत्मशासत्र में उपनिषद-अन्यों का विशेष मचत््व भी 
इसा लिये €। मन को एकाग्र करने के उपायों के विफ्य में प्राचीन काल में इमारे 
हिदुस्तान में बहुत चर्चा हो चुकी हे और अन्त में इस विपय पर (पातअल ) 
योगशात््र नामक एक ध्वतंत्र शासतर दी निर्मित हो गया है ।जों बड़े बड़े ऋषि इस 
योगशाख््र सें अत्यत्त प्रवोण थे. तथा जिनके मन स्भाव ही से अत्यंत पविश्र 
ओर विशाल थे; उन भद्दात्माओं ने मव को अन्तमुंस करके आत्मा के स्वरुप के 
विषय में नो अनुभव प्राप्त किया - अथवा, आत्मा के स्वरूप के विफ्य में उनकी 


२०४* गीतारहस्य अथवा कर्मयोगणास/तर । 
शुद्ध ओर शाम्त,वाद्दि में जो स्कृति हुई--इसी का वर्गन उन्‍होंने उपनिषद अन्‍्यों मे 
किया हैं। इसलिये किसी भी अध्यात्म तत्व का निर्॑यर काने में, इन अतिप्रस्धी 
में कई नये अ्रनुभाविक ज्ञाव का सद्दारा लेने के अतिरिकि कोई दसय उपाय नही 
हैं ( कद, ४७. $ ) | महुप्य केवल अपनी डुद्धि की तीवता से इक आच्मअ्रतीनि की 
पोषक भिन्न भिन्न युक्तियों बतला सकेगा; परन्तु हसप्त उप मूल प्रतीति की आमा- 
गरिकता में रत्ती भर भी स्यूनाधिकता नहीं दो सकती । भगवद्गीता की गगुना 
स्मृति अन्‍्धों में की जाती हे सद्दी; परन्तु पद्चले मकर के आरस्म ही में हम कद 
चुके हैं, कि इस विपय में गीता की योग्यता उपनिषद्रों की बराबरी की सानी आती 
हू ( अतगव इस सकरगा में झ्व आये चल कर पहले सिर्फ यह वतलायाजायगा, 
कि प्रकृति के परे जो आचित्य पदार्थ दे इसके विषय में गीत! और उपनिषदों में 
कॉन कौन से सिद्धान्त किये गये हैं; ओर उनके कारगों का न्र्थात शास्ररीति से 
उन्तकी उपपत्ति का बिचार पौछे किया जायंगा । 


सांख्य-वादियों का दुत--अक्ृति और पुरुष--भगवद्शीता को मान्य नई्ठी हू! 
भगवद्गीता के अध्यात्म ज्ञान का और वेदान्तशासत्र का भी पहला सिद्धान्त यह है, 
कि प्रकृति भार पुरुष से भी परे एक सर्वध्यापक, अच्यक्त और अम्त तत्व है जो 
चर-अचर सृष्टि का मूल >ू। सांस्यों की प्रकृति यग्रपि अव्यक्त हे तथाए वह त्रिगु 
गात्मक अर्थात्‌ सगुण दईै। परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भग- 
चद्रीता के आठवें अध्याय के बीसवे छोक में (इस मकरण के आसन में दी यह 
श्लोक दिया गया 'है ) कहा है, कि जो सगुण दे बह गाशवान है इसलिये हस 
अच्यक्त और सगुण प्रकृति का भी नाश दो जाने प९ भन्त में,जों रुछ अच्यक शेष 
रह जाता है, बच्दी सारी रष्टि का सच्चा और नित्य तत्त है। ओर आगे पन्‍्द्इवें 
अध्याय में ( १५. १७ ) में चर और अच्तर--ज्यक्त और अच्यक--हम माँति सत्य 
शास्त्र के अनुसार दी तत्व बतला कर यह चर्णान किया हैः-- 


उत्तमः पृत्रपस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहत: | 

ये छोकत्रयमाब्िध्य विभर्थव्यव इंश्वरः ॥ 
श्र्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न हू वहच्दी उत्तम पुरुष दे, उसी को परमात्मा कंद्ते 
हैं, वच्दी अव्यय और सर्वशक्तिमान्‌ है, और चही तौनों लोकों में व्याप्त हो कर 
उनकी रच्या करता हे । यह पुरुष चार और अनच्ञर अर्थात व्यक्त और अध्यक्त, इन 
दोनों से भी परे डे; इसलिये उले “पुरुषोत्तम” कह्दा दे ( गो* १२. ८)। मद्दामारत 
सें भी मगु ऋषि ने भरद्ाज से परमात्मा! शब्द को व्याख्या बतलाते हुए कहा ह।-- 

हें आत्मा श्षेत्रश्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेशुण: 

तैरेब तु वीनिर्मेक्तः परमास्मम्युदाह्मतः ॥ 
अर्थात “जब झआात्मा प्रकृति सें या शरीर में वद्व र॑इता दे तब उसे चषेन्रज्ञ या' 
जवित्मा कइने हैं: और बह्दी, प्राकृत 'ग्॒णों से योनी प्रकृति या शरीर के गुणों से; 


अध्यात्म । र०१ 
घुक्ते होने पर, ' परमात्मा ” कहलाता हैं” (सभा, शा. १८७, २९०) ! सम्भव 
है के ' परमात्मा ? की उपर्युक्त दो व्यास्यारु मिन्न भिन्न जान पढ़े- परन्तु वस्तुत्तः वे 
मिश्न भिन्न हैं नहीं | चर-अक्तर सष्टि और जीव (झचवचा सांख्यशात्, के अचुत्ार 
अच्यक्त प्रकृति और पुरुष ) इन दोनों से सी परे एक ही परसात्मा है इसलिय सी 
फह्ा जाता है कि वह क्र-अक्तर के परे है, और कसी कद्दा ज्ञाता है कि चद जीव 
के था जीवात्सा के(पुरुष के)परे ह--४वं एक हा परमात्मा की ऐसी ट्विविघ व्यास्याँए 
कहमे में, वस्तुत्ः कोई भिन्नता नही हो जाती । इसी आशभिप्राय को मन से रख 
कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परसेश्वर का व्गान इस प्रकार किया है-- पुरुष 
के लाभ के लिये बधुक्त दोनेवाली श्रकृति भी व्‌ ही और स्वयं रदासीन रह 
कर उस प्रकृति करा द्रष्टा मी त्‌ ही हूं? ( कुमा. २. १३ ) । इसी भौति गीता से 
भगवान कहते हूँ कि “ मम योनिर्सददतह्य ” यह प्रकृति मेरी योनि या मेता मुझ 
स्वरुप हैं (६४, ३) और जीव या आत्मा भी मेरा ही अंश है. ( १५. ७ )- । सातवें 
अध्याय में भी कहा गया है-- 
भूमिरापोउनछो वास; खे मनो बुद्रिव च । 
अहंकार इर्ताये में मिन्ना प्रकृतिरण्धा ॥ 

भर्थात्‌ + पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सन चुद्धि और अर्औकार--हुरू तरह 
आर प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा ( अपरेयमितस्त्वन्यां ) सारे संसार 
का धारण जिसने किया है चह जाँच भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है ( जी. ७.४,५) 
महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यों के पच्ीस तखों का कई. स्थलों पर दिविचन हैं; 
परन्तु चई। यद्द भी कह दिया गया है, फ्रि इन पच्चीस तत्वों के परे एक छब्बीलवी 
( पडवंश ) परम तत्त्व है, जिसे पहचाने बिना भनुष्य “छुद्धर नहों हो. सकता 
( शां. ३०८ )। सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान इसे अपनी शानेन्द्रियों से होता है 
पही इमारी सारी सृष्टि है; अत्तएुव प्रकृति या सट्टि दी को कई स्थान पर ? कान ? 
कह्दा हे और इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता ? कहा जाता हू ( शा. ३५०६-३४-४६ )। 
परतु जो सच्चा छेयर है (गी. १३.१२), वह प्रकृति और ।एरुप--शान और श्ता-- 
से भी परे ई, इसीलिये भगवद्गीता में दसे परम पुरुष कद्ा # । तीनों लोकों को 
ध्याप्त कर उन्‍हें सदेव घारणा करनेवाला जो यह परम पुरुप या पर एरुप है बले- 
पहुचानो, चह पक है, अन्यक्त हू; नित्य हैँ, अच्चर ६--यह बात केवल मगवद्गेता 
'ही नहीं किन्तु वेदान्तशास्त्र के सारे अन्थ एक स्वर से कह रहे हूं. । सांख्यशाख 
से ' अत्तर और * अध्यक्त ! शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
जाता हैं; व्यॉकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेत्षा आधिक उच्छ और 
कोई भी मल कारण इस जगन का नहीं है (मां. का है१) । परन्तु यदि चेदान्त 
की दष्ट से देखें तो परवह्म ही एक अच्र है यानी उसका कसी नाश सही चोता 
आर वहीं अच्यक्त 5 धर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर गई हे; ऋतपुच, इस भेद पर पाठक - 
सदा ध्यान रखें कि भगवद्गीतां म॑ * अचर * और * अध्यक्ष ! शब्दों का प्रयोग 


ध 


लि । 


ण्न गातारहस्य अथवा कर्मयोगद्ासत्र ! 


प्रकृति से परे क॑ परम्रह्म-स्‍्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया £ , ( गी. 
८-२० 4.३७; १५.१६, १७ )। जय इस भ्रक्वार वेदान्त सी धष्टि को स्वीकार किया 
गया तब इनमें सन्देद्द गही कि प्रकृति को “अक्षर! कंद्दना उचित वही हैं-- 
वाह वह प्रकृति अच्यक्त भले ही दो! सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के पपय में सांख्यों 
के सिद्धान्त गीता को मी मान्य हैं, इसलिये उनकी निश्चित परिमापा में - कुछ 
अदृत बदल न कर, उन्हीं के शब्दों मे चर-अज्षर या व्यक्त-अन्यक्त सृष्टि 
का वर्णत गीता में किया गया दे; परन्तु स्मरण रद्दे कि इस वर्णन से प्रकृति और 
पुशप के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष | उसके सर्वशक्तित्व में, _छ सी वाधा नहीं 
झोमे पाती । इसका परिणाम यह हुआ है कि जह भयवद्वीता में परव्ह्म के 
घ्वरूप का वर्णन किया गया 'है चह्ों, सांस्य और वेदान्त के मतान्तर का सन्देह 
मिटाने के लिये, ( साँस्य ) अध्यक्त के भी परे अन्यक्त और ८ सांय्य ) अचार 
से भी परे का अत्तर, इस प्रकार के शब्दी का उपयोग करना पड़ा है| उदाहरणार्थ, 
इस प्रकरण के आरम्भ में जो छोक दिया गया है, उसे देखो । सारांश, गीता पढ़ते 
समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि * अव्यक्त ' और “अक्तर', ये दोनों 
शब्द कभी सांफ्यों की प्रकृति के लियेऔर कभी वेदात्तियों! के परवन्ष के लिये-- 
अयात दो भिन्न श्रकार स--गीता में प्रयुक्त डुए हैँ । जगत का मसल, पेदल्त की दृष्टि 
से, सांफ्यों की अब्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा अन्यक्त तत्व # | जगत के भादि- 
तत्व के विषय में सांस्य और वेदान्त में यह उपयुक्त मेद हैं। भागे हस विषय का वि* 
वरण किया जायगा कि इसी सेद. से  अध्यात्मशाख्रम्तिपादित मोज्ञ-स्वरूप और 
सांज्यों के मोक्त-स्वरूप में मी सेद कैसे द्वो गया । 

सांख्यों के दुत-प्रकृति भर घुरुप--को ण मान कर जब यह मान लिया गधा, कि 
इस जगत्‌ की जड़ में परमेध्वररूपी झथवा पुरुषोत्तमरूपी एकतीसरा ही नित्य तत्त्व दे 
आर प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियों हैं; तव सहज ही यह प्रश्न होता 
है, फक्रे उस तीसरे सूलभूत तत्व का स्वरुप क्या दै प्रकृति तया पुरुष" से इतका 
कोन सा सम्बन्ध 'है? प्रकृति, पुरुष और परमेधर, इसी वयी को अध्यात्मशोज में 
क्रम से जगत्‌ जीव और परम कद्ते दें; और इन तौमों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
इनफे पारध्परिक सम्बन्ध का निर्गाय करता ही वेवान्तशाख्र का प्रधान 'कार्य हैं; ऐंवं 
उपादियदों में भी यही चर्चा की गई 'है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत उश् चरण के 
विक्य में एक नहीं दे । कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक दी कं भरे 
कोई यह्द मानते हैं, कि जीव छॉर जगद परमेधर से आदि ही में घोड़े या अलन्त 
मित्र दें । इसी से वेदान्तियां में ऋद्वैती, विशिश्टद्वैती मौर हवती सेद उत्पन्न हो गये है। 
यह पिद्धान्त सेब लोगों को एक सा आद्य है कि जीव और जगत्‌ के सारे च्यवह्र 
परमंधर की इच्छा से दोते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगवआरि 
पछाहा, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक ही आर अखगिडत फैतथी 
दूसरे वेदान्ती कहते हैं कि जड़ और चैंहन्य का एक दोना सम्भव नहीं, अतदव 


न 


अध्यात्म । २०३ 
ड््ि 


अगर था दाड़िम के फल में यद्यपि अभेक दाने होते दें तो भी इससे जैसे फल की 
एकता नष्ट नहीं झोती, वैसे ही जीव और जगत्‌ यद्यपि परमेधर में भरे हुए 
तथाए ये मूल में दससे भिन्न हैं-और उपतिषदों में जब ऐसा वर्णान आता हैकि 
तीनों * एक! है, तव उसका अर्थ 'दाड़िस के फल के समान तक' जानभा चाहिये। 
जब जीब के स्वरूप के विषय में यद््‌ मतान्तर उपाधित हो गया, तब मिन्न मित्र 
साम्मदायिक टीकाकार अपने अपने सत के अज्जुसार उपनिषदों और गीता के सी शब्दों 
की खीचातानी करने लगे। परिणास इसका यह हुआ, कि गीता का यथार्थ स्वरूप 
--उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय--तो पक आर रद्द गया और अनेक साम्र< 
दायिक ठीकाकारों के मत में गीता का झुज्य प्रतिपाथ विषय यही हो गया, 'कि गीता 
प्रतिपादित वेदान्त हैंत मत का है या अद्वेत संत का ! अस्तु; इसके- बारे में अधिक 
खिखार करने के पहले यह देखना चाहिये कि जगत्‌ (प्रकृति) जीव (आत्सा अथवा 
पुरुष), और परजह्म ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता में फ्या कहते हैं । झब आगे चल कर पूछकों को 
यह भी विदित हो जायगा कि इस विपय में गीता और उपनिषदों का एक ही सत 
है और गीता में फद्दे गये सव विचार उपनिषदों में पदले दी आ चुके हैं । * 

प्रकृति और पुरुष के भो परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परवहा है 


, उसका चर्यान करते समय भगवद्वीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 


यथा व्यक्त और अन्यक्त ( आँखों से दिखनेवाला और आँखों से म दिखनेवाला ) । 
अब, इसमें सन्देद नहीं कि व्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर-रूंप सगुण ही होना 
चाहिसे। और अच्यक्त रूप यथपि इच्द्रियों को अग्रोचर है तो भी हतने ह्वीसे यह 
नहीं कहां जा सकता कि वच्द निगुंण दी हो । क्योंकि, य्यपि चहू हमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सूच्म रूप से रद्द सकते हैँ । इसलिये. 
अव्यक्त के भी तीमु भेद किये गये हैं जैसे सगुण, सणुण-निर्गण और निगुंण यहाँ. 
: गुण ! शब्द में दन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मज॒ुष्ण. 
को केवल उसकी वह्येन्द्रियों: से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी दोता है। परमे- 
खर के मूर्तिसान्‌ अचत्तार भगवान्‌ श्रीक्षष्णा स्वयं साक्षाव,अर्जुन के सामने खड़े दो कर. 
उपदेश कर रद्दे थे, इसलिये गीता में जवइ-जग् पर उन्हें ने अपने विषय में प्रथम, 
पुरुप का निर्देश इस पकार किया है--जैसे; * प्रकृति भेरा- स्वरूप है? (£&. ८), 
* जीव मेरा अंश हू ? (१५, ७), 'सब भूतों का अन्तर्यामी आत्मा में हूँ (३०.२०). 
* संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तियों हैं वे सब मेरे अंश से उत्पन्न 
हुई हैं? ( १०. ४१ ), * सुममें मत लगा कर मेरा भक्त हो ? (६. ३४), ' तो तू 


पुर में प्रिल जायगा,--त्‌ मेस मिय[ मक्त >ै इसलिये में तुक्के यह अतिपूर्वक 


बतलाता हूँ! ( 3८. ६५ )। और जब अपने चिश्वरुप-द्र्शन से अर्जुग को यह्‌ प्रयचच 
अल्ञभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरुप से ही साक्षाद मरी हुई है; 
तब भगवान ने उसको यहीं उपदेश किया डै, कि अध्यक्त रूप से: व्यक्तरुप की उप- 


२०४. गीतारहस्य सथवा कर्मयागणशासतर । 


घना करना अधिक सचदज हू; इसलिये तू सुक्र में ही अपना मक्तिसाव रख (१६:८) में 
ही भह्य का, अध्यय सोंज्ष का, शाखत धर्म का, ओर अनन्त सुख का मृलस्थान हूँ 
(सी. ४. २७ )। इससे विदित होगा कि गीता से आदि से”अन्त तक अधिकांग 
में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही चर्योन किया गया ”ै। 
इतने ही से फेंचल भक्ति के आभिसानी कुछ पंडितों और टीकाकारों ने यह मत 
अ्रगठ किया ह?कि गौता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिस' साध्य माना गया है; 
परन्तु यह मत सच नहीं कद्दा जा सकता:ष्योंकि वक्त वर्गात फे साथ ही भगवान ने 
स्पष्टरूप से फद् दिया दे, कि मेरा च्यक्त स्वरूप साय्रिक दे और उसके पर जो अच्यक 
रूप अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर है बच्दी मेरा सच्चा स्वरूप है। इदाइरणार्य सातवें 
फ्रध्याय (गी. ७, २४) में कद्दा है कि-- ४ 
भव्यक्त व्यक्तिसापन्ने सन्‍्यते मामबुद्धयः | 
पर॑ भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तम ॥ 
« यशथ्पि में अव्यक्त अर्थात्‌ इन्त्रियों को अगोचर हूँ तो भी मुख लोग मुमक व्यक्त 
सममते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यय रूप की नहीं पहचानते:” 
और इसके अगले शोक में भगवान्‌ क ते हैं कि'“मैं अपनी योगनाया से भाव्छादित 
हुँ इसलिये सूख लोग मुके नहीं पहचचानते ” ( ७, २५ )। फिर चाये अध्याय में 
धन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वत्तलाई ६--“मैं यद्यपि जन्सरदित 
और अश्यय हूँ, तथापि अपनी दो प्रकृति में अधिष्ठित हो कर में अपनी मादा से 
< स्वात्ममाया ) जन्म लिया करता हूँ अर्थात्‌ व्यक्त हुआ करता हूँ ” (४:६) वे 
आगे सातवें अध्याय में कच्टते हैं--“'यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी मे मांगा दं;, 
इस माया को जो पार कर जाते है थे म॒म्हे पाते हैं, और इस्त माया से जिन का छान 
गष्ट हो जाता है ने सृढ़ नरोधम मुके नहीं पा सकृते” ( ७ ४४ )। भन्त मे धठा- 
रहवें ( १८. ६१ ) अध्याय में भगवान्‌ मे उपदेश किया हैं--/ दे अल ! सत्र 
प्राणियों के हृदय में जीच रूप से परमात्मा हरी का निवास दे। ओर वह अपनी मादा 
से यंत्र की भांति भागियां फो घुमता दै। ” भगवान्‌मे अजुन को जो विश्वरूप दि 
खाया है, वद्दी नारद को भी दिखलाया थां। इसका चणंन महाभारत के शान्ति: 
प्वीन्तर्गत नारायगीय प्रकरण (शां. ३३६) में है; और इस पइले ही प्करगा में वतला 
छुके हैं, कि नारायणीय यानी सागंवतधम ही गीता में मतिपादित किया गया हैं। नारद 
को ऋज़ारों नेत्रो ,रक्ों तथा अल्य इश्य गुणों का विधरूप दिखला कर भगवान नें कह्ाः- 
माया झीपा मया सुष्टा यन्‍्मां पद्यति नारद । 
सर्व भूतगुणयुक्ते नेवे स्व शावुमईसि ॥ 
# नुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन की हुई माया द। इसने तुम || 
ने समझो कि मं सर्चभूतों के गुगां व चुक्त ्ूं [ और फिर बह भी कहा ह। डर 
« झेग सच्चा स्वरुप सर्वव्यापी, अच्यक्त और निद्य है; इसे सिद्ध, छमप पहचानने 


अध्यात्म । हि 


हूँ » ( शां. ३३६. ४७, ४८)। इससे कहना पढ़ता द। कि गाता में वर्णित, भगवान्‌ 
का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरुप भी सायिक ही था । सारांश, उपर्युक्त वि. 
चन से इस विषय मे कुछ भी सदेद्द नहीं रद जाता कि गीता का यह्दी सिद्धान्त होना 
चाहिये--कि यद्यपि केवल उपासना के लिये च्यक्त स्वरूप की भ्रशंसा गीता में मगवान्‌ 
ने की दे, तथापि परमेर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात्‌ झाझ्निय कोअगोचर ही 
औै: और उस अव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया हैं; और इस माया से पार हो कर 
जब तक मनुष्य को परसात्मा के शुद्ध तथा अन्यक्त रूप का ज्ञान नहों, तब 
तक उस्ते मोक्ष नई मिल सकता । अब, इसका अधिक विचार आगे करेंगे कि 
माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी वात स्पष्ट & कि यह साया- 
चाद श्रीशेकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले पी 
भगचद्गीता, मद्ाभारत और भागवत धर्म में सी चुद आह्य साना गया था। खेता- 
खत्तरोपनिषद में सी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई हु-- सायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिन तु मह्ेखरम ” (श्वेता. ७. १०) अर्थात्‌ साया ही ( सांख्यों की ) प्रकृति 
है और परमेश्वर उस माया का अधिपति हैं; और वच्दी अपनी भाया से विश्व 
निर्माण करता है। ं 


अब इतनी बात यद्यपि स्पष्ट द्वो चुकी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं. 


अच्यक्त हे, तथापि थोड़ा सायह विचार होना भी अवश्यक है कि परमात्मा का यह्‌ 
श्रेष्ठ अव्यक्त स्वरूप सगुग॒ है या निगुण । जब कि सगुगा अच्यक्त का हमारे सामने 
यह पक उदाइरण है, कि सांल्यशासत्र की प्रकृति अच्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ) होने पर मी सगुण अर्थात्‌ सत््व-रज-तम-गुणमय हैं. तब झुछ लोग 

यह कइते हैं कि परमेश्वर का अव्यक्त और श्रष्ट रूप भी उसी अकार सगुण माना 
जावे | अपनी माया ही से क्यों न हो; परन्तु जब कि वच्दी अन्यक्त परमेधर ध्यकत-पृष्टि 
निर्माण करता है ( गी. ६.८ ) और सब लोगों के हृदय में रह कर डनसे सारे च्यापार 
कराता है (१८०६), जय क्लि वद्दी सब यज्ञों का मोक्ता और भभु दू (६. २४) जब कि 
भाणियों के मुख-हुःख आदि सब ' भाव उसी से उत्पन्न द्वोते हैं (१०.५), और 
जब कि प्राणियों के हदय में श्रद्धा उत्पन्न करनंवाला भी चच्दी रे एवं लगते च ततः 
कामान्‌ मग्व विहितान्‌ हि तान्‌ ? ( ७. २२ )--आ्राणियों की चासनाओं का फल 
देनेवाला भी वही है; तब तो यद्दी बात सिद्ध द्ोती है, कि वह अच्यक्त अर्थात्‌ 
« इन्चिय्रों को अगोचर भले ही हो, तथापि बच दया, क्ेत्व आदि गुणों से युक्त अर्थात्‌ 

* सगगा ! अवश्य ही होना चाहिये। परन्तु इसके विरूद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते 
हूं, क्रि * न मां कर्मांणि जिम्पन्ति ”--मुझे क्मो का अर्थात्‌ गुणों का भी कसी स्पर्श 
नहीं चोता (४.१४ » प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर सृर्ख लोग आत्मा ही को 
कत्ता मानते # ( ३२०; १४.१६. ); अथवा, यह अच्यय और अकती परमेश्वर ही 
प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है ( १३.३१ ) और इसी लिये, यथपि: 
चह् भाणियों के कर्दृत्त और कर से वस्तुतः अनिप्त £, तथापि अज्ञान- में फसे 


४ 


कि 


२०६ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


' हुए लाग सोद्दित हो जाया करते हैं ( ५.१४,३४४ )। इस अकार' अच्स्क्त अांत 
इन्द्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप--सगुण और निर्गुण--दो तरह के ही हीं 
हूँ; किन्तु इसके आतिरिक्त कहीं कद्दी इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर भी अय्यक्त 

परमेश्वर का चर्णन किया यया है। उदाइरगार्थ, “ भूतस्त्‌ न च भूतस्थो? (६.५) 
्भ भूत्तों का आधार च्ट्दी कर भी इनमें न हूँ, *पख्रह्म न तो सद्‌ च्है आर न झसत्‌? 

(१३.१३); “सर्वेद्रियवान्‌ होने का जिसमें मास 'ो परन्तु जो सर्वोद्रियरहित है; भौर 
निगुंगा हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है” ( 3३.१४ ) दूर है और पमीप 
भी हू” ( १३.१५); “ अधिभक्त है और विभक्त सी देख पड़ता है” ( १३.१६ ) 
“इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का- सगुण-निगुंग॒ मिश्रित अर्थात्‌ परस्पर-विरोधी 
चरणन भी किया गया है। तथापि आरम्भ में, दूसरे ही अध्याय में कट्दा गया ई 
कि * यह आत्मा अच्यक्, अचिन्त्य और अविकारय हैं? (२.२५) और फिर 
ततेरदवें अध्याय में--* यह परमात्मा अनादि, निगुंण और प्रव्यक्त दै इसलिये 
शरीर में रद्द कर भी म तो यह कुछ करता है और न किसी में लिप होता है ” 
€ १३.३१ )--हस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, मिरवयर्व, निर्विकार, अचिन्तय, 
अनादि और अव्यक्त रूप की ही श्रेष्ठा का वर्गोम गीता में किया गया है । 
भगवद्ञीता की भाँति उपनिषदों में भी अन्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार 
का पाया जाता ऊू--अर्थात्‌ कभी सग्र॒ण, कमी उसयविध थानी सगुणनिर्यण 
मिश्रित ओर कसी केचल निर्गुण | इस वात की कोई आवश्यकता नहीं कि उपा- 

_ सना के लिये सदा भत्यक्ष मूर्ति ही नेत्रों के सामने रद्दे। ऐसे स्वरूप की भी 
उपासना दो सकती है किजो निराकार अर्थाव्‌ चन्तु आदि शानेल्धियों को अगोचर 
चहो। परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वच् चक्तु आदि छ्ानेल्दियों कोभोचर भले दी 
न हो; तो भी मन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना 'होना सम्मद नहीं च्ह। 
उपासना कहते हैँ विन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिस्तित वस्तु का कोई रूप 
न हो, तोन सद्दी; परन्‍्ठु जब तक उसका अन्य कोई भी गुण मन को माजूम न 
हो जाय तव तक वद्द चिन्तन करेगा 'ही किसका? अतएव उपनिषद्ों में जहा 
जहोँ अच्यक्त शर्थात॒ नेत्रों से न दिखाई द्वेगेचाले परमात्मा की ( चिन्तन, मदन, 
ध्यान ) उपासना बताई गई है, चह्ों वह्दों अव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कलित 
किया गया दै। परमात्मा में कब्पित किये गये गुण उपासक के आधिकारानुसार 
न्यूनाघिक ध्यापक या सात्विक होते हैं; और जिसकी जैसी निछा दो उसको वैसा ही 
फल भी मिलता है। छांदोस्योपनिपद्‌ (३-१४. १) में कद्दा है; कि ' पुरुष कह- 

' मय है, जिसका जैसा क्रतु ( निश्चय ) हो, उसे खृत्यु के पश्चात्‌ चैसा ही फल भी 
मिलता है,” और भगवद्गीता भी कहती हैं-- देवताओं की भक्ति कलेवाले 
देवताओं में और पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं? ( गी. 
२५) अथवा ' यो यच्छूदवः स एव सः “-जिसकी जैसी श्रद्धा हो इसे वैसी ही 
स्सहि प्राप्त होती हैं (१७.३ ) । नात्प्य यह है कि उपासक के आधिकार-सेट के 
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ऋजुसार उपाश्य अच्यक्त परमात्मा के गुण सी उपनिपदों से भिन्न मित् कहे साले 
है । उपलिषदों के इस प्रकरण को “ विद्या * कद्दते हैं। विद्या ईश्वरआछि का (उपा- 
सनारूप ) मार्ग है और यह मार्ग जिस अकरण में वतलाया गया है उसे भी “विद्या! 
है नाम अग्त में दिया जाता है। शारिडल्यविद्या (छों. ३. १४), पुरुषविया (हां. ३. 
9६, १७ ), पर्यकानैया ( कौपी. १ ), भाणेपासना (कौपी. २) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाओं का चर्णान उपनिपदों में किय्रा गया है; और इन सब को विवेचन 
चेदान्तसत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया है।इस प्रकरण से अव्यक्त 
परमात्मा का सगुण चर्णन इस प्रकार है कि वह सनोमय,श्राणशरीर, भारूप, सत्य- 
संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है (छां. ३.१४.२) । 
चैतिशेय उपनिषद्‌ में तो अन्न, आण, सन, ज्ञान: या आनन्द--इन रूपों में भी 
परमात्मा की बढ़ती हुई वपासना बतलाई गई हू (तै. २. ९-४; ३. २-६)। .इच्ददार- 
शयक ( २. १) में गाम्य बालाकी ने अजातशत्रु को पहले पहल, आदित्य. चन्द्र, 
विद्युत, आकाश, चायु, अप्नि, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषों की अह्मरूप से 
उपासना बतलाई हैं; परन्तु आगे अजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सच्चा बहा इनके 
भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना ही को सुख्य ठहराये। है। इतने दी से यह 
परम्परा कुछ पूरी नहीं दो जातों । उपर्युक्त सब अद्यरुपों को प्रतीक, अर्थात इन 
सब को उपासना के लिये कल्पित गौण अरद्मस्वरूप, अथवा बह्मनिदर्शक चिन्ह, 
कहते हैं; और अब यद्दी गोणरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्लों के सामने रखा जाता 
है त्तव उसी को “ भ्रतिमा ? कद्दते हैं। परन्तु ध्मरण रद्दे कि सव उपनिषदों का 
सिद्धान्त यही है, कि सच्चा बरहारुप इससे भिन्न है. ( फेन. १. २-८ )। इस वह 
के लक्षण का चर्गोन करते समय कई तो “ सं ज्लातमनन्त बह १ ( तैलि, २. १ ) 
या 'विज्ञानसलन्दंतहा, ( ब्‌. ३. ६. ७८) कहा है; अथात श्रह्म सत्य (सतत), ज्ञान 
(चित्त)ओओऔर आलन्दस्य है, अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप है--इस' प्रकार सब गुणों का 
सीन ही गुणों में समावेश करके वर्गून किया गया है। और अन्य ध्यानों सें भगवद्गीता 
के समान दी, परस्पर-विरुद्ध गुणों को एकत्र कर के बह का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है, कि ब्रह्म सत्‌ सी नहीं और असत्‌ भी नहीं ? ( ऋ, १०. १२६, १) अशवा 
“अगशोरणीयान्मइहतो महीयान्‌? अर्थात अशु से भी छोटा और बड़े से सी बड़ा # 
(कठ, २. २० ), * तदेजति तम्नेजति तत्‌ दूरे तद्व॑तिके अर्थात्‌ वद्ठ डिलता दै और 
इहिलता भी नहीं, वच्द दूर है और समीप भी द ( इश. ४; मुं. ३.१. ७), अथवा 
“ सर्वेश्दियगुणाभास ? हो कर भी “ स्वान्द्रियविवर्जित ! है ( श्वेता, ३. १७)। झत्यु ने 
+नचिकेता को यह उपदेश कियां है, कि अन्त से उपयुक्त सव कच्चयों को छोड़ दो और 
जो धर्म और अधर्म के, कृत और अकृत के, अथवा भूत और भव्य के भी परे दै उसे 
ही बह्म जानों (कठ. २. १३) । इसी प्रकार महाभारत के नारायशीय धरम में त्ह्मा 
रुंद से ( सभा. शां. ३५१. १६ ), और मोज्ञघर्म में नारद शुक से कहते हूँ (३३१- 
२५४) । ब्दृदारणथकोपनिषंद ( २. ३. २) में भी ४श्वी, जल और झक्मि-दन सीना 
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को त्ाह का मूर्तरुप कह्ा हैं; फिर वायु तथा आकाश को अमूर्तरूप कद्द कर 
दिखाया ई, कि इन असृत्तों के सारभूत पुरुषों के रूप था रह वर्दल जाते हैँ; और 
अन्त में यइ्ट उपदेश किया है कि ' नेति ! * नेति ? अर्थात्‌ अब तक जो कहा गया 
है, वह नही है, वह वह्म नहीं है--इन सब नाप्त-रुपत्मक सूर्त या अमूर्त पदायों 
के परे जो * अग्रृध् ? या * भ्रवगांनीय ? है उसे दी परबह्म सममो (बह, २.३.है 
और नेसू ३. २. २२ )। अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थी को कुछ नाम दिया 
जा सकता है इन सब से भी परे जो है वही म्रह्म है और उस ब्रह्म का अच्यक्त तथा 
गुण स्वरूप दिखलाने के लिये * नेति ! नेति ! एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
थे सूत्र 'ही दो गया है और बच्ददारणयक उपतिषदू में द्वी उसका चार बार प्रयोग 
चुआं | ( ब्दद, ३. ६. २६; ४. २. ५५ ४: ४७. २२; ४७. ५. १५) । इसी प्रकार दूसरे: उप- 
निपदों में भी परबद्म के विर्युण ओर आचिन्य रूप का वन पाया जाता है; गसें-- 
+ यो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह ” (तैत्ति, २. ६); ५ अद्वेश्यं ( प्रदश्य ) 
अग्मार्ट” (सुं, 3. १. ६), “न चक्षुपा गृद्यते नाउपि बाचा (सु, ३.१८); अ्रधवा-- 
अद्वव्दमस्परशमरूपमव्यं तथा5रस नित्यमगन्धचच्च यत्त्‌ | 
अनादनन्त महतः पर श्ुवं निचान्य तन्मुत्युमुखात्यम॒च्चते || 

अर्थात्‌ वह परवह्म, पद्मद्दाभूसों के शब्द, स्पर्श, रूप," रत ओर गन्ध-इन पॉच 
गुगो से रादित, अनादि-अनन्त और अच्यय है ( कठ ३. १५; वेखू. ३. २. २२-३० 
देखो ) | मद्दाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायगीय या भागवतधर्म, के वर्शान में 
भी भगवान्‌ ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप ' अश्श्य, अप्रेय, अन्यृश्य, निगुण, 
निष्कल ( निरवयव ). झज, नित्य, शाश्वत और निष्किय ? बतला कर कद्दा कि 
चच्दी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला श्रिगुणातीत परमेश्वर है, और इसी 
को * बासुद्ेव परमात्मा कहते हूँ (मभा. शां. ३8६. २१--२८)-- 

उपर्युक्त वचनों से मद्ट अगट द्ोगा, कि न केचल भगवद्गीता में ही वर महा- 
महामसारतान्तर्गत नारायशीय या भागवतघर्म में और उपनिषदों में भी परमात्मा का 
अस्यक्त स्वरुप डी व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है,शौर यही अच्यक्त श्रेष्ठ प्वरूप वह 
तीन भ्रकार से वर्णित £ अर्थात सगुण, सगुण-निर्गण और अन्त में केवल निर्गुण। भव 
प्रश्न यह रू, कि अच्यक्त और श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्परविदेधी रूपों का मेल 
किस तरद मिलाया जावे? यह कट्दा जा सकता हैं, कि इन तीनों में से जो सगुण- 
निगुंग अर्थात्‌ उभयतात्मक रूप है, वह सगुगा से निगुंण में ( अथया अशेय में ) 
जाने की सीढ़ी या साधन है क्योकि, पहले सगुण रूप का छान होने पर 'ही धीरे 
धीरे गक्क एक गुणा का झयाग, करने से, निर्गुण स्वरुप का अनुभव हो झकना कि 
आर इसी रीति से अद्ययत्तीक चढ़ती हुई उपासना उपानिपदों में वततलाई गई ६ै। 
उदादरगार्थ- तैत्तिरीय व्पनिषद की सगुवल्ली में वस्या ने भरगु को पहले थही उप 
दश किया डे कि अन्न उ्ी अह्य है; फिर क्रम क्रमः से प्राण, मत, विज्ञान और 
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झनत्द--इन महयरूपों का ज्ञान इंसे करा दियां दै (तैसि. ३. ९-६) । अथवा ऐसा 
मी कह्दा जा सकता हैं, कि गुण-वोघक विश्ेपणों से निगुश रूप का वर्णनंकरना 
असम्भव है, अतद्व परस्पेरेसविरोधी विशेषणों से द्वी ब्सक्ा चर्गोन करना पड़ता 
हि । इसका कारणा चद् हट, कि जब इम किप्ती चल्नु च्ढे सम्बन्ध सं £ दूर? वा * सत्‌ ? 
शब्दों का उपयोग करते हैं, तब इमें किपी अन्य चल्नु के * समी्ष ” था ' अलब * 
होने का मी अग्रयक्ष रूप से योधे हो जाया करता है । परन्तु यदि एक ही बढा 
सर्वन्यापी है, तो परमेश्वर को * दूर! या ' सत्‌ ? कद्द कर 'समोप ” था अल्त्‌ 
किसे कहटे ? ऐसी अवस्था में दूर॑ नेहों समीप नहीं: सत्‌ नहीं, असता[नद्ठी *- 
इस प्रकार की भाषा का टफ्योग करने से दूर और सस्ीप, सत्‌ और असन्‌ इत्यादि 
परस्पस्सापेक्ष शुणों की जोड़ियाँ विज्ञगा दी जाती हैं; और यह बोध होने के लिये 
परस्पर-विरूद विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता # कि 
जो.कुछ निगुंश सर्वन्यापी, सर्वदा निरपेत और स्वतन्त्र वचा है- बच्दी सच्चा मह्म 
हू (गी. १३- १९) । जोकुछर वहसव यहा ही है, इसलिये दूर चही, समीप 
भी वही, सत्‌ मी चद्ी और असत्‌ सी वही हे । अद एव दूसरी दृष्टि से दी तरहां 
का एक ही समय परस्पर-विरोधी विश्ेपणं के द्वारा व गन किया जा सकता है ( गी. 
१३.३७; १३. १५) । अब यद्यपि दमयविध सगुण-निर्युण वर्णन की डपपातिे इस 
प्रकार वर्तला चुके; तवापि इस वात का स्पष्टीकरण रइही जाता हैं कवि एक दी परमेचर - 
के परप्परविरोधी दो स्वरूप--समरुण और तिगुंण--कैसे दो सकते दे । माना कि 

जब अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त रुप अर्थात्‌ इच्धिय-गोचर रूप धारण करता है, तंग 
बह उसकी साया कहलाती है;सर्तु जब वह च्यक्--धानी इन्द्रियगोचर--न दोते 
हुम्‌ अन्यक्त रुप में ही निगुण का सगुण दो जाता है, तब उसे क्ष्या कहें! उदा- 
इ्रगार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति! कच् कर निगुग मानते हू; 

* और कोई उले सच्वगुगा-सम्पन्न, सर्वकर्मा तवा दयालु मानते हैं । इसका रहस्य 
क्या हे? वक्त दोनों में श्रेष्ट पक्ष कोच सा है? इस निगगुण और अव्यक्त त्म से 

"बाते ब्यक्ष सृष्टि और जीव को उत्पात केंत्े हुई ?-त्यादि बातों का खुलासा 
हो जाना आवश्यक है | यह कहना मानों . अध्यात्मशाश्र की ही का काटना 
हई कि, सब संकत्पों का दाता अव्यक्त परमेचर तो ययार्य में सगुण है और उपने- 
पी में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वन किया गया है, वह केवल अति 
शुयोक्ते या प्रशंसा हूं। जिन बड़े बड़े महात्माओं ओर ऋषियों ने एकाग्र मन करके 
सूत्षम तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त दूढ़ निकाला, कि “यतो वाचो निवर्तन्ते 
अगप्माप्य मनल्ता सइ ” (ते. २.७)--मन को भी ज्मे दुर्ग्म है और चाएी भी 
जिसका चर्णान नही कर सकती, चद्ी आन्‍न्तिम मदह्यस्वरूप ई-डनके आत्मानुमव को 
आतशयाक् केसे कह ! केवल एक साधारण मनुष्य अपने चछुट्ट मन में यदि अनस्त 
निर्गुण अह् को अइण नही कर सकता इसालेये यद् कहना, किसच्चा चह्म सगुण 
जी है, मान सूर्य की अपेय्ा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ अतज्ञाना है! हो; यदि 
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२१०. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


गिगुर रूप की उपपात्ते उपनिषदों से और गीता में न दी गई होती, तो बात ही 
दूसरी थी परन्तु यथार्थ में वसा नही | देखिये न समगवद्गीता से तो स्पष्ट ही कहा 
है के परमंधर का सच्चा श्रेष्ट स्वरूप अध्यक्त है; और च्यक्त सष्टि का धारण 
कहना तो उसकी माया है ( गो. ४.६) परन्तु भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि 
अक्कति के गुणों से * मोह में फेस कर मूर्ख लोग (अव्यक्त और निर्गुण) आत्मा को 
ष्ही कर्ता सानते हैं? (गी. ३- २०-२६), किन्तु ईखर तो कुछ नही करता, 
लॉग केवल ब्शानसे घोखा खात॑ हैं (गी. ५. १५) अथांव भगवान्‌ ने स्पष्ट श्दों 
* में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेखर चस्पुतः निर्गुण हू 
(गो. १३-३५) तो भी लोग उस पर “ मोह * या “ अज्ञान ? से कवृत्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुण यना देते हैं (गी. ७.२४) । उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के विषय” में गीता के यही सिद्धान्त सालूम होते 
हूं;-.. (३) गाता सें परमेधर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है. तथापि 
परमेधर का सूल और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण तथा अध्यक्त ही है और मनुष्य मोह या 
अक्षान से उसे सगुण मानते ह (२) सांख्यों की प्रकृति या उप्तका प्यक्ष फेलाव 
--यानी अखिल संसार--डस परमेश्वर की माण है; और (३) सांख्यों को पुरुष 
यांनी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुण और अकर्तता 
हूं, परन्तु अज्ञान के कारण लोग उसे कर्ता मानते हूँ । वेदान्तशाश्र के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-वेदान्त-अन्यों में इन सिद्धान्तों को बतलाते समय माया और 
आविद्या में कुछ भेद किया जाता है ।उदाहरणार्थ, पंचदर्शी में पहले यह बतलाया 
गया हू कि आत्मा और परवह्म दोनों में एक द्वी यानी प्रह्मस्करूप हैं, और 
यह चित्स्वरूपी ग्रह्म जब माया सें प्रतिविस्वित 'होता है तब सेच्-रज-तम गुणसना 
( सांझ्यों की मूल ) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया 
के ही दो भेद -- साया ! और “ झंविदा ? -- किये गये दूं: और यह बतलाया 
गय है, कि-जब मांया के तीन गुणों में से ' शुद्ध सजगुण का उत्कर्ष होतां है 
तब उसे केवल माया कहते हैं, और इस माय में भ्रतिविम्बित होनेवाले प्रह्म को 
सगरुण यानी प्यक्त ईखर (द्विसायगर्म) कहते हैं; और यदि यही सत्व गुण'अशुद' 
हो तो उसे * अविद्या ! कहते हैं, तथा उस अविद्या में अतिबिम्बित प्रह्म को “जौव' 
कहते हैं (पंच. १.३५-३७) | इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से, देखें 
तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते हैं--अर्थात्‌ परमरह्म से “व्यक्त 
ईश्वर ! के मि्माण द्ोने का कारण माया और ' जीव ? के निराण 'होने का कारण 
झविया सानना पड़ता है। परन्तु गीता में इस अकार का भेद गहीं किया गया ड्ढे। 
गीता कहर्त है, कि जिल साया से स्वयं भगवान्‌ ध्यक्त रूप यागी समुण रूप धारया 
करते हैं ( ७.२५ ), अथवा जिस साया के द्वारा अष्टघा प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि की 
साश विभूतियों उनसे उत्पन्न होती हैं (४:६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित 
ता है ( ७.४-५६ )। अविद्ा ! शब्द गेता सें कहां भी नहीं आया/, है. हर 


अध्यात्म । * र११ 


खताश्वतरोपनिषदर में जद्दो वद शब्द आया दैवनो उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार 
किया है, कि माया के प्रपश्ष को ही 'अविया? कहते हू ( श्वेता. ५. १ )॥ झतस्व 
उत्तरकालीन वेदान्त-न्यथों,में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
की दृष्टि ले, किये गये सूच्म मेद--अर्थात साया और अविद्या--को स्वीकार न 
कर हम 'साया,' 'अविया और 'अज्ञान! शब्दों को समानार्थक ही मानते ह] 
और अब शास्त्रीय रीति से संच्षेप में इस विषय का विवेचन करते हैं कि त्रियु- 
शात्मक साया, झविद्या या अज्ञान और सोइ का सामान्यतः ताचिकस्वरूप क्या 
है, जौर उप्तकी सहायता से गीता तथा उपानिपदें के सिद्धान्तों की उपपात्ति केले 
लग सकतीं दै। 

निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परन्तु जब इसका विचार करने लरों 
कि दृत शब्दों में किन किन चातों फा समावेश द्ोता है तव सचमुच सारा बह्माणड 
इष्टि के सासने खड़ा द्वो जाता दै। जैसे, इस संसार का मूल जब वच्दी अनादि परवह्म 
है, जो एक, निष्किय और डदासौन हू, तव उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर 
होनेचाले अमेक प्रकार के ज्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उसकी 
अखंडता भट्ट कैसे हो गई; अथवा जो 'सूल में एफ 'ही है उसी के वहुविध 
भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते ८; जो परवल्म निर्विकार हे और जिसमें खद्दा, 
भीठा, फहवा या गाढ़ा-पतला श्रथवा शीत, उपूषत आदि मेद नहीं हैं, उसी में नाना 
प्रकार की रुचि, न्यूनाविध गाढ़ा-यतला-पन, था शीत और उप्ण, सुख और दुःख 
भ्रकाश और अंधेरा; मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेके प्रकार के इन्द्र कैसे उत्पन्न 
हुए; जो परवहाय शान्त और निर्वात है उसी में माना प्रकार की ध्वनि और शब्द कैपे 
निर्माण च्वोते £ैं; जिस पखह्म में भीतरवाइर या दूर और समीप का कोई मेद 
नहों है उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्वपश्रिम इद्यादि दिक्कत 
था स्पूलकृत भेद कैसे हो गये; जो परवह्म अविकारी, त्रिकालावाधित, नित्य भौर- 
अम्स है उसी के न्यूनाघिक काल-सान से नाशवान पदार्थ कैते बने; अथवा निसे 
कार्य-कारण-माद का स्पर्श भी नही होता उसी परवह्म के कार्य-कारण-रूप--जैले 
सिद्दी और घड़ा--फ्यों दिखाई देते हैं; ऐसे दी और भी अनेक विपयें। का उच्छ छोटे 
से दो शब्दों में समावेश हुआह। अंथवा संक्षेप से कद्ा जाय तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एफ ही में ऋगेकता, निर्ुन्द् में नाता प्रकार की दन्द्वता- 
शड्वीत में दुंत और निःसंग से संग केसे हो गया । सांज्यों ने तो उस झगड़े से 
बचने के लिये यह दैत कल्पित कर लिया है, कि निगुंग ऋौर नित्यपुरुष के साथ 
त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति सी नित्य और स्वतंत्र है। परन्तु जगत के सूल* 
तत्व को हँढ निकलने की मनुष्य की जो स्वासाविक श्रजत्ति है, उप्तका समाघान 
इस द्वैत से नहीं होता; इतना 'ही नह, किन्त यह हैत युक्तिवाद के मी सामने 
ठहर नहीं पाता। हसलिय प्रकृति और पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत्कारों ने यह 
पिद्धाल्व स्थापित किया है कि सबिदानन्द मह्य से भी श्रेष्ठ श्रेणी का * निगुंग ? अहम , 


श्श्द गीतारहस्थे अथवा कर्मेयोगशास््र । 


ही जगद का मृत हैं। परन्तु अब इसकी उपपात्ति देन चाहिये कि नियुण' से सगुण कंसे 
डुआ, क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह्द सिद्धान्त है कि जो वस्तु नही है वह 


हो दी नही सकती; और उसले, * जो वस्तु है? उसकी कमी उत्पत्ति नही हो सकती।- 


इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण (अर्थात्‌ जिस में गुण नहीं उस ) त्रह्म से 

छथके पदाय (किनिनमंगुण हैं) उप दो नह सकते। तोफिर संयण भाया से 
से ? यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है, तो व मत्यक्ष धृष्टियोचर दै। और यदि गिर्गुण 
फैंसमान सयुण की भी सत्यसानें; तो इस देखते हैं कि इन्क्रिय-योचर होनेवाह्े शब्द 
स्पर्श, रूप, रस आदि सब गुर के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे ही-अर्थाव्‌ 
से नित्य परिवर्तनशील दोने के कारण नाशवान्‌ , विकारी और अशाश्रत हैं, तब तो 
( ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है) यद्दी कहना होगा कि ऐसा सगुण 
ध्रमेश्वर भी परिवतेनशील एवं नाशवान्‌ है। परन्तु जो विभाज्य भौर नाशवान्‌ हो कर 
धष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कह ? सारांश, 
ज्षाहे यह माने कि इन्किय-गोचर सारे सगुण पदार्थ पश्चमह्ाभूतों से निर्मित हुए ई 
झ्थवा सांख्याजुसार या आधिभौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर लो कि सारे पदायों 
का निर्माण एक ही अन्यक्त सगुण सूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पत्ष का स्वीकार 
करो, यह बात निविवाद सिद्ध: हैं कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नही गये हैं, तब तक पश्चमह्ाभूततों को या प्रकृतिर्प इस सगुण मूल 
पदार्थ को जगत्‌ का आधिनाशी, स्वतंत्र और अम्तत तत्त्व नहीं कद्ट सकते। अतएव 
जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है उसे उचित है कि वह्द या तो यह कइना 
छोड़ दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र और अम्टृतरूप है; या इस बात की खोज करे 
कि पत्नमद्ाभूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और कौगसा त्तत्व है। 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहों है। जिस प्रकार स्गजल से प्यास गहों बुछती 
थी बालूँ से तेल नहीं|निकलता, उसी प्रकार अल्यक्ष नाशवान्‌ वष्तु से अम्वतत्व 
की प्राप्ति की आशा करना सी व्यर्थ हैं; और इसी लिये याशवव्क्य ने अपती 
. श्ली मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है कि चाद्दे जितनी संपत्ति फ्यों न प्राप्त 'हो जावे, 
पर उससे अम्ृतत्त की आशा करना व्यर्थ है--* अख्तत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन ” ( बृद्द, २. ४. २)। अच्छा; अब यदि अम्छतत्व को मिथ्या कहें, तो 
मनुष्यों को यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती हैं, कि वे किसी राजा से मिलनेवात्रे 
पुरष्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये बरन्‌ अपने पृत्र-पौत्रादि 
के लिये भी--अर्थात चिरकाल के लिये--ऋरना चाहते हैं; अथवा यह भी देखा 
जाता है कि चिरकाल रइनेवाली या शाश्वत कीति पाने का जब अवसर आता हैं; 
हब मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नह्ठीं करता। कल्वेद के समाव अत्यंत प्रायीगष 
प्रत्थों में भी पूर्व ऋषियों की यही भाथना है, कि “ हे इन्द्र! व्‌ हमें ' अव्रित 
धर ? अर्थात्‌ अक्षय कीर्ति या घन दे ” ( कर. १. ६.७ ), अथवा “ हे सोम ! 
तू म॒मे वैवस्बत ( यम ) लोक में असर कर दे ” (ऋ. ६. ११३- ८)। भौर, धर्वा- 
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चीग समय में इसी दृष्टि को स्वीकार फर के स्पेन्सर, कोन्‍्ट प्रश्गति केवल ऋाधिमोतिक 
भ्रिडत भी यही कहते हैं, कि '* इस संसार में मनुष्य सात्र का नेतिक परम कर्ततन्य 
शह्दी दे, कि चह किसी प्रकार के दक्तिण सुख में न फैंस कर चत्तीसान और भादी 
अनुप्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। ” अपने जीवन के पश्दात 
के चिरकालिक कल्याण की अर्थात अग्ठतत्व की वह कल्पना आई कह्दों से? यवि * 
ऋर्ट कि भह स्वभाव-सिद >ू, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशवान्‌ देह के सिया 
झौर कोई अम्दृत वस्तु अवश्य है। और यदि कहें कि एसी अमृत वस्तु कोई नहीं - 
है; तो हमें जिस सनोद्त्ति की साज्ञात्‌ अतीति होती हैं, उसका अन्य कोई कारण 
भी नही बतलाते बन पड़ता! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आर्थिमातिक 
परिदत यह उपदेश करते हूँ, कि इन अश्षों का कभी समाधान-कारक उत्तर नहों 
मिल सकता, झत्तएुव इनका विचार न करके ध्श्य चृष्टि के पदार्थों के युणधर्म के 
परे अपने मन की दोड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; परन्तु मनृष्य 
के मन में तत्वज्ञान की जो घ्वाभाविक लालसा होती हैं उसका प्रतिरोध कान 
और किस भकार से कर सकता हैं? और इस हुर्धर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डाले तो फिर ज्ञान की पृद्धि दो केसे? जब से मनुप्य इस एथ्वीत्तल पर उत्पन्न 
हुमा है, तभी से वच इस मश्ष का विचार करता चला आया दै कि, “ सारी द्श्य 
नाशवान्‌ सृष्टि का मूलभूत अम्ठत तत्व क्या हैं, और वह मुझे केसे प्राप्त 
होगा?” झ्ाधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की अखरृत: 
तत्वसम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कमी कम होने की नहीं । आधिभातिक 
शा्त्रों को चाहे जैसी ध्वाद्े हो, तो सी सारे आधिभोतिक सृष्टि-विज्ञान को वयूल 
में दबा कर आध्यात्मिक तत्वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार 
हज़ार चर्ष के पहले यही दशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी वच्दी वात देख 
पड़ती है। और तो क्या, सनुप्य की बुद्धि की यह ज्ञान-लालसा जिस दिन छूटेगी; 
उस दिन उसके विषय में यद्दी कहना होगा कि “स वे मुक्तोष्यवा पशु) ” ! 
दिक्काल से अमयोदित, अस्त, अर्नादि, स्वतस्त्र, सम, एक, निरन्तर ,सर्वन्यापी 
झर निगुंगा तत्व के आत्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्गुण तत्व से सणुणस्दृद्द 
की उत्पत्ति के विषय से, जेसा व्याख्यान हमारे प्रार्चीन उपनिपदों में किया गया है, 
उससे झ्रधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्‍य देशों के तत््वशों ने अब तक नहीं किया 
हू । क्र्चांचीन जर्मन तखवेत्ता कान्ट ने इस बात का सूच्म विचार किया हू, कि 
मनुप्य को याह्य सृष्टि की विविधता या मिन्नता क्रा ज्ञान एकता से क्यों और केले 
ता है; ओर फिर उक्त वपपत्ति को ही उसने अरचाचीन शास्त्र की रीति से अधिक 
शफ्ट कर.दिया है, और हेकल यंद्पि अपने विचार में कान्द से कुछ आगे बढ़ा है, 
सथापि उसके सी सिद्धान्त चेंदान्त के झागे नह्ठी बढ़े हैं शॉपेनह्वार का भी यह्दी 
है। लैटिन सापा से उपनिषदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था- 
झोर उसने यह चात भी लिख रखी है कि “ संसार के साहित्य के इन अन्यु; 
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त्तम ” ग्रन्थों से कुछ विचार सेने अपने अन्यों में लिये हूँ। इस छोटे से ग्रन्थ से इन 
धव बातों का विस्तारपर्चक निरूपण करना सम्भव नहीं, कि उक्त ग्भौर विचारों 
“और उनके साधक-वाधक प्रमाणोँ में अथवा वेदान्त के पिद्धान्तों और कान्ट प्रभृति 
पश्चिमी तप्वज्ञों क सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है । इसी 
प्रकार इस बात की भी विछ्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद्‌ और वेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन अन्धों के वेदान्त में औरतदुत्तरकालीन ग्रन्थों के वेदान्त में छोटे 
मोटे भेद कौन कौन से हैं । अतयुव भगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सलता, 
महत्व और उपपत्ति समभा देंने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता दस 
इन्हीं थातों का यहाँ दिग्दशैन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद, वेदा- 
न्तसूत्र और उसके शांकरभाष्य का झ्ाधार प्रधान रूप से लिया गया है। प्रकृति- 
पुरुषरूपी सांख्योक्त द्वेत के परे फ्या है--इसका निर्णाय करने के लिये, केवल द्रष्ट 
आर दृश्य सृष्टि के द्वैत-भेद पर इ्वी उ'हर जाना उचित नहीं; किन्तु इस बात का भी 
घूदस विचार करना चाहिये कि द्ृष्ट पुरुष को चाह्य राष्टि का जो ज्ञान द्ोोता है 
धसका स्वरूप प्या है, वह ज्ञान किससे द्ोता 'है और किसका होता है।वाह्य सृष्टि 
के पदार्थ सलुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, चेसे तो वे पशुओं को भी दिसाईं 
देते हैं।पानन्‍्तु मनुप्य में यह विशेषता है कि आँख, कान इत्यादि क्षानेन्द्रियों से उसके 
सन पर जो संस्कार हुआ करते हूं, उनका एुर्काकरण करने की शक्ति उसमें है और 
इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थ भात्र का ज्ञाव उसको हुआ करता हूँ । पहले ज्ञेत- 
क्षत्रज्॒-चिचार में बदला झुके हैं, कि जिस एकीकरगा-शक्ति का फल उपयुक्त विशेषता 
है, वह शक्ति मन और छुद्धि के मी परे है--अर्थात्‌ वह श्रत्मा की शक्ति है। यह 
बात नहीं, कि किसी शक द्वी पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु रृष्टि के 
भिन्न भिंज्ञ पदार्थों में कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हं--जिन्हें इम 
धृष्टि के नियम कद्तते हैं--उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण 
यह है, कि यद्यपि इस मिन्न भिन्न पदार्थों को इृष्टि से देखते हूँ तथापि उनका 
कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्यक्ष इश्टिगोचर नहीं होता; किन्तु हम अपने मानसिक 
व्यापारों से उसे निश्चित किया करते हैं। उदाइरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे 
मैत्नों के सामने आता है तव उसका रूप और उसकी गाति देख कर 'हम निश्चय करते 
हूँ कि थह एक “ फौजी सिपादी * दै, और यही संस्कार मन में बना रहता है। 
इस के बाद ह्टी जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में इप्टि के सामने आता 
है, तव बच्दी मानसिक क्रिया फिर शुरू हो जाती है और इसारी बाद्धि का निश्रय 
हो जाता है कि वच्ध भी एक फाजी सिपाददा है। इस प्रकार मित्र मित्र समय में 
पुक के बाद दूसरे, जे अनेक संस्कार इमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें इम अपनी 
ध्रण-शक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्-सम हमारी 

के सामने आ जाता है, तव उन सब मिन्न भिन्न संस्कारों काज्ञान एकता के रूप में 
झोकर इस कद्दने लगते हैं कि इमारे सामने से ' फौज! जा रही »ै। इस सेगा के 
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पोछे जाननेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय फरते हू कि वह ' राजा ! है। 
आर 'फौजसम्बन्धी पहले संस्कार को तथा * राजा “सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
को एकत्र कर दस कहते है कि यह “ राजा की सवारी जा रही हू! । इसलिये 
कहना पड़ता है कि स॒ष्टिज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्मक्ष दिखाई देनेवाला जड़ पदार्थ 
नही है; किन्तु इन्द्रियों के द्वारा मन पर दोनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का 
जो * एकीकरण ' * व्रष्ठा आत्मा * किया करता हे, उप्ली एकीकरण का फञ्ष ज्ञान हू। 
इसी लिये मगवद्दीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कद्दा है-“ आविभक्त 
विमक्तेपु ” अर्थाद्‌ हान चद्दी है कि जिससे विरक्त या निरालेपन में अविभक्तता 
या एकता का वाध दो * ( गी. १८. २० )। परन्तु इस विपय का यदि सूचम 
विचार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संत्कार अ्रथम होते हैं वे किलत 
चस्तु के हैं; तो जान पड़ेगा कि यघ्पि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ 
के रूप. शब्द, गन्ध आदि गुणों का क्लान हमें होता हू तथापि जिस पदार्थ में थे 
बाह्य गुण हैं उसके आन्तारिक्त स्वरूप के घिषय में हमारी इन्द्रियोँ हमें कुछ भी 
नहों वतला सकतीं । हम यह देखते हूं सद्दी कि “ गोली पिद्दी ” का घड़ा बनता 
है, परतु यह ह्ठीं जान सकते कि जिसे हम ' गीली मिह्टी ” कचते हूं, उप्त पदार्थ 
का यथाय॑ तात्विक स्वरूप कया है । चिकनाई, योलापन, मेला रंग या गोलाकार 
(रुप ) इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को श्थक्‌ प्यक्‌ मालूम हो जाते 
#ूँ तय उन सब संस्कारों का एकीकरण करके “डठ्टों! आत्मा कहता है कि “ यह्‌ 
गीली मिट्टी हैं;” और आगे इसी द्रव्य की ( क्योंकि यह सानने के लिये कोई 
कारण तहीं, कि हृत्य का तात्विक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली आकृति या 
रूप, उन ठन आदाज़ और सूखापन इत्यादि- गुण जब, इन्द्रियों के द्वारा सन को 
मालूम दो जाते हैं तब आत्मा उनका एकोकरण करके उस्ते 'घड़ा ! कहता दे । 
सारांश, सारा मेद 'रूप या आकार में ही होता रहता है; और जब इन्ही गुणों 
के संस्कारों को, जो मन पर हुआ, करते हैं, * द्रष्ट ! आत्मा एकत्र कर लेत्ता है, तब 
एक ही ताज्िक पदार्थ को अनेक नास प्राप्त हो जाते हैं । इसका सव से सरल 
बदाइरण समुद्र और तरड़ का, या सोना ओर अलंकार का हू; फ्योंके इन दोनों 
यदाहरणों में रड' गाढ़ापन-पत्तलापन, चजन आदि भुण एक ही से रहते हैं और 
केवल रूप ( आकार ) तथा नाम चह्दी दो गुण बदलते रहते 5 । इसी लिये वेदान्त 
में ये सरल उदाइरण हमेशा पाये जाते हैं. । सोना तो एक पदार्थ है; पत्तु मित्र 
मित्र सस्य पर बदलनेथधाले उसके आकारों के जो संस्कार, इन्हरियों के द्वारासन पर 
चोते हैं उन्हे एकन्र-करके 'द्रष्ट! दस सोनें को ही, कि जो तास्विक दृष्टि से एक 
ही भूल पदार्थ है ) कमी * कड़ा अँगूडी या कभी * पेंचलड़ी, * * पहुँची * 
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और * क्नन ! इत्मादि भिन्न मिन्न साम दिया करता है ।मिन्न सित्न समय पर 
(वां को जो इस भकार नाम[दिये जाते हैं उन नामों को, त्तथा पदाथों की जिन भिन्न 
मिश्न आक्ृतियों के कारण थे नाम बदलते रहते हैं उन आक्ृतियों को उपनिषदों में 
नाम रुप” कहते हैं और इन्हीं में अन्य सव गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
ह (छा. इआर ४ ब्: १. ७. ७) । और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी डे 
क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम था रूप अवश्य होगा । 
यधपि इंन नाम-रुपों में ्रतिक्षण परिचतन होता रहे; तथापि कहना पड़ता है. क्कि 
इन नास-रूपों के सूल में आधारभूत कोई तत्त्व या द्वष्य है जो इन मामरुपीसिमिन्र 
है पर कसी बदला नहों--जिस प्रकार पानी पर तररऊूँ होती हं उसी प्रकार ये 
सब नास-रूप किसी एक ही मूलद॑ब्य पर तरक्ों के. समान हैं । यह सच कि 
इमारी इन्द्रियों नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ मी पहचान नहीं सकतीं; पअतपव- 
इन इन्हरियों को उस सूलद्रत्य का ज्ञान होना सम्सव नहीं कि जो गाम-रूप से भिन्न 
दो परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसार का)आधारभूत यह तत्त भले ही. 
अन्यक्त हो अर्थात्‌ इन्द्रियों से घ जाना जा सके; तथापि हमको अपनी बुद्धि से 
' यही निश्चित अनुमान कप्ना पड़ता है, कि च॒द्द सत्‌ है अर्थात्‌ वह-सचमुच सर्वे 
काल, सब नास रूपों के सूल में तथा नामे-रूपों-में भी निवास करता है. और 
उसका कर्मी नाश-नहों होता, क्योंकि यदि हाद्नियगोचर नाम-रूपों के भ्रातिरिक्त, 
सूलततच्च को कुछ माने ही नहों) तो फिर * कड़ा? * कडन ! आदि भिन्न मिन्न 
पदार्थ 'हो जावेंगे; एवं इस समय इसमें जो यद्द ज्ञान हुआ करता दई कि वेसव एक 
ही धातु के, सोने के बने हैं” उस क्वान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा । 
पेसी अवस्था से कंचल इतना ही कहते बनेगा कि यह “कड़ा! है, यह कान! 
हूँ; यह फदापि न कह्द सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कढ्षन भी सोने का है, 
अतएव न्यायतः यह सिद्ध होता है, कि कड़ा सोने का है,” 'कह्नन सोने 
का है! इत्मादि वाक्यों में “हैं? शब्द से जिस सोने के साथ नाम्तरुपात्मक 
कड़े! और 'कज्नन! का सस्वन्ध जोड़ा गया है. वेद सोना केवल शशश्याचत्‌ 
अभावरूप नहीं है, किन्तु चह उसे द्वव्योश का ही वोधक है कि जो सारे आभूषणों 
का आधार है। इसी न्यौय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त 
यह्द निकलता है कि पत्थर, मिद्दी, चौंदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि अनेक नाम-रूपा- 
त्मक पदार्थ, जो नज़र झाते हैं वे, सब किसी पक ही हव्य पर मिन्न भिन्न नामरुपों 
का मुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हैं; अर्थात्‌ सारा सेद केघल नाम-रूपों का ई, 
मुलब्ब्य का नहीं, भिन्न मिन्न नास-रूपों की जड़ सें एक ही हवव्य नित्य निवास करता 
हूँ। ' सब पदाथों मे इस प्रकार से नित्य रूप से सर्देष रद्दना--संख्कृत में 'सत्ता- 
सामान्यत्व' कहलाता है। 2 

वेदान्तशासत्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीद पश्चिमी तस््र. 
ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रुपात्मक जगत्‌ की जड़ में, नाम-रूपों से 
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मित्त, जो कुछअद्श्य नित्य द्रव्य है बसे फान्ट ने अपने अन्य में “चस्नुतत्व फद्दा 
है, और नेत्र आदि इन्दियों को योचर दोनेवाले नाम-रूपें को * बाहरी इश्य ! कहा 
है &। परन्तु चेदाल्तशास्त्र में, निय्य बदलनेदाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत को 
८ मिथ्या! या * नाशवान्‌! और मुलद्वव्य को *' सत्य ? था ' अस्त ' कहते हैँ । 
सामान्यलोग सत्य की व्याख्या यो करते हैं कि ' च्षु् सत्यं ” अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वद्दी सत्य है; और प्यवद्ार में भी देखते हूँ कि किसी ने वर में लांख 
रुपयापा लिया अथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली; तो इस स्वप्त 
की वात में और सचमुच लाख रुपये की रकम के मिल जानें में बड़ा भारी अन्तर 
रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुबी हुई और आँखों से प्रत्मच्ष देखी हुई--इन दोनों 
बातें में किस पर अधिक विश्वास फरें, आँखों पर या काना पर? इसी दुविधा को 
मेटने के लिये तद्ददारणयक उपनिपद -( ५.६४.४ ) -में यह “ चक्ुव सत्य? चापय 
झाया है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये के खरे खोंट'द्वोचे का निश्चय “ रुपये ” की गोल 
गोल सूरत और उसके प्रचलित नाम से करना है, वच्दीं सत्य की इस सापेक्ष प्याल्या 
का धया उपयोग होगा ? हम व्यवद्दार में देखते हैँ फियदि किसी की वात-चीठ 
का ठिकाना नहीं है और यदि चह घरणटे घणंटे में अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
धसे भकूठा कहते हैं। फिर इसी न्याय से * रुपये के नाम-रूप को ( भीतर द्वच्य 
को नहीं ) खोटा अथवा म्कूठ कहने. में क्या ह्वानि है? फ्योकि रुपये का जो नाम-रूप 
- आज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले “ करधनी ? या “ कटोरे ! का नाम्- 
रूप बसे दूसरे दी दिन दिया जा सकता दै अर्थात्‌ हम अपनी आँखों जे देखते 
हँकियह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,--इससमें नित्यत्ता कहो है? अब यदि 
कहें कि जो आँखों से देख पढ़ता है, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है; तो 
एकीकरण की जिस मानसिक फिया में सश्टिज्ञान होता है, वह भीतो आँखों से 
मएीं देख पड़त्तीा--अतएुव उसे सी भ्कूठ कहना पड़ेगा; इस कारण हमें जो कुछ छान 
. होता है, उसे भी असत्य--$८--कइना पढ़ेया। इन पर, और ऐसी ही दूसरी 
कठिनाइयों पर ध्यान दे कर “ चक्तुवं सत्यं” जैसे सत्य के लौकेक और 
सापेक्ष ज़क्मण को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वोपनिषद में सत्य की यही ज्याय्या 
की है कि सत्य वही है जिसका अन्य यातों के नाश हो जाने पर भी कभी 
नाश नही होता !और इसी प्रकार मद्दाभारत में भी सत्य का यही लक्षण 
बतज्ञाया गया है-- * | - 





* कान्‍्ट ने अपने 0/5#49४४ श्र 7000"४ ै४४8078 नामक अन्य में यह विचार 
किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने 'ढेंग आन झिश ! 
€ 00% ४१ धंगा-फ;ह 49 ६४8७६) कद्दा है, और इमने उसी का भाषान्तर 
* बस्तुतत्व ? किया है। नाम-रूपों केवाइरी इस्यं को कान्‍्ट ने “एरशायलुंग ' (#ल्रता्ं- 
ग्रणा- धए९धा्रा08) कद्दा है। कान्‍्ट कहता हैं कि * वस्तुतत्व ? झशेव हैं। 


ब्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


सत्यं नामाडव्ययं नित्यमविकारि तथैव च॑ ।# 

अर्थात्‌ “सत्यवच्दी हैकिजो अच्यय है अर्थाद जिसका कभी नाश नद्दों हाता, जा 
नित्य है अर्थात्‌ सदा-सर्वदा वना रहता है, और अविकारि है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप 
कभी बदलता नहों ” (मा. शां. १६२, १०) | अभी कुछ और थोड़ी देर में कुछ 
कहनेवाले मनुष्य को म्कूठा कद्दने का कारण यही है, कि वच्ध अपनी वात पर स्थिर 
नहीं रहता-इधर उधर डगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेत्ष लक्षण को स्वीकार 
करलेने पर कहना पड़ता है, कि आँखों से देख पडनेवाला पर हर घड़ीमैं वदल- 
नेवाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ और उसी केमूलमें सदेव 
एक ही सा स्थित रहनेवाला अमरूत वस्तुतत्व द्ी--वद आँखों से भले 'ही न देख 
पड़े--ठीक ठीक सत्य है। मगवद्वीता में तह का वर्याव इसी नीति से किया गया है 
“यः स सर्वे भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति” ( गी. ८. २०; १३० २७)-अक्तर ब्रह्म 
यही है।कि जो सव पदार्थ अर्थात्‌ समी पदायी के नाम-रूपात्मक शरीर न रचने पर 
भी, नष्ट नहीं होता । मद्दाभारत में नारायणीय अथवा भागवत्त घ्॒ं के निरुपण में 
यहीं हछोक पाठभेद से फिर “ यः स सर्वेषु मूत्र * के स्थान में ' भूतग्रामशरीरेत 
हो कर आया है ( मभा. शां. ३६६. २३ )। ऐसे 'ही गीता के, दूसरे अध्याय के 
सोलइवें और सत्रइवे 'छोकों का तात्पर्य सी यही है । वेदान्त में जब॒आमूपण को 
« मिध्या ! और सथर्ण को ' सत्य ? कच्ते हैं, तब उसका यह मतलब गहों है कि 
वह ज़ेवर निरुपयोगी या विज्चकुल खोठा है अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नई पढ़ता 
या सिट्टी पर पन्नी चिपका कर वनाया गया है अर्थात्‌ वह अस्तित्व में है ही नहीं । 
यहा “ मिथ्या ? शब्द का प्रयोग पदार्थ के रह्रःरूप आदि गुणों के लियेऔर आकृति 
के लिये अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी द्वव्य स उसका प्रयोजन 
नहीं दै। स्मरण रद्दे कि तास्विक द्व्य तो सदैव “ सत्य ? दै । बेदान्ती यही देखता 
है कि पदार्थसात्र के नाम-खूपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौनसा त है 
आर तत्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही । व्यवहार में यह प्र्यक्ष देख जाता है 
कि गहना गढवाने में चाददे जितना मेइनताना देना पड़ा ही, पर आपात्ति के समय 
जब उसे बेचने के लिये शराफ्‌ की दूकान पर ले जाते हैं तब बच साफ़ साफ कई 
देता दे कि “ में नहीं जानना चाइता कि गद्दना गढ़चाने में तोले पीछे फ्या उज़रत 
देनी पड़ी 'है, यदि सोने के चलत्‌ भाव में बेचना चाहो, तो इम ले लेंगे ”! चैदान्त 
की परिभाषा सें इसी विचार को इस ठग से व्यक्त करेंगे;:-शरा फू को गरहना मिथ्या 
और उनका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी अकार यदि किप्ती नये मकान को 
बेचें तो उसकी छुन्दर बनावट ( रूप)» और गुन्नाइश की जगई ), और युज्ञाइश की जगह ( आहति ) 

# ऑन ने ४९४ ( संत या सय ) की व्याख्या बतलाते सप्रय “ श॥#/070 
छउतंगड़ 8 #रवॉ ६ 8 सा्र/श/तवं।] ” कद्दा है. ( लागबदुगाशद 2१ 
खधत08.६ 265) ग्रीन की यद् व्याख्या ओर महाभारत की उक्त व्याख्या-दना दलतः 
पक दौ है ।. 
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बनाने में जो खच शगा होगा बलकी ओर खरीदार ज़रा भो ध्यान नहीं देता; बचा 
कहता दे कि ईट-चूना, लकड़ी-पत्वर और मज़दूरी की लागत में यदि वेचना चाहे 
तो बेच डालो। इन इृष्टान्तों से चेदान्तियों के. इस कथन को पाठक भली भांति 
सममझ जावेंगे कि नाम-रुपात्मक जगत्‌ मिय्या दे और बहा सद्य है।' दश्य जगव 
मिय्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखों से देख ही नही पड़ता; किन्तु 
इसका ठोक ठीक अर्थ यही है कि वच आँखों से तो देख पढ़ेता दर, पर एक दी दच्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगत्‌ के वहुतेरे जो स्यलकृत अन्यवा कालकृत दृश्य 
, हैं, वे नाशवात्‌ < और इसी से मिय्या हैं; इन सव नास-रूपात्मक दृश्यों के 
अच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान जो अविनाशी और अविकारी द्वल्य 
बह्दी नित्य और सत्य हैं। सराफ को कड़े-क्नन, गुज और अगूठियों सोदी जँचती 
हूं, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जेचता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में सूल 
में ऐसा एक ही द्च्य है कि जिसके मित्र+मित्र नाम-रूप दे कर सोना चाँदी, लोहा- 
पत्थर, लकड़ी, ऋचा-पानी आदि सारे यहने गढ़वाये जाते #ं। इसलिये शराफु की 
अपेक्षा चेदान्ती कुछ और आगे वढ़ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रथ्ति नाम-रूपों को, 
जेवर के ही समान मिथ्या समझ कर छिद्धान्त करता है कि इन सब पदार्थों के सूल 
में जो द्वच्य अर्थाद * वस्तुतत्व ! मौजूद ह चह्दी सच्चा अर्थाद्‌ अधिकारी सत्य है। इस 
चस्तुतत्व में नाम-लप आदि कोई मी गुण नहीं हूं, इल कारण इसे, नेत्र आदि 
इच्दियोँ कमी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु आँखों से न देख पढ़ने, नाक से न सूँघे 
जाने अथवा हाथ से ट्योले जाने पर भी बुद्धि स दिश्वयपूर्वकत अनुमान किया जाता 
इकि अन्यक रुप से चद होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही, वल्कि यह भौ' 
निश्चय करना पड़ता है कि-इस जगत्‌ में कमी सी! न वदलनेवाला “जो कुछ” है, 
वह यही सत्य चस्तुतत्व है । जगत्‌ का मूल सत्य हसी को कहते देँ। परन्तु जो 
मालमम विदेशी और कुछ स्वदेशी परिड्तस्मन्य भी सत्य और मैंथ्या शब्दों के;चे दान्त' 
शास्रवाल पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-छममते हैं, और न थह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का-जो अर्थ इसे सूकता है, रसकी अपेच्ता इसका अर्थः 
कुछ और भी हो सकेगा या नहीं; थे यह कद कर अद्वैत वेदान्त का उपद्ास कियो 
कंरते हूं कि ““हमें जो जगत्‌ आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है, इसे भी चेदोन्ती लोग 
सिस्‍्या कहते हैं, मला यह कोई वात है ! ” परन्तु यास्क्र के शब्दों में कद्ट सकते हैँ 
कि यादि अन्धे को खम्भा नहीं सूकता, तो इसका दोषी कुछ खम्मा नहीं है! छांदोग्य 
(६. $ ओर ७. १ ), इृद्ददारणयक ( 4. ६. ३), सुणढक (३. २. ८) और प्रश्न 
(६. ५), भादि उपनिषदों में वारम्वार चतलाया गया है फ्िनित्य चदलते रहइनेवाले 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिसे सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्व देखना ' 
हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपें! से बहुत आगे पंझुँचाना चादिये । इसी: 
नामरूप को कठ (२.५) और मुणठक (१.२.६) आदि उपनिषतदों में- 
* झविदया ? तथा शेताश्वर उपनिषद्‌ (४. १० ), में * माया? कहा है । भंग 
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अद्गीता में ' माया, ? * मोह? और * अज्ञान : शब्दों से चद्दी अर्थ विवाज्षित ह£। 
झगत के आरम्म में जो कुछ था, घद बिना नाम-रूप का था अंत निर्गुग और 
अव्यक्त या; फिर आगे चल कर नाम-हूप मिल जाने से बच्दी च्यक्त और सगुग बन 
जाता हैं ( व्‌. १. ४. ७; छां. ६. १. २, ३ ) | अतएव विकारवान्‌ अथवा भाशवान 
माम-रूप को द्वी * साया ? नाम दें कर कद्दते हें कि यदह सगुण अयवबा दृश्यनयष्टि 
एक सूलद्वच्य अर्थात्‌ इखर की भाया का खेल या लीला # । अब हस धुष्टि से देखें 
तो सांस्यों की प्रक्रति अच्यक्त मले घनी रहे; पर वहद्ध संच-रजनमगृगमयी ह 
अतः नाम-रूप से युक्त माया ही है।इस प्रकृति से विश्व की जो वत्पत्ति याकैलाव 
क्ोता है ( जिसका वर्णन आउवे प्रकरण में किया ८); वच् भी तो उस माया को 
सगुगं नास-रूपात्मक विकार ह। फ्योंकि कोह भी गुण 'हों, वह इल्डवा का गाजर 
ड्ॉनेवाला और इसी से माम-रुपात्मक ही रहेंगा। सारे आधिमातिक शास्त्र मी इसी 
अकार माया के चर्ग में आजाते हं। इतिदास,भूगमशाख,विद्यतश्ासत्र, रसायनशाख्र, 
पदार्थविज्ञान आदि कोई भी शात्र लीजिये, उसमें सव नाम्र-रूप का दी तो विधे 
घन रइता ई अर्थात यही वर्णन होता € कि क्रिसी भी पदाय का एक गास-रूप 
चला जां कर इसे दूसरा नाम-रूप केसे सिलता ह। उदाहरणाय, वाम-हुप के मदर 
का ड्वी विचार इस शान्त्र में इस प्रकार रहता ह;“जसे पाती जिसका नाम दूं उसका 
साफ नाम कब और कैसे मिलता दे अथवा काले-कलूटे तारकोंत्र से लाल-दर 
गॉलि-पीले रंधने के रद ( रूप ) पर्योकर बनत्ते दे इत्यादि । अतगुच भामन्ूप मे 
ही उलमे हुए इन ज्षास्रों के अभ्यास से; उस सत्य वस्तु का बोध नदी हवा सकता 
हि जो नाम-रूप से परे दे । प्रगट है कि जिसे सच्चे श्रद्मस्वरूप का पता लगायी द॥ 
उसके अपना दृष्टि धन सब श्राधिमातिक अर्थात्‌ माम-रुपात्मक शाख्रो से पर प६« 
चानी चाहिय । और यही अर्थ:छान्दोग्य उपनिषद में, सातवें अध्याय के आएम क् 
कथा से व्यक्त किया गया है कथा का आरम्भ इस कार हं।-तारद ऋषि सनत्हुमार 
अर्थात स्कन्द के यहाँ जा कर कद्दने लगे कि, 'सुझे आत्मज्ञान- चतलाझोए तब ता 
त्कुमार वाले कि, 'पहले बतलाओं, तुमने बया सीखा ५; फिर में चतनाता हैं '। 
इस पर नारद ने कद्दा कि, “में ते इतिदास-सुराणरूपी पचिव वेद सहित कर्वेद 
अ्स्ठति समग्र वेद, च्योकरणा, गणित; तकेशादत, कालशाख्,नीतिशाख, सनी वेदाई: 
च्मशाखत्र, भूतविद्या, ऋलविद्या, नज्ञत्राविद्या आर सर्पदेवननविद्या प्रन्धति सव कुछ 
पढ़ा है; परन्तु जब इससे आत्मज्ञान नहीं डुआ, तब,अब हम्हारे यहा आया हैं। 
इसका सनत्कुमार ने यद्द उत्तर दिया कि, “वृने जो कद सीखा ४५ चद्द ता सारा वाद 
'रूपात्मक हैं; सचा यहा इस नामबरह्म से बहुत आगे दे। आर फिर नारद को अहरि 
इस प्रकार पहचान करा दी कि, इस नाम-झूप ले अथात सॉंख्यो का अच्यक कक * 
से अथवा वाणी, आज्ञा, संकव्प, 88225 8 ( ज्ञान ) के भ्रागा से भी, पर 
चढ़ जो है बद्दी परमात्मस्पी अम्ततत्व हू 
मे 2 ञ्ञो विन किया गया; इसका सात्पय यह दे कि यर्वरि मत का 
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हन्द्रियों को भामःरूप के अतिरिक्त और (किसी का सा प्रलक्ष ज्ञात नहीं होता है, 
तो भी इस अगित्य नाम-रूप के आच्छादन से दैँका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पड़गेवाला अर्थात्‌ कुछ न कुछ अच्यक्त निद्य शृव्य रचना ही चाहिये; और इसी 
कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रद्दता है। जो कुछ ज्ञान होता है, 
सो आत्मा को ही होता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। 
और इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का दी ज्ञान होता है; अतः नाम-रूपात्मक 
बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (ममा. शां. ३०६ ४० ) और इस नाम-रुपात्मक यष्टि के मूल्ल 
मैं जो कुछ चस्तुतत्व है, वच्दी,ज्षेय है। इसी वर्गीकरण को सान कर भगवर्द्ीता ने 
ज्ञाता को चोत्रण आत्मा और शेय को इन्द्रियातीत नित्य परवह्य कह्दा है (गी.*१३- 
4२-१७); और फिर आगे ज्ञान के तीन मेद्‌ करके कद्दा दे कि, मित्नतता या नानात्व 
से जो सृष्ठिज्ञान होता है वह राजत है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूपं 
से होता है वह सास्विक ज्ञाव है ( गी. १८. २०, २१)। इस पर कुछ लोग कहते 
हू कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, और छैय का तिहरा भेद करना ठीक नहीं है; एवं 
यह मानने के लिये इमारे पास कुछ सी प्रमाण नहीं है कि हमें जो कुछ ज्ञान 
औोता है, उसकी अपेच्ता जगत में और भी कुछ है। गाय, धोड़े भग्दति जो बाह्य 
धस्तुएँ हमें देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है, और यद्यपि 
यह ज्ञाव सत्य दे तो भी यंद् बतलाने के लिये कि, वह शान है कारे का, हमारे 
पास शान को छोड़ और कोई मार्ग ही नहीं रद्द जाता; अतएव यह नही कहा 
ज। सकता कि इस शान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ के भाते कुछ स्वतस्त्र चस्तुद हैं 
ऋथवा इन बाह्य चध्तुओं के मूल में और कोई स्वतन्त्र तत्त्व है।फ्योंकि जब ज्ञाता 
ही न रहा, तब जगत्‌ केहों से रहे? इस इष्टि से विचार करने पर उक्त तिहटरे चर्गी- 
करण में अर्थात जाता, ज्ञान और क्षेय में--क्षेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और उसको 
झोनेजाला शान, यद्दी दो बच जाते हैं; और यदि इसी युक्ति को और ज़रा सा 
आगे से चलें तो ' छाता ' या ' द्वष्टा? भी तो एक प्रकार का कान ही है, इसलिय 
अन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को * विज्ञान-वाद! 
कहते हैं, और योगाचार पन्य के,बौद्धों ने इसे ह्वी अमाण माना है। इस पनन्‍थ के 
विद्वानों ने भतिपादन किया है कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत में और 
कुछ भी स्वतन्त्र नही है; और तो क्या, दुनिया ही नहों है, जो कुछ है मनुष्य का 
ज्ञान ही ज्ञान है। अंग्रेज्ञ अन्यकारों में भी हम जैसे परिडत इस ढेँग के मत के 
पुरस्कर्ता हू । परन्तु चेदान्तियों को यह मत मान्य गईं है। वेदान्तसूत्ों 
(२. २. रप-३२) में झाचार्य बादरायण ने और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ- 
करांचार्य ने इस मत का खणडन किया है। यह कुछ भकूठ नहीं द कि मनुष्य के सन 
पर जो स्कार इते हैं, अन्त में वे द्वी उसे विदित रहते हैं; और इसी को हस 
शान कहते हैं। परन्तु अब प्रश्न दोता है कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ 
है हीनगहझांतो' गाय*सम्मन्धो ज्ञान जुदा है, “घोडा“सम्बन्धी ज्ञान जुदा 
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ओर “ में -विफ्यक ज्ञान जुदा है--इस प्रकार श्ानस्ञान में ही जो मिक्नता 
“हमारी बुद्धि को जैंचती है, उसका कारण फ्या है ? माना कि, ज्ञान होने की मान- 
'सिक क्रिया सत्र पुक ही है; परन्ठ यदि कद्दा जाय फि इसके [सिवा और कुछ हू 
ही नही, तो गाय, घोड़ा इत्यादि मिन्न-मिन्न भेद आ कहो से गये? यदि कोई 
कद्दे कि स्वप्त की सृष्टि के समान सन आप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये मेद बनाया 
करता दे; तो स्वप्त की चष्टि ले प्थक्‌ जागृत अचस्या के ज्ञान से जो एक प्रकार का 
ठीक ठीक सिन्नसिला मिलता है; गसका कारण बतलाते नहीं वनता ( देद्‌. शांभा, 
३. २ २६; ३. २. ४),। अच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु 
महों है और “ हुष्टा ' का मन ही सारे भिन्न-मिन्न पदार्थों को निर्मित करता है, 
तो प्रतेक द्रष्टा को ' अ्र्हपच्रक ' यह सारा ज्ञाना होना चाहिये कि “ मेरा मन यानी 
में ही खग्भा हूँ? अथवा * में ही गाय हूँ! । परन्तु ऐसा होता कहो है! इसी 
से शुद्वराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जब सभी,को यह ग्रतीति दोोती है कि मैं 
झलग हूँ और झुम से खम्भा और गाय प्रस्धति पदार्थ भी अलग-अलग हैं; तव 
द्रष्टा के सन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत बाह्य सृष्टि में कुछ ग 
कुछ स्वतन्त्र वघ्तुएु अवश्य होनी चाहिये (देसू. शांभा. २. २. २८) | कान्ट का 
अत सी इसी धार का है; उसने स्पष्ट कह दिया रू कि स्टृष्टि फा ज्ञान होने फे लिये 
यथाप भलुष्य की चुद्धि का पुकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि हस ज्ञान को सवथा 
अपनी ही गाँठ से, अर्थात्‌ निराधार या विलकुत् नया नहीं उत्पन्न कर देती, उसे 
सृष्टि की याध्ष वस्तुओं की सदेव अपेक्षा रहती है! यहाँ कोई प्रश्न करे कि, “क्यॉजी ! 
शक्टराचार्य एक घार बाए सृष्टि फो मिथ्या कहते हैं और फ़िर दूसरी बार बौंदों का 
खराडन करने में उसी वाह्य सृष्टि के अस्तित्व को, ' द्रष्ट ? के आत्तित्व के समान ही, 
सत्य प्रतिपादन करते हूँ! इन बैसेल चातों का मिलान 'होगा केसे ! ” पर, इस प्र 
का उत्तर पहले ही यतला घुके हैँ । आचार्य जब वाद्य सृष्टि को मिथ्या या भ्रस॒त्म 
कच्ते हूँ, तव उसकी इतना ह्वी अर्थ सममना चाहिये फ्रि चाह्म सृष्टि का दृश्य 
माम-रूप असल श्र्थात्‌ विनाशवान्‌ है। नाम-रूपात्मक वाह्म दृश्य मिध्या बना रहें; 
पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती मर भी आँच नहीं लगती कि उस वाह्म सृष्टि के 
सूल में कुछ न छुछ इन्द्रियातीत सत्य चस्तु दै। चेत्र-दोत्रत् विचार में जिस प्रकार 
यह सिद्धान्त किया है कि देदेन्दिय आदि विनाशवान्‌ नाम-रुपों के भूल से कोई 
नित्य आत्मत्तत्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है कि माम-रूपात्मक वाह्य सृष्टि के 
मूल में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतत्व है। अतएव वेदान्तशास्तर ने निश्चय किया 
है कि देद्ेन्द्रियं और थाह्य सृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले अयोव मिथ्या दृश्यों के 
मूल में, दोनों ही ओर कोई नित्य अर्थाद्‌ सत्य द्ब्य छिप इुआ एै। इसके झागे 
अघ प्रश्न होता हू कि दोनों ओर जो मे नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग है था एक 
रूपी हैं। परन्तु इसका विचार फिर फरेंगे।इल मत पर माँके वेमीके इसकी अवाची- 
नता के सम्बन्ध में जो आक्षेप हुआ करता है, भ्रमी उसी का थोड़ासा विचार करते हैं! 


हि] 
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कुछ लोग कहते हैं कि बौद्धों का विशान-वाद यदि वेदान्त-शाख्र को सस्मत 
नहीं है, तो श्रीशंकराचाय के साया-चाद का मी तो आचीन उपनिषदों में वर्णन नदी 
है; इसलिये उसे भी वेदान्तशात््र का मूल माग नहीं मान सकते । श्रीशं झराचार्य का 


डोज 


मत, कि जिसे मायावाद कहते हैं, वह है कि वाह्मसृ्टि का, आँखों से देख पड़ने- 
चाला, गाम-रूपात्मक प्वरुप मिथ्या हैं; उसके सूल में जो अध्यय भौर नित्य द्रव्य 
है वही सल है। परन्तु उपनिषदीं का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज 
ही जान जाचेगा कि यह आक्तेप निराधार है। यह पहले ही वतला चुके हे कि 
'सत्य' शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़नचाली 
चस्तु के लिये किया जाता हैं । अतः सत्य! शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले 
कर उपनिपदों में कुछ श्यानों पर आँखों से देख पड़नेवाले नाम-रूपात्मक वाह्म 
पदार्थों को 'सत्य,' और उन नास-रूपों से आच्छादित द्वच्य को 'अम्ृतः नाम 
दियायया है । ददाइहरुण लीजिये; बहृदारणयक उपनिपद (१. ६. ३) में “तदे- 
तदग्दत सत्येगच्छत्त? -- वह अम्गत सत्य से आस्लांदित ह--कद् फर फिर भ्रसरत 
और सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि''प्राणो वा अम्त नामरूपे सत्य ताम्या- 
मर्य प्राणश्छन्त:” अर्थात्‌ आण अम्तत है और नाम-रूप सत्य है, एवं इस नाम-रूप॑ 
सल से प्राण ढैँका हुआ है । यद्दों प्राण का अर्थ प्राण .स्वरूपी परवह्ाय है. | इससे 
अगट दै के आगे के उपनिपदों में जिपे 'मिथ्या! और 'सत्य”ः कहा है, पहले 
उसी के नाम क्रम से 'सत्यः धौर 'अम्तः थे । झनेक स्थानों पर इसी अस्छत फो 
“सलस्य सत्य'--आँखों से देख पड़नेवाले सत्य के भीत्तर का अन्तिम सत्य 
(बू. २. ३. ६)--कहा है। किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध मद्दी हो जाता 
कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाली स्ष्टि को च्ची सत्य कहा 
है । पफ्योंकि वृद्ददारणयक में ही,अन्त से यह सिद्धान्त किया है कि आत्सरूप पर 
श्रह्म को छोड़ और सव “झातम? अर्थात्‌ विनाशवान्‌ है (चृ.३.७२३) । जब पहले 
पहल जगत्‌ के सूलत्तच की खोज होने लगी, तव शोधक लोग आँखों से देख 
पड़नेवाले जगत को पहले से ही सत्य. मान कर हूँढ़ने- लगे कि उसके पेट में और 
कौन सा सूचम सैत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ कि जिस धश्य सृष्टि के 
रूप को हम सत्य सानते हईूं,बद्ध तो असल में विनाशवान्‌ है और उसके भीत्तर कोई 
'झविनाशी या अस्त तत्व सौजूद है । दोनों के वीच के इस भेद को जैसे जैसे झधिक 
व्यक्त करने की आवश्यकता होन लगी, वंते ही चैंसे३ 'सत्य”ः और “झअम्तत्ः शब्दों 
फे स्थान में अविधा' और “विद्या? एवं झन्त में (साया और सत्य! झथवा : मिथ्या- 
आर सत्य! इन पारिभापिक शब्दों का अ्रचार होता गया । क्योंकि 'सत्य'ः शब्द का 
धात्वर्थ 'सदैव रददनेवाल? है. इस फारुण नित्य बद्लनेवाले और नाशवान्‌ नाम- 
रुप को सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जैंचने लगा । पर-तु इस रीति से 
माया अथवा मिथ्या शब्दों का प्रचार पीछे से| भले ही हुआ दो; तो भी ये 
विचार व हुत्त पुराने ज़माने से चले आरघे हैं कि जगत की चश्तुओं का बह' दृश्य, 
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जो नज़र ले देख पड़ता दै,विनाशी और 'असत्य है; एवं उसका आधारभूत 'क्तर्विक 
वष्य/ ही सत॒यासत्य है। प्रत्यक्ष ऋतेदमेंभीकद्ा हैकि "एक सदिष 
* अपुषा ददान्ति” (१.३६४.४६ औरें १०.३१४.५)--मूल में जोएक और नित्य 
(सद) है, उसी को विप्र (जाता) भिन्न भिन्न नाम देते ह--अर्थाव्‌ एक ही 
सत्य वस्तु नास-रुप से भिन्न मित्त देख पड़ती है. । “पक रूप के अनेक रूप कर 
दिखलाने! के अर्थ में, यह्द माया? शब्द ऋग्वेद में मी प्रत्युक्त है और वहीँ,-यह 
वर्णन है कि, 'हइन्द्रों सायाभिः पुरुरुपः ईयते '--इन्द्र अपनी साया से अमेक रूप 
धारण करता है. (ऋ. ६.४७.१८) । तैत्तिरीय सांद्ेता (३.१.११) में एक स्थान 
पर माय” शब्द का इसी अर्थ में प्रयाग किया गया है! और श्रेताखर उपनिषद 
में इस 'साया” शब्द का नाम-रुप के लिये उपयोग हुआ दै। जो हो; नाम-रूप के 
लिये 'माया' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वर उपनिपद के समय- में 
भत्ते ही चल निकली 'हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नास-रूप के झ्ानित्य अथवा 
असत्य होने की कल्पना इससे पहले की है, “माया” शब्द का विपरीत अर्थ करके 
श्रीश्ंकराचांय ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है । नाम-रुपात्ाक सृष्टि के स्वरूप 
को, जो श्लीशंकराचार्य के समान बेघड़क “सिथ्या! कह देने की द्विम्मत न कर सकें, 
अथवा जैसा गीता में भगवान ने उसी ध्रथ में प्मायाः शब्द का उपयोग किया है, 
चसाकरने से जो दिचकतते हों, चेचाह तो ख़ुपी से दृद्ददारशयक उपनिषद के 
'सत्य” और “अम्हृत' शब्दों का उपयोग करें। कुछ भी क्यों न कह जावे, , पर इस 
सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोट नही लगती कि नाम-रूप 'विनाशवानः हैं, और जो कहें 
उनसे आाच्छादित है वह 'अम्तृत' या ' अविनाशी ? है एवं यह भेद प्राचीन वेदिक. 
काल से चला आ रहा है। 

ऋपने पआत्मा को नाम-रूपात्मक वाह्मसष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये, 
'कुछ न कुछ! पुक ऐसा मूल नित्यह्रन्य द्ोना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो 
आर उसी के मेल का हो, एवं याह्मस्राष्ट के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता है; 
गद्ठी तो यह ज्ञान ही-न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कंर देने से अष्यात्मशाज 
का काम समाप्त नहीं दो जाता। बाह्मसृष्टि के भूल में वर्तमान इस वित्य द्रव्य को 
ही वेदान्ती लोग ' ब्रह्म ? कद्ते हैं; और अब दो सके, तो इस महा फेस्‍्वरूप के 
निर्णय करना भी आवश्यक है| सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह 
नित्यतत्व है भव्यक्त; इसलिये प्रगट दी हैं. कि इसकी, स्वरूप नास-रूपात्मक 
पेंदार्थी के समान व्यक्त और स्पूल (जड़) नही रद्द सकता । परन्यु यदि न्यक्त 
और ह्यूल पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, हट्टति, वासना, प्राण और ज्ञान प्रर्ृति 
बहुत से ऐसे अच्यक्त पदार्थ हैं कि जो स्युलनहं हैं एवं चद्द झ्सम्मव नही कि पर 
म्रह्म इनमें से किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो ! कुछ लोग कच्ते हैं किप्राण का 
और परनक्ष का स्वरूप एक ही है। जर्मन परिडत. शापेनइर ने परजह्म को वासग. 
त्मक निश्वित कियो है। और वासना सनका धर्म है; अतः इस मत के झलुसार 
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गरह्म मनोमय ही कटद्दा जबिगा ( ते. ३. ४ )। परन्तु अब तक जो चिचेचन हुआ है, 
उससे तो यही कद्दा जावेगा कि--- प्रज्ञाने वह्म १ ऐ. ३. ३) अथवा “विज्ञान बहा? 
(सै. ३. १)-जड़सष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकप्वरुप से हमें ज्ञात होता है,वच्दी 
अह्य का स्वरुप होगा । हेयल का सिद्धान्त इसी ढंग का है । परन्तु उपनिपदों में, 
चिद्रपी ज्ञाव के साथ द्वी साथ सत्‌ (भर्थात्‌ जयत्‌ कों सारी वच्तुओं के अस्तित्व के 
सामान्य धर्म या सत्ता-ससानता ) का और आनन्द का भी वह्म-स्‍्वछप में दी अन्त 
भाव करके ब्रह्म को सचिदानन्दरूपी माना 'है । इसके अतिरिक्त दूसरा तह्म-स्वरूप 
कहना हो तो वह “कार है। इसकी उपपत्ति इल भकार है।-पहले समस्त अनादि 
डकार से उपने हैं; और वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही आगे 
चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया है ( गी. १७. २६; मभा, 
शा, २३१. ५६-४८ ), तब मूक्त आरम्म में अकार को छोड़ ओर कुछ न था। 
इससे सिद्ध होता है कि उन्‍कार 'ही सच्चा ब्रह्म-स्वरूप है ( साणदटूफ्य. १; तैति. 
4,प८ )। परन्तु केवल अध्यत्म-शासत्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो परत्रह्म के ये 
सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही हैं। क्योंकि इन सभी छ्वरुपों को मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों से जान सकता है, और मनुप्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ 
करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में हैं । फिर इस माम-रूप के मूल में जो 
अनादि, भीतर-बाइर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य अर अखत तत्त्व है 
( गी. १३. १२-१७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय हो तो क्योंकर हो ? 
कितने ही अध्यात्मशासत्री पाशिडत कहते हैं कि कुछ मी दो, यद्ट तत्व इमारी 
इन्द्रियों को अजय ही रहेगा; ओर कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ 
दिया है। इसी प्रकार उपनिषदों में सी परवह्य के अज्ञेय स्वरूप का बर्गान इस प्रकार 
है;-“'नेति नेति” अर्थाव॒वद्ट नहाों है कि जिसके चिषय में कुछ कद्दा जा सकता 
है; बहा इससे परे है, वह आँखों से देख नहीं पड़ता; च॒ह चाणी को और मन को 
भी अगाचर ह--“यतो चाचो निवतंल्ते अआप्य मनसा सद्द । ” फिर भी अध्यात्म 
शास्त्र ने निश्नय किया है कि इल अगस्य स्थिति में भी मनुप्य अपनी बुद्धि से मह्म 
के स्वरुप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो चासना, स्छति, ते, 
आशा, प्राण और ज्ञान प्रद्धति व्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे 
अतिशय व्यापक अथवा सव से श्रेष्ठ निर्णीत 'हो, उसी को परत्ह्म का स्वरूप मानना 
चाहिये । क्योंकि यह तो निर्विवाद दी है कि सब अन्यक्त पदार्थों में परम श्रेष् 
ह। अब इस दृष्टि से आशा, स्थाति, चासना ओर छति आदि का विचार करें तो 
ये सब॒मन के धर्म हैं, अतएवं इनकी अप्रेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है 
और ज्ञान है बुद्धि का धर्म, अत्तः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुईं; और अन्त में यह बुद्धि 
सीजिसकी नोकर है व आत्मा ही सबते श्रेष्ठ दे ( गी. ३. ४२ ) । चोन्र-चेनज्ञ- 
प्रकरण में इलका विचार किया गया है। अब वासना ओर सन आदि सब अध्यक्त 
“ताप सिर झा श्रेष्ठ हे, तो आप ही घिद्ध॒ दो गया कि परञ्नह्म का स्वरूप भी 
गी.. १५ 
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वही आत्मा दोगा। छान्‍्दोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में इसी युक्ति से काम 
लिया गया है; और सनत्कुमार ने नारद से कहा ह कि वाणी की अपेक्षा मन अधिक 
योग्यता का ( भूयत॒ ) हू, सन से ज्ञान, ज्ञान से वल और इसी प्रकार चढ़ते-चढते 
जब कि आत्मा सब से ओ्रेष्ट ( भूमन्‌ ) दे, तव आत्मा द्वी को परवह्य का सच्चा 
स्वरूप कहना चाहिये । अंग्रेज़ अन्यकारों में आन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु इसकी युक्तियाँ कुछ कुछ मिन्न हैं। इसलिये यहाँ उन्‍हें संचोप से चेदान्त की 
परिभाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कयन है कि हमारे मन पर इन्द्रियों केद्वारा वाह्य 
नाम-रुप के जो संस्कार हुआ करते हूं, उनके एकीकरण से. आत्मा को ज्षान होता है; 
उस ज्ञान फे मेल के लिय वाद्य सृष्टि के मिन्न मिन्न नाम रूपों के मल में भी ण्कता 
से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु द्ोनी चाद्धिये; नहीं तो आत्मा के ए्कौकरण 
सेजो ज्ञान उत्पत्त होता है चह स्वकपोल-कप्पित और निराधार हो कर विज्ञान-वाद 
के समान असल प्रसागित हो जायगा । इस “कोई न कोई ! चस्तु को इम ब्रह्म 
कहते हूं; सेद इतना ही है कि कान्ट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तु 
तत्व कच्दता है। झुछ भी कद्दो, अन्त में धस्तुतव ( त्रह्म ) और आत्मा थे ही दो 
पदार्थ रह जाते हूँ, कि जो परस्पर फे मेल के हे । इन में से * आत्मा ? सन्त और 
चुद्धि से परे अर्थात्‌ इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर इम माना 
करते हैं कि आत्मा जड़ नह है; चह या तो चिद्रपी है या चतन्यरूपी है। इस 
प्रकार आत्मा कै स्वरूप का निश्चय करके देखना ह कि वाह्यस्ष्टि के भरक्म का स्वरूप 
पयाहै।इस विषय में यहाँ दो ही पक्त हो सफते हूँ; यह प्रह्म या वस्तुतत्व (१) 
आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न ध्वरूप का । क्योंकि ब्रह्म ओर 
आत्मा के सिवा अब तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती। परन्तु सभी का अनुभव 
यह दे कि यदि कोई मी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न ड्रॉ तो उनके परिणाम अगचा 
कार्य भी मिन्न मिन्न होने चाहिये। अतगुव हम लोग पद़ाथों के मिन्न अथवा एक- 
रूप होने का निर्णाय उन पदार्थों के परिणामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते 
ह#ूँ। एक घदाहरण लीजिये, दो वृक्षों के फल, फल, पत्ते, छिलके और जड़ को देख 
“ कर हम निश्चय करते हूं कि वे दोनें झलग-अलग हैं या एक ही हू । यदि इसी रीति 
का झवलम्व करके यहां विचार करें ता देख पढ़ता है कि आत्मा और बढ एक ही 
स्वरूप के द्वोंगे। क्योंकि ऊपर कहा जा चुका हू फि सृष्टि के सिन्न, मिन्न पदार्थों के जो 
संस्कार मन पर होते हूं उनका आत्मा की क्रिया स एकीकरण होता है; इस एकीकरण 
के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये।के जिसे मिद्द भिश्न वाह पदायों के 
सृलमें रहनेवाला वस्तुतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म इन पदार्थों की अनेकता को मेद कर निष्पन 
ऋरता है, यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न 'होगा तो समुचा छ्वाव गिराधार ओर 
असखत्य हो जावेगा। एक ही नझ ने के और बिलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण - 
करनेवाले ये तत्व दो स्थानों पर भले ही हों पर्ल्मु वे परस्पर भिल्‍ भिन्न नहीं रह 
रुकने; अतण्य यह आप ही सिद्ध होता हू कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा, 
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चद्दी रुप ब्रह्म का भी होना चाहिये & । सारांश, किप्ती सी रीति से विचार क्यों 
न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि वाह्म रंटि के नाम और रूप से आच्छादित 
बहातत्व, भाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़तो है ही नहीं किन्तु चापनात्मक 
बहा, मनोमय अद्य, ज्ञानमय बहा, प्राणवह्म अथवा ्ँकाररूपो शब्दतरह्म--ये 
ब्रह्म के रूप भी निन्न श्रेणी के हैं और न्रह्म का वास्‍्तविक स्वरूप इनसे परे है पु 
इनसे अधिक योग्यता का अर्थाव शुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विपय का गीता 
में अनेक स्थानों पर जो उल्लेख है, उसले स्पष्ट दोता दे कि गीता क्वा सिद्धान्त भी 
यही ह (देखे! गी, २२०; ७.४; ८.४; १३-३१:१५.७:८) । फिर भी यह न समझ 
लेना चाहिये कि त्रह्म और आत्मा के पुकल्वरूप रहने के इस सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियों ने ऐसी युक्तिप्रतुक्तियें से दी पहले खोजा था। इसका कारण इसी प्रकरगा 
के आरम्म में बतला चुके हैं कि अध्यात्मशासतर में अकेली बुद्धि की ही सद्दायता 
से कोई भी प्‌क ही अनुमान निम्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव आत्मपतीति 
का सद्दारा रहना चाहिये। उसके अतिरिक्त सर्चद देखा जाता है कि आधिभौतिक 
शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति- या तो पीछे से मालूम 
हो जाती दै, या हूँढ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त बद्यात्मैक्य की चुद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने से सकड़ों वर्ष पहले, हमारे प्राचीन ऋषियों भे निर्णय कर दिया 
था फि “ भेह्ट नानाउस्ति किंचन ” ( बृ, ४.७. १६; कठ. ४. ११ )--सृष्टि मे देख 
पड़नेचाली झनेकता सच नहीं है, उसके मूल मे चारों झौर एक 'ही अस्त, अन्यय 
आर नित्यत्तत्व है (गी. १८.२०)। और फिर उन्होंने अपनी अन्तर्रीटि से यह सिद्धान्त 
टूँढ़॒ निकाला फि, वाह्य सृष्टि के नाम-रूप से आच्छादित झविनाशी तत्व और अपने 
शुरीर का चदट आत्मतत्व, कि जो चुद्धि से परे है--यें दोनों एक 'ही अमर और 
अव्यय हैं अथवा जो तत्व ब्रह्मायड़ में है वही पिणड में यानी मनुष्य की देह सें 
चास करता है; एव बदृदारणयक उपनिषदू में याशवलय ने मैन्रेयी को, गांगी चारुणि 
भन्दाति को ओर जनक को ( छू. ३.१--८; ४.२--४ ) पूरे वेदान्त का यही रेहंस्य 
बसलाया है। इसी उपनिषदू में पहले कहा गया दै, कि जिसने जान लिया कि “अं 
ब्रह्मात्मि'--सैं दी परवहा हूँ, बने सब कुछ जान लिया (थू. १.४,३० ); और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में शेतकेतु को उसके पिता ने भअद्वैत्त वेदान्त का 
यही तत्व अनेक रीतियों से समम्छा दिया है। जश्च अच्याय के आरम्म में श्वेतकेतु 
ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लौंदे का भेद जान लेने 
से मिद्दी के भाम-रूपात्मर सभी विकार जाने जाते हूँ; उठी प्रकार जिस १क 'ही चस्तु 
का ज्ञान हो जाने से सब छछ समर में आ जावे, वही एक चच्छु मुझे वतलाओ, 
झुमे उसका जाग नह्दी;” तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रन्दति 
झनेक दृष्टान्त दे कर समक्ताया कि याद्य सा के मूंल से जो हच्य है, वह ( तन्‌ ) 
ओर त्‌ ( त्वम्‌ ) अर्थात तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही हैं,'तल्वमसे:” एज त्‌ ( त्वन्‌ ) अर्थात तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही हैं,-“तत्तमासे;” एवं 
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ज्योंद्दी तूने अपने आत्मा को पद्दाचना, त्योंद्दी तुके आप पी मालूम हो जावेगा हि 
समघ्त जगत के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने ख्वेतकेठु को सिश्र सिन्न नौ 
इंधान्तों से उपदेश किया है और अति चार “ तत्वमसि ”--वहीं तू औ--हस 
, सत्र की घुनरावृत्ति की है (था. ६-८--१६ ) । यह “ तत्वमसि! शद्वेत वेदान्त के 
मद्दावाफ्यों में मुख्य वाक्य है । 

इस प्रकार निर्णय हो गया कि म्रह्म आत्मस्वरुपी है। परन्तु श्रत्मा चिद्॒पी ई, * 
इशलिये सम्भव है कि कुछ लोग सहाय को भी चिह्रपी सममें। अतपव यहाँ ब्रह्म 
के, और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा कर 
देना आवश्यक दै। आत्मा के साक्षिष्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न ोनेवाले घर्म 
फो चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कहते दूं। परन्तु जब कि चुंद्धि के इस धर्म को झात्मा पर 
लादनों उचित नई है, तब तात्विक दृष्टि ले आत्मा फे मूल स्वरूप फो भी निरगुण 
आर अजय ही मानना चाहिये। अत५ृव कई-एको का मत दे कि यदि तरह्म आत्म- 
स्‍्वरुपी दे तो इन दोनों को, था इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ 
प्रंशों में गोण ही है। यह आज्षेप भकेले चिट्रप पर ही नहीं है; किन्तु यह आए ही 
ऋाप सिद्ध दोता है कि परतहा के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नही है। फ्योंकि सत्‌ और अस्त, ये दोनों धर्म परस्पर-विरूद और सदेद परस्पर- 
सापेक्ष ईँ अर्थात भिन्न भिन्न दो वध्तुओंका विदेश करने के लिये कह्दे जाते हू। 
जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह अंधेरे की कल्पना नद्ठी कर सकता; यही नहीं 
किन्तु “ उजेला ! और “ अंधरा ? इन शब्दों की यह जोड़ी ह्वी उसको सूकन पढ़ेगी । 
सत्‌ और असत शब्द की जोड़ी ( इन्द्र ) के लिये यही न्याय उपयोगी हैं। जब 
'ऋम देखते हूँ कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तव हम सब पस्तुओं के असत्‌ 
( नाश चोनेचाली ) और सत्‌ ( नाश न होनेवाली ), ये दो मेंद करे लगते 
हैं; अथवा सत्‌ और असत्‌ शब्द सूक पड़ने के लिये भनुष्य की दृष्टि के आगे दो 
प्रकार के विरूद्ध धर्मों की आवश्यकता चोती हैं। अच्छा, यदि आरम्भ में एक ही 
वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश ले जिन सापेत्ष सद झौर 
असत्‌ शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलचस्तु के लिये केले किया 
जावेगा ! फ्योंकि यदि इसे सत्‌ कहते हैं तो शंका होती है कि क्या उस समय 
धसकी जोड़ का हुछ असत्‌ भी था ? यही कारण है जो ऋगेद के नारदीय यूक्त 
* (१०.१२६ ) में परबरह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सष्टि के भूलतत्व का वर्गाव 
इस श्रकार किया हैँ कि “ जगत के आरम्भ में न तो सत्‌ था और न असव्‌ ही था; 
जाकुछथा चह एक ही था। ” इन्‌ सत्‌ और असव शब्दों की जोड़ियों (अथवा 
इन्द्र ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता ( ७.२८८२.४५) में कद्दा है कि सद 
ऋौर असत, शीत और उपष्ण इन्द्रों से जिसकी बुद्धि मुक्त,हो जाये, वह इन 
सब इन्दों से परे अर्थात्‌ नि्वन्द तह्मपद को पहुँच जाता 'है। इससे देख पढ़ेगा कि 
यप्म्रष्मशशास्र के विचार कितने गहन और सूचम हैं। केवल तर्कध्ष्टि से विचार 
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करें तो परवह्ा का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही 
नही रहती। परन्तु व्रह्म इस प्रकार अण्षेय और निगुृंण अतएवं इन्द्रियातीत हो, 
तो भी यह प्रताति हो सकती दै कि परमझय का भी वही स्वरूप ६, जो कि इसारे 
निर्गुण तथा अनिवाच्य झात्मा का है ओर जिसे ऋम साक्षात्कार से पहचानते दैं; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साज्ञाद्‌ प्रतीति दोती 
"पल है। झत्तएुव अब यह सिद्धान्त नियक नह हो सकता कि स्रह्य और झात्सा एक- 
स्वरूपी है।इस द्छी से देखे तो मह्ा-ध्वरुप के विषय में इसकी अपेच्ता कुछ अधिक 
नहीं फुट जा सकता। कि प्रह्ष आत्म-ध्वरुपी ६; शेष बातों के सम्बन्ध में अपने 
झज्ुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पदता । किन्तु बुद्धिगस्य शास्त्रीय प्रतिपादन 
में जितना शब्दों से दो सकता हे, उतना खुलासा कर देना प्रावश्यक है। इसी लिये 
यधपि मह्म सवंत एक सा व्याप्त, भरछ्ेय और प्ानिवाच्य है; तो भी जड़ सष्टि का 
और आत्मप्वरुपी बहातच् का भेद व्यक्त करने के लिये, आत्मा के सामिष्य से 
जड़ प्रकृति मे चतन्यरूपी जो गुण हमें ध्ग्गोचर होता €, उसी को आत्मा का 
प्रधान लक्षण भाव कर अध्यात्मशासत्र में भ्रात्मा ओर बक्ष दोनों को चिद्रपी या 
चैतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा म करें त्तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही 
'निगुंणा, निरंजन एवं आनिवाच्य ने फे कारण उनके रूप का चर्णान करने में या 
तो चुप्पी साध जाना पड़ता है, या शब्दों म॑ किसी ने कुछ चर्णोन किया तो “ नाहीं 
माई ” का यह मन्त्र रटना पड़ता है कि / नेति नेति । एतस्मादन्यत्परमाति ५ 
“यह नहीं है, यह ( ग्रह्म ) नही है, ( यह तो नाम-रुप हो गया), सच्चा 
, अह्य इससे परे ओर उरी है; इस नकारात्मक पाठ का आवततंन करने के आतिरित्त 
आर दूसरा मांग ही नहीं रद जाता ( छू. २.३.६ 2 । यही कारण ६ जो सामान्य 
-रीति से यह के स्वरूप के लक्षण चित्‌ ( ज्ञान ), सत (€ सत्तामात्रत्व अथदा 
अस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हं। इसमें-कोई सन्देद्द नहीं कि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षण की अपेक्षा श्रेष्ठ ह। फिर भी स्मरण रहे कि शुध्दों से बद्मस्वरूप 
की जितनी पद्चचान हो सकती ८, उतनी 'ही करा देने के लिये ये लक्षण भी कद्दे 
गये है; वाम्तविक व्रह्मप्वरूप निगुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका 
अपरोचानुभव ही चद्वोना चाहिये। यह अनुभव कैसे दो सकता दै--इन्ट्रियातीत 
झोने के कारण अनिवात्य भक्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुप को कब झऋर 
डैसे दोता है--इस विपय में ऋमरे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यह 
संक्षेप में बतलाते हूं । 

घह् और आत्मा की एकता के उक्त सर्माकरण को सरल भाषा में इस प्रकार 
ज्यक्त कर सकते हैं कि * जो पिणड मे है, वही मह्माणट में है? । जब इस प्रकार 
अह्मत्मेक्य का अनुभव दो जावे, तव यह भेदभाव नहीं रद्द सकता फि शाता 
अथात्‌ द्ष्टा मित्र वस्तु है और शेय अर्थात देखने की वस्तु अलग 'है। किन्तु इस 
विषय में शंका हो सकती है कि मनुप्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेल 
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भादि इन्दियाँ यदि छूट नही जाती हैं, तो इन्द्रियाँ प्थक्‌ हुईं और उनको गोचर 
दोनेवाले विषय प्रथक्‌ ुए--थह् भेद छूटेगा तो कैसे ! और यदि यह भेद नहीं 
छूटता, तो ब्रह्मात्मेक्य का अनुभव कैसे होगा? अब यदि इन्द्रिय-दृषटि से ही वि- 
घार करें तो यह शंका एकाएक अज्नुचित भी नही जान पड़ती ।परन्तु हाँ, गम्मीर 
दिचार करने लगें तो जान पड़ेगा कि इन्द्रियाँ वाह्य विषयों को देखने का काम, खुद- 
झुच्तारी से--अपनी ही मर्ज़ी से--नहीं किया करती हैं। पहले बतला दिया है कि 
४ चक्तुः पश्यति रूपाणिं मनसा न तु चक्षुपा ” (सभा. शां. ३११.१७ )--किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये ( और झुनने आदि के लिये भी ) नेत्रों को (ऐसे ही कान 
प्रश्शति को भी ) मन की सच्दायता आवश्यक है; यदि भन शून्य हो, किसी और 
विचार्‌ में हवा हो. तो आँखों के आगे धघरी हुई चस्तु मी नई सूकती । व्यव- 
हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान चोता है कि नेत्र 
कादि इन्द्रियों के अत्तुरण रहते हुए भी, मन को यंदि उनमें से निकाल लें, तो 
इन्द्रियों के विपयों के हन्द्र बाह्य सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये ग होने 
के समान रहेंगे। फिर परिणाम यह 'ोगा कि मन केवल अआत्मा में अर्थात आत्म- 
ध्वर्प्पी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे 'हमें मह्मत्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। 
ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त प्रह्मनविचार करने से, अंत 
में यद् मानप्तिकस्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसका मज़र के भागे दृश्य 
सृष्टि के इन्द्द या भेद नाचते भले रह करें पर वद्द उनसे लापरवा है--उसे वे देख 
ही नहीं पड़ते; और उसको अद्वैत त्रद्मस्वरूप का आप 'ही आप पूर्ण साज्तात्कार 
होता जाता है। पूणों अरह्मज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त द्वोती है, 
इसमें प्ौता, शेय और क्वान का तिदरा भेद अर्थात त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा 
उपाष्य और उपासक का द्वैत भाव भी नहीं बचने पाता | अतपुथ यह अचहया 
आर किसी दूसरे को चतलाई नहीं जा सकती; फ्योंकि ज्योंद्दी ' दूसरे? शब्द का 
उच्चारण किया, त्यो'ही अवध्या बिगड़ी और फिर प्रगट ही है कि मनुप्य अद्गेत 
' से द्वैत में आ जाता दै। और तो फ्या, थद्द कद्दना भी मुश्किल है कि भुके इस. 
अवस्था का ज्षान दो गया। क्योंकि 'मैः कहते ही, भौरों से मित्र होने कीमावना 
मन में भा जाती है; और परद्यात्मैक्य हँ।ने में यह भावना .पूरी बाधक है। इसी 
फारण से याश्षवल्क्य ने बहदारणयक ( ४.५.३४५; ४.३-२७ ) में इस परमावाधि की 
ौ्थिति का चर्यान यो किया हु;--“ यत्र द्वि द्वैतमिव भवति तदितर इतर॑ पश्यति... 
मिन्नति. ..श्यणोति. ..विजानाति। .. यत्र त्वध्य सर्वमात्मवाभूत्‌ उत्केन क॑ पश्येत 
“/'जिध्रत्‌. . >थ्युयात्‌. . .विजानीयात्‌ । .. ।विज्ञातासमरे केन विजानीयात्‌ | एताबद्रे 
खलु अम्तत्वमिति; ” इसका भावार्थ यह द्वै कि “ देखनेवाले ( दश ) और 
देखने का पदार्थ जब त्तक वना हुआ था, तब तक एक दूसरे को देखता था, खुघता 
था, छुगता था और जानता था; परन्तु जब सभी आत्मसय 'हो गया ( श्र्थात्‌ 
झपना और पराया भेद ही न रद्दा) तव कौन किसको देखेगा, सैँघेगा, सनेगा भौर 
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जानेगा ? झरे ! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला और 
दूसरा कहाँ से लाझोंग ? ” इस प्रकार सभी आत्मभूत या अह्मभ्त _ हो जाने पर 
वह भीति, शोक अधवा सुख-हुःख आदि इन्द्र मी रद कही सकते हैं (ईश.०) ? 
क्योंकि निससे ढरना है या मिसका शोक करना दै; वह तो अपने से--इम से-- 
जुदा होना चाहिये, और त्रह्मात्मक्य का अनुभव द्वो जाने पर इस प्रकार की किसी 
भी मिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता । इसी टुःखणोक-विराद्देत अवस्था को 
८ झानन्दसय ” नाम दे कर सैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२. ८६ ३. ६) में कहा है कि यंद 
प्रानन्‍्द ही भ्म हैं । किन्तु यह बर्णन भी गोंण दी है ।फ्योंके आनन्द काअचु- 
भव करनेवाला भव रह्दी कह जाता है? अतग्व बृहृददारणयक उपनिषद्‌ ( ४- ३- 
३२ ) में कद्दा हे कि लौकिक आनन्द की अपेच्ता आत्मानन्द कुछ विलक्षण द्ोता 
है । चहा के वर्णन में "आनन्द? शब्द आया करता है, उसझी गाँणिता पर ध्यांे 
दे कर ही झन्य स्थानों से महावेत्ता पुरुष का अन्तिम चर्गान ( “आनन्द' शब्द को 
निकाल चादर कर) इतना ही किया जाता हू कि '्रह्म भचाति थणएवं वेद! (द्व. ४. 
४. २४) अथवा “म्रह्म वेद बहाव मचति” (सु. ३. २, ६)--जिसने म्रह्म को जान 
लिया, वह वह्म ही दो गया। उपनिपदों (६. २. ४. १९छां- ६.१३) में इस स्थिति 
के लिये यद्द द्शन्त दिया गया है कि नमक की डली जब पाना में घुल जाती दै सेव 

, जिस प्रकार यह मेद नई रहता कि इतना भाग खारे पानी का | और इतना 
भाग मामूली पानी का है, उसी अकार ब्रह्मात्मेक्य का ज्ञान हो जोने पर सब अहा- 
मय हो जाता है| किन्तु इन श्री तुकाराम मद्दाराज ने, कि 'जिनकी कह नित्य वेदान्त 
चाणी,' इस खारे पानी के दृ्ान्त के बदले गुड़ का यह मीर्णो इछान्त दे कर अपने 
अनुभव का वर्णन किया है-- 


६ गूगे का गुड ? है भगवान्‌ , बाहर भीतर एक समान । 

किसका ध्यान करूं सविवेक ! जरन्तरंग से है हम एक ॥ 
इसी लिये कद्दा जाता है कि परब्रह्म इन्द्रियों को अगोचर और सन को भो अगस्य 
औओने पर भी स्वानुभवगन्य है अर्थात्‌ अपने-अपने अजुभव से जाना जाता हू। परम 
की जिस अज्ैयता का वर्यान किया जाता है चद जाता और शैयवाली इँती ध्थिंति 
को है; अद्आवुत सान्रात्कारवाली स्थिति की नद्ों । जब तक यह दाद वनी हे किसमें 
झलग हूँ और दुनिया अलग है; तव कुछ मी फ्यों न किया जाय, बह्मार्ोक्य 
का पूरा ज्ञान द्वोना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती 
“ डलको अपने में लीन नही कर सकती तो जित प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्भप 
हो जाती हैं; उसी प्रकार पखझ् में निमम्न होने से मनुष्य को उसका ,अनुभव हो 
जाया करता न और फिरे दसकी ऐसी व्रह्मम॒य स्थिति हो जाती है कि ““सर्वभूत्तत्य- 
भात्मान॑ सर्वमृतानि चात्मति” (गी. ६." २४)-सारे श्राणी झुक सें हें और सें 
खब में हूँ। केन उपनिषद्‌ में चड़ी खूची के साथ पर्नह्म के स्वरूप का विरोधामां- 
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सात्मक वर्गान इस अर्थ को ध्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण प्रह्म का 
ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्मर 'है। वह घपणुन इस प्रकार है;-“अविज्ञा् 
विज्ञानता विज्ञातलविजानताम्‌ 7 ( केन. २. ३ )--जो कच्ते हे कि हम परमट्ा का 
ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान बह हुआ हू; और जिन्हें जान 'ही नहीं पढ़ता कि 
झुमने बलसको जान लिया, उन्हें ही वच्द ज्ञात हुआ है । क्योंकि जब कोई कहता 
हर कि में ने परमेश्वर को जान लिया,वब उसके सन में वह द्वैत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है।कि में ( ज्ञाता ) जुदा हूँ भौर जिसे मैं ने जान लिया, वच्द ( श्षेय )- अह्य अलग 
है; अतएव उसका त्रह्म॒स॑मैक्यरूपी अद्देती प्रनुमव उस समय उतना ही कच्चा और 
ऋपूर्णा होता हू। फलतः उसी के मुँद्द से सिद्ध होता है कि फहनेवाले को सच्चे जहा 
का ज्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत “ में ? और “ब्रह्म” का दँती भेद मिटजाने 
पर मद्मात्मक्य का जब पूर्ण अनुमव होता है, तब उसके सुंद्द से' ऐसी भाषा का 
निकलना ही सम्भव नहीं रहता कि ' में ने उसे (अर्थात्‌ अपने से भिन्न और 
कुछ ) छान लियं। ।” अतएच इस स्थिति में, अथोत्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत- 
लाने में असमर्थ होता है कि मैं महा को जान गया, तव कइना पढ़ता दे कि 
उसे ब्रद्य का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का बिलकुल लोप हो कर, पर में 
ज्ञाता का सर्वथा रंग जाना, लय पा लेगा, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी हो 
जाना सासान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता है; परन्तु हमारे शास्तरकारों ने अनुभव 
से निग्नय किया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होंगेवाली “ निर्वाण ! स्थिति भ्रम्यास 
आर वैराग्य से अन्त में मनुष्य की साध्य हो सकेती है । मे-पनरूपी द्वैत भाव इस 
स्थिति में हृव जाता है, मष्ट 'हो जाता है; भतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं 
कि यह तो फिर आत्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंद्ी सम से आया 
कि यद्यपि इसे स्थिति का अनुभव करते समय इसका वन करते नहीं बनता है, 
परन्तु पाँछे से उसका स्मरण हो सकता है, त्योंद्दी वक्त शुका निमूल हो जाती 
है * हसकी अपेक्षा और भी आधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्‍्तों का अज्जुभव है। 
बहुत मराचीन सिद्ध पुरुषों के अनुमव की बातें पुरानी हैँ, उन्हें जाने दीजैये; 
बिलकुल अमी के प्रसिद्ध भगवस्ञक्त तुकाराम महाराज ने भी हस परमावधि की 
फपति का बगत अलिकीरिक मापा मे बड़ी जब से अर हुए गा 


श्थ्यान से और समाधि से प्राप्त द्वेनेवाली अद्वैठ की अथवा अमेदभाव की यद्द अवस्थो 
गरए/008-0::00 288 नामक एक प्रकार फी रासायानिक वायु को सृंघनेसे प्राप्त हो 
जाया करती है। इसी वायु को * छा्फिंग गैत ? भो कहते हैं। ॥य॥ 60 2७208 ठ॥त 
089" उ884898 97१ 20% ोद्व' उहएकाए, 09 पंत वक्षातक्क एए. 884 
208, परन्तु यह नकली अवस्था है । समाधि से' जा अवस्था प्राप्त होती है, सच्ची - 
असली -हैं । यही इन दोनों में महत्त्व वा मेढ है । फिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इस- 
लिये किया है कि इस क़लिम अवस्था के इवाले से अमेदावस्था के ध्यरठित्व के विषय में कुछ मी 
बाद नहीं रद्द जाता। ये हि 


अध्यात्म । २३३ 
पहिया ई कि “ हमने अपनो रुत्यु अपनी आँखों से देख ली, यह्द भा एक उत्सव हो 
जया। ” व्यक्त अथवा अब्यक्त सगुण महा की उपासना से ध्यान के द्वार घीरे धीरे 
बढ़ता हुआ उपासक प्रन्त में “अह प्रह्माप्मि” (इ. ३. ४. १० )--मैं ही महा हूँ- 
की स्थिति में जा पहुँचता है; और म्द्यात्मज्ष्य स्थिति का उसे साक्चात्कार होने 
सगता है। फिर उसमें चद्द इतवा मप्त हो जाता है कि इस बात की झोर उसका 
ध्यान भी गई जाता कि में किस स्थिति में हूँ प्रथवा किसका अनुभव कर रह्दा 
हैं। इसमें जागृति बी रहती है, अतः इस अवएया को न तो खम कद सकते है 
आर न सुपुप्ति; यदि जागृत कई तो, इसमें ये सब च्यवद्दार रुक जाते हईं कि जो 
जागृत अवष्धा सें सामान्य रीति से हुआ करते हूँ । इसलिये स्वप्त, सुपृप्ति (गोंद) 
अथवा जागृति--इृन तीनों व्यावहारिक अ्रवस्थाओं ले वैलकुल सिन्न इसे चौथी 
अथवा तुरीय अवस्था शास्त्रों ने कहा #; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्ष- 
झथोंग की दृष्टि से मुख्य साधन विर्चिकम्प समाधि-योग लगाना है कि जिसमें द्वेत 
का ज़रा सा सी सवलेश नही रहता । झौर यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) 
में कहा है कि इस निर्विकरप समाधि-योग को ध्यास से भ्राप्त अर लेने में समुष्य 
को उकताना गही चाहिये। यही अद्मात्मफ्य स्थिति ज्ञान फी पूर्णावस्था है। 
क्योंकि जय सम्पूर्ण जगत प्रह्मरूप अर्थाव पक ही हो चुका, तव गीता के ज्ञान- 
क्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि ८ आविभक्त चिमक्तेपु "--अने- 
कत्व की एकता करना ध्ाहिये--और फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान 
'हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अमृतत्व का लहं मजुप्य को 
झलुभव झुआ कि जन्मन्मरण का चक्र सी आप हो से छूट जाता है। क्योंकि 
जन्म-भरण तो नामरूप में ही हैँ; और यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों 
से परे (गी. ८.२१ )। इसी से महात्माओं ने इस ए्थिति का नाम 'भरण का सरण) 
रख छोड़ा है। और इसी कारण से, याज्षवल्त्य इस स्थिति को झअग्तत्व की सीमा 
या पराकाष्टा कहते हैं। यही जीवन्मुक्तावध्या है। पातअलयोगसूत्र और अन्य 
शयानों में भी चर्णान है कि, इस अवस्था में भाकाशगमन आदि की कुछ क्पूर्द 
अलॉकिक सिद्धियों प्राप्त हो जाती हैं (पातअलसू, ३. 3६--५५); और इन्हों को पाने 
के लिये कितने ही भजुप्य योगास्यास की छुन में लग जाते हैं! परन्तु योगवासिष. 
भ्रणेतता कहते हैँ कि प्राकाशगमन अन्दृति लिंडियों न तो महानिप्ठ स्थिति का साध्य 
है आर न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्मुक्त पुरुप इन सिद्धियों को पा सेने का 
उद्योग नहीं करता और पहुघा उसमें ये देखी मी नह जाती ( देखो यो. ५,८६)। इसी 
कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिठ में डी और न गीता में ही कहीं हद! 
चतलिष्ट ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हूं, कुछ ब्रह्म * 
सिया नही हैं। कदाचित ये सब्चे हो, हम यह नह कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो 
है; इतना तो निर्विवाद है कि यह मह्विद्या का विषय नहीं है। अत्तशव ये सिद्धियाँ 
मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये; वरह्माविद्याशाज़ का कथन 
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है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मलुष्य को चही प्रयत्व करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र सें एक आत्मावाली परमावधि की अह्मनिष्ठ टियिति 
प्राप्त हो जावे । वहाज्ञाव आत्मा की शुद्ध अवस्या हैं; बच कुछ जादू, करामात या 
तिलस्माती लटका नही डै। इस कारण इन सिद्धियों स--इन चमत्कारों से--रह्मशान 
के गौरव का बढ़ना तो दर क्रिनार, उसके गौरव के--उसकी महत्ता के--म्रे चमत्कार 
प्रमाण भी नहीं हो सकते | पच्ची तो पद्लले भी उड़ते थे पर झब विमानोंवालि 
लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं; किन्तु छिर्फ इसी गुण के दोने से कोई इनकी 
गिनती ब्रह्मवत्ताओं में नहीं करता । और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आक्ाश-गमन 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त दो जाती हूं, वे मालती-माधव नाटकचाले अधोरघरट के समाव 
क्र और घातकी भी हो सकते है। हे 

चह्ात्पफ्यरूप आनन्दभय स्थिति का आनिर्वाच्य अनुमंव और किप्ती दूसरे को 
ए हुँवया बतला ग़ नहीं जा सकता । क्योंकि जय उसे दूसरे को वतलाने लगेंग तब 
* मैं-त्‌? वाली द्वैत की द्वी भाषा से काम लेना पड़ेगा; और इस द्वैती माप में भ्रदठत 
का समस्स अनुभव व्यक्त करते गद्दी वनता। अतएव उपनिषदों में इस परमावधिं 
की स्थिति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे और गौण सममना चाहिये। झौर भब॒.- 
ये चर्णन गौण है, तव सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समम्काने के लिये अनेक श्थानों 
पर उपनिषदों में जो निरे छैती चर्णैन पाये जाते हैं, उन्हें भी गाँणि ही मानना चाहिये। 
धदाहरण लीजिये, उपनिषदों में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे पर्णान हैं 
कि आत्मष्वरुपी , शुद्ध, नित्य, सर्वेव्यापा और झविकारी ब्रह्म ही से आगे चल कर 
झिरिशियगर्भ नामक सगुण घुरुष या आप ( पानी) प्र्वति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः निर्मित हुए; अथवा परमेश्वर ने इन नाम-हूपों की रचना करके फिर जीव: 
रूप से उनमें प्रवेश किया (नै. २. ई; छां. ६. २. ३; हू. १. ४. ७ » पेसे सब दँत- 
पूर्ण वर्णन अद्दैल्ष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि, श्ञानगम्य निगुंण परमेश्वर 
ही जब चारों ओर मरा हुआ है, त्व तालिक दृष्टि से यद कहना ही निर्मल च्टो 
जाता है कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परन्तु साधारण मलुप्यों को सृष्टि की रचना 
सममा देने के लिये ध्यावद्वारिक अर्थात्‌ द्वैंत की भाषा हो तो एक साधन हैं; इस 
कार व्यक्त सृष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदों में उसी ढंग 
के मिलते हूँ, जैसा कि ऊपर एक वदाइरणा दिया गया है। तो भी उसमें भ्रद्वेत का 
तस्व बना ही दै और अनेक ध्यानों में कद्द दिया है कि इस अकार इती व्यावहा' 
रिक भाषा चर्तने पर सी सूल में अद्वेत ही है। देखिये, अब निश्रय हो चुका ६ क्कि 
सूर्च घूसता नही है, स्थिर है; फिर भी वोलचाल में जिस प्रकार यही कद्दा जाता 
है कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया; उसी, प्रकार यथपि एक ही आत्म 
स्वरूपी परवह्म चारों और अखराड भरा हुआ है और वइ भविकार्य है, तथापि 
उपनिषदें में भी ऐसी ही माया के प्रयोग मिलते दई कि ' पंख से व्यक्त के | 
की वत्पाति चोती है। ? इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यद् कहा गया 
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« भेरा सच्चा स्वरूप अच्यक्त आर अज़ है? (गी. ७.२२), तथापि सगवान्‌ ने कद्ठा 
है कि में सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हूँ! (४-६ )। परन्तु इन बरणंनों के 
सर्म को बिना समम्केवृके छछ पणिडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते है 
और फिर इन्हें दी मुख्य समझ कर यह सिद्धान्त किया करते हैँ कि द्वेत अथवा 
विशिष्टदत मत का उपनिपदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं कि यदि यह मान 
लिया जाय कि एक ही निर्गुण महा सर्वश्न य्याप्त हो रहा है, तो फिर इसकी उप- 
पत्ति नहीं लगती कि इस अविकारी ब्रह्म से विकार-रह्दित नाशचान्‌ सगुण पदार्य 
कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि “ साया ! कह तो 
निगुण बह से सगुण माया का उत्पन्न होना ही तर्कच्णया शक्य गही है; इससे 
अद्वैत-चाद लैगढ़ा हो जाता है। इससे तो कई्दी अच्छा यद्द होगा कि सांख्यशासख 
के मतानुसार प्रकृति के सच्श्यनाम रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुण परल्तु व्यक्त 
रूप को नित्य नाम लिया जावे; और उस च्यक्त रुप के अभ्यन्तर में परपह्म कोई 
दूसरा नित्य तुत्त ऐसा ओत प्रोत मरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किस्री पेंच की 
गली में भाफ रहती है ( श्र. ३.७ ); एवं इन दोनों में बेसी ही एकता मानी जावे 
जैसी कि दाड़िम या अनार के फल के भीतरी दानों के साथ रहती हैं। परन्तु 
इसमारे सत में उपनिपदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं हू । उपलनिपदों 
में कही कईी द्वेती और कद्दी कह्दों अद्वती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक ह; परन्तु अद्वेतबाद फो मुख्य सममने 
ओर यह सान छेने से, कि जब निरगुण वहा सगुण होने लगता है तव उतने 
डी समय के लिये मायिक्त द्वैत की स्थिति प्राप्त सी दो जाती है, सब घचनों की 
जैसी व्यवध्या लगती है, वेसी व्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नई 
है। उदाइरण लीजिये, इस “तत्‌ त्वमसि? वाक्य के पद्‌ का अन्वय देती सतानुसार 
कभी भी ठीक नहीं लगता, तो फ्या इस अड्चन को दवत मत-चालों ने समझ 'ही 
नह पाया नहीं, समझता ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाफ्य का जैध्तासेसा अर्थ 
क्षगा कर अपने सन को समझा लेते हूँ। “ तत्वमसि ' को द्वतचाले इस प्रकार उल- 
भाते ह--तत्वम-तस्म त्वम-अर्थाव्‌ उसका तू है, कि जो कोई तुमसे भिन्न दै; 
तू बद्दी नई है। परन्तु जिसको संप्कृतका थोड़ा सा भी ज्ञान है, भर निसकोी वादे 
आश्रह में वेध नही गई है, वच्द तुरन्त ताड़ लेगा कि यद् खाँचा-तानी का अर्थ ठीक 
मह्ठी हैं। कैंवल्य उपनिपदर (१.4६) सें तो “स त्वमेव त्वमेच तत्‌?” इस प्रकार 'ततः 
आर “त्वम!को उलट-पालट कर उक्त मह्दावाक्य के अ््वत्तमधान होने का ही सिद्धान्त 
दर्शाया है। अब और क्या वतलावें! समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जान-वूक़ कर उस पर दुलक्ष्या किये बिना, उपनिषद्‌ शास्र में अद्देत 
को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य वंतला देना सम्भव ही नही है। परन्तु ये चाद तो 
ऐसा हूं कि जिनका काई ओर-छर ही नही; तो फिर यहाँ हम इनको विशेष चर्चा 
फ्यों करें! जिन्हें अद्वेत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों, वे ख़ुशी से उन्हें स्वीकार 
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कर लें। उन्हें रोकता कोन है? जिन उदार महात्मामों ने उपनिपदों में ऋपदा यह 
स्पष्ट विश्वास चतलाया है कि “ भेद नागास्ति किन ” ( बृ.४.४.१६; कठ, ४-११ ) 
--इस सृष्टि में किल्ी भी प्रकार की अनेकता नहीं दईै,जो कुछ दैवच सूक्त में सब 
“ एकमेवादलरयिम्‌” (छां. ६. २. २) है, और जिन्होंने आगे यह वर्गान किया है 
बके “'मृत्यो: ससृत्युमाप्रोंति य इद्ध नानेव पश्यति” जिते इस जगत में मागात्व देख 
पढ़ता है,वह जन्म-मरण के चकर में फँसता ह।-हम गह्दों समझते कि ठग महा- 
त्माओं का आशय अद्वेत को छोड़ और भी किसी प्रकार दो सकेगा । परन्तु अगेक 
चेदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद्‌ होने के कारण जैसे इस श॒क्वा को थीड़ी सी 
गुंजाइश मिल जाती है कि कुज्ञ उपनिपदों का तात्पर्य क्या एक ही है; पैसा हाल 
गीता का नहीं है। जब गीता पुक्ठ ही अन्य है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक पी 
प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। और जो विचारने लगें कि वह 
कौन सा चेदान्त है, तो यह अद्वैतप्रधान प़िद्धान्त करना पढ़ता है कि “ सब भूत्तों 
का नाश हो जाने पर भी जो पक इ्वी स्थिर रहता है? (गी.८.२०) वही ययार्य 
में सत्य है एवं देह और विश्व में मिल-कर सर्वत्र चद्दी व्याप्त दो रहा दि ,(गी. ३३. 
३१ )। और तो क्या, आत्मापस्य-चुद्धि का जो गीतितत्त गीता में वतलाया गया है; 
उसकी पूरी पूरी उपपत्ति मी अद्वेत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से 
- नहीं लगती दै। इससे कोई हमारा यद्द आशय न सम ले कि श्रोशंकराचार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चात्‌ अद्व॑त मत- को पोपण करनेवाली जितनी थुक्तियाँ 
तिकली हैं अथवा जितने प्रमाण निकले दूँ, वे सभी यच्च-यावत गीता में प्रतिपादित 
ह£। यह तो हम भी मानते हूँ कि द्वैत, अद्वेत और विशिश््वैत प्रन्धुति सम्मदायों 
की उत्पत्ति डोने से पहले ही गीता धन घुकी हैं; और इसी कार से गाता सें 
किसी भी विशेष सम्पदाय की युंक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं ह#ै। किन्तु इस 
सस्मति से, यह कहने में कोई भी वाधा नह्दी आती कि गीता का वेदान्त मामूली 
सौर पर शाइर सम्प्रदाय के शागाजुसार झद्देती है--हैती गहीं। इस अकार गीता 
और शादूर सम्पदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सह्दी; पर इमारा 
मत्त ई कि आ्रचार-धृष्टि से गीता कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोंग को भधिक महल 
देती है, इस कारण गीता-धर्म शाहर सम्प्रदाय से मिन्न हो गया है। इसका विचार 
आगे किया जावेगा। मस्तुत विषय तप्वज्ञानसम्बधी हैं; इसलिये यही इतना है 
कहना है कि गीता और शाहर सम्पदाय सें--दोनों में" यह तस्वज्ञान एक ही मकार 
का है अर्थात्‌ अद्वैती है। अन्य साम्म दष्येक साष्यों की अपेक्ता गोता के शादर माप्य 
को जो अधिक महत्व हो गया है, उसका कारण भी यद्दी ६ | 
ज्ञानइ्टि से सारे भाम-झूपों को एक ओर-निकल देंगे पर एक 'ही अविकारी 
और निर्तुण तत्व स्थिर रह जाता है; अतगव पूर्ण ओर सूचम विचार करो पर 
अद्वैत सिद्धान्त को 'ी स्वीकार करना पड़ता *ै। जब इतना सिद्ध हो चुका, त्म 
अट्वैतवेदाल्त की धि से यहद विवेचन करना आवश्यक है कि इस पक विश घी 
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अन्यक्त व्रन्‍्व से नाना प्रकारः की व्यक्त सगुण सृष्टि क्‍्योंकर उपजी। पहले बतला 
क्ाये हूँ कि सांख्यों ने तो निर्गुण पुरुष के साथ- ही: त्रिगुणात्मक अर्थाव्‌ सगुण 
भक्ृति को अनादि और म्वतन्त्र मान कर, इस प्रश्ष को इल कर लिया है । किन्तु 
यदि इस प्रकार सम॒ण प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें तो जगव्‌ के- मूलतत्व, दो हुए 
जावे हैं और ऐसा करने से उस अद्गेतः मत में बाधा आती 'है कि जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है । यदि सगुण प्रकृति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते हैँ तो यह बतलाते नह्ठी बनता कि एक ही मूल निमुंगा द्वत्य 
से गानाविध सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न दो गई। फ्योकि सत्कांय-बाद का सिद्धान्त यह 
है कि निर्गुण से सगुण--जो कुछ भी नहीं »ै उससे और कुछ --- का उपजना श॒क्य 
नहीं है; भौर यह सिद्धान्त अद्वैतचवादियों को दी मान्य हो चुका है इसलिये दोनों 
ही और अड़चन है । फिर यह उलमन सुलमे) कैसे ? बिना अद्वैत को छोड़े ही 
निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग वतलाना है और सत्कांय-वाद की दृष्टि से 
वह तो रुका हुआ सा ही है। सच्चा पेंच है--ऐसी चैसी उज्तकन नहीं है। और तो क्या, 
कुछ लोगों की समर में, अद्वेत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अड़चन है जो संघ 
पे मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी अड़चन से छड़क कर वे द्वैत फो अंगीकार कर 
लिया करते दैं। किन्तु अद्वेती पणिडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट अड्चन 
के फन्‍्दे से छूटने लिये भी एक युक्तिसज्ञत वेजोड़ मार्ग ढँढ़ लिया है । वे कहते हैं 
कि सत्कार्य-बाद अथवा गुणपारिणाम-चाद के सिद्धान्त का,उपयोग तब होता है जब 
कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी फे अथवा एक ही वर्ग के होते हैं और इसे 
कारण अद्ठैती वेदान्ती मी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निर्युण प्रह्म से, सत्य 
और सगुण माया का उत्पन्न होना शक्‍्य नई दे । परन्तु यह स्वीकृति उतत समय की 
' है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य 'हों; जह्तो एक पदार्थ सत्य दै पर दूसरा उसका सिर्फ 
इृश्य है, वहां सत्कार्य-चाद का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले 'पुरुषः के 
समान ही 'अकृति' को भी घ्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं यही कारण है जो 
वे निर्गुण एरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्काय वाद के अनुसार 
कर नहीं सकते । किन्तु अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि साया अनादि बनी 
रहे, फिर मी बच सत्य झौर स्वतन्त्र नहीं है, वह तो गीता के कथनानुलार 'मोह! 
« झज्ञान ? झथवा ' इन्द्रियों को दिखाई देनेवाला दृश्य” है इसलिये सत्कार्य-वाद 
से जो आलेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग भ्रद्वैत सिद्धान्त के लिये किया दी 
नहीं जा सकता। वाप से लड़का पैदा हो, तो कईंगे कि वह इसके गुण-परिणांस 
से हुआ ह.परन्नु "पिता एक व्यक्ति है और जब कभी वच्द बच्चे का,कर्मी जावान का 
आर कभी बुडूढे का स्वॉग वनाद्रे हुए देखें पड़ता है, तव हम सदैव देखा करते दैं 
कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वॉगों में गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणभाव 
महीं रइता । ऐसे ही जब निश्चित हो जाता दै कि सूर्य एक ही है, तब पानी में 
आँखों को दिखाई देनेचाले उसके प्रतिबिम्व को इस अम कह देंते हैं और उसे 
डे 
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शुण-परिणाम से उपजा हुआ.दूसरा सूर्य मई मानते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी 
अह के ययार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशोस स्पष्ट कह देता है कि 
डस अह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता # वह, दृष्टि क्रो कमज़ोरी और 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न 'हो गया है। इससे प्रगट 
च्वी गया कवि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के भत्यज्ञ गोचर हो जानेसे ही 
स्वतन्त्र और सत्य चस्तु मानी नहीं जा सकती । फिर इसी न्याय का अध्याक्मशासतर 
में उपयोग करके यदि यह कह तो क्या हानि है कि, श्ान-चत्तुरुप, दूरवीन से 
जिसका निश्चय कर लिया गया है, चह निर्गुगा पल्रह्म सत्य है; और ज्ञानहीन 
घर्मचक्षुओं को जो नाम-रूप गोचर होता है पद इस परबह्म का कार्य नहीं है-बह तो 
इन्द्रियों की दुबंलता से उपजा डुआ निरा असम पअर्थात्‌[मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर 
यह अत्तेप ही नहीं फबता कि निगुंगा से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता । फ्योंकि 
दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य दै और दूसरी है लिर्फ़ 
दृश्य; एवं अनुभव यह है कि मूल से एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुष 
के दृष्टि-मेंद से, अज्ञान से अथवा नज़रबन्दी से 5स एक ही वस्तु के दृश्य बदलते 
रहते हैँ। धदाहरणार, कानों को सुनाई देनेचाले शब्द और आँखों से दिखाई देने- 
वाले रक्ष--इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज़ सुनाई 
देती है, उसकी सच्मता से जाँच करके आधिभौतिक-शाद्धियों मे पूर्णतया सिद्ध कर 
दिया है कि “शब्द? या तो वायु की लहर है था गति-। और झब परचम शोध 
करने से निश्चय हो गया है कि आँखों से देख पड़नेवाले- लाल, हरे, पीलि, आदि 
रह भी मूल में एक 'ही सूर्य-प्रकाश के विंकार हैं और सूर्यप्रकाश स्वयं एक प्रकार 
की गंति दी है। जब कि ' यति! सूल में एक दी है, पर कान उसे शब्द और आँखें 
उसी का रह बतलाती हैं; तत्र यदि इसी न्याय का 6पयोग कुछ अधिक ध्यापफ 
रीति से सारी इन्द्रियों के लियेकिया जावे, तो सभी नाम-झपों की उत्तत्ति के 
सम्बन्ध में सत्कार्य-चाद की सहायता के जिना पी ठीक ठीक उपपत्ति दस प्रकार 
लगाई जा सकती है; कि किसी भी एक अविकार्य चह्तु पर मलुष्य की मित्न भिन्न 
इन्द्रियाँ अपनी अपनी ओर से शब्द-रूप आदि छा्रेक नाम्न-रूपात्मक गुणों का 
« अध्यारोप * करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती दे; परन्तु कोई आवचश्यकत्ता 
नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दश्य, ये शुण अथवा ये नाम-रूप 'होवें 
ही। और इसी अथे को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सप का, अथवा सीप में चाँदी 
-का अम होना, या आँख में उंगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अथवा 
अनेक रंगों के चप्मे लगाने पर पक पदाथ का रंग-बिरंगा देख पड़पा आदि अनेक 
ड्श्टान्त वेदान्तशास्र में दिये जाते हैं । मनुष्य की इन्द्रियाँ उससे कभी छूट नहीं 
जाती हैं, इस कारण जगत्‌ के मास-रूप अथवा गुण उसके मयन-पथ में गोचर तो 
अचश्य होंगे; परन्तु यह नही कद्दा जा सकता कि इन्द्रियवान्‌ सलुष्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता है, घद्दी इस जगत के मूल का अर्थात 
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निरपेक्ष और नित्य स्वरुप है। मनुष्य की चर्तमान इन्द्रियों की अपेक्षा यदि उसे न्यूना- 
घिक इन्द्रियोँ प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि उसे लेसी आज कल देख पड़ती है वेसी 
इन दीखती रहदेगी। और यदि यह ठीक है तो जब कोई पूछे कि दशा कौ--देखने- 
चाले मनुष्य की-इन्द्रियां की अपेक्षा न करके बतलाओ कि सृष्टि के मूल में जो 
तत्च है उसका निद्य और सत्य ध्वरुप ज़्या है, तव यही उत्तर देना पड़ता ह्ढेकि 
चह नूलत्तल ई तो निगुंगा, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखाई देता ऋ--यह मलुप्य 
कि इन्द्रियों का धरम है. न कि मूलच॒ध्तु का गुणा। आधिसौतिक शास्त्र में उन्ही बातों 
की जाँच होती हूं कि जो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती ह और यही कारण ह 
कि चहँ इस ढँग के अश्न होते ही नहों । परन्तु मनुष्य और उसकी इन्द्रियों के न्ट- 
आय हो जाने से यह नही कह सकते कि ईश्वर का भी सफाया हो जाता है अथचा 
भनुष्य को वह अमुक प्रकार का देख पड़ता है इसालैये उसका त्रिकालाबाधित, 
निल्य और निरपेक्त स्वरूप सी वही होना चाहिये। अतपुद जिस अध्यात्मशासतरमें 
यह विचार करना हौता है कि जयत्‌ के सूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरुप फ्या 
है, उसमें सानवी इन्द्रियों की सापेक् दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना हो सके 
धतना, बुद्धि से ही अन्तिम विचार क्रना पड़ता है। ऐसा करने से इन्त्रियों को गोचर 
होनेवाले सुभी गुण झाप 'ही आप छूट जाते हैँ घोर यह सिद्ध हो जाता है कि बहा 
का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ औ। परन्तु अब प्रश्न 
होता हे कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन, और किस प्रकार फरेगा ? 
इसी लिये अद्वेत वेदान्त में यद्ट सिद्धान्त किया गया है कि परवक्ष का अन्तिम अथात्‌ 
* विरपे्त और नित्य स्वरूप निर्गुण तो है ही, पर झनिवाच्य भी है; और इसी निर्गुण 
स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग समुण दृश्य की कलक देर पड़ती 
है। अब यहाँ फिर अन् होता है कि, निगुण को सगुण करने की यह शक्ति इन्द्ियों 
मे पा कह से लो? इस पर अद्वैत चेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान 
की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नही, इसलिये यह इन्द्रियों का 
अज्ञान है और निरगुण परवद्म से सगुण जगत्‌ का दृश्य देखना यही उसी अज्ञान का 
परिणास है; अथवां यहीं इतना दी निश्चित अजुसान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता 
हैं कि इन्द्रियों मी परसेघर की सृष्टि की ही हैं, इस कारणा यह सगुणसष्टि (प्रकृति) 
निनुंगा परमेश्वर की दी एक ' देवी साया? रे (गी., ७. १४)। पाठकों की समर सें 
अब गाता के इस वर्गान क्वा तत्व भा जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
अप्रवृद्ध लोगों को परमेश्वर ज्यक्त और सगुणा देख पड़े सच्दी; पर उतका सच्चा और 
श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुग है, उसका ज्ञान-सष्टि से देखने से '्ही ज्ञान की परमावति औ(गी. 
७-१४,२४,२५)। इस अकार निर्णय तो कर दिया कि परमेश्वर मूल में निगुण है और 
सलुष्य की इन्द्ियों को उस में सगुण सष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता ऋऔ,फिर भी 
इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना आवश्यक है कि उक्त सिद्धान्त सें ' निगुश 
शब्द का अर्थ क्य समझा जावे । यह सच है कि हवा की लर्रों पर शब्द-रूप 
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आदि गुणों का अथवा सीपी पर चाँदी का जब हमारी इन्द्रियों अध्यारेप करती 
हैं, तब इचा की लहरों में शब्दरूप आदि के अथवा सीप में चांदी के गुण नहीं 
होते; परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न हों तथापि यद्ट नहीं कहा नासकता 
कि उनसे मित्न गुण मूल पायी में होंगे दी गहीं। क्योंकि इम प्रतक्ष देखते हैं 
कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नहीं हैं, तो मी चाँदी के गुणों के आतिरिक और 
दूसरे गुण उससे रइते ही हूं 4 इसी से अब यहाँ पक और शंका होती ई--यदि 
कहें कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मूल वह्य पर जिन गुणों का अध्यारोप किया 
था, थे गुण वहा में नहीं हैं, तो फ्या और दूसरे गुण परवक्ष में न होंगे! और यदि 
मान लो कि हैं, तो फ़िर वद्द निर्गुण कहो रद्दा? किन्तु कुछ और अधिक सृचम 
विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि सूल अ्रह्म में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारीपित किये 
गये गुणों के भ्रतिरिक्त और दूसरे शुण हो भी, तो इम उन्‍्दे मालूम ही कैसे कर 
सकेंगे? क्योंकि गुणों को मनुप्य अपनी इन्दियों से ही तो जानता है, भौरजों गुण 
इन्द्रियों को झगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांश, इच्दियों के द्वारा अष्यारोपित 
गुणों के अतिरिक्त परवह्म में यदि और कुछ दूसरे गुण हो तो उनको जान लेगा 
इमारे सामस्ये से बाहर है; और जिन गुणों को जान लेना हमारे कावू में हों 
इनको परवहा में मानना भी न्याग्रशार्र की दृष्टि से योग्य नहीं हैं । अतणव गुण 
शब्द का ' भजुष्य को झ्ात इोनेवाले गुण * अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त कन्या 
करते हैँ कि ब्रह्म “निर्गुण है । न तो अद्वत वेदान्त ही यद कहता है औरन कोई 
दूसरा भी कद सकेगा कि भूल पखह्म-स्वस्प में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति भरी 
होगी कि जो मनुष्य हे लिये अतक्ये है। किंवहुना, यद्द तो पहले ह्डी बतला 
दिया है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञान अथचा जाया को दसी मूल 
परत्रह्म की एक अत्तकर्य शक्ति कद्दा करते हैं । 

त्रिगुणात्मक साया अथवा पक्ृति कोई दूसरी स्वतन्त्र चस्तु नह है; किन्तु 
एक ही निभुण महा पर मज॒प्य की इन्दियों अशान से सगुण दृश्यों का अध्यारोप - 
द्िया करती है । हसी मत को * विवर्त-घाद ? कहते हैं । अद्वैत वेदान्त के अनुतार 
यह इपपाति इस वात की हुई की जब निर्गुण वहा पक ही मूलतत्व हूँ, तद गाता 
प्रकार का सगुण जगठ पहले दिखाई कैसे देने लगा। कणादअणीत न्यायशात्र में 
असंख्य परमाणु जगत के मूल कारण माने गये दँ और नैव्यायिक इन परमाणुओं 
को सत्य मानते हैं| इसलिये उन्होंने निश्वम किया है कि जद इन असंख्य परमा- 
खुओं का संयोग इोने लगा, चहं सृष्टि के अनेक पदार्थ चनने लगते हैं । परमा- 
खुआओं के संयोग का आरम्म होने पर हस मत से सृष्टि का निर्माण होता है इस- 
लिये इसको “आरम्म-वाद! कद्त्त हैं परन्तु नैय्ययिकों के असंख्य परमाएुआ 
के मत को सांख्य मार्गवाल नहीं मानते; वे कहने हैं कि जड़दृष्टि का भुल फास्ण 
एक, सत्य और त्रिगुणात्मक शक्ृति' दी है, एव इस त्रियुखात्मक प्रदृतिके गुण * 


जिक.। हे हु 48 ।;क्‍ 
विकास से अथवी परिणाम से ल्यक सृष्टि चनती है। इस मत को गुणपरिणाम-वाद 
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कहते हूँ। क्योंकि इसमें यह पतिपादन किया जाता है कि, एक सूल सगुण ग्रकृति 
के गुण-विकास से दी सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई हैं। किन्तु ' इम दोनों वादों को 
अद्वैती वेदान्ती स्वीकार नहों करते। परमाणु असंझ्य ऋँ इसलिये अईत मत के 
अनुसार वे जगत्‌ का मूल हो नहीं सकते; और रह गई मक्ृत्ति / सो यद्यपि बच्द एक 
हो तो मी उसके पुरुष से सित्न और स्वतन्त्र होने के कारण झद्गत सिद्धान्त से यह 
ईँत भी विरुद्ध है । परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से और कोई 
न कोई उपपत्ति इस बात को देनों द्ोगो कि एक निगुण श्रह्म ले समुण सा 
कैसे उपनी है। क्योंकि सत्कार्य-वाद के अजुसार निर्गुण से सगुण हो नहीं सकता। 
इस पर बेदाल्ती कहते हैं कि सत्कार्य-बाद के इस पिद्धान्त का उपयोग वही होता - 
है जहाँ कार्य और कारण दोनों वस्नुएँ सत्य हो । परन्तु जहा मूलवस्नु एक ही हू 
और जहाँ उसके मिन्न भिन्न दृश्य ही पल़रते रहते हूं, वह्ों इस न्याय का उपयोग 
मुहं दोता। क्योंकि हम सदेव देखते हैं कि एक ही वस्तु के मि्न मिन्न दृश्यों 
का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्वष्टा--देखनेवाले पुरुष-- के इष्टि मंद 
के कारण ये मित्र भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं*। इस न्याय का उपयोग निर्गुण 
घह और सगुण जगत के लिये करने पर कहेंगे कि त्रह्म तो निर्मुण है पर मनुष्य 
के इच्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुणत्व की मलक उत्पन्न हो जाती है।यह 
विवत्त-वाद है। विवर्तवाद में यद्द मानते हैं कि एक ही मूल सत्य द्रन्य पर अनेक 
असत्य पर्थात्‌ सदा बदलते रहनेवाले शृश्यों फा अष्यारोप होता है; और गुण- 
परिणाम-वाद में पहले से ही दो सत्य दृष्य भान लिये जाते हूँ, जिनमें से एक के 
मुणों का विकास दो कर जगत की नाना गुणयुक्त अन्यात्य वस्तुएँ उपभती रहती 
है रस्सी में सप का भास होना विवर्त है; और दूध से दद्दी वद जाना गुण-परि- 
णास है। हसी कारण वेदान्तसार नामक अन्य की एक प्रति में इन दोनों चादों के 
लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैंः-- 
यस्तात्विकोडन्यथामाव: परिणाम उदीरितः । 
आतात्विकीइन्यथामावो विवत्त: स उद्धीरितः ॥ 
“किसी मूल वस्तु से जब ताप्विक अथोत्‌ सचमुच्र ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती 
हैं, तब उसको (गुण) परिणाम कहते हैं और जब ऐसा न हो कर मूल चस्तु हो- 
कुछ की कुछ (अताप्विक) मासने कगतो है, तब उसे विवर्त कहते हैँ” (वे, सा. 
२१ )। आरम्म-वाद नैय्यायिकों का है, गुणपरिणाम-वाद सांख्यों का है और विव्- हि 
“बाद ऋह्वैती चेदान्तियों का है। अह्वैती वेदान्ती परमाग॒ या प्रकृति, इग दोनों सगुण 
वस्तुओं को निर्मुण थह्म से सिन्न और स्वतन्त्र वचद्दीं सानते; परन्तु फिर यह आप 
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इोता है कि सत्काये-वाद के अनुसार नियुण से सगुण कौ दृत्पत्ति होना असम्भव 
है। इसे दूर करने के लिये ही विचतेबाद निकला है । परन्तु इसी से कछ लोग जो 
यहूं सममत-चैठे हैं कि, वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते 
हूँ अथवा आगे कभी न करेंगे, यद्द इमक्की भूल है। अद्वेत मत पर, सांस्यमत- 
चालों का अथवा अन्यान्य द्वैतमत-वालों का भी जो यह मुल्य आक्तेप रहता है कि 
नियुंण वह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात्‌ माया का उद्वम हो ही नहों सकता, सो 
यह आप कुछ अपरिषद्दाय नहीं है। विवते-वाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला 
देना है कि, एक ही निर्गुण बह्म में माया के अनेक दृश्यों का ऋमारी इन्द्रियों को 
दिख पड़ना सम्मवे 'है। यह उद्देंश सफल 'हो जाने पर, अर्थात जहाँ विवर्तबाद से 
यह सिद्ध हुआ कि एक निगुण परबढटं में दी त्रियुणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य 
का दिखे पड़ना शफ्य है वहां, वेदान्तशासत्र को यह स्वीकार करने में कोई मां हानि 
नहीं कि, इस प्रकृति का अगला विस्तार गुगा-परिणाम से हुआ है। अद्वत वेदान्त 
का मुख्य कथन यही है कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है--सत्य गहयं है। जहाँ 
प्रकृति का दृश्य एक यार दिखाई देंने लगा, वच्ों फिर इन दृश्यों ले आगे चल कर 
निकलनेवाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर झद्देत वेदान्त को यह मान लेने 
में छुछ भी आपत्ति नहीं दै कि एक दश्य के गुणों से दूसरे द्श्य के गुण और दूसरे 
से तीसरे आदि के, इस प्रकार नाना-गुणात्मक दृश्य उत्पन्न होते €ूँ। अतएव यद्यपि 
गीता में भगवान्‌ ने बतलाया है कि “यह प्रकृति मेरी ही माया है” (गी. ७. 
१४ ७. ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित 
(गी. ६. १० ) इस प्रकृति का अगला विखार इस “गुणा गुंणेषु वरतेल्ते ” ( गी. 
३. २८; १४. २३ ) के न्याय से वी होता रइता है। इससे ज्ञात होता है कि विवते- 
चाद के अनुसार मूल निगुंश परत्रह्म में एक बार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने 
, पर इस मायिक दृश्य की, श्र्थाव अ्रकृति के अगले विखार की अपपत्ति के लिये 
गुणोत्कप का तत्त्त गीता को भी मान्य हो छुका है। जब समूचे दृश्य जगत्‌ कोई 
एक बार मायात््मक दृश्य कद दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता गह्ीं ६, 
कि इन दृश्यों के अन्यान्य रूपों के लिये शुणोत्कर्प के ऐसे कुछ नियम होने ही 
ध्वाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है कि मायात्मक दृश्य का विष्तार भी 
नियम-बद्ध ही रहता है । उनका तो हशना ही कद्दना है कि, मूल प्रकृति के समान 
थे नियम भी मायिक ही हैं और परम इन सब मायिक नियमों का अधिपति है। 
चह्द इनसे परे है, और उसकी सत्ता से 'ही इन नियमों को नियमत्व अर्थात्‌ निद्यता 
प्राप्त हो गई है। दृश्य-रूपी सयुण अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने 
का सामर्थ्य नहीं रद्द सकता कि जो त्रिकाल में भी अवाधित रहें । है 
यहाँ तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत; जीव ओर 
परमेश्वर--अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिमाषा के अबुसार माया (अर्थाद माया से 
उत्पन्न किया हुआ जगत्‌ )) आरा और परबन्या--का खरूप क्या है एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध 'ै। अध्यात्म दृष्टि से जयत्‌ की सभी वस्तुओं के दो चर्ग होते 
हूँ... नाम-रूप ! और गाम-रूप से आच्छादित “ नित्य तत्व ?। इनमें से नाम-रूपों 
को रही सगुण माया झयवा अकृति कहते हैं। परन्तु नसम-रूपों को निकाल डालने 
पर जो ' नित्य द्वब्य ” बच रहता है, वह निगुण ही रहना चाहिये । क्योंकि कोई 
सी गुण बिना नाम-रूप के रद नही सकता । यह नित्य और अव्यक्त तत्त्व ही पर- 
ब्रह्म है, और मनुष्य को टुर्यल इन्द्रियों को इस निर्गुण परमद्य में दी सगुण साया 
उपजी हुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्थ नहीं हैं; परवह्म दी सत्य अर्थात्‌ 
त्रिकाल में भी अवाधित और कभी भी ८ पलटनेवाली वह्तु हैं । दृश्य सृष्टि के नाम- 
रूप और उनसे आच्छादित परग्रह्म के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त हुए। अब इसी 
न्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि मनुष्य की देह और इन्द्रियाँ 
दृश्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान नास-रूपात्मक अर्थात्‌ झनित्य माया के वर्ग में 
हूँ; और इन देह्देन्द्रियों से ढेका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परत्रह्म की शेणी का है; 
अथवा बरद्म और आत्मा एक ही है। ऐसे अथ से बाह्य सष्टि को ध्वतन्त्र, स 
पदार्थ ग माननेवाले अद्वेत-सिद्धान्त का और बौद्-सिद्धान्त का भेद अब पाठकों 
* के ध्यान में आ ही गया द्ोगा | विक्ञान-वादी चोद्ध कहते हूँ कि वाहा सृष्टि धी 
नहो है, वे अकेले शान को ही सय भागते हैँ; और वेदान्तशास््री वाद्य सृष्टि के 
नित्य बदलते रहमेवाले माम-रूप को ही झसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि 
इस गाम-रूप के मूल में और सरुप्य की देह मे--दोनों सें--एक दी आत्सरूपी, निल 
द्रन्य भरा हुआ है; एवं यह एक आात्मतत्त्त दी आन्तिम सत्य हैँ । सांस्य सतचालों 
ने * अझविभक्त विभक्तेषु ? के न्याय से सष्ट पदार्थो,की अनेकता के एकीकरण को 
जड़ मरकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
याद की बाघा को दूर करके निश्चय किया है कि जो ' पिराड में है वही प्रह्माराड में 
है; ! इस कारण झब सांख्यों के असंख्य पुरुषों का और प्रकृति का एक ही परमात्मा 
जज अद्वत से या आविमाग से समावेश हो गया है। शुद्ध श्राधिभीतिक परिउतत 
हझेकल अद्टती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का मी संगह 
करता है; और चेदान्त, जड़ को भधानता ग दे कर यह्द सिद्धान्त स्थिर करता च्हेकि 
दिक्कालों से अ्मयोदित, अस्त और स्वतन्त्र चिद्रपी परवह्म ही सारी सृष्टि का मूल 
है। हेकल के जड़ अद्वैत में और अध्यात्मशास्तर के अद्वैत में यह अत्यन्त महस्व- 
पूर्णा भेद है। झद्वेत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, और एक पुराने कवि ने 
समग्र अद्वत चेदान्त के सार का वर्गान थो किया है-- 


फोकार्पेन प्रवेक्ष्यामि यदुक्त अन्थक्रोटिमि: । 
ब्रह्म सत्य जगन्मिय्या जाबों अक्षैव नापरः || 


« करोड़ों भन्यों का सार आधे छोक में बतलाता हूँ---(  ) ब्रह्म पत्म डे, (९) 
जगत अर्थात्‌ जगत के सभी नाम-रूप सिथ्या अथवा नाशवानू हैँ; और (३) मजुप्य 


२४४ गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


का आत्मा एवं अद्म मूल में एक ही हैं, दो नहीं” इस छोक का 'सिथ्या' शब्द 
यदि किसी के कानों में चुमता दो, तो वह बृष्ददारणायक उपनिपद्‌ के अजुसार हसके 
तीसरे चरण का “ ब्रद्मास्तत जगत्सत्यम्र्‌? पाठान्तर ख़ुशी से कर ले; परन्तु पहले 
डी बतला चुके हैँ कि इससे भावाय नहंबतलाता है। फिर भी कुछ वेदान्ती इस 
घात को लेकर फिजूल भगड़ते रहते हैं कि समूचे दृश्य जगत के अद्दएय “किन्तु नि 
परमह्ारूपी सूक्ृतत्व को सत्‌ ( सत्य ) कहे या असद ( असत्य-अनुत्त )। झतंएव 
इसका यहीं थोड़ा सा खुलासा किये देते दे कि इस बात का ठीक॑ दीक बीज क्या 
हूं। इस एक ही सत्‌ या सत्य शब्द के दो सिन्न भिन्न अथे होते हैं, हंसी कारण 
यह भयड़ा मचा हुआ है; और यदि ध्यान से देखा जावे कि प्रत्येक पुरुष इस 
: स्त्‌ ? शब्द का किस:अंथ से उपयोग करता है, तो कुछ मी गड़बड़ नहीं रह 
जाती । फ्योंकि यद्द भेद तो सभी को एक सा संजूर दे कि महा अदृश्य होने परे 
भी नित्य दै, और वास-रूपात्मक जयत्‌ दृश्य होने पर भी पल-पल में वदलनेवाला 
है।इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावद्वारिक अये हू (१) आँखों के आगे अभी 
पत्यक्ष देख पड़नेवाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कत्न उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले 
चाहे घ बदले ) और दूसरा अथ है (२) व भ्रव्यक्त स्वरूप कि जो सेव एंक 
सा रहता है, झाँखों से भले ही न देख पड़े पर जो कंभी न वदले। इनमें से 
पहला अथे जिनको सम्मत है, वे आँखों से दिखाई देनेवाले भाम-हूपात्मक जगद 
को सत्य कहते हैं। और परमह्मा को इसके विरुद्ध अर्थाद आँखों ले ग देख पढ़ने- 
चाला अतएव असत्‌ अथवा असत्य कहते हैं। दा हरणाप, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में धश्य 
सृष्टि के लिये 'सत्‌? भर जो दृश्य सृष्टि से परे है, उसके लिये “ त्यव्‌? ( अर्याद 
जो कि परे है ) अथवा ' झनृत ” ( आँखों को न देख पड़नेवाला ) शब्दों का उप- 
योग करके ब्रह्म का वर्णन हस प्रकार किया है कि जो कुछ मूस में या आरम्भ में 
था वहद्दी द्वन्य “ सब त्यशाभवत्‌ । निरुक्त चानिरुके च। गिज्षयन चानिलयतं च। 
विज्ान॑ चाविहान च। सत्ये चानृतं च।” ( ते. २. है )--सत्‌ (आँखों से देख 
पड़ुनेचाला) और वह ( जोर परे है), चाच्च और पझनिर्वाच्य, साधार और निराधार, 
ज्ञात और अविज्ञात (अशेय), सत्य और अनुत,--हस प्रकार द्विघा वगा हुआ है। 
परल्तु इस प्रकार अहम को ' भ्रनृत ! कहने से अमृत का अर्थ स्कूठ या अ्रसत्य गहीं 
है, क्‍योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपविषद्‌ में ही कहा है ।के “ यह झगृत जह्ष 
ज़यत्‌ की 'प्रतिष्ठा' अथवा आधार है, इसे और दूसरे आधार की अपेक्षा गहों है- 
एवं जिसने इसको जाग लिया वह “अमय हो यया। ” इस वर्णाव से स्पष्ट: हो जाता 
है कि शब्द-भद के कारण भावाये से कुछ अन्तर नही होता है। ऐसे ही भग्त में 
कह्टा है कि “असद्दा इदमप आसीत्‌” यह सारा जगत पहले असद्‌ ( बहा ) या 
और ऋगेद के (१०. १२६. ४) वर्णन के अजुसार, आगे चल कर उसी से सद याही 
नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ निकला है (तै. २. ७)। इससे भी ल्पष्ट ही हो जाता हैकि 
यहाँ पर 'असतः शब्दु का प्रयोग ' झव्यक्त अर्थाद आँखों से न देख पढ़नेवाले? के. 


अध्यात्स । श्र 


अर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तमृत्रों [( २. $. १७ ) में" वादरायणाचार्य ने उक्त 
चचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिने लोगों को * सद्‌ अथवा “ सत्य! 
शब्द का यह प्र्थ (ऊपर बतलाये हुए अर्थों में से दूसरा ध्र्थ) सम्मत ह--आँखों 
से न देख पड़ने पर सी सर्देव रइनेवाला अथवा टिकाऊ-वे उस अदृश्य परबह्म को ही 
सत्‌ या सत्य कहते हैं कि जो कभी भी नही बदलता और नाम-रूपात्मक माया को 
असत्‌ यानी असत्य अर्थाद्‌ विनांशी कहते हूँ । उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्गान 
किया गया है कि ' सदेव सौम्पेद्सम्र आसीत कथयसतः सजायेत ?--पहले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( ग्रह्म ) था, जो'असद्‌ है यानी मंच है उससे सत, कनी जो 
विद्यमान है-समोज़द हैं - कैसे उत्पन्न होगा ( छां. ४. २. १, २) ? फिर भी छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में दी इस परबह्म के लिये एक स्थान पर अव्यक्त अर्थ में. असत्‌.? .शब्द 
प्रयुक्त हुआ द्वै(छां. ३. १६.३)" । एक ही परवह्म को मित्न भिन्न समयों झौर अयों में 
एक यार ' सत्‌! तो एक बार “असंत्‌, यो परस्पर-विरुद्ध वाम देने की यह गड़वड़-- 
अथौत वाच्य अर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्द-चाद्‌ मचचाने में सहायक-- 
प्रणाली आगे चल कर रुक गई:और अन्त से इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई 
कि अह्म सत्‌ या सत्य यानी सदृव ए्यिर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि असत्‌ धर्थात्‌ 
गाशवान्‌ है। सगवद्ीता में * यद्दी आन्तिस परिमापा मानी गई है और इसी के 
अनुसार दूसरे भ्रध्याय ( २. १६ई--$८ ) में कद्द दिया हैं कि पत्रह्म सत और 
झविनाशी द्वै, एवं नाम-रूप असत्‌ अर्थाव्‌ नाशवात्‌ हैं; और चेदान्द्रसूत्रों का नी 
ऐसा ही मत है । फिर भी दृश्य दृष्टि को 'लत” कद्द कर पख्रह्म को 'असत्‌! या 
धत्यतः (वच्द८परे का) कहने की तैत्तिरोयोपीनिपद्चाली उस घुरानी परिभाषा 
का नामोनिशों अब भी बिलकुल जांता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
भैली भौति खुलासा हो जाता हू कि गीता के इस 3“तत-सत्‌ बह्मनिर्देश (गी.. 
4७.२३) का मूल अर्थ क्या रहा होगा ।यह “5 गृढ़ाक्त ररूपी चेदिक सन्‍्त्र है; 
उपदनियदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्याद किया गया है (प्र. ५; मां ८-१२; 
9 छां. १. $) । 'ततः यानी बह अथवा दृश्य सृष्टि से परे, दूर रहनेवाला आनि्चोत्य 
सत्त हैं; और 'सत'का अर्थ हैँ आँखों के सामनेवाली दश्य सृष्टि ! इस सक्ृत्प 
का भर्थ यह है कि ये त्तीवों मिल कर सव मक्म ही हैं; और इसी अर्थ में भगवान्‌ 
मे गोता मे कहा है कि “सदसच्चाहइमजुन” (गी. ६. ६६)--सत्‌ यागी पर- 
ब्रह्म और असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्म 
थोग ही प्रतिपाद है, तब सत्रहवें अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है कि इस 
अद्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; “ तत्सव” के 'सतः 
» आध्यात्मशास्र-बाले अंग्रेज यन्यकारो में भी, इस विपय में मत-भेद है कि उछ्यां 
भंयांत्‌ सत्‌ शब्द-जगत के इश्य (माया) के लिये उपयुक्त दो अथवा बस्तुतत्त् (बद्बा) के लिये। 
क्ान्‍्ट दृश्य को सत समझ कर (7०४) वस्तुतत््व क्रो अविराशी मानता है। पर हेंगल और 
प्ौन प्रमृति दृश्य को जसत (एा।०७॥) समझ कर वस्तुतल़ को सत (788) कहते है । 


रू 


श्ध्द् गातारहस्य अयवा कर्मयोगशासत्र । 
शब्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से भला अर्थात्‌ सदूद्धि से किया हुआ झथवा पह कम 


है कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत्‌ का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ 
कर किया हुआ कर्म है । संकल्प में जिसे 'सतः कह्दा दैवद इश्य सृष्टि याी कर्म ही 
हुं, (देखो अगला प्रकरण), अतः इस घक्मनिर्देश का यह कर्म्रघान अं 
सूल अर्थ से सहज ची निप्पन्न होता है । <* तत्सत, नेति नेति, सबिदागन्द, और 
संत्यस्य सत्य के झातिरिक्त और मी कुछ वक्निर्देश ग्एानिषदों! में हैं; एल्‍्द उतको 
यहाँ इसकिये नहीं वतलाया कि गीता का अर्थ सममने में उनको उप" 
योग नहीं है। क, 5 
जगत, जीव और परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बंध का इस अ्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कद्दा है कि “जीव मेरा ही “अंश? 
'हूं” (गीता, १५. ७) और मम ही एक “अंश! से सारे जगत में व्याप्त हैँ” 
(गी. १०. ४२)-४एवं वाद्रायणाचार्य ने भी वेदान्त (२, ३. ४३; ४. ४. १९) 
में यही वात कही है-अंययेचा पुरुपपूक्त मं जो “पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
खत दिवि” यह चर्णन है उसके 'पाद' या “अंश! शब्द के अर्थ का निर्णय 
सी सहज ही 'हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वष्यापी , है, तथापि 
बच निरवयव और नाम-रूपरहित है; भतएव उप्ते काट नेहों सकते ( अच्छेय ] 
और उसमें विकार भी गई होता (अविकार्य); और इसलिये उसके झलग अलग 
विभाग या हुकड़े नहीं हो सकते ( गी. २. २५ ) | अतपएुव जो परतह्म सघनता सें 
अकेला ही चारों ओर च्याप्त है, उसका और,.मनुप्य के शरीर में निवास करनेवाले 
आत्मा का मेद बतज्ाने के लिये यद्यपि च्यवच्दार में ऐपा कहना पढ़ता है कि 
«  शारीर झात्मा ? परवह्म का ही * अंश ' है; तथाति ' अंश ” या * साग? शब्द 
का अर्थ ८ काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा ” या “* ऋगार के अगेक दोनों में ले 
“एक दाना ” नही है; किन्तु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह सममला जाहैये, 
कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (सठाकाश और घटाकाश) 
एक दी सर्वव्यापी आकाश का “ अंश ' था भाग है उसी प्रकार ' शारीर आत्मा 
सी परथय्ह्म का अंश है (अम्ततविन्दूपनिषद्‌ १३ देखो) । सांख्य वादियों की प्रकृति, 
और “कल के जड़ाद्वैत में माना गया एक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निुद्धः 
परंमात्मा के ही सगुण अर्थात्‌ मर्यादित अंश हैं। अधिक क्या केहें; 
शाद्र की प्रणाली से तो यद्दी मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अन्यक्त मूल 
तत्व है ( फिर चादे चह आकाशवत्‌ कितना भी न्‍्यापक हो ), वह सब स्पल' 
और काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतपृव मयादित और नाशवात्र्‌ हू । गश बात 
सथ है कि उन तस्‍्त्वों की व्यापक्ता मर के लिये उतना ही परव्ह्म उनले आचक्रदित 
हैं; परन्तु परम्नह्म उन तत्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में ओत प्रोत भरा 
हुआ 5 और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाइर दै, कि जिसका कुछ पता 
नहीं । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के बाइर कितनी है, मह यतलाने के लिंगे 


अध्यात्म । श्४७ 


यद्यपि * त्रिपाद ! शब्द का उपयोग पुरुपसूक्त में किया गया 'है, तथापि उसका अर्थ 
“ झनन्त ? ही इष्ट दै। चष्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और त्तौल या 
संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही अकार हैँ; भर यह बतला चुके हैं कि पर 
इन सव नाम-रूपों के परे है। इसी लिये उपनिषद्ा में अह्य-स्वरूप के ऐसे चर्गीन 
पाये जाते हूँ, कि जिस नाम-रूपात्मक ' काल ! से सव कुछ अस्त 'है। उस 'काल! 
को भी अप्तनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वच्दी परवह्म दै ( मैं. ६. १५ ); 
और “न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक/--परमेश्वर को प्रकाशित करनेचाला 
सूर्य, चन्द्र, आप्ति इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु वह 
स्वयं प्रकाशित --इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों में और गीता में हैं उनका 
भी अर्थ वही है ( गी. १५. ६; कठ. ५. १५, खे. ६. १४ ) | सूर्य्चन्द्र-्तारागण 
सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हूँ । जिसे ' ज्योतिपां ज्योतिः ' ( गी. १३. 
१७; बृहद. ४. ४. १६ ) कहते हैं, वह स्वयंत्रकाश और श्ञाचमय यहा इन सब के 
परे अनन्त भरा हुआ है; उले दूसरे अकाशक पदार्थों की अपेक्षा गहीं दे और उप- 
निपदों में तो स्पष्ट कहा है कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त हैं; चद्द भी उसी 
स्वयं्रकाश वह से ह्वी मिला है ( मुँ. ९. २. १० )। आधिमौतिक शास्त्रों की युक्तियों 
से इच्धिय-गोचर इोनेवाला अतिसूचम या अलन्‍्त दूर का कोई पदाथे लीजिये-ये 
सब पदार्य दिक्वाल ऋादि नियमों की कैद में बेंधे हूँ, झ्तएव उनका समावेश 'जगत' 
ही में होता है। सच्ा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भो उनसे निराला 
और उनसे कहों आधिक च्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्ध है; अतएव 
केवल नाम-रूपों का हीं विचार करनेवाले आधिमौतिक शा्त्रों की युक्तिपाँ या 
साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सूच्म और प्रगव्म 'हो जावे, तथापि 
सृष्टि के मूल 'अग्गत तत्व” का उनसे पता लगना सम्भव नहीं उस आविनाशी, भावि- 
कार्य और अग्रत तत्व को केवल अध्य/त्मशाख के शानमार्ग से ही हँढ़ना चाहिये। 
.. य्दातक अध्यात्मशास्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलायेंगये और शास्त्रीय 
रीतिसे उनकी जो संक्षित्र पपपत्ति बतलाई गईं, उनसे इन बातें का स्पष्टीकरण हो. 
जायगा, कि परमेध्र के सारे नाम-रूपात्मक प्यक्त स्वरूप केवल सायिक और झनित्य हूँ 
त्तथा इनकी अपेक्षा उसका अन्यक्त स्वरुप श्रेष्ठ है, उसमें सी जो निर्गुण अर्थात्‌ नास- 
रूपरद्वित है चद्दी सब से श्रेष्ट है; और गीता में दतलाया गया दे कि अश्ञान से 
निगुश ही सगुण सामालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों का केवल शब्दों में अधित 
करने का कार्य कोई भी सनुप्य कर सकेगा जिसे खुदेव से इमारे समान चार अक्तरों 
का कुछ शान दोंगया --इसमें कुछ विशेषता नह है । विशेषता तो इस बात में 
है, कि ये सारे पिद्वान्त बुद्धि में आ जाचें, सन में प्रतिविम्वित हो जायें, हृदय में 
जम जातें आर नस भल्त में समा जायें; इतना होने पर परसेश्वर के स्वरूप की इस 
प्रकार पूरी पहचान हो जाये कि एक 'ही परवह्म सब प्राणियों में व्याप्त है, और 
- बसी भाव,से संकट के समय मी घुरी समता से बर्ताव करने का झचल स्वेमाव_ 
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हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पोढ़ियों के संस्कार की, दृन्दिय निम्रह की, 
दीघोंधोग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यन्त आवशयक पै। हू 
सब बातों की सद्दायता से “ सर्वत्र एक 'ही झात्मा ” का भाव जब किसी मनुष्य 
के संकर-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में ध्वाभाविक रीति से ध्पष्ट गोचर होने 
लगता है, तमी समझना चाहिये कि उसका बह्यज्ञान ययाये में परिपक होगया 
है और ऐसे ही मनुष्य को मोक्ष श्राप्त द्योता है (गी. ५.४८-२०६.२१, २२)-- 
यही अध्यात्मशाख के उपयुक्त सारे प्िद्धान्तों का सारभूत और शिरोमाशै-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त है । ऐसा आचरण जित पुरुष में दिखाई न दे, उसे “ कच्चा 
, सममता चाहिये--अभी बह परह्म-ज्ञानाप्ति में पूरा पक नहीं पाया' हूँ। सच्चे साधु 
और निरे चेदान्त-शास््रियों में जो भेद #ै, वह यही डे । शोर इसी झमिम्राय से 
भगवद्गीता मं ज्ञान का लक्षण वतलाते समय यह नहीं कद्दा, कि " बाह्य सृष्टि के 
मूलठच्व को केचल बुद्धि से जान लेना ” ज्ञान ह; किन्तु यह कहा दे कि तथा शाग 
वही है जिससे “ अमानित्व, क्ञान्ति, आत्मानिग्नह, समवाद्धि” इत्यादि उदात्त 
मनोधृत्तियाँ जागृत हो जावें और जिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण में सदैव 
ध्यक्त हो जावे ( गी. १३. ७-११ )। जिसकी ज्यवप्षायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म- 
नष्ट ( अर्थात आत्म-अनात्म॑विचार भें दियर ) दो जाती हैं और जिसके सग 
को स्व-भूतात्मक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस पुरुष की चासनात्मक बुद्धि भी 
निस्संदेद शुद्ध ही होती है। परन्तु यह समभने के लिये कि किप्की व॒द्धि कसी है, 
उसके आचरण के सिवा दूसरा वाइरी साधन नहीं है; अतण्व केवल पुख्कों 
से प्राप्त कोरे ज्ञानअसार के आधुनिक काल में इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
८ ज्ञान ! था “समचुद्धि ? शब्द में ही शुद्ध ( व्यवतायात्मक ) बुद्धि, शुरू चासना 
€ वासनात्मक घुद्धि ) और शुद्ध ज्ञावरण, इन तीनों शुद्ध वातों का समावेश किया 
जाता हँ। प्रह्म के विषय में फोरा चाफ्पांडित्य दिखलानिवाले, और उसे सुन कर वाह! 
वाह! ! ” कहत हुए सिर द्िलानेवाले, या किस्ती नाटक के दर्शकों के समान “ एक 
बार फिर स--वन्समोर ” कहनेधाले बहुतेरे होंगे ( गी. २. २६; क. २.७ )। 
परन्तु जला कि ऊपर कह आये हैं; जो सज॒ुप्य अन्तवाह्य शुद्ध ' अर्थात्‌ साग्यशील 
हो गया हो, चह्दी सच्चा आत्मानिष्टठ है और उसी को मुक्ति मिलती है, गकि कोरे 
पंडित को--फिर चाद्दे वह कैसा ही वहुश्बत और सुद्धिमान्‌ क्यों न हो। उपतनि- 
पदों में स्पष्ट कद्दा 'है।कि “८ नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया बहुना मुतेन ४ 
€ क. २.२२. ३.२३ ); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं-- 
८ यदि त्‌ पंडित होगा, तो व्‌ पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 
में? कौन हूँ?। देज़िये, हमारा ज्ञान कितना संकृधित »ह। ' मुक्ति मिलती ६” 
--ये शब्द सहज ही हमारे सुख से निकल पड़ते हैं! मानो यह मुक्ति आत्मा से 
कोई भिन्न वस्तु है! बह और आत्माकी एकता का ज्ञान होने'के पहले अष्ट पौर 
इश्य जगत्‌ में भेद था सही; परन्तु इसारे अध्यात्मशास ने निश्चित कर के रखा हैक 
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जब गद्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तव आत्मा बहा में मिल जाता €, और 
मरह्मज्ञानी पुरुष आप ही मह्मरुप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्था को ही 
* अद्मनिर्वाण ' मोक्त कचते हैं: यह महानिर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं 
जांता, यह कही दूसरे ध्यान से आता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये. किसी अन्य 
लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं पूर्णा आत्मज्ञान जब भर जहों होगा, उसी 
ऋण में और उसी ध्यान परमोक्ष घरा हुआ है; फ्योंकिसोक्त तो आत्माष्दी की मूल 
अाबष्णा हम कक ताली स्‍्वतन्त्र चस्तुया स्थलनहं है। शिवंगीतता (१३३२) सें 
यहलकोकईयत-ो _ 


मोक्षस्य न हि वासोडलि न आमान्तरमेव वा । 
अजञानहृदयप्रन्थिनाशों मोक्ष झत स्मृतः ॥ ... 
अर्थात्‌ “ मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं के जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा 
यह-सी नही कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गांव या प्रदेश को- जागा पड़े । 
वास्तव में हृदय की ऋत्ानप्रान्धि के नशा हो जाने को ही, मोज्ष कहते हैं ”। 
इसी प्रकार अध्यात्मशास्र से निष्पन्न हहोनेवाला यही अर्थ मगवद्गीता के “अपितो 
ग्रद्मनिवाण वर्तते वितितात्मनाम ” ( गी. ५. २६ )--जिन्‍्हें पूर्ण आत्मज्ञान हुआ 
है उन्हें वह्मनिवाण॒रूपी मो्त आप ही आप प्राप्त हो जाता है, तथा “यः सदा 
बसः ”? ( गी. ५. में वशित है; और ५ 
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डपनिपद्-वाक्ष्यों में मी चही अर्थ वर्णित है। मनुष्य के आत्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो 
यह पूर्णाचस्था होती है उसी को ' ब्रह्मसूत ? (गी. १८. ५४ ) या * आ्राह्मी स्थिति 
कहते है ( यी. २. ७२ ); और स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५--७२ ), भक्तिमार्ग (गी. 
३२. १३-२०), या त्रिगुणात्तीत ( गी. १४, २२-२७ ) पुरुषों के ' विषय से भग- 
बहता में जो चर्णान हूँ, थे भी इसी अचस्या के हैं. । यह नहीं समझना चाहिये, 
कि जैसे सांज्य-वादी * त्रिगुणातीत ? पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को खतन्त्र सान 
, कर पुरुष के केवलपन या ९ कैवल्य ' को मोक्त मानते हैं, चेसा ही मोच्त गीता को 
४४४3० किन्तु 32७१8 यह है, कि अध्यात्मशासत्र में कही गई 
न्र “्झं प्र "से ह#ूँ (बरू. १. ७. १० नो 
सतित्साग ले,कमी विचतननिरोधस्म पावजस नजर जोर कमी शो दर 
चबरूप सांज्यससार्य से मी प्राप्त दोती है । इन मार्गों में -अध्यात्सचिचार कंवल 
बुद्धिगम्य सार्ग है,इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य भनुष्यों को परमेश्वर स्वरूप 
का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन #। इस साधन का विस्तारपूर्वक 
विधार हइसने आगे चल कर त्तेरहवें प्रकरण में किया है। साधन कुछ मी हो; इतनी 
यात तो निर्विवाद है, के मह्मात्म्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेश्वस्त्वरूप का ज्ञान 
होगा, सब भाणियों में एक ही झात्सा को पहचानना, और उसी भाव के अनुसार 
बर्ताव करना ही अध्यात्म-ज्ञाव की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त 
हो जाय वही पुरुष धन्य तथा कृत्य दोता है। यह पहले ही बतला बुके हैं, ' 
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कै केवल इन्द्रियसुख पशुओं और मलुष्यों को एक ही समान होता ई इसलिये 
मनुष्यं-जन्म को साकता अऋघदा मनुष्य को मनुप्यतता ज्ञानआपि ही में है । सब 
प्राणियों के विषय में काया चाचा सन से सदेव ऐसी ही साम्पदुद्धि रत करे अपने सब 
कर्मा को करते रहना ही नित्यमुकावध्या, पूछो योग या सिद्धावह्था हू । इस 
अवध्या के जो वर्णन गीता से #ूं, इनसे से चारइवें अध्यायवाले- मक्तिमान्‌ पुरुष 
के चेन पर ठोका करते हुए श्नेखर सहाराज * ने अनेक ्टान्त दे कर मह्यभूत 
पुरुष की सान्यावत्था का अत्यन्त मनोइर और चटकीला निरूपणा किया है; और यह 
कहने से कोई इूर्ज नहीं, कि इस निरूएण में गीता के चारों स्थानों में वर्णित 
आही अचष्या का सार आ गया है; यथाः-- है पार्थ ! जिसके हृदय में विप- 
सता का नाम तक नहीं है, जो शत्रु इशैर मित्र दोनों को समान ही-सागता है; 
ऋषदवा है पाएडव ! दीपक के समान जो इस बात का सेंदु-माव नहों जागता, कि 
चह सेरा घल्ड इसलिये यहाँ अकाश करूँझौर वह पतायाघर हे इसलिये वह 
डंघेरा करूँ;दोज बोगेचाले पर और पेड़ को कावनेवाले पर मी घृक्त जैसे सममाव से 
छाया करता हैं? इत्यादि (जा, १२. ५८) । इसी प्रकार “श्प्वी के समाग वह इस 
बात का नेद दिलकुल नहीं जानता कि उत्तम का अहण करना चाहिये और ऋघम का 
त्यहा कला चाहये; जैसे कृपालु प्राण इस बात को गहं सोचता कि राजा के शरीर 
को चलाऊं ऋर रइ के शरीर को गिराऊे; जैते जल यह ॒मेंद गहवीं करता कि गौ की 
ठृष्ा बुरा और च्याघ् के लिये विष बन कर टसका नाश करूँ; वे ही सब प्राणियों 
के विफ्य से जिसकी-एक सा मित्रता है; जो स्वयं कृपा की मूर्ति ई, आरजों में! भौर 
'मेत' का व्यवहार नह जागता। और जिसे सुख-दुःख का नाग मी गहीं होता।” 
इत्यादि ( शा. ५२. ५३ )। अध्यात्मविद्या से जो कुछ अन्त में आप्त करगा है, 
चह चहद्दी >|£ू। 

व्पयुक विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्ृघम के मूलभूत अध्यात्म- 
ज्ञान की पर्परा हमारे यहा टपनिषदों से लेगा कर शानेखवर, तुकाराम, रामदीस, 
कबरेदास- सूरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साठ पुरुषों तक किप मकार 
अच्याइत चली झा रही है. । परन्तु उपनिषदों के मो पहले यानी अत्यन्त प्रायीग 
कल में हो इमरे देश में इस ज्ञाव का प्रादुर्माव हुआ भा, और तब से कम क्रम 
के आगे डपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है । यह बाँत पठकी को मल 
अति समम्का देंगे के लिये क्लवेद काएक प्रसिद्ध चूछ माफान्तर साहत यश झन्त 
मेँ दिया गया हैं, जो कि टपनिषदान्तर्गत जझविधा का आधारस्तन्‍्म हैं.। सृष्टि के 
ऋगम्य मूलतत्व कौर टससे विविध दृश्य सृष्टि को उत्पत्ति के विषय में जले विचार 
इस स्क जन अदर्शित क्न्यि शाये रृ जैसे अगरदम, ख्वतन्न ऋर मूल तक को खोब 
करनेवाले तत्वशान के सार्मिक विचार अन्य किसी भी घम के मुलभनय न किस्ली सी धर्म के मुलग्रस्य में दिखाई 

+ शामचर महाराब-के डानेखरो * अन्य का हिन्दी जनुबाद कीयुत खुनाथ माषद 


थे ३० 
सयादे, वो. ए. छव जब्ज, नागपुर ने किया है; और बह अन्य उन्हों से मिल सकता ६। 
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नहीं देंते । इतना ही नहीं; कैन्त ऐसे ध्ष्यात्म॑विचारों से परिपृऔर इतना 
प्राचीन लेख भी अब तक कहो उपलब्ध गही हुआ है। इसलिये अनेक पश्चिमी 
पंढितों मे घार्मिक इतिहास की दृष्टि से मी इस सूक्त को अत्यंत महत्वपूर्ण जान कर 
आश्रय॑-चकित दो झपनी अपनों मापाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के 
लिये किया है, कि मजुष्य के सन की प्रद्माते इस नाशचान्‌ और नाम -रूपत्मक सृष्टि 
के परे नियय और अचिन्य महाशक्ति की झोर सहज ही के प्रे कुक जाया करती है । 
यह ऋचेद के दपवें मंडल का १२६ वा यूक्त है; झौर इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे 
८ भारदीय सूक्त ” कहते हूँ।यही सूक्त तैत्तितीय बाह्मण (२. ८. & ) में लिया 
गया है भर मद्दाभारतान्तर्गंत मारायणाय या भागवत-धर्म सें इसी सूक्त के आधार 
पर यह वात बतलाई गई > कि भगवात्र्‌ की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कैप 
उत्पन्न ह्वोई ( मभा. शां. ३७२. ८५) | सर्वानुकमणिका के अनुप्तार इंप सूक्त का 
ऋषि परमेष्टि प्रजापति दू और देवता परमात्मा है, तथा इतमें त्रिष्गुप दत्त के यानी 
ग्यारद्र अक्षरों के चार चरणों को सात ऋतचाएँ #ू ]“ सतु” और 'झअसत्‌! शब्दों 
के दो दो अर्थ इ्ोते हैं; प्तएव् सृष्टि के सूलदव्य को 'सत्‌ ' कहने के विषय में उप- 
निपत्कारों के जिस मतमेद्‌ का उछेख पहले हम इस प्रकरण में कर छुके हैं; -वह्दी 
सतमेद ऋत्वेद में मी पाया जाता है। उदाइरणार्थ, इस मूल कारण के व्रिपय से 
कहीं तो यह कहा है कि “ एक सद्दिपा वहुधा चदन्ति ( घर. ३९. १६४. ४६ ) 
अथवा “ पूरक सन्त बहुघा कल्पयन्ति ” ( ऋ. 4. ११४७. ५ )-वह्ट एक और सत्‌ 
यानी सदेव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को ज्ञोग अनेक नामेंसे पुकारते हैं; 
ओर कही कहीं इसके विर्द यह सी कहा है कि “ देंवानां पुन्दें युगेइप्तः सद- 
. जायत” (ऋ,. ३०-७२. ७ )--देवताओं के भी पहले असत से अर्थात्‌ अच्यक्त , 
से * सत्‌! श्र्थाद्‌ व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, क्िप्ती न किप्ती एक 
दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋचेद ही में भिन्न भिन्न श्रगेक 
वर्गान पाये जाते हैं; जैते सृष्टि के झरम्म स मूल दिरएयगर्म था, अमृत और सत्यु 
दोनों उसकी ही छाया हैं, और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है ( के. १०. 
१२१. १, २); पहले विराद्रूपी पुरुप था, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि 
उटप्ष हुई ( कं. ३०.६० ); पहले पानी ( झाप ) था, उसमें प्रजापति उत्पन्न हुआ 
(९ ऋ. १०. ७२. ६; १०. घर. ६); ऋत और सत्य पहले उत्पन् हुए, फिर रात्रि 
( अन्धकार ); और उसके बाद समुद ( पानी ), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए ( ऋ- 
4०, $£०. ३ )। ऋग्वेद में वर्णिद इन्हीं मूल द्वव्यों का आगे अन्यान्य रघानों से 
इस भकार उल्लेख किया गया है, जैलेः-(१) जल का, तैतिरोय थाह्मण में “ भ्रापो 
था इद्मप्रे सलिलमालीत '--यह सब पहले पत्तला पत्नी था ( सै. था. १, ३. ३- 
५»(९) भसत का, तैत्तिरीप उपनिषद्‌ से * असहा इद्मप्र आसीद यह 
पहले असत्‌ या (तै.२.७): (३) सत॒ का, छांदोस्य में सदेव सौम्येदमग.झासीत ? 
“भद्दे सब पहले सद ही था (छां. ६. २) अथवा (४) आकाश का, ' झाकाशः 
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परा यणाम्‌ आकाश ही सव का सूल.है-(छां. १. ६ );(५) रूत्यु का, वृह्दारएयक 
में *नदेह किंचनाप्र आसीन्‍्स्त्युगिविद्माघतमासीत “-पहले यह कुछ भी न था, 
रत्यु से सब आच्छादित था ( वृद्द. ३. २. १); और (६) तम का, मैम्युपनिषद सें 
£ त्मो वा इृदमप्र आसीदेकस्‌! ( मै. ५. २ )-पहले यह सब अकेला तम 
€ तमोगुणी, अन्धकार ) था,--आगे उससे रज और सत्तव हुआ। अन्त में इन्हीं 


भैदवचनों का अनुसरण करके मनुस्खाते में छष्टि के आरम्भ का चर्णान हस प्रकार 
किया गया है।-- ' 


आरसादिद तमोभूतप्रमशातमलक्षणम्‌ 

अप्रतर्क्यमविशेय प्रदुतमिव सबंत३ |॥ 
अर्थात्‌ “ यह सब पहले तम से यानी अन्धकार से व्याप्त था; मेदामेद नहीं जागा 
जाता था, अगम्य और निद्वित सा था; फिर आगे इसमें अच्यक्त परमेश्वर ने प्वेश 
करके पहले पानी उत्पन्न किया ” ( मु. १. ५-८)। सृष्टि के आरम्भ के मूल दवन्य 
के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या पुंसे ही भिन्न मित्र वणेन नारदीय सूक्त के समय भी 
क्रवश्य अचलित रहे होंगे; और उस समय भी यही श्रश्न उपस्थित हुआ होगा, 
कि इनमें कौन सा सल-द्धव्य सत्य माना जावे ? अतएव उसके सत्यांश के विषय में 
इस सूक्त के ऋषि य'ह कइते हैं, कि-- 


.. सूक्त। भापांतर । 
नासदासीज्नो सदासीत्तदानी ' * १, तब अथीत्‌ मूलारंभ में असत्‌ नहों 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यतूं+। : थाओर सत्‌ भी नहों था! अंतरिक्ष 
किमावरीचः कु कस्य शर्म- नहीं था और उसके पर का आकाश भी 


“ क्षम्भः किसासीद्गइन गमीरम्‌ ॥॥ न था! ( ऐसी अदस्था में) किस ने 
| ( किस पर ) भावरण डाला? कहाँ १ 


किसके सु्त के लिये! अगाधथ और गहन 
४ जल ( भी ) कहाँ था? # 
न सुत्युरासीदरुतं न तह. , २.तब मृत्यु अथोत सत्युप्रस्त नाशवानू 
न राष्या अद्द आसीत्मकेतः । स्य सृष्टि न थी, अतएव ( 5 
आनगीदवातं स्वधया तदेक अमृत अथीत्‌ अविनाशी नित्य 


* तस्माद्वान्यत्ञ परः किंचनाउप्स ॥श। .( यह भेद ) भी न था । (इसी प्रकार) 
ः हु ॥॒ रब हर दिन का वेद रूखने के दि 
कोई साधन (--प्रकेत ) न था। (जो 
छुछ था ) वह अकेला एक ह्वी अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से घायु के बिना खासो- 
र्छवास खेता अथोत स्फूर्तिमान्‌ होता 
रहां । इसके अतिरित्त या इसके परे और 
कुछ भी न था। - 
पा+ कलम कर्क कद सतम मे 7 जसीद कि! यहू अलग करके इसने उत 
श््ये कला जरा नाव रे ५ पानी तब नहीं था! (ते. मा, "९. २९ देखो )। 


अध्यात्म । २५३ 


तम आसीत्तमसा यृहमग्रे<- ३.जो (यत) ऐसा कहा जाता है कि, 
“ "प्रकेते सलिल सर्चमा इृदम्‌.। अन्धकार था, आरम्भ में यह सव अन्ध- 
तुच्छेनाम्वपिह्दितं तदासीव्‌ कार से व्याप्त (और ) भेदाभेद-रद्दित 


तपसलस्तन्महिनाइमायतकम्‌ 0 ३ जल अर या ) जाम्चु भयीत्‌ सर्वैन्यापी 
ब्रह्म हो ) तुच्छ से अथीत झूठी 
साया से आच्छादित था, वह ( तत ) 
मूल में एक ( ब्रह्म दी ). तप की मंद्दिमा 
से (आगे रुपांतर से) प्रगट हुआ था+ । 


कामरधक्ष्द्मे समवरचंतांधि ४. इसके मन काजो रेत अर्थात्‌ वीज 
सनतो रेतः प्रथम यदासीत। प्रघमत: निकला, बढ़ी आरम्भ में काम 
सतो वन्युमसति निरविन्दन्‌ ( अर्थात्‌ वष्टि निर्मोण करने की. प्रवृत्ति 


हृदि प्रती्य कवयो सर्नापा॥४॥ या शक्ति ) हुआ | ब्वाताओं. ने अन्तः- 
करण में विचार करके बुद्धि से निश्चित 
किया, कि ( यही) असत्‌ में अथोत््‌ मूल 
परत्रह्म में सत्‌ का यानी विनाशी दृश्य 
सृष्टि का ( पहला ) सम्बन्ध है। 





» ऋचा तीसरी--कुछ छोग इसके प्रथम तौन चरणों को खतन्त्र मान कर उनका 
ऐसा विषानात्मक अर्थ करते है, कि '' अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुस्छ से 
भाच्छादेत भाभु ( पोछापन ) या। ” परन्तु हमारे मद से यह भूछ है । वर्योकि पहछी 
दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्म में कुछ भी न था; तव उस्रके 
विपरीत इसी युक्त में यह कद जाना सम्मव नहीं, कि मूलारम्म में अन्धकार या पानी था| 
अच्छा; यदि वैसा भर्य करें भी, तो तीसरे चरण के यद्‌ शब्द को निरयक मानना दोगा। 
अतए्व तौसरे चरण के ' ततू” का चौथे चरण के ' तद्‌ ? से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि 
इम ने ऊपर किया हैं, अं करना अवश्यक है। “मूझारम्भ में पानो वौरद पायेंगे? 
ऐसा कइनेवार्डो को उत्तर देने के लिये इस यूक्त में यद ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का 
उद्देश यइ वतलाने का द, कि तुम्हारे ककषनानुसार मूल में दम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, 
किन्तु एक ब्रक्ष का ही आगे यद सब विस्तार हुआ हैं। “तुच्छ” और ' आशु ? ये शब्द 
एक दूसरे के प्रतियोगी दें अतण्व॒ तुच्छ के विपरीत्त आभु शब्द का अथे बढ़ा या समर्थ 
द्ोता है; और ऋर्देद में जहाँ अन्य दो स्थानों में श्स शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ साय- 
णाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया है ( कर. १०.२७.१,४ ) । पंचदशी ( चित्र. १२९, 
१३०)में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नूसिं, उत्त.९.देखो), अर्थात 
£ अभु? का अर्थ पोलापन न हो कर  परमह्म ? ही होता है। ' सर्व आः शदम--यहाँ भा; 
(भा+अस्त ) झसत धातु का मूतकाल ऐ ओर इसका अय 'आात: होता है। 


२४४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


तिरत्वीगों विसता राश्मिरेशाम्‌ ७५. (यह ) रश्मि या किरण था घागा 

* अघः स्विदात्तीदुपरि स्विदालीदं। इनमें लाढ़ा कै गया; और सदि कहे 

रेतोघा आसव्‌ महिमाद आसत््‌ कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था। 
अवस्तात्‌ अयतिः परस्तादाशा [इनमें से कुछ ) रेतोषा अथोत्‌ शोज- 
- अद हुए और ( बढ़ कर ) घट्टे भी हुए। 


उन्हों की खशक्ति इस ओर रहा भौर 
प्रयति अधीत्‌ प्रभाव उच्त ओर (व्याप्त) 


- हो रहा। 
को अरद्धा वेद क इइ पभ वोचद ६. (सद्‌ का) यंद विसगे यानी एसारा 
: क्ुत आजाता छत हय॑ विरष्ट।*. किंखसे यथा कहीं से आवा-पह 
अतोग देवा अध्य विंसर्जनेना- (इससे अधिक ) श्र यानी वित्तार- 
पूरक यहाँ कौन कहेगा ? इसे कोन निश्- 


थको वेद चत झवभूव॥ ६॥ 0225 
यात्मर्क जनता है * देव भी इस ( सत्‌ 


उंष्टि के ) दिसगे के पदाद हुए हैं। 


फ़िर वह जहाँ से हुई, उसे शत जनेगा! 

इये विसृष्टियंत अबभूव ०. (सत्‌ का)यह विसगे अधीत फलाव 
. यदि वा दुघे यदि वा न। जहां से सथबा निर्मित क्या गया 
रे या नहों किया गया--उसे परम आकाश 


यो अस्याध्यक्षप्परमे च्योसनू्‌ 
'सो थे बेद्‌ यदि वा न चेंद्‌ ॥आ- में रहनेवाला इस सृष्टि का जो सप्यक् 
ने ( द्िरिण्यगर्से ) है, वद्दी जानता द्वोगा; 
या न भी जानता हो! (कौन कह सके!) 


- सारे वेदाल्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सव इच्द्रियों 
को गोचर होनेवाले विकारी और विनाशी गाम-रूपात्मक अनेक दरश्यों के फंदे में फैसे 
न रह कर ज्ञानदट्टि से यह जानना चाहिये, कि इस ध्श्य के परे कोई न कोई एक 
मौर अम्ूत तल्ल हैं। इस सफ्खन के गोले को ही पाने के लियेउडक्त सूक्त के ऋषि 
“को बुद्धि भुकदम दौड़ पड़ी है; इससे यह स्पष्ट देख पढ़ता है कि उसका अन्तकोन 
कितना चीघ्र था! सूलासन्म सें अर्थात सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होंएे के पहले 
जो कुछ था, वह सद था या ऋसत, रूत्यु धाया अमर, झाहाश था याजल; प्रकाश 
था या अंधकार ?--ऐसे अनेक प्रस॒ करनेवालों के साथ वादु-विवाद न करदे रुए 
उक्त ऋषि सब के झागे दौड़ कर यह कद्दता है, कि सद्‌ और भसव॒, मे ओर अमर- 
अंधकार और प्रकाश, झाच्दादन करनेवाला और आच्छादित सुख देनिवाला और 
उसका अजुभव करनेवाला, ऐसे अरद्वत की परस्पर-सापेक्ष माया दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति 
के अगन्तर की #ैं; अत्तपृव घृष्टि सें इत इन्दों के उत्पन्न होने के पूर्व झर्थाद 
लब “ एक और दूसरा? यह सेंद ही गया तब. कौग किसे आाच्छादित करता! 
इसलिये आरम्स दी में इस घक्तका ऋषि विर्मय हो कर यह कहता है, कि सूला- 
रुग्स के एक हच्य को सत्‌ या असते, आकाश या जल; अकाश या प्रंघकार, अस्त 


झध्यात्म । र्ध्र्र 


या झुत्यु, इत्यादि कोई मी परस्पर-सपिक्ष नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, चुद 
“इन सब पदार्थों से विलक्षण था और वह झकेला एक ही चारों आर _अपनी अप- 
रंपार शक्ति से स्फूर्तिभान्‌ था; उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित फरनेवाला अन्य 
कुछ मी न था। दूसरी कऋ्त्चा में “* झ्रानीत” क्रियापद के * अनू! धातु का अर्थ है 
श्ासोच्छचास लेना या स्फुरण होगा, और “ प्राण ! शब्द भी उसी घाहु से बना है, 
परन्तु जो न सत है और न असत, उसके विपय में कौन कद्ट सकता है कि वह 
सजीव प्राणियों के समान श्वासोच्छवास लेता या और श्वासोच्छवास के लिये वह 
वायु ही कहाँ है? म्तएव * आमीत ? पद के साथ ह्ी--“ अचार ? बिना वायु के, 
आर 'स्वधया'-स्वयं अपनी ही साहैमा से--हन दोनों पर्दों को जोड़ कर “सृष्टि का 
मूलतत्व, जड़ नहीं था ” यह अद्वैतावस्था का अर्थ द्वैत की मापा में बड़ी युक्ति 
से इस प्रकार कद्दा है, कि “वह एक बिना वायु के केवल अपनी ही शक्तिसे खासो- 
“-छ्चार लेता या स्फूतिमान्‌ होता था!” इसमें याद्यर््ट से जो विरोध दिखाई देता 
है, बह दवैती मापा की अपूर्णाता से उत्पन्न हुआ है। “ नेति नेति ”, “ एकमेवाहि- 
तोयम्‌” या “ स्वे मद्दिष्ि प्रतिष्टितः ” ( छा. ७, २४. १ )-अपनी ही महिमा से 
अर्थात अन्य किसी कीं अपेक्षा न करते हुए अकेला ही. रहनेवाला--इत्यादि जो 
परब्नह्म के वर्णन उपनिषदों सें पाये जाते हूँ, वे मी उपरोक्त अथे के दी घोतक हूँ । 
- सारी सृष्टि के सूजारंम में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य तत्त के स्कुरण दोने की 
बात इस सूक्त में कह्दी गई है, वही तत्त्व सृष्टि का अलय होने पर भी निःसन्दे'इ 
-शेष रह्देगा। अतएव गीता में इसी परवद्म का कुछ पर्याय से इस भ्रकार चर्णान है, कि 
“ सब पदाथों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता” (थी. ८. २० ); 
और आगे इसी सूक्त के अनुसार स्पष्ट कह्दा है कि “ वह सत्‌ भी नहीं है और 
असत भी नह है” (गी. १३३२ )। परल्तु प्रक्ष यद्ट है कि जब सृष्टि के सूलारंभ 
में निर्गुण थ्रह्म के सिवा और कुछ मी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये 
जाते हूँ कि “आरंभ में पानी, अंधकार, या आमु और तुच्छ की जोड़ी थी” उनकी 
षया व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋषा में कवि ने कद्दा हैं कि इस प्रकार के 
जितने चर्युन हैं जैसे कि, सृष्टि के आरंभ में झंघकार था, या श्रृंधकार से आच्छादित 
पानी था,या झामु (बह्म) और उसको आच्छादित करनेवाली माया (तुच्छ) ये दोनों 
पहले से थ इत्यादि, वे सव ठल समय के हैं कि जब अकेले एक भूल परवह्य के 
-तपभाहात्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था--ये वर्णन सूलारंभ की 
सथति के नहीं हूँ। इस ऋचा में “तप! शब्द से मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण 
शक्ति विवक्तित है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किय्रा गया है ( सु. १. १. ६ 
देखो )।/ एतावान्‌ अख्य महिमाप्तो ज्यायाश्व पूरुपः ” ( ऋ. १०. ६०, ३) इस 
न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उसप्त मूल द्वच्य के विषय में 
कहना न पड़ेया कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है। परन्तु दृश्य 
वस्तु और द्रष्ठ, मोक्ता और भोग्य, आच्छादुग करनेवाला और अच्छाच, अंधकार 


"२४५६ गीतारहस्म अथवा कर्मयोगशास्तर ! 


और प्रकाश, समर्थ भौर अमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार अलग - कर यद्यपि 
“यह निश्रव किया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रपी विलक्षण परबह्म हवा सूलारंभ 
में था; तथापि जब यह बतलाने का समय आया कि इस आजिवांच्य निरगुण 
अकेले एक तस्व से आकाश, जल इत्यादि इंद्वात्मक विनाशी सगुगा नाम्न-सुपात्मक 
विविध सृष्टि या इस सृष्टि की मुल्नभूत त्रिगुणात्मक प्रकृत्ति कैसे उत्पन्न हुई, तब 
तो इसारे मस्तुत ऋषि ने सी सन, काम, असत और सत जैसी दैतों भाषा का पी 
उपयोग किया है; और अन्त में स्पष्ट कह दिया है कि यह मश्ष मानवो वुद्धि की 
: पहुँच के वाहर है। चौथी ऋतचा में मूल वहा को ही“ असत? कहा हूँ; परन्तु 
उसका अर्थ “कुछ नहीं” यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा 
है कि “ चह हू ”। न केवल इसी सूक्त में, किन्तु अन्यत्र भी व्यावहारिक सापा 
को स्वीकार कर के ही ऋगेद और वाजसनेया संद्टिता में गहन विपयों का विचार ऐसे 
प्रश्नों के द्वारा किया गया 'है ( ऋ.१० ३१. ७; १०, ८३.४; चाज. से, १७, २० देंसो )-- 
जैसे, दृश्य सृष्टि को यक्ष की उपमादे का प्रश्न किया है कि इस यह के लिये 
आवश्यक छत, समिधा इत्यादि साम्रप्री प्रथम कह्दोँ से आई? (ऋ, १०. १३०.३), 
अथवा घर का इष्टन्त ले कर यह म्रश्न किया >ै, कि मूल एंक गिगुंणा से, नेत्रों को 
भल्क्ष दिखाई देंनेवाली झाकाश-इथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( मूल प्रकृति ) कैसे मिली ?--किं स्विद्नं क ४ स वृद्ध आस येतो दावा- 
पृथिवी निषटतत्तुः । इन प्रश्नों का उत्तर, उपर्युक्त सूक्त की चौथी और पाँचवीं ऋचा 
में जो कुछ कद्दा गया है, उससे अधिक दिया जाता सम्भव गहीं है (चाज, सं. 
३३. ७४ देखो ); और वह उत्तर यहदी है, कि उस आनिर्वाच्य अकेले एक प्रद्म ही के 
सन में सृष्टि निर्माण करने का “काम “रूपी तत्व किसी तरइ उत्पन्न हुआ, और 
चर के धागो के समान या सूर्य प्रकाश के समान उसी की शाखाएँ तुरन्त नोचे-ऊपर 
और चहुँओर फल गईं तथा सत्‌ का साहा फैलाव हो गया अर्थाद्‌ आकाश- 
पृथ्ची की यह भव्य इमारत वन गई । उपनिषदों में इस सूक्त के अथ को फिर 
भी इस अकार भ्रगट किया हू, कि “ सोप्कामयत । वहु स्थां प्रजायेयेति ”।( ते. 
२. है; छा ६. २. ३ )-- उस परवह्म'को ही झनेक होने की इच्छा हुई (हू. ३. 9 
देखो) और अथर्व वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत 
द्ब्य से ही पहले पहले ' काम! हुआ (अथर्य. ६. २. १६)। परन्तु इस सृक्त 
में विशेषता यह है, कि निगुण से सगुण की, असत से सत की, लिन से दन्द की, 
क्थवा असड्ः से सड़ की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी चुद्धि के लिए अगम्य सम कर, 
सांख्यों के समान केवल तकेवश दो मूल प्रकृति ही को या उसके सब्श किसी दूसरे 
तत्त्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु हस सूक्त का ऋषि कहता ई कि 
/“जो बात समझ में गद्दी भाती उसके लिये साफ साफ कद्द दो कि यह समम में 
नहीं आती; परन्‍ठु उसके लिये शुद्ध वद्धि से और आर््मप्रतीति से निश्नित किये 
गये अनिर्वाच्य थ्रह्मै की योग्यता को दृश्य सष्टिव्प माया की योग्यता के बढावर 
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मत समझो, और न परखह्म के विषय में अपने अद्वेत-भाव ही को छोड़ो ॥ 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये की यधपि मकृति को एक भिन्न लिगुणात्मक 
त्वतन्त्र पदार्थ मान मी लिया जावे; तथापि इत्त प्रभ का उत्तर तो दिया ही नहीं 
जा सकता कि उसमें सृष्टि को निमोगा करने के लिये प्रघमतः बुद्धि ( महान ) या 
अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। और, जब कि यह दोष कभी दक्ष ही नहीं सकता है, 
तो फिर प्रक्ृत्ति को स्वतस्त्र सान लेने में क्या लाम है? सिर्फ इतना कहो, कि 
यह बात समम में नहीं आती कि सूल बह से सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति कैसे निर्मित 
हुई। इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ पझ्चश्यकता नहीं 
हूं। भहुप्य की बुद्धि की कौन कहे, परन्तु देवताओं की दिव्य-उद्धि से मी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रहस्य समझ में आ जान संभव नच्दों; क्योकि देवता मीदृ्य सृष्टि 
के आरूस होने पर उत्पद्न हुए हैं; उन्हे पिछला हाल क्या सालूम ? ( गी. १०- 
२ देखो") । परन्तु हिरणयगर्म देवताओं से भी बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है झौर 
ऋत्ेद में ही कहा है; कि आरम्म में वह अकेलाईी ५ भूतस्य जातः पतिरिक 
आसीत्‌ ” ( ऋ. १०. १२१. १. ) सारी सृष्टि का * पति ! श्र्थात्‌ राजा या अध्यक्ष 
था। फिर उसे यह बात क्योंकर सालूस नच्ोगी? और यदि उसे सालूस 
होगी; तो फ़िर कोई पूछ सकता है कि इस वात को दुर्वाध या श्रगम्प क्यों कहते 
चो.3 अतणव उस सूक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रक्ष का यह औपचारिक उत्तर 
दिया है कि “ हों; बह इस वात को जानता होगा; ” परन्तु अपनी बुद्धि से बह्ा- 
देव के मी ज्ञान-सायर,की याह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से साशंक दो अन्त 
में तुल्त ही कह दिया है, कि “ अथवा, न सी जानता हो? कौद कह सकता है? 
' क्योंकि बच भी सद ही की श्रेणी में है इसलिये ' परम ” कहलाने पर मी 'झकाश!' 
ही सें रहनेवाले जगद के इस अध्यक्ष को सद, असत्‌, भाकाश और जल के भी 
पूर्व को बातों का ज्ञान निश्चित रुप से कैसे दो रुकता है?” परन्तु यद्यपि यह 
वात सममत में नहीं आती कि पक * असत्‌ ! अर्थात्‌ अव्यक्त और निगुंण द्रष्य ही 
के साथ विविध गाम-रुपत्मक सत्‌ का झथोत सूल प्रकृति का संवंधकैसे हो गया, 
तथापि मूलत्रह्म के एकत्व के विपय में ऋषि ने अपने अद्वेत-भाव को ढिगने नहीं 
दिया दे! यह इस बात का एक उत्तम उदाइरण है, कि सात्विक श्रद्धा और निर्मल 
प्रतिमा के चल पर मनुष्य की बुद्धि अ्रचिन्त वस्तुओं के सघन घन में सिंह के समान 
निर्मय हो कर केसे सच्चार किया करती है और वहीं की अतक्ये बातों का यथाशक्ति 
“केसे निम्यय किया करती है! यह रूचमुच 'ही आर्य तथा गौरव की यात हे 
कि सा सूक्त कम्बेद्‌ में पाया जाता है! हमारे देश में इस सूक्त के ही विपय का 
श्रागे व्ाह्मणां (तैत्ति, था. १. ८.६) से, डपारिपदों से और अनंतर चेदान्तशाश्ष के 
प्रन्धों में सूच्म रीति से विचेचन क्रिया गया #है। और पश्चिसों देशों में भी अचो- 
चीन काल के कान्ट इत्यादि तज्ञानियों ने उसीका अत सूचम परीक्षण किया दै। 
पल्ठ लए रदेशिहस खूक के ऋषि की पवित्र दाद्दे में जिन परम विद्धास्तों को 
न छ 
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स्कृति हुई है, वच्दी सिद्धान्त, आगे प्रतिपक्षियों को विचर्त वाद के समान चित उत्तर 
दें कर ओर भी दृढ़, स्पष्ट या तह््दष्टि से निःसंदेद किये गये हैं--इसके आगे अभी 
क्रक न कोई यढ़ा ६ और न यहने की विशेष आशा ही की जा सकती 
अध्यात्मश्रकरण समात छुआ ! अब आगे चलने के पहले * केद्धरी ? दी 
चाल के भनुसार उस मार्ग का छुछ निरीक्षण द्ो जाना चाहिये किजो यहाँ तक 
चल आये हैं। कारण यह ह कि यदि इस प्रकार सिंद्दावलोकन न किया जाच, तो 
तविपयाजुसंघान के चूक जाने से सम्भव # कि और किसी अन्य मार्ण में सश्चार होने 
रूगे। ग्रन्यासभ से पाठकों को विपय से भ्रवेश कराके कर्म-निज्ञासा का संसिप्त स्वरूप 
बतलाय द आर तीघरे भकरगा भें यह दिखलाया कि कर्मयोगप्नात्र हो गीता का 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय ह। अनतर चांये, पांचवें और छोड़े प्रकरण में सुसदुःख- 
विधेकपूचंक यह वतलाया हैं, कि कर्सयोगशारत की श्राधिसौदिक उपपत्ति एक- 
देशीय तथा अपूर्ण द ओर आधिदेविक उपपत्ति लुगड़ी £ । फिर फंमंयोग को 
आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यह जानने के लियेकि आत्मा किसे कहते 
हूं: छठ प्रकरण मे ही पदले क्षेत्र-चेत्रज्न-विच्चर और आगे सातवें तथा आठवें 
प्रकरण में सांख्य-शाख्नान्तर्गत /्वत के झजुसार क्षर-अक्तरविचार कया गया है। और 
फिर हस भकरणा में आकार इस विषय का निरूपण फिया गया है, कि आत्माकाघ्वरूप 
पया हू, तथा पियट आर ग्रश्माण्ढ में दोनों ओर एक ही अग्ठत और निर्गुण आात्मतत् 
किस प्रकार ओतप्रोत आर निरत्तर व्याप्त द। इल्ती प्रकार यहां यह मी निश्रित किया 
गया ६, कि ऐसा समवुद्धि-्योग प्राप्त करके--फि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है- 
उसे सर्देव जाग्रत रखना डी आत्मज्ञान की और आझात्मसुख की पराकाष्टा दै; और 
फिर यह बतलाया गया है कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध आस्मनिष्ठ अवध्या 
में पहुँचा देने से ही मनुष्य का महुप्यत्व अथोत मगरदेद्द को तार्थकताया 
मनुप्य का परम पुरुपार्थ है। इस प्रकार मनुष्य जाति के आध्यात्मिक परम साध्य 
कानिर्णय हो जाने परक्षमंयोगयशात्र के इस मुख्य प्रश्ष का सी- निर्णय आप ही आप 
हो जाता है, कि संसार में हमें प्रतिदिन जो व्यवद्दार करने पड़ते ह ये किस 
नीति से किये जावें, अथवा जिस शुद्ध शुद्धि से उन सांसारिक व्यवह्ारों को 
करना चाहिये उसका ययायर्थ स्वरूपफ्या ई।फ्योंकि फक्रव यह वतलाने की आव- 
शयकता वही कि ये सारे व्यवद्दार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि निससे वे परि 
शाम में धद्मात्मक्यरूप समझादे के पोषक या अविरोधी हों। सगवद्गीता ने कम्रयोग 
के इसी आध्यात्मिक तत्व का उपदेश अर्जुन को किया गया € । परन्तु कमयांग 
का प्रतिपादन केचल इतने ही से पूरा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का कुदना है; कि 
आामसरूपात्मक सृष्टि के व्यवहार आत्मज्ञान के विरुद्ध ई॑ अतएव ज्ञानी पुरुष टनका 
छोड़ दे; और यदढ़ि चही यात सत्य हो. तो संसार के सारे व्यवद्दार दयाज्य सममें 
जायेंगे; और फिर क्म-अफमेशासत्र भी निरयेक हो जादेगा! अऋतप्व इस विपय 
का निर्णय करने के लिये कमंयोगशास््र में ऐसे भ्रक्नों का मी विचार अवश्य करना 


अध्यात्त। २५८६ 


पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैँ और उनका पारिणाम क्या द्ोता है, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता होने पर भी ज्यवद्धार अर्थात्‌ के क्यों करना चाहिये ? नगवद्गीता 
में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-सार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ मी 
महत्त्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योंद्दी मगवद्गीता का चेदान्त या मक्ति या निरूपण 
समाप्त हुआ, लॉी प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हूं । परन्तु ऐसा 
करना, इसारे मत से, गीता के झुख्य उद्देश की ओर दी दुलेक्य करना है। अतएव 
अब आगे क्रम क्रम से इस वात का चिचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपयुक्त 
प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हैं। 


है 


नववाँ प्रकरण । 
करमंविपाक ओर आत्मस्वातंत््य | 


कअनिा-ाकपकी-+ 


कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते | # 

* महाभारत, शांति. २४०. ७॥ 

थापे यह सिद्धान्त भ्रन्त में सच है कि इस संसार में जो कुछ दैवइ परबझा , 

ही है; परमह्य को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियो 
को गोचर द्वोनेवाली दृश्य सृष्टि के पदाथी का अध्यात्मशासत्र की चलनी मे जब 
हम संशोधन करने लगते हैं, तव उनके नित्य-आनित्य-रुपी दो विभाग या समूइ दो 
जाते ह्ैं--एक तो उन पदार्थों का नाम-रुपात्मक दृश्य ' जो इन्द्रियों'को प्रययक् देख 
पढ़ता है; परन्तु ऋमेशा यदलनेवाला होने के कारण अनित्य है. और दूसरा पर- 
मात्म-तत्व है जो नाम-रूपी से आच्छादित द्ोने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है। 
यह सच हू कि रसायन-शास्त्र में जिस प्रकार सब पदार्थों का श्थक्रण करके ठगके 
घटकद्वव्य अलग अलग निकात्न लिये जाते हैँ. उसी प्रकार ये दो विभाग आँखों 
के सामने पए्थक्‌ शथक्‌ नद्डी रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करके शास्त्रीय उपपादन के सुभीते लिये उनको क्रमशः “अक्ष! भौर “माया? 
तथा कमी कमी “जहा सृष्टि और “माया-सृष्टि नाम दिया जाता है तथापि 
स्मरण रद्दे कि ब्रह्म मूल से च्वी नित्य और सत्य है, इस कारणा उसके साथ सूष्टि 
शब्द ऐसे अवसर पर अनुप्रासार्थ लगा रइ्ता हे और “भ्म-सृष्टि' शब्द से यह 
मतलब नहीं है कि प्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया ह»ै। हन दो स्टृष्टियों में से, दिक्काल 
आदि नाम-रूपा से अ्मयादित, अनादि, निय, अविनाशी, अम्रत,, स्वतन्त्र 
सारा दृश्य-सष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली प्रह्म-सृष्टि में, 
ज्ञानचक्षु से सच्चार करके आत्मा के शुद्ध ध्वरूप अथवा अपने परम साध्य को 
विचार पिछले प्रकरण में किय। गया; ओर सच पूछिये तो शुद्ध भ्रष्यात्मशाख 
वच्दी समाप्त 'हो गया । परन्तु, मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में. व्म-सृष्टि का हू, 
तथापि दृश्य सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह मी नाम-रूपात्मक देद्देच्ियों से 
आच्छादित है और ये देद्देन्द्रिय आदिक नाम-रूप विनाशी हैं; इसलिये पे 
सनुप्य की यह स्वभाविक इच्छा होती हे कि इनसे छूट कर अख्तत्त्त कपे प्राप्त 
करूं। और, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये 
--कर्मयोग-शाख के इस विपय का विचार करने लिये, कर्म के कायदों से बेंघी 
हुई आनित्य माया-मृष्टि के ढ्वैती प्रदेश में ही अब इमें आना चाहिये । पिएद ओर 
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श्रह्माणद, दोनों के सूक्ष में यदि एक ही निद्य और स्वतन्त्र आत्मा है, तो अब 
सह दी प्रश्न दोता है कि पिणड के आत्मा को मह्मारड के झात्सा की पहचान हो 
जॉने से कोन सी अड्चन रहती है और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को इल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है, पयोकि देदान्त को घष्ट 
से सब पदार्थों के दो ही वर्ग चोते हईैं,एक आत्मा अथवा परसात्मा,और दूसरा इसके 
ऊपर का नाम-रूंपों का आवरण; इसलिये नाम-हूपात्मक आवरण के सिचा अय 
झन्य कुछ सी शेप गद्दी रहता । चेदान्तशाख का मत है कि माम-रूप का यह 
आपरण किसी जगह घना तो किसी जगह विरल होने के कारण दृश्य पृष्टि के 
पदा्शे में सचेतव और अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, 
गन्धर्व और राक्स ईद्ादि भेद हो जाते हैं । यह नहीं कि आत्मा-रूपी महा किसी 
स्थान में न हो । वद् समी जगह है--वद पत्थर से है और मनुष्य में मी हू । 
परन्तु, जिस प्रकार दीपक पुक होने पर सी, किसी लोहे के चफ्स में, अथवा न्यूना- 
घिक स्वच्छ कॉँच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता हैं; उसी प्रकार 
आत्मतत्त्व सर्वत्ष एक ही होगे परे भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
आवरण के तारतम्य-मेद से अचेतन और सचेतन जेसे मेंद हो जाया करते हैं । 
और तो क्या, इसका मी कारण वही है कि सचेतन में मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
'सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता। आत्मा सर्वत्र एक ही 
है सही; परन्तु घद आदि से ही निर्गुण और उदासीने होने के कारण मन, दु्धि 
इस्यादे नासरूपात्मक साधनों के बिना, स्वयं कुछ मो नहीं कर सकता और वे 
साधन भनुष्य-योनी को छोड़ अन्य किसी भी योनि मे उसे पूर्णातया प्राप्त नहीं होतेः 
इस लिये मनुप्यजन्म सब में श्रेष्ठ कह्ा गया। इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर ऋगत्सा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्पूल और सूच्म, दो भेद चोते है । इनमें से च्यूल 
भआवरण मनुष्य की स्यूत् देह है ई कि जो शुक्र शोणित अादि से बनी च। शुषा 
से आगे चल कर स्नायु, झस्पि और मज्ञा; तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा 
सांस और केश उत्पन्न होते #--ऐ सा समझ कर इन सब को चेदान्ती “ अझन्नमय 
कोश ! कहते हूं | इस ध्यूल कोश को छोड़ कर इम यह देखने लगते हूँ 
कि इसके अन्दर क्या है. तथ क्रमशः चायुरूपी श्राण अर्थात्‌ 'प्राणामय कोश, 
मद अर्थोत.'मगोमय कोश,' शुद्धि अर्थात्‌ 'शानमय कोश! और अन्त से 'आनन्दमय 
कोश' मिक्षता है । आत्मा इससे सी परे है .। इसलिये सैत्तिरीयोपनिपद्‌ से 
अज्नमय कोश से आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दसय कोश वतला कर चस्गा ने 
रगु को आत्मस्वरूप की पहचान करा दी हैं. (तै, २. १-४; ३. २-६) । इन 
सब कोंशों में से स्पूल देह का कोश छोड़ कर याक़ी रहे झुए प्राणादि कोशों, सूद 
इत्दियों और पश्चतन्माल्ाओं को वेदान्ती 'लिग” अथवा सूच्म शरीर कहते हई 
थे लोग, 'पंक ही आत्मा को मिन्न मिश्र योनियों से जन्म केसे प्रप्त होता ह--- 
इसकी उपपत्ति, सांख्यशास्तर की तरह बुद्धि के अनेक 'भाव' मान कर नहीं लगाते; 
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किन्तु इस विषय में उमका यह सिद्धान्त है कि यह सब कर्म-विष्ाक का,अथधवा कर्म 
के फलों का परिणाम है। गाता में, वेदान्तसूत्रों में और उपनिपदों में स्पष्ट कहा है 
कि यह कर्म लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थात्‌ आधार से रहा करता 'है और जब 
आत्मा स्थूल देह छोड़ कर जाने क्षणता है तब यह कर्म भी लिंगशरार-द्वारा उसके 
साथ जा कर यार बार उसको मिन्न मिन्न जन्म लेने के लिये वाध्य करता रहता है । 
इसलिये नाम-रूपात्मक जन्‍्म-सरण के चक्र से छूट कर नित्य परबह्म-सर्पी दोने 
में अथवा मोक्ष की प्राप्ति मं,पियढ के आत्मा को जो अड्धचन हुआ करती है घ्सका 
चिचार करते समय लिंग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है'। इनमें 
से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले ही विचार किया जा 
छुका है; इसलिये यहीं फिर उसकी चचो नहीं की जाती । इस प्रकरण में सिर्फ 
इसी बात का विवेचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को अह्मज्ञान न 
होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है और 
उससे छूट कर भ्रात्मा को अम्वतत्व प्राप्त द्ोने के लिये मनुष्य को इस संसार में केसे 
चलना चाहिये | है 

सृष्टि के ध्रारम्भकाल में अन्यक्त और निर्गुण परव्रक्ष जिस देशकाल आदि ; 
नास-रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दृश्य-सश्टिरप हुआ सा देख पड़ता 
है, उसी को वचेदान्तशास्र में 'मायाः कहते हैँ (गी.७, २०, २५); और उसी में 
फर्म का भी समावेश दोता है (हू. १. ६. १)। किंवहुना यह भी कट्दा जासकता है 
फि 'साया! और “कर्म! दोनों ससानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, 
झर्थात्‌ न्यापार, हुए बिना अच्यक्त का व्यक्त द्ोना अथवा निर्गुण का सग्रण होना 
सम्भव नहीं | इसी लिये पहले यह कद कर कि में अपनी मायासे प्रकृति में उत्पन्न 
होता हूँ (गी. ७. ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में 'हवी कर्म का यह 
लक्षण दिया दूँ कि 'अच्षर परमह्य से पद्रमद्दाभूतादि विविध चष्टिनिर्माण होने 
की जो क्रिया दे वही कर्म है' (गी. ८. ३) । कर्म कहते हैं न्यापार अथवा किया 
. को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पदार्थों की किया हो, अथवा भूल 
सृष्टि के उच्यज्ञ होने की ही हो; इतना व्यापक अर्थ इस जगइगविवात्ित है। परन्तु 
फर्म कोई दो-उसका परिणाम सदेव केवल इतना ही द्ोता है, कि एक अकार का 
नाम-रूप बदल कर उसकी जगद बूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; फ्योंकि हृग 
नामरूपों से आच्छादित मूल उत्य कभी नही वदलता--वच सदा पुकसा ही रहता 
डै। उदाइरणार्थ, छुनने फी क्रिया से 'सूतः यद्ध नाम बदल फर उसी द्वन्य को 
वर्छ! नाम मित्र जाता है; और कुरुद्वार के व्यापार से 'मिद्दी! नाम के ध्याव 
पं 'चरः नाम भराप्त दो जाता है. । _ इसलिये माया की न्याल्या देते समय कर्म 
को न ले कर गास और रूप को ही कमो कभी माया कदृते हैं. । तथापि.कर्म का, 
जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है; तव यह कहने का समय झाता है कि कर्म- 
स्वरूप और भाया-सवरूप एक ही हैं। इसलिये आस ही में यह कह देना 
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आधिक सुभीते की बात होगी कि साया, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मूल में एक 
स्वरुप ही हैँ। हों, उसमें सी यह विशिष्टार्थक सूच्षस भेद किया जा सकता है कि 
माया एक सामान्य शब्द है शोर उसी के दिखावे को नाम-रूपतथा व्यापार को 
कर्म कहते हैं । पर साधारणतया यह मेद दिखलाने की आवश्यक्तता नहीं होती | 
इसी लिये तीनों शब्दों का यहुधा समान अर्थ भें ही प्रयोग किया जाता है। पर- 
ब्रह्म के एक माया पर विवाशी माया का यद्द जो आच्छादन ( अथवा उपाधि-ऊपर 
का उढ़ौना ) ऋमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशज्ञास्र में ** व्रिगुणात्मक 
प्रकृति ” कहा गया है । सांख्य-्वादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों को स्वयंभू, 
खतन्‍त्र और अनादि मानते हैं। परन्तु साया, नामनहूप अथवा फर्म, चण-छरा में 
बदलते रहते हूँ: इसलिये उनको, नित्य भौर अविकारी परवह्म की योग्यता का," 
अर्थात्‌ स्वयंभू और स्वतंत्र मानना न्‍्याय-दृष्टि से अनुचित है। क्योंँक्रि नित्य और 
अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैं और इसलिये दोनों का अस्तित्व एक 
ही काल में माना नहों जा सकता | इसलिये वेदान्तियों मे यह निश्चित किया है 
कि विनाशी प्रकृति झ्रथवा कमोत्मक माया स्वतन्त्र नही है; किन्तु एक नित्य, स्चे- 
च्यापी और निर्गुण परमहा से ही मनुण्य की दुवेलता इन्द्रियों को सगुण साया का 
दिखावा देख पड़ता 'है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता 
कि माया परतन्ध है और निरगुण परञह्म सें ही यह दृश्य दिखाई देता है। गुण- 
,परिणास से न सह्दी, तो विवर्त-वाद से निर्गुण और नित्य वक्ष में विनाशी घगुण 
नास-रूप का, अर्थात्‌ माया का दृश्य दिखाना चाद्दे सम्भव हो, तथापि ग्रह्टों एक 
ओर प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुप्य की. इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगुण ' 
दृश्य निर्गुण परंथह्मय में पहले पहल किस क्रम से, कब और क्ष्यों दिखने लगा? 
अथवा यही ऊये व्यावहारिक भाषा सें इस प्रकार कह्ा जा सकता है, कि नित्य 
और चिट्॒पी परमेश्वर ने नाम्न-रूपात्मक, विनाशी और जड़-सष्टि कक और क्यों 
उत्पन्न की परन्तु ऋगेद के नासदीय सूक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह 
विषय सनुष्य के 'ही लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी 
अगम्य है ( ऋ. १०. १२८; तै, था. २. ८. ६), इसलिये उक्त अश्न का इतसे अधिक 
ओर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि “ ज्ञान-ृष्टि से निश्चित किये झुए निगुण 
परअक्म की ही यह एक अतर्फ्य लीला है? ( बेसू. २. १. ३३ )। झतरुव इतना मान 
कर ही झागे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तब से निर्मुण वहा के 
साथ ही गाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण माया हमें धुम्मोचर होती आई 
हैं। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कद्दा है कि मायात्मक कर्म अनादि है ( वेसू. २. १. 
३४-३७ ) और भयवद्वीता से मी सगवान्‌ ने पहले यह चर्णोन करके कि प्रकृति 
स्वतस्त नहीं है-- मेरी ही माया है? ( गी. ७. १४ ), फिर . आगे कहा है कि, 
प्रकृति अर्थात्‌ माया, और पुरुष, दोनों ' अनादि! हूं ( गी. १३. १६)। इसी तरह 
ऑशेकराचार्य ने अपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए कद्दा है कि ५ स्वेजष- 


२६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखत .। 


का ह काय्पितें #- के 
श्वरस्या$घ्मभूते; इचाअचिचयाक नामरुप तप्वान्यत्वाम्यामनिर्वंचनोये सेसाए, 
अपक्ववीजभूते सर्वेशस्येश्वरस्स “साया? “ शक्तिः ? “ प्रकृति ' रिति घ॒ प्वतिस्टृत्योरमि- 


, लप्येते ” ( बेसू, शांसा. २. $. १४)। इसका भावार्थ यह है--“ इन्द्धियों के ) 
'आक्षान से मूल धरक् में कव्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति ओर स्छतिशन्यों 


- में स्वेज्ञ इंखर फी ' माया?, “शक्ति! अथवा, “अकृति कहते है; ये नाम-रूप 


न 


सर्व परमेश्वर के भरात्मभूत ले जान पड़ते हैं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि ये परथ्ह्म से भिन्न हैं या अभिन्न ( तलान्यत्व ) 
और यही जड़ सष्टि (€श्य) के विस्तार के मूल हैं; ” और “ इस साया के योग 
से ही यह स्ूष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पड़ती हे, इस कारण यह माया घाहदे विनाशी 
हो, तथापि दृश्य-रंष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक आर अत्यन्त उपयुक्त हतथा 
इसी को उपनिपदों में अ्व्यक्त, झाफाश, अच्चर इत्यादि नाम दिये गये है” (बेसू. 
शांभा. ५. ४. ३) । इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय ( पुरुष ) और अचेतन माया 
( प्रकृति ) इन दोनों तत्वीं को सांस्य-वादी ध्वयंभू, स्वतन्त्र- और अनादि मानते 
हैं; पर माया का झनादित्व यद्यपि चेदान्ती एक- तरह से स्वीकार करते दूँ, तथापि 

यह उन्हें मान्य नही कि साया स्वयंभू शौर स्वतंत हैं; और इसी कारण संसारात्मक 
माया का घ्क्षरूप से चणैन करते समय गीता ( ३५.३) में कहा गया हैं कि ' न 
रूपमस्ेइ तथोपलम्यते नान्‍्तों न चादिन च॒ संग्रतिष्टा--इस संतार'घृत्त का रूप धन, 


- आदि, मूल अथवा ठौर नहीं मिलता। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वो 


हू कि * कर्म मक्योज्नवं विदधि! (३. ३६ )--त्रक्षा से कर्म उत्पन्न हुआ; “ यत्ञः कर्म 
समुझ्नवः ? (३. १४ )--यक्ष भी कर्म से ही उत्पन द्ोता हु, पथवा “सह यज्ञास- 
प्रजाः स॒प्रवा ? ( ३. १० )--बह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि ), यज्ञ (कर्म ) दोनों फो 
साथ ही निर्माण किया; इन सव का तात्पये भी यही ई कि. कम ध्थवा 'कर्मरपी 
यज्ञ और सृष्टि अर्थात्‌ प्रजा, ये सव साथ ही' उत्पन्न हुई हूँ। ” फिर घादे इस 
सृष्टि को प्रवक्त वह्मदेव से निर्मित हुई फद्दो अथवा मीमांसको की नाई यह कहो 
फि उस भ्रह्मदेव ने नित्य वेद-शव्दों से उस्तको चनाया--अर्थ दोनों का एक ही है 
(मा. शां. २३५; मनु, १. २१)। सारांश! दृश्य-्साष्टि का निर्माण द्वोने के समय मूल 
निर्गुण व्रह्म में जो व्यापार दिख पड़ता हैं; वद्दी कर्म द। इस व्यापार को ही नाम- 
रूपात्मक माया कट्दा गया है; और इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द् आदि सृष्टि के सब 
पदार्थों के व्यापार आगे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं ( ह. ३. प- ५ ) | ज्ञानी पुरुषों ने 
क्पनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह 
सृष्टयुत्पत्ति'काल का कर्म अथवा साया है, सो तरह्य की ही कोई व्‌ कोई प्रत्तरर्य 
लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है&। परन्तु छाती पुरुषों को गति बददी पर कै पुरुषों की गति यहां पर कठित दी 
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कर्माविषाक और आत्मस्वातन्त्य । श्द्द्र 


जाती है, इसलिये इस वात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अथवा 
सायात्मक कमे “कब * उत्पन्न हुआ । अतः केवल कर्म-यष्टि का ही विचार जब 
करना होता है तव इस परतन्त्र और विनाशी माया क्लो तथा माया के साथ ही 
तदंगभूत कर्म को भी, वेदान्तशास्तर में सनादि कहा करते हैं ( चेसू. २. १.३५) | 
. स्मरण रदे कि, जैसा सांक्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, ऋनादि का यह मतलब 
नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की वरावरी क्री, निरार्म्म और स्वतन्त्र हैं; 
परन्तु यहाँ भन्ादि शब्द का यह अर्थ विदक्तित है कि वह दुर्शेयारमम है अर्थात्‌ 
उसका झादि ( आरम्म ) सादूस नहीं होता । * 
परन्तु चद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता कि ।चिह्रप यहा कर्मोत्मक 
अर्थात्‌ ध्श्यसष्टिरूप कव और क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के 
अगले सव च्यापारों के नियम निश्नित है और -उनमें से वहुतेरे नियमों को हम - 
पीश्वित रूप से जान भी सकते है। झाठवे-अकरण में सांख्यशाल के अनुसार इस- 
बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से अर्थाव्‌ झनादि मायात्मक कर्म 
से ही आगे चल कर-सष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निर्मित 
हुए; धौर वहा आधुनिक आधिसौतिकर्शास्र के सिद्धान्त मी तुलना के लिये वतलाये 
गये हैं। यह सघ है कि चेदान्तशास्र अकृति को परवहा की तरह खथम्भू नहीं 
मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया हैं, 
चह्नी वेदान्त को भी मान्य हैं; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती।- 
कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, 
उन सासान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्म'फल मोगने पड़ते हैँ । इसलिये अय उन नियमों का विवेचन करता आवश्यक 
ह। इसी को * कर्मवेपाक ! कहते हैं। इस कमे-विपाक का पहला नियम यह है कि 
जहा एक वार कस का आरम्म हुआ कि फिर उसका व्यापार आगे वरावर झखणड 
जारी रहता 'है और जब गरह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है- 
तब भी यह कर्म चीजरूप से वना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का आरन्स होने 
लगता हैँ तद उसी कर्म-वीज से फिर पूर्ववत्‌ अंकुर फूटने लगते हैं। मद्दामारत का 
कथन * कि: हि , - 
येषां ये यानि कर्माणि प्राकृसष्टथां प्रतिपेदिरें । 
.  तान्येव प्रतिपद्चन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
अधोत “ पूे की सूष्टि में भत्येक प्राणी ने ज़ो जो कर्म किये इगे, ठीक चे ही कर्म 
उसे ( चाह उसकी इच्छा हो या न हो ) फिर फिर यथापूर्व झराप्त होते रहते हैं? 
( देखो ममा. शां. २३३. ४८, ध८आर गो. ८. १८तथा १६) । गीता (४. ३१) में 
कह्दा है कि ४ गहना कर्मणों गतिः"--कर्स की गति कठिन है; इत्तना ही नहीं 
कैन्तु कर्म का वन्धन भी बढ़ा कठिन है। कर्म किसी से मी महीं छूट सकता। चायु 
कर्म से ही चलती है; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से हा घूमा करते हैं; भौर अ्मा, विष्णु, 


२६६ गातारहस्य अयवा करमेयागशात्र ! 


महेश आदि संगुण देवता भी को में ही वँये हुए ई। इन्द्र आदेकों का क्या 
पूछना है! सगुण का अर्थ दूँ नाम-रूपात्मक और नास-रुपात्मक का अर्थ है कर्म था 
कम का परिणाम | जब कि यही वतलाया नह्ठी जा सकता कि सायात्मक कर्म आरम्न 
में कैसे उत्पन्न हुआ, तव यह कैसे वतलाया जावे कि तदद्वमत मनुष्य इस कर्मन्वक्र 
में पहले.प्ल कैसे फँस गया। परन्तु किसी भी रीति से फ्यों न हो, जब वह पक 
थार कर्म-वन्धन सें पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी पक नाम-रुपात्मक 
देंइ का नाश द्ीने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि में मिन्न मिन्न रूपों 
का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि आधुनिक आधिमौतिक शाखकारों ने भो 
अब यह निश्वित किया है” कि कर्मशक्ति का कमी भी नाश्न नहीं झोता; किन्‍नु 
जो शाक्ति आज किसी एक नाम-रूप से देख पड़ती #, चह्टी शक्ति दस गाम-झूप के 
नाश 'होने पर दूसरे नाम-रूप से प्रणट हो जाती दे । और जब कि किसी एक नाम 
रूप के नाश होने पर उसको मिन्न भिन्न नाम-रूप माप्त हुआ ही करते है, तव पद 
भी नहीं साना जा सकता कि ये समिन्न मिन्न माम-रूप निर्जीच ही हॉंगे अथवा ये 
मिन्न प्रकार के हो दी नहों सकते | अध्यात्म-दृष्टि से इप्न नाम-रुपात्मक परूपरा को 
ही जन्म सरण का चक्र या संसार कहते हैं; और इन नाम-रूपीं को आधारभूत 
शक्ति को समष्टि-रूप से श्रह्म, और व्यध्-रूप से जवित्मा कहा करते हूँ । वस्नुतः 
देखने से यद्ट विदित होगा कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता ई और गे 
मरता ही हैं; अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी है। परन्तु फर्म-वन्धन में पड़ जाने के 
कारण पुक नाम-रूप के नाश दो जाने पर उसी को दूसरे नाम-रूपों का आप्त द्ोगा 
टल नहीं स्कता। झज का कर्म कल भोगना पड़ता है और कल का परसों; इतना 
ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता 
ह--इस तरह यह मव-चक सदेव चलता रहता ह। मनुस्टति तया मद्दामारत 
( मनु. ४. १७३; मसा. भा. ८०. ६) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलों को न 
केवल इसें।किन्तु कमी कसी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए इमारे लड़कों 





# यह बात नहीं कि पुनजन्म की इस कल्पना को केवल हिन्दूषम ने या केबठ आत्ति- 
क्वादियों ने दी माना हो यद्यपि वौंद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, वथापि वैदिकप्म मन 
वर्णित पुन्जेन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया हैं; और 
बीसुवों शताब्दी में “परमेश्वर मर गया?” कहनेवाले पक्के निरोशरनबार्दी जर्मन पण्ित 
निटशे ने मो युनजेन्‍्म-वाद को स्वीकार किया हैं । उत्तने छिस्बा है कि कर्म-शाक्ति के को 
इमेशा रूपान्तर हुआ करते है, वे मर्योंदित है तथा का अहन्त है; इस्तल्यि कहता पडता 
है कि पक वार जो नाम-रुप हो खुके है, वद्दी फिर आगे ययापूर्व कमो न कमी काव्य 
उत्तन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का उक्र अवोद वखन केदठ आषिमीतिक दृष्टि वही 
स्लिद्ध दो जाता है | उसने यह भी लिखा है कि यड कत्तना या उपभपक्ति मुझे अपनी नकूति से 
मादम हुई है। ]१0:50702 /म॒क्षपावरी उिक्ापादाहह,  00फो४० छ्णाछ 
पही, पष्था$, एग. ऊएा, 99. 2885-26 ). 


अरमविपाक् और आत्मत्वातन्त्र्य । रद्द७ 


और नातियों तक को भी मोगना पढ़त्ता है। शांतिपर् में भीष्म युधिष्टिर से कहते हैं :- 

पाप कर्म कृत किंचियदि तस्मिन्न धस्यते 

डपते तस्य पुत्रेषु पीजेष्वापे च नप्तृषु ॥ 
अ्र्थात “हेराजा | चाहे किसी आदमी को उसके पाप-कर्तो छा फन्न दस, समय मिलता 
जुआ न देख पड़े; तथापि व, उसे ही गहीं, किन्तु उसके घुखों, पॉश और प्रपीत्रों 
तक को भोंगना पड़ता है” (१२६.२३) । इम लोग मत्यक्ष देखा करते दैं कि कोई 
कोई रोग वंशपरम्परा से अचलित रहते हैं। इसी तरदइ कोई जन्म से ही दरद्वी दोता 
हूँ और कोई चेभव-पूर्णो राजकुल में उत्पन्न होता है । इन सव बातों की उपपत्ति 
केवल कर्मबाद से ही क्षयाई जा सकती है; और वहुतों का मत है कि यही कर्म- 
बाद की सचाई का प्रमाण है। कर्स का यद चक्र जब एक चार आस्म्म दो जाता 
हे तब उसे फिर परमेश्वर मी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से दी चल रह्दी है, तो कद गा होगा कि कर्म-फल का देने- 
वाला परमेश्वर से मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता ( चेसू. ३. २. ३८५ को. ३. ८); 
और इसी लिये मगवात्‌ ने कह है कि ** लभते च ततः कासान्‌ मयेव विहवितान्‌ 
दि तान्‌ ” ( गी. ७. २२ )--सैं जिस का निश्रय कर दिया करता हैँ वच्दी इच्छित 
फ्ल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्म-फल को निश्ित कर देने का काम यद्यपि 
ईधर का है, तथापि बेदान्तशात्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे- 
खोटे कर्मी की अर्थात कर्म-अकर्म की येग्यता के अनुरूप ही विश्वित कियेजाते हैं; 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में चस्तुतः बदासीन ही हैं; अर्थात यदि मनुष्यों में 
भले-इुरे का मेद हो जाता है तो उसके लिये परमेघर चैपन्य ( विषमदादि ) और 
नैर्बशय ( निर्देयता ) दोषों का पात्र नहीं होता ( बेसू. २. 4. ३४ )। इसी आशय 
को लेकर गीता में सी कद्दा हैं कि “८ समो5६ सर्वभूतेपु ” (६. २६) अर्थात 
ईश्वर सब के लिये सम है; अथवा-- 

नादततें कस्यचित्‌ पाएं न चेव सक्ृत विभुः, ॥ 
परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुणाय को, कम या साया के स्वभाव का - 
चक्र चल रद्दा है जिसले मास्िमात्र को अपने अपने कर्मानुतार खुखदुशख मोगने 
पड़ते हूँ ( गी. ५. १४७. १५ ) | सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता 
नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कम का आरम्भ कब डुआ और तद- 
गसूत भमजुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल केसे फैल गया तथापि जब हम यहू- 
देखते हैं कि कर्म के मविप्य परिणाम या फल केवल कमे के नियसों से ही वत्पन्न 
हुआ करते हूं, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो ऋवश्य निश्चय कर सकते हैं कि 
संसार के आरम्म से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्म की केंद्र में बेंध सा 
गया है। “ कर्मणा वध्यते जन्‍्तुः ऐसा जो इस प्रकरण के आरम्म में ही 
घचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही डे । 


शहद गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाश्र ! 


इस भनादि कर्मअवाह के आर भी दूसरे अनेक गाम हैं, जसे संसार, भक्ृति, 

“माया, दृश्य सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सष्टिशात्र के नियम 
भाम-रूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देखें तो 
सब झाधिभीतिक-शासत्र नाम-रूपात्मक साथा के प्र्षच में 'ही आ जाते हैं। इस 
माया के नियम तथा बन्धन सुच्द एवं सर्वध्यापी हैँ । इसी लिये हेकल जैसे 
आधिमौतिक-शाखज्ष, जो इस नाम-रूपात्मंक माया किंवा दृश्यशसृष्टि के भूल मे 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का दोनां नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
"किया है कि यह सष्टिनचक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता 
द् । इन पंढितों का कथन है कि भत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रच्दता 
है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूंप से हमारी मुक्ति द्वोनी वाहिये अथवा अमुक 
काम करने से इसमें अम्तृतत्व मिलेगा--यद्ट सब केवल अम है; श्रात्मा या पर. 
सात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अम्गुतत््व मी भ्कूठ है; इतना 'ही नहीं, किन्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं 
'है। मनप्य भ्राज जो कुछ कार्य करता है, चद्द पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
'डसेक पूर्वजों के कर्मी का परिणाम है; इंससे उफ़ कार्य का करना न करना भी दसकी 
इच्छा पर कमी अवलग्धित नहीं हो सकता । उदा हरणार्थ, किसी की ए-आध उत्तम 
चस्तु को देख कर पूर्व-कर्मी से अथवा चंशपरम्परा-गत संध्कारों से उसे शुरा लेगे 
की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रदने पर भी, उत्पन्न हो जाती हू और वे 
उंस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त द्वो जाते हैं ! पर्थाव इन आाधिमोतिक 
पंडितों के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह्द तत्व बतलाया गया है कि 
& झनिच्छन्‌ अपि वाप्णय वलादिव वियोजितः ? ( गी. ३. ३६) अच्छा न होगे 
'पर भी सनप्य पाप करता द्वै--यह्दी तत्व सभी जगह एक समाव उपयोगी है, उसके 
लिये एक मी अपवाद नहीं है और इससे बचने का भी कोई उपाय गहों ई। इस 
मत के अजुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि मलुप्य को जो बुद्धि और 
इच्छा आज होती हैं वह्द कल के कर्मो का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई 
थी बह परसों के कर्मों का फूल था; और ऐसा दोते होते इस कास्यानत्परा ॥ 
कभी अन्त ह ही गहीं मिलेगा तथा यह सामना पड़ेगा कि भमुष्य अपनी स्वतंत्रवादि 
से कुछ भी गरीं कर सकता, जो $छ द्ोता ज्ञाता है वद् सब पूववकर्म अर्थात देव 
का ही फल है-वयोंक्ि भाक्तद कर्म को ही लोग दँव कहा करते है ! इस मकार 

- दि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता 'ही नही 
हैं, तो फिर यह कंइना भी ध्यर्थ दे कि मनुष्य को अपना झावरण गझुल रीति 
से खुधार णेगा चाहिये और भमुक रीति से अद्यात्मक्य-जाव करके अपनी 
शुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मल॒ष्य की वह्दी दशा हि ईं कि जो 8० 
अवाह में बच्ती हुई लंकड़ी की 'हो जाती है; अथात्‌ जिस ओर माया; महँर्ति 
सृष्टिःकम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी और उसे जुपाहुप चले जाता 


कर्माषियाक और आत्मस्वातत्त््य । २६६ 
चाहिये-फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति | इस पर कुछ अन्य आाषि- 
आओौतिक उत्क्रातिवावियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है और 
नाम-रूप कण-कण में वदला करते हैं; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनुसार ये 
परिवित्तन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को वाह्य-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 
चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हस देखते हैं कि मनुप्य इसी न्याय से 
प्रत्यक्ष व्यवहारों में झमि या विद्युब्हक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये क्रिया 
करता है। इसी तरच्द यह भी अनुमव की वात है कि प्रयत्न से मनुप्य-स्वभाव में 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य द्वो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश् यह नहीं है कि 
सष्टिरचना में या मनुष्यस्वभाव में परिवर्तन दोता है या नहदी,और करना चादियेया 
नहीं; हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवत्तेन करने की जो बाद्धि यो 
इच्छा मनुष्य में उत्पक्ष द्ोती हैं उसे रोकने या न रोकने की स्‍्वाघीनता उसमें है या- 
नहीं । और, आधिभीतिक शास्त्र की दृष्टि से इस चुद्धि का दोना या न होना दी यदि' 
« बुढ्ठि: कमानुसरिणी ” के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या स्टष्टि के नियमों से 
पइले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही गिप्पन्न होता है कि हस आधिभौतिक 
शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुप्य स्वतंत्र नही है।- 
' दस बाद को “ वासना-स्वातन्त्य, ? “इ्चछास्वातस्व्थ ” या ५ प्रदृत्तिश्वातथ्य- 7? 
कहते €ूं। केवल कर्म-विपाक अंथवा केवल आधिभौतिक-शासत्र की धष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त में यह्दी सिद्धाल्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार 
का प्रवृत्ति-स्वात्तन्य या इच्छा-स्वातन््य नहीं 'है--यह्‌ कर्म के अकेद वन्धनों से 
चैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पद्दिया चारों तरफ से. लांदे की 
पट्टी ले जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सद्यता के लिये भनुष्यों के: 
अन्त-करण का अनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः 
'करण में यद्दी कहता है कि यद्यपि सुर में स़र्य का ददय पाश्रिम दिशा में करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो भी मुझ में इतनी शक्ति अवश्य है कि में अपने हाथ से 
ोनेवालें कार्यो की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुणथ तथा घर्म और झधर् के दो 
मार्ग उपाध्यित ह्वों,तव उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हैँ 
अब यही देखना है कि यह समस्त सच है या म्ूठ । यदि -इस समस्त को मूठ: 
कहे, तो हम देखते.हं कि इसी के आधार चोरी. हत्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच मानें तो कर्म-चाद, 
कर्म-बिपाक या दृश्य-साष्टि के नियम मिथ्या प्रतात चोते हैं। आधिभौतिकशाओं में 
केवल जड़ पदाथों की क्रियाओं का ही विचार किया जाता है।इसलिये वह यह प्रश्ष 
उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में झ्ाववान्‌ मनुष्य के कर्चव्य- 
अकर्त्तत्य का विवेचन करना “होता है. उसमे यह एक मच्त््वपूर्णा प्रक्ष दे और 
इस्तका उत्तर देना सी अवश्यक ह | क्योंकि एक बार यदि यही आन्तिम 
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निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ मी प्रशृत्ति-स्वातन्त्य प्राप्त नहीं है; तो फिरे अमुक 
प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करमा चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये अ्मुक गहों 
करना चाहिये, अमुक धरम्य है, अमुक अधम्पे, इत्यादि विधि-निषेधशास्र के सब 
भागड़े ही आप ही आप मिंद जायेगे ( वेन्न. २, ३. ३३); और तथ परुपरा से 
या प्रत्यक्ष रीति से मह्दासाया प्रकृति के दासत्व में सदेव रहना ही मनुष्य का पुरू 
पार्थ हो जायगा । अथवा पुरुपार्थ ही काद्दे का ? अपने वश की वात हो तो पुरू 
यथार्थ टीक है; परन्तु जद्दों पक रत्ती भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नही रह जाती 
वहाँ दास्य और परतंत्रता के सिचा और हो 'ही क्या सकता है? इल में जुते हुए 
बैलों के समान सब लोगों को प्रकृति की आज्ञा में चल कर, एक आधुनिक कवि के 
कथनानुसार “पदार्थधर्म की श्रृंखलाओं ? से वॉध जाना चाहिये! इमारे भारत- 
वर्ष में कर्म-वाद या देव-चाद से और पश्चिमी देशों में पहले पहल ईसाई मे के 
अवितन्यतावाद से तथा अर्घाचीन काल में शुद्ध आधिमौतिक शात्रों के सृष्टि 
क्रम-वाद से इच्छा स्वातभ्य के इस विपय की ओर पंडितों का ध्यान अकषित हो 
जया है और इसकी वहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर उसका वर्णन 
करना असम्भव है; इसालैये इस प्रकरण में यही चतलाया जायगा कि पेदान्त-शात्र 
और सगवद्गीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। , 
यह सच है कि कर्म-प्रवाद् अनादि है और जब एक यार कर्म का चकर शुरू हो 
जाता है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। तथापि भरध्यात्मशास्त्र का यह 
सिद्धान्त दै कि दृश्य-सष्टि केवल नाम्-रूप .या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नाम- 
रूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एफ आत्मरूपी, स्वतन्त्र भौर अविनाशी . 
प्रह-सृष्टि है तथा सजुप्य के शरीर फा आत्मा उ्ल नित्य एवं स्वतन्त्र परम ही का 
अंश है। इस सिद्धान्त फी सच्दायता से, प्रत्यक्ष में आनिवार्य दिखनेवाली उक्त अड़- 
चचन से भी छुटकारा 'हो जाने के लिये, हमारे शाख्रकारों का निश्चित किया हुआ पक 
मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाकअक्रिया के शेष अंश का 
घर्गान पूरा कर लेना चाहिये । * जो जस करें सो तस फल चाखा? यावी जैसी 
करनी सैसी भरनी ” यह नियम न फेवल शुक् दी ध्याक्ति के लिये; किन्तु झुंटुम्ब, 
जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है और चूंकि अत्येक मनुष्य 
-का किसी न किसी झुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है हस- 
लिये उसे स्वयं अपने कर्मी के साथ कुटठम्व आदि के सामाजिक कर्मों के फलों क्षो 
भी अंशतः मोगना पड़ता हैं परन्तु ध्यवद्ार में प्रायः एक महुप्य के कमों का दी 
3 ब्ेद्वान्तयूल के इस अधिकरण की “ जीवझ्रेत्वापिकरण ? कईने ६। उसका पहला “75 ज्क्षकवल के बस अधिकरण को “जीवकल्ाधििरएण के है। उसका पहल थे 
सत्र है * क्तों शाखार्मबलाव ! अर्थात विधि-निपेवेशास्त्र में म्यवत्व होने के डिये नींव 
को कर्ता मानना चाहिये। पाणिरन के “ ल्वतञः कर्ता” ( पा. १. ४. ५४) मृत्र के 'कर्मो 
डब्द से दी आत्मत्वातंश्य का दोष दोता है और ध्ससे सा्ईम होता है कि यह अभिकरण 
« सी विषय झा हैं.। 
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विवेचन करने का प्रसंग आया करता है; इसलिये कर्म-विषाकञआक्विया में कर्म के 
पीसाग ध्रावः एक सन॒त्य को ही लक्ष्य करके किये जाते हैं। व्दाइरणार्थ सनुज्य 
से किये जानेचाले अशुभ कर्मी के मन॒जी ने--कायिक, वाचिक और सानसिक-- 
सीन सेद किये हैं । व्यभिचार, हिंसा ओर चोरी - इन तीनों को कायिक; कट 
मिच्या, ताना मारना और झसंगत बोलना --इन चारों को चाचिक; ओर 
पर-5च्यासिलापा, दसरो का अदित-चिन्तन और च्यर्थ आग्रद्द करना -- इन तीनों 
को सानापिक पाप कहते हैं ।॥ सद मिला करे दस प्रकार के अशुभ या पाप-क्म 
यतलाये गये हैं ( मनु. १२. ५-७: मभा. अनु. १३ ) ओर इनके फल सी कहे गये 
| । परतु ये भेद कुछ स्थायी नह हैं; क्योंकि इसी अध्याय भें संद कर्मों के 
फिर भी--सात्विक, राजस आर तामस--त्तौोन भेद ' किये- गये हूं ओर प्रायः 
जगवद्दीता में दिये यये वर्णन के अनुलार इने तीनों प्रकार के गुणों या कर्मों के 
लक्षण भी यंतलाये गये हैं ( गी. ५७. १६-१४; ६८- २३-२४; मनु- १९. ३६-३४ )। 
परन्तु करने विपाक-प्रकरण में के का जो सामान्यतः विसोग पाया जाता है, वह 
दोनों से भी मिन्न हैं; उसमें कर्म के सांचित, प्रारग्ध-ओर क्रियमाण, ये तीन 
मेद्‌ किये जाते हैं | किसी मनुष्य के द्वारा इस कुण तक किया यया जो कस हू 
- चाहे यह इस जन्म में किया गया हो या पू्व॑तन्म में --चइ्ट सब “ सांचित ? 
अर्थाद्‌ * पुकत्नित ' कर्म कह्दा जाता है। इसी “ संचित ? का दूसरा- नाम * अद्टष्ट ? 
आर मीमांलको की परिसाषा में * अपूर्व ? मी हू। इन नामों के पड़ने का कारण वह 
हू कि जिस समय कर्म या किया की ज्ञाती है उसी समय के लिये वह ध्श्य रहती हू, 
उस समय के बीत जाने पर चह किया स्वरूपतः शेप नहीं रहती; किन्तु डसके 
च्म अत्तरुव अदृश्य अर्थात्‌ झपूर्व आरं विलक्षण परिणाम ही बाकी रद्द जाते 
है (बेत्‌. शांभा. ३. २. ३५, ७०) । कुछ भी हो; परन्तु इलमें सन्देह् नहां कि इस 
हुए तक जो जो कर्म किये गये होंगे टन सब के परिणामों के संग्रह को ही 'संचित', 
+अच्् या अपूर्च? कहते #। टन सब संचित कर्मों को एकदम भोगना असम्मव 
है, क्योंकि इसके परिणामों से कुछ परस्पर-विरोधी भ्रर्थाव. भले और बुरे दोगों 
अकार के फल देनेदाले हो सकते हू । उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गंश्नद और 
कोई नरकप्रद भी-होते हूँ; इसलिये इन दोनों के फलों को पक ही समय 
ओगना सम्भव सही हे-- इन्हें एक के बाद एक सोगना पड़ता हऔ । अतएव 
* संचित ? में से जितने क्मो के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही 
को * प्राख्य ? अर्थात आझारम्भित “ संचित ? कहते हैं । व्यवहार में संचित के 
, अर्थ में ही  प्रारूध ? शब्द का यहुधा उपयोग किया जाता हैं; परन्तु यह भूल दै। 
शाख-इंष्टि से चाची प्रगर होता हू कि संचित के अर्थात्‌: समप्त भूतपर्वे को के 
संग्रह के पक छोटे मेंद को ह्वी * प्रारूष * कहते हूँ । 'प्ररर्ू्घ” कुछ समस्त संचित 
चहों हूं; संचित के जितने भाग के फलों का ( कार्यों का) भोगना आरम्म हो 
यया हो इतना ही आरूघ है और इसी कारण से इस भारव्ध का दूसरा नाम 
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आरब्ध-कर्म है। प्रारूघ और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाण नामक एक 
और तीसरा भेद है । * क्रियमाणा ! वततमान-कालवाचक धातुसाधित शब्द है 
आर उसका अर्थ हू... जो कर्म अभी हो रहा है झथवा जो कर्म अभी किया जा 
रहा है। ! परन्तु वत्तेमान समय में हम जो कुछ करते हैँ चद्द प्रारूघ-झर्म का ही 
( अग्मोद संचित कर्मों में से जिन कर्मों का भोगना शुरू दो गया है, उनका ही) 
परिणाम है; अतएवं 'क्रैयमाण? को केसे फा तीसरा मेद सानने के लिये हमें कोई 
कारण देख नहीं पड़ता । हो, यह सेद दोनें में अचश्य किया जा सकता है कि प्रारू्ध 
कारण है और क्षियभाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य है; परन्तु कर्म-विषाकअक्िया में इस 
भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। संचित मे से जिन कर्मी के फलों का भोगना 
अमी तक आरम्भ नहों हुआ है उतका--अंर्थोत्‌ संचित में से प्रार्ध को घठा 
देने पर जो कर्म बाकी रह जाये उनका--बोघ कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता हैं। इसलिये वेदान्तृप्नत्ष ( ४. १. १५ ) में प्रारम्स ही को प्रारूष-कर्म 
और जो आरवध नहीं हैं उन्हें अमारव्ध-कार्य कहा है। हमारे संताबुसार संचित 
'कर्मो के इस रीति से--प्रारव्ध-कार्य और अमारूध-कार्य--दो मेद करना ही शास्र की 
दृष्टि से अधिक युफ्तिपूर्ण मालूम द्ोता है। इसलिये" ' क्रियामाण ' को घातुसाधित 
चर्तमावकालवाचक न समझ कर 'वर्तमानसामीष्ये, वर्तमानवद्दा ! इस पाणिनिप्तत्र 
के अनुसार ( पा. ३. ३. १३१ ) सविष्यकालवाचक समर्कें, तो उसका 'अर्थ * जो 
आगे शीघ्र ही भोगने- को है? किया जा सकेगा; और तत्र क्रियमाण का 'ही 
अर्थ अनारूध कार्य हो जायगा; एवं * प्रारूघ ? तथा ' क्रियमाएं ! ये दो शब्द 
“क्रम से चेदान्तमृत्र के ' आरूघ कार्य ? और * अनारूध-कार्य ? शब्दों के समानाथंक 
घ्हो जायेंगे । परन्तु कियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका 
' अर्थ अचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह आज्षेप हैकि ऐसा अथे लेगे 
- से प्रारव्ध के फल को ही क्रियनाण कहना पड़ता है भौर जो कर्म अनारूप-कार्य 
हैं उनका बोध कराने के लिये संचित, मारव्ध तथा क्रियमाण इन तोनों शब्दों में 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं 'होता। इसके अतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रुढ़ार्थ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक क्रिया में सचित, प्रारूष और 
क्रियमाणं कर्म के इन लौकिक सेदों को न मान-करें हमने उनके अनारव्धकार्य और 
प्रारूघ-कार्य यही दो वर्ग किये हैं और यही शाख-टृष्टि से भो सुर्भातेके हैं। 'भोगवा' 
फ्रिया के कालकृत तीन मेद होते हैं-जो भोर्गां ना खुका है (भूत), जो भोगा जा 
रहा है (वर्तमान), और जिसे आगे भोगना है (भविष्य) । परन्तु कर्म-विषाक किया 
में इस प्रकार कर्म के तीन सेद नहीं हो सकते; स्यॉकि संचित में से जो कर्मग्रारू्ध हो 
कर सोगे जाते हैं इनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्म-भोग 
का विचार करते समय संचित के यही दो मेंद दो सकते - हँ-- (३ ) वे कर्म निवका 
भोगना शुरू हो गया है अर्थात प्रारूप; और(२) जितका भोगंना शुरू नह हुआ है 
अथ्थौत्‌ अनारूधं; इने दो भेदों से श्राघिक सेद करने की कोई श्रावर्यकता गद्दी है। 
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इस प्रकार सब करतीं के फल्लों का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध से कर्म-वेषाक प्रक्रिया यह वतलातोी दै, के सब्चित द्वी कुल भोग्य हू, इसमें 
से जिन कर्म-फलों का उपसोग आरम्भ होने से यद शरीर या जन्म मिला है| अर्थात्‌ 
सब्ित में से जो कम प्रारव्ध हो गये हैं, उन्हे भोगे बिना छुटकारा नहीं हूं-- 
८४ प्रारूचकर्मशं भोगादेव कुयः |” जद एक वार हाथ से बाग छूट जाता हूं तव 
बह लौट कर आ नहों सकता; अन्त तक चला ही जाता हैं; अथवा जब एक वार 
कुम्हार का चाकघुमा दिया जाता है तव उसकी गति का अन्त होने तक वह घूमता 
दी रहता है; ठीक इसी त्तरह “ प्रारूथ ! करत की प्रथात्‌ जिनके फल का भोग 'होना 
शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती ह। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त 
ही होना चाहिये। इसके सिवा ठसरी गति नहीं है । परन्तु अनारब्ध-कार्यकर्म का 
ऐसा हाल पद्दी है--इन सव कर्मों का ज्ञान से पूर्शत्तया नाश किया जा सकता है | 
प्रारव्ध-कार्य भर अनारूध कार्य में जो यह महत्त्वपूर्ण मेद हैं उसके कारण ज्ञानी 
पुरुष को ज्ञान होने के वाद भी मैलर्गिक रीति से रत्यु होने तक. अर्थात्‌ जन्म के 
साथ दी प्रारूय एुए कर्मी का अन्त होने तऊ, शानित के साथ राह देखुनी पड़ती ह£। 
ऐसा न करके यदि चद् हुठ से देद त्याग करे तो--ज्ञान से उसके अनारूध-कर्मो 
का क्षय दो जाने पर भी--देद्दास्सक प्रारूघ-कर्मो का मोग अपूर्णा रह जायगा 
आर उन्हें भोगने के लिये उप्ते फिर भी जन्म लेना पट़ेगा, एवं उत्तके मोक्ष मे भी 
बाघा झा जायगी ।यह वेदान्त और सांख्य, दोनों शास्त्रों का निएय है। ( चेसू, ४. 
$ १३- १५; तथा सां, का. ६७ )। उक्त याधा के सिवा हड से आत्म-हत्या करना 
एक नया कर्म हो ज्ञायगा और उ उका फल भोरने के लिये जया जन्म लेने को किर 
सी आवश्यकता होगी। इसते साफ जाहिर होता दे कि कर्मग्रास्र 'की दृष्टि से भी 
झआत्म-इल्ा करना भूर्खता ही दे । 

कमेफल-मोग की दृष्टि से कर्म के भेदा का वर्णन दो चुका । अब इसका विचार 
किया जायगा कि कम वंधन से छुटकारा केत्े श्र्थात्‌ किस युक्ते से हो सकता है। 
पहली युक्ति कम-वादियों की हूँ । ऊपर चतलाया जा चुका हैं कि अनारूघ-कार्य 
भविष्य में झुगत जानेवाले संचित कर्म को कहते 5--फिर इस कर्म को चाद्दे 
इसी जन्म से भेगना पड़े या उसके लिये ओर भी दसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु , 
इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर छुछ मौमासकों ने कर्मवन्‍्चन से छट कर सोच 
पाने का अपने मतानुसार एक सहज मर ढूंढ निकाला है। तीसरे प्रकरण में क्दे 
अनुसार मीमांप्तको की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य, ेसित्तिक, काम्य और निषिद्द 
ऐसे चार मेद द्वोते हूँ। इनमें से सन्ध्या आदि नित्य-कर्तों को न करने से पाप लगता 
हे और नमित्तिक कर्म तमी करने पड़ते हूँ कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्यित 
हों। इसलिये मीमासकों का कहना है कि इन दोनों करो को करना ही चाहिये। बाकी 
रहे काम्यं ओर निपिद्द कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगते है; इस- 
लिये 5 का चाहिये; और कांस्य कर्मो को करने से उनके फलों को सोगने के. 
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लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये इन्हें भी नही करना चाहिये। इस 
प्रकार सिन्न सित्न कमो के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ 
कर्मों को छोड़ दे पार कुछ कर्मी को शास्रोक्त रीति से करता रद्दे, तो चह आप ही 
आप मुक्त 'हो जायगा। फ्योफि, प्रारूध कमी का, इस जत्म में उपभोग कर लेने से 
उनका शम्त हो जाता है; भीर इस जन्म में सब नित्य-नैमित्तिक करो को करते रहने 
सेतथा निपिद्द कर्मे) से चचते रहने से नरक में नहा जाना पड़ता, एवं कास्य कमी को 
छोड़ देने से स्वर्ग आदि सुखो के मोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती और जब 
इच्दलोक, नरक और स्वर्ग, ये तीनों गति, इस श्रकार छूट जादी हैं, ठव श्रात्मा के 
लिये मोक्त के सिवा कोट दूसरी गति ही नहीं रह जाती। इस बाद को 'फर्मसुक्ति 
या “नेप्कर्स-सिद्धि' कहते हैं। कर्म करने परे भीजो न करने के समान हो, अ्रथोत्‌ 
जय किप्ती कर्म फे पापसुणय का बंधन करता को नह द्वो सकता, तब उस्त द्यिति 
को / पैप्कर्स ' कहते हे।परन्तु चेदान्तगाखत में निश्चय किया गया है कि मीमसैकों 
की उक्त युक्ति से यह ' नैकस्ये! पूर्ण रीति से नहीं सध सकता ( व्यू: शांभा. 
४. ३- १४ ); भौर इसी अभिप्राय से गोता भो कहती हू कि / कम न करने से 
नैप्कर्म्य नहीं होता, और छोड़ देने स सिद्धि भी नहीं मिलती” (गी. ३. ४)। 
अर्मशाल्ों में कद्दा गया हे कि पहले तो सब विपिद्ध कम का त्याग करता ही असम्भव 
है; प्रोर यदि कोई निपिद् कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायाश्वित्त से 
उसके सब दोष का नाश भी नहीं होता। भ्रच्छा, यदि मान लें कि उक्त वात सम्भव 
डे, तो भी मीमांसकों के इस फघन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पड़ता कि 'प्रारूष,' 
कर्मों को भोगने से तया इस जन्म में किये जानेवले कर्मी को उक्त युक्ति के अनुप्तार 
करने या म करने से सब “संचित” कर्मोंका संग्रह समाप्त हो जाता है, फ्योंकि दो 
« संचित ! कर्मों के फल परस्पर-विरोधी-उदाइहरणार्थ, एक का फल स्वर्गुख कया 
दूसरे का फल नरक-याहना--हों, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही ह्थल में 
भोगना झसम्भव है; इसलिये इसी जन्म में प्रारव्ध * हुए कर्मी से तथा इती जन्म 
में किये जानेवाले कमी से सव “संचित” कर्मी के फलों का भागा पूरा नहीं हो 
सकता। सद्दाभरत में, पराशरगाता सें कद्दा हैंः-- 
कदाचित्मुकृत तात कूट्खमिव तिप्ठति | 
मज्जमानस्य संतारे यावद्दुःस्वाद्िमुच्यते॥ 

५ क्रमों कमी मनुष्य के सांतारिक दुःखों से. छूटने तक, उसका पूर्वकाल में क्रिया 
गया पुराय ( उसे अपना फल देने की राद्र देखता हुआ) चुप बठा रहता ह ६ 
( मसा. शो. २७०. १७ ) और यही न्याय संचित पाएकरतों को भी लाग ६। 
इस प्रकार संचित-क्मोपमोग एक ही जन्म में नही खुक जाता; किन्‍्ह लेपित कम 
का एक भाग अर्थात अनार्य-का्य इमता वचा दी रइता के और इस जन्म मे 
पय कर्मों को यदि उपयुक्त युक्ति से करते रद्द तो सी बचे हुए शनारूपकाय-संचितों का 
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सोगने के लिये पुनः जन्म लेता ही पढ़ता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त च्द्कि 
भीमांसकों की उपयुक्त सरल सोज्-युक्ति खोदी तथा आन्तिमूलक है । कर्म-बंधन से 
छूटने का यह सार्ग किसी भी उपनिषद्‌ में नही वतलाया गया है। यह केवल त॒के के 
आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यद्द तके भी अन्त तक नहीं टिकता | सारांश, 
कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही च्यर्य हैं, जैसे एक 
अन्धा, दूसरे भन्धे को राज्ता दिखला कर पार कर दे! भ्च्छा, अब यदि मीमा- 
सको की इस युक्ति को मँगूर व करें और कर्म के यंधनों से छुटकारा पाने के लिये 
सब कर्मी को आम्रइपूर्वक छोड़ कर तिरुओोगी वन चेठे तो भी काम नहों चत्र 
सकता; फ्योंकि अनारब्ध-कर्मो के फलों का सोगना तो बाकी २इता ही है, और 
इसके साथ कर्म छोड़ने का आप्रह तथा चुपचाप बढ रहना तासस कर्म हो जाता 
हू; एु्दे हल तामस कर्मो के फलों को भोग के लिये फिर भी जन्म लेना इ्डीपड़ता 
हू,( गी. ५८.७, ८) । इसके सिवा गीता में अनेक स्थलों पर यह भी वतलाया 
गया है, कि जब त हर है तब तक श्वासोच्छचास, सोना, बैठगा इत्यादि कर्मों 
होते डी रहते हैं, सब कमी को छोड़ देंने काआग्रइ भी व्यर्थ ही 
ह.दयाए मे, इस संसार में कोई कण भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं 
सकता (गी. ३. ५६ १८. ११ ) । हे 
कर्म चाहे भला हो या घ॒ुग़; परन्तु उसका फ़ल भोगने के लिये मनुष्य को एक 
थ एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके 
अखंड च्यापार मपरमेश्वर भी. इस्तल्ेप नद्ी करता; सब कर्मी को छोड़ देना सम्भव 
बह है; और मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कर्मो को करने से और कुछक्रमी को 
छोड़ देने से भी फर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता-इल्यादि बातों के सिद्ध 
ष्दो जाने पर यह पहला अन्न फिर भी चह्वोत है, कि कर्मात्मक नाम-रूप के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले अस्त तथा अविनाशी तल से मिल 
जाने की मलुप्य को जो स्वाभाविक इच्छा दोती है, उसकी .ठृप्ति करने का कौन सा 
साय हैं? वेद और सतिअस्यें! में यशयाग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक 
साधनों का वर्गन हैं, परन्तु मोच्शासत्र की दृष्टि से ये सब करिष्ठ श्रेणी के हैं; 
क्योंकि यज्ञ-याग आएदि पुणाय-कर्मो के द्वारा स्वरप्रापि तो हो जाती है, परन्तु जब 
उन पुरायकर्मो के फलों का अन्त हां जाता हू तव--चाहे दीर्घकाल में 'हीफ्यों न 
हो--कर्भी न कभी इस कर्म-भूमि में फिर लौट कर आना ही पढ़ता दै ( सभा. 
चने. २४६, २६० गी. ८. २५ और &. २० ) । इससे स्पष्ट दो जाता है कि कर्म के 
हि से बिलकुल छूट कर अम्ततच्व में मिल जाने का और जन्म-मरणा को मेमट 
सदा के लिये दूर कर देंने का यह सच्चा सार्ग नहीं है। इस मर को दूर फरने 
का अर्थात्‌ मोचा-आपि का अध्यात्मंशाक्ष के कयनाजुलार * ज्ञान ' 'ही एक सच्चा 
माय हैं। | ज्ञान ' शब्द का अर्थ च्यवद्दार-क्ांन था नोम-रूपात्मक सष्टिसाल्त का 
ज्ञान नह हैं, किन्तु यहाँ उसका अर्थ मद्मत्मैज्य-ज्ञाव है। इसी को * विद्या ! मी 
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कंइते हूँ; और इस प्रकरण के आरम्भ में * कर्मणा बन्यते जन्तुः विद्यया तु श्रमु- 
ध्यते “-कर्म से दी प्राणी बाधा जाता है और विद्या स उसका छुटकारा होता ई- 
यद् जो बचन दिया गया हू उसमें * विद्या ? का अर्थ “ ज्ञान” हो विवलित है। 
अगवान्‌ ने अर्जुन से कहा दे फिः-- * 

ह ज्ञानाप्रः सर्वकर्माणि भस्मासात्कुरुतें5जुन । 

५ ज्ञान-हूप अग्नि से सब फर्म भस्म ही जाते हूं ” ( गी, ७. ३७ ); और दो स्थलों 
पर महाभारत मे भी कह्दा गया दे किः-- ५ 


बौजान्यग्न्युपदरधांनि न रोहति यथा पुनः | 

ह शानदम्वैस्तथा ऊँगैर्नात्मा संपग्मतें पुनः ॥६ 
८ भूना छुआ बीज जैसे टग नई सकता, चैस्ते द्वी जत्र ज्ञान से (कर्मों के ) केश 
'दग्घ हो जाते हैँ तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते ” (समा. वन. १६६, १०६, 
4०७ शां. २११. ३७ )। उपानिपदों सें मी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता वतलाने वाले 
अनेक वचन हं,--जसे “ य एवं वेदाद वश्यास्मीति स॒ इद॑ /सवे भवति ” (यू, १. 
४. १० )--जो यह जनता है कि में ही प्रह्म हूँ, चद्दी अम्गत प्रह्म होता है; जिस 
प्रकार कमलपन्न में पानी लग मही सकता उसी प्रकार जिसे प्रह्मज्ञान हो गया 

, उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते ( छा. ४. १४५ ३ ); भ्रह्म जाननेवाले को मोद 
मिलता है ( से. २. १); जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है 
उसे पाप नहीं लग सकता ( बू. ४. ४. २३ ); ० ज्ञात्वा देव भुच्यते सर्वपाशैः ? 
(खे, ५. १३; ६. १३ )--परमेंशवर का ज्ञान होने पर सव पाशों से मुक्त हो जाता है; 
“ ज्षञीयन्ते चास्य कर्मांगि तस्मिन्य्टे परावरे ” (मुं, २. २. ८)-परपक्ष का ज्ञान दोने 
पर उल्कके सब कर्मी का क्षय चलो जाता हैं; “ विद्ययाग्डतमश्नुते ” (ईशा. ११ मनु, 
७. & )--विद्या से अ्मख्तत्व मिलता है; “ तमेव विदित्वा5तिरृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या 
विद्यतेड्यनाय ? ( श्रे, ३. ८ )-रमेश्वर को जान लेने से श्रमरत्व मिल्ता है, इसके 
छोड़ मोक्त॒आपि का दूसरा मार्ग नहीं दे । और शास्त-टष्टे से विचार करे पर मी 
यही सिद्धान्त घढ़ होता है; फ्योकि दृश्य-सृष्टि में जो कुछ दै बद सब यथयपि कर्म: 
मय है, तथापि इस सष्टि के आधारभूत परवद्ध की ही. वह सब लीला है, इस 
लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्म परत्रक्ष को बाधा नहीं दे सकते--अर्थात्‌ पत्र 
कर्मी को करके मी परमह्म आलिप्त ही रच्दता है। हस प्रकरण के आरम्भ में वतलाया 
जा चुका है कि प्रध्यात्मशासत्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (साथा) - 
और बह्म दो ही वर्ग चोते हैं। इससे यद्दी प्रगट होता 'हँ कि इनमें से किसी एक 
वां से अर्थात्‌ कर्म के छुटकारा,पाने की इस्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में 
अर्थात्‌ महम-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और दूसरा मार्ग गई हु, 
फ्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही पर्ग द्वोते हैं तब कर्म से मुक्त अवश्य 
सिचा ब्रह्म-स्‍्वरूप के और कोई पोष नहीं रद्द आती । पॉन्‍्तु वहम-स्वरूप की इस 
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ऋवस्वा को भ्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना - चाहिये कि घह्म का 
आ्वरूप क्या है; नहीं तो करने चलेंगे पुक और होगा कुछ दूसरा 'ही ! “* विनायक 
अकुर्वाणों रववामाप्त वानरम्‌ ”-सूति तो गणेश की वनानी थी; परन्तु ( चच्द न 
श्वम कर ) बन गई वन्दर की--डीक यह्दी दशा होगी! इसलिये अध्यात्मगास्र के 
युक्तिवाद से भी यही लिद होता है, कि वह्म-स्वरुप का ज्ञान ( अर्थात्‌ अद्मात्मक्य 
का तथा चह्म की अलिप्तता का ज्ञान ) भाप्त करके उसे रूत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही 
कर्म-पाश से मुक्त होने का सच्चा सार्ग ह। गीता में भगवान्‌ ने.भी यद्दी कहा हू 
कि “ कर्मों में मेरी कुछ भी आसक्ि नहीं है; इसलिये मुम्े कर्म का वनन्‍्धन नहीं 
ऋझता--और जो हस तत्व को समम जाता है वच्द कम-पाश से मुक्त दो जाता है ? 
(गी. ४. १४ तथा १३. २३)। स्मरण रहे कि यहां ज्ञान ? का अर्थ केवल शातव्दिक 
ज्ञान या केवल मानसिक फ़िया नहीं है; किन्तु चर समय और प्रत्येक स्थान से 
झसका अर्थ “पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने 
पर ब्रद्मीभूत होने की अचघ्या या थ्राह्मी स्थिति ” ही है। यह वात वेदान्तसूत्र के 
शांकरमाष्य के झ्ास्म ही में कच्दी गई हू। पिछले प्रकरणा के अन्त में ज्ञान के 
सम्बन्ध में अध्यात्मशासत्र का यही सिद्धान्त वतलाया गया है और महाभारत में 
मी जनक ले सुलमा से कह्दा दे कि-४ क्षानेन कुछते य॒त्नें यत्नेन आप्यते महत 7- 
शान ( झआर्थात्‌ मानसिक कियारूपी कान ) हो जाने पर मनुष्य यत्त करता है और 
चल के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महतत्व ( परमेश्वर ) आप्त हो जाता है (श॒स- 
३२०. ३०) | अध्यात्मशाश्र इतना ही वतला सकता ह कि मोजन्याति के लिये 
किस सार्ग से ओर कही जाना चाहिये--इससे अधिक वह और कुछ नहीं वतल्ा 
सकता। शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुप्य को शाख्रोक्त मार्ग से 
स्वर्य आप ही चलना चाहिये और उस मार्ग में जो कौटे या वाघाएँ हॉ, उन्हें 
[निकाल कर ऋषना राषघ्त खुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी सार्ग में चलते डुए 
स्वयं अपने अयल से ही फऋन्‍्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेगी वाहिये। परन्तु यह 
अयल भी पारत॑जज्ञ योग, अध्यात्मचिचार, भक्ति, कर्मेझल-त्याग इत्यादि अनेक 
भकर से किया जा सकता है (गी. १२. ८--१२), और इस कारण सनुप्य बहुघा 
एलमन में फंस जाता है।इसी लियेगीता मं पहले निप्काम कर्मयोग का झुख्य मार्च 
अतलाया गया है और टसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यम-नियम-आसन-ाणा- 
चामश्रद्याहार-घारणा-ध्यान-समाधिरूप अंगरभूत साधनों का भी वर्णन किया गया 
हू; तथा आगे सातवें अध्याय से यह वतलाया है कि कर्मयोंग का आचरण फरते 
रहने से ही परमेश्वर का क्ाग अध्यात्मविचारद्धारा अथवा ( इससे भी सुलस रीति 
से) भक्तिमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. ५८. ५६)। 
कर्म चत्धन से छुटकारा होने के लिये कर्म को छोड़ देगा कोई उचित मार्ग नहीं 
हैं, किन्तु ब्रद्मत्मैक्य-जाग से चुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरणा करते 
रश्ने से ही अन्त में मोक्त मिलता है; कर्म को छोड़ देना अष्ट दै, क्योंकि कर्म किसी 
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से छूट नहीं सकता;--इल्यादि वारतते यद्यपि अब निर्विवाद सिद्ध ही गई तयापि यह 
पहले का प्रश्ष फिर भी उठता है कि, क्या इस सार्ग में सफलता पाने के लिये झाव- 
श्यक ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयत्व दश्ना पड़ता है वह मजुप्य के धश में हैं? अथवा 
नाम-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर दी. उसे चले-जाना चाहिये? भगवान्‌ 
गीता में कहते हैँ कि “प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिप्यति? ( गी. ३. ३३ ) 
--निम्नह से पया होगा? आणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हीं चत्षते हैं; 
« भरैय्येष व्यवसायत्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति "--तेरा निश्चय व्यर्थ है; जिघर 
तू व चाहेगा उधर तेरी प्रकृति तुमे खींच लेगी ( यो. ६४. ५६; २. ६० ); और 
महुजी कहते हैं कि “वलवान्‌ इन्द्रियआमो विद्वांसमपि कर्पति ” ( मलु. २. २४४ ) 
--विद्वानों को भी इन्द्रियोँ अपने वश में फर लेती हैं। कममोत्रेपाकश्रक्रिया, का सी 
रिप्फर्ष यही है, क्योकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के म की सब प्रेरणाएँ 
पूच-कर्मों से दी उत्पन्न दोती हैँ, तव तो यही अनुमान करना पड़ता है कि उसे एक 
कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात सदैव भव-चक्र में ही रहना चाहिये।. अधिक फ्या 
कहँ, कृर्म से छुटकार। पाने की प्रेरणा और कर्म दोनों वातें परस्पर-विरुद्ध हैं । और 
यदि यह सत्य है, तो यह आपत्ति आ पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई 
भी मलुप्य ध्वतत्त्र नहीं हू । इस विपय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार 
किया गया है, कि नाम-रुपात्मक सारी दृश्य-स्ष्टि का श्राधारभूत जीत है वही 
मलुप्य की जड़देद्द में भी विवास करता है, इससे उसके हृत्यों का विचार दे 
और आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से आत्मस्वरुपी ' नह्म मूल में 
क्ैचल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र मई हो सकता; फ्योंकि किसी णक 
घस्तु को दूसरे की अधघीनता में, होने के लिये एक से अधिक-कम से कम दो-- 
' घस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म इ्वी वह दूसंरी 
वस्तु है; परन्तु यह कर्म अनित्य है और मूल में चद्ध॒ परवह्ा ही की लीला है जिससे 
बिविवाद सिद्ध द्ौता है कि, यथपि उसने परवहा के एक अंश को आच्छादित कर 
लिया है, तथापि वच्द परबह्म को अपना दाल कमी भी बना नही सकता। इसके 
अतिरिक्त यद् पहले ही वतलाया जा चुका हैं, कि जो आत्मा फर्म-सशटि के च्यापारों 
का पुकीकरण करके सृष्टि-क्ञान उत्पन्न करता है, उसे क्म-ृष्टि से मिन्त अथोद 
न्दांपष्टि का ही द्ोना चाहिये। इससे सिद्ध दोता हैं कि परवह्म ओर टीका 
अंश शरीर आत्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मोत्मक प्रकृति कों सत्ता से 
झुक हैँ। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे आधिक ज्ञान गद्दी दो 
सकता कि वदच्द अनन्त सर्वच्यापी, नित्य, शुद्ध और सुक्त है। परन्तु इस परमात्मा 
चूए के अंश-रूप जीवात्मा की वात भिन्न है; यद्यपि व झूल में खुद, मुफ़्थभार 
निण तथा अकती है, तयापि' शरीर और इंद्धि आदि इन्द्रियों के बस्धन में 
इंसा हो के कारण, चह मलुष्य के सन में जो स्कृति उत्पन्त करता दस 
अलदानुभवरुपी क्षान इसे दो लकता बट ! आफू का उदाहरण लीजिये, जब 
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बह खुली जगह में रहती है तव उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता: परन्तु चुद जब 
किसी बर्तन सें बंद कर दी जाती | तव उसका दृवाव दस वर्तंन पर जोर से होता 
जुआ देख पड़ने लगता हैं; ठीक इसी तरह जब परमात्मा का हो अशभूत जीव 
(गी. १९. ७) अनादि-पूर्व-कर्मोजित जड़ देंइ तथा इन्द्रियों के चन्धनों से वद्ध हो 
जाता है, तव इस बद्वावस्था से उसको भुक्ते करने के लिये ( साक्षालुकल ) कम 
करने की प्रदूत्ति देद्टेन्द्रियों मे होने लगती हूं: आर इसी को व्यावद्यारंक धांष्ट से 
* आत्मा की स्वतन्त्र भन्वाति “कच्ते हूँ ।४ व्यावद्दारिक दा्टि से ” कहने का कारण 
हू कि शुद्ध मुक्तावस्था में या तात्विक दृष्टि से? आत्सा इच्छा-राहित तथा 
अकतो ह--सवब कर्तृत्व केवल अकृृति का हू (गी. १३. २६; वेसू, शांसा. ३. ३० 
४० )। परन्तु चेदान्ती लोग सांज्यमत की सोति यह नहों मानते कक प्रकृति ही 
स्वयं मोच्चानुहूल कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कद्ना 
पड़ेगा कि जड़ प्रकृति अपने अंबपन से अज्ञानियों को भी मुक्त कर सकती ह। झोर 
यह भा नहीं कद्दा जा सकता कि जो आत्मा मूल ही में ऋकतो है, वह स्वतन्त्र 
रीति से, अथीत्‌ विना किसी निर्मित्त क, नसर्सिक गुणों से ही प्रवर्तक 
> हो जाता है । इसलिये आत्म स्वातन्प्य के उक्त सिद्धान्त को चेदान्तशास्त्र में इस 
प्रकार चतलाना पड़ता है- कि आत्मा यद्यपि लूल में अक्कतो है तथापि वेन्धनों के 
निमित्त से: वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्ररक धन जाता है, और जब यह आग. 
न्तुक प्रेरकता दसमें एक वार किती भी निर्मित्त से आ जाती है, तब वह कर्म के 
नियमों से मित्र अर्थात प्वतन्त्र द्वी रहती हे । “स्वतंत्र” का अर्थ निर्निमित्तक न 
है, आर आत्मा अपनों मल शुद्धावस्था में कर्ता सी नहीं रहत्ता। परन्तु चार वार 
इस लम्बी घोड़ी कम कथा को न वतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आत्मा की 
घन परदात्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई हूं। वन्धन में पड़ने के कारण 
आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में आर वाह्मसाष्टि के पदार्थों 
के सेयोग से इन्द्नियों में उत्पन्न होनेचाली प्ेरणा में वहुत-मित्रता है। खाना, पीना, 
चैग करना-ये लव इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हूं, और आत्मा की प्रेरणा मोक्ताजुझूल कर्म 
करने के लिये हुआ करती है । पहली इली प्रेरणा केवल वाह्म अर्थात्‌ कर्म-पष्टि की है; 
परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा को अथांत्‌ ब्रह्म-स्गंटटे को है; और ये दोनों पेरणाएँ म्रायः 
परस्पर-विरोधी हैं।नेससे इन के म्हगड़े में ही सनुप्य की सब आयु दीत जाती ह। 
इनके कगड़े के समय जब मन मे सन्देद्द उत्पन्न दोता हू तब कम-धृष्टि की प्रेरणा 
को न मान कर ( साय. ११. ४०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लगे--औओर इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्टा कद्ते 
हूँ--तो इसके सब व्यवद्ार स्वभावतः सोच्॒जुझूल ही होंगे; और ऋन्त में-- 
विश्वुद्धधंमा शुद्देन बुद्देन च तु बुद्धिमान | - 
विमलात्मा च मवति समेत्य विमलात्मना ) 
स्वृतन्त्रश्न स्व॒तन्नेण स्व॒तन्धत्वमवाप्तुते || 


शुष्च० गीतारहस्य अथवा ऋमयेोगशासत्र । 

“ बह जीवात्मा या शरीर आत्मा, जो मूल में स्पतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मि्र 
जाता है जो गिल, शुद्ध, तुद्ध, निमेल और स्वन्‍न्‍्त्र है? (मा. शां. ३इ०८.२७-३०)। 
ऊपर जो कद्दा गया है कि ज्ञान से मोक्त मिलता है, उसका यही अर्थ है। इसके 
विपरीत जब जड़ इन्द्रियों के प्राकृत धर्म की अर्थात्‌ कम-स्ष्टि को प्रेरणा की प्रव- 
लता 'हो जाती है, तेव मनुष्य की अधघोगति दोती /ै। शरीर में बँघे हुए ज्षीवात्मा 
में, देद्देन्द्रियों से मोक्तानुकूल कर्म करने की तथा म्रद्मात्मीक्य ज्ञान से मोक् प्राप्त कर 
लेने की जो यह स्वतन्त्रे शक्ति है, इसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवान्‌ ने अर्जुन 

/को झात्म-स्वातन्त्य अर्थात्‌ ध्वावलम्बन के तत्त्व का उपदेश किया दे किः-- 


उद्धरेदोत्मना55त्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ ) 
आत्मंव ह्ात्मनों वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः || 


“मनुष्य को चाहिये कि चह अपना उद्धार आपद्दी करे; वह अपनी अवनति आप ही 
मे करे; फ्योकि प्रत्येक मनुप्य स्वयं अपना वन्धु ( द्वितकारी ) है और' स्वयं अपना 
शत्रु ( नाशकर्त्ता ) हूं” (गी. ६. ५); और इसा हेतु से योगवासिष्ट (३, सर्ग्‌४-८) 
में दृव का निराकरण करके पारुप के मह्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 
जो मनुष्य इस तत्व फो पहचान कर आचरगा किया करता है कि सब प्राणियों में 
एक ही आत्मा 5, उसी के आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल ,झआचरगा 
कद्ते हूँ; ओर जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म ई कि ऐसे आचरण की प्रोर 
देह्ेन्द्रियों को प्रदत्त किया करे । इसी धर्म के कारणा दुराचार्री मनुप्य का अन्तःकरण 
भी सवाचरण ही की तरफुदारी किया करता हू जिससे उत्ते अपने किये हुए दुकर्प्मी 
का पश्चात्ताप द्वोता है। भाधिंदवत पक्त के पणरिडत इते सदसदूविवक-शचुद्धिरुपी 
देवता की स्वतन्त्र सकृर्ति कद्टते हू परन्तु तास्विक दृष्टि से विचार करने पर विदिन 
होता है, कि बुद्धान्दिय जड़ प्रकृंति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही 
प्रेरणा से कर्म के नियस-बन्धनों से सुक्त नह्ठी हो सकती, यह प्ेरणा उसे कर्म-सृष्टि 
के बाइर के आत्मा से प्राप्त होती दूै । इसी प्रकार पश्चिमी परिढतों का “ इच्छा- 
स्वातंत्य ” शब्द भी चेदान्त की दृष्टि से ठीक नहों है, फ्योंकि हच्छा मन का घर्म 
है और आठवें प्रकरया में कद्दा जा चुका है कि घुद्धि तथा उसके साथ साथ मत भी 
कर्मौत्मक जड़ प्रकृति के अस्वेवेद्य विकार हैं इसलिये ये दोनों स्वयं आप ही कर्मके 
बंधन से छूट नह्दी सकते | अतपुव वेदान्तशास््र का निश्रय दे कि सच्चा स्वातंत्यम 
तो बाद्दि का है ओर न मन का--बह केवक्ष आत्मा का है। यह स्वातंत्र ग तो 
आत्मा को कोई देता है झोर न कोई उससे छीन सकता है। खततंत्र परमात्मा का 
अंशरूप जीवात्मा'जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता है, तब बह खय स्वतंम्य रीति 
से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा भन में प्ररणा किया करता है। अंन्‍्तःकरण की 
* इस प्रेरणा का झमादर करके कोई वर्ताव करेगा तो थद्दी कद्दा जा सकता है किबह 
स्वयं अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारने को तैयार है! भगवद्गीता में इप्ती तत्त का 


कर्मविपाक और आत्मस्वातन्ज्य ! श्पर 


घलेख यों किया गया है " न हिनस्प्पात्मना55त्मानं “--जो स्वयं अपना घात आप 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती हे (गो. १३. २८) और दासवोध में भी 

इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है ( दा. वो. १७.७,७-१० ) । यथपि देख 
पढ़ता है कि मनुप्य कर्म सृष्टि के ऋभेद्य नियमों से जकड़ कर वैँधा हुआ एू,त्तयापि 
स्वभावतः बले ऐसा मालूस होता है कि में रिस्ी काम को स्वतन्त्र रीति से कर 
सफूँगा। अनुभव के इस तर की उपपत्ति ऊपर कद्दे अनुसार घद्यान्यृष्टि को जड़-सृष्टि 
से मित्र साने थिना किसी भी अन्य रीति ये नहों वतलाई जा सकती इसलिये जो 
अध्यात्मशासत्र फो नहीं मानते, उल्हें इस विषय सें या तो मनुष्य के ,निलय दासत्व 
को मानना चाहिये, था प्रवृत्तिस्वातत्य के प्रक्ष को अगम्य समर कर यो ही छाड़ 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नई | है। अद्वेत वेदान्त का यद्द सिद्धान्त 
हे कि जीवात्मा आर परमात्सा' सूल में एकरूप हूं ( घेसू. शांमा. २. ३. ४० ) 
आर इसी सिद्धान्त के अगुसार प्रवृत्ति-प्वातत्य या इच्छा-्वातत्य की उक्तउपपति 
चतलाई गई  । परन्तु जिन्हे यह अद्दत मत मान्य नहों है, झथवाजो भक्ति के 
लिये द्वंत का घ्वीकार किया करते हूँ, उनका कथन हू कि जीवात्मा का यह सामर्य्य 
श्वयं उसका नहों है, चल्कि यह उसप्ते परमेश्वर से प्राप्त द्ोता है । तथापि “ न ऋते 
श्रान्तस्य सस्याय देवा। ” ( ऋ. ७. ३३- ११ 9--थकने दक प्रयत्न करनेचाले 
मलुप्य के अतिरिक्त अन्यों को देवता लोग मदत महदी करते--ऋगेद फे इस तत्वाजु- 
सार यह कद्दा जाता हू कि जीवात्मा को यह सामरथ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले 
स्वयं ही प्रयत्न करना चाहीेये, झर्थात्‌ आरात्मअथल का और पयाय से आत्मस्वा 
सन्त्य का तत्व फिर भी स्थिर वना द्टी रइता है (चेन, २.३. ४३, ४२; गी. १०. ५ झौर 
१०) | अधिक क्या कह चोद्धर्मी लोग आत्मा का या परबद्मय का अध्तित्व गहढीं 
सानते; ओर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आत्मक्लान सान्‍्य नहीं हैं, तथापि उनके 
धर्मप्रन्थो में यही उपदेश किया गया है कि “ छत्तना (झात्मगा) चोद्यञत्तानं” 
अपने आप को स्वयं फऋपने ही प्यत्म से राह पर लगाना चाहिये । इस उपदेश का 
समर्थन करने फे लिये कहा गया दे किः--- 


अत्ता आत्मा) हि अत्तनों नाथो अक्ता हि गाते 
तस्मा सज्ञमयज््ताण अस्से ( अस्वे ) मं व बाणिजों ॥ 


४ इस ही खुद अपने स्वामी या मालिक हैं और अपने आत्मा के सिवा हसें तारने . 
चाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये जिस प्रकार फो च्यापारी अपने उत्तम घोढ़े का 
संबमन करता है, उसी प्रकार हमें ऋपवा संयप्तन आप पी भली सौति करना चाहिये” 
(अम्मपद. ६८०) और गीता वी भांति आत्म-स्वात्तत्य के अस्तित्व त्तया उसकी 
अवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो मह्ापरिनिव्वाणाछुत्त २.३३-३५) 
अषिमौतिक फ्रेंच पणिडत कोट की सी गणना इसी चर्ग में करनी चाहिये; फ्योह्ि 
यधपि बच किसी भीं झध्यात्म-वाद को नही मानता , तथापि वह बिना किसी उपपाति 


श्र गीतांरह॒स्थ अथवा कर्मेयोगशाञतर ! 


के केवल अल्क्तसिद्ध कद फर इस वात को अवश्य मानता है, क्िपयल से सनुष्य अपने 

आचरणा ओर परिस्थित्ति को खुधार सकता है । 
यद्यपि यह सिद्ध हो चुका कि कम्मपाश से मुक्त 'हो कर सर्व भूतान्तर्गत्त एक 

हे ००3०] ४० कै 

आत्मा को पहचान लेने को जो अध्यात्मिक पृणाचस्या है उसे प्राप्त करने के लिये 
महात्मकय-छ्ान ही एकमात्र उपाय है और इस ज्ञान को श्रातत कर लेगा हसारे 
अधिकार की वात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनीछाती 
पर लदे हुए प्रकृति के बोम्क को एकदम अर्थात्‌ एक ही क्षण में अलग गहों कर 
सकता । जैसे कोई कार्रागर कितना ही कुशल फ्यों न हो परन्तु वह इधियारोंके 
बिना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि हथियार खराब हो तो उन्हें ठोक करने 
में उसका वहुत्त सा समय नष्ट हो जाता है, बसा ही जीवात्मा का भी हाल है । 
ज्ञानआप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्‍्वत्तत्त॒ तो अवश्य है; परत चह 
ताच्विक दृष्टि से मूल में निर्गुण और केवल है, अथवा सातवें प्रकरण में वतलाये 
अजुसार नेत्रयुक्त परत लेंगड़ा दे (भसैम्यु. ३. २, ३ गी. १३. २०), इसलिये उक्त 
प्ेरणा के अज्जुतार कर्म करने के क्षिये जिन साधनों की आवश्यकता होता है (जैसे 
कुम्दार को चाक की आवश्यकता रोती दे ) थे इस शआत्मा के पास स्वयं अपने 
 नहों होते--जों साधन उपलब्ध हं, जेपते देह और वाद्दे आदि इन्द्रियों, वे सब 
भांयात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतएच जीवात्सा को अपनी भरा के लिये भी, 
पारूध कमानुसार पाप्त देद्देल्दिय आदि सामग्री ( साधन या उपाधि ) के द्वारा ही 
सथ काम करना पड़ता है। हन साधनों में बुद्धि मुख्य दे इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीवात्मा पहले चाद्दि को 'ही प्रेरणा करता £ । परन्तु प्रवेकमौनुसार और 
अक्ृति के स्वभावाजुसार यद्द कोई नियम नह्ठीं कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा 
सात्बिक ही हो । इसलिये पहले लरिगुणात्मक अक्ृति के प्रंप॑च से मुक्त द्वो कर यह 
मुद्दे अन्तमुंस, शुद्ध, सात्तक या आत्मनिष् दोनों चाहये; अर्थात्‌ यह बाद 
ऐसी द्वोनो चादिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने उप्तकी आज्षा का पालन फरे 
आर उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे कि जिमसे आत्मा का कल्याण हो | 
ऐसा होने के लिये दौधंकाल तक चैराग्य का अम्यास॒ करना पढ़ता *। इतना 
होने पर भी सूख-प्यास आदि देशधर्म और सांचित कर्मी के थे फ़्लः जिनका सोगना 
आरम्म हो गया है,रूत्युसमय तक छूटते ही गही । तात्पय यह कि यद्यपि उपाधि- 
यद्द जीवात्मा देद्देन्द्रियों को मोक्षजुऋूल कर्मकरने की प्रेरणा करने के लिये स्वततत्त्र 
' है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूंकि उसे सव काम कराने पड़ते हैँ; इसलिये उतने भर 
के लिये (बढ़ाई, कुम्हार आदि कारीयरों के समान) चच्द परावलम्बी दो जाता है भरे 
उसे देद्देन्द्रिय आदि इथियारों को पइले.शुद्ध करके अपने आधिकार में कर लेगा 
पड़ता है (थेस़॒- २. ३.४५)। यह काम एकदम गहीं दो सकता, इसे धीरे घीरे कला 
चाईये; नहीं तो चमकने और भड़कनेवाले घोड़े के समान इन्दरियाँ बलवा छले 
खगेंगी और सज॒प्ये को भर दबावेंगी | इसी लिये भगवान्‌ ने कद्दा है।कि इखिय 


कमविपाक और आत्मस्वातन्त््य ] सदर 


निम्न करने के लिये बुद्धि को शति या घैये की सहायता मिलनी चाहेये ( गी- 
- है. २५); और आगे अठारइवें ऋष्याय (-३८.३३-३५ ) में बुद्धि की मोति छ॒ति के 
भी-सालिक, राजस और तामस--तोन नैसर्गिक मेद बतलाये गये हूँ । इनमें ले 
तामत और राजस को छोड़ कर बुद्धि को लात्विक बनाने के लिये इन्द्िय-निम्नह करना 
पढ़ता हैः और इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संक्षिप्त वर्णन किया है कि ऐसे 
इन्द्रिय-निग्रद्वाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आइरार कौन कोन 
से हूं। इस प्रकार गीता (६.२५) में वतलाया गया ह।क्ति "शनेः शनेः" अभ्यास 
करें पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियोँ वश में हो जाती #े और आगे कुछ 
समय के बाद (एकदम नहीं) यदह्मात्मेक्य-पश्ञान होता है, एवं फ़िर “आात्मवन्त न 
कमाणि निवष्नन्ति धनज्ञय” --उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता हू (गी. ४ 
८-४५) । परन्‍तु संगवान्‌ एकान्त सें योगाम्यास करने का उपदेश देते £ूं (गी. 
६.१०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समम्क लेना चाहैये कि संसार के सत्र 
च्यवद्वारों का छोड़ कर योगाभ्याप्त में ही सारो ऋायु बिता दी जाये । जिम्त प्रकार 
कोई व्यापारी अपने पास की पूँजी से द्वी-चादे वह वहुत थोड़ी ही क्यों न 
हो-पहले धीरे घीरे न्यापार करने लगता है और उद्तके द्वारा अन्त में ऋपार 
संपाति कमा लेता #, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल ह। अपने से 
जितना हो सकता ह उतना ही इन्द्रिय-निप्रइ करके पहले कर्मगोग को झुरूकरना 
चाहेये और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्दिय-निग्नह-सामर्य्य प्रात हो जाता है; 
तथापि चोराहे में बैठ कर भी योगाम्यास करने से काम नहीं चल सकता, फ्योकि 
इससे बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई चोगी उसके" घट जाने का भय होता 
हैं । इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य' या कभी 
कभी एकान्त का सेवन करना मो आवश्यक है (गी. १३. १७)। इसके लिये सार 
के समस्त व्यवारों को छोड़ देने का उपदेश मगवान्‌ ने कहीं भी नहीं दिया है; 
प्रत्युत सांसारिक व्यवचंरों को निप्कासशुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियानेय ह का 
अभ्यास वतलाया गया हैं; और गीता का यही कथन है कि इस इन्द्रिय-निम्नद्ध के 
साथ साथ यथाशाक्ति निप्काम कमेयोग का भो आचरण मल्ेक भनुप्य को हमेशा 
करते रहना शाहिये, पूर्ण इल्द्रियननिम्रह के सिद्ध, होने तक राह देखते वेढे नहीं 
रचना चाहिये । मेन्युपनिपद्‌ में और महाभारत में कहा गया है कि यदि कोई 
भजुष्य वद्धिमान्‌ और निम्ही हो, तो बच इस-प्रकार के योगाम्यास से छः सहीने 
में साम्यबुद्धि भापत कर सकता है (सै. ६-२८; मा. शा. २३६.३२; अख्. अनुगीता 
(१६, ६६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सात््विक, सम या आत्मनिष् बुद्धि का वर्णन 
किया हैं, बच्द बहुतेरे लोगों को छः मह्दीने में क्या, छः वर्ष में भी भाप्त नहीं दो 
सकती; आर इस अभ्यास के अपूर्ण रइ जाने के कारण इस जन्म में चो पूरी तिद्दि 
होगी हो नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फ़िर भी. शुरू से वही अम्यास करना 
पंढेषा और उस जन्म का अभ्यास भी पृर्वनन्‍्म के अभ्यास की सौति ही अधूरा रह 


श्घडे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
जायगा, इसलिये यह श॒क्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण ।सीदि कमी 
मिल ही नही सकती; फलतः ऐसा भी मालूम द्ोने लगता है कि कर्मयोंग का 
आधरण फरने के पूर्व पातक्षल योग की सच्दायता से पूर्ा निरविकल्प समाधि लगाता 
पहले सीख लेगा चाहेये | अजुन के मन में यही शुद्धा उत्पन्न हुई थी और उसने 
गीता के छठवें अध्याय (६.३७-३६) में श्रीकृष्ण ले पूछा है कि.पसी दशा में 
मनुष्य को क्या करना चाहिये। उत्तर में भगवान्‌ ने कहा दै कि आत्मा प्मर होने 
के कारण इृ॒। पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्स में जो थोड़े यहुत संस्कार होते हैं, 
नें झागे भी ज्यों के तो बने रहते #ै, तथा यह “योगश्रष्ट” पुरुष, अर्थात्‌ कर्मयोग 
को पूरा न साथ सकने के कारण उससे भ्रष्ट 'होनेवाला पुरुष, अगले जन्म में अपना 
अयत्न घहदीं से शुरू करता दे कि जो से उसका अभ्यास छूट गया था और ऐसा 
होते होते क्रम स॒ “अनेकजन्मलंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ” ( थी. ६.४९ )-- 
अनेक जम्सों में पर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त में उसे मांध्त प्राप्त 'हो जाता है। 
इसी घिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय सें कद्दा गया 'है कि ५ स्वल्पत्रप्यत्य 
अर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ” (गी. २. ४७०) --इस धरम का अर्थात्‌ क्मंयोग 
का स्वव्प आचरगा भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता है। सारांश, मनुष्य का आत्मा 
सूल में यद्यपि स्वतत्त्र है तथापि सन॒ुष्य एक ही जन्म में पूर्ा सिद्धि नई प्रासकता, 
क्योंकि पूर्व कर्मो के अनुसार उसे सिली हुई देंइ का प्राकृतिक स्वभाव अशुद होता 
है। परन्तु हसले “ नात्मानमवमन्येत पूवामिरससद्धिमिः” (मनु, ४. ३३४)-- 
किसी को निराश नहीं होना चाहिये; और पुक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के 
हुराप्रद में पड़ कर पातअ्षल येगाम्यास में अर्थात्‌ इन्द्रियों का जबंद॒स्‍्ती दमन करने 
में ही सव आयु छुथा खो नहीं देनी चाहिये । आत्मा को कोई जल्दी नई पड़ी ड् 
जितना आज हो सके उतने डी योगवल को प्राप्त करके कर्मयोंग का झाचरण शुरू 
' क्र देना चाहिये, इससे धीरे धीरे वुद्धि आधिकाधिक साप्विक तथा शुद्ध चोती जायगी 
ओर कर्मबोग का यह स्वत्याचरण द्वी-नहीं, जिज्ञासा तक-रहट में बेठे हुए महुप्य की 
सरहद, आगे ढकेलते ढकेलते अंत में आज नहीं त्तो कल,इस जन्म में नह्ठी तो अगले 
जन्‍म में, उसके भत्मा को पूर्गाचह्म-प्राप्ि करा देगा। इसी लिये भगवान्‌ मे गीता में 
साफ कहा 'है कि कर्मयोग॒ में एक विशेष गुण यह है कि उसका रएल्प से भी सत्य 
आचेरण ऋभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (यी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो) । महुत्य 
को ठचित हूं कि वह कवलें इसी जन्म पर ध्यान म दे और धीरज कोम छोड़े 
एन्‍्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रखे । प्राकतन-संस्कार के कारण ऐसा साल्यूम 'होतां है कि प्रकृति की गढ़ इम 
से इस जन्म में आज गई छुट सकती। परन्तु वही वन्धन क्रम क्रम हे टच 
कर्मेयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता ईं। 
और ऐसा होते झेते ““बहूां जन्मवामन्ते शानवान्मां प्रप्यते ” (यी. ७. १९)-० 
कमी न कमी पूर्णो ज्ञान की प्रासि होने से प्रकृति का बन्धेंने या पाराधनिता चूट जाती 


हा 


कर्मावेषाक और आत्मस्वातन्त्य । स्प्श्‌ 
है एवं आत्मा अपने मूल की पूर्णा निगुंगा मुक्तावस्था को श्र्थात मोक्ष-दशा को पहुंच 
जाता हैं। मनुप्य प्या नह्टो कर सकता है ? जो यह कहाचत्त प्रचलित है कि “ नर 
करनी करे तो नर से नारायण होय ” वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अनुवाद 

और इसी लिये योगवासिष्टकार ने मुमुक्षु ्करगा में उद्योग की खूब प्रशंसा की 
है तथा असन्दिग्ध रीति से कद्दा है कि अन्त से सव कुछ उद्योग से ही मिलता है 
(थो. २. ४. १०-४८ ) । 

यह तिद्ध हो चुका कि ज्ञान-परापति का प्रयल करने के लिये जीवात्मा मूल में 

स्वतंत्र £ और स्वावलम्बनपूर्व दीघोधोग से उसे कभी न कभी आक्तन कर्म के 
पंजे से छुटकारा मिल जाता है। श्रव थोड़ा सा इस वात का स्पष्टीकरण और 
दो जाना चाहिये, कि कर्म-ज्ञय किसे कच्दते हैं ओर चह कब छोता है। कर्म-त्य 
का अर्थ है--सव कर्मों के बन्धनों से पूर्ण अर्थात्‌ निःशेप मुक्ति द्वोना । परन्तु पहले 
कह आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर है तब तक 
सोना, बठगा, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहों सकते, और प्रारूध कर्म का भी 
खिना भोगे क्षय गद्दी होता, इसलिये वह जामद से देद्द दा त्याग नही कर सकता। 
इससे सन्देह नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किय्रे गये सब कर्मी का नाश क्षान होने 
पर चश्वो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष का यावज्ीवन ज्षानोत्तर-काल में भी 
कुछ न कुछ दर्म करना दी पड़ता है, तव ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा कैसे दोगा ? 
और, यदि छुटकारा न हो तो यह शक्का उत्पन्न होती है कि फिर पूर्व कर्म-च्ाय या 
आगे मोक्ष भी न द्ोगा । इस पर वेदान्तशाल्र का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनप्य 
की साम-रुपात्मक देह को नाम-र-पात्पक कर्मों से यद्यपि कमी छुटकारा नहीं मिल 
सकता, तथापि इन कर्मी के फलों को अपने ऊपर लाद लेने यान लेने में आत्मा 
पूर्ण रीति से स्वतंत्र है; इसलिये यदि इन्द्रियों प/विजय आप्त करके, कर्म के विपय 
में प्राणिमात्र की जो आसाकि होती हूँ, केवल उसका द्वी क्षय फिया जाय, तो शानी 
सनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी पहीं च्वोता । कर्म स्वभावतः श्रन्ध, 
,अधितन या मत होता ह; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को 
छोड़ता ही हू; घह स्वयं न आच्छा है, न घुरा। मन॒प्य अपने जीव को इन कर्मों में फैसा 
कर इन्हं अपनी आसक्ति से अच्छा या चुरा, और शुभया अशुभ बना लेता है । 
इसलिये कह्दा ज्ञा सकता हू कि इस संमत्वयुक्त आसक्ति के छूटने पर कर्म के वन्धन 
आप ही दृट जाते हैं; फिर चाहे थे कर्म बने रह या चलें जाय । गीता में सी स्यान- 
स्थान पर यही उपदेश दिया गया है किः--सच्चा नैप्कम्य इसी भे है, कर्म का 
व्याग करने में नहों ( गी. ३. ४ ); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का, 
मिलना न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है (गी. २, ४७७ ); “ क्र्मोद्रिये: 
योगससक्तः ? ( गी. ३. ७ )-फल की आशा न रख कर्मन्द्रियों को कर्म करने 
“ लक्ष्त्वा कर्मफलासंगम्‌ ” ( गी. ४. २० )--कर्मफल का त्याग कर, ८ सुर्वभूत्ता- 
त्मभृतात्सा कुर्नेत्रपि न लिप्यते ” ( गी. ५,७ )--जिन पुरुषों की समरतत प्राणियों 
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में समवेद्ि ष्द्ो जाती डे उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नहीं हो 
सकते; ४ सर्नकर्तफलल्ागं कुछ ” ( गी. १२. ११ )--सव कर्मफलों का त्याग कर; 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियत ” ( गी. १८. £ )-केवल कर्च्य सम कर जो 
प्राप्त कर्म किया जाता है वही सात्तिक है; “ चेतता सर्चकर्मारि ममि संन्यस्य” 
(यी. १८. ५७ ) सय कर्मों को झुके अर्पण करके अ्तीव कर । इस सब उपदेशों का 
रहस्य वही है जिसका उछेख ऊपर किया गया है । अब यह एकस्वतंत्र प्रश्न है।के 
ज्ञानी मनुप्यों को सब व्यावद्वारिक कर्म करने चाहिये था नही । इसके सम्बन्ध में 
गीताशासखत्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले - प्रकरण में किया जायगा। 
अभी तो केवल यद्दी देखना है कि ज्ञान से सव फर्मो के भस्म दो जाने काश फ्या 
है; और ऊपर दिये गये चचनों से, इस विषय में गीता करा जो आभिप्राय हे वह, 
मली मौंति प्रगट हो जाता है । व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया 
जाता है। उदाहरणाथ, यदि पुक मनुप्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से घक्षा दे 
दिया तो हम उसे उजड़ नहीं कहते । हसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की इला 
दो जाती है तो उसे फाजदारी कानून के अनुसार खून | नहीं समभते। भप्ति से घर 
जल जाता द्वै अथवा पानी से संकड़ों खेत बह जाते हूँ, ,तो क्या अपति ग्रोर पानी 
को कोई दोपी समझता है? फेचल कर्मों की ओर देखें तो भनुष्य की दृष्टि से प्रयेक 
कर्म में कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलेगा ४ सर्चारंमा हि दोपेण 
घूमेनामिरिवाइताः ” ( गी. १८. ४प ) । परन्तु यद्द वह दोष नहीं ह कि जिसे 
छोड़ने के लिये गीता कहती £। मनुय्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बुरा 
कहते हैं, तव यह अच्छापन या घुरापन यथार्य मेंस कर्म में गई रहता, किन्तु 
कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रइता है। हुसी वात पर ध्यान दे कर गीता ( २. 
४६-४१ ) में कद्दा दे कि इन कमी के छुरे पन को दूर करने के लियेकर्ता को चाहिये 
कि चद अपने सन और वादि को शुद्ध रखें; और उपतनियदों में भी कर्ता की व॒द्धि 

को ची प्रधानता दी गई है, जैसेः-- * 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों: ) 
बन्धाय विपयासंगि मोल्षे निर्विप्न स्मृतम ॥ 

४ झनप्य के ( कर्मे से ) बंधन या मोक्ष का सन ही (शव ) कारण है; सन के 
विषयासक्त होने से यंधन, और निप्काम या निर्विपय अर्थात्‌ निःसंग होगे से भोज 
होता है” (मैल्यु. ६ ३४ अम्तविन्दु. २) । गीता में यद्टी वात प्रधानता से बतलाई 
गई है कि, प्रह्मात्मेस्य-ज्ञान से चुद्धि की इक्त साम्यावस्था केसे प्राप्त कर लेगी 
चाहिये | इस अवस्था के प्राप्त द्वो जाने पर कर्म करने पर मी हरा कर्म-क्षय हो 
जाया करता ह। निरि दोने से अर्थात्‌ संन्यास ले कर प्राप्तिहोत्र आदि बसों को 
छोड़ देने से, अथवा अफिय रहने से अर्थात्‌ किसी भी कर्म को न कर घुपचाप बडे 
रहने से, कर्म का चाय नह होता ( गी. ६. 3 2। चाह मनुष्य की इच्छा रहे या म रहे 
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परन्तु प्रकृति का चक्र इमेशाधूसता द्वी रइ्दता है जिसके कारण मनुष्य को भी 
उद्के साथ अचश्य डी चलना पड़ेगा ( गी, ३. ३३३ १८. ६० )। परन्तु आज्ञानी 
जन ऐसी स्थिति थ प्रकृति की पराधीनता में रद्द कर जैसे नाचा करते हैं, चैसा न॒ 
करके जो मनुष्य अपनी दाद्दधि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा प्थिर एवं शुद्ध रखता | 
और सश्टिकम के अनुसार अपने हिस्से फे ( प्राप्त) क्मो को केवल कर्तव्य सम 
कर अमासक्त बुद्ध से एवं शांतिपूर्चक्त किया करता है; चही सच्चा विरक्त है, वही 
सच्चा स्थितप्रज्ञ है और उसी को अरद्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( गी. 
३. ७; ४. २१; ५. ७-६; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावद्दारिक 
कर्म को न करके संन्यास ले कर जंगल में जा बठे; तो इस प्रकार कर्मी को छोड़ देने 
से यद सममना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मो का क्षय हो गया (गी. ३. 
४ )। इस तत्व पर इसेशा ध्यान देंना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु 
उसके कर्मी का क्षय उसको बाद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कर्मों को 
छोड़ने से था न करने से। कर्म-दायका सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण 
दिया जाता है, कि जिस त्तरद् आम से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से 
सब कम भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके वदले उपनिषद्‌ में और गीता में दिया 
गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी 
पामी से आशिप्त रहता है, उसी तरह झ्ञानी पुरुष फो--अर्थात्‌ अक्मापण फरके 
अथवा झातक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले को--कर्मों का लेप नहीं होता (छां. ४०१४. 
३६ गी. ५. १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की 
कोई आवश्यकता है। जब-यह यात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है और नाम-रूप 
इश्य सृष्टि है, तब यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी केसे ? और कदाचित्‌ जल भी 
जाय, तो सत्काय-वाद के अजुलार सिर्फ यद्दी द्ोगा कि उसका माम-रूप बदुल , 
जायगा । नाम-रूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है, इसलिये मनुष्य 

अपनी रुचि के अनुसार माम-रूपों में मले ही परिवतंव कर ले; परन्तु इस बात को 

नहीं भूलना चाहिये फि वह चादे कितना ही जानी दो परन्तु इस ताम-रूपात्मक 
कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहों कर सकता। यह काम केवल परमेश्वर 
से ही दो सकता है ( चेसू. ४७. ४. १७)। ह्‌ो, मूल में इन जड़ कर्मी में भलाई 
घुराई का जो वीज है ही नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व चुद्धि से उत्पन्न 
किया करता है, उसका नारा करता महुप्य के हाय में है; और उसे जो कुछ जलाना 
है बद् यही वस्तु है। सब आणियों के विषय में समव॒ाद्धि रख कर अपने सब न्यापारों 
की इस मसत्ववाद्दि को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिय/ है, वहद्दी धन्य है, चह्दी कृत- 
कृत्य और मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कम ज्ानाप्ति से दुग्ध 
समझे जाते हैँ ( गी. ४. १६; १८. ५६ )। इश्त प्रकार कर्मों का दग्ध होना मन की 
निर्दिषयता पर और बद्धात्मैक्य के अनु भव पर ही स़वंया सवल/म्बित है; अतएव 
अग॒ट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्त हो परच्तु चद्द दहन करने का अपना 
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धर्म नहीं छोड़ती, उसी सक्य: गति दे 
क बने शक शाब से मतोद बा जम 
व हे ड़ शान हुआ के उसी 
चरण कर्म-दाय हो जाता हैं। परूतु अन्य सब कालों से मरणा काल इस सम्बन्ध में 
अधिक महत्त्व का साना जाता हैं; फ्योंकि यद आयु के विलकुल अन्त का काल है, 
आर इसके पूर्व किस्ती एक काल में त्रह्मज्ञान से अनारूध-संचित का यदि क्षय हो 
गया हो तो भी प्रारव्ध नष्ट नहीं होता | इसलिये यदि वह त्रह्मज्ञान अन्त तक एक 
समान स्थिर न रह्दे तो प्रारूध-कर्मानुसार रत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म 
होंगे वे सब सकाम दो जावेंगे और उनका फल्न मोगने के लिये फिर भी जन्मलेदा 
श्द्दी पड़ेगा । इसमें सन्देद्द नहीं कि जो पूरा जीवन्मुक दो जाता हू उप यह भय - 
कदापि नही रहता; परन्तु जब इस विषप्र का शास्रदष्टि से विच:र करना हो तब 
. इस बातका भी विचार अवश्य कर लेना पड़ना है, कि रत्यु के प हन्े जो अद्षज्ञान दो 
गया था बह कद़ाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रह सके! इसी लिये शाम्रकार रूत्यु 
से पहले के काल की अपेत्ता मरगा-काल 'ही को विशेष- सहत्त्व7र्गा मानते हैँ, और 
यह कहते हैं कि इस समय बानी झत्यु के समय बह्मात्मैज््य-ज्ञन का अनुभव 
अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोक्ष नही 'होगा। इसी झामिप्राय से उपानिषद्दों के 
आधार पर गीता में कहा गया हू कि “ अनन्‍्तकाल में मेरा अनन्य भाव से स्मरण 
करने पर मजुप्य सुक्त होता है” (गी. ८.५) । इस त्रिद्धान्त के अनुधार कहना 
पड़ता दे कि यदि कोई ढुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरंण मे व्यतीत करे 
और केवल अन्त समय में व्रह्मज्ञान दो जँवे, तो वच्द भी मुक्त हो ज तः है। इस पर 
कितनेही लोगों का कच्चना है, कि यह वात दाफ्तेसद्घत नहीं। परन्तु थोटासाविचार 
करने पर मालूम होगा कि यह वात अनुचित नहों कद्दी जा सकती--यद् बिलकुल 
सत्य और सयुक्तिक है । वस्ठुतः यह संभव नहीं कि जिसका पारा जन्म दुराचार 
में बीता हो, उसे केवल झुत्यु-समय में ही बरह्मज्ञाव हो जावे। इन्य रूब वातों के 
समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदत ढालनो पड़ती है; श्रौर जिले हत 
जन्म में एक वार भी अद्मात्मक्य-ज्ञान का अनुभव नह। छुआ है, उसे केचल मरग- 
काल में ही उद्का एकदम हो जाना परम टुर्घट या श्रसम्मव ही £। इसी लिये 
गीता का दूसरा मचचत्त्वपूर्णा कथन यह कि सन को विषय-वालना-,ह्रित बनाने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को सदेव अम्यास करते रइना चाहिये, जिसका फन यह दोगा 
हि अन्तकाल में मी यही स्थिति वनो रहेगो और क्ुक्ति भी ऋवश्य दो जागगी 
( गी. ८. ६,७ तथा २.७२)। परन्तु शासत्र की छाव वीन करने के लियेमाव लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी महुष्य को केवल सत्यु-समय में ही बहमज्ञान हो 
गया।निष्सदेइ ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों मजुप्यों भें एक-माघ दी मिल सकेंगा। 
परन्तु, चाहे ऐसा उदाइरगा मिले या -ब मिले, इस विचार को एक और रख कर हमें 
यददी देखना हे कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त दो जाय तो फ्या होगा। ज्ञान चाहे मरगु- 
काल में ही क्यों न हो), परन्तु इससे महुप्य के अनारूघ-संचित का क्षय होता ही है 
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और इस जन्म के भोग से आरूघसंचित का क्षय झत्यु के समय हो जातों है। 
इसलिये उसे कुछ भी कर्म मोगना बाकी नहीं रह जाता हैं: और यद्दी सिद्ध दोता 
हू कि वह सब कम से झर्थात संसार-वक्रसे मुक्त हो जाता है यही सिद्धान्त गीता 
के इस चाक्य में कद्दा गया है कि ४ आपि चेत्‌ सुदुराचारो भजत सामनन्यभाक्‌ ५ 
( गी. ६. ३० )-यदि कोई बड़ा हुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
स्मरण करेगा तो वह भो मुक्त हो जायगा; ओर यह सिद्धान्त संसार के अन्य सब 
धघर्मी में मी ग्राह्म साना गया है । * अनन्य भाव ? का यही अर्थ हक परमेश्वर में 
मनुष्य की चिचबृत्ति पूणे रीति से लीन हो जावे। स्मरण रदे कि सुंद् से तो “राम 
रास ? बड़वड़ाते रहें और चित्तद्गत्ति दूसरी ही और रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कहेंगे। सारांश, परमेश्वरज्ञान को महिमा ही ऐसी है कि ज्योंददी ज्ञान की प्राप्ति 
हुई, त्योद्दी सब अनारूघ-सेखित का एकदम क्षय हो जाता दे; यह अवस्या कमी 
भी प्राप्त दो, सदेव दृष्ट ही है। परन्तु इसके साथ पुक झावश्यक वात्त यह दे कि 
* मृत्यु केससय यह स्थिर बनी रह्दे, ओर यदि पहले प्राप्त न हुईं हो तो कम से 
कम मृत्यु के समय यद्द स्थिर वनी रद्दे, और यदि पहले प्राप्त न दुई दो तो कम से 
कथनानुतार, कुछ न कुछ चासना अवश्य ही वाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म 
लेगा पड़ेशा और मोत्त भी नहीं मिलेगा। 
इसका विचार हो चुका कि कर्स-चन्धन फ्या है, कर्म-ज्य किसे कहते हू वह 
* केसे और कब होता है अ्रय प्रसंगानुसार इस वात का सो कुछ विचार किया जायगा 
कि; जिनके करमेफल नष्ट दो गये दें उनको, ओर जिनके कर्म -वन्धत नहो छूटे हैँ उनको 
सत्यु के अ्रनन्‍्तर वैदिक धमं के अनुसार कौन सी गति मिलती हूँ। इसके संबंध में 
उपनिषदों में चदुत चर्चा की गई है ( छा. ४, १४६ ५. १०; ब-६-२,२-१६; कौ. १.२-३) 
जिसकी एकवाफ्यता वेदान्तसूत्र के चौथे अध्याय के सीसरे पाद में की गई हू । 
परन्तु इस सब चचो को यहाँ बतलाने को कोई आवश्यकता नहीं है; हमें फेचल 
उन्हीं दो सागों का विचार करना हैं जो भगवद्शीता ( ८. २३-२७. ) में कह्टे गये 
हे । चेदिक घ॒र्म के ज्ञावकाणड और कर्मकाणढ, दो प्रापिद्ध भेद हूं। कर्मकाशढठ का 
मूल उह्देश यह च्द्ु कवि स़र्य, अद्ि, इन्द्र, चढुणु, रुद्र इयादि बदिक देवताओं का 
यज्ञ द्वारा पूजन किया जांचे, उनके प्स्ताद से इस लोकमें पुत्न-पोत्र आदि सन्‍्तति तथा 
गौ. अश्व, घन, घान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे ओर अन्त में मरने पर सद- 
गति प्राप्त द्ोवे । चतसान काल में यह यज्ञग्याग आदि ऑ्ौतधर्म प्राय/ल्ुप्त हो गया 
है, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भांक्ति तथा दान-धर्म आदि 
शाल्योक्त छुणय-कर्म किया करते हैँ। ऋण्ेद से स्पष्टतया मान्नम होता हैं कि प्राचीन 
काल में,लोग, न केवल्ल स्वार्थ के लिये वल्कि सव समाज के काल्याए के छिग्रे भी, 
» ' यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इप्त काम के लिये जिन इन्द्र आदि 
दैवलओं की अनुकूलता का सम्यादन करना आवश्यक चै, उनकी स्नुति से ही ऋग्वेद 
के यूक्त कक पढ़े हैं और स्थल-ध्थल पर ऐसी प्रार्थना की गईं दे, कि * है देव ! 
गी.र. १६ 
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चम सन्तति और सद्ृद्धि दो, ” “ इसे शत्तायु करो ”,“ इसे, हमारे लड़कॉंनओं 
को ओर हसारे वीर धुरुषो को तथा हसारे जानवरों को न सारो ” । ये याग-यज्ञ 
सीनों चेदों मे विहिंत हैं इसलिये इस मा का पुरावा नास * त्रयी घ॒त ' है; और 
प्रह्मण॒प्रथों से इन यक्े। की विधियों का विस्तृत वर्जन किग्रा गया है। परन्तु मिन्न 
मिन्न आाह्मसाप्रंथों से यज्ञ करने कि मिन्न मित्र विधियों हैं, इससे आगे शंका होने 
लगी कि कौद सी विधि भ्राह्मय है; तव इन परस्पर विरुद्ध चाक्यों की एक्वाक्यता 
करने के लिये जैमिनि ने अथे-नि्ंपयक नियमों का संग्रह किया । जैमिंनि के इन 
“नियमों को ही मासासासत्र या पूर्वसीसांसा कहते हैं, और इसी कारण से प्राचीन 
कर्तकारड को मीसांसक सागे न.स मिला तथा हसने भी इसी नास का इस मन्यमें 
'कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यद्दी प्रचलित हो गया है। परन्तु स्मरण 
रहे कि यद्यपि ४ भीमांसा - शब्द ही आगे चल कर म्चलित हो गया है, तथापि 
यज्ञ यग का यह सार्ग बहुत भ्राचीच काल स चलता आया है। यही. कारण है 
कि गीता में * सीमांसा * शब्द कहें भी नंहों आया है किन्तु इसके बदले “ ब्रयी 
घर्स » ( गो.६,२०,२१ ) था ' भय विद्या ? नाते आये हैं। यहन्याय आदि ओ्रीत- 
कर्म-प्रतिपादक थाद्मयण॒मं थों के बाद आरणयक और उपनिपहद वने। इनमें यह प्रति. 
पादन किया गयाकि यज्ञ-्याग आदि कर्म गौण हैं और बद्माज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये 
इनके धर्म को ' ज्ञानकायड ! कहते हैं। परन्तु मिन्न मिन्न उपनिषदों में मिद् मित्र 
बिचार हैं, इमलिये उनकी मी एकवाक़्यता करने की आवश्यकता हुई; भौर इस 
कार्य को वादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया। हस- अन्य को अक्यसृत्र, 
शारीस्यून्न या उत्तरमीमांसा कहते हैं। इृत परकारे प्वेमीमांसा तथा उत्तरनीम्ांसा, कम 
से, कर्मकामड तथा ज्ञानकायड-लंबंधी प्रधान बन हैं । वध्तुत्तः ये दोनों ग्रन्थ भूल 
में मोमांसा दी के हैं अर्थात्‌ वेद्क वाचनों के अथ की चर्चा करने के लिये ही बनाये 
गये हूँ । तथापि आज कल कमकाणदेअतिपादुर्कों को केवल ' मीसांसक! और श्ान- 
करशइ-प्रतिपादकों को * वेदान्ती * कच्ते हैं। कर्मकाणडवालों का अर्थाद्‌ मीमांसकों * 
का ऋरना है कि शतधर् में चातुमस्य, ज्योतिष्टीम अच्धति यश-याग ओदि कट ही 
प्रधान हैं। और जो इन्हें करेंगा उये ही वेदों के आज्ञाउप्तार मोत्ष मात होगा | 
इन यज्ञन्याग आदि कर्मों को कोई भो छोड़ चहीं सकता।। यदि छोड़ देगा तो सम- 
अऋना चाहिये कि चद्ध भ्रौत-घम से वल्चित दो गया; फ्यौकि वैदिक यज्ञ को उत्पत्ति 
सृष्टि के साथ ही हुई है श्लौर यद्द चक्त अनादि काल से चलता आया ई क्नि 


हर. 


मनष्य यज्ञ करझे देवताओं को तृत् करें, तथा सतुन्य की पर्मन्य आदि राव आवश्य- 


» थे मेल जः्क स्पलों पर पायें जाते हैं, परन्तु इन सब को न दे कर यह केवल पक ही 
मन्त्र वतत्थना वस होगा, के जो वहुत प्रचलित हैं ) वह यह दे “ मा नस्तोके तनये मान 
आयी मा नो गौंपु मा नो अश्ेपु रीरिपः । वॉरान्मों ने रह सामितों बधहविष्मता। से- 
मित्ता हवामहें ” (छू, १ भ्‌ँ रैड.< )। 
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कताओं को देवगण पूरा करें। छाज कल इमें इन विचारों का कुछ मद मालूम 
नहीं होता क्योंकि चहन्याग रूपी श्रोतधर्म अब प्रचालित नही हू। परन्तु गाता 
काल की टिपति मिनत्त यी, इसलिए सगवद्गीता ( ३. १६-२५ ) मे ला यज्ञचकर- का 
नइच्व ऊपर कहे अजुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
होता # कि उस समय नी उपानिषदों में प्रतियादित ज्ञान के कारण साज्ञ-धष्ट स 
इन कर्मों को गौणता आ चुक्नों थी ( गी. २. ४४-४६ » यही गोणता पअददिसा- 
का अचार होने पर झागे झषपिकाधिक्त वदती गह। मागवतथम से स्पष्टठया 
प्रतिपादन क्िया गया हू कि यन्ञ-याग वेदबिद्वित हू तो नो इनके लिये पशुवघ नहीं 
करना चाहिये, धान्य से द्वी यक्ष करना चाहिये ( देखें ममा. शां. ३३६- १० ओर 
३३५ ) | इस कारण ( तथा छुछ अंशों में ऋागे लैलियों के मो ऐसे ही प्रकन 
के कारण ) श्रोत्त य्ञमार्ग की जञाज कल यह दश्चा हो गई है, कि काशी 
सरीन् बडे बढ़े घम चेत्रों में मी शतामिदह्दोत पालन करनेवाले झमिद्दोत्री बहुत 
ही योढे देख पड़ते हैं, और ज्योत्तिशेम आदि पशु-यज्ञों का होना तो दस बीस व 
में कमी कर्मी सुन पड़ता ६। तथापि औतधघर्म ही सब चदिक धर्म! का मूल हू 
और इसी लिए इसके विपय में इस समय नी कुछ झादरबुद्धि पाई जातो £ ओर 
जैमिनि के सूत्र अर्थनिणयकशान्त के तार पर प्रमाण भने जाते हूं । यद्यपि श्रोतत 
यज्ञ-याग-आएदि धर्म इस प्रकार शियिल हो गया, तो भी मन्वादि र्थातियों में चर्णित 
दूसरे यज्ञ-जिन्हेँ पश्चमहायज्ञ कहते इं--झूव तक प्रचलित दूं ओर इनके सम्बन्ध 
जे नी औतयन्ञन्यागचक्र आदि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता दे। ददाहरणाय, 
महु आदि स्थातिकारों ने पांच अर्दिसात्सक्ष तया नि ग्रृहयज्ञ यतलाये हं; 
चेदाध्ययन अद्ययन है, सपण पिन्रयज्ञ हू. द्वोम देवयज्ञ हू, वलि नूतयज्ञ हे 
आऔर अ्नियि-संतर्पण मनुम्ययक्ञ हैं: तथा याईस्व्य-ध्वम॑ में यद् कट्दा हे कि इन 
गीच यक्ञों के दारा कमानुसार ऋषियों, पितरों, देवतामों, आशियों तथा मन॒स्यों 
को पहले तृप्त करके फिर किसी यूहृस्थ को स्वयं भोननू करना चाहिये ( मनु. ३- 
६८-५२३ ) । इन थज्ञों के कर लेने पर जो ऋक्न वच जाता हूँ उसको * अच्त 
कहते #ूं; ओर पहले सब महुत्यों के भोजन कर लेने पर जो भ्मत्न बचे उसे 
« विवस * कद्ते हैं ( म. ३. र८५ ) | चह “ अन्त ” और * विवप्तः अन्न ही 
ग्रहस्प के लिये विद्वित एवं श्रेयस्कर /ू। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के 
लिये च्दी भोजन पका कर खाबे, त्तो चुद्द अब अर्थात्‌ पाप का मत्तण करता हू 
और उसे क्या मलुस्थ॒त्ति, क्या ऋग्वेद और गीता. सभी अन्य में 'अघाशी कहा 
गया है ( ऋ. १०. १६७. ६; मनु- ३. ६६८; गी. ३. ५३ )। इन स्मात पश्चमद्वायक्ञों 
के सिवा दान, सत्य, दया, अर्दिसा आदि सर्वनूत द्वितप्रद झन्‍्य धर्म सी उपनि- 
पदों तथा स्हतिग्रन्थो से गृहस्प के लिये वादित साने गये हूं ( ते. १.११ ); घौर 
बउन्‍दीं सें स्पष्ट उ्छेख क्या गया ८ कि कुटम्त की उुद्धि करके वंश को स्थिर 
रखो-- प्जातेंनुं मा ब्यवच्छेत्सी: ? | ये सत्र कम एक प्रकार के यज्ञ दी साने 


२६२ गीतारह॒स्म अथवा कर्मयोगशाल्ल ! 


गाते दे और इन्हें करने का कारण तैत्तिरीय संद्दिता में यह वतलाया गया है, कि 
: जन्म से ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता है--एक ऋषियों का, 
दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाम्यास 
से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; नहीं तो 
उसकी अच्छी गति न होगी ( ते. सं. ६. ३. १० ५) *। महाभारत ( झआ. १३ ) 
में एक कथा है कि जरत्कारु ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले 
ही उम्र तपश्चर्या करने लगा, तथ संतान-च्षय के कारण उसके यायावर नामक 
पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, और फिर उनकी आज्ञा से उसने 
अपना विवाह किया। यह भी कुछ वात नहीं है कि इन सब कर्मी या यज्ञों को 
केवल ग्राह्मण ही करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कर्म यथाधिकार खत्रियों औरे 
शुददों के लिये सी विद्वित हैं इसलिये स्टतियों में कही गई चातुर्वगर्यन्यवस्था के 
अनुसार जो कर्म किये जायें वे सच यज्ञ ही हैं; उदाहरणार्थ क्षत्रियों का युद्ध करा 
'मी एक यश्ञ है; और इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक भर्थ विवक्षित है। मु न 
कह्दा है कि जो जिसके लिये विद्वित है, वच्दी उसके लिये तप दे (११. २३६ ); और 
महाभारत में भी कद्दा है किः-- है 


आरंभयज्ञाः क्षत्राश्व इवियंशा विश: स्मृताः | 
परिचारयज्ञा: शूद्राश्व जपयज्ञा द्िजातयः ॥ 


« झरम्म ( उद्योग ), हृवि, सेवा भौर जप ये चार यज्ञ चत्रिय, बेश्य, शूत्र और 
माद्मण इन चार वर्णों के लिये यथालुक्रम विद्वित हैँ ( समा. शां, २३७. 3२. )॥ 
सारांश, इस सृष्टि के सब मल॒ुप्यों को यज्ञ ही के लिये श्रह्मदेव ने उत्पन्न किया द्ै 
( ममता. झज्नु. ४८, झ और गीता ३. ३० ४- ३२ ) । फलतः चाहुर्वश्ये आदि सब 
शाखोक्त कर्म एक प्रकार के यक्ष ही हैं और यदि अत्येक मनुष्य झपने अपने ऋषि- 
कार के अनुसार इन शाल््रोक्त कर्मी या यज्ञों को--धंघे, व्यवसाय या कर्त्तन्यव्यवः 
हार को--न करे तो समूचे समाज की हाने होगी और सम्भव है कि अन्त « 
उसका नाश भी हो जावे। इसालैये ऐसे ज्यापक अर्थ से सिद्ध होता है कि लोकपंग्रई 
के लिये यह की सदैव आवश्यकता होती है। 

झब यह प्रश्न उठता है कि यदि वेद भौर चातुर्वणर्य आदि घ्मात॑न्यव्ता 
के अनुसार गृहस्थों के लिये वही यज्ञप्रकुन-हत्त विहित साती गई है।कि यों 
केवल कर्ममय है, तो फ्या इन सांसारिक कर्मों को धर्मशात् के झजुसार यधाविषि 
(अर्थात्‌ नीति से और धर्म के आकानुसार ) करते रहने से ही कोई मु 


# वैत्तिरीय संहिता का वचन यहद्द हं;--“ जायमानी है आम्दर्गाल्िमिकंणा 
जायते अम्दयेंगर्पिम्यो यशेन देवेग्यः अजया विदश्य एफपवा अनुणो यः पुत्री यज्या 
- बअम्दरचारिवासीदि ”। 


कमावेपाक और आत्मत्वातन्त्य | २६३ 


लन्‍्म-मरगा के चक्कर से मुक्त हो जायगा? और यदि कद्दा जाय कि वह मुक्त द्वो जाता 
है, तो फिर ज्ञान की बड़ाह और योग्यता ही फ्या रही? ज्ञानकांड अथात उपनिपदों 
का साफ यही कहना हू कि जब तक ब्रह्मत्मक्य- ज्ञान हो कर कर्म के विषय में 
विराक्ते न हो जाय तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुटकरा 
कह्ठी मिल सकता; और शतस्मात॑-घर्म को देखो तो यही मालूम पड़ता है कि प्रत्येक 
सनुष्य का गाहंध्य्य धर्म कर्ममधान या व्यापक अर्थ में यक्षमय हू! इसके जाति- 
रिक्त, वेदों का मी कयन दे कि यज्ञार्थ किये गये कर्म वन्‍्धक नई चोत और यज्ञ से 
है स्वर्मप्राप्ति होती है। स्वर्ग की चचो चोड़ दी जाय; तो भी हम देखते है कि 
अहादेद ही ने यह नियम यता दिया हे कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना 
चद्दो नहीं होती ओर यज्ञ के बिना देवतागश भी सन्नुष्ट नहीं दोते! ऐसी प्रचत्या 
सें यज्ञ अर्थाद्‌ कर्म किये बिना मनुष्य की भलाई कैसे होगी ? इस लोक के क्रम 
के दिएय में मनुस्थति, महाभारत, उपानिषद्‌ तया गीता से भी कह्दा हैं क्िः-- 


अग्नो यासताहुति! सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्ठिवृष्टेस्न्न ततः प्रजा: ॥ 

“यज्ञ में इवन किये गये सब द्च्य अपन द्वारा सूर्च को पहुँचत हैं और सूर्य से पर्लन्य 
और एजन्य से अन्न तथा अन्न से भरता व्त्पश्न दोती है? ( मनु, ३ ७६; मम. शा. 
२६२. १$ मु. ई. ३५ गी. ३ १४ )। और, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही 
होते हैं, तव कर्म की छोड़ देन से काम कैस चलेगा? यश्षमय कर्मी को छोड़ 
देने से संसार का चक्र बन्द्र द्वी जायगा और किसी को खाने को भी नहीं 
मिलेगा ? इस पर भायवनधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है कि यज्ञाग 
आदि चैदिक कर्मी को या अन्य किसी भी स्मार्त तथा व्यावहारिक यज्ञमय कर्म को 
छोड देने का उपदेश इस नह करते; इम तो तुझारे ही समान यह भी कहने को 
सैयार हूं कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से वरावर चलता आया ह# उसके बंद हो जाने 
से संजार का नाश हो जायगा; इसलिये इमारा यही सिद्धान्त है कि इस कर्समय 
यज्ञ को कभी नद्ों छोड़दा चाहिये ( मभा. शा. इ४० गी. ३. ६६ ) । 
परन्तु ज्ञानकाएड में अर्थात्‌ उपनिषदों ही में स्पष्टछप से कद्दा गया है कि ्ान 
झोर चराम्प से कर्मच्चय हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिये इन दोनों” 
पिद्धान्तों को मेल करके इमारा अन्तिम कथन यह | कि सब कर्मों को ज्ञान से 
झर्थाव्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक्त चांद से करते रहना चाहिये 
€ यी. ३. १७.३६) । यदि तुम स्वर्ग-फल की काम्य-चुद्धि मन में रख कर ज्योति्ेत 
आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वग-फल तुहँ मिस्सन्देश मिलेगा; 
क्योंकि वेदाज्ञा कभी भी भूठ नहीं हो सकती । परन्तु स्वर्ग-फल नित्य अर्थात्‌ 
इमेशा टिकनेचाला नहीं है; इसी लिये कद्दा गया है (यू. ७. ४. ६; चेसू. ३. 3.८; 
ससा. वन, २६०. ३६ )-- 


२६४ _- गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्रष । 


प्राप्यान्त कर्मणसतस्थ यात्किचेह करोत्ययम्‌। 
तस्माल्लाकास्पुनरेत्वस्स छोकाय कर्मणे ॥ # 
इस लोक में जो यज्ञग्याग आदि घुरुय क॒म किये जाते हैं उनका फल स्वर्यीय उप- 
भोग से समाप्त द्वो जाता है और तव यजहु करनेवाले कर्तकाणडी मनुष्य को स्वर्ग- 
लोक से इस कर्मलोक॑ भ्र्थाव भूलोक में फिर भी आना पड़ता है। छांदोग्योपनिपद्‌ 
(५. १०. ३-६) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी बतक्षाय। गया है। 
भगवद्दीता में “ कामात्मानः स्वर्गपराः ” तथा “* सैगुणयविपया वेदाः ! (गी. 
२. ४३:४५ ) इस प्रकार कुछ गौण॒त्व-सूचक जो वर्णन किया गया # वह इन्हीं 
कर्मफायडी लोगों को लक्ष्य करके कद्दा यया है; और नवें अध्याय में फ़िर भी स्पष्ट-- 
तथा कद्दा गया द्वै कि “ गतागत॑ कामकामा लमंते ” ( गी. ६. २१ )-हमन्‍्दें 
स्वर्मलोक भर इस लोक में वार बार आना जाना पड़शा है। ग्रह आवागमन 
ज्ञानआति के बिना रुक नहीं सकता । जद तक यह रुक नहीं सकता तय तक 
भात्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्था तया मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इस 
लिये गीता कें समस्त उपदेश का सार यही दै कि यज्न्याग आदि की कौन कहे; 
चातुर्वरर्य के सब कर्मों को भी तुम भहायात्मक्यज्ञान से तथा साम्पबुद्धि से 
आसाकि छोड़ कर करते रहो-वस, हस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम 
मुक्त दी बने रद्ोंगे ( गी. १८. १५६ ). । किसी देवता के नाम से तिल, चावल 
या किसी पशु को “ इ॒दं अमुक देवताय न मम” कह कर प्प्नि में हवन कर देनेसे 
ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष पश्ठ॒ को मारने की अपेक्षा, प्रतलेक मनुष्य के 
शरीर में काम-क्रीध आदि जो अनेक पशुद्धत्तियोँ है, उनका साम्यबादिरूप संग 
मास में होम करता ही अधिक अयस्कर यज्ञ है (गी. ४. ३३)। इसी अमिप्राय से 
गीता में तथा भारायणीय धर्म में मगवाद्‌ ने कह्द है किसे यज्ञों में जपयज्ञ”अथाद्‌ 
शछ हूँ ( गी, 4०. २५, ममा. पं ३. ३० ) | मजुल्त॒ति ( २. ८०) में भी कहा 
गयी दे कि मराह्मण और कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से दी पिदि 
पा सकता है। आप्नि में आहुति डालते समय “ न मम! ( यह वस्तु मेरी नही ६) 
कद कर उस चस्तु से अपनी ममध्यडुद्धि का त्याग दिखलाया 'जाता इ्यद्द 
यज्ञ का झुख्य तत्व है और दान आदिक कर्मी का मी यही यौन है; इसालेये इत 
कमी की योग्यता भी यज्ञ के चरावर है। अधिक फ्या कह्दा जाय, जिनमें अपना 
तनिक मी खा नहीं है, ऐसे कमी को शुद्ध, ब॒द्धि से करने पर वे यज्ञ ही कह्दे जा 
सकते हैं | बज की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो इुछ के विष्काम 
छुद्धि से किये जायें घ सव पक मददायज्ञ ही होंगे, और व्च्यमय यज्ञ को लागू होने- 


» दस मंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते समय “ पुनरोति ! भर “ अरे ऋप्मप्मापह्ष मात के फ पन्‍की मोर बजे का एके ले ऐस्ता पदच्छद क़्के 
पढ़ना चाहिये, तव इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम होगी।वैदिक ग्रन्थों को पढ़त॑ समय 
रेपता वहुपा करना पढता हैं। 


: क्रमैविषाक और खात्मस्तातस्त्थ । २६४ 


घाला मीमांसको का यह न्याय कि “यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नही होते? 
उन सब निष्काम कर्मी के लिये मी उपयोगी 'हो जाता है। इन कर्मो को करते समय 
फलाशा भी छोड़ दी जातो हूं जिसके कारण स्वग का आना-जाना भी छूट जाता 
है और इन कर्मा को करने पर भी अन्त में सोच्चरूपी सद्गति मिल जाती दे ( गी. ३. 
& ) | सारांश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय ई सद्दी; परन्तु कर्म करनेवालों 
के दो वरग होते हं। पहले वे जो शास्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म 
किया करते हैँ (कर्मकांडी लोग); और दूसरे वे जो निप्काम बुद्धि से, केवल कर्त्तव्य 
समभझ कर, कर्म किया करते हैं ( ज्ञानी लोग )। इस संर्वंध में गीता का यह्‌ 
पिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग प्राप्तिर्प अनित्य फल मिलता द और ज्ञान से 
अरथोत निष्कासबुद्धि से कम करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्तरूपा नित्य फल मिलता 
ह#।सोक्च के लिये कर्मी का छोड़ना गौता में कहीं भी नद्ठी वतलाया गया ह। 
इसके विपरीत अठारइवें अध्याय के आरम्भ में स्पष्टया चतला दिया है कि “त्याग 
छोड़ना से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समकना चाहिये, किन्तु उसका 
अर्थ * फलत्याग * द्वी सवंत्र विवाक्षेत है। 
इस प्रकार कर्मकांडियों ओर कर्सयोगियों को मिन्न भिन्न मिलते हूँ, इस 
कारण श्रत्येक फो रुत्यु के-याद मित्र मित्र लोकों में मिश्र सिन्न मारयों से जाना 
पड़ता है। इन्हीं सागो को क्रम से 'पितूयाण” और “देवयान! कहते हैं ( शां. १७ 
१५, १६) और उपलनिपदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में दर्द दोनों सार्गो 
का वर्णन किया गया हैं। चह मनुप्य,! जिसको ज्ञान हो गया इ--ओऔर यह ज्ञान 
कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो ( गी. २. ७२ )-देशपात 
दहोने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अप्नी से ज्योति (ज्वाला), 
दिवस, शुक्पपत्त और उत्तरायण के छः मद्दीने में, अयाण करता हुआ महापद को 
जा पहुँचता हू तथा वहां उसे मोक्त भ्ाप्त होता है इसके कारण चइ पुनः जन्म 
. ले कर खत्युलोक में फिर नहीं लोटता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी हू अर्थात्‌ जिसे 
ज्ञान नहीं हू, वह उसी भम्रि ले घुआ, रात्रि, कृप्णपक्ष और दक्तिणायन के छ 
मद्दीने, इस क्रम से अयागा करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता दे भार अपने किये 
हुए सब पुएय-कर्मा को भोग करके फिर,इस लोक में जन्म लेता हैं; इन दोनों 
सार्गो में यही मेंद है ( गी. ८. २३-२७ )। ज्योति ! ( ज्वाला ) शब्द के बदले 
उपनियदों में 'अर्चि! ( ज्वाला ) शब्द का प्रयोग किया गया #, इससे पहले मार्ग 
को ' झरच्िरादि? और दूसरे को “ धघृम्नादि ! भार्ग भी कहते हैं । इमादा उत्तरायणश 
उत्तर श्रवस्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायव उनकी 
रात्रि नह ॥ इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता ह। कि इन दोनों मार्गों 
में से पहला अर्थिसदि (ज्योत्तितादि ) सार्ग आरम्भ से अन्त तक प्रकाशमय है 
झोर दूसरा घृज्लादि सार्ग अन्धकारमय है । ज्ञान श्रकाशमय हू और परत्रह्म 
“ज्योतिर्षां ज्योतिः” ( गी. १३.७ )-तेजों का तेज-द इस कारण देद्॒पात 


स्ध्द्व गातारहस्य अथवा कर्मयोंगशास्र । 


द्ोगे के अन्तर, ज्ञानों पुरुषों के सगे का प्रकाशमय होना उचित ही है; और 
गीता में उन दोनों मार्गों को 'शुक्ू! और ' कृष्ण ! इसी लिये कहा है कि उनका 
भी अर्थ शकाशमय और अन्धकारमय है। गीता सें उत्तरायण के बाद के सोपानों 
का वर्णन नह है। परन्त यास्‍्क के निरुक्त सें उदुगयन के बाद देवलोक, सूभे, 
वैद्युत और मानस पुरप का चर्णन दै (निरुक्त. १४.६); और उपलियदों सें देवयान 
कक विपत सें जो वर्गान हैं, उनकी एकवाक्यता करके वेदेन्तसूत्र में: यह क्रम दिया 
हद कि उत्तरायणु के चाद खबत्सर, चायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, चस्णलोक, इन्द्र 
लोक, अजापतिलोक और अन्त से प्रह्मलोक है ( हू. २, १० ई. ३. ५४ हां. ४. 
१०; कौपी- १. ३ वेसू. ४. ३. १--थ ).। 
देवयान आर पित्याश मार्गी के सोपानों या मुकामों का वर्णन दो चघुका। 
परन्तु इनमें जो दिवस, शुद्धपवा, उत्तरायणा इत्यादि का वर्णन है उनका सामान्य 
अथे कालवाचक दोता है, इस लिए स्वाभाविकद्दी यह प्रश्न उपस्थित द्वीता हू, 
कि फ्या देवयान और पितृयागा मार्गों का काल से कुछ सम्बन्ध है अ्थवापहले कभी 
था या नही? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्रपक्ष इत्यादि शब्दों का अथे कालवाचक 
हैं; तथापि अभि, ज्वाला, वायुलोक) विद्युव आदि जो धन्य सोपान हैं उनका अथ 
कालवाचक नही हो सकता; और यदि यह कह्दा जाय कि जानो पुरुष को दिन 
अथवा रात के समय मरने पर, मित्र सित्त गति मिलती है तब तो शान का कुछ 
भरृष्व ही नहीं रह जाता। इपलिये अप्ति, दिवस, इत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को काक्बाचक न सान फर चेदाल्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द 
इनके पभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये हूँ ्ञों ज्ञानी और कर्मकांडी 
पुरुषें। के आत्मा को मिन्न भिन्न मार्गों से अह्मलोक और चन्लोक में ले जाते है 
( बेसू. ४. २. १६ !२१ ४- ३: ४) । परन्तु इस मे सन्‍्देंद्द दे कि भगवहीता को 
यह मत मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के वाद के सोपानों का, कि जो काल 
वाघक नहीं हैं; गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं; बल्कि इन मार्गों को बत- 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल स्पट वछेख इस प्रकार किया है कि” में तुमे वह 
काल वतलाता हूँ कि जिस काऊ में सरने पर कर्मग्रोगी लौट कर आता है या नई 
आता है” ( गी. ८. रे३ ); और मद्दामारत में भी यद्द वर्णत पाया जाता है कि 
जब भीष्म पितामद शरशय्या में पड़े थे तब थे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरावण 
की, अर्थात्‌ दर्य के उत्तर की ओर सुड़ने की, म्ती्षा कर रहे थे (भी, १२० भनु- 
१६७ ) । इससे बिदित होता है कि दिवस, शुक्पक्ष और उत्तरायणकाल ही दृत्यु 
होने के लिये कभी न कमी म्रशस्त माने जाते थे । ऋचेद ( 4०. ८८. का हे 
६. २९. $५) में भी देवयान और पितृयाण भागों का जहा पर वर्णन हूँ; चहा 
| कालवाचइक अथे ही पिवक्षित है। इससे तथा अन्य झनेक पमाणों से इमते यह 
जिश्वय किया है, फि उत्तर गोलार्ध के जिस स्थान में सूर्य छ्ितिन पर ह्ले भद्दीने 
तक इमशा देख पड़ता दूँ, उस स्थान में अर्थात 5त्तर श्र के पास था मस्त्यान स 
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जब पहले वैदिक ऋषियों की वघ्ती घी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रुपो 
अकाशकाल झत्यु दोने के लिये प्रशस्त साना गया होगा | इस विषय का विस्तृत 
विवेचन इसने अपने दूसरे अन्ध में किया है।कारण चाहे कुछ मी हो, इसमें संदेह 
नदी कि यद् समझ बरुत प्राचीन कालसे चली आती है; और यही समम देव- 
यानतयथा पितृचाण सार्गे में-प्रगट न दो तो पर्यायते दवी--अन्तर्भूत हो गई है । झआधिक 
क्या कहेँ, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गों का शुल इस भाचीन 
समम में ही दे यदि ऐसा न माने तो गीता में देवयान और 'पिठ्याण को लक्ष्य 
करके जो एक वार काल? (गी. ८.२३) और दूसरी थार “गति ' या * एति' 
अर्थात्‌ सा (गी. ८, रहे, २० ) कद्दा है, यानी इन दो मिन्न भिन्न अथो के शब्दों 
का जो उपयोग किया गया है, उत्तकी कुछ उपपत्ति नह लगाई जा सकतो (चेदान्त- 
सूत्र के शाहरमाष्य में देवयान और पिदयाण का कालवाचक चर्थ स्मातं है जो 
कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त द्ोता है, और यद् मेद करके, कि सचा म्रक्मज्ञानो 
उपनिपदों में वर्णित श्रौद सार्ग से, अर्थात्‌ देवताप्रयुक्त प्रकाशमय सार्य से, ब्रह्म- 
लोक को जाता है, * कालवाचक ' तथा ' देवतावाचक ? झर्थों की व्यवस्था की 
गई है (वे. सू. शां. सा. ४. २. १८--२१ )। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से झात्त 
औता है, कि काल की आवश्यकता म रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
ऋत्पित कर देंवयान का जो देवताचक्र झ्र्थ वाद्रायणाचार्य ने निश्चित किया हू, 
बच्दी उनके मतानुसार सर्वन्न अभिप्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं हैं 
कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र 'हो 
सकता है।परन्तु यहीं इतने गहरे पानी में पढने की कोई आवश्यकता नहीं है; 
फ्योंकि यथपि इस विषय में सतमेद 'हो कि देवयान और पितयागा के दिवस, रात्रि, 
उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक धष्टे से मूलारमभ्भ मे कालवाचक थे या नहीं, 
तथापि यह बात निर्विवाद >ू, कि भागे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया। 
अल्त सें इन दोनों पद का यह्दी अर्थ निश्चित तथा रूढ़ 'हो गया है कि--काल की 
अपेक्षा न रख चादे कोई किसी समय सरे--यदि चच्ध जानी हो तो अपने कर्मानुसार 
प्रकाशमय सार्ग से,और केवल कर्मकांदी दो तो कन्धकासय सार्ग से परलोक को 

१: डे 
जाता है। चादे फिर दिवत और उत्तरायण झादि शब्दों से बादरावणचार्य के- 
कथनानुसार देवता समभियरेया उनके लक्षण से प्रकाशसय सार्ग के क्रमशः बढ़ते- 
हुए सोपान सममिये; परन्तु इससे इस सिद्धए्त से कुछ मेद नहीं होता कि यहीं 
देवयान और पित्रयाण शब्दों का रूढ़ार्थ सार्मवाचक है। 

परन्ठ क्या देवयाव और फ्या पितृयाणा, दोनों भार्ग शाख्रोक्त अर्थात पुरायकर्स 
करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं, फ्योंकि पिठ्याण यद्यपि देवयान से नीचे की 
श्रेणी का मार्ग है, तथापि वच्द सी चन्द्रलोक को अर्थात पुक अकार के घ्वर्गलोक- 
ही को पहुंचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट है, कि चच्चो सुख मोगने की पाता 
होने के लिये द्ठत लोक में कुछन कुछ शाजोक्त पुरायकर्स अवश्य ही करना पढ़ता 
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है (गी.६.२०, २५) | जो लोग थोड़ा भी शास्रोक्त पुरयकर्म न फरके संसार में 
अपना समस्त जीवन पपाचरण में बिता देंते हैं. वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग 
से नहीं जा सकते। इनके विषय में वपनिषदों में कह्दा गया है कि ये लोग मरने पर 
एकदम पशु-पत्षी आदि तिर्यक-योनि में जन्म लेते हैं. और वारंबार यमलोक अर्थौत्‌ 
नरक में जाते हैं । इसी को “ तीसरा ? मार्ग कहते हैं ( छा. ५. १०. ८;कठ, २. ६, 
७ ); और भगवद्गीता में भी कद्दा गया है कि निपट पापी अर्थात झालुरी पुरुषों 
को यहदी नित्य-गति प्राप्ति होती दे ( गी. १६. १६-२१; &. १२, बेसू, ३, १. १२ 
3३; निरुक्त १७, & ) | 

ऊपर इस बात का विवेचन किया गया द कि सरने पर मनुष्य को उप्तक कर्मो- 
चुरूप चैंदिक धर्म के प्राचीव परम्परानुसार तीन प्रकार की यति कक ऋम से माप 
इोती है। उनमें से केवल देवयान सार्ग ही मोक्-दायक है; परन्तु यह मोत्त ऋमक्रम 
से अर्थात्‌ आर्चिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते ब्नन्त 
में मिलता है; इसलिये इस मार्य को ' क्रममाक्ति! कह्दते हैं, और देहपात होने के 
अनन्तर अर्थात रत्यु के अनन्तर अह्मलेक में जाने से वह्ों अत में मुक्ति मिलती 
है, इसी लिये इसे “विदेह-साक्ति ” भी कद्दते हैं। परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त 
शुद्ध अध्यात्मशासत्र का यह भी कथन है कि जिसके मन सें बह्म और आत्मा के 
एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे श्रह्मप्राप्ति के लिये कई दूसरी 
जगह क्यों जाना पड़ेगा ? अथवा उसे सत्युकाल की भी वाट फ्यों जोहगी 
पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपाध्तना के लिये स्वीकृत किये गये'सूर्यादिअ्रतीकों की 
अथोव सगुण व्ह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान द्ोता है वह पहले पहल ऊंछे 
झपूर्या रहता है, क्योंकि इससे सन में सूर्यलोक या अ्रह्मलोक इत्यादि की कृल्पनाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं और थे दी मरण-समय में भी मन में न्यूनाधिक परिमाण प्ले 
बनी रहती हूँ। झतएव इस अपूर्णाता को दूर करके मोक्ष की म्राति के लिये ऐसे 
लोगों को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है. ( वेसू, ७. ३३५) ।फ्योंकि अध्यात्म- 
शास्त्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय में जिसकी जैसी भावना या 
शत हो उसे वैधी ही “गति! मिलती है (.छां: ३. १४- १) । परन्‍ठु सगुण 
उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने झात्मा और महा कि 

सी परदा या द्वतमाव ( सै. २. ७) शेष नहीं रह जाता, वह सर्देव न 
चर अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष कों मह्मआ्राप्ति के लिये किसी दूसरे ध्यान में 
जाने की कोई झावश्यकता नहीं। इसी पा ह ० ने 8३४2 
. कहा है कि जो पुरुष शुद्ध ह्मश्ञान से प्काम हो गया हो-- गत 
धागा: जतबमस्त परहीव सन्‌ मश्माप्येतति /--उसके प्राण दूसरे किसी स्थानम 
नहीं जाते; किन्तु वह नित्य अद्धाभूत है और नहा में दी लय पाता ई ( व. ४. ४. ६) 
और बद्ददारणयक तथा कठ; दोनों उपनियदों में कद्दा गया है के ऐसा पुरुष 
« अन्न ब्रह्म समशलुते ” ( कह. है. १४ )--अहीं का यही जद को अलुभव करता 
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है। इन्हीं भ्रुतियों के आधार पर शिवगाता में भी कह्दा, कि गया है; कि मोक्ष के लिये 
स्थानान्तर करे की आवश्यकता नहीं होती । बहा कोई पेसी वस्तु नही है 
कि जो अमुक छान में हों और अमुक स्थान सें न हो (छा. ७. २४: झुं. २. २- 
११ ) । तो फिर पर्णा ज्ञानी पुरुष को पूर्ण त्रद्मआपति के लिये उत्तराणण, सूर्यलोक 
आदि मार्ग से जाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये? * ब्रह्म वेद अह्मेच 
भवति ” (मु. ३. २. £ )-जिसने वहास्वरूप को पहचान लिया, चह्ध तो स्वये 
यहीं का यहीं, इस लोक में ही; बह्य हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी हो सकता हैं जब £ पुक ? और “दूसरा ' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद- 
शेष हो; और यह मेद तो अन्तिम स्थिति में अथाद अद्वेत तथा भ्रष्ट अल्मानुभव में 
रह ही नहीं सकता । इसलिये जिसके सन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी > कि- 
८ यध्य सवभात्मैवाधभूत्‌ ” ( छु. २. ४७. १४ ), या “ सर्व सल्विदं वक्म ” (छो- 
३: १४. $ ), अथवा में ही ब्रह्म हूँ--- -४ अं ब्ह्माउप्मिं” ( बू. १.४, १० )5 
हे त्रह्मप्राप्ति के लिय झौर किम जगद्ट जाना पड़ेगा ? वह तो नित्य बह्मभूत्त ही 
रदता है। पिछले म्करण के अन्त में जेसा इमने कद्ा है देता ही गीता में परम- 
जवानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया हू कि “' अमितों श्रह्मनिर्वाणँ चतेते 
विदितात्मनां ” ( गी. ५. २६ )--जिसने दंत भाव को छोड़ कर आत्मत्वरूप को. 
जान लिया है उसे चाहे प्रारव्ध-कर्म-क्षय के लिये देंह॒पात ह्वोने की राह देखेंगी 
पड़े, तो मी उठ्ते मोक्नआप्ति के लिये कंदी भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि चह्मानि- 
वणारुप मोक्ष तो ज्सके सामने द्वाथ जोड़े खड़ा रइ्वता है; अथवा “ इच्धव 
हैलितः सगे येपां साम्पे स्थितं मनः” (शी, ५. १८ )-- लिसके मन में सर्व 
भूत्तान्तर्गंत अद्याच्मैक््यरूपा साम्य प्रतिविम्बित हो गया हैं; चच्द ( देवयान सार्ग की 
अपेज्ञा न रख ) यहदों का यहां जन्म-मरणा को जीत लेता हू अथवा  भूतपूथ- 
ग्सावमेकस्थमनुपश्यति ? --जिसंकी ज्ञानदृष्टि में समघ्त प्राणियों कि भिन्नता 
का नाश्ठ हो चुका और जिस थे सब एक॒स्थ अधोव परमेघर-स्वरूप दिखने लगते 
हूँ, चह ४ ब्रह्म सम्पच्यते ”--त्रह्म से मिल जाता हू (गी. १३- ३० )। गीता का 
जो चचन ऊपर दिया गया है कि “ देवयान और पित्याण मार्गों को 
तत्वतः जाननेचाज्ञा क्मंयोंगी मोह को प्राप्त नद्दी होता ” (शी. ८. २६ ), 
डससें भी '* तत्वतः जाननेवाला ” पद का अर्थ 5“ परमावधि के अद्वास्वरूप 
को पहचाननेवाला ” चह्वी विवक्षित है ( देखो भागवत्‌. ७. १५, २६) | यही 
पूर्वी बह्मभूत्त या परमावधि की व्राह्ी स्थिति है; और श्रीमच्छेकराचार्य ने अपने 
शारीरक्त साप्य ( वेसू. ७. ३. १४) में अतिपादन किया है, कि यही अध्यात्म- 
शान की अत्यन्त पूर्णावस्पा या परकाष्ठा है। यदि कहा जाय हि ऐसी दटिथिति 
प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही दो जाना पड़ता है, तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कईने की आवश्यरुता नहीं कि इस रीति से जो 
पुरुष ब्रह्ममृत्त दो जाते हैं, वे-कर्म-सष्टि के सत विधि-निषेधों की अवध्या से भी 
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परे रहत हैं; क्योंकि उनका अद्यज्ञान सदैव जागृत रहता हैं; इसलिये जो कुछ वे 
किया करते हैँ चद् इमेशा शुद्ध और निप्काम बाद्धि से ही मेरित हो कर पाप-सुणय 
अलिप्त रहता है। इस स्थिति की माप हो जाने पर नह्मआ्राति के लिये किसी अन्य 
स्थान में जाने की अथवा देद-पात होने की अथीत्‌ सरने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रश्ञ ब्रह्मनिठ्ठ छुरुप को “ जाविभमुक्त ”” कहते है 
(यो ३. ६. )। यद्यपि वौद्ध-धर्म के लोग अह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्हें यह बात पूर्शातया मान्य है कि सनुप्य का परम साध्य जाविन्सक्त की यह 
निष्काम अवश्या ही है; और इसी तत्त का संग्रह उन्द्रोंने कुछ शब्द-मेद से, अपने 
चर्म में किया है ( परिशिष्ट भकरण देखो )। कुछ लोगों का कथन है कि पराक्ाष्ट 
के विष्फामत्व की इस अवष्या में और सांसारिक कर्मो में स्वाभाविक परस्पर-विरोध 
है, इसलिये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप छूट 
नाते हैँ और बच संन्‍्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह मत मान्य नह हैः 
उसका यद्दी सिद्धान्त है कि स्वयं परमेधवर जिस प्रकार कर्म करता है उसी मकार 
जीवन्घ॒क्त के लिय भी निष्काम छाद्दि से, लोकसंग्रद्ध के निमित्त, झत्यु पर्यन्त सब 
व्यवद्ारों को करते रहना ही अधिक प्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कासत्व और कम में - 
कोई विरोध नही है। यह बात अगले प्रकरण के. निरूपण से स्पष्ट हो जायगी। 
थीता का य्ट तत्व थोगवासिष्ट (६. उ. १६६) में सी स्वीकृत किया गया हू। 


ग्यारहवाँ प्रकरण । 
संन्यास और कम्रेयोग | 


किला 
संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयलकराबुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्याखात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते + 
ः ; गीता. ५. २। 

प्श्षि में विदार किया गया है कि पझनादि कर्म 
दे पर से करने के किये 72209 08: से पा हि परबह्म का 
अनुमवात्मक क्षान द्ोना ही एकमात्र ठपाय है; और यह विचार भी किया गया है कि 
इस अस्त ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र दे या नेहों,एवं इस ज्ञान 
की प्राति के लिये सायासष्टि के अनित्य व्यवद्दार अथवा करते चद्ध किस प्रकार करे। 
अन्त से यह सिद्ध किया है, कि वन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुण नहीं है किन्तु मर्न 
का है, इसलिये व्यावहारिक कमी के फल के बारे से जो अपनी आसक्ति होती है 
उसे इंद्रियननिशनइ से घीरे धीरे घटा कर, शुद्ध अर्थाद्‌ निष्काम चुद्दि से कर्म करते रहने 
पर. कुछ समय के वाद साम्यबुद्धिरुप आत्मज्ञान देद्टेन्द्रियों में समा जाता >े और 
अन्त में पूर्णा सिद्धि प्राप्त दो जाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि 
परम साध्य अथवा आध्यांक्षिक पूर्शावस्था की भापि के लिये किस साधन 

या उपाय का अवल्म्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बर्ताव से, भर्थात्‌ यथा- 
शक्ति और यथाघिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का. वेघन छूट माय तथा 
जित्तशादे द्वारा अन्त मे पूर्णा मद्याज्ञान प्राप्त हो जाय, तव यह महत्व का प्रक्ष उप- 
हियत होता है कि अब आगे भ्र्थात सिद्धावध्या में ज्ञानी या स्थितप्रश पुरुष कर्म 
दी करता रहे, अथवा आप्य चध्तु को पा कर कृतकृत्य दो, माया-सृष्टि के सब ज्यव 
दरों को निरर्थक और ज्ञानविरुद समझ कर, एकदम उन का ब्याग कर दे? 
क्योंकि सव कर्मी को विलकुल छोड़ देना ( कर्म न्यास ))सा उन्हे निष्काम हादसे 
सृत्यु पर्यतत करतेलामा (कर्मयोग) . ये दोनों पक्ष तक दृष्टि से इस एथान पर सेमव पोते 


च् 


हैं। और इन में से जो पक्त श्र्ठ उहरे उसी की और ध्यान 3 और इन मे से जे पक श्रेष्ठ हरे उसी की और ध्यान दे कर पहले से ( अर्थात 


$“ संन्यातत और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोक्षदायक है; परन्तु इन दोनों 
में कर्मपरन्यास की अपेक्षा कर्मयोग हो मपिक सेए है। ? दूसरे चरण के * कर्मसंन्थास ! पद से 
प्रगठ होता है, कि पहुछे चरण में ८ संन्यास ” झब्द को क्या अर्थ करना चाहिये । गंणेश- 


गति के चौथे अध्याय के आरंस में गौदा के यही प्रश्नोत्तर लिए गये है वर्दी यह शक थोंढे 


झन्दभेद से इस प्रकार आया है-“क्रियायोगो विदयोगश्वाप्युमौ मोक्षस्य साधने । तयोमैध्यें 
क्रियायोगस्यागात्तस्प विश्विष्यते ॥ ? हे 


इ्ब्र गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ल । 


साधनावस्था से ही ) बतीव करना सुविधाजनक झोग़ा; इसलिये उक्त दोनों पत्तों के 
सारतम्य का विचार किये बिना कमे और अकर्म का कोड भी आध्यात्मिक विवेचन 
पूरा नहीं हो सकता। अजुन से सिर्फ यद्द कद्द देंने से काम नई चल सकता था, 
कि पूर्णा चह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्मी का करना और न करना पक सा है ( गी. 
३ १८ ); फ्योंकि समस्त च्यवहारों में कम की अपेक्षा बुद्धि द्वी की अछता होने के 
कारया, ज्ञान से जिसकी तुद्धि समस्त भूतों में सम हो गई हू, उसे किसी भी कर्म 
के शुमाशुभत्व का लेप नहीं लगता ( गी. ४. २०, २१ )। भगवान्‌ का ते उसे 
यह्दी निश्चित उपदेश था कि--युद्ध द्वी कर--युद्धथस्त्र ( ( गी. २.१८); भौर इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन से “ लड़ाई करों तो अच्छा, न करो तो अदा ? ऐसे 
सन्दिग्ध उत्तर की अपच्ता ओर दूसरें कुछ सवल कारणों का बतलाना आवश्यक 
था। और तो पया, गीताशार्त्ध की प्रद्वत्ति यह वतलाने के लिंयेडी हुई ह कि, किसी 
कर्म का भयझ्वर पमिणाम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यों करें। गाता की यही तो विशेषता हूं। यदि यह सत्य दे, कि कर्म से जन्तु 
बैंधता और ज्ञान से मुक्त द्ोता है, तो ज्ञानी पुरुष को कम करना ही फ्यों चाहिये! 
कर्म-यज्ञ का अथ कर्मों का छोड़ना नहीं दे; केवल फलाशा छोड़ देंगे से ही कम का 
क्षय दो जाता है, सब कर्मो को छोड़े देना शक्त्य गदी है; इत्यादि प्रिद्वान्त यद्यपि 
सत्य हो त्यापि इससे भली भाँति यह सिद्ध नहीं 'होता, कि मितने कर्म छूट सर्के 
उतने भी न छोड़े जाय । और, न्याय से देखने पर सी। यहीं झये निष्पक्ष” 
, च्ोता है; फ्योकि गीता ही में कहा हैं कि चारों ओर पानी ही पाती दो जनिपर ; 
जित प्रकार फिर उसके लिये कोई कद की खोज नहीं करता, उसी अकार कर्मों से 
'सिद्ध होनेवाली ज्ञानम्राति दो घुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म को कुछ भी अपिवा 
नहीं रहती ( गी. २.४६ ) ।इंसी लिये तौस्तरे-अध्याय के आरुम में अऋजुन ने 
श्रोक्ृष्णु से भ्रथम यह्दी पूछा दै, कि अपकी सम्मतिमे यदि कर्म की अपेक्षा निप्काम 
अथवा साम्यबुद्धि श्रष्ट हो, तो प्थितप्रश्ञ के समान में भी अपनी थुद्धि को शुद्ध 
किये लेता हूँ--चस, मेरा मतलव पूरा हो गया; भव फिर भी लड़ाई के ' इस घोर 
कर्म में मुमे क्यों फँसाते दो ? (गो. ३, १) इसका उत्तरः देते दुए भगवान ने 
« कम किसी से भी छूट नहीं सकते ? इत्यादि कारण वतला कर, चथे अष्यात में 
कम का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कर्मपोग दोनों दी साय 
यदि शाल्ों से चतलाये गये हैँ, तो यद्टी कहना पढेगा कि, ज्ञान की प्रातति दो जाने - 
पर, इनमें से जिले जो मार्ग अच्छा लगे, उसे चह स्वीकार कर ले । पंसी दशा में, 
पाँचवें अध्याय के आरम्म में, अ्ञन ने फिर आर्थवा की, कि दोनों माय गोलमाल 
कर के मुझे न वतलाइये; निश्वयपूर्वक मुझे एक ही बात बतलाइये कि उन दोतों मन 
से अधिक श्रेष्ट कोन है ( गी. ५. १) । यदि श्ानोचर कम करना और न 
करा एक ही सा है, तो फिर-मैं अपदी मर्जी के अजुसार मी चाहेया तो कमे 
कहँगा, नहीं तो न करूँगा | यदि कर्म करता उत्तम पत्ष हो, तो मुमे 


संन्यास और कर्मयोग । ३०३ 


उसका कारण सममाइये; तसी मैं झापके कथनाडुसार आचरण कहूँया। अर्जुन 
का यह प्रश्न कुछ अपूर्च नहीं दै। योगवासिष्ठ ( ९. ५४६: ६ 2 ब में ्रीरामचन्द्र ने 
चपिष्ठ से और गशैशगीता ( ७. १ ) में वरेण्य राजा ने | से यही सन्न 
किया है। केवल इसारे ही यहाँ नहीं, वरन्‌ यूरोप में जहा तत्वज्ञाव के विचार 
पहले पहल शुरू हुए थे, उस मीस देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रक्ष उपस्यित 
हुआ था । यह यात अरिल्टाटल के अन्य से अगट होती है । इस प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिशाख्-सम्बन्धी अन्य के अन्त ( १०.७ ओर ८) में यह्दी 
प्रश्न उपश्यित किया हैं और प्रथम अपनी यह सम्मते दे ू कि संसार के या 
राजनीतिक मामलों ने जिन्दगी वितामे की अपेक्षा छ्ानी पुरुष को शांति से तत्व 
विचार से जीवन वित्ताना हीं सच्चा और पूर्ण अानन्ददायक है। तो भी उसके . 
अनन्तर लिखे गये अपने राजघम्म-सम्बन्धी अन्य (७. २ और ३) में आरिस्टाटल ही 
लिखता है कि “ कुछ ज्ञानी पुरुष तत्त्व-विचार में, तो कुछ राजनेतिक कार्यों में 
'निमम्म देख पड़ते हूँ; और यदि पूछा जाय कि इन दोनों सागों में कौन बहुत अच्छा 
हूँ तो यही कहना पड़ेगा कि प्रत्येक सार्ग अंशतः सच्चा हैं। तथापि, कर्म को अपेक्ता 
अकर्म को अच्छा कइटना मूल है| क्योंकि, यह कहने में कोई ह्वानि नहीं कि आनन्द 
भी तो एक कर्म द्वी है और सच्ची श्रेयःप्राप्ति भी अनेके अंशों में ज्ञानयुक्त तथा 
नीतियुक्त कर्मों में ही है।” दो स्थानों पर अरिध्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर 
गीता के इस स्पष्ट कथन का मच्दश्व पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि “ कर्म 
ज्यायों छाकमणः ” (गी. ३. ८)-अकर्म की अपेक्षा कम अष्ठ है। गत शताब्दी का 
प्रसिद्ध फ्रेंच परिढत आगरटस कोट अपने आधिभौतिक ,/तत्वज्ञान में कहता है- 
* यह कहना आन्तिमूलक दे, कि तत्वविचार ही में निम्न रह कर जिन्दगी 
विताना श्रेयसकर 'है। जो तत्त्तज्ञ पुरुष इस ढड़ के आयुष्यक्रम को अज्ञीकार करता 
है और अपने द्वाथ से होने योग्य लोगों,का कल्याण करना छोड़ देता है उसके 
विपय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है।” 
विपक्त से जर्मन तत्तवेत्ता शोपेनहर ने कह्ठा है, कि संसार के समस्त व्यवहार-न्यहाँ 
त्तक कि जीवित रहना सी--हुःखमय हैं, इसलिये तत््वज्ञान प्राप्त कर इन सब 
- कर्म का, जितनी जल्दी 'दो सके, नाश करना ही-इस. संपतार में मनुण्य का सच्चा 
कर्तव्य है। कोट सब्‌ १८५७ ईं० में, और शोपेन हर सन्‌ १८६० ६० में संसार से विदा 
हुए । शोनेनहर का पन्य जर्मनी में ह्ार्टमेन ने जारी रखा हूं। कहना नही चोगा, कि ' 
स्पेन्सर और मिल प्रद्धति अंग्रेज्ञ तत्वशाखज्ञं के मत कोट के ऐसे हैं। परन्तु दन सच 
के आगे चढ़ कर झाल़ ही के ज़माने के आधिमोतिक जर्मन पणिदत विट॒गे ने, 
# * हेवात ॥ 3 ७पुणोज 3 गरंडादडेश 0 09768 सादबहिणए 0006 
67607 ई० ॥7ए9छ॥698 $5 8काएं(ए- आप ए76 80०४४ 0६ धा0 उप बाते 
"जा०8 876 ऐ49 एशच्रॉडकवीणा ० एाणे फोब 8 79009. ? ( 8जं७४०४०५ 
209068, #एच्चा5, 09 ]0०च७छ, ए०., 7. 2, 22, गण 6 6॥08 च्वाप8 0ए75 ). 


३०४ गीतारहस्य अथवा कर्म्रोगद्यात्र । 


अपने ग्रन्यों में, कम छोड़नेचालों पर ऐसे तीव्र कटाक्ष किये हैं कि, चइ कर्मसंस्यास- 
पत्वालों के लिये 'मूख-शिरोमणि? शब्द से अधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही 


नहीं सकता हैँ । 


यूरोप सें अरित्टारल से ले कर अब तक जिम्त प्रकार इस सब्दन्ध में दो प् डू्‌ 
उसी प्रकार भारतोंय चैदिक धर्म में भी भ्राचीन काल से ले कर अब तक इस सम्कर के 
दो सम्मदाय एक से चले आ रहे हईं (ममा. शां २९६.७) | इनमें से पक को संन्यास 
मार्ग, सांस्य-निष्ठा था केवल मांस्य ( अ्रथवा क्षान में ही नित्य निमम्त रहने के कारण 
ज्ञान-निष्ठा मी) कहते ईं; भीर दूसरे को कर्मयोग, अयवा संत्षेप में केवल योग याकसे- 
निष्ठा कद्ते हैँ। इम तीसरे प्रकरण में ही कद आये है, झ्लियहीं 'सांस्य' और 'योग 
शब्दों से तात्पर्य क्रमशः कापिल-सांस्य और पातअल योग से नहीं है। पलतु 'वन्याप 
शब्द भी कुछ सन्दिः्ध है, इसलिये उसके र्य का कुछ प्ाधिक विवरगा करना यहाँ 
आवश्यक हू । ' संन्यास ? शब्द से सिफ़ ' विवाह न करता ' और यदि किया 
हो तो 'वाल-र्च। को छोड़ भगये कपड़े रैग लेना! ग्रयवा “ केवल चीय आश्रम 
गण करना इतना ही अयथे यह विवक्तित नहीं €हू। क्योंद्धि विवाइ न काने 
पर भी भीष्म पितामद मरते दम तक राज्यकायों के उद्योग में लगे रहे; और 
श्रीमच्छकराचार्य ने श्रह्मचर्य स एकदम चौथा पश्रम अइण कर, या महराष्ट 
देश से ध्ीसमर्थ रामदाम ने रृत्युपर्यत मह्मचारी गोध्यामी रद्द कर, ज्ञान ऐदा करके 
संसार के उद्धाराथ कर्म किये ह॑ं। यहाँ पर मुख्य पश्न यही ूे, कि ज्ञानो्तर 
संतार के ध्यवद्यार केवल कर्तव्य समझ कर लोक-कत्याण के लिये, किये जावें 
अथवा मिख्या समझ कर एकदस छोड़ दिये जायें ? इद व्यवद्यारों था कर्मों का 
करनेवाला कर्मग्रीगी कद्दलाता है; फिर चाहे वह ज्याहा हो था क्ॉरा, मगवे कपडे 
पहने या सफेद । है, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, भगवे कपड़े पहनना अथवा वध्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही 
कभी कभी विशेष उमीते का होता हू । फ्योंकि फ़िर कुटम्व के मरण-पोषण की 
मंमट अपने पीछे न रहने के कारण, अपने सादा समय भीर परिक्रम लोक क्यो 

* कपयोग और कर्मययाग ( सांख्य या संन्यात्त ) इन्‍्हों दो मार्गों को सखी ने जरने 
2299ंग्राए80४ नामक यन्ध में क्रम ते 0/990099 और ?0अंफांठा नाम दिये ए पर 
इमारी राय में यह नाम ठोक नहों। ९७३४ंणए७/ झब्द का अर्य “उद्यम, निराक्षावादी 
या रोती सूरत ” होता है । परन्तु संप्तार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाझे संन्याही 
आनन्दी रहते है और वे लग मैसार को आनन्द से हे छोडते हैं; दसालेये इमारी दय में, 
उनको )१60४00756 ऋदना ठीक नहीं । इसके वदले कर्मयोग को #पछाट/ं8ग मोर सांकया 
संन्यास मांगे को ५एयं७४४7 कश्ना अधिक अशस्त होगा । वैदिक पर्म के अनुसार दोनों मार्ग 
में दान एक हो सा है, इसलिये दोनों का आनन्द और शाप मी एकहो सो है। इम 
दा मेंद नही करते कि एक मार्ग आनन्दगय है ओर दप्तता दुःखसय हे अथत्रा एक आशा- 
बादी हैं और दूतरा निराशावादी | 
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में लगा देने के लिये कुछ भी झड़चन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष संपर से संन्यासी 
हो, ती मी वे तत्व-धंष्टि से कर्मयोगी दी हूँ । परन्तु विपरीत पक्ष में श्र्याव जो लोग 
इस संसार के समस्त प्यवद्यारों को निःपार समझ उनका त्याग करके चुपचाप बेड 
रहते हैं, उन्हीं को संन्‍्याप्ती कहना चाहेये; फिर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष चोषा आश्रम 
ग्रहण किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कक्ष भगवे ऋगवा सफेद 
कपड़ों पर और विवाह या भ्मचय पर नह्;ों है; प्रत्युत्‌ इसी एक यात पर नज़र रख 
कर गीता संन्यास भौर कर्मयोग. दोनों मार्गों का विभेद किया गया हू कि ज्ञानो 
पुरुष जगत्‌ के व्यवहार करता द या नहों। शेप वातें गीताधर्म में महत्व की नहीं ई। 
संन्याप्त या चतुर्थाश्रम शब्दों की अपेक्षा क्ंसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ 
अविक झअन्वर्यक और निःसन्दिः्ध है । परन्तु इन दोनों की अपेक्षा लिए संन्यास 
शब्द के व्यवहार को ही झधिर रीति होने के कारण उप्तके पारिमापिक अर्थ कायहोँ 
विवरण किया गया हैं। जिन्हें इस संतार के व्यवद्दार निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे 
निबूत्त हो अरणय में जा कर स्मृति-धमौजुसार चतुर्था सम में प्रवेश करते है, इससे 
क्मत्याग के इृप्त इस सा को संन्यास कहते हैं। परन्तु इससे प्रधान साथ कर्मशाग 
ही है, गेरुते कपड़े नहीं । हि 
य्रधपि हस्त भ्कार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे 
कर्म करो ( कर्मग्रोग ) या कर्म छोड़ दो ( कर्मप्तन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-" 
दायिक टीकाकारों ने अब यह यह प्रश्न छोड़ा है, कि फ्या अन्त में मोकछ-प्राप्त 
कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात ए% से समर्य हैं; अथवा, ऋर्मयोग केवल 
पूर्चाह् यानी पहली सीढ़ी दै आर अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ कर 
संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे और तीसरे अध्पायों में जो चर्णान है, 
उप्तसे जान पडता दे कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हूं। परन्तु जिन शेकाकारों का मत्त 
है, कि कमी न कसी संन्यास आश्रम को 'भ्द्भीकार कर समस्त सांसारिक कर्मो को 
छोड़े बिना मोक्ठ नहीं मिल सकता--और जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका 
करने मेँ प्रघृत्त हुए #ूं, कि यद्दी बात गीता में प्रतिपादित की गईं रइ--वे गीता 
का यह तात्पय निकालते हूं कि “ कर्म्रोग स्वत्तन्त्र रीति से मोक्षआति का मार्ग 
नहीं है पहले चित्त की शुद्धता के लिये कर्म कर अन्त में संन्‍्याप्त ही लेना 
चाहिये, संन्यास ही आ्रान्तिम मुख्य निष्ठा ह।” परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने 
से भगवान्‌ ने जो यह कद्ा है कि ' सां्य (संन्यात्) और योग ( कर्मयोग ) 
द्विविध झर्चांत्‌ दो अकार की निछाई इस संसार में हूँ! [ गी. ३. ३, उस द्विविध 
पद का स्वारघ्य बिलकुल नष्ट द्वो जाता हूं। करमंग्रोग शब्द के तीन अर्थ दो सकेते 
हूँ:--(१) पहला अर्थ यह है किश्षान हो या न हो, चातुर्शर्य के यक्बयाग आदि 
कर्मे अथवा अ्त्ति-छति-वर्णित कम करने से दी मोछ मिलता है परन्तु सीसांसकों 
का यह पक्ष गीता को सान्‍्य नहों ( गो. २.४४) । (२) दूसरा अर्थ यह है. 
लि चित्त-शुदि के लिये कर्म करने . ( कर्मयोग ) की आवश्यकता है, इसलिये 
गो.र. २० 
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केवल चित्तशुदे कं निमित्त ही कम करना चाहिये। इस अर्थ के अजुसार कर्म- 
योग संन्यास्साग का पू्वाफ्न हो जाता है; परन्तु यह गीता में वाणत कर्मयोग नहीं 
है। (३) जो जानता है कि सेरे आता का कल्याण किस में है, चच् ज्ञानी पुरुष 
स्वधर्मोक्त युद्धादि सांसारिक कम रूत्यु पर्यन्त करे या न करे, यही गाता में मुख्य 
प्रक्ष है और इसका उत्तर यही है कि छानी पुरुष को मो चातुर्वश्य के सब कर्म 
निष्कामचुद्धि से करना ही चाहिये ( गी. ३.२५ )--यही ' कर्मयोग शब्द का 
तीसरा श्र्थ ह भर गोता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यह छर्म- 
योग संन्याप्तमाग का पू्वाद्ष कदापि नह्दीं हो सकता, फ्योंकि इस सा में कम कमी 
छूटते दी नही ॥ अच अन्न हूँ केवल मोक्ष-प्राप्ति के विषय में । इस पर गीता में 
स्प्ट कह्टा है, कि ज्ञान-प्रात्ि हो जाने से निप्काम-कर्त बन्‍्धक नहीं हो सकते, प्रतमुत 
सन्यास से जो मोक्ष मिलता है चद्दी इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता है ( गी, ५. 
५) । इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूरी नहीं है; किन्तु ज्ञागोत्तर 
थे दोनों सार्ग मोक्तर्टि से स्वतन्त्र झर्थात्‌ तुल्यवल के हैँ ( गी. ५. २); गीता के 
* लोके5स्मित्र्‌ द्विविधा नि ” ( गी. ३. ३ ) का यही अर्थ करना घाहिंये।ओऔर 
इसी देतु से, भगवान्‌ ने अगले चरण में--* ज्ञानयोगेन प्लांस्यातां कर्मयोंगेन 
थोगिनास्‌ ”--इन दोनों मा्गं। क। एथक शुथक स्पष्टीकरण किया है। आगे चत्त 
कर तेरहवें अध्याय में कद्दा है “ झन्ये सांख्येन योगन कर्मयोगेन चापरे ” ( गी. 
३३. २४ ) इस श्छोक के --- अन्य ' (णुक) और “ अपरे ! (दूसरे)-से पद उक्त दोनों 
मार्गों को स्वतन्थ् माने बिना, अन्वर्थक नहीं हो सकते। हसके सिवा, जिस नारा- 
यशीय धर्म का प्रवृत्तिसाग (योग ) गीता में प्रतियादित है, उप्तका इतिहास 
महाभारत में देखने से यद्दी सिद्धांत ६ढ़ होता हू। रष्टि के झारम्म से भगवान्‌ 
ले गर्म अर्थात्‌ बह्मा को सष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात 
मानस पुत्र हुए । सृष्टि कम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
अर्थात फर्ममय प्रदत्त मार्ग का अवलम्वन किया। अह्मा के सनत्कुमार भार कपिल 
प्रद्मति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते 'ही, निव्र त्तिमाग अर्थाव्‌ सांख्य का अवलस्पन 
किया । इस प्रकार दोनों मार्गों की उत्पत्ति बतला कर भागे स्पष्ट फह्टा हैं, कि 
ये दोनों मार्ग मोक्ष से तुल्यवल अर्थात्‌ चाह्रुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की 
प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न मित्र और स्वतन्त् हैं. ( मभा. शां. ३४७८-७४ ३४६ 
६३-७३ ) । इसी प्रकार यह भी मेंद किया गया है, कि योग अथोद अजृत्तिमाग 
के प्रवतेक हिरएयगर्भ हैं और सांख्यमार्ग के सुल प्रवर्तक कपिल हैं; परन्‍्त यह 
कही नहीं फहद्ा है कि आगे हिस्णयगर्म ने कर्मों का त्याग कर दिया। इप़के 
विपरीत ऐसा वर्णन दे, कि भगवान्‌ ने सृष्टि काव्यवद्दार अच्छी त्तरह से चलता 
रखने के लिये यश्ुचक्र को उत्पन्न -डिया और हिरणयगर्म से तथा अन्य 
देवताओं से कद्दा कि इसे गिरन्‍्तर जारी रखो ( मभा- शां. ३४०. ४४-७४ आर 
३३६, ६६, ई७ देखो ) । इससे निर्विवाद लिद्ध होता है, कि सांस्य और योग दोरों 
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भार्ग सारम्भ से ही स्वतन्त्र हैं। इससे यह भी देख पड़ता हैं, कि गीता के साम्प्र 
दायिक टीकाकारों मे कर्ममार्ग को जो गोणच्व देने का प्रयत्त किया है, वच केवल 
साम्पदायिक आगर का परिणाम है; और इन टीकाओं में जो स्थान-स्थान पेर यह 
तुर्रो लगा रहता है, कि कर्मपोग ज्ञानप्रात्ति अथवा संन्‍्यात्त का केवल साधनमात्र है, 
वह इनकी मनगढन्‍्त है--चाह्तव में रीता का सच्चा भावार्थ वसा नहा हैँ। गीता 
परजोसंन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, 'हमारी समभ से, यही सुख्य दोष है। और 
थीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना-कभी सम्भव नहीं, कि गीता के 
वास्तविक रहस्य का बोध हो जापे । 

यदि यह निश्चय करें, कि कम॑लन्यास और कर्मयोंग दानों स्वतन्त्र रीति से 
भोक्षदायक हैं-एक दूसरे का पूर्वीड़् नहीं-तो भी पूरा निर्चाह नद्ठों ड्ोता । फ्योकि 
यदि दोनों सार्ग एकं द्वी ले मोक्नदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द 
होगा उसे हम स्वीकार करेंगे । और फिर युद्ध सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को युद्ध 
' छी करना ज्ाहिये, ये दोनों पक्ष संभव होते हैं, कि भगवान्‌ के उपदेश ले परमेश्चर 
का ज्ञान होने पर सी चाहे चुद अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे प्रथवा लड़ना-- 
मरना छोड़ कर संन्यास महण करे ले । हसी लिये अजुन ने स्वाभाविक रीति से 
यह सरल प्रश्न किया है, कि ४ इन दोनों मार्गों सें जो अधिक प्रशस्त हो, वह एक 
'ी निश्नेय से मुक्ते वतलाओ '? ( गो. ५. $ ) जिससे आचरण करने में कोई गड़बड़ 
न हो। गीता के पांचवे अध्याय के आरम्म में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर 
घुकने पर भगले शो हों में भगवाद ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ संन्यास और कर्म- 
भोग दोनों मार्ग निःश्रेयस अथाव मोक्षदायक हैं अथवा मोत्त धृष्टि से एक सी 
योग्यता के हूं; तो भी दोनों में कर्मेयोग की ओछता था योग्यता विशेष है ( विशिष्यते ) ” 
(गी. ५.२); भरे यही छोक इसने इस प्रकरण के आरभ में लिखा हे। कर्मयोग 
की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यह्ठी एक वचन ग्रीता में नहीं है; क्लिन्त श्रनेक वचन हैं; 
जैसे ४ सच्मायोगाय युज्यस्व ” ( गो. २. ५०- )--इसलिये व्‌ कर्मयोग को ही 
स्वीकार कर; “ सा ते संगोध्सत्वक्मोंर ? ( गी. २. ४७)--कर्म न करने का आग्रह 
मत कर; 

यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
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'करमी को छोड़ने के मंगड़े में न पड़ कर “ इच्दियों को मन से रोक कर अनासक्त 
बुद्धि के द्वारा कमेद्रियों से कर्म करनेवाले की योग्यंत्ता “विशिष्यते' अर्थाव्‌ विशेष है” 
(गी. ३. ७ ); क्योंकि, कभी फ्यीं न हो, "कर्म ज्यायो हकमंणः” अकम की अपेद्ा 
कर्म श्रेष्ठ है ( गी. ३. ८); “ इससे तू कर्म दी-कर ”( गी. ४: १५ ) झ्थवा प्योग- 
मातिछत्तिष्ठ » ( गी. ४. ४२ )-कर्मयोग को 'अड्भीकार कर युद्ध के लिये खड़ा 
हो; ४ ( योगी ) श्ानिभ्योधपि सतोउघिकेः ?--ज्ञान 'मर्शावाले (संन्यास ) की 
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अपेक्षा कर्मगोगी की योग्यता झधिक है; “ तस्माद्ोगी भवाईन ” ( गी. ६.४६)- 
इसलिये, है अर्जुन ! तू ( कर्म-) योगी हो; अथवा “ मामनुश्मर युद्धय च ” (गी. 
८.७)--मन से मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनें से गाता प्ें 
अर्जुन को जौ उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्याप्त या भका 
की अपेक्षा कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, ' ज्याय;, ? * अषिक:, ! 
झऋर ' विशिष्यते ? इत्यादि पद स्पष्ट हें । अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भी 
अगवान्‌ ने फिर कद्दा है, |क्रि “ वियत कर्मों का संन्यास करना उचित नहीं है, 
झासक्तिविरद्दित लब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत 
है” ( गी. १८. ६ ७ ) । इससे निर्विवाद लिद होता है, कियीता में संन्यास्मां 
की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है। 

परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि संन्यास या भक्ति ही अन्तिम और 
श्रेष्ठ कर्तव्य है, कर्म तो निरा चित्तशुद्धि का, साधन है--चह्ट झुज्य साध्ययाकर्तत्य 
नहीं हो सकता--उन्दे गीता का यह्द सिद्धान्त कै पे पसंद होगा? यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनके प्यान में यद्द बाबत आईं 'ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्य की 
अपेक्षा कर्मयोग को स्पष्ट रीति से आधिक मच्दल दिया गया हैं । परन्तु यदि यह 
बात मान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो 
, जाती। इसी से पौँचवें अध्याय के आरमभ में, अज्जुन के प्रश्न और भगवान्‌ केउत्तर 
सरल, सयुक्तिक और स्पष्टाथंक रइने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चढर में 
पड़ गये दूँ कि इनका कैसा फ्या अर्थ किया जाय । पहली भड़चन यह थी, कि 
« संन्यास और कर्मयोग हन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौद दै?? यह प्रश्न ही दोगों 
'सागी को स्वतन्त्र माने बिना उपात्यित हो मभंहीं सकता -। क्योंकि, टीकाकारों के 
कथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूोद्' हो, तो यह बात स्वयंसिद्ध हैकि 
पूर्वाह्न गौण है और जान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है । फ़िर "प्रश्न करने के त्निये 
गुंजाइश दी की रही ! अच्छा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लें, तो यह स्वीकार 
करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं; और तव तो यह स्वीकृति इस कपन 
का विरोध करेगी, कि केवल इंमारा सम्प्रदाय दी मोच्ष का भार्य है! इस झड़चत 
को दूर-करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले तोयह तुर्या लगा दिया है कि अर्ज़त 
* क्षा प्रश्न ही ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत किया है कि भगवात्‌ 
के उत्तर का तात्पये भी वैसा ही है! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी संगवाब्‌ 
के इस श्पष्ट उत्तर--* कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष ई ' ( गी.४.२)- 
का अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही गई! हार १३ का, कम 
के विरूद्,दूसरा यह तुरों लगा कर इच टीक प्रकार ऋपता 
कर लेना पड़ा; कि ““ कर्मयोगों विशिष्यंते »-..कर्मबोग की योग्यता वि्ेष हैं" 
यह वचन कर्मगग की पोली अरशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है, वाघ्तव 
मे मगवान्‌ के मत में मी संन्याप्तमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शांमा. ४० के है ४ के 
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८. ११ देखो ) | शाइरभाष्य में ही फ्यों, रामजुजमाष्य में भी यह छोक कमे- 
योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है (गो. रासा, 
. ५, १ )। रामालुजाचारय यदथपि अद्वेती न थे, तो सी उनके मत में भाकि ही मुख्य 
साध्य वस्तु है; इसलिये कर्म योग झ्ञानयुक्त भक्ति का साधन दी हो जाता हू ( गी. 
रामा. ३. १ देखो )। सूल अन्य से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टोकाकार 
इस दृढ़ समझ से उस ग्न्‍्थ की टीका करने लगे, कि इमारा सार्ग या सम्पदाय हीं 
मूल अन्य में वर्शित है । पठक देखे, कि इसले मूल ग्रन्थ की कैसी खोचातानी 
हुई है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत मापा में स्पष्ट श॒ब्दें! के द्वारा, क्या 
यह कहना न आता था, कि “ अजुन! तेरा प्रश्न ठोक नहीं है??? परन्तु ऐसान 
करके जब पझनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ कर्मयोग 'ही विशेष 
योग्यता का है ”तव कइ्ना पड़ता हू कि साम्प्रदायिक टोौकाकारों का उलिखित अर्थ 
सरल नहीं है; छीर, पवापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ़ होता है । 
क्योंकि गीता सें ही, अनेक 28 में ऐसा चर्णान दे, कियुज्ञानी पुरुष कर्म का 
संन्यास न कर श्ाग-भापि के ऋनैन्तर सी झमासक्त वुद्धि से अपने सब व्यवहार 
किया करता दै| ( गी. २. ६४; ३. ३८; ३. २५५ १८- * देखे) । इस स्थान पर श्री 
शक्रराचार्य ने अपने साप्य से पहले यह प्रश्न किया है, कि भोत्ठ ज्ञान से मिलता है 
या ज्ञान और कम के सम॒च्चय से; और फिर यह ग्रीतार्थ निश्चित किया है, कि 
केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोक्-आपि 'होती है, भोक्ष-भाप्ति के लिये 
कर्म की आवश्यकता नहीं। हससे आगे यह अनुमाव निकाला है, कि * जब गीता 
की दृष्टिसे भी मोक्ठ के लियेकर्म री आवश्यकता नह्ठी है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
पर सब कर्म निरर्थक है ही; झौर वे ध्वभाव से ही वन्धक् अर्धाव ज्ञानविरूद्‌ हैं. इस- 
लिये ज्ञानआपि के अनन्तर श्ञानों पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये '-यही मत 
भगवान को भी गाता में आद्य है। ' क्वान के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को मी कर्स करना 
पघाहिये ' इस मत को “ ज्ञानकर्मंत्मुच्चम-पत्त र कहते हैं; और श्रीशझराचार्य 
की उपर्युक्त दुलील 'ी दस पक्त के विरूद्द मुज्य आक्षेप है । ऐसा ही युफ्तेवाद. 
सध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. सामा. ३. ३१ देखो ) | हमारी राय में 
यह युक्तिवाद समाघानकारक अथवा निरुत्तर नहों हैं। फ्योंकि, ( ५) यथपि 
काम्य कर्म वन्‍्धक हो कर ज्ञान के दित्ढ हैं, तयापि यह न्याय निप्काम कर्स 
को लागू नहीं; और ( २) ज्ञानआति के अनन्तर सोच के लिये कर्म अनावश्यक 
भले हुआ करें; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोद वाधा नही पहुँछत्तो 
कि * अन्य सबत कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कर्म करना झाच- 
श्यक है?। पुमु्षु का सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का 
उपयोग नही है और न इसी किये फर्म उत्पत 'ही हुए हैं । इसलिये कहा जा 
सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिये स्वघधमोनुसार प्राप्त द्वोनेवाले 
कर्मसष्टि के सम्त व्यव हार निष्काम उद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को 
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भी करूरत है। इस प्रकरण से आगे विस्तार सहित विचार किया गया है, कि ये 

अन्य कारण कान से हैं। यहाँ इतना ही कहे देते हैँ, कि जो अर्जुन संन्यास जेने के 

लिये तेयार हो गया था उसको ये कारण बतल्ाने के निमित्त डी गीताशासतर की 
प्रघृत्ति हुई है; और ऐेसा अनुमान नहीं किया जा सकता; कि चित्त की शुद्धि के 

पश्चात्‌ भोक्त के लिये कर्मों का अनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यातमार्ग ही 

का प्रतिपादन किया गया है। शाइरसम्पदाय का थह्ट मत है सह्दी कि ज्ञाचआपि 

के भ्नंतर संन्यासाभ्रम ले कर कर्मों को छोड़ ही देना चाहिये; परन्तु उससे यह भहीं 

सिद्ध होता कि गीता का तात्पय भी वह्दी होगा चाहिये; और न यही बात सिद्ध 

होती है कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को ' घर्म ? मान 

कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना खचाहिये। गीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि छात्र के पश्चात्‌ भी संन्यासमार्ग ग्रहण करने की 
अपेक्षा कर्मपोग को स्वीकार करना द्वी उत्तम पक्त है।फिर उसे चाहे निराला सम्प्र- 

दाय कह्दी या और कुछ उसका माम रखो। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, ' 
कि यर्य॑पि गीता को कर्मयोग ह्दी श्रेष्ठ जान पड़ता हू, तथापि अन्य परमत अस- 
हिप्यपु सम्प्रदायों की भाँति उसका यह आग्रह नहीं, कि संन्यास-मार्ग को सर्वथा 

ध्याज्य सामना चाहिये। गीता से संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी अनादर-भाव 

गई दिखलाया गया है। इसके पिरुद, भगवान्‌ नें स्पष्ट कंद्या है, कि संन्यास 
और कर्मयोग दोषों मार्ग एक 'ही से विश्श्रेयस्कर--मोच्षदायक--अथंचा सोक्षदृष्टि 

से समान सूल्यवान्‌ हैं। और आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन 'दो भिन्न मित्र" 
मार्गों की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि “ एक सांख्य व योग च यः पश्यत्ति 
स पश्यति ” ( गी. ५, ५ )--जिसे यद्द मालूम हो गया कि, ये दोनों मार्ग एक 

ही हें अथोत्‌ समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तत्वज्ञान हुआ; या ' कर्मयोग ? 

हो, तो उसमें मी फलाशा का संन्यास करना ही पड़ता है-- न झासंन्यघ्तसंकल्पो 

थोगी भवत्ति कश्वन ? ( गी. ई- २)। यद्यपि ज्ञानआएंपि के अनंतर (पहले ही वही ) 

कर्म का संन्यास करना, था कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोज्तदृष्टि से एफ सी 

ही योग्यता के हैं; तथापि लोकप्यवद्धार की दृष्टि से विचारन पर यह्वी मार्ग 
सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में संन्यास रख कर अर्थात्‌ निष्काम चुद्धि से देहेन्द्रियों के 
द्वारा जीवनपर्यत लोकसंग्रहकारक सब कार्थ किये जायें । क्योंकि भगवान्‌ फा 

निश्चित उपदेश है कि इस उपाय से संन्याल और फर्म दोनों हिथिर रहते हैं एवं 
तदलुसार ही, फिर अंज्जुन युद्ध के लिये प्रदत्त हुआ है । ज्ञानी भौर अजानी में 
यही तो इतना भेद दै।केघल शारोर अर्थात्‌ देद्देन्द्रियों के कर्म, देखें तो दोगों के 
एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञागी मनुष्य उन्हें आसक्त बुद्धि ले और ज्ञानी मजुप्य अगा- 
सक्त ब्राद्दि से किया करता है ( गी. ३. २५)। भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त 

का चर्गोन अपने माटक में इस अकार किया है-- _ / ,' 

प्राशस्य मूर्खस्य च कार्ययोंग । समत्वमभ्येति तनु बाद्ेः ॥ 
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« ज्ञानी और सूर्ख मजुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रइता है, परंत बुद्धि 
में मित्रता रहती है” ( अविमार. ५. ५ ) । 
कुछ कुटकल संन्यास-सार्गवालों का इस पर यह और कथन है कि “गाता में 
अजजुन को के करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु भगवान्‌ मे यह उपदेश 
इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कर्म 
करने का ही झधिकार था। सिद्धावस्‍्या से भगवान्‌ के मत से भी कर्मयोग 'ही श्रेष्ठ 
है।” इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कियदि भगवान्‌ यद्द 
कह देते कि “* अर्जुन ! तू अज्ञानी है, ” तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानकी श्राप्ति के 
- लिये आग्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिपद द्‌ में नचिकेता ने किया था; और फिर 
तो उसे पूर्णा श्ञाव चतलाना ही पड़ता; एवं यदि चेसा पूर्ण ज्ञान घसे वतलाया जाता 
तो वह युद्ध छोड़ फर संन्यास ले लेता भर तव तो भगवान्‌ का भारतीय-युद्ध-संवंधी 
सारा उद्देश ही विफल हो जाता--इसी भय से अपने अत्यन्त प्रिय भक्त को 
धोखा देने के लिये भगधान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो 
लोग सिर अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के मत्ये भी अत्यन्त 
प्रीय भक्त को धोखा देंने का निन्‍्ध कर्म सढ़ने के लिये प्रघृत्त द्वो गये, उनके साथ 
किसी भी प्रकार का वाद न करना ही अच्छा है। परन्तु सामान्य लोग इन आमक 
युक्तियों में कहीं फैंस न जावें, इसलिये इतना 'ही कह देते हैँ के श्रीकृष्ण को 
भ्र्जुन से ध्पष्ट शब्दों में यद्ट कद्द देंने के लिये, डरने का कोई कारगा न था, कि 
« तू अज्ञानी है, इसलिये कर्म कर; ” और इतने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गड़बड़ 
करता, तो उसे झज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने का 
सामर्थ्य श्रीकृष्ण में था ही ( गी. १८. ५६ और ६4 देखो ) । परन्तु ऐसा न कर, 
वारवार * ज्ञान ' और “ विज्ञान ” बतला कर ही ( गी. ७. २; ६. 3; ३०, $; १३. 
२ १४. १ ) पन्‍्द्रइ्वें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ मे अजुन से कद्दा है कि * इस 
शाख को समम्क लेने से मनुष्य ज्ञाता और कतार्थ द्वो जाता है” ( गी. १५. २०)॥ 
इस प्रकार मगवान्‌ ने उसे पूर्ण ज्ञानी वना कर, उसकी इच्छा से ही उस से युद्ध करवाया 
है ( गी. १८- ६३ ) | इससे भगवान्‌ का यह अमिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता 
है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ सी, निष्कास कर्म करते 'द्ी रहना चादये 
और यही सर्वोत्तम पक्ष है। इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय 
कि अर्जुन अज्ञानी था, तथापि उसकी किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक 
प्रभृतिआचीन कर्मयोगियों का और आगे सयवान्‌ ने स्वयं अपना भी उदाहरण दिया 
है, उन समी को अज्ञानी नहीं कह सकते। इसी से कहना पड़ता कि साम्प्रदायिक 
माह की बह कोर दलील सर्व दा भर अनुचित है, तथा गीता में ज्ञानयुक्त 
अब तक यद्द बतलाया गया कि सिद्धावरथा के व्यवद्दार के विषय में भी, 
कर्मत्याग ( सांख्य ) और कर्मयोग ( योग ) ये दोनों मार्ग न केवल इसारे द्दी देश 
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में, करन्‌ भ्न्य देशों में भी भ्रार्थान समय से प्रचलित पाये जाते हैं । अगंतर, इस 
विषय में, गीताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये गयेः--( १) ये दोनों सांग 
स्तन्त्र अर्थात्‌ सोक्त की दृष्टि से परस्पर निरपेज्त और चुल्य बतलाते हैँ, एक दूसरे 
का झड़ नहीं; और (२) उनसे कर्मयोग ही अधिक प्रशस्‍्त €। और, इन दोनों 
सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपयोस किप्त प्रकार 
और फ्यों किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह्द सारी प्रस्तावना लिखी पढ़ी। 
कब, गाता में दिये हुए उन कारणों का विरूपण किया जायया, जो प्रस्तुत प्रकरण 
की इस मुज्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था सें भी फर्मत्याग की ऋपेत्षा 
आमरणान्त कर्म करते रहने का मार्ग अर्थात्‌ कर्मयोंग ही आधिक श्रेयप्कर €ू। 
. इनमें से कुछ बातों का खुलासा तो खुख-दुःख-विवेक गासक प्रकरण में पहले ही 
हों चुका है। परन्तु चह घिवेचन था पिफू सुखछुःख का, इसलिये वहाँ इस 
विपय की पूरी चर्चा नहीं को जा सकी । अत्तएच, इस विषय की च्चो के लिये 'ही 
यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। चेदिक धर्म के दो भाग ह--कर्मकाराड' 
और ज्ञानकाराड । पिछले प्रकरण में उनके मेद वतला दिये गये €ूँ । कर्मकाराड में 
झर्थात्‌ माह्मण आदि श्रौत अंथो में भौर अंशतः उपानिपदों में मी ऐसे एपष्ट वचन हू, 
कि प्रत्येक गृद्ररय--फिर चाद्दे वह ब्राह्मण हो या ज्षात्रिय--पत्निद्दीत्र करके 
यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञग्याय करे और विवाद करके चंश बढ़ावे | उदा- 
शरणाप, "एतद्ैजरामय सर यदप्ि होतम्‌-इस भमिहोत्ररुप सत्र को मरण पर्यंत 
जारी रफना चाहिये ( श. था. १२. ४. १. १); “ प्रजात॑तुं मा व्यवच्छेत्सीः *-- 
चंश के धागे को टूटने न दो ( सै. उ. १. ११. १ » अथवा “ईशावास्यमिद सर्वम!! 
--संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से आधिछित करे झर्थात्‌ ऐसा सममे, कि मेरा 
कुछ नहीं उसी का है, भर इस निष्काम चुद्धि स-- | 
कुर्वश्नेवेद्द कमाणि जिजीविषेच्छत समा: | 
एवं स्वाय नान्यथेतो5डस्ति न कर्म छिप्यते नरें। 
“कर्म करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात आयुप्य की मर्यादा! के अन्त सक जीने को 
इच्छा रखे, एवं ऐसी देशावास्य बुद्धि से कमें करेगा तो उन कर्मो का तुमे ( पुरुष 
को )लेप ( वन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अथवा चन्धन से बचने 
के लिये ) दूसरा मार्ग गहीं है ( इंश. $ और २);इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु 
जब इस कर्मकाणड पे ज्ञानकाराड में जाते हैं, तब इमारे चेदिक अन्यों सें 'ही अनेक 
विरुद्ध पत्तीय चचन भी मिलते हैं, जैसे “ अक्षविद्मोति परम्‌ ” ( ते. २. १. १)- 
अद्यज्ञाव से मोक्ष प्राप्त होता है, “-गान्यः पन्‍्या विंयतेध्यनाय ” ( ले. ३. ८)- 
(बिना ज्ञान के) मोक्षआसति का दूसरा सार्ग गई है; “पूर्वे विह्वांसः प्रजां न काम 
यन्‍्ते। ढिंप्रजया करिष्यामों येपां नोअ्यमात्माध्य लोक इति ते इ सम परन्ैषणायाश्र 
वितपणायाश्र लोकैषणायात्र व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरंति” ( हू. ४. २९ झोर 
३. ५. ३ )-प्राचीव ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, झोर यह समझ 
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कर कि जब समस्त लोक ही इमारा झात्मा हो गया है, तब इसें ( दूसरी ) संतान 
कस लिये चाहिये, वे लोग सनन्‍्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में से किसी क॑ 
भी ९ एवशा ! अथौत्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निषृत्त हो कर वे ज्ञानी 
पुरुष मिचाटन करते हुए घूमा करते थे; अथवा “ इस रीति से जो लोक विर॑क्त च्दो 
जाते हूँ उन्हीं को मोक्ष मिलता दै (से. २. १३); या अन्त से “ यद॒हरेव विर- 
जद तदहरेव अ््रजेत” (जावा.३) - जिस दिन ड॒द्धि विरक्त 'हो, उसी दिन संन्यास 
ले ले। इस प्रकार वेद की आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की होने से (सभा. शां. 
२४०,६) भ्रश्वात्ति और निव्वात्ति, या कर्मयोग और -सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, 
उसका निर्णाय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय-दे या 
शहीं। आचार श्रर्थाव्‌ शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-माति को देख कर इस प्रश्न 
का निर्णाय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में शिशाचार भी उसयविध अरथांद दो 
प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक और याज्षवत्क्य प्रवृति ने तो 
श्यन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीकृष्ण और जगोपन्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों मे कर्मयोग 
का ही, अवलम्बन किया था । इसी आमभिप्राय से पिद्धान्त, पक्ष की दलील सें 
यादरायणचार्य ने कहा है। “' तुल्यं तु दशनस्‌ ” ( वेसू. ३. ४ ६ )--म्र्थात्‌ आचार 
की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान्‌ हैं । स्ट्वाति वचन” भी ऐसा है-- 
विवेंकी सबंदा मुक्त: कुर्चतों नात्ति कर्ठंता - 
अलेपवादमाश्रित्य श्रोकृष्णनणनको यथा ॥ - 
अर्थात्‌ “ पूर्णा ब्रह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म करके मी श्रीकृष्ण और जनक के समान 
अकत्ता, आलिप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है। ” ऐसा ही भगवद्दीता में भी कर्म-- 
योग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इच्चाकु आदि के नाम बतला कर कह्दा है कि 
४८ एवं ज्षात्वा कृत कर्म पूर्चेरपि मुमुक्तुमिः” (थी. ४. १५ )--ऐेसा जाव कर 
अचीन जंनकझ आदि छ्वानी पुरुषों ने कर्म किया। योगवासिष्ट और सागचत में जनकः 
के सिवा इसी भ्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये हूँ (यो. ५. ७५; भाग.२.- 
८. ४३-४५. )। यदि किसी को श॒क्षका हो, कि जनक आदि पूर्ण ब्रह्मजानी नये;तो- 
योगचासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये सब “ जीवन्मुक्त ? थे। योगवासिष्ठ में ही यों 
महाभारत से भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक्क को मोक्तधर्म का पूर्ण 
शान भ्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहाँ मेजा था (समा, शाँ' ३१५ 
ओर यो. २. १ देखो ) । इसी प्रकार उपनिषदरों म॑ भी कथा है कि अश्वपति कैकेय 
राजा ने उद्ालक कप को (छां. ५. १३--२४ ) और काशिराज अनातशत्रु न 
गाय बालाकी को ( छू. २. ३ ) अह्मज्ञाव सिखाया,था । पल्तु यह वर्णान कहां. 
ही मिलता, कि अश्वपतति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मव्याग रूप संन्यास ले 
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हे झ्स मातवचन मान कर आनन्दर्गिरे ने ककोपनिषदु (२.१९ ) के शॉकरमाध्य 
की टीका भे उद्शृत किया है। नहीं माडम यह कहों का वचन है। - 
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लिया । इसके विपरीत, जनकझुलभा-सवाद में जनक ने घ्वर्य अपने विषय सें कहा 
हूँ कि ४ हम मुक्तपद्ध हो कर-भताके छोड़े कर-राज्य करते हैं । यदि इसारे 
एक हाथ को चन्दन लगाओ और दूसरे को छील डालों, तो मो उसका सुख और 
दुःख इंमें एक सा ही है| ” अपनी स्थिति का उस प्रकार वर्णन कर ( ससा. शां. 
३२०. ३६ ) जनक ने आगे सुलभा से कद्दा दै-- 

मोक्षे हि चरिविधा निष्ठा दृष्टान्‍न्येमोक्षवित्तमें: । 

ज्ञान॑ छोकात्तरं बच्च सर्वत्यायश्व कर्मणाम्‌ ॥ 

ज्ञाननिष्ठां वदंतेके मोन्षशआल्राविदो जनाः | 

कमानिष्ठों तथेबान्ये यतयः छह्ूदाशन: ॥ 

प्रहयोभयमप्येव ज्ञान कर्म द केवलम्‌ । 

तृर्तायेय समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ | 
अधाव मोज्ञशात्व के ज्ञाता मोक्चजआासि के लिये त्तीन अकार की निष्टाएँ वतलाति 
हूँ; ( १) ज्ञान प्राप्त कर सव कर्मी का त्याग कर देना-इसी को कुछ मोक्ष" 
शाखज्ञ श्ञाननिष्ठा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे सूच्मदर्शी लोग कर्मगेष्ठ 
दतलाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म-इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, 
(३) यह तीसरी ( अर्पाद्‌ ज्ञान से आसक्ति का कुय कर कर्म करने को) निछा 
( मुझे ) उस मद्दात्मा ( पद्माशिख ) ने बतलाई है” ( मसा. शां. ३२०.३८-४०)। 
नष्ठा शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम ए्थिति, आधार या अवस्था हैं । परन्तु इस 
स्थान पर और गीता में मी निछ्ठा शब्द का अर्थ ४ नहुष्य के जीवन का चइड सार्ग 
ढूँग, रीति था उपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। ” गीता पर जो शाइरमाप्य है, दसमें मी विष्टा--अनपवतालग-अध्ोत्‌ आयुप्प 
या जीवन में जो कुछ अजुष्टेय ( आचरण करने योग्य) हो उसमें तत्परता ( निमपत 
रहना )-यही अर्थ किया है। आयुष्यक्रम या जीवत-क्रम के इन मार्गों से से 
जौमिनि प्रमुख मीमांसकों ने शान को महत्व नही दिया है, ,कित्त यह कहा है कि 
यश-्याग आदि कर्म करने से ही मोझ्ञ की प्राति होती है- 

ईजाना बहुमिः यर्ः ब्राह्मणा वेदपारगा: | 

शाह्नाणि चेत्पमाणं स्युः प्रात्तास्ते परमां गतिम | « 
क्योंकि, ऐसा न मानने से, शाख की अर्थाद वेद की आश्ञा च्यथ हो जावेगी ( जे. सू- 
४. २. २३ पर शांकरमाप्य देखो )॥। ओर, उपनिपत्कार तथा बादरायणाचार्य रथ रे 
यह निश्रेय कर हि यहन्याग आदि सभा कर्म गोण हैं/ सिद्धान्त किया है कि 
मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही इोती है, ज्ञान के सिवा और किली से भी मोक्ष का 
मिलता श॒क्य सह ( चेंसू. ३. ७-३, २) । परन्तु जस्क कहते हैं कि इन व्‌ 
पष्टाओं को छोड़कर्‌आतक्तिविरष्ितकर्म केक पक ही निष्ठा पत्नशिख 
ने ( स्वयं सॉल्यमागा दो कर भी ) इमें बतलाई है। “ दोनों निछ्ाओं को छोड़ 
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कर ” इन शवों से प्रगट द्ोता है कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से, 
किसी भी निष्ठा का अह्ढ नद्दी-अत्युत स्वतन्त्र रीति से वर्णित है। वेदान्तसूत्र 
(३: ७, ३२-३५ ) में सी जनक की इस तासरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है - 
ओर भगवद्वीता में जनक की इती तीसरी निछ्ा का--इसी में भक्ति का गया योग 
करके--वर्गान किया गया है। परन्तु गीता का तो यद्द सिद्धांत है, कि मीमांसको 
का केवल कर्मयोग अर्थात्‌ क्ञान-विरद्धित कर्ममार्ग मोक्तदायक नहीं है, चह केवल 
स्वर्गप्रद्‌ है ( गी. २. ४९--४४; ६. २३ ); इसलिये जो भांग भोज्षग्द नहीं, उसे 
: निष्ठा ? नाम ही नहीं दिया जा सकता | फ्योंकि, यह व्याख्या सभी को स्वीकृत 
है, कि जिससे अन्त में मोक्त मिले उसी सार्य को * निष्ठा ? कहना चाहिये । अत- 
एब, सब मतों का सामान्य विवेचन करते समय, यथ्ञपि जनक न तीन निष्ठाए . 
बत्त्लाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल ( अर्थात्‌ ज्ञानविरहित ) कर्ममार्य 'निछाः 
में से शथक्‌ कर पिद्धान्त-पत्ष में स्थिर द्ोनेवाली दो, निष्ठाएं ही गीता के तीसरे 
अध्याय के आरम्म में कही गई है ( गी. ३.३) । केवल ज्ञान ( सांख्य ) भौर 
ज्ञानयुक्त निष्काम्न-कर्म ( योग ) यह्दी दो ॥निठाए हैं; और, सिद्धांतपक्तीय इन 
दोनों निष्ठाओं में से, दूसरी ( अर्थात्‌, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के 
समर्थनार्थ यह प्राचीव ददाइरण दिया गया है कि “ कर्मणैव हि संसिद्धिमाष्यिता 
जनकादूयः “जनक अभ्वृति ने इस प्रकार कर्म करके 'ही प्रिद्धि पाई है । जनक 
आदिक क्षत्रियों की वात छोड़ दें, तो यह सर्वश्रुत है ही कि व्यास ने विचित्रवीर्य 
के वंश की रक्षा/के लिये उतराष्ट्र और पाण्ड, दो क्षेत्नज पुत्र निर्माण किये थे और 
तीन वष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमि्त उन्‍होंने सद्दामारत मी 
लिखा है; एवं कलियुग में स्मार्त अर्थात्‌ संन्यासमार्म के प्रवर्तक श्रीशंकराचार्य ने 
भी अपने झलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से घर्म-संस्यापना का कार्य क्विया था। कह 
तक कहें, जय स्वयं ग्ह्मदेव कर्म करने के लिये अद्ृत्त' हुए, तभी सृष्टि का आरूस 
जुआ है; महादेव से 'ही मरीजि प्रस्तुति सात मानस पुत्रों ने उत्पक्ष हो कर संन्यात 
न ले, सृष्टिकम को जारी रखने के लिये मस्‍्या पर्यत प्रवृत्तिमाग को ही अद्गीकार 
किया; कक सनत्कुमार अस्ति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्त अर्थात्‌ 
छाततिपंथी इुए--इस कथा का उल्लेख महामारत में चर्णित नारायणविघर्म-निरुपण 
में है ( मभा. शां. ३२८ और ३४० ) । वह्नश्ञनी पुरुषों ने और वहादेव ने सी, कर्म 
करते रहने के दी इस म्व्त्तिमारय को क्यों अद्ीकारे किया ? इसकी उपपत्ति चेदास्त-- 
सूत्र में इस भकार दी है“ यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ ” ( चेसू, ३, ३.- 
३९ )-जिसका जो इंशवरनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से हुटी- 
नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जाँच झागे की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यों ग 
जन ३ 2३४६४ ४ वि क भौर गित्रत्ति दोनों पन्‍य, यद्ाज्ञानी 
3 सैसार के आर से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें 
किसी की श्रेष्ठत का निर्णय सिर्फ आचार की और ध्यान दे कर किया 3० अल की 
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इस अकार, पूवोचार दविविध होने के कारण केवल प्रचार से 
निरंय गईं हो सकता, कि निषृत्ति श्रेष्ठ कै या प्रपृत्ति, तथापि कल कब 
' के यह दूसरी दलील हैं फरि--यदि यह विर्विवाद है कि - बिना क्स-यन्ध से छ्े 
मोछ गईं होता, तो शानशराप्ति हो जाने पर तृप्णामूलक कर्मो का कड़ा, जितनी 
जल हो सके, तोड़ने में ही श्रेय है । महामारत के शुकानुशञासन में--हसी को 
अकाजुप्रभ्न भी कहते हैं--संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन है। वह शुक ने 
ध्यासजी से पूछा है-- लक 
यदिद वेदवचन कुरु कर्म त्यजेति थे के 
कां दिश विद्या यान्ति कां च गन्छन्ति कर्मणा !। 
“बे, कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब भुमे बत- 
लाइये, कि विद्या से श्र्थात कर्मराद्दित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन सी गति 
मिलती हैं!” ( शां, २४०. १ ) इसके उत्तर में व्यासजी ने कहा है-- 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रम॒ुच्यते | 
तस्मात्कर्म न कुर्वेति यतयः पारदर्शिनः ॥ 
“ कर्मसे माणी वैध जाता है और विचा से मुक्त हो जाता है; इसी है पारदर्शी यति 
अथसचा संन्यासी कर्म महं करते ” ( शां. २४०, ७) । इस छोक के पहले चरण का 
विवेचन 'इस पिछले प्रकरण में कर झायेई । “ कर्मणा वध्यते जंतुर्वेद्यया तु प्रमु- 
ध्यते ” इस सिद्धांत पर कुछ चाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे कि वह यह दिखाया 
है, कि “ कर्मणा बष्यत ? का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़े अथवा चेतन 
कर्म किसी को न तो बाँध सकता हैं झौर न छोड़ सकता है; मत्रष्य फत्नाशा से 
अथवा झपती आसक्ति से कमी में वध जाता है; इस आसाक्ति से भ्रलग हो कर 
वह यदि केवल बाह्य इच्दरियों से कर्म करे, तब मी वह मुक्त ही है । रामचन्द्रजी, 
इसी अर्थ को सन में ला कर, अध्यात्म रामायण (२, ४. ४२) में लक्मण से 
प्रवाहपातित: कार्य कुर्वन्नापि न लिप्यते | 
वाह्मे सर्वन्न करृत्वमावहन्नपि राघव ॥ 
# क्र्ममय संसार के प्रवाह में पड़ा हुआ मलुप्य वाइरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके 
भी अलित रहता है। ” अध्यात्मशासत्र के इस सेझुल्ध पर ध्यान देंनेसे देख 
पड़ता दै, कि कर्मों को के मान कर इसके त्यांथने की आवश्यकता हो गहों 
रहती; मन को शुद्ध ओर सम करके फलाशा छोड़ देंगे से ही सब काम हो 
जाता हैं। तात्पय यह कि, यद्यपि ज्ञाव और काम्य कर्म का पिरोध हो, त्तथापि 
रिष्कास-कर्म और ज्ञान क बीच काई भी विरोध हो नहीं सकता । इसी से अजुगोता 
जे ४ तस्मात्कर्म 9 कुर्वन्ति ७..अतगृव कम गही करते--इस, चाक्य के बदले, 
तस्मात्कमंसु निःस्नेहा ये केचित्पारदाशिनः । 


संन्यास और कर्मयोग । ३१७ 


०इससे पारदर्शी पुरुष कर्म मे आएयके नहीं रखते” ( श्रश्व. ५३, ३३ )) यह वाक्य 
आया है। इससे पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादव किया गया है जैते-- 
कुर्वते ये छु कमोणि अद्घाना विपश्चितः । 
अनाञीयोंगसंयुक्तास्ते घीराः साधुदा्शिन:।॥ 
झथोौव “ जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, ( कर्म- )योगमार्ग का 
अवलम्ब करके, कर्म करते दूँ, वे ही साधुदर्शी हूँ? (अश्व. ५०. ६, ७)। इसी प्रकार 
यदिदे वेदवर्चनं कुरु कर्म तजेति च । 
इस पूवाध में जुड़ा हुआ ही, वनपर्व से युधिष्ठिर को शौनक का, यह उपदेश है-- 
तस्मादमानिमान्‌: सर्वान्नामिमानात्‌ समाचरेत्‌। 
अर्थात्‌ “वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा 'है; इसलिये ( कतूंत्व का ) 
आभेमान छोड़ कर हंस अपने सब कर्म करना चाहिये” (वन. २. ७३)। शुकानुप्रश्ष 
में सी ब्यात़जी ने शुक से दो वार स्पष्ट कहा है किः-- 


एपा“पूर्वतरा दृत्तिप्रह्मणस्य विधीयते । 
| ज्ञानवानेव कर्मोणि कुवेन्‌ सर्वत्र सिध्याति ॥ 
# ब्रोह्मणं की पूर्व की, पुरानी ( पूर्वतर ) छत्ति यही है कि शानवान्‌ हो कर, सब 
काम करके ही, सिद्धि प्राप्त करे” ( सभा. शां, २३७, $; २३४. २६ )। यह भी प्रगट 
है कि यहाँ “ज्ञानचानेव” पद से ज्ञानोत्त और श्ानयुक्तकर्म ही विवक्षित है। 
अब यदि दोनों पत्तों के उक्त सब वचनों का निराग्रद बराद्धे सेचिचार किया जाय तो 
सालूम होगा के “कर्मणा वच्चते ज॑तुः” इस दलील से तिफ कर्मत्याग-विषयक 
यह एक ही झजुमान निष्पन्न नह्टी होता के “तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति” (हससे काम 
नई करते); किन्तु उसी दलील से यह निप्काम कर्मयोग विपयक दूसरा भलुमान 
मी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता दै कि “ तप्मात्कर्मत्त निःनेद्दाः"--इससे 
कर्म में आसकि गहीं रखते । सिफ्त हम द्वी इस प्रकार के दो अनुमान नहीं 


' करते, बल्कि.व्यासजी ने भी यहद्दी अर्थ शुकानुप्रश्न के के निम्न 'छोक में स्पष्टतया 
बतलाया है-- 


द्वाविमावथ पन्थानौः यास्मिन्‌ वेदाः प्रातिष्ठित: | 
प्रबृत्तिछक्षणों धर्म! निववत्तिश्न विभाषितः || # 


“पून दोनों मार्गों को चेदों का (एक सा) आधार है--एक भार्ग प्रवृत्तिवेषयक धर्म 
का और दूसरा निवृत्ति झ्र्थात्‌ संन्‍्याप्त लेने का है” ( समा. शां. २४०, ६ )।| 
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इस अन्तिम चरण के “निवत्तिय सुमाषत/ और 'निवृत्तिश्श विभावित्तः? ऐसे - पाठ- 
मी हैं। पाठमेद कुछ भी हो; पर प्रथम 'द्वाविमि! यह पद्‌ अवश्य है जिससे इतना 


सेंद्‌ 
तो निविवाद सिद्ध होता है, कि दोनें पन्‍य खतन्त्र हैँ । 


श्श्८ गीतार्‌ह॒स्य अथवा कर्मेयोगशासत्र , 


पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी सरकार नारायणीय धर्म में भी हन दोनों पन्‍्यों 
का एथक्‌ एथक्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं सृष्टि के आरम्भ से अ्रचलित होने का चर्णन 
किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि सह्दामारत में प्रसंगालुसार इन दोनों पन्‍्यों 
का वर्यान पाया जाता है, इसलिये प्रपृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक 
चचण भा उसी महाभारत से ही पाये जाते हैं। गीता की संन्यासमार्गीय टीकाह्नों में, 
निज्नत्तिमार्ग के इन बचर्नों को ही स॒ुझ्य समझ कर, ऐसा प्रतिपादन करने का भयत्त 
किया गया है, साना इसक सिवा और दूसरा पन्‍्य ही नहीं है और यदि हो मी तो 
बच गौण है अथौत्‌ संन्यासमार्ग का केवल अंग है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्पदा- 
पिक आग्रह का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, झाज 
कल चह बहुतों फो दुर्वोध हो गया है। के “लोकेशश्मिन्द्रेविधा निछा ” (गी. 
३- ३ ) इस 'छोक की बराबरी का दी “'द्वाविमावध पन्थानी ” यह शोक है; हससे 
प्रगट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले सार्ग बतलागे का हैतु है। परन्तु, 
इस स्पष्ट अथे की ओर अथवा पूचोपर सन्दर्भ की ओर ध्यान न दे का,कुछ लोग इत्ी - 
शोक में यह दिखलाने का यत्न किया करते (है कि दोनों मार्गोंके बदले एक ही मार्ग 
प्रातिपाद्य है ! 
* इसप्रकारयहप्रगटहोगयाकि कर्मसंन्यास(सांख्य) भर निप्काम कर्म (योग), 
दोनों बैदिक घर्म क स्वतंत्र मार्ग हैं और उनके विषय में गोौता का यह निश्चित 
सिद्धान्त (हैक व चैकल्पित नहीं हैं, किन्तु “ संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की - 
योग्यता विशेष है। ? अब कर्मयोग के सम्बन्ध में, गीता में आगे कद्दा हू, कि जिस 
संसार में इस रहते हैं वह संसार और उसमें हमारा क्षण भर जीवित रहना भी 
जब कर्म ही है; तब कर्म छोड़ कर जावे कद्दौं? और, यदि इस संसार में झर्थाव्‌ 
कर्मभूमि में 'ही रुइना हो, तो कर्म छूटेंगे ही केसे ! हम यह प्रत्मच्ष देखते हैँ, 
फि'जघ तक देह है, तब तक भूख ओर प्यास जैसे पिकार नहीं छटते हैं ( गी. 
५, ८, ७» और उनके निवारणार्थ मिक्षा मॉगना जैस्ता लक्षित फर्म करने के 
लिये भी संन्यासमार्ग के भनुसार यदि स्वतंत्रता है, तो अनगाप्तक्तबद्धि से अन्य 
व्यावहारिक शाजोक्त कर्म करने के लिये ह्वी प्रत्यवाय कौन सा है? यदि कोई 
इस दर से पनन्‍्य कर्मों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फेस कर 
ग्रह्मानन्द से वाच्चित रहेंगे अथवा अह्मत्मेक्य-रूप अद्देतवाद्द विचलित हो जायगी, 
तो कहना चाहिये कि अब तक उसको सनोनिग्रह कला है; और भनोनिम्रह के 
'कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोइका अर्थात्‌ तामस अथवा 
मिथ्यादरण दे (गी. १८. ७; ३. ६) १ ऐसी भ्रवस्था में यह अथे आप ही 
आप प्रगट होता है, कि ऐसे कच्चे मनोनि्नद्ठ को चिसशुद्ध के द्वारा पूर्णो करने के 
लिये, निष्काम चाद्धि बढ़ानेवाले यज्ञ दाग प्रद्धति ग्र॒इस्थाश्रम के औत या समा 
कर्म ही उस मजुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कमत्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता। यदि कहें, कि सन निर्विषय है और वह्द उसके अधीन है, तो फिर 


- «संन्यास और कर्मयोग । ३१६ 


उसे कर्म का डर ही किप्त लिये है अथवा, कर्मो के न करने का व्यर्थ आग्रद ही वह 
ज्यों करे? बरसाती छत्ते की परीक्षा जिस प्रकार पामी में दी होती है उसी प्रकार या-- 
विकारहेती सत्ति विकरियंते, येपां न चेतांसि त एव घौीराः | 
४ जिन कारयाँ से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण' अथवा विषय दृष्टि के आगे 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण सोह के पंजे में नहीं फैसता, ये दी पुरुष घैर्य- 
शाली कह्दे जाते हैं” ( कुमार. १.. ५६ )--कालिदास के इस च्यापक न्याय से, 
कर्मी के द्वारा दी मनोनिम्रइ की जाँच हुआ करती है और स्वयं कार्यकर्ता को तथा 
आर लोगों को भी ज्ञात चलो जाता है, कि सनोनिम्रह पूर्णों हुआ या नहीं। इस 
दृष्टि ले भी यही सिद्ध होता है, कि शासत्र से आप्त ( अर्थात्‌ अवाह-पतित.) कर्म 
करना ही चाहिये ( गी. १८. ६ )। अच्छा, यदि कद्दो, कि “ मन वश में है और 
यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी है; चुद कर्म करने से विगड़ 
जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कम करके शरीर को कष्ट देना नहीं घाइते के जो सो क्षआपि 
के लिये आवश्यक हैं,” तो यह कर्मत्याय 'राजल' कहइलावेगा, फ्योंकि यह 
काय केश का मय कर केवल इस क्षुद्र चुद्धि से किया गया है के देह फो कष्ट होगा; 
और त्याग से जो फल मि्ञना चाहियेवह ऐसे “राजस” कर्मत्यागी को नहीं 
मिलता ( गी. १८. ८)। फिर यही प्रश्न है कि कर्म छोड़े ही फ्यों? यदि कोई 
कह, कि ' सब कर्म साय/स्ृष्टि के हैं, अतएवं अनित्य है, इससे इन कर्मी की 
ममट में पड़ जाना, वह्य-यृष्टि के नित्य आत्मा को उचित नहीं? तो यह मी ठीक 
नहीं है; क्योकि जब स्वयं परवह्न ही माया से भ्राच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी 
असी के अजुसार माया में व्यवहार करे तो क्या हामि है? मायार्ृष्टि और अह्मसष्टि 
के सेद से जिस प्रकार इस जगत्‌ के दो भाय किये गये हैं; उसी प्रकार आत्मा 
' और देच्रेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग है । इनमें से, आत्मा और घह्म 
का संयोग करके म्रह्म से आत्मा का लय कर दो और इस ब्द्मा-त्मैक्य-ज्ञाव से दाद 
को निश्सड़् रख कर केवल मायिक देद्देन्द्रियों द्वारा मायासष्टि के ज्यवह्दार किया 
करों । घस; इस पकार वर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिवन्‍्ध थ झावेगा; और उक्त 
दोनों भागों का जोड़ा आंत में मिल जाने से सृष्टि के किस्ती माग की उपेत्ता या 
विच्छेद करने का दोप भी न लगेगा; तथा बह्म-चृष्टि एव साया-सष्टि--परलोक 
और इच्चलोक--दोनों के कर्तव्य-राज्न का श्रेय सी मिल जायया । ईशोपनिषदू 
से इसी तत्त्व का प्रतिपादन दै ( इश. १३ ) | इस श्रुतिवचनों का आये विस्तार 
सहित विचार किया जाचेगा। यह;े। इतना ही कह देते हैँ, कि गीता में जो कह्दा है 
कि “ब्रह्मात्मैक्य के अजुभवो ज्ञानी पुरुष माया-सष्टि के व्यवद्दार केवल शरीर झथवचा 
केवल इन्द्रियों से ही किया करते है ” (गी. ४. २; ९. १९) उसका तात्पर्य भी 
चही,है; और, इसी उद्देश से अठारहावें अध्याय में यद्द सिद्धान्त किया है, कि 
“'निस्सक्ञ बुद्धि से, फलाशा छोड़ कर, कैवल कर्तव्य समझ कर, कर्म करना जी 
सच्चा * साल्विक ! कर्तेत्याग है ”--कर्म छोड़ना सच्चा कर्मत्याग नई है 


रू 


३२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


( गी. १८. ६ ) । कर्म सायासष्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उद्देश से 
परमेश्वर मे ही तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनुष्य के अधिकार की बाते 
नही, वह परमेश्वर के प्रधीन हैं, अतएव यह्द वात निर्विवाद है, ऊन घाद्दि निःसह् 
रख कर केवल शरीर कर्म करने से वे मोक्त के वाधक नहीं होते। तब घिंत को 
विरक्त कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कर्म करने में ह्वानि ही क्या है? गीता मे 
कहा ही है कि--“न हि कम्रित ज्णमपि जातु तिपत्यकर्मत्‌” ( गी. ३-१ १८. 
११ )--इस जगत्‌ में कोई एक क्षण भर भी बिना कर्म के रद्द नहीं सकता; और 
अजुगीता में कह्दा है “ नैप्कम्ये न व लोकेपस्मिन्‌ मुहूर्तमपि लम्यते ” ( प्रश्च, २० 
७ )--इस लोक में ( किसी से भी ) घड़ी भर के लिये भो कर्म नहीं छूटते। 
मनुष्यों की तो विसात ही फ्या, सूय-चन्द्र प्रभ्मति भी निरन्‍्तर- कर्म 'ही करते रहते 
हैँ! झधिक पया फह०, यह निश्चित सिद्धान्त दै कि कर्म ही सृष्टि और सृष्टि ही कर्म 
हैं; इसी लिये इस प्रत्यक्ष देखते हूं कि सृष्टि की घटनाप्रों को ( अथवा कम को ) 
क्षण भर के लिये भी विश्नाम नही मिलता | देखिये, एक झोर भगवान्‌ गाता में 
कहते हैं; '* कर्म छोड़ने से खाने को मी न मिलेगा ” ( गी. ३. ८); दूसरी ओर 
चनपर्द में द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है अकरमणा थे भूतानां वृत्ति: स्पान्नाहि 
काचन ” (वन. ३२. ८) अर्थात्‌ कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाइ नहीं और इसी 
प्रकार दासबोध में, पहले त्रह्मशान बतत्ञा कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते 
हैं ५ यदि प्रपन्न छोड़ कर परमार्थ करोंगे, तो खाने के लिये अन्न भी ग मिलगा ” 
( दा. १२. १. ३) । अच्छा, भगवान का द्डी 'चरित्र देखो; मालूम च्वोगा कि प्राप 
प्रत्येक चुग में मिद्न भिन्न फ्वतार ले कर इस सायिक जगत्‌ में साधुओं की रक्षा और 
हुए का वित्तनाशरूप कर्म करते आ रहे # ( गी. ४. पऔर मभा. शां. ३३६. १०३ 
देखो ) | उन्हीं ने गीता में कद्दा है, कि यदि में ये कर्म व करूं तो संसार उजड़ कर 
नष्ट हहो जावेगा ( गी. ३. २४ ) । इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत 
के धारणार्थ कर्म करते हू, तव इस कथव से क्या प्रयोजन है, कि शानोत्तर कर्म 
निरर्थक दे? पअतणच “ यः क्रियवानू स परिढतः ” ( भभा, वत. ३१२, १०८ ) 
“जो क्रियावान्‌ है, वही परिठत है--इस न्याय के अनुप्तार अर्जुन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत्‌ सें कर्म किसी से छूट मह्दी सकते, 
कर्मों की घाधा से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार आप्त कर्तव्य को फलाशा 
त्याग कर अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से सदा करता रहदे--यही एक सार्ग (योग ) 
मनुष्य के अधिकार में है और यही उत्तम मी है। भ्कृति तो अपने व्यवद्दार स्वेवच्ची 
करती रहेगी; परन्तु टसमें कर्ठृत्व के भभिसान की बुढ्ि छोड़ देने से मनुष्य सुक्त 
ही है (गी. ३. २० १३- २६; १४. १९; १८ १६ ) | मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने, 
या सांख्यों के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप चैराग्य, की ज़रूरत” नई क्योंकि इस 

कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर ढालना शक्य दी नहीं है। 
इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, माता कि कर्मदन्‍्घ तोड़ने के लिये कर्म 
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छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिफु कर्म-फलाशा छोड़ने ले ही सब निवाई दो जाता 
है; परन्तु जब ज्ञानआति से इमारी ब॒द्धि निप्काम 'हो जाती है तब सब चासनाप्नों 
का क्षय हो जाता है और कर्स करते की प्रध॒ात्ते होने के लिये कोई भी कारण नहीं 
रंद्द जाता; तब देसी अवध्या में अर्थात्‌ चासना के क्रय स-कायक्षेश-भय से नहीं- 
सब कर्म आप दी आप छूठ जति हैं। इस संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष 
है। जिसे ज्ञान से बच मोक्ष प्राप्त हो जाता हैं उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा 
घ्वगादि लोकों के सुख में ले किपा की भी. एचपशा ” (इच्छा ) नहीं रुद्दती 
( छू. ३.५.१ और ४.४-२२ ) इसलिये कमी को न छोड़ने पर भी अन्त में उस 
ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यद्दी हुदा करता दै- के कर्म आप ही आप छूट जाते 
हूँ। इसी झमिग्राय से उत्तरगीता में कहा है-- 
ज्ञानामृतेनमृते तृप्तस्य कृतकृत्यत्य योगिनः | 
न चाहपत्ति किचित्तकत्तव्यमारत चेन्न स तत्तवित | 
« जानाह्त पी कर कृतकृत्य दो ज्ञानेवाले पुरुण का फिर आगे कोई कर्तव्य मह्ी 
रहता; और, यदि रह जाय. तो वह तत्ववित्‌ अर्थात्‌ क्ञानी नहीं है” (१.२३) "*। 
यदि क्रिस्ती को शंका हो, कि यह ज्ञादी पुरुष का दोष है, तो ठीक मही; क्योंकि 
श्रीशाढराचार्य ने कह्दा है ४ अलक्कारो हयमस्माक यद्रशद्मात्माचगतो सत्यां दर्व॑कत्ते- 
ब्यतादहानि: ” ( चेत्त. शां. भा. 3.4.8 )-अर्थात यह तो व्रद्माज्ञानी पुरुष का 
. धूक अलझ्र ही हैं। उसी प्रकार गीता में भी ऐस वचन हैं, जैसे “ तस्य कार्य न 
विद्यते ” ( गो. ३. १३ )-ज्ञानी को आगे करने के लिये कुछ नहीं रहता: उसे 
' समस्त वेदिक कर्मी का कोई प्रयोजन नही ( थी. २.४६ ); अथवा “* योगारूठस्य 
तस्येव शमः कार्णमुच्यते ” ( गी. ६-३ )-जों योगारूढ़ हो गया, उसे शम ही 
कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त “ सघासम्भपरित्यागी ” ( गी. १९,१४६ ) अर्थात्‌ 
समस्त उद्योग छोड़नेवाला और “ झनिकेतः ” ( गी. १२.३६ ) अर्थात्‌ विना घर- 
द्वार का, इत्यादि चिशेषण भी ज्ञावी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त चुए हैं।इन सब 
बातों से कुछ लोगों की'यह राय है--भगवद्टीता को यह मान्य है कि ज्ञाम के 
पश्चात्‌ कम तो आप ईी आप छूट जाते हैं। परन्ठ, इमारी सम में, गीता के 
चाक्यों के ये अर्थ और उपयुक्त युक्तिचाद भी ठीक नहीं । इसी से, इसके विरुद्ध इमें 
जो कुछ कहना है उसे अब संझ्षेप में कहते हैँ । 2 
खुसन-दुःख-विवेक प्रकरण में हमने दिल्वललाया है, कि गीता इस बात को नही 
सनती कि ' ज्ञानी होने से महुण्य की सथ प्रकार की इच्छाएं या वासनाएँ छठ ही 
जाभी चादिये। सिफ़ इच्छा या चासना रहने में कोई हुःख नहीं, ठुःख की सच्ची जड़ 
क यह स्मञ्न ठीक नहीं, कि यह छोक श्रुद्ि का हैं । वेदान्तसत्ञ के शांकरमाष्य में यह 
छोक नहीं है । परन्तु सनत्युजातीय के माप्य में आचार्य ने इसे लिया दे; और वहाँ कट्दा है, 
कि यह हिंगपुराग का शोक है। इसमे सस्देह नदी कि य€ छोंक संन्यासन-मेगार्णों का हे, 
पा गा । वौध पर्मगन्यो मे भी ऐसे दी बचन हैं ( देखों परिशए्ट प्रकरण ) 
भी. र. 
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हि 
हर उसकी आसाकि ) इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनाओं को 
नए्ट करने के बदले श्ञाता को उाचित है कि केवल आसक्ति को छोड़ कर कर्म “करे । 
यह नहीं, कि इस आसाक्ति के छूटने से उसके साथ ही कर्म भी छूट जावें। और 
तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मों का छूटना शुक्य नहीं | वासना हो 
'या न हो, हम देखते हैं कि, श्ासोच्छचास प्रश्वीत कर्म नित्य एक से हुवा करते है। 
ओर आखिर क्षण भर ज़ीवित रइ्दना भी तो कर्म ही है एवं वह पूर्णा ज्ञान होने पर भी 
अपनी चासना से अथवा वासना के चाय से छूट नहीं सकता । यह वात प्रत्यक्ष 
सिद्ध: है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञावी पुंरण अपना आण नहों ख्रो बैठता 
और, इसी से गीता में यह चचन कहा है “ न हि कश्रित्तणमंपि जातु तिछत्यकर्मे- 
कृत ” ( गी. ३. ५ )-कोई क्यों न हो, बिना कर्म किये रह नहीं सकता | गीताशाखख 
के कर्मंग्रोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मेभूमि में कर्म तो निसगं से ही 
प्राप्त, प्रवाइ-पतित और अपरिहार्य हूँ, वे समुष्य की चासना पर अवलम्वित नहीं 
हैं। इस प्रकार यद्द सिद्ध दो जाने पर, कि कर्म और वासना का पररस्‍ुपर नित्य 
सम्बन्ध नहीं है, वासना के क्षय के सात द्वी कर्म का भी जय मानना निराधार हो 
जाता है। फिर यह प्रश्न सहज ही होता हैं, कि घासना का क्रय हो जाने पर भी 
ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किप्त रीति से करना चाहिये । इस प्रश्ष का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय में दिया गया दे (गी. ३. १५-४६ और उस पर इसमारी टीका देखो ) । 
गीता को यह भत सान्य है कवि, शानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात स्वयं अपना कोई 
कर्चव्य नहीं रह जाता। परंतु इत़के आगे बढ़ कर गाता का यद्द भी कथन दै कि 
कोई भी क्यों न दो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगों को ये: दोनों 
सिद्धान्त परूपर-विश्येघी जान पड़ते हैं, फ्रि ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य नहीं रदता और 
कर्म नहीं छूट सकते; परंतु गोता की वात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया हैं:--जब कि कर्म अपरिद्दार्य हैं, तब शान-प्रापि के बाद मी छ्ागी पुरुष को 
करे करना ही चाहिये । चूंकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कंव्य नहीं रद्द जाता, 
इसलिये अब उसे अपने सब कर्म निष्कामडुंडि से करना हीं डॉचित है। सारांश, 
सीसरें ऋष्याय के १७ वें छोक के ““तस्य कार्य न विद्यते ” चाक्‍्य में, कार्य न विद्यते ! 
इन शब्दें। की अपेक्षा, ' तस्य ? ( अर्थात्‌ उस शानो पुरुष के लिये ) शब्द अधिक 
महत्व का है; और उसका भावाये यह्द है कि ' स्वर्य उसको ! अपने लिये कुछ भ्राप्त 
नही करना होता, इसी लिये अब ( श्ञान' हो जाने पर ) उसको अपना कर्व्य निर, 
पक्ष जाद्धि से करना चाहिये। आगे १६ वें 'छोक में, कारण-बोधक तस्माव' पद को 
अयोगे कर, अर्धुन को इसी अथे का उपदेश दिया है “ तस्मादकः सतत का 
कर्म समाचर ” ( गी. ३. १६ )-इसी से त्‌शास् से आप्त अपने करतेत्य को. 
झालक्ति न रखे कर, बरता जा; कर्म को त्याग मत कर । तीसरे अध्याय के १७ ले 
६६ तक, तीन छोकों से जो कार्य-कारण-माव व्यक दोता है उस पर और अध्यक 
क समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठोक घ्याव देने से देख पढ़ेगा कि; संन्यास 
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सार्गियों के कथनानुसार “ तस्प कार्य न विद्यते ? इसे घ्वतंत्र सिद्दांत सान लेना 
उचित नहों। इसके लिये उत्तम प्रमाण, भागे दिये हुए उदाहरण हे।'ज्ञान-आ्रात्ति 
के पश्चात कोई कर्चव्य न रहने पर मीं शाख से प्राप्त समघ्त व्यवद्वार करने पड़ते 
-इस पिद्धान्त को पुष्टि में सगवान्‌ कहते हँ-- 
न में पाथोषस्ति क्॒तंब्यं त्रिपु छोकेपु किंचन | 
नानवातमवातव्य वत एवं च कर्मांण ॥ 

४ हुँ पाये! 'मेरा! इृप्त त्रिभुवन में कुछ सी कर्चव्य ( बाकी ) नहों है, अयवा 
कोई झग्रात वस्तु पाने की ( चासना ) रह्दी हों है; तथापि में कम द्वी करता हूं? 
(गी. ३. २२)। “न मे कर्तव्यमस्ति” ( मुझे कर्तव्य नहीं रहा € ) थे शब्द 
पूर्वोक्त छोक के “तस्य काये न विद्यत” ( उसको कुछ कर्त्तव्य नहों रहता) इन्ही 

शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये हैं । इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पांच 
होकों का मावाय यही हूः--/ज्ञान से केत्य के शेप न रहने पर भी, किंचहुना 
इसी कारणा से शार्ततः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्त चाद्धे से फरना ही चाहिये।” 
यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्य न विद्यते! इत्यादि छोकों में बतलाये हुए पिद्धान्त 
को दृह करने के लिये सगवान्‌ ने जो अपगा ददाइरणा दिया हू चह (अलग) असंवद्ध 
सा हो जायगा और यह अनवस्वा भ्राप्त दो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; 
और उडदाहरगा ठोंक उसके घिरुद कुझ और ही है | उस अनवसुथा को टालने के 
लिये रंन्य्रासमार्गीय ठीकाकार “ तस्मादसक्तः लत कार्ये कर्म समाचर ” के 
« तत्मात ? शब्द का अर्थ भी निराला रीति से किया करते हैं । उनका कथन हे कि 
गीता का मुज्य लिद्धान्त तो यही हू, कि ज्ञानों पुरुष कर्म छोड़ दें; परन्तु अज्ञन 
पुसा ज्ञानी था नहीं इसलिये--तस्मात'--भगवान्‌ ने उसे कर्म करने के लिये 
कहा हूं। हम ऊपर कद आये हैं कि “गीता के उपदेश के पश्चात भी अजुर झज्ञावी 
ही था! यह युक्त ठीक नहीं ह। इसके भ्रतिरिक्त, यदि “तस्मात” शब्द का अय 
इस प्रकार खींच ताग कर लगा भी लिया, तो “न में पाथा5स्ति-कर्त्तन्यम” प्रभ्टति 
होको में भगवान्‌ ने-“अपने किसी कत्तव्य के न रहने पर भी में कर्म करता हूँ” 
यह जो अपना इदाहरगा मुज्य सिद्धान्त के समथन में दिया €ू, उसका मेल भी; 
इस पक्ष से अच्छा गहीों जमता। इसलिंय “ तप्य कार्य न विद्यते ? वाक्य में 
* क्वार्य न विद्यते ? शब्दों को मुख्य न माद कर 'तस्य' आब्द को डी प्रधान सानना 
चाहिये; ओर ऐसा करने से ४ तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर ” का अथ 
यहद्दी करना पड़ता है कि “त्‌ ज्ञानो है, इसलिये यह सच हू, कि तुझे अपने स्वार्य 
के लिये कम अगजवश्यक हूं; परन्तु स्वयं तरे लिये कर्म अनावश्यक दें, इसी लिये 
अब न्‌ उन कमा को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए हैं “मुझे आवश्यक नह*ों? इस बुद्धि से 
अऋ्थाद निष्काम चुद्ठे । ”-बोड़े में यह अनुमाव निकलता हे, कि कर्म 
छोड़ने का यह कारण नई हो सकता कि वह हमे अनावश्यक दै।! किन्तु कर्म 
अपरिहाय हूं इस कारण, शाद्य से प्राप्त अपरिहाय कम्तों को, स्वार्य-त्याग बुद्धि से 
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करते दी रहना चाहिये। यहा गीता का कथन है और यदि प्रकरण की समता की 
दृष्टि से देखें, तो सो यंही श्रये लेना पड़ता है। कमेसंस्यास और कर्म-योग, इग 
दोनों में जो बड़ा अन्तर है, वह यही है। संन्यास पत्चवाले कहते हैं कि “तुमे 
कक करेत्य शेष नहीं बचा है, इससे व्‌ कुछ भी न का ” और गीता (अर्थात 
कर्योग) का कथन दे कि "तुमे कुछ फर्त्तव्य शेप नहीं बचा है, इसलिये अत 
हुम्ते जो कुछ करना है बच सवा सम्बन्धी वासना छोड़ कर अनासक्त च्राड़िं से कर।! 
छब प्रश्न यह दे कि एक ही द्वेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यों 
निकले? इसका उत्तर इतना दी है, कि गीता कर्मो को अ्रपरिद्यार्य मानती है, इस" 
लिये गीदा के दत्वविचार के अचुसार यह अनुमान निकल दी नहीं सकता कि 
कर्म छोड दो! | अतएव “तुझे अनावश्यक है? इस हेतु वाक्य से ही गीता में यह 
शत्त॒ुयान किया गया है कि ध्वाय-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर | वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ सें 
आतशामन्रत्ट्ष को सब त्रह्मज्ान वतला कर पिप्काम कर्म की ओर प्रक्षत्त करने के लिये 
जो युक्तियाँ दतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हैँ । योगवाधिष्ठ फे अन्त में भगव- 
ह्वीता का उपर्युक्त सिद्धान्त ही अचरशः हूबहू आ गया है (यो. ६. 3. १६६ 
कर २१६. १४; तथा गीं, ३. १६ के अनुवाद पर इसारी टिप्पणी देखो )। थोग- 
बाल के समान ही बोद्धधर्स के महायाव पन्‍्य के भ्रन्थों में भी इस सम्बन्ध 
मैं गीता का असुवाद किया गया है। परन्तु विपयान्तर होने के कारण, उसकी 
चर्चा यहाँ कही की जा सकती; इसमे इसका विचार: आगे परिशिष्ट प्रकरण सें 
क्र दिया है। 

५ » आंत्मज्ञान होने से में और 'सेराः यह अहह्लार की भाषा ही नहीं 
शचइती ( गी. १८. १६ और २६) एवं इसी से क्ञानी पुरुष को 'निर-सम” कहते हैँ । 
पिसेस का छार्थ 'मेरा-मेरा (मम ) न कइनेवाला है परन्तु भूलन जाना 
धादिये, कि यद्यपि अरद्मज्ञान से 'मैं? और 'मेरा” यद्ध अईकार-दशंक भाव छूट 
जात! डै, तथापि उन दो शब्दों के बदले “जगत” और “जगत्‌ का'--अथना भक्ति- 
पत् में परमेश्वर और परमेश्वर का---ये शब्द्‌ आ जाते हैं। संसार का प्रलेक 
सामान्य मनुष्य अपने समरत व्यवदार 'मेरा! या "मेरे लिये! ही समझे कर 
किया करता है ।परन्त ज्ञानी धोने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण, वई 
दस घ्॒दे से ( निमेम बुद्धि से ) उन व्यवध्दारों को करने लगता दे कि ईश्वर-विर्भित 
संसार के समस्त व्यवद्दार परमेश्वर के है, झौर उनको करने के लिये दी इंश्वर ने 
इमें उत्पन्न किया है। अशानी और शानी में यही तो भेद है ( गी. ३६. २५. २८)। 
गीता के इस सिद्धान्त पर ध्याव देने ले ज्ञात दो जाता है; कि “ योगारूढ़ छुरुप के 
लिये शम ही कारण होता है?” (गी. ६. ३ ओर उस पर हमारी टिप्पणी देखो) 
इस 'होके का सरल अथे क्या होगा। गीता के टीकाकार कइते हैं--इस छोक में 
कद्दा गया दे; कि योगारूढ़ पुरुष आगे (शान च्दो जाने पर) शम अर्थात्‌ शान्ति 
को स्वीकार करे, और कुछ न करे । परन्तु यद अथे ठीक नहठीं है। शम सन की 
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शान्ति है; इसे अन्तिम 'कार्य' न कष्ट कर इस छोक में यह कहद्दा दै; कि 
अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण ६--शमः कारणमुच्यते । अब शत का केरगर 
मान कर देखना चाहिये कि आगे टसका “कार्य!-क्या हे । पूवापर सन्दर्भ पर दिचाद 
यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही हू। आर तब इस शोक 
का अर्थ ऐसा होता दै, कि योगारूड़ पुरुष अपने चित्त को शांत करे तथा बस शान्ति 
या झ्न से ही ऋपने सव अगले व्यवद्ार करे--टीकाकारों के कयनाजुसार यह अये 
नहीं किया जा सकता कि 'योगारुूद पुरुए कर्म छोड़ दें!। इसी प्रद्यार * स्ारन्यः 
परित्यागी' और “अनिकेतः' प्रन्धति पदों का अथ मी कर्मत्यागविषधक न हों फलाशा- 
त्याग-विपयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवप्द में, बन स्थलों पर जहों थे पद 
आये हैं. इमने टिप्पणी में यह दात खोल दी दे । भगवान्‌ ने यह सिद्ध करने के 
लिये, कि ज्ञानी पुरुष को सी फलाशा त्याग कर चातुर्वशर्य आदि सबक ययाशाय 
करते रहना चाहेये, अपने झातिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का दिया # । जनक एक 
बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वाय-चुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के झुख से ये है-- 
६ मियिलाय॑ प्रदीक्तायां न में द्ति क्रिच्चन ! ( शा, २७५, ४ और २६६, ५५ )- 
मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर मी मेरी कुछ द्वानि नहीं ! इस प्रकार अपना 
हवाये अभचा लामालान न रहने पर भी, शज्य के समत्त व्यवद्धार करने का कारण] 
बताते हुए, जनक स्वयं कहते ईँ-- 
देवेम्यश्व पिद्म्यश्र भूते भ्योडतिथिमि: सह | 
इल्थ सर्व एजते समारम्भा भत्रेति वे ॥ 
“देव, पितर, सर्वभूत ( श्राणी ) और अतिथियों के लिये समस्त व्यवहार जारी - 
हुं, मेरे लिये नहों”? (सभा. झख, २२. २४)। अपना कोई कर्तव्य न रइने पर, ऋयवा 
हवयं पल्तु को पाने का दासना न रदने पर भी, यदि जनकओ्रीकृस्ण जले महात्मा 
इस जगद का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होंगे, तो यह संसार उत्पन्न (झजड़) 
हो जायगा--उत्सीदेयुरिम सोकाः ( गी. ३. २४ ) । 
कुछ लोगों का कहना हूं कि गीता के इस सिद्धान्त में कि 'फ़लाशा छओड़नी 
चाहिये, सब अकार की इच्छाओं को छोड़ने की झावश्चकता नहीं, और वालना- 
कद के लिद्वान्त में, कुछ वहुत मेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे चासना छूटे, 
चाह फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रद्वत्ति होने के लिये कट; भी कारण 
| देख पड़ता: इससे चाद्दे जिस पत्त को स्वीकार करें, आन्तिंस परिणाम--हर्म का 
छुटना--दोनों ज्ञोर बराबर है । परन्तु यह आक्तेप अज्ञानमूलक दे क्योंकि 'फलाशा 
शब्द का ठोक ठीक भ्रथ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ है । छउलणा 
छोड़ने का अप यह गई कि सत्र प्रकार फरी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिय, 
अथवा यह वुद्धि या भाव होना चाहिये कि मेरे कममों का फन्न किसी को कभी 
न मिले और यद्वि मिले, तो उसे कोई सी न ले; प्रत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले च्द्ी 
कह झा हूं, कि 'अम्लुक फल पाने के लिये ही में यद्द कर्म करता हूँ इस 
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का मम आम शव १ अर: कल, 
ञ्ञ! या ' काम ? नाम गीता में दिये गये हैं । यदि कोई मजुष्य फ़ल पाने की 
इच्छा आग्रह या दथा आसक्ति न रखे; तो उससे यद मतलब नहीं पाया जाता कि 
बद्द अपने श्राप-कर्म को, केवल कचेत्य समझ कर, करने की ठुद्धि और उत्साह को 
सी, इस आम्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले | अपने फायदे के सिवा इस संप्तार 
में मिन्‍्दें दूसरा कुछ नहीं देख पढ़ता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही 
फर्म करने सें मस्त रहते हैं, उन्हें सससच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक््य न 
जैंचेगा; परन्तु जिनकी शुद्धि शान से सम और विरक्त द्वो गईं है, उनके छिये कुछ 
कठिन घी है । पहले तो यह समर ही गलत है, कि इम किसी काम फा जो 
फल मिला करवा है, घद्द केवल चइमारे ही कमे का फ़ल हू । यदि पानी की दचता 
झौर आप की उप्णता की सद्दायता न मिले तो मनुष्य कितना ही पिर फ्योंन 
खष्व, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कसी हो नहीं सकेगी--भोजन पढकेगा ही नहीं 
आर आम आदि में इन गुण-धर्मो को भौजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के 
घस या उपाय की बात गई है। हसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वर्यंसिद्ध विविध च्यापारों 
झथवा धर्मों का पहले यथाशाक्ति ज्ञान आप्त कर मनुष्य को उसी ढेँग से अपने व्यवद्दार 
फरवे पड़ते हैं, जिससे कि घे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुरूल हों इससे कहना 
चाहिये, कि प्रवत्तों से मनुण्य को जो फल मिलता हैं, वद्ध केवल उसके ही प्रयत्नों 
का फल नही है, वरन्‌ उसके कार्य और कंमंल्रष्टि के तद॒वुकूल अनेक स्वयंसिद्ध 
धर्म--इन दोनो--के संयोग का फल 'है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाविध सश्िच्यपारों की अनुछूलता आवश्यक है, कई बार उब 
सघ का भनुप्य को यथार्थ छान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्षय भी 
मही है, इसे ही 'दैव” कहते हैं । यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे सष्टिन्यापाएों की 
सच्दायता अत्यंत झ्रावश्यक है जो इमारे अधिकार में वी और निन्दे हम जानते 
(हूँ, तो भागे कहना नहीं होंगा कि ऐसा अमिसान करना मूर्खता है कि ४ केवल 
छापने पगत्व से 'ही में अमुक बात कर छूँगा” (गी. $८, 48-4६ देखो)। क्योंकि, 
'कर्म-चृष्टि के ज्ञात और अज्ञात न्यापारों करा मानवी प्रयत्नों से संग्रोग ने पर जो 
फल चोता दै, वह केवल कर्म के नियमों से दी हुआ करता है; इसलिये इस फन्न 
की अझमिलापा फरें या न करें फ़ल-सिंद्धि में इससे कोई फर्क चहं पढ़ता; 
धमारी फलाशा अलवत इसे हुःखकारक हो जाती है। परनु स्मरशा रहे कि 
मलुष्य के लिये आवश्यक चात भरकेले सृष्टि व्यापार वें अपनी झोर से संबंधित ही 
कर नहीं कर देते । चने की रोटी को स्वादिट बनाने के लिये जिस प्रकार आटे में बोड़ी 
सा नमक भी मिल्लाना पड़ता है; उली अकार कर्म-वृष्टि के इन स्वयंसिद् व्यापार को 
सरज॒ुप्यों के उपयोगी द्ोने के लिये उनमें मानची अयत्न की थोड़ी सी मात्रा सिलानी 
पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी घुरुषप, सामान्य लोगों के समान, फल की 
झाप्तक्ति अथवा अमिलापा तो नही रखते; किन्त थे लोग जगत के ध्यवद्धार को 


संन्यास और कर्मयोग । ३२७ 


सिद्धि के लिये, प्रवाइ-पतित के का ( अर्थात्‌ कर्म के अनादे प्रवाइ में शाख से 
प्राप्त वथाधिकार कर्म का ) जो छोटा-बड़ा भाग मिले उसे 'ही, शान्तिपूर्वक्र कत्तेव्य 
समम कर किया करते हैँ। और, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर( अथवा 
मक्तिस्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चित रइते दैं। “तेरा अधिकार 
केवल करे करने का हू, फल होना तेरे अधिकार की चात मह्दों ” ( गो. २. ४७ ) 
इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को क्रिया है, उसका रहस्थ भो यही | । इस प्रकार 
फलाशा को त्याग कर कर्म करते रइने पर, जञागे कुद का राऐं पे कदाचित्‌ कम निष्फल 
हो जायें: तो निप्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण 'ही मड्ठी रहता, 
क्योंकि इस तो अपने अधिकार का काम कर चुके । ददाहरण लीजिये; वद्यकशाख्र 
का मत #. कि आयु की ढोर ( शरीर की पोषण #«रनेवाली नैसर्गेक धातुओं की 
शक्ति ) सवल रद्दे विना निरी औपधियों से कभी फ़ायदा गहों होता; भौर इस 
ढोर की सबलता अनेक प्राकन अथवा पुएतेनोी संस्कारों का फल ह | यहवात सैय 
के हाय से दोने योग्य नद्ों, और टसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान दो भी नहीं सकता। 
ऐसा दोते हुए भी, हम भत्यक्ष देखते हैं, क्रि रोगी लोगों को ओपधि देवा अपना 
कर्तव्य समम्छ कर केवल परोपकार की बुदि से, वैध ऋपनी बुद्धि के अनुसार इजाएों 
रोगियों को दवाई दिया करते हूं। इस प्रकार निष्काम-चद्धि से कास करने पर, यदि 
कोई रोगी चंगा न दो, तो उससे वह वध उद्धिम गद्दी होता; वाल्कि बढ़े शान्त 
चित्त से यद शास्त्रीय नियप्र हँड़ निकालता है, कि अमुक रोग में अमुक ओपधि 
से फी सकड़े इतने रोगियों को आराम होता | । परन्तु इसी वेद्य का लड़का जब 
बीमार पड़ता दे, तव उसे ओपधि देते समय चह्ट आयुण्य की ढोस्चालीं बात भूल 
जाता हे और इस ममतायुक्त फलाशा से टसका चित्त घवड़ा जाता है कि ४ मेरा 
लड़का अच्छा हो जाय । ” इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य चुलाना पढ़ता हे, या 
दूसरे वाद्य की ललाइ की आवश्यकता पोती #! इस छोटे से उदादरग ले ज्ञात द्ोगा, 
कि कर्मफेल मे ममतारूप आसनक्ति किसे कद्ना चाहिये और फलाशा न रइने पर सी 
निरी कर्चच्य-ुद्धि से कोई मी काम किपत प्रकार किया जा सकता हे । इस प्रकार 
फलाश्ा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से मन में बेग़ग्य का भाव 
अटल द्वोना चादिये;परन्नु किसी कपड़े का रक्ष (राग) दूर करने के लिये जिस 
प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहों समझता, उसी प्रकार यह कहने से कि 
£ किसी कम में आम्तक्ति, काम, सह, रुग अथवा प्रीति न रखो! उस कम को ही 
छोड़ देना ठोक गईीं। चैराग्य से कर्म करना दी यदि अशफ्प दो, तो वात निराली हू । 
परन्तु इम भत्यक्ष देखते हैं कि वैराग्य से मली भोति कर किये जा सकते हूँ; इतना 
ही क्यों, यह सीगप्रगट हे कि कर्म किसी से छटते ही नहों । इसो लिये अज्ञानी लोग 
जिन कर्मो को फलाशा से किया करते हैं, उन्हे दी ज्ञानी पुरुष ज्ञावआपि के बाद 
भी लाम-अलास तथा सुख दुःख को एक सा मान कर (गी. २. ३८) चैर्य एवं 
उत्साइ से, किन्तु शुद्धचादि से, फल के व्रिषय में विरक्त था उदासीद रह कर 


बेश्थ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार । 


(गी. १८. रद ) केवल कर्तव्य साद कर, झपने झपने अधिकारानुसार शान्त चित्त से 
करते रहें (गी. ६. ३ )। नीति चौर मोक्त की दृष्टि ले उत्तम जीचनऋम का यही 
सच्चा तत्व है। अनेक स्थितप्रज, महामगवद्धक्त और परस छानो पुरुषों मे--पूर् 
स्वयं भगवान्‌ ने भी-इसी सार्ग को स्वीकार क्रिया है । भगवद्रीता पुकार कर 
कहती है, कि इस कर्मयोगसार्ग से ही पराकाष्टा का पुरुषार्थ या परसार्च है, इसी 
' योग ? से'परमेदर का भजन-पूजन होता है और घन्त सें सिद्धि भी मिलता है 
( गी. ६८. ४६ )। इतने एर भी यदि कोई स्वयं जान बूक कर गैरससमत कर ले, 
तो उसे हुदेबी फद्ना चाहिये। स्पेन्धर लाइव फो पद्मपि अध्यात्म एश्टि सम्मत न थी; 
तथापि उन्होंने मी अपने * सम्राजशास्त का अभ्यास ' मामक भ्न्ध के अन्त मैं, 
गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया है;--परह वात आधिभौतिक रोतिसे भी 
सिद्ध है कि इस जगत में किसी भी काम को एकदम कर गुजरना शक्‍्य नहीं, उस 
के लिये कारणीमूत और आवश्यक दूसरी हज़ारों चा्तें पहले जिस प्रकार हुई होंगी 
उसी प्रकार मनुष्य के प्रथत्त सफल, निष्फल या न्‍्यूनाधिक सफल रुप्ना करते हैं; 
इस कारण यथपि साधात्ण महुण्य किसी भी काम के करने सें फलाशा से ही मथृत्त 
होते हैं, तथापि डाद्दिभान्‌ पुरुए को शान्ति और उत्साह से, फल-संबंधी ज्ामह 
छोड़ कर, अपना कर्त्तव्य करते स्दमा चाहिये "। 

यचपि यद्द सिद्ध हो गया, झि छानी पुरुप इस संधार थ प्रपने प्राप्त कर्मों को 
पल्षाशा छोड़ कर निष्काम वाद्धि से आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथारि यह 
वतलाये बिना कर्मय्रोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किससे और दिल 
लिये प्राप्त होते हैँ ! ध्रतफ्व भगवान्‌ ने कर्मगोग के समर्थनार्थ अर्ुन को अन्तिम 
और महत्व का उपदेश दिया दे कि “ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यत्‌ कतुरसईसि ” 
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( गी. ३. २० )--लोक््संग्रद् की ओर इ्ट 
लोकसंग्रह का चह अर नहीं कि कोड 


द्वकर 
ज्ञानी पुरुष 


करे भ्रयवा यह अर्थ नहीं कि ' घ्वचं कर्मत्याय का आधेहारों द्वार पर भा इल 
लिये दम करे का ढोंग करे कि ऋज्षानी मनुष्य कहीं कम न छाड़ू देढे छोर इन्हे 
अपनी ( कह्लानी पुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छा दी लगे ॥* क्योंकि, सता का बह 


सिकलनते का हेतु नहीं. कि लोग अज्ञानों या नृर्ज बने रहें- ऋषवा उन्हें ऐसे दही 
बनायें रखने के लिये क्वानी पुरुष कम करने का ढाग क्रिया कर | छोग त्तो दूर्ही 
रहा; पल्तु “ लोग तेरी अपकनोर्ति गावेंगे! ( गी. २. ३४ ) इत्यादि सासान्य लोगों 
को जचनेदाली युक्तियों स॒ मी जब अजुन का समाघान न छुछा, तव सगवान्‌ उन 
यन्कयों से भी अधिक जोरदार झोर तत्वज्ञान की दृष्टि ले अधिक यलदान्‌ कारण 
अब कद रहे हूं। इसोलिय कोश में जो * संग्रह ! शच्द के जसा करना, इकद्वा 
करना, रखना, पालना, नियमन करना मन्ठति अर्थ हूं, उन सब को ययात्तस्मत 
प्रहगा करना पड़ता हू; और पेसा करने से * लोगों का संग्रह करना! थानों यह 
ऋष होना हू कि ८ उन्हूं एकव सम्दद्ध ऋर इस रीति से उनका पालन-फपण आर 
नियमसन करे. कि उनकी परत्पर अनुछूलठा से उत्पन्न धोनेवाला सामस्य उनसेंआा 
जावे, एवं टसके द्वारा उनकी सस्यिति को घ्विर रख कर उन्हें अब्रःप्राप्ति के भाग 
में लया दे। ” * राष्ट्र का संग्रह ! शब्द इप्ती अर्थ में मनुस्दति ( ७. १४ ) सेआया 
है और शाइरभाप्य में इस शब्द की व्यास्या यों ह--" लोकसंग्रह-लोकतच्यों- 
न्मार्यप्रद्मात्तिनिवारणन्‌। ” हसले देख पढ़ेगा कि संग्रद् शब्द का जो इम ऐसा 
अर्थ करते ह--अज्ञान से सनमाना बर्ताव करनेवा ले लोगों को ज्लञानदान्‌ वना कर 
छुस्थिति में एकत्र रखना और आत्नोन्रति के - मार्ग में लूगाना--बह अपूर्द था 
निशाधार नहा है। यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहां दइ भी बतलाना 
चाहिये, कि “ लोकपंग्र इ? ने * लोक ? शब्द केवल मनुष्यवादी रहीं हू । अद्यपि 
यद् सच ६, द्वि जगत्‌ के अन्य प्राणियों की अपेक्ठा मनुप्य श्रेण | और इसी से 
मानव जाति के ही कल्याण का प्रघानता से * लोकपंग्रह ! शब्द में समावेश होता 
तथापि सगवान्‌ की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पिठूलोक और 
देवलोक प्रद्धति जो अनेक लोक अर्याद्‌ लगठ सगवान्‌ ने बनाये #ूं; उनका नी नलीं 
जाते घारण॒-फफा हो और ते सभी अच्छी सीति से चलत रहें; इसलिये 
कहना पढ़ता ह कि इतना लव व्यापक अथे : लोक्ष्संग्रह् ः पद से यहा विवक्षित 
शके मनुप्यल्ोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार मी सुस्विति से चले 
( लोकानां संग्रहः )। जनक के किये हुएपु अपने कर्तव्य के वर्णन में. जो ऊपर लिखा 
ता छुका है, देव आर प्रितरों का नी उछेख है, एवं मगवदीता के तोसरे अधष्यत्य में 
तथा महामारत के गारायणीयोपाज्यान में जिस यज्षचक्र क्रा वर्णन रू उलमसे नी 
कट्दा है, कि देवलोक आर मनुप्यलोक दोनों ही के घारणा-पोपण के लिये अद्वदेद 
के यज्ञ उत्पन्न किया ( गी. ३. १०-१२ ) । इससे स्पष्ट होता है दि मरवद्मीता 


३३० गीतारहस्थ अथवा कर्मचोगशास्र । 


में 'लोकसंग्रह! पद से इतना अर्थ विवज्षित है कि--अकेले मनुप्पलोक का ही नहीं, 
किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का मी ठाचित घोरण-पोषण इहोवे और थे परस्पर मुक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी स्टष्टि का पालन-पोपण॒ करके लोकसंग्रद् करने का 
जो यह अधिकार मगवातर का है, वच्दी छ्ानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त 
जुआ करता है । ज्ञानी पुरुष को जो वात मामाणिक जैचतो है, अन्‍य लोक भी उसे 
प्रमाण माव कर तदनुऋूल व्यवद्धार किया करते हूँ ( गी. ३. २१ ) | क्योंकि, साधारण 
लोगों की समम्भ है, कि शान्त चित्त और समवाद्धि सेचह ।विचारने का काम ज्षानों 
ही का है, कि संसार का धारण और पोषण कैसे होगा एवं तदनुसार घर्मअवन्ध को 
मर्यादा बना देना भी दसी का काम €ै। इस समर में कुछ भूल भी नहीं है। ओर, 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की सम में ये चातें भली भाँति नहों 
आ सकता, इसी लिये तो वे छ्वानी पुरुषों के सरोसे रद्दते हूं। इसी अभिम्राय को 
. मन सें ला कर शान्तिपर्त सें युधिष्टिर से भीष्म ने क्ढा है- 
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अ्र्थाद “लोकसंग्रइकारक और सूचम प्रसज्े| पर धर्मार्थ का निणय कर देवेवाला 
साथ पुरुषों का, उत्तम चरित्र स्वयं अह्मदेव ने ही यतया है” ( सभा. थां. २५८- 
२५ ) | * लोकसंग्रइ ? कुछ ठाले बैठे को वेगार, उकोसला या लोगों को झज्ञाव 
में ढाले रखने की तरकीब नहीं है; किन्तु ज्ञानयुक्त-कर्म के संसार में न रहने से 
- जगत के नष्ट दो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिद्ध होता है कि बह्देव- 
निर्मित साधु उरुषों के कर्तन्यों में से ' लोकसंम्रइ ? एक प्रधान कर्त्तेत्य है। ओर, 
इस भगवद्ववचन का भावार्थ भी यही है, कि “सें चह काम न करूँ तो ये समस्त 
लोक अर्थात्‌ जगत नष्ट हो जावेंगे ” ( गी. ३. २४ )। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र 
हैं; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी ुनिया अन्घी हो जायगी और इस 
संखार का सर्चतोर्पारि नाश हुए त्रिना न रहेया | क्वानी पुरुषों को ही अचित हे कि 
लोगों को ज्ञानवान कर उन्नत चनावें। परन्तु यह कास सिर्फ़ जीम द्विला देने से 
श्र्थाव कोरे उपदेश ले दी कमी सिद्ध नहीं होता । फ्योंकि, जिन्हें सदाचरणा को 
आदत नहीं और जिनकी चुद्धि मी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा अह्श्ान 
सुनाया जाय तो वे लोग ठल ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार का गये ह-- 
+ पैरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा है ही। ” इसके सिवा, किसी के उपदेश की 
सता की जाँच मी तो 'लोक उसके आचरण से हीं।किया करते है हि इसलिये, यदि 
ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वद सामान्य लोगों को झालसी बनाने का एका 
बहुत बड़ा कारण हो जायगा। इसे ही ' बरद्धिमेद 'कहते हैं; और यह व॒द्ि-भेद न 
होने पावे तथा सब लोग, सचम्नुत्र निष्कास हो कर अपता कर्च॑च्य करने के लिये जागृत 
ज्ौजायें इसलिये, संसार से ही रहकर अपने कर्मों से सब लोगों को सदाचरणं की-- 
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निष्काम बुद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी घुरुषका कर्त्तव्य(ढोंग नहीं) 
दो जाता है। अतपृव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का 
अधिकार कभी प्राप्त गह्टीं होता; अपने लिये न सह्दी, परन्तु लोकसंग्रह्यर्थ चातुर्वेणर्य 
के सब कर्म अधिकारानुसार उसे करता ही चाहिये । किन्तु - संन्याससार्गवालों का 
मत है, के ज्ञानी पुरुष को चातुर्चणंय के कर्म तिष्काम ठुद्धि से करने की सी कुछ 
ज्ञरूरत गहीं--यही फ्यों, करना भी नही चाहिये; इसलिये इस सम्पदाय के ठका- 
कार गीता के ४ ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रद्वार्थ कर्म करना चाहदेये ” इस सिद्धान्त 
का छुछ गड़बड़ अर्थ कर प्रत्यक्ष नहीं तो पयाय से, यह कइने के लिये तेयार से 
हो गये हूँ, कि ख्यं भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते हैं। पूर्जापर सन्दर्भ से प्रगट 
हूं, के गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह ठिल्मिल या पोचा अर्थ सच्चा नहीं। गीता 
को यह मत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार प्राप्त है; 
और, इसके सूबत में गीता में जो कारण दिये गये हैं, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य 
कारण है। इसलिये, यह मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, लोकससंग्रह 
' पद्‌ का ढोंगी अथ करना सर्वथा अन्याव्य है। इंस जगत में मनुष्य केवल अपने ही 
लिये गई उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमभ्ती से स्वार्थ सें 
ही फँस रहते हैं; परन्तु “सब्वभूतत्यमात्मानं सर्वभूत्ानिं चात्मनि” (गी. ६.२६)-- 
मैंसव भूतों में हूँ और सब भृत्त मुक्त में हं--इस रीति से जिसकों समस्त संसार 
ही झात्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बद्धा लगाना है, 
कि “ जुझे तो मोक्ष मिल गया, भच यदि लोग दुःखी 'ो, तो स॒झे इसकी फ्या 
परवा ? ” ज्ञानी पुरुष का आत्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यक्ति है? उसके आत्मा पर जप 
तक अज्ञान का पदों पड़ा था, तब तक * अपना ? और “ पराय/? यह भेद कायम था 
परन्तु ज्ञानआपति के बाद सब लोगों का आत्मा द्वी उसका आत्मा है। इसी से योग- 
चासिष्ट में राम से वसिष्ठ ने कहा हैं-- ' 
यावल्लोकपरामशों निरुह़ों नास्ति योगिनः । 
तावद्रूदसमाघित्व॑ न मवत्येव निमलम्‌ | 
“ जब त्तक लोगों के परामर्श लेने का (अर्थात्‌ लोकसंग्रद् का ) काम थोड़ा भी 
बाकी ई-समाप्त नहीं हुआ है-त्तव तक यह कमी नहीं कह सकते, कि योगारुड़ 
पुरुष की स्थिति निदाप है” ( यो. ६. पू. १२८. ४७) | केवल अपने ही समाधि-छुख 
में डूब जाना सागो एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमार्गवाले 
इस बात की ओर दुर्लच्ञ करते हूँ, यद्दी उनकी युक्ति- अ्युक्तियों का मुफ्य दोष दै। 
भगवान्‌ की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगा- 
रूढू दोना शक््य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी “ साछुओं का संरक्षण, हुु्ें 
का नाश और घर्म-संस्थापता ” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय 
समय पर अवतार लेते हैं ( गी. ४. ८), तब लोकंग्रद के कर्तव्य को छोड़ 
देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सवैधा अनुचित है कि / जिस परमेश्वर ने ड्ग 
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सब लोगों को उत्पन्न किया दे, वह उनका जैसा चाहेगा पैसा घारणयोफ्ण 
करेगा, उ्घर देखना सेरा काम गहों है।” क्योंकि ज्ञानआपि के बाद, परमेधर * 
: मैं "और * लोग “यह भेद ही नहों रहता; ओर यदि रहे, तो उसे ढोंगी 
कइना चादैये, ज्ञानी नहीं। यदि ज्ञान से क्लानी पुरुष परमेघररूपी हो जाता है, 
ते परमेश्वर जो कास करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात्‌ निस्सद्ः बुद्धि से 
करने की आधश्यकता ज्ञानो पुरुष को कैसे छोड़ेगी ( गी. ३. २९ और ४. १४ एवं 
३५ ) १ इसके अतिरिक्त परसेश्वर को जो कुछ करना है, वह मी श्ञानी पुरुष केरूप 
: था द्वारा से ही करेगा । अतएद जिसे परमेश्वर के ध्वरूप का पेसा अपरोक्ष ज्ञाव हो 
गया है, क्वि “ सब प्राणियों में एक आत्मा है, ” उसके सन में सर्वभूतताजुकम्पा 
आदि उद्गत्त दृत्ियों पुख्ता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उ्लके सन की प्रधृत्ति 
लोककल्याण की ओर हो ज्ञानी चाहिये। इसी अ्रभिप्राय से ठुकाराम महाराज 
साधुपुरुष के लक्षण इस अकार वतलाते हैं- * जो दीन हुखियों फो अपवाता है 
वही साधु दै-इंसर भी इसी के पास हैः” सथवा “जिसने परोपकार में अपनी शाक्ि 
का व्यय किया है घसी मे आत्मस्यिति को जाना हैं; ”" और, अन्त में संतजनों 
के ( अर्थात्‌ भक्ति से परसेश्वर का पूर्णा ज्ञान पानेवाले भद्दात््माओं के ) कार्य का 
धरणीन हस अकार किया है “ संतों की विभूतियोँ जगत के कल्याण ही के लिये 
हुआ करती हैं, वे लोग परोएकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं । 
सर्वृहरि ने वर्णन किया है कि पराये द्वी जिसका सवा हो गया है, वही पुरुष 
साधुओं में श्रेष्ठ है,---“स्वार्थों यस्य पराये एच सच पुमानेकः सतामग्रणीः। ” क्या सनु 
आदि शास्रप्रणेता क्ानी न थे ? परन्तु पन्‍्हों ने तृप्णा-दुःख को बढ़ा भारी होवा 
मानकर तृप्णा के साथ ही साथ परोपकार-ुद्धि भादि सभी उदात्तदृुत्तियों को नष्ट 
नहीं कर दिया-उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुर्वेर्य अश्टति शाज्षीम सदा बना 
देने का उपयोगी काम किया है। माहझण को शान, प्तत्रिय को युद्ध, वैश्य को खेती 
गोरक्षा और व्यापार अथवा शूद् को सेवा-ये जो गुणा, कम और स्वभाव के अ्ु- 
रूप सिन्न भिन्न कर्म शा््रों में वार्णेत हैं, वे केवक्ष अल्येक व्यक्ति के द्वित के लिये 
नहीं हैं; पत्युत मनुस्शति ( ३. ८७) में कद्दा है, कि धातुर्वेसर्य के ध्यापारों का 
विभाग लोकसंभ के लिये ही इस प्रकार प्रदत्त हुआ है; सारे, समाज फे बचाव 
के लिये कुछ पुरुषों को अतिदिन युद्धकला का शम्यास करके सदा तेयाररहना 
घाहेये और कुछ लोगें। को खेती, व्यापार एवं शनाजन प्रशतत्ति उच्चोगों ले लमाज 
की उम्पान्य भावश्यकताएँ पूर्ण कली चाहिपे। गीता (७४ जमा 
क इसी भाव को कविदर बादू मैयिलीशरण सप्त ने यों व्यक्त किया ईै३-- 
वास इसी में है दिमुवर का है वस्त सच्चा स्ताथु वहीं- 
जिसने दुखियों की अपनाया, बढ़ कर उनकी बंद गशी । 
आत्मत्तिति जानी उमने प परदित जिसने ब्यथा सद्दी; 
, प्रहिताएँ जिनका वैमव है, है उंतमे ही पन्‍्य मदद ॥ 
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झशिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा सुका है, कि इस चातुर्चरायंघम 
' में, से यदि कोई एक भी धर्म डूब जाय तो अमाज इतना ही पंगु हो जायगा और 
अन्त में उसके नाश हो जाने की भी तम्मावना रहती है। स्मरण रद्दे कि उद्योगों 
के पिभाग की यह व्यवस्था एक ही भश्रकार की नहीं रहती। श्ाचीन यूनानी 
तत्वज्ञ छेटो ने एतद्रिपयक अपने अन्य में और अर्वाचीन फ्रेश शास्क्ष कोट ने 
छापने “ झाधिमौतिक तस्वज्ञान ” में, समाज की घ्थिति के लिये जो व्यवस्था 
सूचित की है, वह यद्यपि चात॒वंण्यं के सदश है; वधापि उन ग्रन्थों को पढ़ने 
'सै कोईं भी जान सकेगा, कि उस ज्यवध्था में चैदिक धर्म की चातुरच॑रर्य व्यवध्या 
से कुछ न कुछ मिन्नता दै। इसमें से कोन सी समाजव्यवस्था अच्छी है,अथवा यह 
अस्छापन सापेक्ष है.और युगमाव से इसमें कुछ फेर फार 'हौ सकता है या गद्ठी,इत्यादि 
पनेफ प्रश्न यहाँ उठते हैं; और आज कल वो पश्चिमी देशों में 'लोकसंग्रह!एक मह्ृत्तत 
का शास्त्र बन गया है। परंतु गीता का तात्पय-निर्णाय 'ही 'हमारा अस्‍्तुत विषय -है, 
इसलिये कोई आवश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी चिचार- करें। यह बात 
निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वरार्य की व्यवस्था जारी थी और “ लोक- 
संग्रह 'रने के द्तु से दी वह भप्रतृत्त की गई थी। इसलिये गाता के “ लोक- 
संग्रह ' पद का अर्थ यही होता है, कि लोगों को अत्यक्ष दिखला दिया जावे कि 
चातुर्वशर्य की व्यवस्था के आसार अपने अपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस 
प्रकार करना चाद्दिये। यद्दी बात सुख्यता से यहाँ: घतलानी है। ज्ञानी पुरुष 
समाज के न॒छिंफ़ नेत्र- हैं, बरन्‌ गुरु भी हैं। इससे आप ही आप सिद्ध दो 
जाता है कि उपयुक्त श्रकार का लोकसंगह करने के लिये, उन्हें अपने समय 
की समराजव्यवस्या म यदि कोई न्यूनता जैंचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देश- 
कालानुरूप परिमार्जित करें और समाज की ए्थिति तथा पोषणशक्ति की रज्ञा करते 
हुए उसको उच्नतावेश्या में ले जाने का प्रयत्त करते रहें। इसी प्रकार का लोकः 
संग्रह करने के लिये राजा जबक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रद्दे और 
मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी कारण से “'स्वघर्ममपि चावेक्ष्य 
न विकम्पितुमहसि ” ( गी. २, ३१ )-स्वधर्म के अनुसार जो कर्म धाप्त हैं, उनके . 
लिये रोगा तुक्े उचित नहीी-५अथवा “'स्वसावनियतं कर्म कुर्वशाभोति किल्मिषम! 
( गी. १5५.४७७)--खभाव और गुणों के अजुरूप निश्चित चातुव॑सयन्यवस्था के 
अजुलार नियमित कर्म करने से तुम्के कोई पाप नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से 
चातुव॑णय-कर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गोता में वारवार अर्जुन को 
उपदेश किया गया है। यह कोई भी गद्दी कहता, कि परमेश्वर का ययाश्षक्ति ज्ञान 
प्राप्त न करो | गीता का भी [सैद्धान्त है,कि इस ज्ञान को सम्पादृन करना ही मनुष्य 
का इस जयत्‌ में इंतिकर्तब्य हूँ। परूतु इसके आगे यढ़ कर गीता का विशेष कथन 
यह है कि, अपने आत्मा के कल्याण में ही समशिरूप भात्मा के कल्याणार्थ ययाशक्ति 
धयत्न करने का भी समावेश दौता दै, इसलिये लोकधंग्रद करना ही बद्मात्मेक्य- 
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शान का सब्चा पर्येवलान ष्हं। इस पर भी यह गहीं, क्वि कोई पुरुष ग्रद्यज्ञानी चोर 
से 'ही सब प्रकार के च्यावद्ारिक व्यापार अपने ही हाथ से कर ढालने योग्य दो जाता 
हो। मीप्म और व्यास दोनों मह्दाज्ञानी और परम सगवद्धक्त थे; परन्तु बह कोई 
बडी कद्दता/कि भीप्स के समान च्यास ने भी लड़ाई का काम किया होता। देवताओं 
की ओर देखें, तो बहच्ौं मी संसार के सेड्ार करने का काम शक्षर के बदले विष 
को सौंपा हुआ नहीं देख पढ़ता । मन की निर्विषयता की,सम और शुद्ध दाद की, 
त्तथा अध्यातिक उन्नति की आन्तिम सीढ़ी जीवन्मुक्तावस्था है; चुद कुछ आधि- 
आऔतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा गहीं है। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष 
उपदेश दुवारा किया यया है कि स्वमाव और गुणों के अनुरूप मचलित चातुर्वणर्य 
आदि व्यवस्याओं के अमुलार जिस कर्म को दम सदा से करते चले आ रहे ईं, 
घ्वभाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवश्ताय को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोक- 
संग्रह के निम्नित्त करता रहे; फ्योंक्ति उसी में टसके निषुण द्ोने की सम्भावना हैं, 
ब्द यदि कोई और दी व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की झ्वानि होगी ( गी. 
६.३५; १८.४७) । अत्येक सजुष्य में ईश्वरनिर्मित श्रक्ृति,- स्वभाव और गुणों के 
अनुरूप जो भिन्न भिन्न श्रकार की यांग्यता होती हैं, टसे ही अधिकार कहते ई; 
और बेदान्तसृत्र में कहा दे कि “ इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कमों को पुरुष 
प्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंग्रद्धाथ मरणपर्यते करता जावे, छोड़ न दे--याघ- 
दुधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ ” ( वेम्त. ३. ३. ३९)। कुछ लोगों का फपन 
है, के वेदान्तसृत्रकर्ता का यद्द नियम केवल बड़े अधिकारी पुरुषों को डी उपयोगी 
है; और इस सत्र के भाष्य में जो समर्थनाथ उंदाइरण दिये गये हैँ, उनसे जाग 
पड़ेगा कि वे सभी उदाइरण ध्यास प्रभृति बढ़े बड़े अधिकारी पुरुषों के दी दूत 
परल्तु सुल सूत्र में श्रधिकार की छुटाई वडाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, 
इससे ८ अधिकार ” शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी अधिकारों में है; भार यदि 
इस बात का सृक्त्म तथा घ्वतन्त्र विचार करें कि ये आाधिकार किप्त को किस अकार 
प्राप्त द्ोते हैँ, तो शव होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज औरसमान के साथ दी 
मनुप्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया *, इसलिये जिसे मितना बुढ्विबल, सत्तावला 
दच्यवल या शरीरेवल स्वभाव दी से द्वो अथवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जासके, 
उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के घारण और पांपश करने का थोड़ा वहुत 
झधिकार ( चातुवैयय आदि अथवा अन्य गुण झौर कर्म-विमागरूप सामाजिक 
व्यवस्था से) मत्पेक को जन्म से ही माप्त रहता है। किसी कल की, अच्छी रीति स 
अलाने के लिये बड़े चक्के के सामान जिस भकार छोटे से पहिये की भी आवश्यकता 
-रहं॑ती है; उध्ी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्यो के सिलसिले 
को च्यवध्यित रखने के लिये व्यास आदिकों के वड़े आधिकार के समान ही इस 
बात की भी अवश्यकता है कि अन्य मनुष्यों के छोटे आधिकार भी पूर्णी और योग्य 
रीति से अमल में लाये जावें। यदि कुमार बड़े और जुलादा कपड़े तैयार न करेगा, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण द्ोने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा य 'हो सकेगा; 
अथवा यदि रेल को कोई अद॒वा मकराढीवाला या पाहंट्समेव अपना कर्तव्य ना करे, 
"तो जो रेलगाड़ी आज कल वायु की चाल ले रात दिन बेखटके दौड़ा करती है, वह 
फिर ऐसा कर न सकेगी । अतः वेदान्तसूलकर्ता की ही उलछिखित युक्तिश्रयुक्तियों से 
झब यह निष्पन्न हुआ, कि व्याप्त प्रस्तति बड़े बड़े किकारियों को 'ही नहीं, भत्युत 
अन्य पुरुषों को भी-फिर चाहे वह राजा हो या रक्क--लोकसंग्रद्द करने के लिये 
थो छोटे घड़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चाद्‌ भी छोड़ नही देना 
चाहिये, किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्काम बुद्धि से अपना कत्तव्य समझ ययाशाक्ति, 
यथामति और यथासम्मव जीवनपर्यत-करते जाना चाहिये | यद्द केइ्ना ठीक नहीं 
कि मैं न सद्दी तो कोई दूसरा उस काम को करेगा । क्योंकि ऐसा करने से समूचे 
काम में जितने पुरुषों की आवश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है और संघशाक्ति 
कम ही नहीं 'हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा, उतनी 
अच्छी रीति से और के द्वरा उसका होना शक्य नहीं; फलतः इस हिसाब से 
लोकसंग्रद भी अधूरा ही रह जाता है। इसके आतिरिक्त, कद्ट आये हैं, कि ज्ञानी 
पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बाद्दे भी बिगड़ती है। कभी कभी 
संन्‍्याससार्गवाले कद्दा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ अपने 
आत्मा की मोक्तप्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश भले ही हो 
जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये--“लोकसंग्रहर्मन्ल गैव कुर्यान्न 
कारयेत्‌ ” अर्थात्‌ न तो लोकसंग्रह करे और म करावे ( सभा. अश्व. अनुगीता- 
४६० ३६ ) । परन्तु ये लोग व्याप्त अम्रख महात्माओं के ध्यव॒ुद्दार की जो उपपत्ति 
बतलाते दें, उससे, और चप्तिष्ठ एवं पत्नश्िख प्रस्टति ने राम तथा जनक आदि 
को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज फे धारण-पोषण इत्यादि के काम 
ही मरण पर्यत करने के किये" जो कद्दा है उससे, यही प्रगटः होता है कि कर्म 
छोड़ देने का सेन्यासमार्गेवालों का उपदेश एकदेशीय है--सर्वंथा खिड दोनेवाला 
शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएच केंह्नना चाहिये, कि ऐसे पुकपतक्तीय उपदेश को ओर 
ध्याग न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरण के अनुसार ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ 
भी अर्पने अधिकार को परख कर, तदनुसार लोकसंग्रह-कारक कर्म जीवन सर 
करते जजा ही शाझ्रोक्त और उत्तम मार्ग है; तथापि इस लोकसंग्रदद को फलाशा 
रख कर न करे। क्योंकि लोकसंग्रह की ही फ्यों न हो; पर फलाशा रखने. 
ले; कर्म यदि निप्फल हो जाय तो, दुःख हुए बिना न रहेगा ।इसी से 
में * लोकसंग्रह फरूँगा ! इस अमिमान या फल्लाशा की बुद्धि को सन में न रख 
कर लोकसंग्रह सी केवल कर्ततव्य-जाद्दे से हही करना पड़ता है । इसलिये गौता 
में यह नहीं कहा के लोकसंग्रहार्थ ' अर्थात्‌ लोकपंग्रहरूप फल्न पोने के 
लिये कर्म करना चाहिये, किन्तु यह कहा है कि लोकसंग्रह की ओर 
इृष्टि दे कर ( संपश्यन्‌ू ) तुझे कर्म करना चाहिये-- लोकसंग्रहमेवापि 
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संपश्यव्‌ ? ( गी. ३. २० )। इस प्रकार गीता में जो ज़रा लंबी चौंडी शब्दयोजना 
की गईं है, उसका रहस्य भी वद्दी दे जिसका रलेख ऊपर किया जा चुका है। लोक- 
सचमुच महत्वपूर्ण कर्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके पहले 
होक (गी. ३. १६) में भ्रनासक्त तुद्धि से कम करने का भगवात्र ने अर्जुन को जों 
उपदेश दिया है, घइ लोकसंग्रद्ट के लिये भी उपयुक्त है। 
ज्ञान और कर्म का जो चिरोध है, वह ज्ञान और काम्य कर्मों का है; ज्ञान 
आर (निष्काम कर्म में आध्यात्मिक धृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अपरिदाय 
हूँ ओर लोकसंग्रद की दृष्टि से उनकी आवश्यकता मी बहुत दै, इसानिये पानी 
पुरुष को जीवनपर्यत निरुष्तज्ञ चुद्धि से यथाधिकार चातुर्वर्य के कर्म करते ही 
उइना चाहिये | यदि यही वात शाख्रीय युक्तिप्रयुक्तियों से सिद्ध हैं और गीता का 
मरी यही दुत्यर्थ है, तो मन में यह शक्का सहज ही होती £, कि वैदिक धर्म के 
हम्ातिग्रत्थों में वर्णित चार आश्रमों में से संन्यास आश्रम की क्या दृशा होगी? मनु 
आदि सव एशतियों में त्रह्मचारी, ग्रहुस्थ, वानप्रर्य और संन्यासी-ये चार आश्रम 
चतला कर कद्दा है कि अध्ययन, यज्ञन्पाय, दान, था चातुर्बण्य-धर्म के अ्रतुसार 
प्राप्त अन्य करों के शाख्रोक्त आचरगा द्वारा पहले द्वीव आश्रमों में धीरे-धीरे 
चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अन्त में समत्त कमा को ध्वरूपतः छोड़. 
देना बाहिये तथा संस्यास ले कर मोक्षआप्त करना, चाहिये ( मनु. ६. १ 
६-३७ देवी ) । इससे सब स्मतिकारा का यह अमभिप्राय प्रगट होता हई, 
कि यज्ञन्याग और दान प्रद्ति कर्म य्ूहस्थाश्रम में यथपि विद्धित हैं, तथापि दे. 
सब चिंत्त की शुद्धि के लिये हैं, अर्थात्‌ उनका यही इद्देश है कि विष्य/साक्ति या 
स्वार्थपरायण-वाद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी बढ़ जावे कि प्राणियों में एक ही 
आच्मा को पहचानने की शक्ति पाप्त हो ,जाय; और, यह स्थिति प्राप्त होने पर, 
मो की भ्राएि के लिग्रे अन्त में सब कर्मो का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासाभ्रम 
ही लेना चाहिये। श्रीशकृराचाय ने' कलियुग में जिस संन्यास-घर्म की 
स्थापत्रा की, वह भार्ग यही हू, और प्मातंमागवाले कालिदास ने भी रखुबंश के 


आरमम में-- है 

शैशवेभ्यस्तावैद्यानां यौवने विपयेपिणाम्‌ । 

। वाधके मुनिव्तानाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

«८ बालपन से अभ्यास ( प्रह्मचय ) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपमोगरूपी 
संसार ( ग्द्दस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती अवंध्या में सुनिद्वत्ति सेया वानप्रस्य 
चर्म से रइनेचाले, और अन्त में (पातअल)येग से संन्यास धर्म के अनुसार वरद्मयड 
झे आत्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले”-ऐसा घूर्यवेश के पराक्तमी राजाओं का वर्गुन 
किया” (रघु. १. ८)। पेसे दी मद्दाभारत के शुक्राउमश्न में चद्द कह कर, कि-- 

ननुप्पदी हि निःभ्रणी बह्षप्येष्रा प्रतिग्रेता | 

एतामादहा निःश्रेणी तह्मलेफे महाँयते ॥ 


संन्यास और कर्मयोग | ३३७ 


« चार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों का यह ज़ीना अन्त में वह्मपद्‌ को जापहुँचा है 
इस जीने से, झर्थाद एक आश्रम से ऊपर के वूसरे आश्रम सें--इस अंकार चढ़ते 
जाने पर, अन्त में मनुप्य वह्लोक में वड़प्पन पाता है ? ( शां. २४१. १५ ), आगे 
इस क्रम का वर्शन किया है-- 

कषाय॑ पाचयित्वाश् श्रेणिस्थानेपु च ज्िपु | 

प्रत्रजेंच पर स्थान पारितराज्यमनुत्तमम्‌ |] 
«डप जीने की तीन सीढ़ियों में मनुष्य अपने किल्विप (पाप) का अर्थाव स्वार्थपरा- 


यण आत्मबुद्धि का अथवा विपयासताक्ति रूप दोष का शीघ्र द्वी क्षय फरके फिर संन्याक्ष - 


ले; पारिबाज्य अर्थात्‌ संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान ”ै? (शां. २४०.३) । एक आश्रम 
से दूसरे आश्रम में जाने का यद्द सिलसिला मनुस्दति में भी है ॑ मनु. ६. ३४ )। 
परन्तु यद्द वात मु के ध्यान में अच्छी तरह झा गई थी, कि इनमें से अन्तिम 
अर्थात्‌ सन्‍्यास आश्रम की ओर लोगों की फिजूल प्रद्धत्ति द्वोने ले संघतार का क्तृत्व 
नष्ट हो जायगा और समान भी पंगु हो जावंगा। हसी से मनु ने स्पष्ट सर्यादा बना 
दी है, कि मनुष्य प्चौश्रम में महृघर्म के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रद के सब 
कर्म अवश्य करें; इसके पश्चात्‌-- की 
' गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपालितमात्मनः | 
अपल्यस्थैव चापत्ये तदारण्ये समाश्रयत्‌ ॥ 
८ जब शरीर में फर्रियों पड़ने लगे और नातोका मुँह देख पड़े तब गृहत्थ वानप्रस्थ 
हो कर संन्याप्त ले ले (सनु.६.२ )। इस मर्यादा का पाक्षव करना चाहिये, क्योंकि 
मनुस्टति में ही लिखा हू, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ 'ही ऋपनी पीठ पर ऋषियों, 
पितरों और देवताओं के ( तीन ) ऋण ( कर्तव्य ) ले कर उत्पन्न हुआ है। इस 
लिये वेदाष्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादुन से पितरों का और यज्ञकम्मों से देवता 
झादिकों का, इस प्रकार. पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना मनुष्य संसार 
छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता । यदि वह ऐसा करेगा ( अर्थात्‌ संन्याश्त लेगा ), 
तो जन्म से ही पाये हुए कर्ज़े को बेबाक न करने के कारण चच्द अधोगति को 
पहुँचेगा ( मनु. ६. ३५--३७ और पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र. देखो )। प्राचीन 
- हिन्दूधर्मशास्र के अनुसार बाप का कज़, मियाद गुज़र जाने का सबब न बतला 
- कर, बेटे या नानी को भी चुकाना पड़ता था और किली का कर्ज़ चुकाने से पहले 
ही भर जाने में बड़ी दुर्गति सानी जाती थी; इत् बात पर ध्यान देने से पाठक सच 
ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और उछिखित मचच््व के सामाजिक कर्ततन्य 
को * ऋण ! कहने में हमारे शास्तरकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में 
कह्दा है, कि स्टतिकारों की बतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा 
लोग चलते थे और जब बेटा राज करने योग्य द्वो जाता तब उसे गद्दी पर बिठल्षा 


कर ( ३४५ जा नऔ्डी ) स्वयं ग्ृहस्थाश्रम से निप्रत्त द्ोते ये ( रखु. ७. हुए )। 
।र 


गा 
बढ 


३्‌३्द गातारहस्य अथवा कर्सयोगशासत्र । 


भागवत में लिखा है, कि पहले दक्ष भ्ज्ञापति के इयंश्व॒ंज्ञक पुत्रों को और फिर 
शबलाअतंज्षक दूसरे पुर्तो को भी, उनके विवाह से पहले ही, भारद ने निशृत्तिसार्ग 
का उपदेश दे कर मिक्नु यना ढाला; इससे इस अशात्र और गन ज्यवहार के कारण 
गारद की निर्भत्सना फरके दक्ष प्रजापति ने उन्हे शाप दिया (भाग. ६-५. ३४-४२)। 
इससे ज्ञात होता दे, कि इस झाश्रम-ध्यवस्था का मूल-देतु यद्द था, कि झपना 
गाईसथ्य जीवन यथाशासत्र पूरा कर ग्ृहस्थी 'चलाने योग्य, लड़कों के, सयाने हो 
जाने पर, घुद्वापे की निरर्थक भाशाओं से उनकी उमड़ के झाड़े वज्ञातिरामोक्त- 
परायण हो मनुप्य स्वयं झानन्दु पूर्वक संसार से निश्वत दो जावे । इसी हेतु से 
विदुरनीति में शतराष्ट्र से बिुर ने फष्ठा ह-- 
उत्पाद पुत्राननणांश्र इत्वा ग्रात्त च तेम्योडनुविधाय फांचित्‌ |, 
स्थान कुमारी: प्रातिपाद्य सवी अरण्यसंस्थो5थ मुनिवुभूषेत्‌ ॥ 
४ सृहस्थाश्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण गछोड़ कौर उनकी जीविका के 
लिये कुछ थोड़ा सा प्रबन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य श्यानों में दे घुकने 
पर चानप्रस्य हो संन्यात्त लेने की इच्छा करे ” ( मभा. 3, ३६. बे७) । प्रात कत्न 
हमारे यहाँ साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी सममक भी प्रायः बिहुर के कयना- 
नुसार ही € । तो कभी न फभी संवार फो छोड़ देगा द्वी मनुष्य मात्र का परम 
साध्य मानने के कारण, संप्तार के व्यवहारों फी सिद्धि के लिये स्छतिप्रणेताओं ने 
जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मयादा नियत कर दी थी, चद्ट घोरे धीरे छूटने 
लगी; और यहाँ तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पंदा होते ही प्थवा 
अव्प अवध्था में ही ज्ञाष की प्राप्ति हो जावे, तो उप्ते इन तीन सीढ़ियों पर चढ़ने की 
आवश्यकता गहों है, चद एकदम संन्याप्त ले ले तो कोई ह्वानि गहों--त्रह्मचर्यादेव 
प्रत्रजेदयरहाद्वा चनाद्वा ? (जाया, ४)! इद्ती अमिप्राय ते महाभारत के गोकापि- 
लीय संवाद में कपिल ने स्यूमराश्म से कहा ह-- 
शरीौरपक्ति: कमौणि ज्ञान तु परमा गातिः । 
कपाये कर्माम:ः पक्के रसज्ञाने च तिष्ठाति ॥ # 

« सारे कर्म शरीर के ( विपयासाकिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये हूं, छत 'हीं 
सब से उत्तम और अन्त को गति है; जय कर्म से शरीर का कपाय अथवा अज्ञाव 
रूपी रोग नष्ट हो जाता द्वैतव र॒प़-ज्ञान की चाइ उपजती है” ( शां. २६६. इ८) । 
इसी प्रकार मोक्तधर्म में, पिड़गलगीता में सी कहा हैं, कि “ नैराश्यं परम॑ सु 
ऋथचा “ योपसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृप्णां त्जतः सुखम्‌ ”--तृप्णारूप आ्रणा- 

» दद्धान्तरयर्जों पर जो शांकरमाध्य है, (३. ४.२६ ) उम्तमें यह छोक छिया गया 
है। बर्ध इसका पाठ इस प्रकार हैः--' कपायपक्ति: कर्मोगि ज्ञार्न हु॒परमा गतिः ॥ 
कपाय कर्ममि: पके तेनो शा अवर्सते ॥ ”? मद्ामारत में हमें यह 'ोक जैसा मिला है एमने 
यह वैता ही ले छिया दै-। 


संन्यास और कर्मयोग । श्श३ 


न्तक रोग छूटे बिना सुख नहीं है ( शां. १०४. ६५ और ५८ )। जाबाल और बूंह- 
दारणयक उपनिषदों के वचनों के अतिरिक्त कैवल्थ और नारायणोपनिषद्‌ में वर्योग 
जहै, कि “ ग कर्मणा भ्रजया धनेन त्यागेनेके अस्तृतत्वमानशुः ”--कर्म खे, श्रजा से 
झथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से ( या न्यास से ) कुछ पुरुष मोक्त भाप्त करते हैं 
( कै. ९. २; नारा, उ. १२. ३. और ७८ देखो )! यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि 
ज्ञानी पुरुष को मी अम्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये 
कि इन चचनों की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शंका के. होगे से 'ही अर्जुद 
भे अठारहवें अध्याय के आरमस में भगवान्‌ से पूछा है कि “ तो अब मुझे अलग 
झलग बतलाओ, कि संन्यान्न के मानी फ्या हैं, भौर त्याग से क्या समसूूँ ” (१८. 
4 )। यह देखने के पहले, कि भगवान्‌ ने इस पक्ष का क्या उत्तर दिया, स्मृति- 
अन्य में प्रतिपादित इस झाश्रम मार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबत्न के चेदिक 

मार्ग का सी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करता आवश्यक है) 
बर्माचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और झन्त में संस्यासी, इस भ्कार आश्रमों की 
इन चार चढ़ती हुईं सीढ़ियों के जीने को ही “ स्मात ? अर्थात्‌ “ स्टतिकारों का 
प्रतिपादष किया हुआ सार्ग ? कहते हैं। “ कर्म कर ! और “ कर्म छोड़ '--वेद की 
ऐसी जो दो प्रकार की ्राज्ञांए हैं, इनकी एकवाफ्यता दिखलाने के लिये आयु के 
मेद के अजुसार आश्रमों की व्यवष्या स्ठातिकत्ताभों ने की है; और छमो के स्वरू- 
पत्तः संन्यास ही को यदि अन्तिम घ्येय मान लें, तो उस ध्येय की सिद्धि के लिये 
स्वृतिकारों के निर्विष्ट किये हुए भ्रायु बिताने के चार सीढ़ियोंवाले इस आश्रममार्ग 
को साधन रूप समझ कर अनुचित नहीं कद्द सकते। आयुप्य बिताने के लिये इस 
प्रकार चढ़ती हुईं सीढ़ियों की व्यवध्या से संसार के न्यवद्दार का लोप न हो कर 
यद्यपि चैदिक कर्म और औपनिपदिक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि अन्य तीनों 
आश्रसों का अन्नदाता गूहृश्याश्रम ही होने के कारण, महुस्यति और मद्ासारत में 

'सी, अन्त में उसका 'ही महत्त्व स्प्टया स्वीकृत हुआ है-- 

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव$ | 
. , एवं गार्ईस्थ्यमाशित्य वर्तन्त इतराभ्रमाः || 

४ माता के ( पृथ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी 
प्रकार यूइस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं ( शां. २६ई८- ६; और मनु. ३. ७७ 
देखो )। मु ने तो अल्याल्य ऊीजरसों को नदीऔर गहर्याक्रम को सागर कहा 
है ( मनु. है. *० सभा. शां. २६५, ३६) । जब गहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार 
निर्विवाद है, तब इसे छोड़ कर “ कर्म-संन्यास ? करने का उपदेश देंने से लाम ही 
क्या है? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहर्याशस के कर्म करवा अशक्य है? 
भहीं तो फिर इसका क्‍या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निम्नत्त हो? थोड़ी 
बहुत स्वार्थवाद से बतोव करनेवाले साधारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्काम 
बुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञामी पुरुष लोकसंग्रह फरने में अधिक समर्थ और पात्र 
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रहते ईैं। अतः ज्ञान से जब उनका यह सामथ्य परण्ोवस्था को पहुँचता है, तमी 
समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, उस समाज की 
ही अलन्‍्त द्वानि हुआ करती #, जिसको मलाई के लिये चातु॑रार्य्यवस्था की 
गईं ह। शरीर-सासथ्य न रहने पर यदि फोई अशक्त प्रमुप्य समान को छोड़ कर 
धन में चला जावे तो बात निराली है--उससे समाज की कोई विशेष हानि गहीं 
होगी। जान पड़ता है कि संन्यास-आध्रम फो छुढ़ापे की मर्यादा से लपेटने में मनु 
का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयघ्कर मर्यादा 
ध्यवद्दार से जाती रही | इसलिये “ कर्म कर ' और ' कर्म छोड़ ? ऐसे द्विविध वेद- 
धचनों का मेल करने के लिये 'ही यदि स्ट्रतिकत्ताओं'-ने आश्ाम्ों की चढ़ती रु 

श्रेणी वाँघी हो, तो मी इन , मित्र भिन्न चेद्वाक्यों की एकवाफ्यता करने का 
छ्वतिकारों की बराघरी का '्वी--और तो क्या उनसे भी झधिक--निर्विवाद्‌ झधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को है, उन्‍्हों ने जनक प्रग्गति के भाचीन शान-कर्मसमुधया- 
त्मकमसार्ग का सायवत-धर्स के नाम से पुनरुजीवन और पूर्ण समर्थन किया है। 
भारावतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर चासुदेव-माकि- 
रूपी सुलभ साधन को भी उप्तमं मिला दिया है । इस विषय पर आगे तेरहवे 
प्रकरण में विस्तारपूरवंक विवेचन किया जावेगा। भागवत-धर्म भाक्तिप्रधान भले ही 
पहो,पर उसमेँ सी जनक के मार्ग फा यह महत्व-पूर्णी तत्व विद्यमान है, कि परमेथर 
का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्याप्त न ले, फेवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरुष को भी लोकसंग्रद्द के निभित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवेन निष्काम बुद्धि से 
करते रहना चाहिये; झ्रतः कर्मेष्टे से ये दोनों सार्य एक से भर्थाद ज्ञान-कर्म 
समुचयात्मक या प्रवृत्तिपप्रधान दोते हैं। साक्षात्‌ परचद्व के ही अवत्तार, नर और 
नोरायण फऋषि, इस प्रश्ृत्तिप्रधान घर्म के प्रथम प्रवर्तक हैँ. और इसी से इस धर्म 
का प्राचीन माम॒' नारायणीय धर्म ” है । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे झोर 
लोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( सभा. 
8, ४८, २४); भौर इसी से महाभारत में इस घ॒र्स का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है;-- भरपृत्ति-लक्षणश्रव धर्मों नारायणात्मकः ” ( मसा. शां. ३४७७-८३ ), 
'क्थवा “ प्रवृत्ति-लक्षणं घम ऋषिनांरायणो$बबीत्‌ ”--नारायण ऋषि का झारुम 
किया हुआ घर्म आमरणान्त प्रदृत्तिप्रधान है ( मा. शां. २७. २) । भागवत 
में स्पष्ट कद्टा है, कि यही सात्वत या भागवतधघम हू ओर इस साखत या मूल 
भसागवतधर्म का ध्वरूप  मैष्कम्यलसण ? अर्थाद निष्काम प्रदृतततिप्रघाव था ( भाग 
१.३. ८ और ११. ४. ६ देखो ) । अनुगीता के इस छोक से “ प्रवृत्तिलकषणो 
योगः ज्ञानं संन्‍्यासलक्षणाम्‌ ” प्रगट होता है, कि इस भद्भत्ति मार्ग का हो एक 
और नाम “ योग? था ( सभा. ऋश्च, ४३. २५ ) । और इसी से नारायण के अव- 
'तार भीकृष्णा गे, गर के अवतार अर्जु को गीतो-में जिस घर्मे का उपदेश दिया है, 
उसको गीता में ही “ योग ' कद्दा है, । आज कल कुछ लोनों की सप्तम दै कि 


संन्यास और करमेयोग । ३४१ 


भागवत और स्मात, दोनों पत्य उपास्य-भद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर 
कूमारे मत में यह समम ठीक नहीं । क्योंकि इन दोनो सागों के उपास्य मित्र सले 
ही हू, किन्तु इनका अध्यात्मज्ञान एक ही है। और अध्यात्मशान को नोंच 
एक ही होगे से यह सम्भव महों, कि उदात्त ज्ञान में पारद्डत आचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपाध्य के सेद को ले कर मूगड़ते रहें । इसी कारण से मगवद्वीता ( ६. 
१४ ) एवं शिवगीता ( १२. ४ ) दोनों गधों में कह्दा, है कि भक्ति किसी को करो, 
पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को | महाभारत के नारायणीय धर्म में तो इन दोचें।' 
देवताओं का अमेद यों बतलाय। गया है, कि नारायण और रुद्र पुक ही हैं, जो 
रद के मक्त हैं वे नारायण के सक्त हैं और जो रुद्र के द्वेपी हूँ, वे गरायण के भी 
द्वेषी हैं ( ममा. शां, ३९१. २०-२ईआऔर ३४२. १२६ देखा) | इमारा यह कहना नहीं 
है, कि प्राचीन काल में शैव और वैष्णावों का भेद्‌ ही न था; पर 'हमारे कथन का 
ताथय यह हु, कि ये दोनों--ध्मात और मागवत--पन्‍्थ- शिव और विष्णु के 
वपास्य सेद-साव के कारण मित्र मिन्न नहीं रुप हैँ; ज्ञानोत्तर निकृत्ति या प्रवृत्ति, 
कर्म छोड़े या गहीं, केवल इसी महत्व के विपय में मत-मेद पोन से ये दोनों पत्थ 
अथम उत्पन्न हुए हैं। आगे कुछ समय के याद जब सूल मागवतधंसम का प्रवृत्ति 
भार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया और उत्ते भी केवल विष्णुःभक्त्रधान अर्थात 
अनेक अंशों में निद्वृत्तिप्धान आधुनिक स्वरूप भाप्त दो गया, एवं इली के कारण 
जब धृथामिमान से ऐसे मूगड़े होने लगे कि तेरा देवता ' शिव ” है और मेरा 
देवता “ विष्णु ५ तब “ स्मार्त' और “ भागवत! शब्द, क्रमशः “ शैच ' और 
/ बैपायव ? शब्दों के समानार्थक 'हो गये और अन्त में आधुनिक भागवतधममियों 
का वेदान्त (दवत या विशिशद्वेत) भिन्न हो गया तथा चेदान्त के ध्षमान च्वी ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक समा मार्ग से निराली हो 
गई । किन्तु * समा * शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह. भेद सबा भोर मूल 
कर (पुराना ) गई है। मागवतघमम भगवान्‌ का ही प्रपृत्त किया हुआ है; इसलिये 
इसमें कोई आशय हीं, कि इसका ठपाष्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 
5 ज्माते ! शब्द का चात्वर्थ “ रुठत्युक ' -- केचल इतना ह्ी--होने के कारण 
यह नहा कहा जा सकता कि स्माते-धर्म का उपाध्य शिचर द्वी द्ोना चाहिये॥ 
क्योंकि मनु आदि प्राचीन घसेप्रन्थों से यह नियम कहीं नही है, कि एक शिव की 
ही उपासना करनो चाहिये। इसके विपरोत, विष्णु का 'ही वर्णन अधिक पाया 
फल है और कुछ स्थलों पर तो गणापति प्रन्टति को मी उपास्य बतलाया है । इस 
के सिंदा शित भौर विप्णु दोनों देवता वैदिक हैं अर्थात्‌ वेद में दी इनक, वर्णन 
किया गया है, इसक्षिये इनमें से एक को ही स्मात कहना सीक नहीं है। आशिक 
हाचार्य श्मा्े मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हूँ; पर शाक्र मठ में उपास्य देवता 
शारदा है- और शाइर माप्य में जहीं जहाँ प्रतिसा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; 
चहईँ बहँ झत्यायं ने शिवलिंग का निर्देश य कर शालग्राम अर्थाद चिष्णुअआतिमा 
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काडी उ्लेख किया है (बेच. शांसा, ३. २. ७१. ६- ४४ और ४. ३. ३६ छो. 
धामा, ८. १, $ )। इसी कार कद्टा छाताई कि पद्धदिव-रा का अकार भी 
पहल शब्तादार्य कतादर्य ने हो किया था । इन सब दातों छा विचार करने से यहे 
सिद्ध होता है द्वि पहले पहल प्माते झोर मायवत पन्‍्योने * जिदनाकेः या 
“विपुमाक्ति! जसे उपात्य से दो के कोई पड़े हों ये; किन्तु जिगकी धषटि से 
एटतिअन्यो से स्पष्ट रीति स वर्णित आश्रन्न-ब्यव्रस्या के अरहुसार तस्या अऋदत्या 
में चयाशार्व संसार के सब कार्य करके, इुंढापे म॑ एकाणक कम छोड़ उनुर्याश्नम 
या संन्यास लेगा अन्तिम साध्य था दे ही स्लार्त ऋदइलाते थे और जो लोग भगदाद 
के बपदेशानुदार यह सममतते ये कि ज्ञाब एवं उज्तल सगपद्धक्ति के साथ ही 
साथ मरण पवन्च गृहत्याश्रन के दी कार्य निष्काम हुद्धि से ऋरे रहना चाहिये 
ह्न्हें ं आफ कइते थे। इन दोनों ऋच्छी के म्रल अथ धही हैं; अर, इसी के- 
ये दोनों शब्द, सांस्य ओर येय अथचा संन्यास और करेदराय के क्रमशः ससा- 
शारयक इंते £। सयवाद्‌ के अचतारक्ृत से छद्दी, या झ्ानयद गाहंष्प्य-धर्म के 
महत्व पर घ्यान दे कर ऋषद्ो, सेन्यासन्आाश्रम लुछ दो धया था; अर कलिवर्न्य 
प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; अयांद कलियुग में जिन दातों क्रो श्र दे 
निषिद्ध साना दे उनमें सेन्यास की गिनती की गई थी *। फिर लेन ऋर दीद्ध घर्न 
के प्रचत्तकों ने काल सांख्य के सत को स्कार कर, इस सत का चिप्नेप प्रदार किया 
कि, संसार फा त्याय कर संन्‍्शम्त लिये दिया मोक्ष नहीं निलता। इतिहास में असिद्र 
है, छि इुदते स्व दद्ण अदत्घा मे डी रान-राट,ली और दाल दच्दों को दाड़ कर 
संनन्‍्शस दीक्षा ले ली थी। यद्यपि श्रीश्क्राचाय ने लैन और दौद का सयदन क्रिया 
ह£, दयापि जब और दौाँद्धों ने मिस संन्धासघर्म का दिशेप अचार किया था, इसे ही 
प्रौतश्मार्त सेन्यास कद कर आचार्य ने छ्ायन रखा और इन्‍्हों ने गीता छा इन्चर्द 
की ऐसा निकाला कि, धही संन्यासर्म गीदा का प्रतिपाद्य दिपय ई। परन्तु दास्तद 
में चीता म्मार्त-सार्य का अन्य बह्नीं; यद्यपि साख्य था सेन्दास साय से ही यीचा का 
आरंभ हुआ हू, तो भी आये पिद्वान्ठपक्ष ने अवृत्तिप्रछान सागददधन हो दक्धम 
भतिषादित हू । बह स्वयं महानारतकार का वचन हू, लो हम पहले ही पकरण में 
दें आये € | इन दोनों पन्‍ये के चदिक प्री इन के कारण, सदर अंशो से न सही 
हो अनेक अंभ्रों में, ढोनों की एकदाक््यदा करगा शक्य हे परन्तु एसा एकदाक्यला 
करना एक चात है; धतोर यह कइना दूसरी दात है, कि गाता में संन्दात साय हा 
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हम्मे टैन्यार्स पत्पैतुच्द्‌ । देवराच्च दृदोत्यातिः कणों पड़ विवर्शबेद 7! कीट “* ऊैन्यान 
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शआद ने माँसमक्षण और निवोग, ऋटियंग मे थे पौची स्वीए॒ग ६ । इनमें मे सल्पत बढ़ 
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प्रतिपाथ है, यदि कहीं कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कद्ा हो, तो वह सिंफ फ्र्धवाद या पोली 
ह्तुति हे । रुचिवेचित्य के कारण किप्ती को मागवतधर्म की झपेक्षा स्मातंधर्म ही 
बहुत प्यारा जैंचेगा, अथपा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः वतलाये 
जाते हूँ वे दी उसे अधिक बलवान प्रतीत होंगे; नही कौने कद्दे । उदाइरागार्ष 
इसमें किसी को शंका गई, कि श्रीशुकराचार्य को स्माते या संन्यास धर्म ही मान्य 
था, भनन्‍्य सब मार्गों को वे अह्ानसूलक मानते ये। परतु यह नहीं कहा जा 
सकता, कि प्िर्फ उसी कारण से गीता का भावार्थ भो वहीं दोना चाहिये। यदि 
तुम्द गीता का पिद्धान्त मान्य नही है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न माने। । परन्तु 
यह उचित नहीं कि ऊपनी टेक रखने के लिये, गोता के आरम्भ में जो यद्द कह्दा हूँ 
कि “ इस संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोक्षप्रद मार्ग अथवा 
निष्टाए हैं” इसका ऐसा झर्थ किया जाय, कि “ संन्पासनिष्ठ ही एक, सचा 
आर श्रेष्ठ मार्ग है।” गीता में चर्णित ये दोनों सार्ग, पेदिक धर्म में, जनक और 
याशवत्यय के पहले से ही, खतंत्र रीति से चले आ रहे ६ैं। पता लगता है, कि 
जनक के समाग समाज के धारण और पोषण करने के आधेकार क्षात्रधर्म के अनुसार 
वेशापरम्परा से या अपने सामरथ्य से जिनको प्राप्त ह्लो जाते थे, वे प्ञानआपि के पश्चात्‌ 
भी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख दर जगत्‌ का कल्यागा करने में द्वी अपनी 
सारी आयु लगा देते थे। समाज के इस झाधिकार पर ध्यान दे कर ह्वी महाभारत में 
अधिकार-सेद से दुद्दरा वन आया है, कि “ रुख जीवन्ति मुनयों भक्यवृर्ति 
समराश्रिताः ” (शां, १५८. १६)--नंगलों में रहनेवाले मुनि झ्राननन्‍्द से भिक्ताव्ातति 
को स्वीकार करते ई--भोर “दण्ड एव हि राजेन्द्र ज्त्नधर्मो न मुणठगम्‌ ” ( शा. 
२३. ४६ )--दराढ से लोगों का धारण-पोपण करना दी क्षात्रेय का धर्म है, सुगठन 
करा लेगा गदह्-ीं । परन्तु इससे यह सी न समर लेगा चाहिये, की घिफ़ प्रजापालन 
के अधिकारी चा्मियों को ही, टनके अधिकार के कारगां, कर्मयोग विद्वित था। 
कर्मयोंग के उलिलित वचन का ठीक भावाप यह है, कि जो जिस कर्म के करने का 
अधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कर्म को करता रहे; और इसी कारश से 
महाभारत में कद्दा है, कि “एवा पूर्वतरा वृत्तियरोह्मणश्य विधीयते! ( शा, २३७ ) 
-ज्षान के पश्चात्‌ श्राह्मण भी अपने अधिकारानुसार यज्ञयाग आदि कर्म श्ाचीन 
काल में जारी रखते थे। मनुह्द॒ति मे भी संन्यास आश्रम के बदुले सब चर्णों के लिये 
चेंदिक कर्मयोग ही विकल्प से विश्वित माना गया £ (सनु. ६. ८६-६६) । यह कई 
नहीं लिखा | कि भागवतधर्म केवल छलियों के ही लिये है; प्रत्युत उसकी महत्ता 
अह कद कर गाई है, कि स्री और शूद्ध भादि सव लोगों को वह सुलभ है ( गो. 
६. ३२ ) । महामारत में ऐसी कया हू, कि तुलाधार (वैश्य) और व्याथ 
( बद्ेलिया ) इसी घमं का आचरण करते थे, और उन्हें ने ग्राह्मणों को भी उसका 
उपदेश किया था (शां. २६१; बन. २१५) । निष्काम कर्सयोग का आचरण करने- 
चले भमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत-घर्मप्रन्यों म॑ दिये जाते हूं, वे केत्रल 
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का दी उ्लेख किया है ( वेसू. शांमा, 4. २. ७; 3. ३. १४ और ४. 4, ३ 
शांभा. ८. १. १)। इसी प्रकार कद्दा जाता है कि रे चेक का बल के 
पहले शक्षराचायं ने ही किया था । इन सब बातों का विचार करने से यही 
घिद्ध चोता है रत पहल झमाते और भागवत पन्‍्थोमें * शिवमाफ़ ! या 
; विष्णुभाक्ते! जैसे उपास्य में दो के कोई मगड़े नहीं थे; किन्तु जिनकी दृष्टि से 
+ टिति-अन्यों में स्पष्ट रोति से वर्णित आश्रस-व्यवस्था के अजुस्तार तरुण अवस्था 
में चथाशास्र संसार के सब काये करके, बुढ़ापे में एकाएक कर्म छोड़ चतुर्याश्वम 
या संन्यास कैना अन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते ये और जो लोग भगवात््‌ 
के उपदेशालुसार यह समझते थे कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवन्नक्ति के साथ दी 
साथ मरण पर्यन्त ग्रृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहये 
उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के सूल अथे यही हैँ; और, इसी से- 
ये दोनों शुध्द; सांख्य और योग अथवा संन्याप्त और कर्मेयोग के क्रमशः समा- 
तार्थक होते हैं। भगवान्‌ के अवतारझइ॒त्य से कहो, या ज्ञानयुक्त गाईस्प्य-धर्म के 
महत्व पर ध्यान दे कर कद्दी, संन्यास-आश्रम लुप्त द्वो गया था। और कलिपर्ज्य 
प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; भ्र्थात्‌ काजियुग में जिन बातों को शास्त्र ने 
निषिद्ध साना है उनमें संन्यास की गिनती की गई थी *। फिर जैन और बौद्ध धर्म 
के अवर्तकों ने कारिल सांख्य के सत को खाकार कर, इस मतका विशेषम्नचार किया 
कि, संसार का त्याग कर संन्‍्यास्त लिये बिना मोक्ठ नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध 
है, कि दुद्धने ध्वर्यं ततुण अवस्था में ही राज-पाद,ख्री और बाल बच्चों को छोड़ कर 
संन्यास दीक्षा ले ली थी। यद्यपि श्रीशक्राचाये ने जैन और बौद्धों का खणडन किया 
है, तथापि जैव और बौद्धों ने जिस सेन्यालधम का विशेष भचार किया था, उसे ही 
भौतष्मार्त संन्यास कद कर आचार्थ ने कायम रखा और उन्हें ने गीता का इल्र्थ 
भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासघर्स गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वाखव 
में गीता स्मार्व-सार्ग का अन्य नहीं; यद्यपि सांख्य या संल्यास मार्ग से ही गीता का 
झारंभ हुआ है, तो भी आये सिद्धान्तपक्ष में प्रइृत्तिमघान भगवतधर्म ही उसमें 
अतिपादित च्ट । यह स्वयं मद्दामारतकार का वचन है, जो इम पहले ही प्रकरण में 
दे आये हैं । इन दोनों पन्‍्यें के वैदिक ही इोने के कार, सब अंशों सें न सही 
तो अनेक अंशों में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकवाक्यता 
करना एक बात है; और यद्द कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यास सगे ही 


'* नि्ेयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कबिवज्य॑करण देखो । इसमे “ अभ्निक्वोत्रं गया 

उम्मे संन्यास १तपैतुवाम्‌ । देबराच्च सुतोतातिः कझो पत्र विकर्जयेत्‌ ” और “ संन्धासश् न 
"क्ष॑ब्यों आाह्मगेन विजानता ” स्थादि स्मृतिवचन है। अर्थ;--अग्निहोत्र, गावष, संन्यास, 
श्राद में मांसमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पँचों निषद्ध दें इनमें से संन्याल की 
निषिदल भी शंकराचार्य ने पौछे से निकाल डाला | 
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भणेताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है; कि ज्ञान के बिना मोक्तआपि यहीं 
होती और यश्ञन्याग आदि कमों से यदि बहुत हुआ तो स्वर्ग-प्राप्ति ह्लो जाती 
( मुंह. १. २. १० गी. २. ४३-४५ ) । परन्तु गीता का यह मी सिद्धान्त है, कि 
सुष्टिक्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को सी कायम रखना 
चाहिये-कर्मे। को छोड़ देना निरा पायलपन या मूर्खेता है। इसलिये गीता का 
: उपदेश ह कि यक्ञ याग आदि शत कर्म अथवा चातुर्वणर्य आदि ज्यावहारिक कर्म 
अज्ञानपूर्वक श्रद्धा से न॒ करके ज्ञान-वैराग्यश्युक्त बुद्धि से निरा कर्तव्य समझ कर करो; 
इससे यह चक्र सी नहीं विगड़ने पायया और तुझारे किये हुए कर्म मोक्त के आड़े 
भी नहीं आवेंगे। कहना गद्दी होगा, कि ज्ञानकारड और कर्मकारढ ८ संन्यास 
और कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली स्प्टतिकर्ताओं की अपेज्ञा अधिक 
सरस है। क्योंकि व्यप्टिस्प आत्मा का कल्याण यत्तिश्षिद्‌ भी न घटा कर उसके 
साथ सृष्टि केसमष्टिरूप आत्मा छा कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता. है। सीमां- 
सक कहते हैं, किकमे अनादि और वेद-अ्रतिपादित हैं इसलिये तु्षें ज्ञान न हो तो 
भी उन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं) उपनिपत्मणेता कर्मों को गौण 
स्ातते हैं और यह कहते हं--पा यह मानने मे कोई क्षति गहीं कि निदान उनका 
झुकाव ऐसा ही है--कि कर्मो को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये |और, सूति- 
कार, श्ायु के भेद अर्थात्‌ झाश्रस-व्यवस्था से वक्त दोनों मतों की इप प्रकार एक- 
वाक्यता करते हैं, कि पूरे झाश्रमों में इन फर्मों को करते रहना चाहिये और 
चित्तशुद्धि हो जाने पर बुढ़ापे में वैराग्य स सब कमी को छोड़ कर संन्यास ले लेना 
चाहिये। परन्तु गीता का साग इन तीयों पन्‍्यों से भिन्न है। ज्ञान भर काम्य कर्म 
फे बीज यदि विरोध हो तो भी कान और निष्काम-कर्म में कोई विरोध भहों; इसी 
लिये गीता का कथन है; कि निष्काम.बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो, उन्हें 
कमी मत छोड़ो । अब इन चारों मरते की ठुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान 
होने के पहले कमे की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों और गीता 
का कथन है कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिचा 
दूसरा कुछ गई होता। इसके आगे, अथीद ज्ञानम्राप्ति हो चुकने पर-कर्म.किये 
 जावें या नह्चीं..-इस विपय में, ठपनिपत्कत्ताओं में सी मतभेद है । कह एक 
* उपनिषत्कर्ताओं का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का पहास हो खुकने पर 
जो मजुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की भाप करा देंनेवाले 
काम्य कर्म करने का कुछ मी प्रयोजन नह रहता; परन्तु इंशावास्य आदि दूसरे कई 
एक उपनिषदोंमे प्रतिपादन किया गया है, कि सुत्युलोक के च्यवह्रों को जारी 
रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये । यह प्रगट है, कि उपनिषद्ों में वर्णगेत इन 
दो मार्गों में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है ( गी. ५. ९ )। परन्तु यद्यपि 
यह कई कि मोक्त के अधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कासबुद्धि से लोकसंग्रडार्य सब 
व्यवद्दार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता. है, कि जिन 
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यज्ञ-यांग आदि कर्मों का फल स्वेंगं प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ गही, उन्हें बह करे 
ही क्यों ! इसी से अठारहवें अध्याय के आस्भ सें इसी प्रश्न को उठा कर भगवान्‌ ने 
सष्ट निर्णय कर दिया है, कि “ यज्ञं, दान, तप ” आदि कर्म सदैव चित्त 
कारक हैं, अर्थात्‌ निष्काम-बुद्धि उपजाने और वढ़ानेवाले हैं; इसलिये ' इन्हें भी ! 
( एतान्यपि ) अन्य निष्काम कमी के समाच लोकपंग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाशा 
ओर सह छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ६) । परमेश्वर को अर्पण, 
कर इस प्रकार सब कर्म निष्काम-उाद्धि से करते रहने से, व्यापक झथे में, यही एक 
बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये मो कर्म किया जाता है वह 
बन्धन नहीं होता ( गी. ४, २३ ), किन्तु सभी काम निष्काम-छाद्धे से करने के कारण 
,यज्ञ ले जो स्वर्गआधिरूप वन्धक फल मिलनेवाला था व भी नहीं मिलता और ये 
सब काम मोक्ष के आड़े आ नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का कर्मकाराड योदे 
गीता में कायम रखा गया हो, तो वइ इस रीति से रखा गया .है कि उससे स्वर्य का 
आना-जाना छूट जाता है और सभी कम निष्काम छुद्धि से करने के कारण अन्त से 
मोज्ष-प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि मोमांसकों के कमंसार्ग 
और गीता के कर्मयोग में यही महत्व का भेद है--दोनों एक गहीं हूँ 
... यहाँ बतला दिया, कि भंगवद्वीता में प्रदृत्तिप्रधोन मागवतधर्म यां ,कर्मंगोग 
ही प्रतिपाध है, और इस कर्मयोंग में तथा मीर्ससकों के कर्मकाराड में कौनसा भेद 
है। अब ताजिक दृष्टि से इस बात का थोड़ा सा विचार करते हैं ॥के गीता के कमे- 
थोग में और ज्ञानकाणड को ले कर हटतिकारों की वर्णन, की हुई आभ्रस-व्यवध्या 
में क्या सेद है। यह रेद बहुत ही सूचम दै धौर सच पूछो तो इसके विषय में 
वाद करने का कारण भी नहीं है ।. दोनों पच्च मानते $॥| . कि ज्ञानआ्ति दोने तक 
चिंच की शुद्धि के लियेप्रयम दो आभ्रमों ( तह्मचारी और गृइस्य ) के कृत्य सभो 
को करता चाहिये। मतसेद सिंफ इतना ही है, कि पूरी शान हो चुकने पर करे करे 
था संन्यास लें ले ॥ सम्भव है कुछ लोग यह सममें कि सदा ऐसे शानी इत्प 
किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से नी पुरुषों का कर्म करना 
यार करता एक ही सा है, इस विषय में विशेष चचो करने की आवश्यकता चईी। ' 
पहलतुं यह समम्ह ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुप के बता को और लोग प्रमाण 
मानते हैं और अपने अन्तिम साध्यके अंलुसार दी पक हक शि 
इसलिये लौकिक दंषट से यह प्ष अत्येत महत्व का हो जाता जन 
से संन्यास से ले; परन्‍ते ऊपर कद आये हैं कि स्माते के अचुसार दी इस गिल 
के कुछ अपवाद:भी हैं। उदाइरण जीजिये; इदृदारण्यकोपनिषदू में थक 
ने जनक को अरद्माश्ञान का बहुत 7ंपदेश किया. है, पर उन्हें ने जनक से यहें कई! 
नदी कहा, क्कि # झब तुम राजपांट ६ छोड़ कर सनन्‍्यात रह ' वे इसलिये 
कह्दा है, कि जो श्ञानी पुरुष शान-के पत्चात्‌ संसार को छोड़ देते ई+,' 
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उसे छोड़ देंते हैं, कि संसार इसे रुचता नहीं है-न कामयन्ते (दर. ४-४.२२)। इससे 
कुद्ददारणयकोपनिषद का यह अमिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ संन्यास 
का लेगा और न लेगा अपनी अपनी खुशी की अर्थात्‌ वैकल्पिक बात है, व्रद्मश्ञान 
और संन्यास का कुछ विंत्य सम्बन्ध गहीं; और वेदान्तसूत्र में छहृदारशायकपारिपद 
के इस वचन का अर्थ देता ही लगाया गया है ( चेसू, ३. ४७. १५ ) । शंकराचार्य 
का निश्चित सिद्धान्त है, कि शानोत्तर कर्मसंन्यास किये बिना मोत्त मिल नहीं 
सकता, इसलिये अपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि से सब उपनिषदों की 
अनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है।तथापि शंकराचार्य ने मा स्वीकार किया 
है कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकाराजुसार जीवन भर कर्म करते 
रहने से-कोई कृति गहीं है ( वेसू. शांसा. ३. ३. ३९ औरं गी. शांभा. २. ११ 
एवं ३. २० देखो )। इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या श्मार्त॑ सार्गवाले 
को भी ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म बिलकुल ही स्याज्य नहीं जैंचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को 
अपवाद मान आधिकार के अजुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इससार्ग में भी दी 
गईं है। इसी भपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, किचातुर्वणर्य के 
लिये विह्ित कर्म, प्ागआप्ति हो खुकते पर भी, लोकसंग्रह के निमित्त कर्त्तव्य 
समम्क कर, प्रत्येक शानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये । इससे सिद्ध 
होता है, कि गीताधर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्त्व संन्यास भार्गवालों का दृष्टि 
से भी निदोप है; और चेदान्तसूत्रों को स्वतंत्र रोति से पढ़ने पर जान पड़ेगा कि 
उनमें सी श्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प सम कर आह्य साना गया है 
( बेसू. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-२५ )*। अब यह बतताना आवश्यक है, कि निष्काम 
बुद्धि से ही क्यों व हो, पर जब सरणा पर्यन्त कर्म ही करना है, तव स्ट्ृतिप्रस्थों में 
वर्णित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ झ्ाश्नम या संन्यास आश्रम को क्या दशा होगी । 
अर्जुन अपने मन से यही सोच रद्दा था, कि भगवान्‌ कसी न कसी कहचंगे ही, कि 
कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये बिना मोद्द नदी मिलता; और तव भगवान्‌ के सुस्त से 
ही युद्ध छोड़ने के लिये सुकरे स्वतंत्रता मिल जावेगी । परन्तु जब अर्जुग ने देखा, कि 
सतददे अध्याय के अन्त तक भगवान्‌ ने कर्मत्यागरूप संन्यास-आझाश्रम की बात 
भी नं की वारंबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब अठा- 
रहवें भ्रध्याय के झारुभ सें अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्ष किया है, कि“ तो फिर ' 
झुमे बतलाओं , संन्यास और त्याय में क्या सेद है? ” अजुग के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ कहते हूँ“ अर्जुन ! यदि तुम ने सममा हो, कि सैं ने इतने समय 
तक जो कमंयोय सार्ग बतलाया है उससे संन्यास नहीं १०-२3. मतलाया है उसमें संन्यास गई है, तो वह समझ गलत 

* बेदान्तयत्ञ के श्स मधिकरण का अर्थ शांकरमाष्य में कुछ नियल् है। परन्त “ विहि- 
तल्लाइचश्रम कमोणि ! ( ३, ४. ३२ ) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि “ ज्ञानी पुरुष 
भअमकर्म मी करें दो अच्छा है, क्योंकि वह विंहित है। ? सारांश, इमारी समझ से 
वेदान्तसूत् में दोनों पश्ष स्वीकृत है, कि शानो पुरुष करे करे, चाहे न करे। 
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है। कर्मयोगी पुरुष सब कम के दो मेद करते ईैं--एक को कहते हैं 'काम्यः भाई 
भासक्तचुद्धि से किये गये कर्म, भर दूसरे को कद्दते हैँ “निष्काम! झर्थाव आताक 
छोड़ कर किये गये कर्म । ( मलुप्तराति २३-८६ में इन्हीं कर्मों को क्रम से : अच्ृत्त * 
ओर" निधृच्त ? बाम दिये हैं ) | इनमें से ' काम्य ? बंगे में जितने कर्म हूँ उन सब 
को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्धात्‌ वह उनका “संन्यास' करत! दै । बाकी 
रह गये ' निष्काम ! या ' निदुत्त ? कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर 
उन सब से फलाशा का “त्याग” सर्वधेव रहता है । सारांश, कर्मयोगसा्ग में भी 
+ संन्यास ? और * त्याग ? छूटा कई; है? स्मार्त मार्गवाले कर्म का सखवरूपतः संन्यास 
करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते हैं । 
संन्याप्त दोमों ओर कायम ही दे” (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखो)। मागवत- 
धर्म का वह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष धंपने सभी कर्म परमेश्वर को अप कर 
निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गुहस्थाश्रमी 'हों, तो मी उसे * नित्य संन्‍्यात्ती ? ही 
कहना चाहिये ( गी. ५. ३); और मागवतउराणा सें सी पहले सब आश्नम-धर्म 
बतला कर अन्त से नारद ने युधिष्ठिर को इसी तत्व का उपदेश किया है । घामन 
परिडत ने जो गीता पर ययार्थदीपिका टीका लिखी है, उसके (१८. २) कंपनानुपतार 
« शिखा बोडुनि तोडिला दोरा, ”-मूँड्सूडाय भये संन्यासी-या हाथ में दराड ले . 
कर भिक्ता मौगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जंपल में जा रहें, तो इसी से संन्यास 
नही हो जाता। संन्यास और वैराग्य बुद्धि के धर्म हैं; दराढ, चोटी या जनेऊ के 
भही। यदि कद्दो, किये दाद आदि के दी घर्म हैं, बुद्धि के अथांत ज्ञान के नही, 
तो राजदत्र अथवा छतरी की डॉड़ी पकड़नेवाले को भी वह मोक्ष मिलना 
चाहिये, जो संन्याती को प्राप्त होता हैं; जनकखुलभासंवाद में ऐेस । 
ही कद्ा ह-- पर 
परिदण्डादियु यद्यस्थि मोक्षो ज्ञाने न कर्स्यचित्‌ । 


उत्नादिपु कथ्य न स्पातुल्यहेतों पारिगहे ॥ न 
( शा. ३२०. ४२ ); क्योंकि द्वाथ में दृशड धारण करने में यद्द मोक्ष का इस दोनों 
ध्यान में एक ही है। तात्पर्य, कायिक, वाचिक और सावसिक संयम 'ही सच्चा त्रिद- 
शणड है (महु. १२. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का घंन्यास है (गी.१८:२); 
एुवं वह निस प्रकार सागवतधर्म में नहीं छूटता ( यी. ६.२)» उसी प्रकार चुद्धि फो 
हियर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म मी सांल्यमागे में अन्त तक छूटता च्द्ी 
नहीं है। फ़िर पेसी छुद्ध शंकाएँ करके मगवे या सफेद कपड़ी के लिये फगढ़ने से 
एया जाम होगा, कि न्रिद्राटी या फर्मत्यागडूप संन्यास कर्मग्रोगमार्ग में गई है 
इसलिये बच्द मार्ग स्टातिविरुद्ध या त्याज्य है । भगवात्र्‌ ने तो निरामिमानपूर्वेक 
बाद से यही कटा है।-- है है 
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* अथात्‌, जिसने यह जान लिया कि सॉख्य और कर्मचोग मोत्र्दष्ठि से दो गहोंः 
एक ही हैं, वही परिदत हैं ( गी. ९. ५ )। और महासारत में भी कहा ई, कि 
एकान्तिक अघोत्‌ भायवतधम सॉल्यवर्स की वरावरी का झ-# सांज्ययोगेन नुल्यो 
हि धर्म एकान्तसेबैतः ” ( शां. ३४८. ७४ ) सारांश, सब स्वाय का पराए में लच 
कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार च्यवद्दार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के 
दितार्थ मरण पर्यन्त निष्काम बुद्धिसे केवल कच्तेव्य समस्त कर करते जाना ही सच्चा 
वैरान्य या ' वित्यसंन्यास ” है (५. ३); इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म 
का संन्यास कर मित्ता कमी भी चद्दो साँगते। परन्तु वाइरी आचरण से देखने में यदि 
इस प्रकार मंद दिखे, तो मी संन्यास और त्याग के “सच्चे तत्च कर्मयोगणार्ग में भी 
कायम चझ्वी रइते हूँ । इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि स्द्धतिभ्रन्थी की 
आंश्रम-न्यवस्या का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं । ः 

सम्भव हैं.इस विवेचन से कुछे लोगों की कदाचिद्‌ ऐसी समम्छ हो जाय, कि 
संन्यासघर्म के साथ कर्मंयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया 
गया हैं, टसका कारण यह है कि स्माते या संन्यास धर्म ग्राचीन होगा और कर्म- 
योग उसके बाद का होगा । परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई मी 

' जान सकेगा कि शद्ची स्थिति ऐसी नहीं हूं। यह पहले ही कह आये हैं, कि चेदिक 
धरम का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाराटात्मक ही था | आगे चल कर टपनिपद्दों 
के ज्ञान से कर्मकायड को गाँणता भ्राप्त 'होंने लगी और कर्मत्यागरूपी संन्याल धीरे 
धीरे प्रचार में आने ल्गा। चह वैदिक घर्म-इक्त की बृद्धि की दूसरी सीढ़ी है । 
परन्तु, ऐसे समय में भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकारढ से मेल निला कर, 
जनक प्रभृति ज्ञाता पुरुष अपने कर्म निष्कास बुद्धि से जीवन सर किया करते थे-- 
अर्थात्‌ कद्दना चाहिये,क्र वैदिक घर इच्च की यह दूसरी सीढ़ी दो अकार की थीं- 
गृकजनक आदि की,और दूसरी याज्वल्क्य प्रम्मति की। स्वाते आश्रम-च्यवस्था इससे 
अगली अ्यांत्‌ तीसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी के समान तीसरी के मो दो मेंद है। 
हहतिग्रस्यों में कम्मेत्यागरूप चौथे झा्नर्स की महत्ता याई तो अवश्य गई है, पर 
इसके साथ ही जनक आदे के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का मी--उसको संन्यास आश्रम 
का विकल्प समम कर--छठतिप्रणोताओं . ने वर्णन किया है। उदाइरणार्थ, सब 
स्तिअन्धी में मूलभूत मनुस्त॒ति को ही लीजिये; इस स्टूते के छठे अध्याय से 
कहा हैं; कि सजुष्य बह्मचये, गाइसव्य भर वानप्रस्य आश्नमों से चढुता चढ़ता 
कर्ंत्य|गरूप चोधा झाश्रम ले । परन्तु संन्यास आश्रम अर्थात्‌ यतिघर्म का 
लरूरण समाप्त इने पर सनु ने पहले यह अस्तावगा की, कवि * यह यतियों का 
अथात्‌ रून्यासियों का घ॒र्म चतलाया, अब वेद्‌-संन्यासिकों का कर्मंग्रोय कहते हूँ ? 
ओर फिर यह बतला कर कि अन्य आश्नरों को अपेक्षा यूइस्थाप्रम ही श्रेष्ट कैसे 
है, उन्हों ने संन्यास आश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्दाम गाईरव्यप्रृत्ति 
के कर्मयोग का वर्णन किया ई (मनुहै.८६--६६:) ऋौर ऋतगे बारइवें अध्याय 
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में ससे द्दी # चैदिक कर्मयोग ” नाम दे कर कद्दा है, द्धि यह मार्ग भी चलतुध 
आश्रम के समान ही निःश्षेदस्कर अर्थाद्‌ मोक्षमद है ( मनु. 4२८६--६० )। 
मनु का यह सिद्धान्द याहवल्कय-सठति में मी आया है। इस प्टूति के तीयो 
अध्याय में यतिधर्म का निरुपण इो चुकमे पर * अथवा? पद का प्रयोग करे 
लिखा है; कि आगे ज्ञाननिष्ठ झौर सत्यवादी ग्इत्थ भी ( संन्यापत घ ले कर )मुक्त 
पाता है (याश. ३. २०४ और २०४ )। इसी म्क्कार यास्‍्क्ष ने सी अपने निरकमे 
लिखा है, कि कर्म छोड़नेचाले तपस्दियों और प्ानथुक्त कर्म करनेत्राल क्मदरोगियों 
को एक हीं देवयान गति भ्राप्त द्वोती है (नि, ४.६ )। इसके अतिरेक, इस दिपय 
में दूसरा प्रमाण धर्ममृत्रकारों का | । ये घमंमत्र गद्य सें है और विद्वान का मत है 
कि छोकी में रची गई स्टातियों से ये पुराने इोगे। इस समय इसे यद्द नहीं देखना 
हुँ, कि यह मत सही है या गूलत। चाहेवहइ सही हो या गृलत;इस प्रसंग पर 
झुख्य वात यह ६, कि ऊपर मु और याजवल्कयछत्ियों के बचनों में यूहस्था- 
श्रम या कर्मंयोग का तो महत्व दिखाया गया हैं इससे भी आदिक महत्व घर्मसृत्रो 
में दर्गीत ६। मु और याज़वल्कय मे कर्मंगोग को नब्नुथे आम्षम का विक्त्प 
कहा है; पर चीधायन और आपन्तम्ध ने येसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि यूह- 
स्थात्रम ही मुज्य हे और उसी से आगे भ्रद्धतत्व मिलता है । दोवियन घनंसत्र मे 
« जायमानों वें त्राह्यपखिमिऋणवा जायते ”--जन्म से दी प्रत्ेक्क आह्मण अपनी 
पीठ पर तीन ऋण ले आता है--दत्यादि सैतिरीय सांद्विता के चचत पहले दे कर 
ऋद्ा है, कि इन ऋणों को छुकाने के लिये यज्ञ्याय-आदिनपृर्वक ग्र॒इृस्पात्रम का 
आम्रय करनेवाला मनुष्य मह्मलोक को पहुँचता है और अद्यचर्य या संन्चास की पशता 
करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं (वी. २. है. ५३. 2३ और ३४ ); युर्थ 
आपसम्वमृत्र में मी ऐसा ही कद्दा हैं (नआ्राप.२.६.२४.८)। यह नहा, कि टन 
दोनों घर्मसत्री में संस्यास-्आाश्रम का वर्णान द्वी नद्ी है; किन्तु दसका भी वर्गान 
करके गृहस्थाश्रम का ही महत्व अधिक साता दै। इससे और विशेषतः मतुस्दाति 
हे कर्मयोग को 'चैदिक” विशेषण देने से स्पट्ट सिद्ध होता 5, कि मनुरुति के 
समय में भी कर्मत्यायरूप संन्यास आत्रम की अपेक्षा निप्काम कर्मग्रोगपी झुह- 
ध्याश्रम प्राचीन समम्धा जाता था, और,मोश की इश्टि से टसकी थोन्यता चतुर्थ 
आश्रम के वराबर ही गिनी जाती थी । गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या 
कमेत्याग-युक्त भाकि पर ही होने के कारण वपरयुक स्टूति-वचनों का व्छेख ब्नकी 
टीका में नहीं पाया जाता। पलतु टन्‍्हों ने इस ओर हुलंन् भले ही किया ड्टो, 
किन्तु इससे कर्मंग्रोय छी प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई द्वानि नही, 
कि इस अकार श्राचीन होने के कारण,स्टातिकारों को यति-घर्मे छा विकल्प, कनंचोय 
मानना पड़ा । यह हुई चेदिक कर्मयोग को बात । श्रीकृप्ण के पहले लगक आई 
- इसी का आचरण करते ये। परनद आगे इसमें मगवान्‌ ने सक्ति को भी जिला दिया 
,और उसका बहुत ग्रसार किया, हंस कारण उसे डी £ सानवतधम गान मात 
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हा गया है। यद्यपि भयवद्गीता ने इस भ्रकार संन्यास की अपेक्ता कर्मयोग को ही 
अधिक भरे्ठता दी है, वयापि कर्मयोगमार्ग को आगे गौणता क्यों प्राप्त हुई और 
संन्यास-मार्ग का ही चोलबाला क्यों हो गया - इसका विचार ऐतिदालिक धांषटे से 
आगे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कद्दना है, कि कर्मयोग स्‍्मात-मार्ग के पश्चात्‌ 
का नहीं है, वहआचीन वेदिक काल से चला आ रहा है। 

भगदद्दीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में “* इतिे श्रीमहृगवद्गीतास उपनि- 
पत्ठु अ्मविद्यायां योगशात्ने ” यह जो संकल्प है, इसका मर्म पाठकों के ध्यान से 
झब पूर्णतया आ जावेगा | यह संकल्प वतलाता है, कि भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
निषद्‌ में अन्य उपनिषदों के समान बह्मविचा तो है 'ही, पर अकेली म्रह्मविद्या ही 
नह; प्रत्युत मह्मविदा में “ सांस्य” और * योग ? ( वेदान्ती संस्यासी और वेदान्ती 
कर्मयोंगी ) ये जो दो पन्‍थ उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का पति- 
पादन ह॥ भगवद्दीता का सुज्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि 
अगरावद्वीतोपनिषद्‌ कर्मेयोय का प्रधान अन्‍्ध है। फ्योंकि यथ्यपि वैदिक काल से ही 
कर्मयोेग चला आ रहा है, तथापि “ कुर्वज्नेचेद कर्मारि ” (देश. २), या “आर्य 
कर्माणी गुणान्वितानि ? (एव. ६. ४) अथवा ८ विद्या के साथ ह्वी साथ घ्वाध्याय 
झादि कर्म करना चाहिये” ( ते. 3. £ ), इस प्रकार के कुछ योड़े से उल्लेखों के 
अतिस्कति, उपनिषदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कही भी नहीं किया गया 
है। हस विषय पर भगवद्ीता ही मुख्य और प्रमाण-भूत ग्रंथ है; और काव्य की 
दृष्टि से भी यही ठीक जचता है, कि मारत-भूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र जिस मच्दा 
भारत में वर्णित हैं; उसी में अध्यात्मशासत्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति 
यतलाई जावे। इस बात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी में मगवद्वीता का समावेश क्‍्यें। किया गया है ।- यद्यपि उपनेषद््‌ 
मूलभूत हैं; तो भी उनके कहनेचाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार 
संकीर्णो और कुछे स्थानों में परस्पर-विरूद्द भी देख पड़ते हैँ। इसलिये उपनिषदों के 
साथ 'ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसत्रों की- भा, प्रस्यानत्रयी में 
रणाना करना आवश्यक था। परन्तु उपनिषद्‌ और वेदान्तसूत्र, दोनों की अपेक्षा 
यदि गीता में कुछ अधिकता न 'होती, तो भप्रस्थानत्रयी में गीता के संप्रद्ट करने का 
कोई भी कारण व था। किन्त उपानिषदों का ऋकाव प्रायः संन्यास मार्ग की और 
च्हे, एवं विशषतः वनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भसगवदीता में इस 
ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कर्मयोग का समर्थन है--वस, इतना कह देंने से गीता 
प्रंथ की अपूर्वसा सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों सागों 
की सार्थकता भी ध्यक हो जाती है। क्योंकि बैदिक घ॒र्म के प्रमाणभूत अंथ में 
यदि ज्ञान और कर्म ( सांज्य और योग ) दोनें। वैदिक मार्गों का विचार न हुआ 
होता, तो अस्थानत्रयी उत्तनी अपूर्ण ही रद जाती। कुछ लोगों की सममक है कि 
जब उपनिषदू सामान्यतः निषृत्तिविक्पक हैं, तब गीता का प्रवृत्तिवेषयक अर्थ 
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लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायगा और दतकी प्रामागिकता 
में नी न्‍्यूगता आ जावेगो । यदि सांस्य अथांत एक संन्धात द्वी सच्चा वैदिक 
मोज्ञमा्ग हो, तो यह शक्कर अंक दोगी। परन्तु उपर दिखाया जा चुका 

कम से कम इंशाबास्य आदि कुछ उपनिषदों में कर्मग्रोग का स्पष्ट उल्ेम हू। इस- 
लिये चदिकं-घने-पुरुष का केवल पकदत्यी अर्थात्‌ संन्यासप्रधान न समन्‍्द कर यदि 
गति के अनुसार ऐसा सिद्धान्त हस वदिक-धर्न-पुरुप छे श्रद्मविद्यास्य एक 
डी मस्तक £ ओर मोज्नदृष्टि से नुल्य बलवाले सॉस्य आर कर्मग्रोग दसके दहहिगिदाई 
दो हाय हैं, तो गीता और वपनिपदों में कोई विरोध नहों रद जाता। उयदिपं 
में एक मार्ग का समर्थन है, और गीता में दुसरे मार्ग का; इसलिये प्रस्यावत्र्ती के 
थे दोनों साग भी दो हाय के समान परस्पर-वेस्द्द न हो, सद्ायकारी देख पहेंग। 
ऐसे ही, गीता में केवल उपानषदों का ही प्रतिपाइन भानते से, पिध्येषण का जो 
चेयस्य गाता को प्राप्त हो जाता. बह भी नहों होता। गीता के सास्प्रदायिक 
टकिाकारों मे इस विपय की उपेज्ना की हे, इस कारण सॉस्य आर बोग: दोनों भागों 
के पुरत्कर्ता अपने अपने पन्‍य के समर्थन में मिन मुल्य कारणों को दतलाया करते 
हू, उनकी समता श्रार विपमता चटपट ध्यान में आ जाने के लिये नोंच लिन्ते गये 
नक्ये के दो खानी में वे द्वी कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये 
हू। स्मतिग्रन्यों में प्रतिपादित स्माते आन्षम-ष्यवस्था आर मूल सायवत-घन के 
झुय मुल्य मेद भी इसले ज्ञात ही जावेगे-- 


ब्रह्मविद्या या आतन्नान । 
प्राप्त हि पर | 





कम्मसंन्यास ( सांख्य )। 

(3) मोक्त आत्मज्ञान से ही मिल्‍्षता 
है, कर्म से नहीं। ज्ञानन॑वेराहित केन्नु 
श्रद्धाप्चक किये गये यज्ञन्याग आद 
कर्मों से मिलनेवाला स्वगसुख आतित्य है। 

(२) आन्मज्ञाग होने का लिये इान्ध्धिय- 
निम्नद्द से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, 
विर्क आर सम करना पढ़ता €£। 

(३)इसलिये इन्द्रियों के विपयों का 
पाश् तोड़ कर मक्त(ह्वतन्त्र)हों जाओ। 


. 
कमंयाग (योग ) ! 

९. (१)मोत्ष आत्मज्ञान ले ह्वा निल्‍ता 
है, कर्म से नहीं । ज्ञाननपिराइत केन्‍्तु 
अरद्धापएतकाकय गये यज्न्याय आई ऋ 
मां से मिलनवाला स्वगंसख ऋानितय है। 

(२)आन्मज्ञाम होने के लिये डाल्वप 
निम्न से शुद्धि को शिविर/निप्काल, विर्क 
आर सम करता पड़ना है। 

(2) इसलिये इन्द्रियों के विपया के 
न छोड कर इन्हीं में वरान्य सत अवयात्‌ 
निप्काम बुद्धि से ज्यवद्दार कर इल्द्रन 
निग्रह की जांच करा | निष्कास के साया 
निष्किय नहीं । 


संन्यास और कर्मयाग | 


(४) तृष्णामूलक कम दुःखमय और 
बंधक हैं! 


(६) यश के अर्थ किये गये कर्म वन्धक्‌ 
गे होने के कारण, गहस्थाश्रस में पनके 
करने से हानि नही हू । 


(०) देह के धर्म कभी छूटे नहों. 
इस कारणा संन्यास लेने पर पेट के लिये 
मिल्क साँगना बुरा सही । 
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हा 


(८) श्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपना 
निजी कर्तन्य कुछ शेष गई रहता और 
लोकसंग्रद् करने की कुछ आवश्यकता 
भह्ठी । 


॥।॒ 


मी २२३ 


३५३ 


(४) यदि इृतका खूब विचार करें कि 
टुःख झोर चत्वन किपमें हैं. तों देख 
पड़ेगा कि भ्चेतन कम किप्ती को भो 
चॉधते या छोड़ते भहों हूं. उनके 
सम्बन्ध में कत्ता के मन में जो काम या 
फलाशा होता हु, वद्धी बन्धन और 
दश्ख की जड़ है 

(५) इसलिये चित्तशुद्धि हो खुकने 
पर भी फलाशा छोड़ कर, धर्य ओर 
उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। 
यदि कह्दो कि कर्मो को छोड़ दें, तो ये 
कट नह सकते । सृष्टि द्वी तो एक कर्म 
हू, बसे विभ्राम दे ही न 

(६) निप्काम-शुद्धि ते या महापंत- 
विधि से किया गया समघ्त कर्म एक 
भारी “ यज्ञ ' ही है। इसलिये स्वघमे 
विद्ित समल कर्म को निष्काम बुद्धि से 
केवल कर्तव्य समझ कर सदेव करते 
रहना चाहहेये | 

(७) पेट के लिये मौख मॉगता! भी 
तो कर्म ही है; और भंद ऐट। “ निलल- 
जता ! का कर्म करता ही द्वे तब आरप्र। 
न्यू कर्म भी निप्काम चुद्धि से क्यों न 
किये जाबे ? ग्रहस्थाश्रमी के अतिरिक्त 
मिक्षा देगा ही कौन 

(८) ज्ञानशआ्रप्ति के अनन्तर अपने 
लिय भले कुछ प्राप्त करने को ग रहे 
परन्तु कर्म नहदों छूटते। इतालेये जो 
कुछ शात्र से प्राप्त हो, उद्े मु्े 
नह चाहिये ” ऐसी निम॑म बुद्धि से 
लोकसंग्रह को ओर दृष्टि रख कर करते 
जाओो । लोकपंग्रह किसी से भी नही 
छूटता; उदाहरगाथ भगवान्‌ का चरिन्र 
देखो। 


रेट 


(£) परन्तु बदि अपवाद-स्वहूप कोर्ड 
अधिकारी पुंझुफ ज्ञान के पश्चात्‌ मो 
अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि 
के समान जीवन पर्यनत जारी रख, 
तो कोई द्वानि नही । 


(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्याग- 
रूपी संन्याप्त दी अरष्ट दे। अन्य आश्रमों 
के कर्म चित्तशुद्ध के साधनमाब दें, 
जान ओर ऊर्म का तो घ्वभाव से ही 
विरोध दे इसलिये पर्व आश्रम सें, 
लितनी जल्दी हो सकने उतनी जद्दी, 
चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्यागरूपी 
संन्यास लेना चाहिये। वित्तशुद्धि जन्मते 
छहीयापूदझआयुस दो नाव, ता ग्रदद 
स्थाश्षम के कर्म करते रहने की भी आच- 
श्यकंता नहीं छू। कर्म का स्वरूपतःत्याग 
करना ही सच्चा संन्यास-आश्रम हईैं। 


(५६३) कम संन्यास ले छुकने पर भी 
शमदम आदिफ घने पालते जाना 
आादिय। 


गीतारहस्य अथवा कर्मंयोगश्ासलत्र । 


(&) गृशविभायरूप चेलुवेगर्य- 
ज्यवध्या के अनुसार छोटे वड़े अधिकार 
सभी को जन्म से ही प्रात होते ६. 
स्वधर्मानुसार श्राप्त इनेदाले हवन आधि- 
कारों को लोकसंग्रहाय निःसह़ः बद्रि दे 
सभी को निरप्वाद-रूप से जारी रखना 
चाहिये। फ्योक्ति यद्ट चकऋ जगत को 
घारग करने के लिये परमेश्वर ने ही 
बनाया हू । ४ 


(१०) यह सच है कि श्ाद्रोक्त रोति 
से सांसारिक कर्म करने पर चिनश्ृद्रि 
द्वोती हू परन्तु केवल दिच को शुद्धि 
ही कर्म का दफपयोग नहीं है) छगद का 
व्यवद्यार चलता रखने के लिये भी कर्म 
की आवश्यकता दे । इसी प्रद्ार काम्य- 
कम और ज्ञान का विरोध सन्न ही हो, 
पर निष्काम कर्म और ज्ञान के बीच 
बिलकुल विरोध नद्ीं। इृस्नल्य्रि चिच 
की शुद्धि के पश्चात मी फलाप्ना छा त्याग 
कर निष्काम बुद्धि से तगत के संग्रह्ार्थ 
आानुर्वगय के सब कम आमरगान्त 
जारी रखो । यह्दी खघ्या संन्‍्याव ह£। 
कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कमी 
सी उचित नहीं ओर श्क्ष्य भी 
नही £। 

(११) छावआति के पहचान फलाशा- 
त्याग-रूप सन्‍्यास लें कर, दमनदरम 
आदिक धर्मों के सित्रा आत्मोपन्च 
दृष्टि से आप्त डानेदाले सभी घमो का 
पालन किया करें] छर, इस शाम 
अयाने शान्वदूृत्ति से दी, आाम्र ले ात्त 
समस्त कर्म, लोकसंग्रह के निमित 
मरगा पयन्‍्त करता जाये! निष्काम कम 


« मे छोड़ | 


फ् 
संन्यास और कर्मयोग | इश४ 
> । 
(३२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-. (३४२) यह मार्ग अनादि झौर खझक्ति 





स्मातश्रतिपादित है।. - स्मतिश्रतिपादित है। 
(१३) शुक्नयाशवय आदि इस (३३) व्यास-वसिष्ठ-जगोपन्य आदि 
सार्ग से गये हैं। और जनक-भ्रीकृष्णा प्रस्टाति इस मार्ग से 
गये हूँ । 
| | 
हर |] 5 हु 
अन्त पे गाक्ष । 


ये दोनों मार्ग अथवा निष्ठाई ब्रह्मविद्यासूलक है; दोगों. ओर मन की निष्काम अवरथा 
और शान्सि पक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोक्त 
प्राप्त हुआ करता ह (गी. ५. ५४)। ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म को छोड़ बैठना, और काम्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य सेद है । 


ऊपर यतलाये हुए कर्म छोड़ने और कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक 
अर्थात्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आचरित हँ। परन्तु कर्म 
छोड़ना और कर्म करना, दोनों बाते ज्ञान न होने पर भी 'हो सकती हैं। इसलिय झज्ञाव- 
मूलक कर्म का और कर्म के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक 
हैं। गीता के अठारइवें अध्याय , में त्याग के जो तीन भेद वतलाये गये हैं, उनक्रा 
रहस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे कायकेश-भय से कर्म छोड़ 
दिया करते है इसे गीता में 'राजस त्याग़' कद्दा है ( गी. १८. ८)। इसी प्रकार, 
ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रभृति कर्म किया फरते 
हैं। परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नह्ों--केवल 
स्वरेप्रद है (गी. ६. २० ) | कुछ लोगों को समझ है, कि आज कल यज्ष-याग 
प्रति ऋतधर्म का प्रचार न रइने के कारण भीमांसकों के इस निरे कर्ममार्म के 
सम्बन्ध मं गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष टपयोगी नही। परन्तु यह ठीक नहीं 
हु; फ्च्योंकि श्रौत यज्ञयाग मले ही डूब गये झॉ पर स्माते यज्ञ अर्थात चातुवणय के 
कर्म अब भी जारी हैं। इसलिये अश्ान से, परन्‍तु श्रद्धापूषक, यजञन्याग आदि काम्य 
कर्म करेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, चह छ्ान-विरद्दित 
किन्तु श्रद्धासहित चातुंणययं आदि कर्म करनेवालों को मो वत्तमान स्थिति में पूर्ण- 
जया उपयुक्त है। जगत्‌ के व्यवद्ार की ओर दृष्टि देंने पर ज्ञात होगा, कि समाजभे 
इसी प्रकार के लोगों को अथोत्‌ शाख्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने कर्म 
करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है, परल्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप 
पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गशितशासत्र की पूरी उपपत्ति समम्के बिना ही 
केवल मुखाम्न गणित की रीति से हिसाव लगानेशले लोगों के समान, इन ऋद्धालन॒ 
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, रैश दे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


आर कर्मठ भजुप्यों की अवस्था हुआ करती दहै। हसमें कोई सन्देद् नहीं कि समी 
कर्म शाख्रोक्त विधि से और श्रद्धापूवंक करने के कारण निश्नोन्‍्त ( शुद्ध ) ' भोते हैं 
श॒वं इसी से वे पुणयप्रद अर्थात्‌ स्वर्ग के देनेवाले दैँ। परन्तु शास्त्र का ही 'पिद्धान्त 
है,' कि बिना छाव के मोक्त भहों मिलता, इसलिये स्वरगंआप्ति को अपेक्षा भ्रधिक 
मह्दत्व का कोह भी फल इन कमेठ लोगों को मिल नहीं सकता। अतएव जो पस्र- 
तत्व, स्वर्ग-सुख से भी परे है, उसकी भाति जिसे कर लेनी हो--और यही एक 
' परम पुरुषाथे द्ै--उसे उचित है, कि चह् पद्ले साधव समझ कर, और आगे 
सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये अर्थात्‌ जीवनपयेन्त ““समघ्त ्राणिसात्र सें एक 
ही ग्रात्मा है” इस ज्ञानयुक्त चुद्धि से, निप्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार 
कौ । आयु बिताने के सब मांगों में यही मार्य उत्तम है _। गीता का अजुसरगा कर 
ऊपर दिये गये नक्शे में इस सा्ग को क्तयोग कहा है और इसे ही कुछ लोग 
कर्मसार्ग या प्रदृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों 
परे एक दोप द्ै--वह यह कि उनसे शञानविराहित किन्तु भ्रद्धासहित कर्म करने के 
स्वगप्रद मार्गे का भी सामान्य वोध हुआ करता है। इसलिये श्ञान-विरद्दित किन्तु 
अद्धायुक्त कर्म, और ज्ञानयुक्त निष्काम कंमे, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये 
दो मिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता दोती है। और, इसी कारण 
से मनुस्ट॒ति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थाद्‌ शागविरहित कर्म 
कौ 'प्रवृत्त कर्म' और दूसरे प्रकारके अ्थोद्‌ ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को ' निदृत्त- 
कर्म कह्दा दे ( मनु. ३२ ८५; भाग ७. १५. ४७) । परन्तु इमारी राय में ये शब्द 
भी, जितने होने चाहिये उत्तने, निस्सन्दिग्ध मह हूँ; क्योंकि “निमृत्ति ! शब्द का 
सामान्य अर्थ “कर्म से परादृत्त होना ह। इस शंका को दूर करने के लिये ' निशृत्त ?, 
शब्द के आगे 'कर्म' विशेषण जोड़ते हैं; और ऐसा करने से * निशवत्त ' विशेषश 
का अर्थ 'कुर्म से पराषत्त” नहीं झोता, और निषत्त कर्मन्ननिष्काप् कर्म, यह पे 
निष्पश्न हों जाता दे। छुछ भी हो, जब तक “ निपृत्त? शब्द उसमें है; तव तक 
कर्मत्याग की क़त्पना सत में आये बिता नहीं रहती । इसी लिये ज्ञागयुक्त निष्काम 
कर्म करने के मार्ग को 'निद्ति या निवृत्त कर्म! न कद्ठ कर कर्मग्रोग ! नाम देगा 
चऋमारे मत में उत्तम है। फ्योंकि कर्म के आगे योग शष्द जुड़ा रहने से स्वभावतः 
उसका अर्थ “मोक्त सें बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति ! दोता है; और 
अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ही से गिरतन हो जाता है। फिर भी यह न भूज्ञ गाता 
चाहिये, कि गीता का कर्मपोग ज्ञानयूलक है और मदि इते ही कर्ममार्ग या प्रई- 
त्तिमार्ग कहना किसी को अमीष्ट जँचता हो, तो ऐसा करने में कोई 'हानि नहीं। 
स्थल-विशेष में भाषावैचित्य के लिये गीता के कर्ममोग को लद॒य कर इसने मी इन 
श्दी की योजगा की दै। भह्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के जान- 
मूलक और अज्ञानसूखक जो सेद हैं, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशाख का 
अमभिप्राय इस प्रकार'हैं।- - 9 


' संन्यास और कर्मयोग । ,.. मेडछ 








/ . हर | 
आयु बिताने का मारसे। श्रेणी।  गहि। ' 
१, कामोपभोग-का ही पुरुषा् मान फर' अह- 
, कार से, आएुरी बुद्धि से, दम्म से या लोम से. अ्रधम नरक 
केवल झआत्मसुख के लिये कम करना (गी.१६.१६) 
>आसुर अथवा राक्षसी भाग हू । | 


] 


$ इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ हि 
ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही , मध्यम) | स्वग 





आत्मा है, वेदों की आज्ञा या शास्त्रों की आज्ञा (मौमांसकों ( मीमांसके 
के अनुसार श्रद्धा आर नीति से अपने-अपने के मत में केसत में - 
काम्य-कर्म करता (गी. २. ४१-४०, और &-उत्तेम ) मोक्ष ) 


5. ० 4 ७4० हैं 
२० )-केवल करें, न्रयी धथमें, अथवा मौमांसक 
सागे हू। है | 


| 

१. शास्पोक्त विप्काप्त कर्मों से परमेश्वर का 

ज्ञान हो जाने पर अन्त सें वैराग्य से समस्त 
कर्म छोड़, केवल ज्ञान से जी तृप्त हो रहना उत्तम 





| निष्ठाएँ । 


जनक वार्णित तीन निष्ठाएँ | 
ज्र 





, (गीं. ५. २ )- केंवड हान, सांख्य. अथवा कम 

अमा्त मार्ग है ; हि 

। हि 

५. पहले चित्त को शुद्धि के निमित, और _. 8 ि 
अस्त परमेघर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर किर उत्ोत्तम माक्त है 


ञ्- 


-कैवक्ष लोकसंप्रहार्थ, मरण पर्यत भंगवान्‌ के 
समान निष्काम-कर्म करते रहना ( गी. ५. २ )- ; 

शान-कम-समुच्चय, करमंगोग जा भगवन मागे हू । ः 
त्य्क्तम्म्म्म्कफ््फलकलषसफफककलसफसकंर-न- 
“सारांश, वही पद गीता सें सर्वोत्तम दह्दराया गया है, कि मोत्तप्राति के लिये * 
्ा की आवश्यकता नहीं हूं, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 

) के लिये--अर्थात, पुक तो अपरिहार्य/समक्त कर , और दूसरे जगत के धारणापोषण 

* के लिये आवश्यक सान कर--निष्काम शुद्धि से सदैव समस्त कम को करते रहना 

* चाहेंये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतबुद्धिपु कतारः कप अद्घ- 
त्वादिगः ? € सजु.१ ४७) मनु, के-इस पचुन के अनुसार कंनेत्त और बह्महान का 
योग या मेल ही सब में उत्तम है, और निरा कर्वृत्व या कोरा चद्चज्ञान ग्रन्येक 
-एकदेशीय हैं। हे | न 
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है| 


रेशप गतिरहस्य अयवा कर्मयोगशासख्र । 


. पास्‍्तव में यह अकरण यहीं समाप्त हो गया।परन्ठु यह दिखलाने के लिये, कि 
गाता का सिद्धान्त श्वत्ति- स्टतिअत्तिपादित है, ऊपर मित्र भिन्न स्थानों पर जो वचन 
वदछत किये है, उनके सम्बन्ध में कुछ फद्ना आवश्यक है। फ्योकति उपनियदों पर 
जो साम्पदायिक भाष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समझ दो गई है, कि समस्त 
उपधिषद्‌ संनन्‍्यासप्रधान या निनृत्तिप्रधान हैं । हमारा यह कथन नहीं- कि उप- 
मिषदों में संन्यासमार्ग है ही नहीं । ब्दृदारणयकोपनिपद्‌ से कहां है।-यह 

' अनुभव हो जाने पर, कि पत्रद्ध के सिवा भोर कोई चस्तु सत्य नहीं है; “ कुछ 
शानी पुरुप पुर्रंपणा, वित्तेपणा और लोकेंपणा की परचा म कर, ' हम सन्तति से 
क्या काम? संसार ही हमारा झात्मा है” यह कद कर आनन्द से मित्ता माँगते 
डुए धूमते हूँ ” ( ४. ४७. २२ ) | परन्तु ब्दददारणयक में यह नियम कही गहीं 
लिखा कि समम्त प्रह्मज्ञानियों को यही पक्त स्वीकार करना चाहिये। और कया कई; 
जिसे यदद उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद्‌ से वर्णन & कि चह जनक 
राजा म्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अम्ठत हो गया था । परन्तु यह कहीं गहीं 
बतलाया है. कि बधने याज्ञवलक््य के समान जगव्‌ को छोड़ कर संन्यास ले लिया । 
इससे ध्पष्ट द्वोता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवस्क्य का कर्म- 
संन्वास--दोनों--बू दृदारणएयकोपनिषद्‌ को विकत्प रूप से सम्मत हूँ और वेदास्तसूत्र 
कर्ता ने भी यही अनुमान किया है ( वेसू. ३. ४. १५) । कठोनिषद्‌ इससे भी 
आगे यह गया है। पाँचवें प्रकरण में हम यह दिखला आये हूँ कि हमारे मत में 
कठोनिपदू में निप्कास कर्मयोग' ही प्रतिपाद है । छान्दोम्योपनिपद्‌ (८-१५. १) , 
में यही अर्थ प्रतिपाद है, ओर अन्त में रपट कद्द दिया है, कि ४ गुरु से अध्ययन 
कर, फिर, कुठुम्ब में रह कर धं्स से बर्तनेवाला ज्ञामी पुरुष अक्षलोक को जाता हैः 
चह्दों से फिर, नहीं लौटता।” सैत्तितीय तथा श्ेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के 
वाक्य ऊपर दिये गये दव( से- ५. ६ और खे. ६. ४) । इसके सिया। यह सी ध्यान 
देने योग्य बात हू, कि उपनिपदों भें जिन जिन मे. दूसरों को मह्ाज्ञान का उप" 
देश किया है उसमें, या उनके भद्मज्ञानी शिप्यों मे, याज्ुवल्यय के समान एक-आच 
दूसरे पुरुष के अतिरिक्त, फोई येसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्‍्याल लिया 
हो। इसके विपरीत उनके चर्णनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे 
अतणएव कैइना पड़ता है, कि समस्त उपनिषद संन्यासअधान नहीं हैं। इनमें से कुछ 
में तो संन्यास और कर्मयोग का विकव्प दे और छछ में सिर्फ चावकर्म समुचय दी 
प्रतिषादित है। परन्तु <पनिषदों के साम्मरदायिक साप्यों में ये मेद नही दिखलाये 
गये हैँ; किन्तु यही कद्दा गया है, कि समस्त उपनिषद्‌ केवल एक च्द्द अधे--विशे” 
बतः संन्यास--अतिपादन करते हूँ । सारांश, साम्रदायिक टौकाकारों के दवाथ से 
गीतों की और उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; झर्याद गीता के कुछ 
हझौकों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की मी इन भाप्यकारों को खोचातानी 
करनी पड़ी है। उदाईरणारथ, इंशावाध्य उपनिषद्र को जीजिये। यथरि वह डपनि- 


सेन्योस और कमयोग । ३४६ 


- पद छोथ अयाद पिर्फ अठारह शछोकीं का है, तथापि इसको योग्यता झन्य उपमिषदों 
की अपेत्ता अधिक समभी नाती है। फ्योंके यद्द उपनिषद्‌ स्वयं चाजसनेयी संद्धिता 
में दी कद्दा गया है और अन्यान्य उपनिषद आरणयक अन्य में कहे यये हैं । यदद 

बात सर्वमान्य है, कि संहिता की अपेक्ता थाह्मणा, भोर म्राह्मणों की अपेक्षा आर- 
शयक ग्रन्थ, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के हैं। यह समूचा ईशावास्योपनिपद्र, अथ से ले 

कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक है। इसके पहले मन्त्र ( छोक ) मे यह कह 
कर, कि “ जगद्‌ में जो कुछ है, उसे ईशावास्य अर्थात्‌ परमेधरायिष्तित समझना 
चाहिये, ? दूसरे 'ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि ““ जीवन सर सौ वर्ष निप्कास 
कर्म करते रद्द कर ही जीते रहने की इच्छा रखो। ” वेदान्तसूत्र में कमंयोग के विवे- 
चन करने का जब समय आया तव, और अन्‍्यान्य ग्रन्थों में मी, इंशावाध्य का यही 
वचन ज्ञाव कर्म समुच्चय पक्ष का समर्थक समझ कर दिया हुआ मिलता 'है। परन्तु 
ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ुी पूरा गह्ी हो जाता । दूपरे मन्त्र मे कद्दी गई वात का 
समर्थन करने के लिये भागे “ अविद्या ! (कर्म) और ' विद्या ” (ज्ञान) के विवेचन का 
ऋशरम्भ कर, नवें मन्त्र में कद्दा है कि ४ निरी झविदा (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष 
अन्धकार में घुसते हैं, और कोरी विद्या (अह्यज्ञान) में मप्त रहनेवाले पुरुष ग्राथेक 
अंघेरे में जा पढ़ते हैं। ” केवल ऋषिया (कर्म) और केवल विद्या (ज्ञान) श्ली-अलग 
ऋलग प्रत्येक की--इस प्रकार लघुता दिखला कर म्यारह॒वें मन्‍्त में नाचे लिखे 
अनुसार “ विद्या और “ अविद्या ? दोगों के समुच्दय की आवश्यकता इस उपनि- 
पदू में घगौन की गई है-- है 


विद्या चाइविद्रां च यस्तद्वेदोमय सह । 
भविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्यायाउम्रतमसलुते ॥ 


अर्थात्‌ “ जिसने विद्या ( ज्ञान ) और अविद्या ( कर्म ) दोनों को एक दूसरी 
के साथ जान लिया, वद्द अविद्या ( कर्मो ) से रृत्यु को अर्थाद गाशवन्त 
माया-सष्टि के प्रपन्चष को (मली भाँति ) पार कर, विद्या ( ब्रह्मज्ञान से ) 
अम्तत्व को प्राप्त कर लेता है। ” इस भन्त्र का यही स्पष्ट ओर सरल झर्थ 
है+ और यही अर्थ, विद्या को ' संभूति ? ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं उससे 
मिश्र आविधा को “ असंभूति ! या ' विनाश ? ये दूपरे नाम दे कर इसके आगे के 
तीन संत्रों में फिर से दुद्दराया गया ई( इश. १२-४४ ) । इससे न्यक्त होता हैं, 
कि सम्पूर्ण ईशावास्पोपनिषद्‌ विद्या और आविद्या का एककालीन (उभय॑ सह्द ) 
सम्नच्यय प्रातिपादन करता ै। उछिलित मंत्र में “ विद्या” और “ झविद्या ? शब्दों के 
स्॒तान ही स॒त्यु और अस्त शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं. । इनमें अस्त शब्द से 
' अविगाशी ब्रह्म? अर्य श्रगट है, और इसके विपरीत रूत्यु शब्द से * नाशचल्त 
खत्युलोक या ऐड्िक संसार ? यह अथे निष्पन्न होता है। येदोगों शब्द इसी अर्थ 
में ऋग्वेद के गासदीय सूक्त में भी आये हैं ( कऋ्‌. १०. १२६, २ ) । विद्या आदि 
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शब्दों के ये सरल अर्थ से कर ( अर्थाद्‌ विद्यालशाग, आविधा-कर्म, असृतन्यप्त 
ओर सृत्यु-रत्युलोक, ऐूसा समझ कर ) यदि इशावाध्य के उछिखित म्यारहवें मंत्र 
का फ्रथ करें; तो देख पढ़ेगश कि इस मंत्र के पहले चरगा से विद्या और अविदया 
का एकफ्रालीन समुच्चय पार्णित है, और इसी बात फो दृढ़ करने के लिये दूसरे चर 
में इन दोनों मे से प्रत्येक का जुदा जुदा फल चतलाया है । इशावाध्योपनिषदू को ये 
दोमों फल इश्ट #ूं, और इसी लिये इस उपनिषद्‌ में ज्ञान आर कर्म दोबों का एक- 
कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है। झत्युज्ञोक के प्रयेच शो अच्छी रीति मे 
चलाने या उससे भली मौति पार पड़ने को घी गीता से ' लोइसंगह ! भाम दिया 
गया दै। यह सच द कि मोत्ष प्राप्त करना सनुप्य का कर्तच्य हे; परन्तु उसके साथ 
ही साथ वसे लोकसंप्रह करवा भी आवश्वक है । इसी से गौता का पिदान्त हू 
छि ज्ञानी पुरुष लोकसंप्रदकारक कर्म न छोड़े और यही सिद्धान्त शब्इनमेद से 
८ अवियया र॒त्युं तीत्वी विद्ययापशृतमरलुते” इस उलिखित मंत्र सेंझ्ा गया है। 
इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े ही नही हूं, प्रत्युत इंशावाध्योप- 
निपद् में ध्यटवया चर्णित अर्थ चड्डी गीता से विस्तास्सहित प्रतिपादित शुभा €। 
ईशावाध्योपनिषद जिस वाजसनेयी संद्धिता में हैं, उसी वाजसनंयी संहिता का 
भाग शत्तपथ ध्रा्मण है। इस शतपथ बाद्यण के भारणयक में इरदारण्यक्रोपि- 
पढ़ आया है। जिसमें ईशावात्य का यह नो मंत्र अक्तरशः ले लिया है, कि 
« कोरी विदा ( ब्रद्मज्ञान ) में मम्न रहनेवाले पुरुष झआतिक प्रेघेरे में जा पढ़ते है? 
(छू. ४. ४. १० ) | इस वृद्ददारणयकापनिषद्‌ में ही जनक राजा की कया है; 
और उप्ती जनक का ध्ष्टान्त कर्मेग के समर्थन के लिये भगवान्‌ दे गीता में लिया 
है (गी. ३. २० )। इससे इशावाध्य का, और मगवद्गीता के अमंयोग का जो संबंध 
इसने ऊपर दिखलाया है, चही अधिक बढ़ और निःसंशय सिद्ध होता है । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है। कि सभी उपनिपदों में मो- 
प्राप्ति का एफ ही मार्ग प्रतिपाध 'है--और चइ भी वेराग्य का या संन्यास का ही 
हु, बपनिपदों में दो-दो सागों का प्रतिपादित होना शक्ध गई उन्हें ईशादाष्योपनि- 
हू फे सवशार्थक सस्त्रों की भी खोँघातानी कर किसी प्रकार निराला भ्रये लगला 
पड़ता है। पेसता न करें; तो ये मंत्र उनके सम्मदाव के प्रतिद्दल होते हूं, और पला 
ने देगा उन्हें इृष्ट बी । इसी लिये गयारहवें मंत्र पर व्याल्यान करते समय शांकर 
साप्य में ' विद्या? शब्द का अथ  ज्ञाव ! ने कर  उपापना ? किया ६। ऊँ यह 
नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो । शारिडल्यविधा प्रद्ति 
स्पानें में उसका अगे उपासना ही 'होता है; पर चह सुल्य अये गई है।यह भी 
नहीं, कि श्रीशुंकराचाये के घ्यात में वह बात आई भ होगी या आन कर 
होक्या, उसका ध्यान में न आना शप्य दी न था । दूसरे उपनिषदो मे भी ऐसे 
बचन हैं--/ घिथया विन्दतेडरमतम ? ( केस, २. १९)) अथवा “ प्राणाध्याध्यात्म 
विज्ञायारतमश्लुते ” (प्न्न-२.१२)। मेल्युपनिषद के सातवें श्रपाठक से * विद्या चा- 
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पिधां च ? इ० ईशापास्य का उछिखित ग्यारहवी सन्‍्स दी अ्तरक्ः ले लिया है; 
जोर उससे सद कर च्ददी उसके पूर्व से कढ, २. ४ झोर आगे कठ २, ४य सत्र दिये 
हू ; अ्र्थाद्‌ थे तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एफ के पश्चात एक ददियेगये हे. और 
बिच्छा मंत्र ईशावास्य का है। तीमं में * विदा ! शब्द वतंमान दे, इसलिये करेप 

तिषट में विद्या शब्द का जो प्र्थ है, वही ( ज्ञान ) अर्थ इैशावाष्य में मी लगा 
चाहिये--रैप्युपतिपद का ऐसा 'ही भमिप्राय प्रगट द्ोता हईै। एस्तु ईशायास्य के 
शांकरभाष्य में कद्दा है, कि" यदि विद्यानसात्मकान जीर भम्त-्मोत्त, ऐसे 'अथ 
ही ईशावाष्य के ग्यारह॒यें मन्प्र में ले ले, तो फह्दना 'होगा कि ज्ञान ( विया ) और 
कर्म ( भविदा ) का समुच्चय टूस उपनिषद्र से वर्णित है; परन्तु जब कियह सम 

छय न्याय से युक्त नही हू, तब विद्यालदेवतोपासना प्रार प्रद्त-देदलोक, यह गाण 
अर्थ ही हत ध्यान पर लेना चाहिये। ” सारांश, प्रगट € कि “ज्ञान होने पर संन्यास 
ले लेगा चाहिये, कर्म महीं करता चाहिये; फ्योफि छान भर कर्म का समुच्य कभी 
सी न्‍्याय्य गद।/-शांकर जम्प्रदाय फे इस मुग्य सिद्धान्त के विरुद्ध टशावाघ्य का 
मंत्र न फोने पाये, इसलिये पिचा शब्द का गोंगु अर्थ स्वीकार कर, समस्त अ्रतिव- 
चनों की फ़पने सम्प्रदाय के अनुरूप एक्रवाक्‍्यता करने के लिये, शांकरभाप्य में 
ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र फा ऊपर लिखे फ्नुसार श्र किया गया है। साम्मदायिक 
दृष्टि से देखें, तो ये भ्र्थ महृष्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यश्व भी हूँ। परन्तु जिन्हें 
यह मूल सिद्धान्त दी मान्य गहीों, कि समस्त उपनिषदों में एक ही पश्र्थ प्रतिपादित 
रहना चादिये,--दो सागो का श्वतिअतिपादित होना शज््य बद्दी,--उन्दें गहि- 
खित मंत्र में विद्या और अ्द्धत शब्द के अर्थ बदलने के लिये फोट भी फ्रवश्य- 
कता हीं रहती । यह तत्व मान लेने से भी, कि परप्रद्म ' एकम्रेचाद्वितीये ! है, 
यह सिद्ध गहीं दोता कि हसके झ्ात होने का उपाय एक से प्रधिक ने रहें। एक दी 
अठारी पर चढ़ने के लिये दो जीने, था एक ही गाव को जाने के लिये भिस प्रकार हों 
मार्ग हा सकते हूं; उसी प्रकार मोद-प्राति के उपायों कि या गि्टा की ग्रात ६; और 
इसी झमिप्राय से भगवद्गीता से स्पष्ट फह दिया ६--' 'लोके5स्मिन्‌ द्विविधा गिएा। ? 
दा बष्टाओ का हाना सम्भवनाय कदन 'पर्‌, छुट्ट उपलिपदों सम फंचल फक्‍लनाज़ 
का, ते कुद में झान-कर्मसमुब्यनिष्टा का धर्गान आना कुछ श्रशक्द नहीं &। 
अथात, शाननिष्ठा का विरोध होता हू, इसी स हेशाबास्योपनिषद्‌ के शब्द. का सरल, 
स्ााभातक ओर ध्ष्ट प्रय छोड़ने के लिये फोई कारण गही रह जाता। बह कहने 
के लिये, कि श्रीमच्छुकराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की अपेत्ता संस्यातनिष्ठा प्रधान 
एुकवाक्‍्यता की भोर विशेष था, एक और दूसरा कारण मी है। तैत्तिरीय उपानिषद 
के धाकरमाष्य ( तें, २. १३) में इंशावास्थ-संत्र का इतना ही भाग दिया हैं, कि 
“ झाविद्या सत्यु सील विधयाआतमपनुते ” और बसके साथ ही यह सतुयचन 
भी दें दिया हैं--/ तपसा कम्मपं इन्ति विदयाऋउतमशनुते ” ( सूतु, १९. १०४ ) 
आर इन दाना धचना मर ४ पिद्या शब्द का एक डी मुख्याय (्‌ अथान चद्चाज्ञाण ) 
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आचार्य ने श्वीकार किया है। परन्तु यहाँ आचार्य का कथन हू; कि * ज्ोलौ- 
ते कर या पार कर” इस पद से पहले सत्युलोक को सैर जागे की किया पूरी होलेने 
शक ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से असृतत्व प्राप्त होने की क्रिया संघररित 
होती हैं। किन्तु कहना नह होगा, कि यई चर्थ पूर्वाध के ५ उसये सह " श्च्दी 
के विरुद्ध दोता है भ्रौर प्रावः इसी कारणा से ईशाचाप्यके शांकरमाण्य में यह 
अर छोड़ भी दिया गया हो। कुछ भी हो; ईशावाल के ग्यार्‌इवे मंत्र का शांक्र्‌ 
आध्य में निराला व्याल्यान करने का जो कारण है, चइ इससे ब्यक् दो जाता है। 
यह कारण सास्मदादिक है; और माप्यक्ती की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न काने- 
वालों को पस्तुत भाष्य का यह व्यास्यान सान्‍्य न द्वोगा। यह वात इसमे भी मेजूर 
है, कि श्रीमच्छुकराचार्य जैसे अलौकिक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए अर्थ 
को छोड़ देने का असंग जय तक दल्ते, वह तक अच्छा हैं। परन्तु साम्मदापिक़ धाष् 
सायदे से ये भ्रसंग तो आवेंगे दो और इसी कारण इमसे पहले सभी, ईशाबाल्- 
सन्‍्त्र का अर्थ शांकरमाप्य से (विभिन्न (अर्थात्‌ जसा हम कहते हैं, वैधा ही) झन्य 
भाष्यकारों नें लगया है। उदाइरणार्थ, वाजतनेयी संहिता पर अथांद ईशावा- 
स्पोपनिषद्‌ पर मी उबटाचार्व का जो साप्य है, उसमें “ विद्या चांविधां च” इस 
मन्त्र का व्याख्यान करते रुए ऐसा अर्थ, दिया दे कि ४ विद्यानआत्मश्ान और 
अधिधा-कर्म, हन दोमों के एकीकरण से ही अरृत अयोत्‌ भोद्य मिलता 
है।” झनस्ताचार्य ने इस उपनियदं पर अपने भाष्य में इसी शानकर्मसमुज् 
बात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ लिख-दिया है कि४ इस सन्त 
का सिद्धान्त और “ यत्सांल्यः प्राप्यतेः स्थान तद्ोगिरपि गन्यते ” ( गी. ५. ५) 
गाता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस 'होक में जो 'सांख्य 
और “ योग ! शब्द हैं थे क्रम से * शान? और ' कर्म? के द्योतक हैं? *। इसी 
प्रकार अपराकदेव ने भी याशवल्कयस्तृति (३.५७ और २०५) की अफ्नो 
टीका में इंशावात्य का ग्यार दर्वो सन्‍्त्र दें कर, अनन्ताचार्य के समाव दी, सत्ता 
शाल-कर्म-समुच्चमात्मक अर्थ किया है। इससे पाठकों के ध्याव में आ जावेगा, कि 
आज इम ही नये सिरे से हेशात्रास्योपनियद्‌ के मन्त्र का शांकरमाप्य से मित्र 
अर्थ नह्ठीं करते हैं । है 

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शांकर- 

% पुने के आनन्दाश्म में इंशावास्योपनिषद्‌ ढी जे पोयो छपी है, उप्तमें में उ्मो 
भाष्य हैं; और याशवल्तयरमाति पर अपराक़ की थैका भी आनन्दाभ्रम में से पृथक 5पों ईं। 
प्रो, मेहसमूलर ने उपानिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें इंशावास्य का भापान्तर शांकर 
* आध्यके अनुश्र नहीं ई। उन्हों ने भाषान्धर के अन्त में श्सकें कारण बतठावे ४ (8809 
0णफ ते ० एक छल ७, ए०, 7. एए. 388-280 ). अनस्ताचार्य का भाण 
अक्वमूलर साइव को उपलब्ध न हुआ था; और उनके प्यान में गहबाठ जाई हुई ठेख नहीं 
पढ़ती कि शांकरमाष्य भेनिराला अरे क्यों किया गया दै । 
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अध्य में वो * तपत्ता कल्मपं इन्ति विद्ययाब्छतमरनुते ” यह सु का वचन दिया 
डै, उसका मी थोड़ा सा विचार करते ई। मनुष्ट॒ति के वारदवें अध्याय में चह्द३०४ 
व्य्वर का लोक दें; भार सनु- १९. ८ई से विदित होगा, कि चह प्रकरण चैंदिक 
कर्मयोग का दे । कर्मयोंग के इस विवेवन में--.*_ 

तपो विद्या च विप्रत्य निःत्रेयतकरं परम्‌ | 

तपसा कब्मप हान्ति विद्ययाइमुतमश्लुते ॥ 
पइलके चरण में यह वतला कर, कि “ तप और ( च ) विद्या ( भर्थाद दोनों ) 
शह्ण को उत्तम मोचदायक ईं, ? फ़िर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरण में कद्टा है, कि “ तप से दोष नष्ट हो जाते हैँ और विद्या से अछत अर्धात 
नोच मिलता हू । ” इससे भ्रगठ होता है, कि इस रुपान पर ज्ञान-कर्म-समुचय ही 
सु को अमिप्रेत है और ईशावाष्य के ग्यारइवें सेत्र का अय॑ दी मनु ने इस ोझक 
में वर्गन कर दिया है। हारीतस्टृति के वचन से मी वही अर्थ अधिक दृढ़ होता 
है।यइ इा्ततस्टति स्वतन्त्र तो उपलब्ध हू ही, इसके सिदा यह नासेहएएण 
( ञअ. ५७-६१ ) में भी आई हे। इस नापिहपुराण (६१. ६-११ में और हारीत- 
सटति3, ६-१६ ) में ज्ञान-कर्म.समुबय के सम्बन्ध में ये छोक हूं--' * 

ययाशा रपहीनाश रयाश्वार्धविना बया । 

एवं तपृश् विद्या. च उमावाषि तपस्विन: ॥ 

ययान्ने मु लंयुक्त मघु चाज्नेन सेयुत्तम । 

एवं तपत्न विद्या च तंबुक्ते भेपजं महत्‌ | | 

दान्यामेव हि पश्षाम्यां यथा ने पक्षियां गति: । 

तयव ज्ञानकमाम्पां प्राप्यते श्रह्म झाश्वतम्‌ || 
के वांत्‌ “ लिस श्रकार रथ बिना घोड़े और घोढे के ब्रिता रथ ( गद्दी चलते ) उसी 
प्रकार तपस्‍्थी के तर और विद्या को भी श्पिति है। जिस प्रकारअद् शइद से संयुक्ू 
हो और शहद अन्न से संयुक्त हो, रसी थकार तप और विद्या के संयुक्त होने से एक 

नह्दीषाि होती है। जैसे प्रक्षियों को गति दोनों पंखों के योग से हो होतो डे, 

बसे ही शान और कर्म ( दोनें। ) से शाश्वत यह ग्राप्त होता ई। ” दारीक्तस्खति 
के ये वचन बृद्धात्रेयर्ट्रति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते ईं। इन वचनों से, 
और विश्येष कर उनमें दिये ॥ये घ्षान्तों से, अगट हो जाता हू कि मलुस्मति के वक्षन 
का क्या अर्य खगाना चाहिये। यह तो पहले ही कद चुके £ू, कि मनु ठप शब्द 
में ही चातुचणर्य के कम्ो का समावेश करते हू ( मु. ११. २३६ ); और अब देख 
पड़ेगा, कि, तैत्तिरीयोपनिषदू में“ तप और स्वाध्यायअ्रवचन ? इत्यादि का जो ऋतच- 
रुख कले के लिये कह्टा गया है ( ते. ३.६) व मी झॉस-कर्म-समु्चय पद को 
स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे येगवासिष्ट फ़य का तात्फ्ये मी यही दे, क्योंकि 
इल अन्ध के आम में सुतीदण ने पूछा है, कि मुके बतज्नाइये, कि मोत्ष केसे 


झ्दव४ गांतारहस्य रूथदा कर्मयागणशाद्व । 


मिल्नता है! केवल शान से, केवल कर्म से, या दोनों के समुच्चय से ? अर स्ले 
उत्तर देत हुए हारीतस्‍्टति का; पत्नी के पंचोवाला स्टटान्त ले कर, पहले यह 

ज्ागमा है कि ४“ लिस प्रकार आकाश में फ्ती की यत्ति दोनों पंचों से ही होक ई. 
उसी जकार ज्ञान और कमे इन्हों दोनों से मोक्ठ मिलता 5, केवल पुक से ही कट 
पिद्ठि म्रिल नहीं जाती । ? और आगे इसी अरय को विस्तार्सहित 'दिखलाईे कं 
लिये समचा योगवासिष्ट भ्रन्य कट्टा गया है ( यो, १. 3.६-६ )। इसी यकार वनिष् 
ने राम को मुख्य कथा में स्वान-स्थान पर थार बार यही उपदेश क्रिया हैं, 
+ लीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर छुम समस्त व्यवहार करों ” (थे. 
५, 4८. १७-२६ ), या £ कर्मी का छोड़ना मर्या-परयन्‍्त उचित न होने के छाठग् 
(यो, ई, 2. २.४२), न्दघर्म के अनुसार भाप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो 7 
(यो. ५.५. ५४ और६- ड. २१३.५० )। इस अन्य का उफ्संदार ओर ऑऔरानचन्द्र े 
किये हुए कास भी इसी टपदेश के अनुसार ह। परन्तु योगवासिष्ट के टीकक्षर थे 
संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्ती के दो पंजावाली उफसा के स्पष्ट डोने पर मी, उन्‍्हों ने 
अन्त में अपने पास से यद्द तुरा लगा ही दिया कवि ज्ञान ओर कर्म दोनों घुयरद 
अर्थात पक ही समय में विद्धित नह्ठीं हूँ । विदा टीका मूल अन्य पहने से किसी 
के भी घ्यान में सहन च्वी आ जाचेगा, कि टीकाकारों का चइ अर्थ न्लॉचातानीक) 
है, एवं छ्ि्ट और साम्मदायिक है। सद्रात आन्‍्त में योगवाधष्ट सरोशा हो सुद 
ज्ञानवासिट्तत्वसारायण गामक पुक अन्य असिद्ध है। इसके ज्ञावकारढ, दपासता 
“काराड और कर्मकार॒ड--ये तीन साग हैं । इम पहले कह डुुई हैं, कि यह प्रत्य 
जितना पुराना बतलाया जाता है, टतना चह दिखता नहीं ह। यह प्राचीन मत हर 
न धो; पर जब कि ज्ञान-कंमेसमुखरय्य पक्त द्वी इसमें प्रातिपाद्य है, तब इस स्थाद पर 
डसका उछेख करना आवश्यक दे। इसमे अद्गत वेदान्त है और निप्कात्त कप पर है 
चहुंत जोर दिया यया दे इसलिय यह कहने मं काइ ह्वानि दही कि इसका सम्मदाय 
शुकराचार्य के सम्प्रादाय से मिन्न ओर स्दतन्ध हैं। सदाल् की ओर इस चन्मदाति 

का नाम * अनुभवचद्ठत ? हैं; और वास्तविक देखने से ज्ञात दवा, कि याठा के चने 

कोग की यद पुक नकल ही हे । परन्तु केवल मगवद्गीता के हा अयवार से इस स्का 
खाब को सिड्‌ न कर, हस अन्य सें कहा हूं कि कुल १०८ टपाटिफ्द्री सना वक्लेऋर्द 
सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यमीता, ये दोनों नई गाताए नो दी डंडे है 
कुछ लोग की जो यह समम हैं; कि अद्वेत मद को अंगीडर फला नाता कम 
संन्यासपक्त को स्वीकार करना दी है, चह इस अन्य से दूर हो लागगी। कफ हैं। 
गये मसाणों से अब भ्प्ट द्वो जायगा कि संदिता, वाह्मगा, उपनिषद्र, घ्बुत्र/लछ 
याज्ञव्क्य-स्थति, महामारत, सगवद्दीता, योगवासिट्ट और अन्त में ठत्तसारावब 
ग्रमृति अन्यों में मी जो निषप्काम कर्मयोग प्रतिपादंत ६? उसकी झक्िसदांद 
पतिपादित न मान केदल संन्यासमार्ग को ही श्रुति स्टाते प्रतिपादित कइना नहा 
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इस खत्युलोक का व्यवहार चलने के लिये या लोकसंग्रद्ठाथं यथाधिकार 
निष्काम कर्म, और मोक्त की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन , दोनों का पकक्रालीन सम्रु 
>> च्चय ही, अथवा महाराष्ट्र कवि शिवदिन-केपतरी के च्णनानुसार-- 
प्रपंच साधानि परमाथाचा छाझ्ो ज्यानें कला ! 
* तो नर भला भला रे भछा भछा।॥ ह# 

यही अथे, गीता में प्रतिपाद्य द्ध । कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीच काल से चला आ 
रहा है; जनक प्रस्नति ने इसी का आचरण किया है भार श्वयं भगवात्र्‌ के द्वारा 
इसका प्रसार और पुनरुजीवन होने के कारण इसे ही भागवतघर्म कइते हूँ। ये 
सब वातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं । श्रय लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी 
अतश्यक हू, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना प्रप्च-जगव्‌ का 
व्यवहार-किस रीति से चलाते ह। परन्तु यह मकरण यहुत्त बढ़ गया है, इस- 
जिये इस विषय का स्पर्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे। 
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* ४ बहीं नर भला है जिसने प्रपंल साथ कर ( संझार के सब कर्ततव्योँ का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थ यानी मोंश्ष की प्राप्ति मी कर लो दो। ? !] 


बारहवों प्रकरण । 


काल अपुललन--_+॒ 
» सिद्धावस्था और व्यवहार । 
सवेषां यः सुहनित्य सर्वेपां च हिते रतः 
फर्मणा मनसा वाचा स थम वेद जाजले ॥ € 
हा महामारत, शांति. २६१, ६। 
जिस भार्ग का यह सत है फि बहाज्ञान दो जाने से जब शुद्धि 'प्रत्यन्द सम 
आर निष्काम हो जादे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्चन्य भागे के 
लिये रद नई जाता; और इसी लिए, विरक्त जाद्दे से, ज्ञानी पुरुष को इस छरू- 
'* भंगुर संसारके हुःखसय और शुष्क न्यवद्दार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के 
पंडित इसचात को कदापि नहीं जान सकते क़रि कर्मयोग अथवा गृरृस्याश्रमक्ेबतोच 
: का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शाह 
को कर आजा हर जाएीी जाहिये, इस्ती खिप्टे उन्‍हें संबूर है फरि संदार--दुनिवाः 
दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-प्त्ति शुद्ध हांवे 
अर्थात्‌ वह सात्तिक बने। इसी लिये ये.सम्मते दूँ कि संसार से ही सेव बना 
रहना पागुलपन है, जितनी जल्दी दो सके उतनी जल्दी प्रत्येक प्रनुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यही परम कत्तेन्य है | ऐसा मान लेने से कर्मयोग का 
स्वतन्त्र भैरत्व रुछ भी नहीं रद जाता; भौर हसी लिये संन्यास्मा्ग के परिढत 
सांसारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासड्जिक विचार करके गाईस्प्यधर्स 
के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेच्ता और आधिक विचार कमी नहीं करते 
कि भजु-आददि शाख्कारों के बदलाये हुए चार झाश्नमरूपी जीने से चढ़ कर संन्फस 
आश्रम की अन्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसी लिये कलियुग में संन्यास 
मार्ग के पुरध्कतता श्रीशकुराचार्य ने अपने गीतासाप्य में गीता के कर्मप्रधान वचर्ों 
की उपेक्षा फा है; अथवा उन्हें केचल अशंसात्मक ( अरधवाद-प्रघान ) कल्पित 
किया दै; और अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला दे कि कर्त॑-संन्यास धर्म ही 
गीता भर में अतिपाद्य दै। और यद्दी कारण है कि दूसरे कितने ही टीकाकारों पे 
अपने अपन सम्परद्राय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है कि मगवात््‌ 
ने रणभूमि पर फर्जुन को निद्वत्तिप्रघान अर्थात्‌ निरी मक्ति, या पातअल योग भयवा 
मोक्षमार्ग का ही उपदेश किया है । इसमें कोई सन्देद् नहीं कि संन्याप्तमा्ग का 
अध्याक्मज्ञान निदोप है; भार उसके द्वारा प्राप्त चोोनेवाली साम्यदाद्ि अथवा 
१ ४ हे जाजछे ? (करना चाहिये कि) उत्तो ने धर्मकों जाना कि जो कर्म से, मत से 
' और वाणी से सव का हित करने में ऊगा हुआआ. है और जो, समी का नित्य लेही है। ” 


संन्यास और कर्मयोग । शेद७ 
निष्काम अक्ध्या भी गीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्याससाग का यह 
कर्म-सन्वत्धी मत शद्य नहीं दै कि मोक्तआापि के लिये अन्त में कमा को एकदम 
छोड ही वेब्ना चाहिये। पिछले प्रकरणा में हमने विस्तार-सहित गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि वह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाले वेरान्य अथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ान-प्राप्ति द्वो खुकने पर भी सारे व्यवद्ार करते रहना चाहिये। 
जगत से ज्ञानयुक् कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुई जाती ह आर इससे 
डसका नाश हो जाता #; जब कि मगवान्‌ की दी इच्छा है कि इस रीते से उसका 
जाश न हो, चह सली भांति चलती रहेः तवे ज्ञानी पुरुष को मी जगत्‌ के सभी 
कर्म निष्काम चादे से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे यतांव का प्रयक्ष नमूना 
दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को आदिक श्रेयस्कर और झाह्य कई, तो यह देखने 
की ज़रूरत पड़ती है कि इस भ्रकार फा ज्वानी पुरुष जगद्‌ के व्यवशार किस कार 
करता है । श्योंकि ऐसे छानी पुरुष का व्यवद्दार द्वी लोगों के लिये आदर्श है; उसके 
कम करने की रीति को परस्र लेने से घर्म-अधसस, कार्य-अकार्य अथवा कत्तेन्य-अकत्तैन्य 
का निर्णय कर देनेवाला, साधन या युक्ति-जिसे हम खोज रहे ये--आप ही 
आप इमारे हाथ लग जाती हू । संन्यासमाग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही 
सो विशेषता €। इन्द्रियों का निम्रह करने से जिस पुरुष की 'व्यवसायात्मक युद्धि 
स्थिर हो कर “ सब भूतों में पृक आत्मा ” इस साम्य को परख़ लेने में समर्य हो 
जाय, उसकी वासना भी शुद्ध द्वी होती है; आर इस प्रकार चासनात्मक बुद्धि के 
शुद्ध, सम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वद्द कोई मी पाप या मोच्तके लिये 
प्रतिवन्धक कर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना हूँ फिर तदनुझूल 
कर्म; जब कि क्रम ऐसा द्वे तव शुद्ध वासना से ड्लोनेवाला कर्म शुद्ध द्वी होगा, 
और जो शुद्ध € वह्दी मोच्त के लिये अनुकूल है । अर्थात्‌ हमारे भेगे जो  कर्म- 
अकर्म-चिचिकत्सा ! या * कारय-अकार्य-न्यवस्यिति ! का विकट प्रस्त था कि पार- 
लोकिक कल्याण के मार्ग में आड़े व आ कर इस संसार में सनुष्यमात्र को कसा 
बताद करता चाहईये, उसका अपनी करनी से प्रत्मज्ष उत्तर देगेवाला गुरु अब 
हूसे मिल गया ( ते. $. ११. ४; गी. ३. २४ )। अजुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण 
के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा था। जव अजुग को यह शंका हुई कि “फ्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आदि कर्मो को बन्धनकारक सन्नक्त कर छोड़ दे,” तद उसको इस शुरु ने दूर वहा 
दिया ओर अध्यत्मशास्र के सद्दारे अर्जुन को मली भौति समम्धा दिया कि लगत्‌ 
के व्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नही लगता; अतः वह युद्ध के लिये 
प्रकृत्त हो गया। किन्तु पेंसा चोखा छान लखा देनेवाले शुरु प्रत्येक भनुष्य जो जब 
चाह तव नही मिल सर्कते; और तीजरे अकरण के अन्त में, ५ सदहाजनों येन गतः 
स पन्‍्थाः ” इस वचन का विचार करते हुए इस बतला आये दे कि ऐसे महापुरुषों के 
निरे ऊपरी वतांव पर बिलकुल अवलग्वित रह मी नहीं सकते । अतएव जगत 
की झपने आचरगा स शिक्ता देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बताव की बड़ी बारीकी 


इदंध , गीतारहस्थ अथवा कर्मचोगशाखत्र । 


से जॉँच कर विचार करना चाहिये कि इसके वर्ताव का ययाये रहस्य या मल तल 
क्या हईै। इसे ही कर्मयोगणशा्त्र कहते हे; और ऊपर जो नानी पुरुष वतलाये गये ई, 
उनकी स्थिति और कृति ही इस शास्त्र का आधार है। इस जगत्‌ के सभी पुरुष यति 
इस प्रकार के आत्मक्षानी और कर्मयोगी दरों, तो कर्मयोगरशात्र की ज़रूरत ही ग 
पड़ेगी । गारायणीय धर्म में एक घ्थान पर कहा ह-- 

एकान्तिनों दि पुरुषा दुलमा बढ़वों दृप | 

/ अगद्येकान्तिमिराकीण जगत्‌ स्थात्कुब्नन्दन ॥ 

आंईसकैरात्मविद्धिः सवभूतहिते रते: । 

भवेत ऋृतयुगप्रातिः आाशीः कमावैचार्जिता ॥ 
४ एकान्तिक अर्थात्‌ म्द्वातिम्रघान मागवतधर्म का एगोतठया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का अधिक मिलना कठिन है। आत्मज्षानी, आदथिसक, एकास्तघर्म के जाती 
और प्रागिमात्र की मलाई करनेचाले पुरुषों से यदि यह जगत भर जावे तो आार्शी-- 
कर्म अर्थात्त काम्य अथवा स्वार्थव्राद्दे से किये छुण सारे कम इस जगद से दूर हो 
कर फिर कृतयुग प्राप्त द्वो जावेगा ”? (शां, ३४८. ६२, ४३) ॥। फ्योफि ऐसी स्थिति 
में समी पुरुषों के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का लुकृत्ताव तो करेगा दी नहीं; 
प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सत्र के कत्पाण पर ध्यान दे कर, तदनुसतार ही शुद्ध अन्तः- 
करगा और निप्काम बुद्धि से अपना वात करेगा । इसारे शाज्वाकारों का मत हैं कि 
बहुत पुराने ूमय में समाज की ऐसी ही स्यिति थी और वह द्िर कमी न कमी 
प्राप्त होगी ही ( समा, शां. ५६, ४); परन्‍्ठ पश्चिमी परिद्त पहलो बात को 
यहीं सानते--वें ऋरचार्चान इतिद्ास के आधार से कहते हैं के पहले कर्मी ऐसो 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य सें मानव जाति के झुघारों की बदौलत ऐसी स्यिति 
का पमिल जागा कसी न कमी सम्भव हो जावेगा (जो दो; यहाँ इतिद्ास का विचार 
इस समय कर्तव्य नहीं #। हों, यह कहने में कोई ह्वानि गई कि समान की दस 
अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्णावस्था से प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, और व 
जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुरयकारक, धर्म्म अग्रचा कर्ेन्य ही पराकाष्ा 
मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। अ्स्तिद्ध अंग्रेग़े खश्याश्र-क्षाता 
स्पेन्सर ने इसी मत का अपने नौतिशास्यनविषयक अन्य के अन्त में अतिपादन किए 
है; और कई्दा डे किप्राचीन कालमें पीस देश के तल्वजानो पुरुषों ने यही व्िद्वान्त 
किया था!” उदाइरणार्थ, यूनानी तत्यवेत्ता प्लेटो अपने अन्य में लिखता ई-तल. 
ज्ञानी पुरुष कों जो कर्म प्रशध््त जेचे, चद्दी शुमकारक ओर न्यास्य हूँ; सच साधाएए 
मनुष्यों को ये धर्म विदित गई होते, इसलिये उन्हें तत्वज छुरुष के 'ही विर्णाय की 
प्मागा मात लेना चाहिये। भ्रस्ष्टंटल नामक दूसरा झकल रा क िनिनणाय लेना चाहिये। आरिस्टॉटल नामक दूसरा झोक तत्वश ऋपने चीतिशाद्र 

छिुएशा0श7४,.00/4 7 .50॥/75, एफ 3 एफ ऑमिश& सेन्टर ने 

इस 87थनतां टि/0 नाम डिया है 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार | ३६६ 


विषयक अन्य (३ ७) में कहता है कि छ्वानी पुदपों का किया छुआ फुपला सदेव 
इसलिये झचूक रहता है, कि वे सच्चे तत्व को जान रहते है ओर ज्ञानी पुरुष का 
यह निर्णाय या व्यवद्ार द्वी औरों को अमाणभृत है। एपिक्दरस नाम के एक ओर 
ओक तत्त्वशाख्वेत्ता ने इस प्रकार के प्रामाणिक परम ज्ञानी पुरुष के वर्णन में कद्दा 
हुँकि, वह “शान्त, समव॒ुद्धिवाला और परमेश्वर के ही समाव सदा आनन्द्मय रच्दता 
हैं; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को ज़रा सा भी कष्ट गह्ीं द्ोता? * 
पाठकों के ध्याव में आ ही जावेगा कि मंगवद्गीता में चार्णेत्र स्थितप्रज्ञ, 
त्रिगुणातीत, अथवा परमभक्त या ब्रद्मभूत्त पुरुष के वर्णन से इस चर्णान की कितनी 
समता है। “ यस्मात्रोद्दितते लोकों लोकात्ोह्ििजते च यः ” ( यो. १३. १५ )-- 
जिससे लोग उद्दम नहीं होते, भोर जो लोगों से उद्धिम नहीं होता, ऐसे 
ही जो इर्पखेद, मय विपाद सुखछुख आदि वन्धनों से मुक्त हैं, सदा अपने आप 
में ही सन्‍नुष्ट है ( आत्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ४५) त्रिगुणों से जिसका अन्त: 
करणा चब्बल गईं होता ( गुणोयों न विचाल्यते १४. २३), घ्तुति या निन्‍्दा, और 
मान या अपमान जिते एक से हूं, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (३८. ५४) साम्यबरुद्धि से आसक्ति छोड़ कर, घैये और उत्साह से अपना 
कर्त्तव्य कर्म करेवाला अथवा सम-लोष्टअश्म-कांचन ( १४. २४ ),--इल्यादि प्रकार 
से अगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार वार विस्तारप्वंक वतलावे 
गये | इसी अवध्या को सिद्धावश्या या घाद्यी स्थिति कहते हं। और योगवाधिष्ट 
आदि के भणेता इसी स्थिति को जीवन्मुक्तावल्था कहते हैं। इस स्थिति का प्राप्त 
हो जांगा अल्न्त दुर्घधट है, अतएव जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि, ओऔक 
पणिदतों ने इस स्थिति का जो च्णोन किया है चह किसी एक वास्तविक पुरुष का 
वर्णन नहीं है, बहिक शुद्ध नीति के तत्वों को, लोगों के मन में भर देने के लिये 
समस्त गीति की जड़ “शुद्ध वासना! को 'ही मलुप्य का चोला दें कर उन्हों ने परले 
सिरे के ज्ञानी और गीतिमान्‌ पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। 
लेकिन हमारे शास्त्रकारों का सत है कि यद्द स्थिति खयाली गद्दी, बिलकुल सखी. है 
आर मन का निम्रद तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त 'हो जाती है; इस बात 
का प्रदद् अनुभव भी हमारे देशवालों को प्राप्त हैेँ। तथापि यद्द वात साधारण 
गहन है, गीता (७. ३) में ही स्पष्ट कद्दा है कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एकआध 
मन॒ष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, ओर हन इज़ारों प्रयत्न करनेवालों में किसी 
सफणाएक पणेदे ता ंपए0एछ छध्कौ७ 00 96% ६ एबी, एए००8- 
पएं900, [ल्‍700708 प्रणा०एणाएणांप्ंर७ फ्परांपण्ण.,. जरोपंणा एए7०३णॉ९१ 
! ग्रा05 प्र्ोए (0० ६09 906०७ ॥8०ए765३ 0६ 86 6008, ? एम ५ जश्ंतार 
8पीिश0त ए०्ापणा ए ता०णाउछो ४69, 700 तथवा52त0 7९४बां०णा (0 ठाराड, २ 
जिशा08ए8 जरा श 0768, 9.278;8॥#05 3/क्ाईवा वादे चैगदा 82४06 
90 कप 79. 580 इसी को [064! क्ष50 शव) कहा है। 
र्‌. २४ 


३७० गीतारहस्य भयवा कर्मयोगशासत्र । 


बिरले को ही अनेक जम्सों के अनन्तर परमावधि की यह स्थिति अन्त में भाप्त ह्वाती है 
स्थितप्रज्॒-अवस्था या जीवन्प्ुक्त-झवस्या कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो, पर 
जिस पुरुष को यद्द परसावधि की सिद्धि एक वार प्राप्त हो जाय उसे कार्य-अकार्य के 
अथवा नोतिशासत्र के वियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती। ऊपर इसके 
जो लक्षण बतला आये हैं, उन्‍्हों ले यह वात आप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि 
परमावधि की शुद्ध: सम भार पविन्न वाद्दि ही वीति का सब॑स्व है, इस कारण पसे 
स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करवा सानो स्वयंप्रकाश सूर्य के 
समीप अन्धकार होने की कठ्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, असमंजस 
- में पड़ना है। किसी एक-आधघ पुरुष के, इस पूर्ण अवस्था से पहुँचने या न पहुँचने 
के सम्बन्ध में शक्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो 
जाय कि कोई पुरुष इस पूर्णा श्नवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पाप-पुण्य के 
सम्बन्ध में, अध्यात्मशासत्र के उछ्चिखित सिद्धान्त को छोड़ और कोई कब्पना ही 
नहीं की जा सकती । कुछ पश्चिप्ती राजघर्मशास्रियों के मतानुप्तार मित्त प्रकार एक 
स्वतन्त्र पुरुष में या पुरुषप्रमूह में राजतत्ता अधिष्टित रहती है, और राजनिययों से 
प्रजा के बंधे रइने पर भी राजा उन नियमों से अछूता रहता हैं, ठीक उसी अकार 
नीति के राज्य में स्थितप्रक्ष पुरुष का आधिकार रहता है। उनके सन में कोई भी 
काम्य घुद्धि नहीं रहती, अतःकेवल शास्रर से प्राप्त हुए कर्तव्यों को छोड़ भोर किसी 
भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रदत्त नहीं हुआ करते; अतएव अत्यन्त निर्मल 
और शुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवद्धार को पाप या पुण्य, भीते या झनीति 
शब्द कदापि लायू नहीं होते; वे तो पाप और पुणाय से वहुत्त दूर, आगे पहुँच जाते 
हूं। श्रीशइराचार्य ने कहा है-- 
' निद्लेगुण्ये पाथ विचरतां को विधि: को निषेधः । 
“जो पुरुष त्रिगुण।तीत द्वो गये, उनको विधि निषेघरूपी नियम बाँध नहीं सकते” 
और बोद्ध अन्यकारों ने भी लिख है कि ““जिम्त प्रकार उत्तम दीरे को पिसना नहीं 
* पड़ता उसी अकार जो निर्वाण पद का ्रघिकारी हो गया, उसझे कर्म को विधि 
नियमों का झड़झा लगाना नहीं पड़ता ” ( सिलिन्दप्रश्ष, ४. ५. ७ )। कौपीतकी 
उपनिषद्‌ (३. १) सें, इन्द्र ने प्रवदेन से जो यह कद्दा है कि आत्मज्ञानों पुरुष को 
*पाठ्इत्या, पितृ दृत्या अथवा आणइत्या आदि पाप भी नहीं लगते,” अथव। गीता 
(१८. १७ ) में, जो यह वर्गान है कि अच्द्वार-वुद्धि से सवधा विमुक्त पुरुष यदि 
लोगों को मार भी डालें तो मी चह पाप-एुणय से सर्वदा बेलाग ही रहता हईं, 
उसका तात्पये सी यही है (देखो पश्चदृशी. १४. १६ और १७) । “ घम्मपद्‌ * दामक 
बौद्ध ग्रन्थ में इसी तत्व का अनुचाद किया गया है ( देखो धम्मपंद, छोक २६४ 
#कोषीतकी उपननिषद का बाउय यह है-''या मा विजानीयात्ास्य केनाचद कमणा “7+क्षकतक्ी उपनिषद का बाउय यह है -_ या मा िजानीवाजत्य शैनाचद कर्यणा लोक 
मीयते न मातवेन पित्त :येन ने स्तेयेन न अणहत्यया” घस् पद का छोक इस प्रकार हैः 


सिद्धावस्था और व्यवहार | ३७१ 


«सभी बातें (एक हीसी) पर्म्य हूँ” (१ कारिं. ६. १२ रोप. ८. २) उसका 
«५ झाशय या जान के इस वाक्य का आशय सी कि “जो भगवात्र्‌ के पुत्र (पूर्णा भक्त) 
: हो गये, उनके हाथ से पाप कमी नहीं हो सकता” (जा. $. ३: ६) इमारे मत 
. में ऐसा ही है। जो शुद्धवुद्धि को श्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मो से ही 
. गीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उन्हें यद्द सिद्धाल्त अम्दुत सा मालूम 
झोता है, और “' विधि-नियम से परे का मनमाना भला थुरा करनेवाला ”--ऐसा 
, अपने ही मन का कुत्क-पूर्ण अर्थ करके कुछ जोग उछिखित सिद्धान्त का 
इस प्रकार विपयांस करते हैं कि ““धश्थितप्रश्ञ को सभी चुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
है”। पर अन्ये को सम्मा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है उसी 
प्रकार पक्षामिमान के अन्धे इन आक्षिप-कर्ताओं को उडिसत सिद्धान्त का ठीक ठीक 
' अथ अवरणत न हो तो इसका दोप भी इस. सिद्धान्त के मत्ये नहीं घोपा जा सकता। 
' इसे गीता मी मानती है कि किसी की शुद्धवाद्धि की परीक्षा पहले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है; और जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने . 
' में अमी कुछ कम हैं, उन अपूर्णा ऋवध्या के लोगों को वक्त पिद्धान्त लागू करने 
की इच्छा अध्यात्म-वादी भी नहीं करते। पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण अद्यनिष् 
और निःसीम निष्काम होने में तिल भर भी सन्देइ न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था 
में पहुंचे हुए सत्युरुप की बात निराली दो नाती है। उसका कोई मुक-आध काम 
' यदि लौकिक दृष्टि से विपरीत देख़ पड़े, तो तत्वतःबद्दी कहना पड़ता 'है कि उसका 
बीज निर्दोष ही होगा अथवा वह शास्त्र की धृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
हु हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोममृलक या 
अनीति का होना सम्मव नहीं है; क्योंकि उसकी घाद्दे की पूर्णता, शुद्धता और 
समता पहले से 'ही निश्चित रहती है| वाइवल में लिखा है कि अवाह्ञाम अपने पुत्र 
का बलिदान देगा चाइता था, तो भी ठसे पुत्रहत्या कर डालने के प्रयत्व का पाप 





मातरं पितरं इन्ला राजानो दे च खत्तिये । 

रह सानुचरं इनत्ा अनीषों याति ब्राह्मणों ॥ 

मात्तर॑ पितरं इन्ता राजानों दे 'व सोत्थिये । 

वेय्यस्घपश्षम इन्वा अनीधो बाति आक्षणो ॥ 
प्रगट है।के धम्पपद में यह कल्पना कौपीतकी उपानिषद्‌ से ली गई हैं । किल्तु बौद अन्यकार 
प्रह्मनक्ष मातृषध या पितृवध अर्थ न करके * माता ? का ठृष्णा और ' पिता ? का अमिमान 
अर्थ करते हे। लोकैन दमारे मत में इस शोक का नीतितत्त वौद्ध यन्थकारों को भली भौँति 
शात्त नहीं हो पाया, शसी से उन्हों ने यद् औपचारिक अर्थ लगाया है। कौपीतकी उपनिपद्‌ में 
४ ज्ातृवधेन पिठृवधेन ” मन्त्र के पइले इन्द्र ने कहा है कि “यद्यपि में ने पुत्र भांत ज्ाश्ण का 
चधघ किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता; ” इस सेस्पष्ट दोंठा है, कियहा पर अलक्ष 
बध हो रववाक्षित है। धम्मपद के अब्भेजी अनुवाद में( 8. छ. 08, ए०. ४. 9७, 70.7) 
मेक्समूल्र साइब ने इन छोकों की जो टोका की है, हमारे मत में वह भी छैक नहीं हैं। 


इ्७र्‌ गाीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्न । 


नहा लगा: था छुद् के शाप से इसका सझुर सर गया तो भी उसे सलुष्यशन्या छा 
पातक छू तक नही गया; अथवा माता का सार टालने पर सी फरशुराम के दाय मे 
साहूशत्या नहीं हुद्ट; उसका कारण भी वह्दी तत्त हे जिसका उलेनन उपर फ्रदरा 
- गया हैं । गीता से अज्जुन को जो यह उपदेश किया गया हू झ्रि “ तेरी बढ़े बट 
पवित्र आर निर्मल दो तो फ्नाश्वा छोड़ कर केवल ज्ात्रधर्म के अनुसार युद में 
स्रप्स आर द्ोण को सार ढालने से भी, न तो नुमे पितामह के बघ का पातक 
लगेगा और न गुरुइत्या का दोफ; प्योंकि ऐसे समय इंरी संस की सिदि के लिये 
दूत्तो केवल निमिश्च हो गया हू” (गी. ११. ३३ ), इसमें मी यही तत्व मर 
हू। व्यवद्ार में भी इस यही देखते हू कि यदि किपी लखपती ने,किसी मिला 
के दो पसे छीन लिये है तो उस लखपती को तो कोई चोर कदता गहों; 
यंद्धी समझ लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका 
लखपती ने उसक्रों दृश्ठ दिया ह। यददी न्याय इससे भी आवधिक समझ रीतिस 
या पूर्णाता से स्थितप्रज्, अदत और मगवद्धक के वर्ताव को इपग्रोगी होता #ू। 
“क्योंकि लज्ञाधीश की बुद्धि एक बार सले द्वी दिय जाय, परन्तु यह जागी दूमी 
बात हू छि स्थितप्रज्ञ की तुद्धि को ये विकार कमी स्पर्श तक गई कर सकते | सृह्ि- 
कर्ता परमेश्वर सच कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-युराय से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन अ्यमृत साधु पुरुष की स्थिति स्देव पाविश्न और निष्याप 7इतीं 
ह|/। और तो क्या, समय-समय पर ऐसे धुरुष स्वेच्चा अयोत अपनो मर्ज़ी से झो 
च्यवद्दार करते दें, उन्हीं से आगे चल कर विधि-गियमो के गिबेन्द बन जाते ई; 
और हसी से कद्दते ई कि ये सत्पुरुष इन चित्रि-नियनों के जगढ़ ( टपजानेवाल्े ) 
६--वे इनके गुलाम कसी नहीं हो सकते | न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत बाढ़ 
झौर किश्रियन धर्म में मी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तया प्राचीन ग्रीक तत्व- 
ज्ञानियों को भी यह तत्व सान्‍्य दो गया था; और अवीदीन काल में वान्ट ने * 
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को स्वीकार नहीं करता; दयापि उसने अपने ग्रन्थ में उत्तम पुदषर का (5ए9&77050) के 
बर्णेन जिया टै उसमें उसने कद्दा है द्वि उछिखित परुष मठे और भ्रुर से परे रहता है! ह्त 
एन् यन्त्र का नाम मी 220/टकवे हे ऋत है। - 


सिद्धावस्था और व्यवद्दार । ३७३ 


अपने गतिशास के अन्य में उपपत्तिससद्दित यही सिद्ध कर दिखाया डे। इस 

प्रकार नीति-नियमों के कमी भी _गैंदुले न होनेचाले मल मिरने या निर्दोप पाठ 
(सबकु ) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर छ्गप ही सिद्ध हो जाता है कि दीति- 
शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्व देखने की जिसे अभिलापा हो, उसे इन उदार आर 

लिष्कलइ लिद पुरुषा के चरित्रों का ही सम अवलोकन करता चाहिये। इसी झऋामे- 
प्राय से भगवद्गीता में अज्ञुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “' श्थितधीः कि प्रमापेत 
किमासीत अजेत किम (गी. २. ५४७ )--स्थितप्रक्ञ पुरुष का चोलगा, चेठना और 
अलना कैसा होता है; अथवा “कैलिड्रैखीन गुणान्‌ एतान्‌ मत्तीतों भवत्ति प्रमो 
किमाचारः ” (गी. १७. २१ ):-घुरुप त्रिगुणातीत कैसे होता हैं, उसका आचार 
क्या है और उत्तको किस प्रकार पहचावना चाहिये। किसी सराफ़ के पास सोने का 
कवर जैंचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दूकान में रखे डुप्‌ ६०० स्छ के 
सोने के टुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता हे 
डसी प्रकार कार्य-अकार्य का या धर्म अधर्स का गिरेय करने के लिये श्यितप्रक्ल का 
बर्ताव ही कोरी »ै, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही झर्थ गर्मित ६ कि, मुमे 
डस कप्तौंटी का ज्ञान करा दीजैये | अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने म॑ भगवान्‌ ने 
स्थितप्रज् अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं उन्हें, झुछ लोग संन्‍्याण 
मार्गवाले ज्ञागी पुरुषों के बतलाते दूं; उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते। कारगा 
यह बतलाया जाता है कि संन्यातियों फो व्देश कर ही “ निराश्नयः' (४. २० ) 
विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है और वारइवें भष्याय मे स्थितप्रज्ञ संगव- 
कझ्ूक्तों का वर्ण करते समय “ सर्वास्म्मपरित्यागी ? (१२. ५६ ) पुर्व॑ * झनिकेतः ? 
६ १२. १६) इस स्पष्ट पढ़ी का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराक्य अथवा झनि- 

केत पदों का अथे ' घर द्वार छोड़ कर जड़लों में मटकनेवाला' विवक्तित नहीं है, 

किन्तु इसका अर्य “ झगाप्षितःकर्मफलं (६.१) के समानार्थक ही करना चाहिये-- 

तब इसका अर्थ, 'कर्मफल का आश्रय न करनेवाला! अथवा 'जिसके सन से उस 
लक कं * हद ढंग का हो जायगा। गीता के अलुवाद में इन शोक 

प्प्पाणया है, उनसे फे अति- 

हट िकाद के पयन आप पार वेज पगी। इसे अर 

न्यवह्र करनेवाला ” अर्थात वह निष्काम कर्म करनेवाला होता #ू (गी. २ 

,ईै४ )) और जिस छोक में यह “ निराशक्षय” पद आया हे, वहां यह वर्णान है कि 
6 कर्मरायमिप्रदृत्तोधपि नेव किश्षित्करोति सः ” अर्थात्‌ समघ्त कर्म करके सी चह 

झालिपत रइता हू आदि हे अध्याय के आनिफेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का 

उपयोग करना चाहिये। फ्योंकि इस अध्याय में पी (कप 

स्पाग की नही ) प्रशंसा कर शुकरे पर (गी. गा का रो बग 

करने से मिलनेवाली शान्ति का दिद्वर्शन कराने के लिये आगे भगवद्नक्त के लक्षण 

बतलाये हूँ और पेसे ही अठारहवें अध्याय सें मी यह दिखलाने के लिये कि 


३७४ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशालत्र 


आसकि विराहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है; वद्मभूत पुरुष का पुनः चर्एने 
झाया है ( गी. १८. ५० ) |अतएव यह मानना पढ़ता है कि ये सव वर्गान संन्‍्यात्त 
मार्गवालों के नही है, किन्तु कर्मयोगी धुरुषों के ही. है । कर्मंयोगी स्थितप्रज्ञ और 
संन्यासी एश्यितप्रज्ञ दोनों का. महाश्ञान, शान्ति, आत्मीपम्थ और निष्काम वरद्धि 
अथवा गीतितत्व ए्थक ए्थक नहीं हैं। दोनों ही पूर्ण अह्मज्ञानी, रहते हैं, इस 
कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति पृक सी दोती है; इस दोलोंमें 
कर्मटेष्टे से सह का भेद यद है कि पहला निरी शान्ति में दी दवा रहता 
है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा अपनी शान्ति पर्व आत्मी- 
पम्प-खुद्धि का व्यवहार में यथासम्मव नित्य उपयोग/किया करता “है । अतः यह 
न्यायसे सिद्ध है कि व्यवहारिक घर्म-प्रधम॑-विवेचन के काम में जिसके अत्यक्ष व्यव- 
छार का प्रमाण भागना है, घह स्थितमक् कर्म करनेवाल। ही ड्ोगा चाहिये; यहां 
कर्मत्यागी साधु अथवा भिक्तषु का टिकना सम्भव नहीं दे । गीता में अजुन को किये 
गये लमग्र उपदेश का सार यह है कि कर्मो के छोड़ देंने की व तो ज़रूरत है और न॑ 
वे छूट दी सकते दे; घ्मार्त्मक्य का ज्ञान आाप्त कर कर्मग्रोगी के समाव च्वचत्तायात्मकः 
याद्दि को साम्यावध्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ 'दी साथ चास- 
नात्मक-शुद्दधि मी स्दुच शुद्ध, निसंस और पवित्र रहेगी, एवं कर्म का बत्धन न होगा। 
यही कारण है कि इस प्रकरण के झारमम के छोक में, यह घर्मतप्व बत्तलाया गया 
ईं कि “' केवल वाणी और मन से ही वहीं, किस्तु जो अत्यच कर्म सेसव का जे 
और दित्‌ हो गया 'हो, उसे ही धर्मश कइनी चाहिये।” जानालि को उक्त धर्मतत्न 
धतलाते समग्र तुलाधार ने चाणी और मृत के साथ ही, व्कि इससें सी पहले 
उसमे कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया £ै । 

कर्मयोमी स्थितप्क्ञ की अथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में 
'निसक्षों साम्य बुद्धि दो गई और परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय दो गया, 
उसको विश्नृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई ज़रूरत गई, वद्द तो झाप 'दी स्वयंप्रकाश 
अथवा * बुद्ध? हो गया । अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था। उसे इससे 
जपिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी कि “ तू अपनी बुद्धि को सम झौर 
स्थिर कर, ” तथा “' कर्म को त्याग देने के व्यर्थ अम में न पड़ कर ह्वितप्रश की सी 
बुद्धि रख और स्वघर्म के- अनुसार आध्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर।! 
तथापि यह साम्प-ुद्धि रूप योग समी को एक ही जन्म में आाप्त नई हो सकता, 
इसी से साधारगा ज्ञोग के जिये प्थितपर्ञ के बतांव का और थोड़ा सा विवेचन करा 
चादियें। परन्तु विवेचन अर रा खूब स्मरण । कि हम निस अं आकी 
"विचार करेंगे, चच कृतयुग के, पूणों अयध्या में पहुँचे हुए सम्राज में र 
नहीं है, बल्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्य में 'ही दये रहते ई सी कल 
थुगी समाज में यह बर्ताव करना है । क्योंकि मजुप्य का ज्ञान कितना हो रू 
क्यों न हो गया हो कौर बसकी बुद्धि साम्यावष्या में कितनी ही क्यों न पड यईं 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ३७४ 


हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना है जो _कामओरोध आदि के 
चकर में पड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएच इन लोगों के साथ व्यवहार 
करते समय, यदि वह अदिसा, दया, शान्ति, झौर छमाआदि नित्य एवं परमावधि 
के सदूगुणों को ही सवप्रकार से सर्ववास्वीकार करते तो उसका निर्वाह न होगा 
अर्थात्‌ जहयी सभी श्थितप्रञ्ञ हैं, उस समाज को बढ़ीन्‍चढ़ी हुईं नोति और घर्म- 
अधघम से उस समाज के धर्म-अधरमम कुछ कुछ मिन्न रहंगे ही कि जिसमें लोभी 
पुरुषों का द्वी मारी जत्था होगा; वर्ना साधु पुरुष को यह जगव्‌ छोड़ देना पड़ेगा 
ओर सर्वत्र दुष्टों का ही वोलबाला दो जावेगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-बद्धि छोड़ देनी चाहिये; फिर' सी, समता-समता में भी 
भेद है। गीता में कहा है कि “त्राह्मणो गवि हस्तिनि? (गी. ५८ १८)-ताह्षण, 
गाय और हाथी में परिडतों की समवाद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा आ्द्मण को, और माझण के लिये बनाई गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्‍या उसे पंणिठत कहेंगे? संन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का महत्त्व 
भले न मानें, पर कर्मपोगशास्त्र की वात ऐेसी नई है। दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होंगे कि सतयुगी समाज के पूर्णावश्यावाले घधर्म-अधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थपरायण लोगों के समाज, में स्थितप्रज्ञ यह निश्रय 
करके वर्तता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन फुक कर देगा चाहिये; 
और कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थ-पतायण लोगों पर 
नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोम-ुद्धि देख करके थे अपने मन की समता को 
डिगनें नह्दी देंते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कर्त्तत्य समझ कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तत्त्व को मन में 'ला कर श्री प्रमर्थ 





+ «८ पत्र दा 5600707 एछीॉ300, उंप्र&व 6007676: 5703 ४8. छर0्ओं 
(6075 78 0ण06श0096व कृत, 75 700 ए05506 ६00 पा6 इतछछ ब्रा जा 
6 णझ05६ 0 ग्राश। 00759 0008४(ए:९व,. 30 8४7080ए०७३ व08६ 00 
ए७एए००)५ घ5ाछ४0७१० एश507, 0०6 जञ0६ ॥ए6 ॥एऐ 20 80007 0792 
0 परांड॥॥प:७ ग & पं णँ, द्यां०॥४, .3फणाड़ 90णफ० ऊा0 808 
ए788७767०३ 370 पएर0पेज 'जांत0ए7 507७७, €पद्नं०७ एपशापोग्रएछ बयएं 
09७७॥65७ ग्राएर्ई एशगड्ठ एप), ?.. 8७6९४ 7) शी उ>॥४0,... (0099. 
'हुए. ३. 2३0, सेन्तर ने श्से ०४४४० छ४ा0 कद्ा है; और वह कहता है कि 
5४07 (8 6एणेप्रध्च॑०07-5००४६७४, ४१6 (ञ्र0 (8.050760 #यह९ पशेद्रांए७ 
सरंख ) एए९४759059 006 70965 थ्ाते गाज जोशा-चा0ए 00-6ञॉ5: 
0७7 एरक्‍009 6705 धाढ4१68 ००११४०६ ज्ंधणा। 80509. शकराठ5 एव5 7६ 
#म्णपंबा०,.. बणते स्वांगा सेलेद्रार० आांद 85 ६0 दघो:छ8 घ5 पो6 हंद्रापे - 
#ण्प फड़ जयंणा ६0 850 प्रेशणट्टणाएश्ठ 7070 मशंशीए, 07 पे027९७३ 
रण जाणाड़, ? हु ्ि 


३७६ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशासत्र । 


रामदास स्वामी ने दासथोध के पू्वार्ध में पहले श्रह्मशान बतलाया है और फिर 
(दास, १3: १० १२. ८-३० १४. २) इसका वर्णन आर्म्स किया है कि स्थितप्रश् 
या उत्तम पुरुष सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वेराग्य से अर्थात्‌ 
निश्यइता से लोकसंप्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किसी पकार किया करते छ;.. 
झौर आगे झठारहवें दशक ( दास. ५८. २) में कहा है कि सभी को क्षागी पुरुष 
अथांव जांवकर के ये गुण--कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसक्क, प्रयत्न, 
ते, चतुराई, राजवीति, सहनशीलता, तीच्णता, उदारता, भरध्यात्मज्ञान, भक्ति, 
झलिएता, वराग्य, यैये, उत्साह, दृढ़ता, निम्रद, समता झौर विवेक आदि-- 
सीखना चाहये । परन्तु इस निःश्टद् साधु को लोभी मलुष्यों में ही बंता ई, 
इस कारण अन्त में ( दास. ३६. &. ३० ) श्रीसमर्थ का यह उपदेश ड्ढै, 
कि लट्ठ का सामना लद॒उ ही से करा देना चाहिये, उजहू के लिये उजड्ड चाहिये 
और नटखट के सामने नटखट को ह्वी आवश्यकता है ।” तात्पय, यह निर्वियाद दै कि 
पूणीवस्था से व्यवद्दार में उतरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्मे-अधम में थोड़ा बहुत 
अन्तर कर देना पड़ता है । 

इस पर आधिभौतिक चादियों की शक्ल हैं कि पूरणोवस्था के समाज से नीचे 
उतरने पर अनेक बातें के सारअसार का विचार करके परमावधि के नीति-धर्म में 
यदि थोड़ा बहुत फूर्क करना ही पड़ता है,तो गीति-घर्म की निल्यता कई रह 
गई और भारत-सावित्री में व्यास ने जो यह “ घर्मो विद्या ” तत्व बतलाया है, 
उसकी क्या दशा चह्वोगी? वे कहते दे कि अध्यात्म से सिद होनेचाला धम्मे का 
नित्यत्व कल्पनाअसूत है, और प्रत्येक समाज की श्थिति के अजुसार उस उस समय में 
« अधिकांश लोगों के अधिक खुख *“वाले तत्व से जो नीतिघम म्राप्त होंगे, वेही 
चोखे नीति-नियम रँ। परन्तु यह दर्लाल ठीक नहीं है। भूमितिशाश्र के नियमालु- 
सार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा झथचा सर्वाश में निर्दोष गोलाकार न 
खींत्च सके, तो मिल अकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की 
शाखीय ष्यास्या यृलतत या निरर्थक नहीं दो जाती, उस्ती प्रकार सरल और शुद्ध 
नियमों की चात है। जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध ध्वरूप का विश्वय 
पहले न कर लिया जावे तब तक ब्यवद्दार में देख पड़नेवाली उस बात की 
अनेक सूरतों में सुधार करना अथवा सास्झसार का विचार करके अन्त | 
उसके तारतम्य को पद्चचान लेना भी सम्भव नहीं है; और यही कारण है जो शराफृ 
पहले ही निर्णय करता 'है कि ३०० टब्व का सोना कौन है । दिशा-प्रदरधक भुवमत्त्य 
यन्त्र अथवा ध्रुव नक्षत्र की ओर हुलंदय कर अपार महदोदाघि की लद्दरों और वायु 
के दी तारतम्य को देख कर जद्दाज के खलासी यराबर अपने जह्चाज की 
पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वद्दी स्थिति नाति-नियमों के पर- 
सावधि के स्वरूप पर ध्यान न दें कर कैवल देश-काल के अजुसार बर्तनेवाले मु यो 
की होनी चाहिये | अतएव यदि निरी झधिभीतिकचष्टे से ही विचार करें तो 
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भा यह पहले अवश्य निश्चित कर लेगा पड़ता द्वै कि भुव जैसा मटल और नित्य 
नोति-तज्व कौन सा है; भर इस आवश्यकता को पक वार सान लेने से ही समूचा 
आधिभातिक पत्त लेंगड़ा हो जाता है। फ्योंकि छुख-दुःख आदि सभी विषयोप- 
भोग नाम-रुपात्मक हूँ, झ्तएव ये अनित्य और विभाशवाद माया की ही सीमा सें रह्द 
जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं वाह्म प्रमाणों के आधार से सिद्ध 'होनेवाला कोई भी 
नीतिननियम नित्य गहीं हो सकता। श्राधिमौतिक वाह्म छुख-दुःख की कल्पना जैसी 
जैसी बदलती जावेगी, वेसे दी वैसे उसको बुनियाद पर रचे हुए नौति-धर्मो को मी 
बदलते रहना चाहिये। अतः नित्य बदलती रहदनेवाली गौति-धर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये माया छष्टि के विषयोपभोग छोड़ फर, भीति-धर्म की इमारत इस 
४ सब भूतों में एक झात्मा “वाले अ्रध्यात्मश्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी 
करनी पड़ती है । फ्योकि पीछे नें प्रकरण से कद्द जाये हूँ कि आत्मा को छोड़ 
जगत्‌ में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं ह£। यही तात्परय व्यासजी के इसचचन 
का हू कि, “घर्मो दिन्यः सुंखदुःखे त्वनित्येट--नोति अथवा सदाचरण का धमे नित्य 
है और सुखदुःख अनित्य ह। यह सच है कि, दुष्ट मौर लोभियों के समाज में 
अाहिसा एवं सत्य प्र /त्त नित्य नोति-धर्म पूर्णाता से पाले मह्ठीं जा सकते; पर इसका 
दोष इन नित्य नीति-धर्मो को देना उचित वही दै। सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ 
की परछाई 'चौरस मैदान पर सपाट और ऊँचे नीचे एथान पर ऊँची-नीची पड़ती 
देख जैसे यह झनुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई मूल में ही ऊँची- 
चीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नोति-धर्स क। पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तथ यह नहीं कष्ट सकते कि अपूर्ण अवस्या के समाज में 
पाया जानेचाला नीति-धर्म का अपूर्या स्वरूप दी मुख्य अथवा सूल का है। यह दोप॑ 
समाज का है, नीति का मही। इसी से चतुर पुरुष शुद्ध भौर नित्य भीति-धर्मो से 
मगड़ा न मचा कर पेसे प्रयत्न किया करते हूं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुफा 
पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे । ल्ोसा मनुष्य के समाज में इस अकार वर्तते समय ही 
नित्य नीति-घ॒र्मो के कुछ अपवाद यद्यपि श्रपरिष्ठाध मान कर हमारे शात्रों में बत- 
-लाये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों में भ्रायाश्वतत भी बतलाये गये ह । परन्तु 
पश्चिमी ग्राधिभातिक नीतिशासख्शञ इन्हीं अपवादों को सूछें पर ताव दे कर अति- 

पादन करते ईं, एवं हन अपवादों का निश्चय करते समय थे उपयोग में आनेघाले 
याहाय फलों के तारतम्य के तत्व को ही अम से नीति का मूल तत्व सानते हैं। झब 

पाठक समर जायेगे कि पिछले प्रकरणों में इसने ऐसा भेद फ्यों दिखलाया है। 

यह बतला दियां कि श्थितप्रज्ञ शानी पुरुष की बुद्धि और उसका यतौब ही नीति- 

शास्त्र का आधार है, एवं यह भी यतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों 
को--उनके नित्य होने पर भी--समाज की अपूर्ण अवस्था सें-थोड़ा बहुत बदलना 
पड़ता हूं; तथा इत रीति से बदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता मैं उस परिवर्तन 

से कोई बाधा नहीं आती | अब इस पहले अश्न का विचार करते है कि स्थितपज्ञ 


शेष्द गतिरहस्य अथवा कर्मयोगशाल्तर | 


जागो पुरुष भपूर्ण अचवा के समान में जो कताव करता दूँ, उसका सूल अथवा 
बीज कत क्या है। चौथे प्रकरण में कद्ट आये हैं कि यह विचार दो प्रकार से किया 
जा सकता है; पुक तो कत्तो की बुद्धि को श्रधान मान कर भीर दूसरे उसके ऊपरी 
बर्ताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी डी दृष्टि से विचार करें तो विद्वित होगा 
कि श्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता दै, पे प्रायः सव लोगों के द्वित के दी होते हैं। 
गीता में दो बार कहा गया ह कि पर्स ज्ञानी सत्युरुष? सर्वभूतहिते रता/-प्राणि- 
मात्र के कल्याण में निम्म्त रहते हैँ ( गी. ५. २५; १२, 9); भर मद्दामारत में भी 
यही अर्थ अन्य कई स्पानें सें झाया है। हम ऊपर कद चुके £ूं कि शिथितप्रज्ञ सिद्ध 
पुरुष अद्विसा आदि जिन नियमों का पालन करता है, वहीं धर्म अथवा सदाचार 
का नमूना है। इत आहिसा आदि नियमों का प्रयोजन, झथवा इस धर्म का लक्षण 
बतलाते हुए सद्दाभारत में धर्म 5 उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हूँ,“पझर्िसा सत्यवचर्न सर्वमभूतहिते परम” ( वन. २०६. ७३ )--अर्िसा 
और सत्यसापण की नीति प्राणिमात्र के द्वित के लिये है; “ घारणादर्ममित्याहुः ” 
(शां, १०६. १२ )--जगद का धारण करने से धर्म है; “ धर्म हि श्रेय इत्याहुः ? ' 
( अजु. १०५. १४ )-कल्याण ही धर्म है; प्रभवाथोये भूतानां धर्मप्रवच् 
कृतम्‌” (शा, १०६. ३० )--लोगों के भ्रम्युदय के लिये द्वी धर्म-अधमशासतर वना 
हूँ; अथवा “ लोकयात्रार्थमेवेंद्र धर्मत्य गियमः कृतः | उसयत्र सुखोदर्कः” (शां. 
,२५८, ४)--धर्म-अधम के नियम इसलिये रचे गये दे कि लोकन्यवद्दार चले झीर दोनों 
लोकों में कल्याण दो, इत्यादि। इसी मकार कद्दा है कि धर्म-पधर्मसंशय के सम्रय 
ज्ञापी पुरुष फो भी-- कर 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्ात्मप्टितानि वे | 

“ल्लीकव्यवद्दार, नीतिघर्म भर अपना कल्याण--इन वाहरी बातों का तारतम्प से 
विचार करके ” ( अनु. ३५. १६; घन. २०६. ६० ) फिर नो कुछ करना हो, उसका 
निश्रय करना चाहिये; आर वगपव में राजा शिवि ने धर्त-अधर्म के निर्णयाय इसी 
युक्त का उपयोग किया है ( देखो दन. १६१. १४ भर १२)। इन बचतों से प्रगट 
होता है हि समाल का उत्कप ही स्थितप्रश के व्यवद्दार की 'वाह्य नीति' होती है; 
आर यदि यह ठीक दै तो आगे सहज ही प्रश्न ्ोता है! कि आधिमौतिक वादियों 
के इस अधिकांश लोगां के अधिक सुख अयवा (धुख शब्द को व्यापक करके) 
(हित या ऋल्याणवाले नीतितत्व को अध्यात्म-वादी मी फ्यों नहीं स्वीकार कर लेते! 
अाये प्रकरण में इसने दिखला दिया दे कि, 'इस भविक्रांश लोगों के भधिक उल 
सूत्र मेंबाद के झात्मप्साद से होनेवाले सुख का अथवा बन्नाति का और पारलीकिक 
कल्याण का अन्तर्भोव नहीं होता--इसमें यह बढ़ा भारी दोष है। किय्य ' छत 
शब्द का अर्थ और सी झषिक व्यापक करके यह दोप अनेक अंशों में गिकाज़ डाला 
जा सकेगा; भौर नीति-धर्म की वित्यता के सरबन्ध में ऊपर दी हुई भाष्यात्िक 
उपपातति भी कुछ लोगों को विशेष महत्व की न मैचेगी । इसलिये गीता के 
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झाष्यातसिक और आधपिभौतिक भार्भ में जो महत्व का सेंद्‌ है, उसका यहाँ और 
चोड़ा सा खुलासा फिर कर देना आवश्यक है । 
गीति की धष्टि से किसी कर्म की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दों प्रकार 
से किया जाता हैं:--(३) उस कमे का केवल बाह्य फल देख कर अर्थाव्‌ यद्द देख करके 
हि उल्कका दृश्य परिणाम जगत पर क्या हुआ हे या होगा; ओर (२) यह देख 
कर कि दस कर्म के करनेवाले की बुद्धि अर्थाव वासना कैसी थीं। प्ले को आधि- 
मोतिक मार्य कद्दते हैँ। दूसरे में फिर दो पक्त होते हैँ और इन दोनों के एथक्‌ 
पृथरू नाम हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं कि, शुद्ध कर्म होने 
के लिये वासनात्मक-ब॒ुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती 'है और वासनात्मक बाद, को शुद्ध 
रखने के लिये ध्यवसायात्मक भर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली वुद्धि भी 
हियर, सम आर शुद्ध रदनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के अनुसार किसी के सी कमों 
की शुद्धता जौंचने के लिये देखना पढ़ता ५ कि टप्तकी वासनात्मक-वुद्धि शुद्ध दै 
या नही, और चासनात्मकचुद्धे की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त में देखना ही 
पड़ता हू कि व्यवसायात्मक डुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध। सारांश, कर्त्ता की छुद्धि अर्थात्‌ 
वासना की शुद्धता का निर्णय, अन्त से व्यवसायात्मक चुद्धि की शुद्धता से ही 
करना पड़ता हूं ( गी. २.४३ ) । इसी व्यवसायात्मक-चुद्धे को सदसद्विचेचन-शाक्ति 
के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिदेविक मार्ग हो जाता है । परन्तु यह 
चुद्चि स्वतन्त्र दैवत नहा है, किन्तु आत्मा का एक अन्तरिद्धिय है; अतः चुद्धि को 
प्रधानता न दे कर, आत्मा को अधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यह नीति के निर्णय को आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है । हमारे शाख्रकारों 
का मत है कि इन सब मार्यों में आध्यात्मिक सार्ग श्रेष्ट है; और प्रप्तिद जर्मग 
तत्वचेत्ता कान्‍्ट ने यथपि म्रद्मात्मेक्य फा सिद्धान्त स्पष्टरूप से नहीं दिया है, तथापि 
उसने कपने नीतिशासत्र के विवेचन का आरम्म शुद्धादि से अर्थात्‌ एक अकार से, 
अध्यात्मटष्टि से डी किया है एवं इसने इतकी टपपत्ति भी दी हक ऐसा क्यों 
करना चाहिये * | आन का असिप्राय भी ऐसा ही हू । परन्तु इस विषय की पूरी 
"पूरी छागबीन इस छोटे से गन्य में नहीं की जा सकंती । हम चौथे प्रकरण में दो 
पक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का - पूरा बियोय करने के 
लिये कर्म के बाइरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लक्ष देगा 
यड़ता है; और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे, पन्द्र॒इवें अ्रकरण में पाग्चात्य 
ओर पौरस्त्य नीतति-मागों की तुलना करते समय, किया जावेगा । अभी इतना री 
कहते हू के कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उप्त कर्म के करने की 
- बुद्ध उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोम्यता का विचार मी सभी अंशों 





* 899 ए्राए8 27०09 था खाकर, धबा5, एज 4०6, 69 खा, 
श्क्रुश्जंपंए ४६9०798४०8 व कच5 धाठतशं।, 


शैद० गौतारहस्य अयवा कर्मयोगशासत्र । 


में बद्दि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर ही अवेज्म्बित रहता है । 
होगी, तो कर्म मी बुरा 'होगा; परन्तु कैवल वाद्य कर्म के बरे होने से ही कर 
नही किया जा सकता कि डद्धि मी घुरी 'होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से, कुछ 
का कुछ सम लेगे से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है, और फ़िर 
उसे गीतिशासत्र की दृष्टि से छुरा नं कद सकते।' अधिकांश लोगों के अधिक सुख' 
वाला मीतितत्त केवल बाइरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता है; भर जब 
कि इन सुख<ुःखात्मक बाइरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का बाहरी 
साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव यपार्थ निर्णय 
होने का भरोप्ता सी नहीं क्षिया जा सकता । इसी प्रकार मनुष्य कितता ही सयावा 
क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो तो यह नहीं कद्द सकते कि 
चह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही वत्तेंगा। विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ आ उठा, 
वहाँ तो फिर कद्दना ही फ्या है,--घ्वार्थ सर्व विमह्मान्ति येडपि धर्मविदों जनाः 
€ ममा. वि. ५३. ४ ) । सारांश, भनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी धर्मवेत्ता और 
सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि भाणिमातन्न में सम न हो गई हो तो 
यह नहीं कद सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध अघवा नीति की दृष्टि से निर्दोष 
ही रहेगा। फ्तपुव हमारे शाखकारों ने विश्वित कर दिया है कि गीते का विचार 
करने में कर्म के चाह्य फल की अपेक्षा, कर्ता की चुद्धि का ही अधानत्ता से विचार 
करना चाहिये; साम्यव॒द्धि ही अच्छे बर्ताव का चोखा बीज है । यही सावार्थ सग- 
चद्गीता के इस उपदेश में भी हैः--- 
दूरेण हवरं कम बुद्धियोगादनस्नय | 

. बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेवतः # ॥ 
कुछ लोग इस ( गी. २. ४६ ) शोक में व॒द्धि का ऋरथ ज्ञान समझ कर कहते ई 
कि कर्म और ज्ञान दोनों से से, यहा ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है । पर इमारे मत में 
यह भर्थ भूल से खाली नहीं है । इस स्थल पर शांकरभाष्य में छुद्धियोग का 
झथ * समत्व डुद्धियोग ' दिया हुआ है, और यह छोक कर्मयोग के प्रकरण में 
धाया है। ऋतएव घास्तव में इसका अर्थ कर्मप्रधाव ही करना चाहिये; और वही 
सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल 
पर--उदा हरणार्थ, उससे कितने लोगों को कित्तनम सुख होगा, इस पर--दंष्टि नमा 
कर फर्म करते है; और दूसरे ठुछ्धि को सम और निष्काम रख कर कम करते हु; 
फिर कर्म धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम द्ौना हो सो हुआ करें । इनमें से 
' फल्रहेववः ' अर्यातु/ फल पर दृष्टि रद कर कर्म करेगे “लोगों को गे 

* इस श्लोक का सरल अये यह ह--" हे धनजय ! (सम-) बुद्धि के योग की अपेक्षा 
(कौरा) कर्म विलकुल दो निक्षष्ट हे। अतएवं (तम-) इद्धि का ही आम्रय कर। फल पर इंषि 
रख कर कर्मे करनेवाले ( पुरुष ) कृपण अथोद जोछे दे के है। ?” 


सिद्धावस्था और व्यवहार । श्घरै 


दृष्टि ते ृपण अर्थात कनिए श्रेणी के बतला कर समउद्धि से कर्म करनेवालों को 
इस शोक में श्रेष्ठ दी दे । इस छोक के पहले दो चरणों! से जो यह कहा हू. कि 
: दूरेण दबरें कर्म खुद्धियोगाद्वनअय '-है धतञ्य ! समा्व झुद्दियोग की अपेक्षा 
कोरा कर्म झत्यन्त नित्कृ्ट हू--दसका तात्पय यही है; भार जब फ्रज्ुन ने यह भश्ष 
किया कि “ भीप्मचोण को कैसे मारू? ” तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। 
इसका भावार्य यह डूकि परने या मारते की निरी क्रिया की 'ही फोर ध्यानम दे कर 
देखना चाहिये कि “ मनुष्य किस धुद्धि स उस कर्म को करता हैं; अतपुव इसे 
शोक के तीसरे चरण में उपदेश ई कि “ द्‌ बुद्धि भर्पाद समब॒ुद्धि की शरण जा ” 
और आगे उपसंदाारात्मक अठारहवें अष्याय में मी मगवात्‌ ये फिर कह्दा द्दे कि 
८ बुद्धियोग का झाश्रय करके तू अपने कर्म कर। ” गीता के दूसरे अध्याय के एक 
और शोक से च्यक्त होता है कि गीता मिरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समझ कर 
रस कर्म की प्ेरक बुद्धि के द्वी विचार को श्रेष्ठ मानती है । अठारहवें पध्याय में 
कर्म के सले-बुरे अर्धाद सास्विक, राजल और तामस) भेंद चतलाये गये हूं । यदि 
निरे कर्मफल की भोर ही गीता का लच्त्य होता, तो सगवान्‌ ने यह कहा होता 
कि जो कर्स यहुतेरों को सुलदायक हो, वह्दी सास्विक है| परन्तु ऐसा न बतला 
कर झठारइवें अध्याय में कद्दा द कि “ फलाशा छोड़ कर तिष्सक ब॒द्दे से किया 
हुआ कर्म सात्विक अधवा उत्तम दे” (गी.१८-९३) | अर्थात्‌ इससे प्रगट होता है 
कि कर्म को वाद्य फल की अपेत्ञा कर्ता की निष्काम, सम आर निस्सए वाद्दे को ही 
इर्म-अकर्म का विवेचन करने में गीता अधिक मदच्व देती ६|। यही न्याय स्थित- 
प्रक् के व्यवद्वार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध द्ोता हू कि श्थितप्रज्ञ जिस साम्य 
बुद्धि से अपनी बरावर्रीवालों, छोटों 'भोर सर्व साधासग के साथ वर्तता है, वह्दी 
साम्पवुद्धि उसके आचरण का मुत्य तत्व ६ भर इस आधपरगा से जो प्राणिमात्र 
का संगल दोता €£, वह इस साम्पथुद्धि का गिरा ऊपरी और आलुपकम्रिक परिणाम 
है। ऐसे ही मिसकी बुद्धि पूर्ण अवध्या में पहुंच गई दो, वह क्षोगों को केवल 
आधिमौतिक सुख प्राप्त करा देंगे के लिये दी अपने सव व्यवहार न करेगा।यडइ 
ठीक है किवद दूसरों का नुकसान से करेगा; पर यह उसका मुख्य घ्येय नही «ू। 
स्थित्प्रज्ञ ऐेसे श्रयत्न किया करता हू जिनसे समाज के लोगों की ताद्दि अधिक अधिक 
शुद्ध होती जावे और वे लोग भपने समान हैं अन्त में आध्यातिक पूर्णा अवस्या 
में जा पहुँचें। महुष्य के करोव्यों में यद्दी श्रे् आर सात्तविक कर्त्तन्य है ।केत्रल 
आमिभोातिक सुत्नजृद्धि के प्रयत्यों को इस गँणि अथवा रालस सममते हैं। 
गीता का सिद्धान्त हू के कर्म-अकर्म के निर्णाया्य कर्म के बाह्य फल पर ध्यान 
न दे कर कर्ता की शुद्ध-ब्राद्दि को ही अधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह 
तर्क-पूर्ण मिथ्या आप हू कि यंदि कर्म-फल को न देख कर केवल शुद्धवुद्धि का 
ही इस प्रकार विचार करें तो सानगा द्ोगा कि शुद्ध-द्धिवाला मनुष्य कोई भी 
बुरा काम कर सकता दे! और तब तो वह सभी वतुरे कर्स करने के लिये 


रैमरे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


स्वतन्त्र हो जायगा! इस आप को हमने अपनी ही कव्पना के' बल से रहीं 

घर्सादा है; किन्त॒ गीता-धर्म पर कुछ पादड़ा वद्दादुरों के किये हुए इस ढेंग केक 
इमारे देखने में भी आये है * । किन्तु इसे यह कहने से कोई भी दिक्कृत नहीं 
जाग पड़ती य्ेआरोप या आक्षेप बिलकुल मूर्खता के अथवा हुराम्रह के हैं । और यह्‌ 
कहने में मो कोई हानि नहीं है कि आफिका का कोई काला-कलूटा जड़ली मनुष्य 
झुधरे हुए राष्ट्र के नीतितर्वों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और असमर्थ 
होता है, उसी प्रकार हन पादड़ी मलेमानसो की बाद्धे चौदिक धरम के स्थितप्रश 
फी आध्यात्मिक पूर्णावस्या का बिरा आकलन करने में. भी स्वघर्त के ध्यर्थ दुरा- 
अध श्थवा और कुछ भोछे एवं दुष्ट सदोविकारों से असमर्थ हो गई दै। उस्ती- 
स्वो सदी के प्रसिद्ध जम तत््वज्ञानी कान्ट ने अपने मौतिशाख्र-विष्यक अन्ध में 
अनेक रुथलों पर लिखा हैं कि कर्म के वाइरी फ़ल को न देख कर नीति के विर्णा- 
यार्थ कर्ततों की चुद्धि का ही विचार करना बचित है । किन्तु हमने नहीं देखा, 
कक कान्‍्ट पर किसी ने ऐसा झाक्षेप किया 'हो। फिर वच्द गीतावाले नातितत्त्व को ही 
उपयुक्त केसे द्ोगा? प्राणिम्रान्न में समछादे 'होते ही परोपकार करना ते। देंद का 
स्वभाव ही बन जाता है; और ऐसा 'हो जाने पर परमज्ञानी पूर्व परम शुद्धव॒द्धे- 
वाले मनुष्य के ह्वाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्मच है जितना कि झम्त से 
झुत्यु हो जाना। कर्म के चाह्म फल का विचार न फरने के लिये जब गीता कहती है, 
तब उसका यह अर्थ नहीं दे कि जो दिल में झा जाय सो किया करो; अत्युत गीता 
कहती है कि जंब वाइरी परोपकार करने का ढॉग पाखणड से या छोम से कोई भी 
कर सकता है; किन्तु भाणिमान्र में एक आत्मा को पहचानने से चाद्धि में जो ।शिरता 
और समता /आ जाती है उसका स्वॉोग कोई नहीं बना सकता; तब किसी भी 
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काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने में कम के याद्य परिणाम की अपेक्षा 
कर्ता की बुद्धि पंर ही योग्य इष्टि रखनी चाहिये । गीता का संक्षेप में यह्‌ सिद्धान्त 
कद्दा जा सकता हू कि कोरे जड़ कर्म मे ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्ता को 
बुद्दि पर बच सर्वथा अवलग्वित रहती है। झागे गीता (१८. २५ ) में ही कहा 
हैकि हस आध्यात्मिक तत्व के ठीक सिद्धान्त को न समझ क), यदि कोई मनसानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को राज्चस, या ताम्रप्ती बुद्धिवाला कहना चाहिये। एक 
बार समवुद्दि दोजाने से फिर उप्त पुरुष को कत्तेव्य-अकत्तंव्य का और अधिक उप- 
देश नहों करना पड़ता; इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी भह्दा- 
राज को जो नह वपदेश किग्रा कि “ इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यद् है कि 
आणिमात्र में एक आत्मा को देखो, ” इसमें भी भगवदीता के अनुसार कमयोग 
का एक ही तत्व यतलाया गया है । यहाँ फिर भी कह देना उचित द्वै कि ययपि 
साम्पवाद्दि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी झनुमान न करना 
चाहिये कि जब तक हृश्त श्रकार की पूर्ण शुद्धवाद्दि न हो जावे तब तक कर्म फरने- 
चाला लुपचाप द्वाय पर हाथ धरे बैठा रहे । स्पितप्रश्ञ के समान बुद्धि कर लेना त्तो 
परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरन्म ( २. ४०) में ही यह उपदेश किया गया हे 
कि इस परम घ्येप के पूर्णातया तिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके, जितना हो सके 
इतना ही, निष्कामउद्धि से प्रत्येक मनुष्य झपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक 
अधिक शुद्ध होती चली जायगी और पन्त में पूर्ण सिद्धे हो जायगो। ऐसा आग्रह 
करके समय को झुफृत न गयों दे कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा न जाएगा तब तक कर्म 
करूँगा ही नहीं । ४ 
+ सर्वमूर्तीहत ! अथवा ' अधिकांश लोग के अधिक कल्याणाश्वाज्ञा नाति- 
तत्त्व केवल बाह्य कर्म क्रो उपथुक्त होने के कारण शाखाम्राही और कृपण है; परन्तु 
यह ' प्राणिमात्र में एक आत्मा” वाली स्थितप्रक्क की * साम्यनुद्धि * मूलग्राइ्दी 
हैं, और इसी को गौीति-गिर्णय के काम में श्र मानना चाहिगे। यद्यपि इस प्रकार - 
अह बात सिद्ध दो चुकी, तथापि इस पर कई एके के आक्तेप है कि इस सिद्धान्त 
से ध्यवहरिक बतांव की उप्पत्ति ठीक ठोक गई लगती | ये आउ्चेप प्रायः संन्यास- 
सार्गी स्थितप्र्ञ के संधारी च्यवद्ार को देख कर ही इन लोगों को सूके है! किन्तु 
थोड़ा सा विचार करने से किसी को भी सश्ज ही देख पड़ेगा कि आउ्लेप स्थित- 
प्रक्न कर्मपोगी के दांव को उपयुक्त गहों होते। भौर तो क्या, यह भी कद सकते 
हैं कि प्राणिसात्र से एक आत्मा अथवा आत्मोपम्यचुद्धि के तत्व से व्यावहारिक 
गीतिघर्म की जँधी अच्छी उपपत्ति लगती >ै, वेसी और किसी भी तज् पे नही 
रूगती। बदाइस्ण के लिये उस परोपकार घंर्म को दी लीजिये कि जो सब देशों में 
और सब भीतिशात्नों में प्रधान माना गया है। * दूसरे का आत्मा ही मेरा झात्मा 
हे इस अध्यात्म तत्व से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, नेंसी किसी 
भी आधिभौतिक-वाद से नई लगती । बहुत हुआ तो, आधिमौतिक शाक्न इतना 
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दही कह सकते हैं कि, परोपकारलुद्धि एक नैस्गिक गुण है और वह उत्कान्ति-वाद 
के अडुसार यह रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की वित्यता सिद्ध नहीं हो 
जाती; यही नही बल्किं स्वाय और परायथ के भेगड़े में इन दोनों घोड़ों पर सपार 
होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलब गराँवने में इसके कारा 
अवसर पिल जाता 'है। यह वात हम चौथे प्रकरण में बतला खुके है इस पर भी 
कुछ लोग कच्दत दै कि, परोपकार-चुद्धि की नित्यता सिद्ध करने में ज्ञाम हीफ्या रे? 
प्राणिमात्न में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदासवैदा प्राणिमाल का 
दी छ्वित्त करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी? भौर जब वह इस प्रकार 
अपना ही योग-च्षेम नहीं चला सका, तब चद्ट और लोगों का कल्याण कर दी कैसे 
सकेगा ? लेकिन ये शक्षाएँ म तो नई ही हैँ और न ऐसी दे कि जो श्री न जा सकें। 
भगवान्‌ ने गाता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है--/ तेपां नित्याभियुक्तानों 
योगज्षेंम॑ वद्याम्यहम्‌ ” ( गो. ६. २२); और अध्यात्मशात्र कीः युक्तियों से भी 
यही अर्थ निष्पन्न होता है। जिसे लोक-कल्याण करने की बुद्धि दो गई, उसे कुछ 
खाता-पीना नह । छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी दोनी चाहिये कि में लोको- 
पकार के लिये ही देद धारण भी करता हैँ । जगक ने कह है ( ममा. अश्व ३२ ) 
कि जब ऐसी बुद्धि रद्देगी तभी इन्द्रियोँ कावू सें- रहेंगी और लोककल्याण होगा; 
और मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्व भी यही है कि यश करने से शेष बचा हुआ 
अन्न ग्रददश करनेवाले को * झअम्रताशो ? कहना चाहिये( गी. ४. ३१ )। क्योंकि, 
उनकी दृष्टि से जयत्‌ को धारण-ोपण करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, अतएव लोक. 
कस्याण-कारक कम करते समय उसी से अपना वाह होता है और करना भी 
चाहिये, उनका निश्रय दे कि अंपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को छुडा देगा अच्छा 
नहीं है | दासदोध ( १६. ४. १० ) में शीसमर्थ ने सी वर्गन किया ह कि / वह 
परोपकार ही करता रइता है, उसकी सब को जरूरत बनी रच्दती है, ऐसी दंशा में 
* उसे भूसणढल में किस बात की कमी रह सकती दै? ” व्यवहार की दृष्टि 
से देखें तो मी काम करनेवाले को जान पड़ेगा: कि यह उपदेश बिलकुल 
षयार है । सारांश; जयत्‌ में देखा जाता है. कि लोककल्याण में जुटे रहने 
वाले घुरुप का योग-क्षेम कमी अटकतां नहीं हैं| केवल परोपकार करने के लिये 
उसे निष्काम वुद्दि से तैयार रहना चाहिये। एके बार इस मावना के दृढ़ हो जाने 
पर; कि 'सभी लोग मु में हैं और में सब लोगों में हूं, ' फिर यह प्रश्न ही गई।ी 
हो सकता कि परार्थ से स्वार्य से मिन्न हैं।' मैं ? प्रथक्‌ और * लोग ! शयक्‌ इस 
आधिमौतिक द्वैत बुद्धि से ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” करने के लिये जो 
प्रशत्त द्वोता दे उसके मन में ऊपर. लिखी हुई आमक शहद उत्पन्न हुआ करती ई। 
परन्‍्तु जो * सर्व खल्विद घक्म ! इंस भद्वैत- बुद्धि से परोपकार करने में प्रत्त हो 
जाय, उसके लिये यह शक्का ही रहती । सर्वभूतात्म्यबाद्धि से निष्पत्न होने- 
चाष्ते सर्वभूलच्दित के इस झाष्यामिक तत्व में, और ध्वायं एवं पराण रूपी दैत के 
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अर्थात्‌ अधिकांश लोगों के सुख के तारतन्य से निकलगेचाले जोककल्याण के झाषि- 
मौतिक तत्व में इतना ही सेद है, जो ध्यात देने योग्य है। साधु पुरुष सन सें 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्याण नहीं किया करते। जिस प्रफार 
, प्रकाश फेज्ञाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार बह्मज्ञाव से मत में सर्व भूतात्मैक्य 
का पूर्ण परिचय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषों का सहज 
स्वभाव हो जाता है; और ऐसा स्वभाव वन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों फो प्रकाश 
देता हुआ अपने आप का भी प्रकाशित कर लेता है बैप्ते दी साधु पुरुष के पराथ 
उद्योग से ही उसका योगमोद्ध मी आप ही आप पिद्ध होता जाता है। परोपकार करने 
के इस देह-स्वमाव और झनापक्तचुद्धि के एकत्र द्वो जाने पर यद्ात्मैक्ष्य चुद्धिवाले 
साएु पुरुष अपना काये सदा जारी रखते हैं; कितने द्वी सक्कूट फ्यों न चले शावें, 
वे उनकी विज्षकुल परवा नहीं करते; और न यही सोचते हैं कि सक्ष्यों का सइना 
भला है या जिस लोककल्याण की येदालत ये सइट आते हूँ, उसकों छोड़ देना 
' भल्रा है; तथा यदि प्रसक्ञ आ जाय तो आत्मवलि दे देंगे के लिये भी तैयार रहते 
हैं; उन्हें उसकी कुछ भी चिल्ता गदी चोती! किन्तु जो लोग स्वाधे और पराथे 
को दो मिन्न वस्तुएं समस्त; उन्हें तराजू के दो पत्नड़ों में दाल, कॉदे का कुकाव 
देख कर धमम-अधम का निर्णय करना सीखे हुए हैं; उनकी लोककल्याण करने की इच्छा 
का इतना तीत्र 'हो जाना कदापि सम्भव गह्ीं है। झतएव प्राणिसात्र के द्वित का 
तत्व यय्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति झधिकांश लोगों 
के आधिक बाहरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों की संख्या 
अथवा उनके सुखों की न्‍्यूनाधिकता के विचारों को झागन्तुक अतएवं कृपण कट्दा 
है, तथा शुद्ध व्यवद्दार की मूलभूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशात्न के नित्य 
बक्षज्ञान के आधार पर बतलाई है। 

इससे देख पड़ेगा कि प्राणिमात्र के हिता्थ उद्योग करने या लोककल्याण 
अथवा परोपकार करने की युक्तिमसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से फ्येकर लगती दे । 
अब समाज में एक दूसरे के साथ बने के सम्बन्ध में साम्य-चुद्धि की दृष्टि से हमारे 
शात्रों से जो मूल नियम वतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं । / यत्र वा 
अस्य सर्वमात्मैवाभूत” (हद. २. ७. १४ )--जिसे सर्व झआत्ममय हो गया, चह 
साम्यबुद्धि से हों सव के साथ बतेता है--पहद्द तत्व बुदृदारणयक के सिवा ईशा- 
वास्य (६) और केवल्य ( ३. १० ) उपनिषदों में, तथा ममुस्टति (३२. £१ और 
4२५) में सी हैं, एवं इसी तत्व का गीता के छठे अध्याय ( ६. २६ ) से“ सर्व- 
भूतर्थमात्मान सर्वभूताने चात्मनि ” के रूप में अच्तरशः उल्लेख है। सर्वभूता- 
त्मैक्य अथवा साम्ययुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर झात्मौपम्य्दर्टि है। क्योंकि इससे 
सहज ही यह अनुमान गिकलता है कि जब में आणिमात्र में हैँ और मुझ में सभी 
प्राणी हैं, तव मैं अपने साथ जैसा बंता हूँ वैस्ता डी अन्य प्राणियों के साथ भी 
मुक़े बर्ताव करना चाहिये। झतएव सगवान्‌ ने कहा है कि इस “ झात्मौपम्ध- 

"गौर, २५ ॥॒ 


रेघ॥ई गतिारहस्य अथवा कर्मयोगझास्तर । 


द््ट अर्थात समता से जो सब के साथ बतंता है” चद्दी उत्तम कर्मग्रोगी स्थितप्रश 
हू और फिर अर्जुन को इसी अ्रकार के वर्ताव करने का उपदेश दिया दे (गी, ४. 
३०--३२)। अर्जुन अधिकारी था, इस कारण इस तत्व को खोल कर समझाने की 
गीता में कोई ज़रूरत न थी। किन्त॒ जन साधारण को नीति का और धर्म का बोध 
कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यह्द तत्व बतत्रा कर (ममा. 
शां. २३८. २१; २६१. ३३), न्यासदेव ने इसका गम्भीर और व्यापक अर्थ स्पष्ट 
कर दिखलाया है । उदाहरण लीनिये, गीता और उपनिपदों में संत्तेप से वतलाये 
हुए आऑत्मीपम्य के इसी तत्व को पहले इस ध्रकार समम्ताया है-- 

आत्मीपमस्तु भूतेयु यों वै भवति पूछषः | 

न्यस्तदण्डो जितऋरध: स्‌ प्रेत्य सुखमेधते ॥ 


« जो पुरुष अपने 'ही समान दूसरे को मानता है और जिसने क्रोध को जीत लिया 
हुं, चह परलोक में सुख पाता है” ( समा. अनु. ३३३. ६ ) । परध्पर एक दूसरे 
क॑ स्राथ वर्ताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कद्दा ६--. 


न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन 

एप संक्षेपतों धर्म: कामादन्य: अवर्तते ॥ 
“ ऐसे दर्ताव औरों के साथ भ करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकूल अर्थात्‌ दुःख- 
कारक जँचे । यही सब धर्म और नीतियों का सार हू, और बाकी सभी व्यवहार लोम- 
भूलक है” (मभा. अनु. ११३ ८) | और अन्त में दुद्दस्पति ने युधिवर से कट्दा है-- 

« . प्रत्याख्याने तर दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरुष: प्रमाणमीघगच्छति ॥ 
” थथापरः प्रक्रमते परेयु तथा परे प्रक्रमन्ते5परास्मन | 

तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा घेमा निषुणनोयदिदः 
« झुख या दुःख, प्रिय या अग्निय, दान अथवा निषेध-हन सत्र बरतें का अनु 
भान-दूसरों के विषय में बैता दी करे, जसा कि अपने विषय में जान पड़े । दूसरों के 
साथ मनुष्य जैसा चतोव करता दी, दूपरे भी उतके सोथ चैसा ही ध्यवद्दार करते हैं; 
अत्तएव यही उपमा ले कर इस जयत्‌ से आत्मौपम्य की यष्टे भें वंतोच करने को 
सयाने लोगों ने धर्म कद्दा है”? ( भनु. १३३५ £ 992। यह “न नत्रक्ष्य संदष्यात्‌ 
प्रतिकूल यर्दात्मनः ” छोक विदुरनीति (६उद्यो, ३८. ७२) में भी ई। और भागे 
शान्तिपर्व ( १६७. ६. ) में विदुर ने फिर यही तत्त्व चुधिष्टिर को बतलाया ह|ै। परन्तु 
आत्मौपस्थ नियम का यह एक भाग छुआ कि दूसरों को दुःख न दो; क्योंकि जो 
नुम्द दुःखदायी दै बद्दी और लोगों को भी दुःखदायी होता है । अब इस पर कदा- 
खित्‌ किसी को यह दी्ेशक्ला हो कि। इससे ग्रह विश्रयात्मफ अुमान कहा 
निकलता है कि तुम्दें जो खुखदायक जेचे, वही औरों को भी सुखदायक $। 


सिद्धावस्था और व्यवहार । इेघ७ 


झौर इसलिये ऐसे दंग का बताव करो जो औरों- को मी सुखदाफ्क हो ? इस शक्का 
के निरसनार्थ मीप्म ने युधिष्ठि को धर्म के लक्षण बतलाते समय इससे भी 
अधिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया हे..." 
यदन्यावाहित नेच्छेदात्मनः कम पूरषः | 
न तप्परेषु कुर्वीत जानन्नग्रियमात्मनः ॥ 
जीवित यः स्वयं चेच्छेत्कय सान्य॑ प्रधातयेत्‌ । 
यद्दात्मने चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थाद “हम दूसरी से अपने साथ जैले चताव का किया जाना पसन्द नहीं करते-- 
यानी अपनी पसन्दगी को समझ कर-चवसा बर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना 
चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरों को कैसे मारेगा ९ 
ऐेसी इच्छा रखे कि जो €म चाइते #ू, घद्दी और लोग भी चाहते हैं। ” ( शां. 
२४५८. १६, २१ ) । और दूसरे स्थान पर इसी तियम को यतलाने में इन “अनुछूल! 
अथवा “प्रतिकूल विशेषणो का प्रयोग न करके, किसी सी भकार के झाचरण के 
विष्य सें सामान्यतः विदुर ने कद्दा है-- 
तस्मादर्मप्रधानेन मवितब्ये यतात्मना ) 
तथा च॒ सर्वमूतेयु वार्तितन्य यथात्मनि ॥ ह॒ 
«८ इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से वर्तना चाहिय; और अपने समान ही सब प्राणियों 
से,बर्ताव करे” ( शां. १६७. £ ) ॥ फ्योंकि शुकाजुपन्ष में व्यास करे एैं--..*7 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्माने | 
॥ य एवं सतत॑ वेद सो3मृतत्वाय कब्पते ॥ 
४ जो सदैव यद्द जागता है कि हमारे शरीर में जितना आत्मा हई उतना ही 
दूसरे के शरीर में भी है, बद्दी अस्ृकत्व भर्थाद्‌ मोद् प्राप्त के लेने मैं समर्थ होता 
है,” ( सभा. शां. रेइे८प. २२)। बुद्ध को फात्मा का अलित्व सान्य न था; 
कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कद्द दिया है कि झात्मविचार को ब्यर्थ उलकन 
मेँ न पड़ना चाहिये; तथापि ठसने, यह वतलाने में कि योद भिक्तु लोग औरों के 
साथ कैपा बतांव करें, आत्मौपस्य-दष्टि का यह उपदेश किया है-- 
यया अई तथा एते यथा एवे यया अहम । 
-.. तत्तान (आत्मानं) उपमे कत्वा (इत्वा) न हनेय्य न घातयें ॥ 
# जैसा मैं वैसे ये, जैसे ये वैज्ञा मैं, ( इस प्रकार ) अपनी उपसा समझ कर न तो 
(किसी को भी) मारे और न सारवाबे ” (देखो सुत्तानेपात, नालकपुत्त २७) | धम्सपद 
नाम के दूसरे पाली बोदप्रन्य ( घम्मपद १२६ और ३३० ) में भी इसी क्ोक का 
दूसरा चरणा दो वार ज्यों का लॉ अन्य है और उस्‍न्‍्त ही मउरूटति (५. ४५) एवं 
महाभारत ( अनु ११३. ५ ) इन दोनों अन्यों में प.ये जानेवाले शहोकों का पाली 
भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है-- 


400] गीतारहस्य, अथवा कर्मयोगशास्ष । 


सुखकामानि भूंतानि यो दंण्डेन विहिंसति । 
अत्तनों सुखेमेसानों ( इच्छन्‌) पेन्य सो न लमते सुखम्‌ | 
“४ (झपने समान छुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों. की जो अपने 
€ झ्त्तनो ) सुख के लिये दराड से हिंसा करता है, उसे भरने पर ( पेच्य-ओत्य ) 
झुख नही सिलता ” ( घम्मपद १३१ )। आत्मा के अस्तित्व को न सानने पर भी 
आत्मीपम्प की यह साषा जय कि योद् अन्य से पाई जाती है, त्व यह प्रगद ही 
है कि बौद्ध अन्यकारों ने ये विचार ' वैदिक धर्मग्रन्थों से लिये हैँ। प्रस्तुं, इसका 
अधिक विचार आगे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि, जिसकी 
हे सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वशूत्तानि चात्मनि ”' ऐसी ह्थिति हो गईं, वह औरों से 
बरतने में आत्मोपम्य-बुद्धि से द्वी सदेव काम लिया करता है; और हम प्राचीन काल 
से सममते चले आ रहे हैं कि ऐसे बताव का यद्दी एक मुख्य गीतितत्त्त है। इसे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में भनुष्यों के पारस्परिक प्यवद्ार का निर्णय 
करने के लिये आत्मौपम्य-चुद्धि का यह सूत्र, अधिकांश लोगों के झधिक हित ”- 
वाले आधिभौतिक तत्त्व की अ्पेतज्ञा अधिक निर्दोष, निश्सन्दिग्ध, व्यापक, स्वस्प, 
“भर बिलकुल अपढ़ों की भी समभक में जल्दी आ जाने योग्य है” | धर्म-मधमेशात्र 
के इस रहस्य ( एप संच्ेपतो धर्म: ), अथवा मूलतत्व की , अध्यात्मद्टया जैसी 
बपपत्ति लगती है; चैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नज़र देनेवाले आधिभौतिक- 
बाद से नहीं लगती । और इसी से धर्म-अधरशासत्र के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी परिडतों के प्न्‍्यों सें प्रायः मसुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो आधि- 
भौतिक धंष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। और तो फ्या, आत्मोपम्यध्शटके सूत्र को ' 
जाक्‌ में रख कर, थे समाजबन्धन की उपपत्ति “ अधिकांश लोगों के अआधिफ सुख ” 
प्रस्टाति:केवल, दृश्य तत्व से वी लगने का प्रयत्न किया करते हूँ। परन्तु उपनिषदों 
में, मनुस्त्ति में, गीता में.महाभारत के अन्यान्य अंकरगणों में भर केवल बौद्ध 
धर्म में ही,नहीं, अत्युत अन्यान्य देशों एवं धर्मो में भी, आत्मोपस्य के इस सरक्ष 
सीतितत््व. को 'ही सर्वत्र अपष्यान दिया रुआ पाया जाता है। यहूदी और फ्रिश्रियत 
धर्मपुखकों में जो यह आजा है कि “ तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समाग 
ग्राति कर ” ( लेवि, १६. १४; मेध्यू, २२. ३९ ), वह्द इसी नियम का रूपन्तर 
हऔै। ईसाई ज्ोग इसे सोने का अथोत सोने लरीखा सूल्यवान्‌ नियम कहते हं; 
परन्तु आत्मैक््य की उपपत्ति उनके घ॒मम में नहीं है। ईसा का यंद्द उपदेश भी पत्मौ- 
पम्य-सूत्र का एक भाय है कि “ लोगों से तुम अपने साथ जैसा बताव करना पसन्द 
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» सूत्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार का जाती है-““जत्पाक्षरमसन्दिस्ध सारवद्ियतों, 
मुखम्‌ । अस्तोममनबर्ध च सर्जे यूज्ञविदों विदुः ॥” गाने के सुभीते के लिये किसी भी मन्द 
अं जिन अनरथक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता हैं, उन्हें स्तोमाक्षर कहते हैं। सतष मे पेसे 
अनर्थक सक्षर नहीं दोपे, श्सी से इस रुक्षण में यंद 'भस्तोभ' पद भागा है । 
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करते हो, उनके साथ तुम्हें खय॑ मी वसा ही बतांव करना चाहिये ? (मा. ७. १९; 
ल्‍यू. ६. ३१ ), औरें यूनानी तच्ववेत्ता आरिष्टेटल के भन्य में मलुण्यों के परस्पर 
थर्ताव करने का यही तत्व अत्तरशः वतल्ाया गया है। प्रारिष्टेटल्ष ईसा से कोई 
दोसीग सौ वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी लगभग दो सी चर्ष पहले 
चीनी तत्ववेत्ता खू-फू-त्से ( अंग्रेज़ी अपभ्रंश कामफ्यूशियस ) उत्पन्न हुआ 
था, इसने झात्मोपम्य का उलछिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अनुसार एक 
ही शब्द में वतला दिया है! परन्तु यह तत्व इमारे यहाँ कानफ्यूशियल से भी 
बहुत पहले से, उपनिपदों (ईश. ६ फेन. १३) में ओर फिर मसहामारत में, गीता 
"में, एवं ४ पराये को भी आत्मवत्‌ सावना चाहिये ” ( दास. १२. १०. २२) इस 
रीते से साधुसन्‍्तों के ग्रन्धों में विधमान है तया हस लोकोक्ति का भी प्रचार है 
कि “ आप बीती सो जग बीती ” । यही नहीं, वल्कि इसकी अध्यात्मिक उपपात्ति 
भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दें दी हे । जब इम इस बात पर घ्याग देते हैं कि 
यथपि गीतिधर्स का यह सर्वमान्य सूत्र वेदिक धर्म से मिक्न इतर धर्मों में दिया 
गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं वतलाहं गई है; और जब हम इस घात पर 
ध्यान देते हैं कि इस सूत्र की उपपत्ति घह्ात्मेफ्यरूप' अध्यात्म ज्ञान को छोड़ ओर 
दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तव गाता के भ्रध्यात्मिक नीतिशासत्र का 
अथवा कर्मयोग का माह पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है 
समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवद्दार फे घिपय में * आत्मोपम्य * चुद्धि।क 
नियम्त इतंता सुलभ, व्यापक, सुवोध शोर विश्वत्तोमुख हू फ़ि जब पुक बार यह कतला 
दिया कि भागिमात्र में रहनेवाले प्रात्मा की एकता को पहचान कर “आत्मवत्‌ 
समचुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाओ,” तब फिर पेसे शथक्‌ ए्थक्‌ उपदेश करने 
को जरूरत पी नहीं रह जाती कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशक्ति मदद करो, 
उनका कल्याण करो, उन्हें अमभ्युदय के साग में ज़गाओ, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
समता न छोड़ो, उनके साथ न्याय और समता का यतांव फरो, किसी को घोखा 
मत दो, किसी का द्वब्यहरण अथवा दविंसा न करो, किसी से म्कूठ न बोलो, अधिकांश 
सोगों के अधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखों; अथवा यह समक्त कर भाई 
चारे से बरताव करो कि हम सब एक 'ही पिता की सन्‍्तान हूेँ। अत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज ही मालूम रद्दता है कि मेरा सुख दुःख भौर कन््याण किस 
में है; और सांसारिक स्यवद्धार करे में गृहस्थी की प्यवस्था से हु बातका अनुभव 
सी उसको होता रहता दै कि आत्मा से पुतरगामासि ” झयवा “ अर्थ भायो 
शरीरत््य ” का भाव समझ कर अपने ही समान अपने स्री पुत्रों पर भी हमें प्रेम 
करना चाहिये। किन्तु घरवालों पर प्रेस करना आत्मोपस्यजुद्धि सीखने का पदला 
ह पाठ है; सदेव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के याद इृष्टमित्रों, फिर भाप्तों, 
शोत्रजों, ग्रामवात्रियों, जाति-माइयों, धर्म-वन्धुओं झोर अन्त से सव मनुष्यों अथवा 
प्राणिमात्र के विषय में भात्मोपन्य-ुद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार 
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प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मोपम्यन्चुद्धि अधिक अधिक न्यापक वगा कर पदचानगा 
चाहिये कि जे आत्मा इस में है चह्ी सव प्राणियों में है, और अन्त में इसी 
के अनुसार बर्ताव सी करना चाहिये-यही ज्ञान की तया आम्रम-न्यवष्या की पर. 
सावधि अथवा भनुष्यमात्र के साध्य की सीमा है। आत्मौपन्य-बुद्धिरुप सूत्र का 
अत्तिम और व्याएक अर्थ यही है। क्िर यह आप दी एिंद हो जाता हैं कि इस 
फम्तावधि की श्थिति को श्रात कर लेने की योग्यता लिन जिन यज्ञद्वान आदि कर्मों 
से बढती जाती दै। वे समी कर्म वित्त-शुद्धिकारक, धम्य और अतणव यूहरुवाश्रम 
में फर्चव्य हूँ । यह पहले ही कह आये है कि चित्त-झुद्धि का ठोक अर्थ स्वाध्वुद्धि 
का छूट जागा और अद्यात्मैज्य को पहचानना है एवं इसी लिये स्मृतिकारों ने मूह" 
ध्यात्मम के कर्म विश्वित साने हैं। याक्नवत्क्य ने मत्रेयी का जो “ आत्मा वा अरे 
द्रृश्व्यः ” आदि उपदेश किया है, उसका सम नी यही है। अध्यात्मज्ञाव को गोंव 
पर रचा झुआ कर्मयोगशासत्र सब से कहृदा दे कि, “आत्मा पै पुत्रनामात्रि” में ही 
झात्मा की च्यापकता को संकुचित व करके उसकी इस स्वासात्रिक व्याति को 
पद्दचानो कि / लोको थे अयमात्मा ५ और इंस समझ से वर्तांद किया करो 
कि “ उदारचरितानां तु चउुघैच कुदुस्वकम्‌ 0 सात शय्वी ही बढ़े लोयों 
की घरन्‍यूहृह्यी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार द। इमारा विश्वास है कि, इस 
विषय में हमारा कर्मयोगशात्र अन्यान्य देखो के पुराने अयवा नये किसी सी कर्मे- 
शास्त्र से हारनेवाला नहीं है; यही गहीं, दग सब को अपने पेट में रुख कर परमेश्वर 
के समाग * दश अंगुल * बचा रहेगा । ट 

इस पर भी कुछ लोग कइते हैं कि, आात्मीएन्थ माच से “वसुघव कुटुममकस? 
रूपी वेदान्ती और ब्यापक दृष्टि हो जाने पर ऋस सिर्फ़ टन सदगुणों को ही गयी 
हैदगे, कि नि देशामिमान, कुलामिमान और घर्मामिमान आदि सदगुणों से कुछ 
वंश अथवा राष्र आज कत्ल उन्नत अवस्था में हैं, पत्युत यदि कोई हमें भारदे 
था कष्ट देने आवेगा तो, “ निर्वेरः सर्वभूतेएु ” ( थी. $३. ५५) गीता के इस 
बक्याजुसार, उसको दुश्वुद्धि से लौट कर न मारता हमारा धर्म हो जायगा ( देखो 
भम्मपद ३३८ ); अठः दुऐं का अ्तीरार न होगा और इस कारण उनके डरे 
कामों में साथ पुरुषा की जान जोखिम में पढ़ जावेगी। इस मकार दुष्टों का, दब 
दबा हो जाने से, परे समाज अथवा समृचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जाचेंगा। 
महामात्त में स्पष्ट द्वी कह्दा है कि पापे प्रतिपापः स्ात्साइरेव सदा मबेद्‌ ” 
(बन. २०६, ४४ )--दुऐं के साथ दुष्ट न दो जावे, साइचा से बरतें; क्योंकि दुध्ता 
से अथवा वर मैंजाने से, चैर कमी नष्ट नहीं होता--ग चाप चर वरेश केश 
ध्युपशाम्यति '। इसके विपरीत जिसका इस पराजय करते हैं चह/ स्वभाव छे टी 
हु होने के कारण.पराजित होने पर और भी अधिक उफ़्व मत्राता रहता द 
तथा बह फिर बदला लेने का मौका खोजता रहता है--“जयो पर प्रसूजति; ० 
एव शान्ति से दी दुें का निवारण कर देगा चाहिये ( समा. उ्ो, ०. रेस अर 
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६३ ) आरत का यद्दी छोक बाद अन्यों में दे ( देखो धम्मपद ५ और २०५ 
महावस्ग १०. २ एवं ३ ); ओर ऐसे ही ईसा में भी इसी तत्व का अनुकरण इस 
प्रकार किया दै “ तू अपने शन्नुओं पर प्रीति कर ” ( मेय्यू. ५, ४७७),और “-कोई 
एक कनपटी में मारे त्त तू दूसरी भी आगे कर दे” ( सेथ्यू. ९. ३६ ल्यू. ६. २६ )। 
ईसामसहि से पहले के चीनी तत्वज्ञ ला-ओ-त्से का भो ऐसा ही कथन हऔर भारत 
की सन्त-सरडली में तो ऐसे साधुओं के इस श्रकार आचरण करने की वहुेंरी 
कथाएँ भी हैं। उमा अथवा शान्ति की पराकाष्टा का उत्कर्प दिखलानंवाले इन 
उदाहरणों की घुनीत योग्यता को घटाने का इसारा ब्रिलकुल इरादा नहा है। इस 
में कोई सन्देह् नहों कि सत्य समान ही यह छमा-धर्म भी अन्त में अर्थात्‌ 
समाज की पूर्ण अवष्या में अपवाद-राहित और नित्य रूप से चना रह्देगा। और 
बहुत क्या कहें, समाज की यर्तमाव अपूर्या अवस्था में भी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता हैं कि शो काम शान्त से हो जाता है; वह फोध से नहीं होता ।जब अजुन 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोघन की सद्दायता करने के लिये कोन कोन योद्धा झाये हैं, 
तब उनमें पितामह ओर गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर दाष्टे पड़ते ही उसप्तके ध्यान में 
ग्रह बात आ गई कि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतीकार करने के लिये उन गुरु जनों 
को शर्ख्त्रों से मारने का दुप्कर कर्म मी सुम्के करना पड़ेगा कि जो केचल कर्म में 
है नहीं, प्रत्युत अथ में भी आसक्त हो गये हैं ( गी, २. ५ ); और इसी से वच्ध 
"करने लगा कि यद्यपि हुयोधन दुष्ट हो गया है, तथापि “ न पापे प्तिपापः स्थात्‌ ? 
वालेन्याय से सुम्के भी उसके साथ दुष्ट व हो जाना चाहिये, “ यदि वे मेरी जांस 
भी ले लें तो भी ( गी. १. ४६ ) मेरा “ निवर ” अन्तःकरण से खुपचाप घेठ रहमा 
ही उचित है। ” झज्जुन की इसी शक्ढा को दूर बच्दा देने के लिये गीताशाख्र की 
प्रयृत्ति हुई और यही कारणा है कि गीता में इस विपय का जैसा खुलाप्ता किया 
गया है वेसा और किसी भी घर्मग्रन्य में नही पाया जाता। उदाइरणाय्थ, बौद्ध 
ओर क्रिश्वियन धर्म निवरत्व के तत्व को वेंदिकधर्म के समान ही स्वोकार तो करते 
हैं; परन्तु इनके धर्मग्रन्थो में स्प्तया यह्ट चात कहीं सी नही, बतलाई है कि 
( लोकसंग्रइ की अयवा आत्मसरेंक्षा की भी परवा न करनेवाले ) सर्व कर्मतद्यागी 
संन्यासी पुरुष का व्यवद्वार, और ( बुद्धि के अनासक्त एवं नियेर हो जानें पर सी 
डसी भनासक्त और निनर बुद्धि से से बताव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यवच्यार-ये 
दोनों सर्वाष में एक नहीं हो सकते । इंसके बिपराति पश्चिमी नोतिशाखवेक्ताओं के 
झागे यह येदब पद्देली खड़ी है कि ईसा ने जो निवेरत्व का उपदेश किया है उसका , 
जगत की नीति से सम्रुच्ित मेल केसे मिलावें ” और विदशे नामक आधुनिक 
जर्मन पसिठत ने अपने अन्थों में यह मत डॉट के साथ लिखा दै कि निर्वेरेत्व का यह 
फातरव गुलामगरिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ट माननेवाले ईसाई धर्म ने 


# 3509 2४०7१ 8]/8/20 02888, छ00४ व!, ७४७, 5, ( छा, 
पद, ) 2णएे अाहांए8838%8 497४-08 ४- 


इ६२ गीतारहस्व सथवा कमेयागझास्र ! 


+ १४३७ को गामई कर ढाला दे। परन्तु इमारे घमेमन्यों को देखने से जल होकत 
न केवल गाता को प्रत्युत मु को भी यह वात पर्यातक्ष अवगत और सम्मत 
थी कि संन्यास और कमयोग दोनों ध्मायों में इस विषय सें सेंदर करा चाहिये। 
क्योंकि सनु ने यह नियम ८ क़ुब्यन्त ग प्रतिकृष्येत ”-छोधित इोनेवाले पर फिर 
क्रोध न करो ( मनु. ई. ४८ ), न ग्ृहष्यघ्स से चतलाया है और ग शाजघर्म में; 
बतलाया € केचल यतिघर्म में ह्ी। परन्तु आन कल के टीकाकार इस याठ पर ध्याद 
नहीं देते कि इनमें कोन चचन किप मार्ग का दे अथवा टसका कहाँ उपयोग करना 
चाहिये; उन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्परविरोधी सिद्धान्तों को 
गड्ढडमगड़ कर डालने की लो प्रणाली ढाल दी है, दस श्रणाली से श्रायः करमे- 
योग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कैसा अम पड़ जाता हैं, इसका वर्णव ऋम 
पॉचवें प्रकरण में कर आये है । गीठा के टीकाकारों की ३8 आमक पद्धति को छोड़ 
देने से सहज ही ज्ञान शो जाता £ कि सागवतघर्मी कर्मचोगो '“ निवेर ? शब्द का 
क्या अर्थ करते हैं। क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के लाथ कर्मय्रोगी ग्रूइन्य को जैसा 
चर्ताव करना चाहिये, टसके विषय में परम मग्रवद्ञक प्रद्माद ने ही कद्दा रू कि 
८ तस्‍्मानित्यं क्षमा तात ! पणिव्तेरप्दादिता ? ( भमा. वग. रे८. ८5) - £ दात ! 
इसी द्वेतु से चतुर पुरुषों ने क्षमा के लिये सदा अपवाद यतलाये दे । नो कर हमें . 
दुशखदायी हो. वह्दी कर्म करके दूसरों को टुग्ल न देंगे छा, हैं भात्मीपन्य-दृष्टि का 
सामान्य धम ह तो ठोक; परन्तु महामारत में नि्ांय किया है कि मिस समाज में 
आत्मीपम्य-धट्वाले सामान्य घर्म की जोड़ के इस दूसरे घर्म के--कि इसे मी दूसरे 
लोगः दुःख न दें--पालनेचाले न हो, दस समाज से केवल घुक पुरुष ही यदि इस 
धर्म को पालेगा तो कोई लाम ग दोगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से संदद् 
धरा सापेद है। अतपुव आतठतायी पुरुष को मार ढालने से जैसे अहिसा धर्म में 
वद्दा नहीं लगता, बसे ही दुशें का डचित शासन कर देंने से साधुओं को आत्मोपम्य 
बुद्धि ग्रा निशशय्रुता में मी कुछ न्यूनता नहीं होती। बल्कि दुष्ट के अन्याय का 
प्रतिकार करें दूसरों को बचा लेने का श्रय अचश्यामिल जाता है। जिस परमेखर की 
अपेक्षा किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं हैं, जब चुद परमेश्वर भी राधुआं की 
रचा और हुए का विनाश करने के लिये समय-सम्रय प्र ,अवतार ले कर लोकसंप्रह 
किया करता हैं ( गी. ४. ७ और ८ ) तद और पुरुषों की वात ही क्या हू! यह 
कहना असपूर्ण है कि “ वहुनैव कुटस्वकस्‌ ” रूपी बुद्धि हो जाने से भ्रथवा 
फलाशा छोड़ देंगे से पात्रता-अपात्ता का अथवा योस्यता-अयोग्यता का नेद भी 
मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह दे कि फल की आशा में ममत्वदादे 
प्रधान होती है और उसे छोड़े बिना पाफ्युरय से छुटकारा नहीं। मिल्नता। किन्तु 
यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वाय साधने की आवश्यकता न हो, तथाएि यदि 
बह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले खेगे दे कि नो टसके योग्य नहीं, तो 
उस सिद्ध पुरुष को ऋदोग्य आद्मियों की सहायता करने का, तया योग्य साध 
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एवं समाल की सी हानि करने का पाप सगे बिना स रहेगा। छुबेर से टक्कर 
झेगेदाला करोड़पति साहूकार यदि बाज़ार में त्तकारीमाजी लेने जाँच, तो जिस 
पकार चह्ट ऋरी घनियां की गड्ढी की कीमत लाख रुपये नह दे देता, उसी प्रकार पूरी 
साम्यावध्या स पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योस्थ त्तारतम्ध सूल नहीं 
जाता । उसकी जुद्धे सम तो रहती है, पर समता कायह अर्थ नहीं है कि गाय 
का चारामनुप्य को और महुप्य का सोजन गाय को खिला दें; तंथों सगवान्‌ से 
गीता (१७. २०) में मी कह्ठा है के जो * दातन्य ? समझ कर सात्विक दाग 
करना हो, चह भी “ देशे काले घपात्रे च” हझर्थाव्‌ देश, काल और पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये। साघु पुरुदों की साम्यबुद्धि के वर्णन से ज्ानेशवर महाराजने 
इन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा गास £ सर्दसहा है; किन्तु 
यह “ सर्वेसह्डी ? मी यदि इसे कोई लात सारे, त्तो सारनेषाले के पैर के तलवे में 
उतने ही ज़ोर का धक्का दे कर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है! इससे मत्री 
माँति समझा जा सकता है कि मन में वर ग रहने पर सी ( अर्थात्‌ निवर ) प्रति 
कार केसे किया जाता हैं। कर्मविपाकअक्रिया में कद्द आये हैं कि इसी कारण से 
मगवान्‌ मी “ ये यथा मां प्रपचन्ते तांध्तवेद मसजाम्यइस? ( गी. ४. १३ )-जो 
मम जैसे सजते है, उन्हें में वैसे ही फल देता हूँ--इस भकार व्यवहार तो करते हैं 
परन्तु फिर भी “ वैपम्य-सैृगय ” दोषों से अज़िप्त रहते हैं। इसी प्रकार व्यवहार 
अथवा कानून कायदे में भी खूनी आदुसी को फाँसी को सज्ञा देंनेंवाल न्यायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन चह्ीं कइता | अध्यात्मशासत््र का सिद्धान्त है कि जब ब॒द्धि 
निष्कास 'हो कर साम्यवस्था में पंहुँच जावे, सब वद्द मनुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का भी नुकसान नही करता, टससे यदि किसी का नुकसान हो ही जाय तो सस- 
'मना चाहियेकि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रक्ष का कोई दोष नहींपर 
अथवा निष्काम तुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता औ--फिर देखने 
में वह माठ्वघ या गुरुवध सरीखा कितना ही सयक्वर क्यों थ हो--उसके शुस- 
-अशुभ फल का यनन्‍्वन अथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४, १४ &. र८ 
और १८ ५७ ) | फ़ौजदारी कादून में भात्मसंरक्षा के लो नियम हैं, थे इसी तत्व 
पर रचे गये हैं | कहते हैं कि जब लोगों ने मनु से राना होने की प्रार्थना की, 
सब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि “' अनाचार से चलनेवालों का शासन करने 
के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पड़ा चाइता।” परन्तु ज़ब 
लोगों ने यह वचन दिया कि, “ तममुवन्‌ भ्रजा: सा सी छदूँगेनो गसिप्यति ” 
( सभा. शा. ६७. २३ )--इरिये नई, लिसका पाप उसी को कूगेगा, आपको तो 
रक्षा करने का पुणय ही मिलेगा; और अतिज्ञा की कि, “ पजा की रक्ता करने में जो 
सर्च लगेगा उसे इम लेग “कर” दे कर पूरा करेंगे,” तब सु ये प्रथम राजा होगा 
स्वीकार किया। सारांश, जैसे अचेतन सृष्टि. का कमी भीन बेदुलनेवाला यह 
विय्यम है कि * झाघात के बराबर ही प्रत्माघात ? हुआ करता है; वैस ही सचेत्न 
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षृष्टि कप वियम का यह रूपान्तर है कि “जैसे को तैसा/'होना चाहिंये। वे साधा- 
"रण लोगे, कि जिनेकी बुद्धि साम्यावर्था में पहुँच गई गई है, इस कर्सविपाक के 
नियम के विषय में अपनी समत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते €ूं, और क्रोध से अथवा 
द्ैष से आघात की अपेन्षा अधिक प्रत्याघात करके ग्राघात का बदला लिया करते 
हैं; अथवा अपने से हुवले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये ' 
प्रतिकार-खुद्धि के निमित्त ते उसकी लूट कर अपना फायदा कर लेवे के लिये सदा 
प्रकृत्त होते हैं । किन्तु साधारण भनुष्यों के समान बदला सैंजाने की, बैर की, 
अभिसाने की, क्रोध से-लोभ सेन्या द्वेष से दुबंलों को लूटने की मथवा टेक से अपना 
झार्मिमान, शेखी, सत्ता, और शक्ति की प्रदर्शनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में 
न रहे, उसकी शान्त, निंवर और मनवुद्धि वैसे ही नहीं विगड़ती दै ज॑प्ते कि अपने 
ऊपर गिरी हुईं गंद को सिर्फ़ पीछे लौटा देने से बुद्धि में, कोई भी विकार नहीं उप- 
जता; और लोकसंग्रद् की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघात स्वरूप कम करना उनका धर्म प्रथा 
कतेन्य दो जाता है कि, जिसमें हुए का दबदवा बढ़ कर कहीं गुरीयों पर भ्रत्याचार 
न होने पांवे ( गी. ३. २५ ) । गीता क सारे उपदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग 
पर समंवाद्दि से किया हुआ घोर थुद्ध भी धम्प और श्रेयत्कर है। वैरभाव व रख कर 
सब से बतेवा दुष्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुरसा करनेवाले पर खुफ़ा न होना 
आदि घर्मतत्व श्थितप्रश् कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत 
कर्मयोग़ नह्ठीं मानता कि ' निर्वेर ? शब्द का भरथ-कैचल निष्किय अथवा प्रतिकार- 
शुन्य है; किन्तु वष्द निवैर शब्द का सिर्फ़ इतना प्वी अथे-मागता है कि बेर अर्थात्‌ 
मन की दुष्ट बुद्धि छोड़ देगी चाहिये; भौर जब कि फरमम किसी के छूटते हूं 'ही 
गहीं, सब उसका कथन है कि सिर्फ़ लोकसंभद के लिये अथवा प्रतिकारार्थ जितने 
कर्म आवश्यक और शक्य हों, उतने कर्म संन में दुष्ब॒ुद्धि को स्थान न दे कर, केवल 
कर्तव्य समझ पेराग्य और निःसह बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६ )। 
अतः इस छोक (यी. ११. ५५) में सिर्फ * निर्वेर ! पद का प्रयोग व करते हुए-- 


मत्कमंकृत्‌ मत्यरमों मद्धक्तः संगवार्णतः | 
निर्चरः सर्वभूततेधु यः स मामोति पाण्डव || 


हसके पूर्व ही इस दूसरे महत्व के विशेषण का भी प्रयोग काके--कि, ' मत्कर्म- 
कृत्‌ ? अर्थात्‌ * भेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यथ परमेधराएँण डल्धि से सारे फमे करने- 
घाला *--भगवात्र्‌ ने गीता में निवेेत्व और कर्म का; भक्ति की दृष्टि से, मेल 
पिला दिया है। इसी से शाहरभाष्य तथा अन्य ठीकाप्रों में भी कहा दे कि। इस 
शक में पूरे गीताशासत्र का निचोड़ झा गया है। गीता में यह कही भी नही वत- 
लाया कि उद्धि को निवर करने के लिये, या उसके निवेर हो चुकने पर भी सभी प्रकार 
के कर्म छोड़ देना चाहिये ।.इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वेरत्व और परमेश्वरापणा 
त्राद्धि से करने पर; कर्चा को उसका कोई मी पाप. या दोष तो लगता ही गहीं, 
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दश्टा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रातिकार किया गया है, उन्हीं 
का आत्मौपम्य-दृष्टि से कल्याण मनाने की चादे मी-नष्ट नहीं हौतो । एक उदा- 
चरण लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को, निवेर और निष्पाप रामचन्द्र 
न्‍ मे सार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिक करने में जब विभीफ्ण छिचकने लगा. 
शब रामचन्द्र गे उसको सममाया कि-- & प् 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येप यथा तव ॥ 
४ ( रावण के सन का ) चैर मौत के साथ ही गया । इमारा ( दुए के नाश करन 
का ) काम हो चुका । भव यह जैसा तेरा (साई ) है, वैसा ही मेरा भी है । 
इसलिये इसका अध्नि-संस्कार कर” (चाल्मीकिरा, ६. १०८, २५) । रामायण का 
यह तत्त्वमागवत ( ८.३६.१३ ) में मी एक स्थान पर वतलाया गया ही हूँ, और 
अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हूँ, कि सगवान्‌ ने जिन दुष्ां का संद्वार किया, 
उन्हीं को फिर दयालु हो कर सद्गति दे डाली, उनका रद्दस्य भी यही हैं । इन्हों सब 
बिचारों को सन में ला कर श्रीसमर्थ ने का € कि ५ उद्धृत के लिये उद्धत होगा 
चाहिये; ” और महाभारत में सीप्स ने परशुराम से फद्दा है-- 
यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ तस्मिल्नेव प्रवर्तन । 
माघम समवाम्ोति न चाप्रेयश्व विन्दाति ॥ | 
« झपने साय जो जैसा वतांव करता है, उसके साय चैले ही बर्तने से नतो अघम 
( अनगौति ) होता है और न अकल्याण ” ( मभा. उद्यों, १७०, ३० ) । फिर आगे 
चल कर शान्तिपवं के सत्यानुत-अध्याय में वह्ी उपदेश युधिष्टिर को किया है-- 
यस्मिन्‌ यया वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्म: । 
मायाचारों मायया बाधितव्यः साथ्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 


# अपने साथ जो जैसा यर्तता है, उसके साथ वैसा ही बरतांव करा धर्मीति है; 
सायावी पुरुष के साथ सायावीपन और साधु पुरुष के साथ साछुठा का ब्यवह्दार 
करना चाहिये ? ( ममा. शा. १०६. २६ और उदयो. ३६. ७) । पसे 'ही ऋत्वेद सें 
इन्द्र को उसके सायादीपद का दोप न दे कर उसकी स्तुति ही की गईं है कि-- 
# त्व॑ मायामिरगचद्य सायिनं... ... चूत्तें अर्दुयः। ? ( कु, १०. १४७, २; १. ४०. 
७)-है निष्पाप इन्द्र ! मायावी बृत्र को तू ने माया से ही मारा है। और मारवि ने 
२९६ "अर काव्य में भी कऋचेद के तत्व का ही अनुवाद इस भकार 
कया 2 
वद्चन्ति ते मृढ़ाघिय: पराम्द मबन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 
मायावियों के साथ जो सायावी नहीं बनते, थे नष्ट हो जाते है ”(क्किरा.१.३०) ।परन्तु 


यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिये एके दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 


शहद गीतारदहरब अथवा कर्मयोगशाक्ष | 


से हो सकता हो, तो पशल साइता से ही करे। क्योंकि दूसरा यदि दुष् 
के साथ हमे भी दुष्ट न हो जाना चाहिये--यदि कोई नक डा 
गाँव का गाँव अपनी साक सही कटा लेता ! और क्या कहें, यह घर है मी गहीं। 
इस “न पे प्रतिपापः स्यात्‌ ” सूत्र का ठीक' सावार्य -यही है; और इसी कारण 
से विदुरनीति,स॒ एतराष्ट्र को पईले यही भीतितत्त बतलाया गया है. क्र “ ग तप" 
सत्य संदृष्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः ?--जैसा व्यवद्दार स्वयं अपने लिये प्रतिकूक्ष 
मालूम हो, वैसा वत्तांव दूसरों के साथ व करे। इसके पश्चाद ही घिहुर ने का है-- 

अक्रोपेन जयेक्रोंघ असाधु साधुना जयेत्‌। 

जयेस्कदर्य दानेन जयेंत्‌ सत्येन चारतम्‌ ॥ 
« ( दूसरे के ) फ्रोध को ( झपनी ) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीते, 
को दान से जीते भर झनृत फो सत्य से जीते ” ( भमा. उद्यो. ३८. ७३, कफ 
पाली भाषा में वौद्धों का जो धम्मपद मामक नीतिप्रल्थ है, श्समे (२३३) इसी 
छोक का हवहू अज॒चाद है-- 

सकोघेन जिने कोध असाधु साधुना जिने | 

जिने कदारियं दानेन सल्चेनालकवादिनम्‌ ॥ 
शाल्तियर्व में युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी गीति-तप्् के गौरव 
का चर्गान इस प्रकार किया है-- 

; कर्म चैतदसाधूनां असाधु साधुना जयेत्‌ । 

ध्मेण निधन भेयो न जयः पापकर्मणा ॥ 
“दुष्ट की असाधता, अर्थात हुए कर्म, का साथुता से निवारण करना भराहिये; क्योंकि 
पाप कर्म से जीत लेने की अपेक्षा घ॒र्म से र्थाव नीति से मर जाना मी श्रेयस्कर है” 
( शां. ४५. १६.)। किन्तु ऐसे साधुता से यदि दुष्टके दुष्कर्मों का निवारण भ होता 
हो, अथवा साम-उपचार और मेल-मोल की बात दुश्टों फो गापसन्द 'शे तो, जो 
कॉल पुल्टिस से वाहर न गिकलता दो, उसको “ काराटकेनेव काराटकम, ” के न्याय 
से साधारण कटे से श्रथवा लोहे के कौटे--सुई--से 'ही बाहर निकाल डालगा 
झावश्यक है ( दास. १६. ६. १२-३१ )। क्योंकि, अत्येक समय, लोकसंप्रह के 
लिये हुएें का निम्न करना, भगवान्‌ के समान, धर्म की धष्टि से साध धसुवों का 
भी पहला कर्तव्य »। “ साधुता से दुष्टता को जीते ” इस वाक्य से ही पहले यह्दी 
बात मागी गई है कि दुष्टता को जीत लेगा झथवा उसका निवारण करता साई 
पुरुष का पदला फरतेव्य हैं, फ़िर उसकी सिद्धि के लिये बतलाया है कि पहजे किस 
उपाय की योजना करे। यदि साधुता से उसका विधारण ने हो सकता हो, 
झँंगुली से थी न निकल्े--तो “ जैसे को मैसे ” कतर कर दुष्टता का निवारण करते 
से हमें, इमारे धमंप्रन्यकार कमी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादग गई 
करते कि दुध्ता के आगे साध पुरुष अपना बलिदान खुशी से किग्रा कें। स 


पिद्धावस्था और व्यवहार । . ३६७ 


श्वान रहे।कि जो पुरुष अपने पुरे कामों से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, 
उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हुक नहीं रह जाता कि और लोग मेरे साथ 
साघुता का यतांव करें । धर्मशास्र में स्पष्ट आजा है ( मनु. ८ १६ और ३५१ ) 
कि इस प्रकार जब॒ सु पुरुषों को कोई असाछु काम लाचारी से करना पड़े, तो 
उसकी जिम्मेदारी शुद्ध-बुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती; किन्तु इसका ज़िम्मेदार 
'बही दुष्ट पुरुष हो जाता ह कि जिसके दुष्ट कर्मों का यह गतोजा ह । स्वयं बुद्ध 
ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपाति बौद्ध अन्यकारों ने मी इसी उत्तत 
पर सगाई हू ( देखो मिलिन्द्म- ४. १. ३:--३४ ) | जड़ सृष्टि के व्यवदार में ये 
आधातअत्याघातरूपी कर्म नित्य और विलकुत्र ठीक होते हूँ । परल्तु मनुष्य के 
ब्यवद्धार उसके इच्छाधीन हैं; ओर ऊपर निस नेलोक्य-चिन्तामणि की सात्रा का 
इछेंस किया है, उसके टुष्टों पर श्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मशान 
से होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त सूच्म हैं; इस कारण विशेष अवसर पर 
- बढ़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुविधा में पड़ जाते द कि, जो हम किया चाहत 
हूँ दद योग्य है या अयोग्य, अथवा घर्म्म हू या अधर्म्य-कें कर्म किमकर्मौति 
कवयोप्प्यन्न मोहिताः ( गी. ४. ५६ ) । ऐसे अचसर पर कोरे विद्वाना की, अगवा 
सदव थोड़ेन्वहुत स्वार्थ के पञ्ञे में फंसे हुए पुरुषों की परणिढताई -पर, या केवल 
अपने सार-असार-विचार के मरोसे पर, कोई काम न कर येठे; बल्कि पूर्णा अवस्था में 
पहुँचे उुए परमावधि के साथुधुरुष की शुद्धचुद्धि के द्वी शरण में जा कर उसी गुरु 
के निणंय को प्रमाण माने । क्योंकि बिरा तार्किक पारिठत्य जितना आधिक होगा, 
दलीलें भी उतनी ह्वी अधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धव॒द्धि के कोरे 
पाणिदल से ऐसे बिकट प्रश्षों का कमी सच्चा और समाधानकारक निर्णाय नहीं चो 
याता; अतएव उसको शुद्ध और निष्काम बुद्धिवाला शुरु ही करना चाहिये। जो 
शाखत्रकार अत्यन्त सर्वमान्य हो घुके हूँ, उगकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, 
और यहीं कारण है जो भगवान्‌ मे अर्जुन से कद्दा ह--“' तस्माच्छात्रन अमा्णं ते 
कार्थोकार्यध्यवा्यितो ” ( गी. १६. २४ )--कार्य-अकाय का नि्ाय करने में तुमे 
झाखत्र को प्रमाण भावना चाहिये।तथाएप यद् न भूल जाग चाहिये कि कालमाग 
के अनुसार श्रेतकेतु जैते आगे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों में भी फर्क करने का 
आधिकार प्राप्त होता रहता है। 

निर्वेर और शान्त साधु पुरुषों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो 
गैस्समम देखी जाती है, उसका कारण यह | कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो 
गया है, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्याप्तमाग का आज कल चार्रो 
ओर दौरदौरा हो गया »ै। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि 
विद होने ले निष्प्रतिकार भी होना डी दाहिय । जिसे लोकसंग्रह की परवा 'ही 
नह है उसे, जगत सें दुष्टों की प्रवक्ता फैज्े तो और न फैले तो, करना ही क्या 
ह; उसकी जान रहे चाह चक्की जाय,, सब एक ही खा इरे। किन्तु पूर्णावच्या 


शेधद गीतारहस्यथ अथवा कर्मयोगशाख | 


में पहुँचे हुए कर्मयोगी म्राणिमात्र में आच्मा की एकता को' पहचान कर यद्यपि सभी 
के साथ निर्वेरता का ज्यव द्वार किया करें, तथापि अनाप्तक्तवुद्धे से पान्नता-अपातता 
का सार-पसार-विचार करके ध्वघ्मानुस्तार भ्राप्त हुए कर्म करने में वे कमी नहीं 
चूकते; भोर कर्मयोग कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म करत्ती की साम्य 
जद्दि में कुछ सी न्‍्यूनता नहीं आने देते | गीताधर्म-प्रतिपादित कर्मयोग के श्स 
तत्त्व को मान लेने पर कुलामिमान और देशामिमान आदि कर्च॑न्य-धर्मों की मी 
कर्मयोगशासत्र के अनुसार योग्य उपपत्ति क्ञगाई ज्ञा सकती । यद्पि यह अन्तिम 
सिद्धान्त दे कि समग्र मानव जाति का--प्रागिमात्र का--जितसे हित' होता हो 
वही धर्म है, तथापि परमावधि की इस प्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, 
धघर्मामिमान और देशामिमान आदि घढ़ती हुईं सीढ़ियों की आवश्यकता तो कमी 
भी गष्ट द्ोोने की नहीं। निगुंग॒ बरह्म की प्राप्ति के लिये'जिस प्रकार अगुणोपासगा 
झावश्यक है, उसी प्रकार “ वसुघव कुटम्बकम््‌? की ऐसी'युद्धि पाने के लिये कुला- 
सिमान, जात्यभिसान और देशामिमान आदि की आवश्यकता है; एवं समाज 
की प्रत्येक पीढ़ी हसी ज़ीने से ऊपर चढ़ती दै, इस कारणा इसी ज़ीने को सदैव ही 
स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे वी जब अपने झासपास के लोग अथवा प्नन्‍्य राष्ट्र नीचे 
की सीढ़ी पर दो, तव यदि कोई पुक-आ्राघ मनुष्य अथवा शोर राष्ट्र चाहे 'डि में अकेसा 
पी ऊपर की सीढ़ी पर बना रहेूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा 
की जा चुका है कि परस्पर प्यवद्दार “ में जैसे को तैसा ” न्याय से ऊपर ऊपर की 
श्रेणीवालों को वक्ि-ीचे की श्रेणीचाले लोगों के अन्याय का अतिकार' करना विशेष 
प्रसद्ष पर आवश्यक रहता है। इसमें कोई शक्षा नही, ।क खुघरत्ते-सुधरते जगव के 
सभी मनुष्यों की श्यिति एक* दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी कियवेप्राणिमात में 
आत्मा की एकता को पहचानने लो; अन्ततः मजुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त 
, कर लेने की आशा रखता कुछ अनुचित भी नहीं है। परन्तु आत्मोत्नति की परमा- 

वि की यह श्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई , तव तक अन्यान्य राष्ट्र 
अथवा समाज की स्थिति पर ध्यान दे कर -साथु -पुरुष देशामिमाव आदि धर्मों का 
ह ऐसा उपदेश देते रहेँ कि जो अपने-अपने ससाजों को उन-उन समय में श्रेयस्कर 
हो। इसके 'आतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहेंये कि मंजिल दूर 
मजिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिप प्रकार नीच के हिश्त़े निकाल ढाल्ले 
नही जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार ह्वाथ में आ जाने से कुद्ठाली की, या 
सूर्य होने परे अम्ति की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी प्रकार सर्वन्ूतद्धित र्को 
झम्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशामिमाव की, बरप्‌ कुलामिम्ाव 
को भी आवश्यकता वनी ही रहती दै। फ्योकि समाज-सधर की दृष्टि से देखें तो, 
कुल्लाभिसान जो.विशेष काम करता है वह निरे देशामिमान से गही होता; झौर 
देशामिमान का कार्य निरी सर्व भृतात्रौस्य-्दृष्टि से जिद नहीं/दोता | अर्थात्‌ समाज 
की पूर्ण अवध्या में भी साम्यउुद्धि के द्वी समान, वेशामिम्तान और कुलामिमान आदि 
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चर्मो की भी सदैव ज़रूरत रद्दती ही है। किन्तु केवल अपने हा देश के आमिमान 
को परम साध्य मान लेने से. जैसे एक राए अपने लाम के लिये दूसरे राष्ट्र का मव- 
माना नुंकसान करने के लिये तैयार रहता द, वैसी चात स्व मूतदित को परसासाध्य 
मानने से नही होती। कुलामिमान, देशामिमाव ओर अन्त में, पूरी मनुष्यजाते के 
हित में यदि विरोध आने लगे तो साम्यदुद्धि से परिशर्ण गीतिधर्म का, यद्द महत्वपूर्या 
और विशेष कथन है कि उच्च श्रेणी के घर्तो की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के घ्मों 
को छोड दे। विदुर ने घतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कद्दा £ कि युद्ध में कुत्त का 
ज्ञय द्वो जावेगा, अतः हु्योधन को टेक रखने के लिये पाणढवों को राज्य का भाग न 
देंगे की अपेत्ञा, यदि दुर्योधन न तने तो उस्ते लड़का भले ही हो) अकेभे को 
छोड़ देगा दवा रचित हु, आर इसके समर्थन में यह छोक कहा हू-- 
लजेदेक कुलस्यायें आमस्याथ कुल त्यजत ॥ 
आम जनपद स्पार्थ आत्मार्थ पथियों त्वजेत्‌ |] 

५ कुल्न के ( वचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये हुत्त को और पूरे 
लोकसमुद्द के लिये गाँव को, एवं आत्मा के लिये एय्वी को छोड़ दे ” ( ममा 
कादे, १६४, ३६; सभा. ६१. ११ ) । इस हछोक के पहले और तोसरे चरण का 
तात्पर्य दद्दी है कि जिसका उछेख ऊपर किया गया है और चोंये चरण में आत्म. 
रक्ता का तत्व वतलाया गया है । आत्म? शब्द सामान्य सर्वगास है, इससे यह 
आत्मरज्षा का तत्च जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, बसे ही एकत्रित लोक- 
समूह को, जाति को, देश को अथवा रा को भी उपयुक्त होता हैं; और कुल के 
लिये एक पुरुष को, ग्राम के लिये छुत॒ को, एचं देश के लिये शाम को छोड़ देने की 
ऋमशः चढ़ती हुई इस माचीन प्रणाली पर जब हम ध्यात देंते हूं तव स्पष्ट देख 
पढ़ता है कि * आत्म ' शब्द का अर्थ इन सब की अपेत्ता इस श्यल पर अधिक 
महत्व का है। फिर भी कुछ मतत्बी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कसी कमी विपरीत अर्थात्‌ निरा स्वायप्रघान अथे किया करते हूं; अतपुव यहाँ कह 
देगा चाहये कि आत्मरत्ता का यद्द तत्त आपसतलवीपन का गईं है । क्योंकि, जिन 
शाखतकारों ने निरे स्वार्थसाबु चार्वाक पन्‍्य को राचुसी बतलाय ई ८ देखो, गी. ऋ. 
१६ ), समग्-व नहीं है कि वे पी, स्वाय के लिये किप्ती से सी अगत्‌ को दुबाने के 
लिये कह । ऊपरे के छोक से * अर्थ * शब्द का अर्थ सिफू स्वायप्रधान नहीं है. 
किन्तु “ स..द आने पर उसके निचरणार्थ ” ऐपा करवा चाहये; और कोशकारों 
मे सी यह 7ाथे किया हे । अआपमतलबीपद और आत्मरत्ञा में बड़ा सारी अन्तर 
है।कामोपटांग की इच्छा अथचा लोस से अपना घ्वार्य छाथन के लिये दुनिया का 
नुकथाद ८ - वा आपमतलयबीपन है।यह अमानुपी और तनिन्‍्य है । उक्त छोक के 
अयथन दीन चर पु सें कहा # कि एक के छित की अपेद्धा अनेकों के हित पर सदैव 
च्यान देना जाहिये। तथापि प्राणिनात्र में एक दी आत्मा रदने के कारण, प्रत्येक 
मनुष्य को ..० जगदूमे सुत से रहने का एक हो सा नैसर्गिफ अधिकार डे; और इस 
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सर्वेधान्य महत्व के मैस्िक ध्वत्व की भोर दुर्लच्य कर जगत के किप्ती मी एक 
ब्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार; दूसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को गीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नही 'हो सकता--फिर चाहे चह समाज बल और 
संख्या में कितना ही चढ़ा-वढ़ा फ्यों ग हो, अथवा यस्के पास छीवा-फपटी करने 
के साधंन दूसरों से ऋधिक फ्यों न हों । यदि कोई इस युक्ति का भवलम्बग करे कि 
एक की अपेत्ता, अथवा थोड़ों की अपेक्षा बहुततों का छित अधिक योग्यता का है, 
और इस युक्ति से, संख्या मे झधिक बढ़े हुए समाज के स्वार्थी बर्ताव का समर्थन 
करे, तो यह युक्तिवाद केवल राच्सी समझा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि 
अन्याय से बतेने लगे तो वहुतेरों के तो क्या, सारी प्रथ्वी के द्वित की अपेक्षा सी, आत्म- 
रक्ाअर्थात्‌ अपने वचाव का नेतिक हक और भी अधिक सवल हो जाता है; यही उक्त 
चाँधे चरण का भावाय है; और पहले तोन चरणों में जि अर का वर्णन है, 
उसी के लियेभचत्वपूर्ण अपवाद के नाते से उल्ले बके साथ ही बतला दिया है। 
इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक- 
कल्याण सी कर सफेंगे। अतएव लोकहिित की दृष्टि से चिचार करें तो सी विश्वामित्र 
के समान यही कहना पड़ता है कि “ जीवन धर्ममवाप्लुयात्‌ ”--जियेंगे तो धर्म भी 
करेंगे; श्रथवा कालिदास के भजुसार यददी कद्दना पड़ता है कि “ शरोरमाद खलु 
पेमेसाधनम्‌ ” ( कुमा, ४. इ३े )-शरोर ही सब घर्मो का मूल साधन है; था 
मलु के कथनानुसार कहना पड़ता है कि “ आात्मानं सतत रेत ” स्वयं अपनी 
रद सदासर्वदा करनी चादियें। यद्यपि झरात्मरक्षा का हक सारे जगत के हित की 
अपेक्ता इस प्रक्तार श्रेष्ठ हे, तथापि दूसरे प्रकरण में कद्द आये हैं कि कुछ अवसरों 
पर कत्र के लिये; देश के लिये, 'चर्म के लिये अथवा परोपकार के लिये स्वयं अपनी 
ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते ५ । उक्त 'होक के पहले तीद 
चरणों में यही तंज वर्णित है। ऐसे प्रसक्ष पर मलुप्य झात्मरद्ा के अपने श्रेष्ठ 
स्वत्व पर सी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे ,काम की नैतिक 
योग्यता सी सब से श्रे सममी जाती है। तथापि अचूक यह निश्रय कर देंगे के 
लिये, कि ऐले अवसर कब उत्पन्न होते हूँ, निरा पारिढत्य या तर्कश॒क्ति पूर्ण 
समर्थ नही है; हसकिय, उतराष्ट्रक उछिखित कयानक से यह बात प्रगढठ चोती '्‌ 
कि विचार करनेचाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से डी शुद्ध और सम रहना 
चाहिये।सद्दासारत में ही कद्दा हैं कि इतराष्ट्र की युद्धि इतनी मन्‍्द गःथी कि थे 
बिदुर के उपदेश को सममक न सकें, परन्तु पुत्न-म्रेस उनकी चुद्धि को सम 'दोने कहा 
देता था। कुबेर को ।जिसत प्रकार लाख रुपये की कभी मी कमी नहीं पढ़ती, उच्ी 
प्रकार जिसकी घुद्धि एक बार सम 'हो चुकी उसे कुलात्म्य, देशात्मैक््य या धर्मा 
त्मैक्य झादि निम्नलेणी की एकताओं का कमी टोटा पड़ता ही गद्दी है । बढ़ातमश्य 
में इन सब का अन्तर्माद हो जाता है; फिर देशभर, कलघर्म आदि संकृषित धर्म 
का अगवा सर्वभूतहित के व्यापक धर्म का--अर्थात्‌ इनमें से जिस-तिसकी रिपाति के 
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अलजुसार- चधवा आत्मरत्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर दी 
उसको उसी घर्म का--उपदेश करफे जगद के घारणनोपणए का काम साधु लोग 
करते रहते हूँ। इसमें सन्देद नही क्लि मानव जाति की वतमान स्थिति में देशा- 
मिमान ही सत्य सइगुण हो रहा है, जौर छुधरे रुए राष्ट्र मी इन विचारों और 
तैयारियों में झपने शान का, कुशलता का और द्वव्य छा उपयोग किया करते हूँ कि 
पास-पढ़ोस के शबु-देशीय व हुत से लोगों फो मसह पड़ने पर थोड़े इ्वी समय में हम 
फ्यों कर झञान से सार सकेंगे। किन्त स्पेन्सर और कोन्‍्ट प्रति परिद्तों ने अपने 
अन्यों में स्पष्ट रीति से कद दिया हू कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को 
दी नीतिध्टया मानव जाति का परस साध्य सान नहीं सकते; और जो प्राक्षेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तत््द पर हो नही सकता, पद्दी आज्ञेप ऋस नदी समभते कि 
अध्यात्मदएया प्राप्त दोनेवाले सवभूतात्मस्य-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है । 
छोटे बे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार-बहुत हुआ तो ज़रा कुशादद् 
अर्थात्‌ बाढ़ के लिये गुझ्नायश्ञ रख कर-जसे व्योंताना पढ़ते हैं, वैते 'ही सर्वभूता- 
स्मेफ्पशुद्धि की मी चात £ू। समाज हो या च्यक्ति, सर्वभूतात्मक्य युद्धि स उसके 
आगे जो साध्य रखना हू वह उसके झधिकार के अुरुप, प्रथवा उस्फो अपेक्षा 
ज़रा सा और झागे का, होगा तभी बह उसको भ्रेयप्कर हो सकता है; उसके सामय्य 
की अपेज्ञा बहुत अच्छी बात दसको एकद्म करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
डसका कल्याण कभी मई दो सकता। परवक्ष की कोई सीमा न होने पर भी 
उपानिषद्रों में इसकी उपासना की क्रम-कम से बहती हुई सीट़ियों बतलाने का यही 
कारण £ै; और जिस समाज में सभी प्यितमज् हो, बह ज्ञात्र धर्म की ज़रूरत 
न दी तो भी जगद के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति परध्यान दे करके 
“आत्मान सतत॑ रक्षेत्‌” के दर पर इमारे धर्मशास्र की चातुवेशय-न्यवस्या में ज्ञात 
धर्म का संग्रह किया गया ह#। यूतान के प्रसिद्ध तल्वचेत्ता ऊँटो ने अपने मन्य में ।शिस 
समाज-्यवदथा को अत्यन्त उत्तम बतलाय। है, उसमें भी विरतर के अभ्यास 
से झुद्धकला में अवीण वर्ग को समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। हससे स्पष्ट दी 
देख पड़ेगा कि तप्वज्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों में 
ही इये क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन अपूर्गो समाज-न्यवध्या का विचार 
करने से भी कभी नहीं चूकते । 

ऊपर को सब बातों का इस प्रकार विचार काने से ज्ञानी पुरुष के सम्पन्ध मेयर 
डिद्व द्ोता है के वह मह्मातीज्य-जान से अपनी चुद्धि को निर्विषय,'शान्त और 
आशिमात्र से निवर तया सम रखे; इस दियाति को पा जाने से सामान्य अक्ानी 
लोगों के विपय में उकतावे नहीं; खय॑ सारे सेसारी कामों का त्याग कर, यावी 
कर्म-संन्यास-भाश्रम को स्वीकार करके हृत लोगों की बुद्धि को न वबिगाड़े; देश-काल 
आर परिश्यिति के अनुलार जिन्हें जो योग्य हो, एसी का उन्हें उपदेश देचे; अपने 
निष्काम कर्तन्य-भाचरण से सदब्यवद्दार का अधिकाराभुमार पत्मक्ष भादर्श दिखला 
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कर, सब को धीरे घीरे यथासस्मव शान्ति से किन्तु उत्साइपूर्वक उसति के साग॑ 
में लगावे; बस यही छानी पुरुष का सच्चा धर्म है। समय-समय पर अवतार ले कर 
भगवान्‌ भी यही काम किया करते हैं; और प्लानी पुरुष को मी यही आदरी मान 
फल पर ध्यान देते हुए इस जगत्‌ का अपना कर्तव्य शुद्ध अर्थात्‌ निप्काम-बुद्धि से 
सदैव यघाशक्ति करते रहना चाहिये। गीताशासत्र का सारांश यही है कि इस 
भ्रकार के क्तेब्य-पालन में यदि रत्यु मी आरा जावे तो बड़े आनन्द से उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )--अपने कर््तैव्य भ्र्थात्‌ धर्म को न छोड़ना 
प्वाहिये। इसे ही लोकसंग्रह अथवा कर्मयोग कहते हैं । म केवल देदान्त ही, 
बरन्‌ उसके आधार पर साथ ही साथ कर्म-अकस का ऊपर लिखा हुआ शान भी जब 
गीता में बतलाया गया, तमी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख सौंगने की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे त्तल कर घ्वधर्म-अजुसार युद्ध करने के लिये-पिफ . 
इसी लिये नहीं कि मगवान्‌ कहते हैँ, चरत्‌ अपनी राजी से--प्रृत्त हो गया । 
स्थितप्रज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तत्व, कि जिसका अजुन को उपदेश हुआ हे, 
कर्मयोगशासतर का मूल आधार 'दै। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार से 
इमने बतलाया है कि पराकाष्ठा की नीत्तिसत्ता को उपपत्ति फ्योंकर लगती है। 
ऋमने इस पअकरण में कर्मयोगशालर की इन सोटी-सोटी वातों का संक्षिप्त निरूपण 
किया है कि आत्मौपम्य-दाष्टि से समाज सें परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव 
फरना चाहिये; “जैसे को तैस्ा*चाले न्याय से झथवा पात्रत्ता--अपान्तता के कारण 
सब से बढ़े-चढ़े हुए नीति-धर्म में कौब से भेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवस्था के 
समाज में बतनेवाले साछु पुरुष को भी अपवादात्मक गीति-घर्स कैसे त्वीकार करने 
पड़ते हैं । इल्हीं युक्तियों का - न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिंसा, सत्य प्रौर 
अस्तेय आदि नित्यघर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता है | श्राज कज्ञ की 
अपूर्ग समाज-व्यवष्या में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के अनुप्तार इन नीति. 
धर्मी में कह और कौन सा फूक़े करना ठोक होगा, यदि इन धर्मों में से भव्मेक पर 
एक-एक स्वतन्त अर्थ लिखा जाय तो भी यह पवीपय -ससाप्त न दोगा; और बह 
सगवद्वीता का सुज्य उद्देश सी नही है। इस अन्य के दूसरे ही प्रकरण में इसका 
दिग्दर्शन करा आये हैं कि श्रद्िसा और सत्य, सत्य धीर भत्मरक्षा, आत्मरक्षा 
झौर शान्ति आदि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसेय पर कर्तत्य-अकर्व्य का 
सन्देष उत्पत्त हो जाता है। यह निर्विवाद "ै कि ऐसे श्रवपर पर साधु पुरुष “भीति- 
धर्म, लोकयात्रा-व्यवद्दार, साथ और सर्वभूतद्वित ” आदि बातों का तारतत्य- 
विचार करके फिर काम-मकार्य का निर्णय किया करते हैं और महाभारत में श्येव 
ने शिवि राजा को यह वात पट ही बतला दी दै। सिफ्विक नामक फंप्रज प्रस्ध- 
कार ने अपने नीविशाख विषयक भन्य में इसी अर्थ का विसार-सहित वशन अनेक 
उदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी पशिडत इतने 'ही से यह झजु- 
मान करते है कि ख्वाये चौर पराथे के सार्मस्तार का विचार करना ही नीति- 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ४०३ 


जिर्णय का तत्त्व है, परन्तु इस तत्व को हमारे शाख्रकारों ने कमी सान्‍्य नहीं किया 
ह#ू। क्योंके हमारे शाखकारों का कथन हूँ कि यह साटअसार का विचार अनेक 
घार इतना सूद्म और हअनैकान्तिक, अर्थात्‌ अनेक अजुसाव िष्पन्न कर देंने-” 
चाला, होता है कि यदि यह साम्यब॒द्ति “जैसा मैं, वैसा दूसरा” पहले से 
ही सन में सोलहों आने जमी हुईं न दो तो कोरे ताकिक सास्भसार के 
विचार से कत्तव्य-्भकत्तंव्य का सदैव अचूक निर्णय होना सम्भव रह है और 
फिर ऐसी धटना हो जाने की सी सम्मावना रइती दे जैसे कि “ मोर नाचता हैं, 
इसलिये मोरनी भी नाचने लगती है।” अर्थांव ८ देखा-देखो साध जोग, छोजमे 
काया, बाढ़े रोग ” इस लोकोक्ति के अनुघार ठोंग फेल सकेगा और समाज की 
हानि होगी। मिल अम्दृति उपयुक्ततायादो पंश्चिसता नीतिशाखज्ञों के उपपादग में 
यही तो मुख्य अपर्शाता है। गरड़ कपट कर अपने पञ्ने से मेमंद को आकाश से 
उठा ले जाता है, इसलिय देखादेखी यीद्‌ कौवा मी ऐसा ही करने लगे तो धोखा खाये 
बिगा न रहेगा । इसी लिये गीता कहती दै कि साथ पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों 
पर ही झअवलम्बित मत रहो, अन्तःकरण में सदेव जागृत रहनेवाली साम्यठ॒द्वि की 
ही झन्त में शरण लेगी चाहिये; क्योंकि कर्मयोगशासत्र की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि ही 
ह#ूँ। श्र्वाचीनं आधिमौतिक परिद्तों में से कोई चलाये को तो कोई परायअर्थाव 
'आधिकांश लोगों के अधिक रुख ? को नीति का मूलतत््त वतलाते हैं। परन्तु इस 
चौथे प्रकरण में यह दिखला आये हैं कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों को उप- 
योगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार सी ऋवश्य 
ही करना पड़ता है कि कर्ता की बुद्धि कहा तक शुद्ध है। कर्म के वाद्य परिणामों 
के सार-मसार का विचार करना चतुराई का और द्रदशिता का लक्षण है सही; 
परन्तु दूरदर्शिता और नीते दोनो शब्द सम्ानार्थक नही हूँ । इसी से हमारे शास्तर- 
कार कहते हूं कि गिरे याद्य कर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया में सद॒र्ताव का सच्चा वीज नही ह, किन्तु साम्यवुद्धिरुप परमार्य हीगीति का 
मूल आधार है। मनुष्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पू्ो अचध्या का योग्य विचार 
करें तो मी उक्त क्द्वान्त ही करना पड़ता है। लोभ से किसी को लूटने में चरुतेरे 
आदमी झोशियार होते ईं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे बद्मज्ञान को ही-- 
कि यह होशियारी, अगवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है: 

जयत्‌ में प्रतेक मनुप्य का परम साध्य कोई नी नहीं कद्दता । मिसका मन या 
अन्तःकरण शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य €। और तो क्‍या, यह भी 
कह सकते हूँ के जिसका प्रन्तःकरण निर्मल, निरेर और शुद्ध नहीं £ दह यदि 
चाह्मय कर्मों के दिखाऊ बताव में पड़ कर सदनुसार बरतें तो दस पुरुष के होंगी चन 
जाने की मी सम्मावनगा हु (देखो गी. ३. ६ )। परन्तु कर्मयोगशाद्त्र में साम्य 
बुद्ध को प्रमाण मान लेने से यह दोष दही रहता। साम्यब॒ुद्धि को प्रमाण मान 
सेगे से कहना पड़ता है कि कठिन समस्या आने पर घर्म-मघम का निर्णाय कराने 
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के लिये शानी साधु पुरुषों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई मयझर रोग होने 
पर जिल प्रकार बिना चैंद्र की सद्दायता के उसके निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 
'हो सकती, उसी प्रकार धर्म-मधर्म-निर्याय के विकट प्रसम्र पर यदि कोई सत्पुरुषों 
की मदद न ले, और यह अमभिसानें रखे कि मैं * अधिकांश लोगों के झ्िक सुख- 
वाले एक ही . साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णाय आप डी कर छूँगा, तो 
पश्तका यद्द अयल व्यर्थ होगा । साम्यब्ाद्दे को बढ़ाते रहने का श्रभ्यास प्रलेक 
मनुष्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों की वादे जब पूर्ण 
साम्य अचएथा में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति द्वोगी तथा मनुष्य जाति 
का परम साध्य भाप्त होगा अथवा पूर्ण अचण्या सब को प्राप्त हो जाबेगी। कार्य- 
श्रकार्य-शात्र फी अध्वात्ति मी इसी लिये हुई है और हृस कारण उसकी हमारत को 
भी सास्यबुद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर ग जा. कर 
यदि भीतिसता कीं केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से ह्वी विचार करें तो भी गीता का 
पाम्यलुद्धिवाला पक्ष ही, पाश्चात्य आधिमौतिक या आधिदेवत पन्‍य की अपेक्षा 
प्रधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध 'दोता है । यह बात आगे पन्द्रह॒वैं प्रकरण 
में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के 
निरूपण का जो एका मद्चत्व-पूर्णा भाग अभी शेष है, उसे वी पहले पूरा का 
क्ेना चाहिये।  *' - 


तरहवाँ प्रकरण । 
भक्तिमागे | 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक शरण जज | 
अहं त्वा सर्वपरपेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥# 
गीता, १८. ६६ । 


आप हक भध्यात्मटष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सूर्वभूतात्मक्य- 
रुपी निप्काम-सुद्धि दी कर्मयोग की और मोक्त की सी जड़ है, यह शुद्ध- 


बुद्धि अद्मार्तमफ्य-जञान से प्राप्त द्ोती हैं, और इसी शुद्ध-उद्धि से प्रत्येक मनुष्य को 
झपने जन्म भर घ्वथर्मालुसार प्राप्त हुए कत्तेच्यकर्मा का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से मगवद्गीता में प्रत्तिपादन विषय का विवेचन पूरा नही छोता । 
यद्याप इसमें सन्देह गहीं, कि मद्यत्मक्य-शान हा केवल सत्य और आान्तिम साप्य 
है, तथा “ उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी चस्तु पवित्र नहीं दे” (गी. 
४. ३८); तथापि श्रव तक उसके विपय में जो दिचार किया गया और उसी सहा'- 
यत्ा से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग वतलाया गया ह#, व्द सब लुद्धिगम्य 
है। इसलिये सामान्य जनों की शद्धा है, कि इस विषय फ़ो पूरी तरह से समम्ने 
के लिये प्रत्येक मंनुष्य की चुद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; भर यदि किसी 
मनुष्य की तीत्र न हो, तो फ्या उल्तको प्रद्मात्मक्य-क्ञान से द्ाथ थो दैठना 
चाहिये? सच कह्दा जाय तो यद श॒द्बा भी कुछ अनुचित गही देख पड़ती । यदि 
कोई के--““जय कि बढ़े बढ़े क्ानी पुरुण भी दिनाशी नाम-रूपात्मक साया से 
झाच्छादित तुम्दारे उस अम्हृतस्वरूपी परमद्य का चयोग करते समय “ नेति नेति ! 
कह कर लुप हो जाते हूं, तव हमारे समान साधारण जनें की सभभक में वह कैसे 
आधे? इसलिये इसमें कोई पेसा सरल उपाय या मार्य बतलाओ जिससे तुम्ददारा वद्द 
गइन ब्रद्माश्वान हमारी अत्प अद्गा-शक्ति ज्षे समर में भा जाबे--तो इसमें 
उसका क्या दोप है? गीता और कठोपनिपद्‌ ( गी. २. २६; क. २. ७) में कह्दा है, 
के आश्रर्य-यकित हो कर झात्सा (मह्म) का वर्णन करनेवाले तथा छुननेचाले बहुत 
हैं, तो मी किसी को उसका ज्ञान नह होता। स्वति-प्नन्थों में इस विषय पर 
शुक्र योधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्णन हू, कि जब वाप्कलि मे वाह से कहा 








* « सत्र प्रकार के पमो को यानी परमेभर-आप्ति के साथनों को छोड़ मेरों ६/ शरण 
“में आ | मे तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा । ”” डर मत इस शोक के ध्षर्थ का विवेचन इस 
प्रकरण के अन्त में कया है। सो ढेखिय । 


४०६ गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशास्त्र । 


* है मद्दाराज! मुझे कृपा कर बताइये कि अहम किसे कहते हूँ?, तब वाह कुज 
भरी नहीं वोले। वाष्कालि ने फिर चच्दी प्रश्न किया, तो भी बाह्न चुप द्टी रद्दे! जब 
ऐसा दी चार पाँच बार हुआ तब वाह्न ने वाप्कलि से कहा « झरे! में तेरे प्रश्नों 
का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समर में नहीं आया--मैंकया करूँ? 
ब्रह्म-स्वरूप किसी प्रकार चतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
घुप रचना द्वी सचा ब्रह्म-लक्षण है! समझता?” (वेसू. शांभा. ३. २. १७)। सारांश, 
जिस दृश्य-सष्टिविलक्षण, अनिवांच्य और झचिन्त्य परबक्ष का यह वर्णन है-- 
के वच् मुँद्द बन्द कर बतलाया जा सकता है, आँखों से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, ओर समझ में न आने पर वच्द सालूस होने लगता है ( केन. २. ११ )-- 
उसको साधारण उठुद्धि के मनुष्य केसे पहचान सकेंगे और उसके द्वारा साम्यावस्था 
धां्त हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी ? जब परमेंश्वर-स्वरूप का अनुभवात्मक 
और यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही आत्मा प्रतीत होने 
क्षगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; ओर ऐसी उन्नति कर लेने के लिये 
'तीव बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ह्वी न दो, तो संसार के लाखों-करोड़ों 
मनुष्यों को मह्यप्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि बुद्धिमान: 
मनुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है । यदि यह कह कि बुद्धिमान लोगों के 
फ्थन पर विश्वाल रखने से दृसारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई 
मृतमेद दिखाई देते हैं; ओर यदि यद्द के कि विधास रखने से फाम 
चल जाता है, तो यह बात आप ही आप पिद्ध दो जाती दै, कि हस गहन 
ज्ञान की भाप्ति के लिये “ विश्वात्त अथवा श्रद्धा रखना ” भी त्ुद्धि के भतिरित्त 
फोईं दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो बच्दी देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति 
अथवा फकन्गपता श्रद्धा के बिना नहीं द्ीती। यह कहना--कफि सब ज्ञान केवल 
घुद्धि ही से आंधें होता है, उसके लिये किसी अन्य भनोद्यत्ति की सच्दायता 
झआावश्यक नहीं--उन पंडितों का छ्थामिमान है जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधात 
शास्त्रों का जन्म मर अध्ययन करने से कर्केश हो गई है। उदाहरण के लिये यह 
सिद्धान्त लीजिये की कल सबेरे फिर सूर्यादय दहोगा। हम लोग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते है। क्यों ? उत्तर यही है, कि हमने और उमारे 
पूर्वजों ने इस क्रम को दमेशा अखंडित देखा है। परन्तु कुछ आधिक विचार करने 
छे मालूम चोगा, कि इसने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन खबरें 
सूर्य को निकलते देखा है, ” यह वात कल सबेरे सूयोदय दोने का कारण नहीं दो 
'घकती; अथवा प्रतिदिन इमारे देखने के लिये या इमारे देखने से-ही कुछ सूयोदय. 
नहीं होता; ययाय में सूयोदय दोने के कुछ और ही कारणा हैँ। अच्छा, अब 
यदि * इमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ? कल सूर्योदय द्ोने का कारण नहीं दे, तो 
इसके लिये फ्या प्रमाण ८ कि कल सूर्योदय होगा? दीर्घध कार तक किसी वस्तु 
का क्रम एक सा अवाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार पिधास या 
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अद्दा ही तो ई ग, कि वह क्रम आगे सी -चैसा ह्वी नित्य चलता रह्देगा । यद्यपि 
ऋमस उसको एक यहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम “ झनुमान ” दे दिया करते हैं; तो 
भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान चुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक 
नहीं है, कैन्तु उसका मूलघ्वरूप भ्रद्धात्मफ दी ह। मनन को शफ्कर सीठी लगती 
हूँ, इसलिये छन्‍न्‌ को भी वह मीठी लगेंगी--यह जो निश्चय इम लोग किया करते 
हैं वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; फ्योंकि जब कोई कहता है कि म॒मे शकर 
मीठी लगती हैं, तव इस ज्ञान का अनुभव सकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रुप से होता दे 
सह्दी, परन्तु इससे भी आगे वढ़ कर जब हम यह सकते हैँ कि शकर सग्र मनुष्यों 
को मीठी लगती दे, तब बुद्धि को श्रद्धा की सद्दायता दिये बिना काम्त नही चल 
सकता । रेखागणित या भूमित्तिशाखर का सिद्धान्त हू, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती 
ह जो चादई जितनी बढ़ाई जायें तो भी आपस में नहीं मिलतों, कहना नहीं 
होगा कि इस रुत्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रद्मत्त अनुमव 
के भी परे केवल श्रद्धा द्वी क्री सद्ायता से चलना पड़ता है। इसके सिवा यह 
भी ध्यान में. रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवद्ार श्रद्धा, प्रेम झादि मैंसगिक 
मनोधृत्तियों से दी चलते हैँ: इन व्त्तियों को रोकने के सिदा बाद्दे दूसरा कोई कार्य 
ग्डी करती, और जब बुद्धि किसी बात की सलाई या बुराई का निश्चय कर लेती ६; 
तथ आगे उस नेश्वय को अमल में लाने का काम भन के द्वारा झर्थात्‌ मनोद्वत्ति के 
द्वारा द्वी हुआ करता हूं । इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रश्विचार मे हो चुकी 
हू। सारांश यह ६, कि चुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिय और आगे आचरण 
तथा कृति से उसकी फलद्रपता होने के लिये इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, दया, 
वात्सल्य, कर्त्तव्य-भ्रेम इत्यादि नेसरगिक सनोदृत्तियों की ग्रावश्यकता द्ीती 

आर जो ज्ञान इन मनोजृत्तियों को शुरू तथा जागृत नहीं करता, ओर मिस ज्ञान 
को उगकी सच्दायता अपेदित नहों होती; उसे सूखा, कोरा, कर्कश अधूरा, वॉम्क 
या कच्चा ज्ञान समझना चाहिये। जे बिना यारुद के केक्‍ल गोली से बंदूक 
नहीं चलती, चले दी प्रेम, श्रद्धा आदि मनोद्चत्तियों की सद्दायता के बिना केवल 
चुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह पिद्धान्त 'हमारे प्राचीन ऋषियों 
को मली मौंति मालूम था। वदाइरण के लिये छांदोग्योपनिपद्‌ में वर्णित यह 
कथा लीजिये (छां. ६. १९ ):--एक दिन खतकेनु के पिता ने यह लिख कर 
दिखाने के लिये कि अव्यक्त और सूच्म परवह्म द्वी सब ६श्य जगत्‌ का नूल कारण 
हूं, खेतकेनु से कह्दा कि बरगद का एक फल लें आओ और देखों कि उसके भीतर 
क्या है । खेतकेनु ने वेसा द्वी किया, उतत फ्ष को तोड़ कर देखा, और कहा 
“इसके भीतर छोटे छोटे यहुत से बीज या दाने हैं । ” उध्क पिता ने फिर कद्दा 
कि उन वीजों में से पुक बीज ले लो, उसे तोड़ कर देखो और बतलाओं कि उस 
के भीतर क्या है? श्वतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा 
कि इसके भीतर कुछ गई्टी है। तब पिता ने कद्दा “अरे ! यह जो तुम 'कुछ नहीं 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बढ़ा छूच्च हुआ है”; और घन्त से यह 
उपदेश दिया कि * श्रद्धस्व ? अर्थात्‌ इस कल्पना को केवल बुढ्नि में रख मुंह से 
ही "हों? मत कहो, किन्तु बसके आगे भी चलो, यानी इस तत्व को अपने हृदय 
में भ्रच्छी तरह जमने'दो और झाचरण या कृति में दिखाई देने दो। साशंश, 
यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यकता है, ह्लि सूर्य 
का उदय कल सवेरे दोोगा; तो यह भी मिर्विवाद लि है कि इस बात को पूर्ण- 
तया जान लेने के लिये-नके सारी स्ष्टि का मूजतत्व अनादि, धनन्त, सर्वकर्र, 
सर्वे, स्वतेत्र और चैतन्यरूप है--पहले इम लोगों को, जहां तक जा सकें, हुद्धि 
रूपी बटोद्दी का अवल्लम्बन करना चाहिये, परन्तु आगे, उसके अनुरोध से, कुछ दूर 
तो अ्रवश्यह्दी श्रद्धा तथा प्रेम की पगढंढी से द्वी जाना चाहिये। देखिये, में मिले 
मा कद्द कर ईश्वर के समान चंच और पूज्य मानता हूँ, उप्ते ही अन्य लोग एक 
सामान्य खी समभते हैँ या मैय्यायिक्नों के शास्रीय शब्दावडंबर के अनुसार 
«४ गर्मधारणअसवादिखीत्दतामान्यावच्छेदकावच्छितव्यक्तिविशेपः ” समभते हू । 
इस पुक छोटे से प्यावद्दारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज 
आ सकती है, क्ति जब केवल त्कशात्व के सहारे प्राप्त किया गया छान, श्रद्धा पनीर 
प्रेम के सौंचे में ढाला जाता है तब उसमें केसा अनन्तर हो जाता है; इसी कारण 
से गीता ( ६. ४७) में कद्दा है कि कर्मयोगियों में मी श्रद्धावान्‌ भ्ेष्ट है; और ऐसा 
ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशात्र में मी किया गया हू, कि 
इंद्रियातीत होने के कारण जिन पपार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरुप 
फा निर्णय केवल तक से नहीं करना चाहिये-- शझचिन्याः सल्रु ये भावाः न 
वांस्तकेण चिन्तयेत्‌। ” 

यदि यही एक अड़्चन 'हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निगुत्त पका का 
ज्ञान 'होना कठिन है, तो घुद्धिमान्‌ पुरुषों में मतभेद दोने पर भी श्रद्धा या विश्वास 
से. उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह हू, कि इन पुरुषों में जो 
अधिक विश्ववनीय दंगे उन्हीं के बचने पर विश्वास रखमे से हमारा काम बन 
जावेगा ( गी. १३: २५ )। तकेशात्व में इस उपाय को “ आप्तवचनप्रमाण ” कहते 
हूँ। प्याप्तः का अर्थ विश्वतनीय पुरुष है। जगव्‌ फे व्यवहार पर दृष्टि डालने से 
यही दिखाई देगा, कि हज़ारों लोग जात्त-दाक्य पर विध्वाप्त रख कर ही अपना 
च्यपद्दार चलाते हैं। दो पंच दूत के बदले सात क्यों गद्दी द्वोते, झधवा एक पर 
एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों दोते हैं; इस विपय की उपपत्ति या 
कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही फम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तों को सत्य 
मान कर ही जगत का व्यवद्दार चल रहा दै। ऐसे लोग बहुत ध्ही काम मिलेंगे 
जिन्हूँ इस बात का मत्यक्ष ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई ५ मौर्क़ इ या दस 
सील । परन्तु जव कोई यह्द प्रश्न पूछता है कि हिमालय की ऊँचाई कितनी हैं। तब 
भूगोल की पुष्तक में पढ़ी हुई “ तेईस 'इज़ार फीट ” सेख्या 'इम तुरन्त ही बतला 
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देते हैँ! यदि इसी श्रकार कोई पूछे कि " ब्रह्म केप्ता है? त्हे बह उत्तर देने में 
फ्या इ्वानि हूं कि वच्द “ निगुंण ” £ू ? वह सचमुच दी निशुंग हू या नहों, इस 
घात फी परी जाच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगो में डुद्धि की तीत्रता भले ही न हो; परन्तु प्रद्धा या विधास कुछ ऐसा 
मनोधरम नहों हे जो सहाव॒द्धिमान्‌ पुरुषों में ह्वी पाया जाय। अक्षजनों से सो श्रद्धा 
की कुछ न्यूनता गद्दी होती। आर, जब कि श्रद्धा से दी. वे लोग झपने सकड़ों सांसा- 
रिक व्यवद्दार किया करते हू, तो उसी श्रद्धा से यदि वे तद्म को मिगुंगा मान लेदें तो 
कोई प्रत्यवाय नहीं देख पढता । मोक्ष धर्म का इतिहास पड़ने से मालूम होगा,कि 
जब ज्ञाता पुरुष मे अद्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्मृंग बततनाया, उसके पहले 
फा मनुप्य मे केवल भपनी श्रद्धा स यद्द जान लिया था, के सष्टि क्ी जइड में स्टि 
के गाशवान्‌ और अनित्य पदायों से मिद् या विलक्षण कोई एक तत्व ६, जो झना- 
चंत, अमृत, स्वतन्त्र सर्वशांकेमान, सत्र और सर्वध्यापी है; जीर, भनुप्य उच्ी 
समय सर ठप्त तत्व की उपासना किसी न किसी रूप में फरता चला जाया है। 
पद सच हैं कि यह टस समय इस ज्ञान की उपपत्ति यतज्ञा नहों सकता था; परन्तु 
झआाधिमीतिकशात्र में भी यही क्रम देख पड़ता € कि पहले अनुमव होता दे ऋर 
पश्चाव्‌ इसकी उपपत्ति बतल्ाई जाती » | उदाहरणार्थ, माष्कराचार्य को प्रथ्वी के 
( अथवा अन्त में स्यूटन को सारे विश्व के ) गुरत्वाकर्पण की कल्पन। सुमन के पहले 
ही यह वात “अगादि काल से सब लोगों को सालूम थी, कि पढ़ से गिरा हुआ 
फल गीच पृथ्वी पर गिर पढ़ता €। अध्यात्मशाम्र की भी यही नियम धयथुन्ध 
हू। श्रद्धा से प्राप्त हुए पान को जोच करना जञीर इसकी उपपत्ति की खोज करना 
बुद्धि का काम सद्दी; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह 
नहीं कद्टा जा पकता के श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल श्रम हू । 

यदि सिफू इतना ही जान लेने से हमारा काम् चल जाय के प्रद्ग निरुंगा |, 
तो इसमें सन्देद्ट गद्ा कि यह काम उपर्थुक्त कवन के झनुप्तार श्रद्धा ले चलाया जा 
सकता हू ( थी. १३. २५ ) । परन्तु बवे प्रकरण के भन्त में कद्ट छुड हूं के थाह्मी 
स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेगा दी हस संसार में महुप्प का परमसाध्य 
या अन्तिम ध्येय हैं, ओर उप्तके लिये केवल यह झोरा ज्ञान, कि प्रह्म नियुण हैँ, 
किसी काम का गद्दी | दीघे समय के अम्यास और नित्य की झादुत से इस ज्ञान का 
प्रवेश हृदय में तथा देह्देन्द्रियों मे अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के 
द्वारा अद्मात्मक्य बाद्दि द्वी इमारी देह स्वभाव दो जाना चाहिये: ऐसा होने के लिये 
परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपरवेंक चिन्तन करके सन को तदाकार करना डी एक छुलम 
उपाय है। यह साग अथवा साधन इमारे देशा में बहुत प्राद्दोीन समय से प्रच- 
लित है और इसी को उपासना या सक्ति कहते हूं। भक्ति का लक्षण शागिटल्य 
सत्र (२) में इस भरकार हैकि ' स्रा( भक्तिः) पराशुरक्तितीश्वरे ”--इँशवर के 
भत्ति * पर ? अधार्त निरतिशव जो प्रेम दे ढसे सक्ति कहते हूं । * पर ? शादद 


/ 
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अब केवल गिरतिशय ही गई है; क्िल्ुु भगवतदसाण में कह कै क्रि वह ब्रेम 
विद्वेतुक, निष्काम भर निरंतर द्ी-- “/ अद्नुक्यब्यवद्ििता या साकिः एस्यो्ने ? 
(्‌ साग. इ. २६ ६२ )। कारा बह है कि, जब मंक्ति इस देन से की जाती हि 

है इधर ! मुझे कुछ दे ” तब वेदिक यज्ञन्यागादिक कान्य कर्मों के समान इसे 
भी कुछ न छुद्ध व्यापार का स्वरुप रात ही खाता है| ऐसी सक्ति गतस कहलाती 
ई और ससले वि की शुद्धि पूरी परी नहीं 'होती। नव क्विचरिच की जुद्धि ही - 
एमी बह्दी हुईं, सत्र कहना महीं होगा कवि आध्यातिक ददवति नें और मात्र का 
प्राप्षि में भी बाधा आ जायगी अध्यान्मसाद्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्छासता का तत्व 
इस अकार भर्तिंमार्ग मैं मी चना रहता हैं। और इसी लिये गीता में भगव हक 
की चार श्रेणियों करके कऋद्दा दें, कि जो * अयार्थी ? | भावी को हुछ पाने के देतु 
परमेश्वर की मक्ति करता है चई निक्ृष्ट श्रेणी का लक हे; और परमद्दर का ज्ञान 
आने के कारगा जो स्वयं अपने लिये छुछ प्राप्त करने की इच्दा रद रखता ( गी.३. 
4८ ), परन्तु नारद आदिकों के, समान जे * क्लानीं ? पुरुष केवल ऋष्ब्य-डृंद्धि से 
ध्वी परमेशर की भक्ति करता है, चह्दी सब भक्तों में श्रष्ट ६ ( थी. ७. 4६-४८) | 
बद्द भाके भागवतपुराण (७. ५. २३ ) के अतुस्तार नो प्रकार को ईै, लैमे-- 

श्रवर्ण कर्तिन॑ विप्णों: स्मरण पादसेवनन, | 
अर्चने वत्द् दात्य सख्य आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नारद के मकिसूत में इसी मक्ति के न्यारद् मेद किये गये ईं (ना. व ८६३)। 
परन्‍तु मक्ति के इन सब भेद्ों का निरुपण दासवोध आदि अनेक मापा में 
विस्तृत रीति से किया यया है; इसलिये इम यहा टनकी विशेष चूची नही करते। 
आरके किसी प्रकार की हो? यह प्रयद # कि परमेश्वर में निरठिशय ओर निर्देनुक 
प्रेम रख कर अपनी द्ृत्ति को ठदाकार करने छा मक्ति का सामान्य काम प्रद्यक 
सलुप्य को अपने सन ही से करना पढ़ता दै। छब्वें शकरगा में कद चुके ई कि श्र 
नामक जो अत्वरिच्िय ई वइ केवल सलेखुरे, धर्मआधर्म अश्या कार्य-प्रकाये का 
निर्याय करते के सिंया और कुछ नही करती, शेप मानसिक कार्य मत डी को करने 
पढ़ते # (अधांत, अब मन ही के दी मेद हो जाते हैं--४क सक्ति करेवाज्ा मत 
और दूसरा दसका व्पास्‍्य यादी निम्त पर प्रेम किया जाल हू बह वस्तु ( दपतिषद्ी 
में,जिस प्रेष्ठ मह्मस्वरूप का प्रतिपादर्न किया यथा हे बह इचियातीत, अध्यक: 
अनन्त, जिगुण भर 'एकमेंचाददिताय' है, इसलिये दरासता का आलम रख ख़द्य 
से नहीं हो सकता | कारण यह दै क्रि जब शेड अह्मास्वरूप का अचुनव ीठा हतब 
मन अलग नहों रहता; किन्तु वपास्य आर दपासक, अयवा ज्ञाता आर जय, दाता 
ण्करूप हो जाते हैं । निगुण अह्य अन्तिम साध्य वच्ठ है, साधन नहीं; भर 
जब:तक किसी न किसी साधन से विर्युणा वह्म के क्षाय एकल होगें की पाढता मद 
मेल आये, ठव तक इस श्रेष्ठ अह्मस्वरूप का सान्ञात्कार दो गदी सकता। अतद्व 
साधन की इंड्ि से की जानिवाली उपासना के लिये जिस वह्म-स्वरूप का स्त्रीकार 
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करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का, अथोव्‌ उपास्य और उपासक के भेद से 
मनको गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही दहोता है; और इसी लिये उपनिषदों मेँ 
जहाँ जहाँ व्रह्मै की उपासना कही गई दे, वहां वहाँ उपास्य बह्म के अव्यक्त होने पर 
मी सगुणरूप से ही इसका वशेष किया गया है । उदाइरणार्थ, शाणिडल्यविद्या 
मं जिम श्रह्म की उपासना कद्दी गई दै चद्ट यद्यपि अन्यक्त भर्थात निराकार है, 
तथापि छादीग्योपनिषत्‌ (३. १४ ) में कहा है, कि वह प्राण-शरीर, 
सत्यसंकल्प, सर्वंगंध, स्वेरस, सर्वकर्म, अथोत्‌ सन को गोचर होनेवाले सब 
गुणों से युक्त हो। स्मरण रहे कि यहा उपात्य ब्रह्म ययपि सगुण है, तथापि बह 
अन्यक्त अर्थात्‌ निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की एवाभाविक रचना ऐसी ' कि, 
सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अन्यक्त होती है अर्थात्‌ जिसफा कोई विशेष 
रूप रंग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्नादि इन्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेम 
रखना या हमेशा छलका चिन्तन कर भत्र को उसी में स्थिर करके छुत्ति को तदा 
कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है । क्ष्यॉके, भरने 
स्वभाव झ्वी से चंचल है; इसलिय जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई 
झाम्दिय-गोचर हिथिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारवार भूल जाया करता है 
कि स्थिर कद्दों होना है।चेत्त की स्थिरता का यह मानस्तिक क्रार्य बड़े बड़े ज्ञानी 
पुरुषों को भी हुप्कर प्रतीत होता दै; तो फिर साधारण मनुष्य! के लिये कहना ही 
क्या ? अतणएुव रेखागाशित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस अकार ऐसी 
रेखा की कल्पना फरने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त झौर विना चौड़ाई की 
( ऋव्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण दोने से सगुण है, उस रेखा का एक 
* छोटा सा नमूना लेट या तख्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे 
परमेश्वर पर प्रेम करने और उससे अपनी छृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व- 
कर्ता, स्वेशक्तिमान्‌ , सर्वज्ञ ( अत्तएव सगुण ) है, परन्तु निराकार अथाद अव्यक्त 
है, मन के सामने  पत्यत्त ” नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रद्दे बिना साधारण 
मनुष्यों का काम च्ष नहीं सकता * | यद्दी क्यों; पहले किसी ज्यक्त पदार्थ के देखे 
बिना मनुष्य के मन में अच्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती । उदाइरशणार्थ, 
जब हम जाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आँखों से देख लेते है 
तसी “ रंग ' की साम्रान्य और अध्यक्त कल्पना जागृत द्ोती हैं; यदि ऐसा न हो तो 


इस विषय पर एक अप नकद है जो योगवाततिए का कद्दा ज्ञता है?-- 
श्ष यया लट्टपत्पारिमद: | 
शुद्धबुद्धपरिलव्धये तथा दापमण्मबाशिष्यमदा्धतस ! 5 
“अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़को के सामने जिम प्रकार छोटे छोटे कंकड़ रख कहें 
अक्षरों का आकार दिखलाना पढ़ता हैं, उस्ती प्रकार ( नित्य ) शुद्धबुद्ध परमदा का शान दो ने 
के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति का स्वीकार किया जाता है। ” परन्तु यद शोक 
हतयोगवासिप्ठ में नहीं मिलता | ४ 


री 


ह्ृ१२ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशासत्र ! 


+ रंग की बह भ्रव्यक्त कल्पना हो ही महीं सकती। अब चाहे इसे कोई मनुष्य क 
सन का रवमसाव कहे या दोष; कुछ भी कद्दा जाय, जब तक्क देइधारी मलुप्य अपने 
मन के इस स्वभाव को झलय गईी कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी भाक्ि 
के लिये निरगुग से सग॒ण में--और इसमें मी अव्यक्त सगुण की अपेक्ा व्यक्षसगुण 
ही भ--आाना पढ़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई सा नहीं। यही कारण है कि 
ब्यक्तउपासना का मार्ग अनादि छाल से प्रचलित है; रामतापनीय झ्ादि उपमिषद्दों में 
मनुप्यरुपधारी च्यक्त शरह्म-घ्वरूप की उपासना का वर्णन हैं और मसगदद्गीता में मी 
यही कहा गया है कि-- 
क्लेशों5धिकतरस्तेपां अव्यक्ताततक्तचेतसाम्‌ | 

"" अध्यक्ता हि गतिदुः देहवन्धिरवाप्यते ॥ 
अरथांत्‌ / अन्यक्त में चित्त की ( सव की ) एकाग्रता करतेवाले को बहुत कष्ट हात 
#; क्योंकि इस अवच्यक्तगति को पाना देहँंद्रियधारी समुप्य के लिये स्वमावतः कष्ट- 
दायक हू ”--( १२.५.) । इस * प्रत्यक्ष ! सार्य दी को * साक्षिसार्य ! कहते हैं। 
इसमें कुछ सन्देंह नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी छुद्धि से परब्रह्म के स्वरूप का 
विश्वय कर उसके अत्यक्त स्वरुप में केवल अपने विचारों के वल से अपने सन को 
स्थिर कर सकता है। परन्तु इस रीति से चच्यक में * सव ! को आततक्त करने का 
काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेस से वी सिद्ध करना होता हैँ; इसलिये हल 
माय में भी श्रद्धा और प्रेस की आवश्यकवा छूट नहीं सकती। सच पूछो तो 
तालिक दृष्टि से सचिदानन्द वह्ोपासना का समावेश मं प्रेमनूलक मक्तिसार्ग में 
ही किया जान चाहिये। एल्तु इस मार्ग में ज्यान करने के लिये मिल अह्य-स्वरूप 
का स्वीकार किया जाता है चह केवल अव्यक्त और बुद्धियम्ध कयोंद्‌ शागगम्प दोता 
हे और ०सी को प्रघानता दी जाती है, इललिये इस क्रिया को भिसाएँं नकहकर 
भअध्यात्मविचार, अव्यक्तोपासना चा केचल उपासना, अथवा शावनाग कहते हैं। 
झौर, उपाध्य वह्म के सगुगा रहने पर भी जब उसका अच्यक्त के बढुते व्यक्त- 
और विशेषतः मनुष्य-देदघारी---रुप स्वीकृत किया जाता है, तव वही मक्तिनागे कह 
ज्ञाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैँ तथापि उन दोनों में पकही परमेश्वर का 
प्राप्ति होती हैं और अन्त में एक ही सी साम्यवाद्ध सन से उत्पन्न द्ोोती है; इसलिय 
श्यष्ट देख पड़ेगा कि निस प्रकार किसी छत पर जाने लिये दो ज्ञीगे होते पं बसी 
अकार भिन्न मिन्न मनुष्यों की योग्यता के अजुतार ये दो ( ज्ञानमाग और मक्तिमायय ) 
झगादि सिद्ध भिन्न मिन्न सार्ग हैं--इन मार्गों की मित्रता से झन्तिकसाध्य झयचा 
ध्येय में कुछ मिन्नता नहीं होती। इसमें से पक्ष ज्ञीने की पहली सीढ़ी चुद्धि है 
दूसरे ज्ञीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम ह; और, किसी मी साय से जाओ 
इन्त में एक ही परमेश्वर का एकद्दी प्रकार का ज्ञाब डीता हैं: हु एक्दी सी मुक्ति 
भी आप होती है। इसलिये दोनों सायो में यही सिद्धांत एक ही ला ह्धिर हक 
हि * झनुमवात्मक ज्ञान के बिना सोद नहीं मिलता ! । फिर यह च्वय दस 


भक्तिमार्ग । - - धु१३ 


करने से क्या लाभ है, कि श्ञानमार्ग श्रेष्ठ इ या साफिमार्ग श्रेष्ट हे? यद्यतिये दोनों 
साधन प्रथमावर्था में आधिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि अत मेँ 
अर्थात्‌ परिशामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इस दोनों को 
एकही * प्रध्यात्म ? नाम दिया गया है (११, १) ।अव यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान और माक्ति की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह सहत्व का 
मेंद ईे, कि भाक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
सिद्धावष्या की अन्तिम स्थिति ) कद्द सकते हं। इसमें संदेद नहीं कि, अध्यात्म- 
विचार से या अच्यक्तोपासना से परमेथर का जो ज्ञान होता है, वहच्दी भाक्ति से भी 
दो सकता है ( गी. १८. ५५ ) परन्तु इत प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे 
यदि कोई मनुष्य सांसारिककार्यों को छोड़ दे और ज्ञान द्वी में सदा निमन्त रद्दने लगे, 
तो गीता कके अनुसार चद ' ज्ञानानेष्ट ? कदलावेगा, * भाक्तिनिष्ठट ” महा । इसका 
कारण यह है, के जब तक भाक्ति की क्रिया जारी रहती हैं तव तक उपास्य और 
उपासकेरुपी द्वेत/साव भी वना रइता है; और अंतिम अद्यात्मेक्य स्थिति में तों, 
भक्ति की कौन कहे, अन्य किसी भी मकार की उपासना शेष नहीं रह सकती। भक्ति 
का पर्यवस्तान या फल ज्ञान है; भाकि ज्ञान का साधन है--वह कुछ आंतिम साध्य 
चअस्तु नहीं। सारांश, अव्यक्तोपासना की दृष्टि स ज्ञान एक वार साधन 'हो सकता 
है, और दूसरी यार वह्ात्मैक्य के अपरोक्ताचुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा 
आती सिद्धावस्था की अंतिम स्थिति कह सकते दूँ. । जब इस सेद को प्रगट 
रूप से दिखलाने की झावश्यकता होती है, तब “ ज्ञानमार्य” और * ज्ञाननिष्ठा ! 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अच्यक्तोपासना की 
साधनावध्यावांली स्थिति दिखलाने के लिये “ ज्ञानमार्ग ? शब्द का उपयोग किया 
जात्त हैं, ओर क्षानयापति के अनंत्तर सब कर्मों को छोड़ ज्ञान ही में निमप्त 
हो जाने की जो सिद्वाबस्था की स्थिति है उसके लिये ' क्लाननिष्ठा ? शब्द का 
उपयोग किया जाता है। अ्रर्थाव्‌, . भन्यक्तोपासना या अध्यात्मविचार के अर्थ में 
ज्ञान का एक चार साधन ( ज्ञानमार्ग ) कद्द सकते हैँ, और दूसरी बार अपरोज्ा- 
नुभव के आर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यामी कर्मत्यागरुपी अंतिम अवस्था कह 
सकते हैं। यद्दी वात कर्म के विषय में भी कद्दी जा सकती है । शास्रोक्त मर्यादा 
के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है वह साधन 
कहलाता है। इस कर्म से चित्त की शुद्धि होती हैं और अंत में ज्ञान तथा शांति 
की प्राप्ति होती हैः परन्तु यदि कोई मनुष्य इस छान में हनी निमप्त न रह कर 
शांतिपूर्वक रत्युपयंत निप्काम-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म 
की दृष्टि से उच्तके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३.३) । यह वात भाक्त 
के विषय गद्दी कह सकते; क्योंकि साक्ति सिफु एुक सार्य था उपाय अर्थात्‌ 
ज्ञानआपति का साधन दी ई--वह् निष्ठा नहीं है । इसलिये गीता के आरम्भ में 
ज्ञान ( सांख्य ) और योग ( कर्म ) यही दो निछाए कद्दी गई हैं । उनमें से कर्म- 


घर गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशार्तर । 


६ रंग? की यह अन्यक्त कस्पना हो ही नहीं सकती। अब चाहे इले कोई मलुष्य क 
सन का श्वभाव कद्दे या दोष; कुछ भी कद्दा जाय, जब तक दे्धघारी मनुष्य अपने 
सन के डूस स्वभाव को घलग नही कर सकता, तब तक उपासना के लिये यागी भाद्ि 
के लिये निरगुंण से सगुण सें--और उसमें भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा व्यक्त सगुण 
ही में--आना पड़ता हूं; इसके अतिरिक्त अन्य कोई सा गहीं। यही कारण है कि. 
व्यक्तउपासना का मार्ग अनाद़ि काल से प्रचलित है; रामतापनीय भ्रादि उपनिषद्दों में 
मनुप्यरुपधारी व्यक्त बहा-स्वरूप की उपासना का चर्गात है' और भगवद्नगीतासें मी 
यही कहा गया हैं कि-- ० हक | 

क्लेशोडघिकतर स्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अब्यक्ता हि गातैई:खे देहवचद्धिरवाप्यते ॥ 
अर्थात्‌ “ अच्यक्त में चित्त की ( मन की ) एकाअता करनेवाले को बहुत कष्ट हात 
हूँ; क्योंकि इस अच्यक्तयति को पाना देहद्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट 
दायक है ”--( १९.५, ) | इस : प्रत्यक्ष ” मार्य ही को * भाकफिमार्य ! कहते हैं । 
इसमें कुछ सन्दे६ नहीं कि कोई बुद्धिसान पुरुष अपनी कुद्धि से परमक्ष के स्वरूप का 
विश्रय कर उसके अव्यक्त रवरूप सें केवल अपने चिचारों के बल से अपने सन को 
स्थिर कर सकता दै। परन्तु इस रीति से अव्यक्त में “ मन ? को आसक्त करने का 
काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेस से ही सिद्ध फरना द्वोता हैं, इसलिये इस 
सार्ग में भी श्रद्धा और .प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पूछो तो 
तालिक दृष्टि से सचिदानन्द बद्मोपासना का समावेश भी प्रेमसूलक भाक्तिलार्ग में 
ही किया-जाना चाहिये। परन्तु इस सार्ग में ध्यान करने. के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप 
का स्वीकार किया जाता है वह केवल अन्यक्त और बुद्धियम्य अर्थात्‌ श्ञानगम्य द्ोता 
है और ४सी को प्रधानता दी जात्ती है, इसलिये इस क्रिया को भाकिसार्ग भर कहकर 
अध्यात्मवितार, अव्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा शानमार्ग कहते हैं । 
और, अपास्य घह्म के सगुण रहने पर सी जब इसका छात्यक्त के बढुले व्यक्त-- 
और विशेषततः मनुष्य देहघारी--रूप स्वीकृत किया जाता है; तब वद्दी मक्तिमागे कई 
ज्ञाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैँ तथापि उन दोनों में पुकद्दी परसेश्वर की 
प्राप्ति होती हैऔर अन्त में एक ची स॑ सास्यजादि सन में उत्पन्न दोती है; इसलिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने लिये दो जीने इोते हूँ उल्धी 
प्रकार भिन्न मिन्न मनुष्यों की योग्यता के अलुलार ये दो ( ज्ञानमार्य और सक्तिसाग ) - 
झनादि लिद भिन्न भिन्न मार्ग हैं--इन सागों की-मिन्नता से झन्तिकसाण्य चझथवा 
ध्येय में कुछ मित्रता नही होती। इसमें से एक जीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो 
दूसरे जीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा चौर गरम है; और, किसी भी मार्ग से जाओ 
झन्त में एक ही परमेश्वर का एकह्दी प्रकार का ज्ञान होता. है; पर्व पुक्दी सी मुक्ति 
, भी प्राप्त होती है। इसलिये दोनों मार्गों में यद्दी सिद्धांत एक-ही सा स्थिर रहता है, 
कि * झजुभवात्मक शान के बिना मोक्ष नहीं मिलता * । फिर चह प्यर्थ बसेड़ 


भक्तिमागे । ' पुर 


सकलैश्वर्य-सम्पन्न, दुयासागर, मक्तवत्सल, परमपवित्र, परमठदार, परबलेरुणिक 
परमपुज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणनिधान, अथवा संक्षेप में कहँ तो ऐसे लाड़ले सययण, 
प्रमगम्य और व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सुलभ परमेश्वर 'ही के स्वरूप का सहारा 
मनुष्य * भक्ति के लिये ' ध्वभावतः लिया करता है। जो पर्रह्म मूल में आचिन्त्य 
और “ एकमेवाहितीयम ? है उसके रक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपों को ( अर्थात्‌ 
प्रेम, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्नों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को ) ही 
वेदान्तशाखत्र की परिभाषा में “ ईश्वर” कहते हैं। परमेश्वर स्वेत्यापी हो कर भी मर्या- 
दित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साथ तुकाराम ने एक पद में दिया- 
है, जिसका आशय यह 'है-- ह 
'रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान | 
पर निज भरक्तों के लिये छोठा है भगवान्‌ | 

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया हैं ( १. २. ७) । उपनिषदों में सी जहँ। 
जहां घद्दा की उपासना का वर्णन है वहाँ चहां प्राण, मन इलादि सगुण और 
केवल पनन्‍्यक्त वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( झादित्य ), 
क्रन्न इत्यादि सगुण और व्यक्त पदाथों की उपासना सी कट्दी गई है € तै. ३. २६; 
छा. ७ ) | श्वेताब्ेतरोपनिषद्‌ में तो “इंश्वर ? का लक्षण इस भ्रकार बतला कर, कि 
८ जायां तु प्रकृतिं विद्याव्‌ मायिनं तु मह्देखर्म्‌ ” (9. १० )--भर्थात मक्ृति ही को 
साया और इस माया के अधिपति को महेश्वर जानो--आगे गीता ही के समान 
(गी. $०. ३ ) समुण इधर की महिमा का हस प्रकार वर्णन किया है कि “ ज्ञात्दा 
देव मुच्यते स्वेपाशीः ” अर्थात्‌ इछ देव को जाग लेने से भवुष्य सब पाशों से मुक्त 
हो जाता है (४. १६ )। यह जो नाम-रूपात्मक चस्तु उपास्य परबह्म के चिन्ह, 
पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के ज्िये आवश्यक है, 
उसी को वेदान्तशास्त्र में * प्रतीक ! कहते हैं । प्रतीक (भ्रति+इक ) शब्द का 
धात्वथे यह है--अति-अपनी ओर, इक-कफा हुआ; जब किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पइले गोचर दो और फिर झागे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भार 
को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वत्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्द्, अंशरूपी विभूति य। भाग ५ प्रतीक् ? हो सकता 
है। उदाहरणार्थ महाभारत में बराह्मण और व्याघ का जो संवाद दै उसमें व्याध 
ने ब्राह्मण को पहले यहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फिर £ हे द्विजवर! मेरा 
जो प्रत्नक्ष धरम है दसे ऋव देखो ”--“ प्रतमत्ष सम यो धर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम ? 
( वन, २१३. ३ ) ऐसा कह कर उस म्राह्मयणा को बह च्याध अपने वृद्ध मातापिता के 
समीप ले गया और कहने लगा-न्यधी मेरे ' प्रत्यक्ष ? देवता हैं और मनोभाव से 
ईश्वर के समान इन्दंकी सेवा करना मेरा ' अद्यत्ष ! घर्म है । इसी अभिप्राय को 
मन में रख कर सगवात्‌ श्रीकृष्ण ने झपने व्यक्त स्वरूप की उपासना घतलाने के 
पहले गीता में कहा दै--- 


४१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र 


राजविद्या राजगुह्य॑ पवित्रमिदम॒ुत्तमम्‌ | 
प्रस्यक्षाबगर्म धम्ये सुसुर्ख कतुमव्ययम ॥ 


अर्थात, यह भक्तिमाग “ सब विद्याओं में भ्रीर गुहों में श्रेष्ट ( राजबिद्या और 
राजगुद्य ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रलक्ष देख पड़नेवाला, घर्मानुइूल, सुख से 
आचरण करने योग्य और अच्तय है” (गी. ६. २) । इस शोक भें राजविद्य 
ओर राजगुद्य, दोनों सामाजिक शब्द हैं; इनका विश्रद्द यह है-- विद्या राजा! 
आए * गुझानां राजा ? ( अर्थात्‌ विद्याओं का राजा और गुझों का राजा ); और जब 
समास हुआ तब संस्कृत व्याकरण के नियसानुसार “राज ? शब्द का उपयोग पहले 
किया गया। परन्तु इसके बदले कुछ लोग * राज्ञा विद्या ! ( राजाओ की विद्या ) ऐसा 
विप्नह करते है और कहते हूं, कि योगवासि"्ट ( २. ११. १६-१८ ) में जो वर्गान 
हूँ उसके अनुसार जब आचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को म्रह्मविद्या का उपदेश 
किया तब से अक्वविद्या या अध्यत्मज्ञान ही को राजविद्या और शजगुहा कइने लगे 
हैँ, हूसलिये गीता में भी इन शब्दों से वह्दी अथे यानी प्रध्यात्मज्ञान-भाक्त 
नही-लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिप्रादित माय भी मु, इच्वाकु प्रभृति राज- 
परम्परा ही से प्रदत्त हुआ है ( गी ४- १ ); इसलिये गह्ठी कद्दा जा सकता, हि 
गीता में * राजविद्या ! और * राजगुह्य ? शब्द ' राजाओं की विद्या ” ' और राजाओं 
का गुहा !--यागी राज॑सान्य विद्या और गुद्य--के शर्थ में उपयुक्त न हुए हॉ । पर्तु 
इन फ्रथों को मान लेने पर भी यद्द ध्यान देंने योग्य वात है, कि इस स्थान में ये 
शब्द ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं| कारण यह है, कि गीता के मित्र 
अध्याय में यह शोक आया है उसमें भाक्तिमार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया 


गया है ( गी. ६. २९-३१ देखो ); भर यद्यपि अन्तिम साध्य गद्य एक ही है, 


तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक श्ागमार्ग केवल “ घुद्धिगन्य ! 
अत्च * अव्यक्त ? और “ दुःखकारक ” कद्दा गया द्वै (गी. १२. ५) ऐसी अवस्था 
में यह असम्मव॒ जान पड़ता है, कि भगवान्‌ अव उसी क्लाषमार्ग को * प्रलत्षा- 
चगम ! यानी ध्यक्त और ' कर्तु सुसुल्ल ? यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे। 
असएव प्रकरण की साम्पता के कारण, और केवल मक्तिमार्ग द्वी के लिये सर्वया 
उपयुक्त 'होनेवाले ' प्रत्नक्षावगम ? तथा * कु सुसुर्ख ” पदों की स्वारस्य-सत्ता के 
कारणु+-अर्थात्‌ इन दोनों कारणों से-यद्दी सिद्ध' होता दे कि इस रोक में 
८ राजविद्या ? शब्द से भािमार्ग दी विचक्षित ई।* विद्या? शब्द केवल प्रद्नशान, 
सूचक नही है; किन्तु पसक्ष का ज्ञानप्राप्त कर लेने के जो साधन या भार्ग हैं उर्दू 
भी उपनिपदों में * विद्या ' ही कह्दा दै।उदाइरणार्थ, शरिवल्यविद्या, प्राणविदया, 
इार्द॑विद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अष्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदों 
में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
जया है। उपनिषदों से यहुसी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब- 


भक्तिमा्गं । : ४9१७ 


विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य कैसी को भी 
डनयका उपदेश नहीं किया जाता था। अंतएव कोई भी विद्या 'हों, वह ग़ुल्य अवश्य 
ही होगी । परन्तु बह्मप्राप्ति के लिये साधनीमूत द्वोनेवाली जो ये गुह्य विद्याएँ या 
मार्ग हैं वे यद्यपि अनेक हों तथापि डन सव में, गीताप्नतिपादित भक्तिसार्यरूपी 
विद्या अर्थात साधन श्रेष्ठ ( गुद्यानां विद्यानां च राजा ) हैं। क्योंकि हमारे मताइु- 
सार उक्त छोक का सावार्थ यह ह--कि वह ( मक्तिमार्यरूपी साधन ) क्षानमार्य 
की विद्या के समान * अव्यक्त ! नहीं है, किन्तु वह ' प्रद्यत्त ” आँखों से दिखाई 
देगेवाला है, और इसी लिये उसका आचरण भी सुख से किया जाता है। यदि 
गीता में केवल चुद्धिगम्य ज्ञानसार्य ही प्रतिपादित किया गया दोता तो, वेदिक 
घमम के सब सम्पदायों में आज सैकड़ों वर्ष से इस अन्ध की जी चाइ दोती चली 
आ रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देद्द है। गीता में जो सबुरता, प्रेम 
या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का परिणाम है। पहले तो 
खय्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, लो परमेश्वर के प्रद्यत्त अवतार हैं, यद गीता कही है 
आर उसमें भी दूसरी वात यह है कि मगवात्र्‌ ने अज्ञेय परवह्म का कोरा ज्ञान ही 
नही कहा है, किन्तु स्थानः स्थान में अथस पुरुष का प्रयोग करके अपने सग॒ग 
और व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य कर कह्दा है, कि “ मुझमें यह सब गुँया हुआ हैं” 
(७. ७), “ यह सघ मेरी ही माया है” (७. १४), " मुझसे मिन्न और कुछ मी 
नही है” (७. ७ ),.“ मुझे शत्रु और मित्र दोनों बराबर हैं”? (६, २६), “ मैंने 
इस जगद को उत्पन्न किया है” (६. ४ ), मैंदी ब्रह्म का और मोक्ष का मूल हूँ” 
( ४8. २७ ) अथवा “ मुझे पुरुषोत्तम” कहते हूं” (१५. $८ ); 
ओर अन्त में अ्जुंग को यह उपदेश किया कि “सय घर्मो को छोड 
तू अकेले मेरी शरण झा, में तुस्के सब पापों से मुक्त करूंगा, ढर मत ” (१८.६६)। 
इसमें श्रोता की यद्ट भावना हो जातो हू कि मानो में साक्ताव ऐले पुरुषोत्तम के 
सासने खड़ा हूँ कि लो समदृष्टि, परमपूज्य और अट्ान्त दुयालु है, और तव आत्प- 
ज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत ध्ढ हो जाती हैं। इतना 'ही नहीं; किन्तु 
गाता के कध्यायों का इल प्रकार एयक्‌ एथक्‌ विभाग न कर, कि एक वार ज्ञान का 
तो दूसरी वार भक्ति का अतिपादत हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही में ज्ञान को 
गूँथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता ह कि ज्ञान और भक्ति में अथवा चुद्धि और 
प्रेम में परस्पर विरोध म होकर परमेश्वर के ज्षाव ही के साथ साथ प्रेसरस का सी झनु- 
सव होता है आर सब आणियों के विषय में आत्मौपन्य बुद्धि की जाग्रति होकर अन्त 
में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाघान और सुख भ्राप्त द्वोता है । इसी में कर्मयोग 
भी आ मिला है, मानो दूध में शक्कर मिल गई हो ! फिर इसमें फोई आश्चर्य नहीं 
जो हमारे परिइतजनों ने यह सिद्धान्त किया कि गीताअतिपादित ज्ञान इशावा- 
स्पोपनिषद्‌ के कथनाजुसार झत्यु और अस्त अर्थात्‌ इुलोक और परलोक दोनों 
चगह अयस्कर है । 
गी.र,२७ - 


जे 


ध्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के घ्याव में यह यात आ जायगी कि सक्ति - 
मार्ग किसे कहते हैं, ज्ञानमार्ग और सक्तिमाये में समानता तथा विपमता क्या है, 
सक्तिमाग को राजमार्ग ( राजचिचा ) या सहज उपाय फ्यों कद्ा है, और गीता में 
भक्ति को स्वतन्त्र निष्टा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञानआतति के इस सुलम, अनादि 
आर प्रच्मच्ष सागे मे भी घोखा खा जाने की एक जगह हे; उत्तका भी कुछ विचार 
किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्मव है कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक असा- 
वधानता से गढ्दे में गिर पड़े। मयवद्वीता में इस गददठे का स्पष्ट वंगन किया गया 
हू; आर वदिक भक्तिसा में अन्य भक्ति-मार्गो की अपेन्ता जो कुछ चिश्रेपता 
यही है। यधपि इस बात को सब लोग मानते हैं कि परबह्म में मन कों आसक 
करके चित्त-झुद्धि:द्वारा साम्यजुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यों के सामने 
परब्रह्म के ६ प्रतीक ? के नाते से कुछ न कुछ सगुण और व्यक्त चस्तु अवश्य होनी 
चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता चलो गद्दी सकती; तथापि इतिहास से देख 
पड़ता | कि हस्त “ प्रतीक ' के स्वरूप के विषय में अनेक दार झूगढ़ें और देखेंदे 
धहों जाया करते हूं। अध्यात्मशात्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा 
को४ स्थान नहीं कि जह्ों परमेश्वर न हो ! भगवद्वीता में मी जब अर्जुद ने सगवात्‌ 
श्रीकृष्ण से पूछा “ तुम्हारी कित किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (मज़न) क्रिया 
जावे, सो मुम्हे बवलाइये.” (थी. १०. ४८ ) ; तव दसवें अध्याव से सगवात्र ने 
इस स्थावर और जह्म सृष्टि से व्याप्त अपनी अनेक विभूतियों का चयन करकेकहा 
हे कि में इन्द्रियें। में मन, ्यावरों में हिमालय, चत्ञों म॑ जपयज्,सपो मं वासुकि 
दलों में प्रक्माद, पितरों में अरथमा, गन्यवों से चित्रर॒थ, छुत्नों में अश्वत्य, पक्षियों 
में गढड़, महपियों में स्व, अक्तरों में अकार और आदियो्म विज्यु हूँ; और अन्त 
में यह कद्ा-- 


वद्यद्विभूतिमत्‌ सत्व॑ श्रीमद्रर्जितमेव वा । 
तत्तदेवांवगच्छ त्वे मम तेनाशसमवम्‌ ॥ 


« हे अज्ुन ! यह जानो कि जो कुछ वैसव, लद॒मी और प्रभावसे युक्त हो वह 
मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ हूँ? ( ३०. ४४ ) और अधिक क्या कहा 
जाय ? मैं अपने एुक अंश मात्र से इस सारे जयत्‌ मे ब्याप्त हूँ ! इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वस्पदर्शन से अजुन को इसी प्िद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति नी 
करा दी है। यदि इस संसार सें दिलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी प्रतीक हैँ, तो यह कोन और केसे कट्ट सकता #£ कि उसमें से किसी 
एक ही में परमेश्वर £े और दूलरे में नही ? न्यायतः यही कहना पढ़ता हू कि पहई 
दूर #ैं और समीप भी €ै, सत्‌ और असत्‌ होने पर भी चह्द इन दोनों से परे हैं 
अथवा गरुड और से, झत्यु और सारेवाला, विज्ञकर्ता ओर विज्नहता, मयक्ृद्‌ 
और मसयनाशक, घोर और अघोर, शिव अ*र अशिव, छुष्टि करतेवाला ओर टसको 


* भक्तिमागे । ४१६ 
हे १ 5, 
रोकनेवाला मी (गी. £. ३६ और १०, ३२) बह्दीहि। अतएव भगवद्धक्त तुकाराम 
मद्दाराज ने सी हसी साव से कहा है-- 
छोटा बड़ा कहँ जो कुछ हम । 

हक फबता है सब तुझे महत्तम ॥ 
इस प्रकार विचार करने पर मालूम द्ोता द कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही का 
खरूप है; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परसेधर का यह सर्वन्यापी ध्वरूप एकाएक 
नही झा सकता, से यदि इस अन्यक्त और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन 
झनेक वस्तुओं में ते किप्ती पक को साधन या भ्त्तीक समझ कर उसकी उपासना करें 
, तो क्या हानि है? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्ृव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। 
कोई गरुड़ की मक्ति करेगे, तो कोई 5“सन्त्रात्वरं दी का जप करेगा कोई विष्णु का. 
कोई शिच का, कोई गणपति का और कोई भवानी,का भजन करेंगे-। कोई अपने 
माता-पिता के चरणों में ईधर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे झौर कोई इससे भी 
अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट पुरुष की उपासना पप्तन्द करेंगे कोई कहंगे 
सूर्य को भजो और कोई करेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से से भी श्रेष्ठ हैं। परन्तु अजश्ान 
से या मोद्द से जब यह दृॉ छूट जाती | कि “सब विभूतियों का मूल स्थान एक 
ही परवह्य है,” अथवा जब किप्ती धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह व्यापक दृष्टि 
महीं होती, तव अनेक अकार के उपालों के विपय सें ध्ृथामिमान और हुराप्रह 
उत्पन्न हो जाता है भर कभी कभी तो लड़ाइयाँ दो जाने तक नौबत आा पहुँचती है। 
चैदिक, वोद्, जैन, इंसाई या मुहम्दी धरस्सो के परस्पर-विरोध की बात छोड़ दें, 
झौर केवल इंसाई-धर्म को हरी देखें, तो यूरोप के इतिद्ास से यही देख पड़ता है [कि 
एकह्टी सगुण और ज्यक्त ईसामसीह के उपासकों में भी विधि-भेदों के कारगा 
एक दूसरे की जान लेने तक की नौवत झा चुकी यी। इस देश के सगुण-उपासकों 
में भी अब तक यह झगड़ा देख पड़ता है--कि हमारा देव निराकार होने के, 
कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ द! भक्तिमाग में उत्पन्न 'होनेवाले इन 
भगड़ी का निर्णय करने के लिये कोई उपाय हू या नहीं ? यदि है, तो चद्ध कोनसा 
उपाय है? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहों हो जायगा, तब तक भक्तिमा्ग 
बेखटके का या बगैर घोखे का नहीं कद्दा जासकता। इसालिये अब यही विचार किया 
जायगा कि गाता में इस प्रक्ष का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि 
9: 3४३० चर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करना विशेष महत्त्व 


[| 
की बात * 
साम्यब॒द्धि की भ्राप्ति के लिये मन को श्थिर करके परमेश्वर की झनेक सगुण 


विभूतियों में ले किसी एक विभूंति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना झथय[ 
उसको प्रतीक समभकर प्रदक्त नेन्नों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन 
प्राचीन उपनिपदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप 
दिषद्‌ में या.गीता में भी सानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की मिल्तीम और एकान्तिक 


४२० गीतारहस्य अथवा कर्मग्ोगशार्र । 


भक्ति को ही परमेश्वरआप्ति का मुख्य साधन साना है। परन्तु साधन की दृष्टि सें 
यद्यपि वाहुद॒व-भक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि श्रध्यात्मदष्टि सेविचार 
करने पर, चेदान्तसूत्र की नाई (थे. सू. ४७. १. ४) गीता सें भी यही स्पष्ट रीति 
कहा हू. कि “अत्तीक? एक प्रकार का साघन इ--वइ सत्य, सर्वन्यापी-और नित्य 
परमेश्वर दो नहीं सकता। आधिक फ्या कई ? नामरुपात्मक और च्यक्त अर्याद सगुण 
धस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वह्द माया द्वी हैं; जो सत्य परमेश्वर को देखना 
घाइता हूँ उसे इस सगुणरूप के मी परे अपनी दृष्टि क्रो ले जाना चादिये। 
भगवान की जो अनेक विभूतियों हूं उनमें, अर्जुन को दिखलागे गये विश्वर्प से 
श्रधिक व्यापक और कोई सभी विभूति दो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप 
भरावान्‌ ने नारद को दिखलाया तव उन्होंने कद्दा ६, “तू मेरे नित:रूप को देख 
रहा है यह सत्य नहीं हैं, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप के देखने के लिये इसके 
भी आगे तुम्के जाना चाहिये” (शां, ३३६. ४४); और गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अरजुन से स्पष्ट रीति से यद्दी कहा ह-- 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामवरद्धयः | 
पर मावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तम्‌ ॥ 
ग्रयपि सं अव्यक्त हूँ तथापि मूख लोग मुमे व्यक्त ( गी. ७. २४ ) अर्थात्‌ मनृप्य 
दुइधारी मानते हैं (गी. ६. ११ ); परन्तु यह वात सच नहीं हुं; मरा अच्यक्त 
घ्वरूप 'ही सत्य है। इसी तरह उपनिपदों में मी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाच्ा, 
सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और अव्यक्त बह्मप्रतीकों का वर्गानि किया गया है 
तथापि अन्त में यद्ट कहा इ कि जो वाचा, नेत्रे या कान को गोचर हो वह अह्म 
पह्ी जसे-- 
४. यन्मनसा न मनुते येना55हुमेनों मतम्‌ | 
- तदेव ब्रह्म.त्व चिद्धि नेंद यदिदमुपासते || 
- मन से जिसका मनन नह्ठीं किया जा सकता, किन्तु मन दी जिसकी: मगन शक्ति 
मैं आ जाता दै, उसे तू वह्य समझ; मिसकी उपासना की (प्रतीक के ताररप ) 
ज्षाती है चुद ( सत्य ) प्रह्म नही है” ( केन. 3. ५--८)॥। “नेति चेति” सूत्र का 
भी यद्दी अर्थ है। मन ओर आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त व्पासना-माग के 
* छानुपतार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण आदि अब 
तारी पुरुषों की अयवा साधुपुरुषों की व्यक्त पूर्ति का चिन्तन कीजिये; मंदिरों में 
शिलामय अथवा घातुमय देव सृर्ति को देखिये, अथवा बिना मूर्ति का मंदिर, या सतत 
जिद, लीजिये;--ये सब छोटे बच्चे की टैंगड़ी-गाड़ी के समान मग को स्थिर करने के 
लिये अर्थाव्‌ चित्त की घ्रत्ति को परमेश्वर की ओर ऊकाने के साधन है। प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और ऋषिकार के अनुसार उपासना के- लिये किसी 
प्रतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाह कितना ही प्यारा; हो, परल्तु इस 


गातामार्ग । ४२१ 


घात को गह्ों भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “ भरतीक में नहीं है ”-* न 
प्रतोके नद्धि सः ” ( वे. स्‌. 9. १. ४ )--उसके परे है। इसी हेतु से मगवद्वीता 
में भी प्िद्धान्त किया गया है कि “ जिन्हें मेरी माया मालूम नहों होती वे मूढ़जन 
झुमे नहों जानते ” ( गी. ७.१३-१५४ )। भक्तिसाये सें मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शुंक्ति है वह छुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरा की इमारतों सें 
वह्टों है, किन्तु उस प्रतीक में वपासक अपने सुभीते के लिये जो ईश्वर-मावना 
रखता है, चह्दी यथार्थ में तारक होती है। चाद्दे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी 
का हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो; उसकी योग्यता “ प्रतीक ? से 
अधिक कभी हो नहीं सकती । इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव 'होगा ठीक डली 
के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नद्दी--हमें दिया करता है। फिर 
ऐसा वख्तेठा सचाने से क्या लाभ कि हमारों प्रतीक श्रेष्ठ हे और तुझारा निकृष्ट ? 
यदि भाव शुद्ध न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाम होगा ? दिन 
सर लोगों को घोखा देने और फसाने का घंघा करके खुवच्-शाम या किसी त्योद्टार 
के दिन देवालय में देव-दर्शन फे लिये ध्रथवा किसी निदाकार देव के मंदिर में उपा- 
सना के लिये जाने से परंमेधवर की प्राप्ति असम्भव है। कथा झुनने के लिये देवा 
ज्ञय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्शन रामदास श्वामी ने इस प्रकार किया है-- 
“ कोई कोई विपयी लोग कथा सुनते समय स्लियों ही की ओर घूरा काते हैं; थ 
लोग पादत्ाण ( जूते ) घुरा से जाते हूँ”? (दास. १८. 3०. २६) । यदि केवल देदा- 
लय में या देवता की मूर्ति द्वी में तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल 
जानी चाहिये ! कुछ लोगों की समझ है, कि परमेश्वर को भक्ति केवल मोक्ष ही 
के लिये की जाती दै, परन्तु जिन्हें किसी व्यावद्ारिक या सवा की वस्तु चाहिये 
थे मिन्न भिन्न देवताओं की झाराघना करें । गीता में भी इस वात का डछेख किया 
गया है, कि पेसास्वाय-वाद्दे से कुछ लोग भिन्न मित्र देवताओं की पूजा किया 
करते चूँ ( गी. ७. २० ) । परन्तु इसके झागे गीता ही का कथन है कि यह समम्क 
तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवताओं की झ्ाराधना करने 
से थे स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २१ ) । अध्यात्मशासत्र का यह चिररथायी 
पिद्धान्त हैं ( ये. सू. ३. २. ३८.७३ ) और यही सिद्धान्त गीता को भी सान्‍य है, 
(गी. ७. २२ ) कि सन से किसी भी .घासना या कामना को रखकर किसी सी 
देवता की आराधना की जावे, उसका फल संवेब्यापी परमेश्वर द्वी दिया करता है. 
व कि देवता । यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो; तथापि चह 
भत्येक के सलेजुरे भावों के अनुसार भिन्न मिन्न फल दिया करता है ( वे. सू. २. १. 
३०-३७ ), इसलिये यह देख पड़ता है कि भिन्न मिन्न देवताओं की या प्रतीकों की 
उपासना के फल मी सिद्ष भिन्न होते हैं। इसी अभिआय को सन में रस कर सगकन्‌ 
में कहा है-- 
अद्धामयो5य पुरुषों यो यच्चूद्ध: स एवं सः | 
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/ मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतोक कुछ सी हो, परन्तु जिसकी जैसी अदा इझोतो है ईसा 
ही बह हो जाता हैं? (गी. ३७. झुमैत्यु. ४:६)|अथवा-- 
याँते देवबता देवान, पिलृन यांति पितृवरताः | 
भूतानि यांति भूतेन्या यांति मद्याजिनोंडपि मामू ॥ 
£ दचताओं की भक्ति करनेवाजे देवलोक में, पितरों को सच्धि करनेवाले पितृलोक में, 
मतो की मंक्ति करनेवाले भूत्तों में जाते दें और मेरी भक्ति करनेवात्ने मेरे पास आते 
हू? (जी. ६. २५ ); या-- 
ये यथा मां ग्रपच्ते तास्वथेच्र मतान्यहम्‌ || 
/ जो जिस अकार मुझे लजते हैं, दसी प्रकार मैं उन्‍हें मनता दूँ? (गी. ४.३१) । 
पब लोग जानते हैं कि शालप्राम सिर्फ एक्र पत्थरे है। उसमें चदि विप्तु का साव 
एव्ना जाय तो विप्युःत्तोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतीक में यज्ष, राज्तस आदि सूलों 
की भावना की जाय तो यज्ञ, राच्स आदे झूतों के द्वी लोक प्राप्त इंगि | यह 
सिद्धान्त इमारे सव शान्त्रकारों-को मान्य हैँ कि फल इसारे साद में हे, प्रतीक में 
गद्ी | लाकिक ज्यवद्वार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले दसकी प्राण॒-प्राविध् 
करने फी जो रीति है उसका भी रहस्य” यही है। जिस देवता की सावना से दस - 
मूर्ति की पूजा करनी हो बस देवता की प्राण-्रतिष्ठा उस सर्ति में की जाती है 
किसी मूर्ति म॑ परमेश्वर की मावना द रंख कोई यह समम कर दसकी पूजा या आदा- 
घता नहीं करते; कि यह मूर्ति किसी विशिष्ट आकार की स्रिद्ध मिद्ठी, पत्थर या घातु 
हूँ । और, यदि कोई ऐसा करे मी तो गीता के दक्त पिद्धान्द के ऋनुवार दसको 
सिद्धी, पत्थर या धातु ही की दश्या निस्सन्देह भाप्त द्वोगी। जव प्रतीक में और मतीक 
में ध्यापित या आरोपित किये गये हमारे आंतरिक भाव सें, इस श्रकार भेद कर 
लिया जाता हैं; तब फेचल प्रतीक के दिपय में फराड़ा करते रहने झा कोई कारण 
गहटीं रह जाता; फ्योकि अब तो यह साव ही नह रइता कि प्रतोक ही देवता है । 
“घब कर्मों के फलदाठा और सर्चसाक्षी परमेश्वर की दांट्टे अपने मक्तन्ननों के माव कौ 
झोर ही रद्दा करती ८ । इसीलिये साइ तुकाराम कहते हैँ कि “ देव भाव का ही 
भूखा है?--प्रतीक का नहीं। भक्तिभागे का चहइ सच जिसे मली माँति नाइूम हो 
जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नदी रइने पाता कि “ में जिम ईखरस्तरूप या 
प्रतीक की उपासना करता हूँ बद्दी सच्चा हू, और अन्य युव मिव्या ई; ? किल्तु दसके 
अन्तःकरण में ऐसी वदास्खादे जागृत हो जाती है कि “किसी कामतीक कुछ नी झे 
परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेखर का भजनन्पूजन किया करते दें वे सव पुक ही 
व्रमेश्नेर मैं जा मिलते हैं ।7 और, तव टसे सगवान्‌ के इस कपन की म्तीति इने 
लगती है; कि- लत 
येंउप्यन्चदेवतामक्तः बनते पद्ययान्विता: । 
तेइपि मामेव कौंतेय यल॑त्यविधिपृवकम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “चाहे विधि, अर्थात्‌ वह्यो पचार या साधन, शाश्र के अनुसार ग हो, तथापि 
अन्य देवताओं का श्रद्धापू्वक ( यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर ) यजन 
करनेवाले लोग ( पर्याय से ) सेरा ही यजन करते हैं ( गी. ६. २६ )। भागवत - 
में मी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्द-मेद के साथ किया गया है ( भाग. १०. ए. 
४०. ८. १० ); शिवगीता में तो उपर्युक्त छोक ज्यों का त्यों पाया जाता है ( शिव. 
4२. ४ ) और * पक सद्ठिप्रा वचुघा वदंति ” ( ऋ., १. १६०. ४६) इस वेद्वचन 
का तात्पय भा वच्दी है। इसते सिद्ध द्वोता है कि यह तत्व वेदिक धर्म में बहुत 
प्राचीन समय से चला आ रहा है; भर यह इसी तत्व का फल है कि आधुनिक 
काल में श्रेशिवाजी मद्दाराज के समान चैदिकघर्मीय चीरपुरुष के स्वभाव सें, 
उनके परम उत्कर्ष के समय में भी परधर्म-अर्साहिप्णुता-रूपी दोप देख नहीं पड़त्ता 
था। यह मनप्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्सता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्त्व 
को तो नहीं पद्चचानते कि ईश्वर संवंब्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्न, सर्वशक्तिमान्‌ और 
उसके भी परे प्र्थाद्‌ अआर्चित्य है किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के 
आधोन 'हो जाते ह कि इंश्वर ने अमुक समय, अमुक चेश में, अमुक माता केगर्म 
से, अम्ुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप घर्ण किया, वह्दी 
केचल सत्य पै--और इस अमिमान में फेंसकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
उतारू हो जाते हूँ। गीताअतिपादित भक्तिमाग फो “ राजविद्या ” कहा है सही, 
परन्तु यदि इस वात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वर्य॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
ने ४ मेरा दृश्य खरूप भी केवल साया ही है, मेरे ययार्थ खरूप को जानने के लिये 
इस सत्या से मरे परे जाओ ” कह कर यथार्थ उपदेश क्रिया है, इस प्रकार का 
* उपदेश और किसने किया है, एवं “८ झाविमक्त विभक्तेतु ” इस लात्विक ज्ञानदष्ट 
से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, साक्तिमार्ग के थोंथे रूगड़ों की जड़ ही 
को काट ढालनेवाले घर्मगुरु पहले पहल कह अवतीर्णा हुए, अथवा उनके मतानु- 
यायी आधिक कह हैं,-तो कहना पड़ेगा कि इस विपय में हमारी पवित्र भारतभूमि को 
ही आग्रस्थान दिया जाना चाहेये। हमारे देशवालियों को राजविद्या का भौर राजगुद्य 
का यह साक्षात्‌ पारस अनायात ही प्राप्त हो गया है; पर्तु जब इम देखते 
हूं कि हमसें से दी कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उस 
पारस को चकमक पत्थर कइने के लिये तैयार हैं, तव इसे अपने दुर्भाग्य के 
सिवा और क्या कहें ! 

अतीक कुछ भी ही, भाकिमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक 


में जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उप्त भाव में है; इसलिये यह सच है हे 
प्रताक के बारे मे कूगड़ा मचाने से कुछ ज्ञाम नहीं | परन्तु अब यह्द शद्वा है कि 
बैदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-स्ररूप की मावना प्रतीक में आरोपित करनी 
पढ़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना वहुसेरे लोग ऋषपनी मकृतिखमाव 
या अज्ञान के कारण ठकि ठीक कर नह सकते; ऐसी अचस्था में इन लोगों के लिये 


| 
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५ रै 
प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की श्राप्ति कर लेने का कौनसा उपाय है? यह 
कह देने से काम नहीं चल सकता कि “ माक्तिसार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो 
जाता है, इसलिये विश्वास से य। श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्दश्वरूप को जान कर प्रतीक 
में सी चई्दी भाव रखो--वस, तुम्द्दारा साव सफल हो जायगा।” कारण यह है 
कि भाव रखना सन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बाद्दे की थोड़ी 
बहुत सहायता विंना मिले कभी काम चल नहीं सकता । अन्य सब सनोधमों के 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यह वात केवल भद्ा 
या प्रेस को कभी सालूम 'हो नई सकती कि किस पर अरद्धा रखनी धाहिये और 
किस पर गहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह काम 
अल्येक सलुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये 
बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्विय नहीं है। सारांश, चह्द है कि चाहे किसी मनुष्य 
की बुद्धि अत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो अवश्य 
ही होना चाहिये कि, श्रद्धा, प्रेम या विश्वास्त कह रखा जावे; नहीं तो अन्धनरद्धा 
झौर उसी के साथ अन्धप्रेम मी घोखा खा जायगा और दोनों गहढ़े में जा गिरेंगे । 
विपरीत पतक्त में यरदू भी कहा जा सकता है कि अ्रद्धाराह्ठित केवल बराद्धि ही यदि 
कुछ काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कश्ान में फेस कर न जाने वह कहा 
कहो भटकती रहेगा; वह जितनी ही झधिक तीत्र द्ोगी उतनी ही अधिक मड़केगी। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कह्दा जा चुका है कि श्रद्धा 
आदि सनोधर्तों की सहायता बिना केवल चुद्धिगस्य ज्ञान से करृत्व-शाक्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती। अतएव श्रद्धा और ज्ञान, अथवा सर्न और बुद्धि का हमेशा साथ 
रंइना आवश्यक है । परन्तु मन और बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति 'ही के विचार 
हूँ इसलिये उनमें से अत्येक के जन्मतः तीन भेद--सात्त्तिक, राजस और तामत-- 
हो सकते हैँ; और यद्यपि उनका साथ हसेशा बना रह्दे तो सी भिन्न भिन्न मनुष्यों 
में उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता द्ोगी उसी हिसाब से मनुष्य के स्वभाव, 
सममू और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेंगे। यही बुद्धि केवल्ल जन्मतः शुद्ध, 
राजस या तामस दो तो उसका किया हुआ मभलेजुरे क्रा निर्णय गृलत होगा, 
जिसका परिणाम यह होगा कि अन्ध-श्रद्धा के सात्चिक अथोत्‌ शुद्ध होने पर भी 
चह धोखा खा जायगा । अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध हो तो बुद्धि के 
सात्तिक होने से भी कुछ लाभ रहीं, क्योंकि ऐसी अवध्या में बुद्धि की आशा कौ 
मानने के लिये श्रद्धा तैयार दी नहीं रहती । परन्तु साधारण अनुभव यह है कि 
बुद्धि और मन दोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रहते; जिसकी छुद्धि जन्मतः अशुद 
होती है उसका मन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही में रहती 
है, और फिर यह अशुद्ध व॒द्धि स्वभावतः अशुद्ध अवस्था में रइनेवाली श्रद्धा को 
अधिकाधिक अम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था में रहमेषाले किसी महुप्य 
को परमेचर के शु्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु बह उसके मनर्मे 
है 
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जँचता ही नहीं; अथवा यह सी देखा गया है कि कभी कमी--विशेषतः श्रद्धा 
, और बुद्धि दोनों दी जन्मतःअपक्ष्य और कमज़ोर हों तव--वह मनुष्य उसी उपदेश को 
विपरीत अर्थ किया करता >ै। इसका पक उदाइरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के 
उपदेशक झआफ्रिका-निवासी नी जाति के जंगली लोगों को अपने. धर्स का उपदेश 
करने लगते हूं, तब उन्हे प्राकाश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसामसीचइ की सी 
यथार्थ कुछ मी कव्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ वतलाया जाता 'ई व्से वे 
ऊपनी अपक-बुद्धि के झजुसार अयधार्थभाव से ग्रहण किया करते हैं । इसीलिये एक 
अंग्रेज प्रर्थकार ने लिखा है कि उन लोगों में खुधरे हुए धर्म को समम्कने की पात्रता 
खाने के लिये सब से पहले उन्हें अवोचीन मनुष्यों कौ योग्यता को पहुँचा देना 
चाहिये#। सवभूति के इस दृष्टान्त में सी चद्दी अर्थ है--एक ही गुर के पास पढ़े 
हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती है; यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके 
प्रकाश से कांच के मणि से आग निकलती है ओर मिट्टी ठेलें पर कुछ भी परि- 
/शणास नहीं होता (5. राम. २. ४७) । प्रतीत होता हूँ कि प्रायः इसी कारण से 
प्राचीन समय में श॒द्र आदि अज्ञजन चेद्‌ श्रवण के लिये अनघिकारी माने जाते 
होगे [। गीता भी इसे विपय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार चुद्दे के 
स्वसावतः सात्तिक, राजस . और तामस मेद हुआ करते हैँ ( १८. ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी. स्वमावतः तीन मेंद्‌ होते हूँ (१७. २)। 
अत्येक च्यूक्ति के देशस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वसावतः भिन्न हुआ 
करती है (१७.३), इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि जिन लोगों की अद्धा सात्िक है 
थे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक्त-राक्तस आदि में और जिनकी श्रद्धा . 
तामस है वे भूत पिशाच आदि में विश्वास करते हैं ( गी. १७. ४-६ )। यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या घुरापन इस प्रकार नैप्तार्गेक स्वमाव पर अवलःम्बवित है, 
तो अब यह अश्न होता है कि यथाशक्ति मक्तिमाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो 
सकता हैं या गहीं, ओर वह किंसी समय शुद्ध अर्थाद सात््विक प्रवस्था को पहुँच 
सकती है या नही ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कमीवैपाक-श्रक्रिया के ठोक - 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की आपि कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र हैं या 
गही ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही ह । मग- 
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चान्‌ नेअ्जुग को, पहले यही, उपदंश किया कि “ सव्येव सग -आधत्स ? 
( गी.'१२. ८) शधथांत मेरे शुद्धःस्‍्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाद ., 
परमेश्वर-स्वरूप को सन में स्थिर करने के लिये मिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णन 
किया हैं--“यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर भ कर सकता हो तो तू 
अभ्यास अजांत यारवार अयत्न कर; यदि तुम से अभ्यास भी न हो सके तो भेरे लिये 
चित्त-शुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह सी न हो सके तो कर्म-फत्त का त्याग कर और 
उससे मेरी भ्रात्ति कर ले ” ( गी. १२. ६-१३; भाग. 3. १३. २३-२४ )। यदि मूत्र 
देहस्थभाव अथवा प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर 
, करने का प्रयत्न एकदम या एकच्दी जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोंग के 
समान भक्तिमार्ग में सी कोई बात निष्फल्नह 'होती। स्वयं भगवान्‌ सब ज्ोगों को 
इस अकार भरोसा देते हैं-- 
बहूनां जन्मनामंते शानवान्‌ मां प्रपद्चते । 
; वासुदेव: सर्वभिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥ 
जब कोई मनुष्य पुक बार मक्तिमार्ग से चलने लगता.है, तथ इस जन्म में नहीं 
तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नद्दी तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसको 
परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ययाथ ज्ञान प्राप्त हो जाता 'है कि “यह सब वाहुदेवात्मक 
ही है” और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति मी मिल जाती है(गी.७,१६)। 
छटवें अध्याय में. भी इसी प्रकार कर्मयोग का अम्ग्ास करनेवाले के विपय में का 
गया है कि ““ झनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ” (६. ४५) और साफी- 
मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त द्ोता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस 
देव का भाष प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देह-ध्वमाव के अजु- 
सार पहले ही से ययाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इली भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नहीं ) दिया करता है (७. २२) । परन्तु इसके झागे चित्त- 
शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रद्दती; यदि परमेश्वर को 
वही मक्ति यथासति इसेशा जारी रह्देतो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप हो 
झाप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी शान की प्राद्ि मी होने लगती है, मन 
की ऐसी अवस्था हो जाती है कि “ बासुदेवः सर्वम्‌, ” उपात्य और उपासक का 
सेद-भाव शेष गही रह जाता और अन्त में शुद्ध अद्यानन्द में भ्रात्मा-का लय हो 
जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने अयत्न की सात्रा को कमी कस न 
करे । सारांश यद्द »ै, कि निस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कमयोग की जिज्ञासा 
' के उत्पन्न होते ही चह घीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की ओर भाप 'ही आप आकर्षित हो 
जाता है ( गी. ई. ४७ ); बसी प्कार गीता-घर्मं का यह सिद्धान्त है कि जब मफि- 
मार्ग मैं मी कोई भक्त एक बार अपने तह ईश्वर को सौंप देता दे तो स्वयं मगवाव्‌ 
ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं भौर झन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण 
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ज्ञान सी करा देते हूं (गी. ७.२१; १०. १० )। इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
ओर अन्ध श्रद्धा से-भगवद्धक्त को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। 
मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढ़ते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और 
ज्ञानमार्ग से प्राप्त होगेवाली झन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसलिये 
गीता को पढनेवालों के ध्यान में यह वात सदज ही झा मायगी फिवारइवें अध्याय 
में सक्तिमाद पुरुष की झान्तिम छ्यिति का जो चर्णन किया गया हैं, चच्द दूसरे अध्याय 
में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान >। इससे यद्द बात प्रगठ होती है, 
कि यद्यपि आरस्म में क्ञाममार्ग और सक्तिसार्ग मिन्न हों, तथापि जय कोई अपने, 
अधिकार-मेद के कारण ध्ानमार्ग से या भक्तिमाग से चलने लगता है, तब अन्त 
में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते €ूँ और जो गति ज्ञानी को भाप्त होती £ वही 
गति भक्त को भी मिल करती ऋ#। इन दोनों मागों में सेद सिफ़े इतना ही हैं, कि 
ज्ञानमार्ग में भारम्म ही से घुद्धि के द्वारा परमेश्चर-स्वरूप का भाकलन करना पढ़त्ता 
है, और भक्तिमार्ग मे यही स्वरूप श्रदा की सद्दायता से प्रहण कर लिया जाता 
हूँ। परन्तु यह परायमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और मगवातन्‌ स्वयं 
कहते हैं, कि-- 

श्रद्यावान्‌ लमते ज्ञान तत्परः संयतोद्रियः । 

ज्ञान रूब्व्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छाति ॥ 
अर्थात्‌ “जब ध्रद्धावान्‌ मनुप्य इन्द्रिय-निमइ द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्व करने लगता 
है, तव उसे बह्मा फैस्यरूप-ज्ञान का अनुभव दोता है और फिर उस्त ज्ञान से रखें 
शीत्र ही पूर्ण शांति मिलती है” ( गी. ४. ३६ ); अववा-- 

भक्तया मार्ममजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तत्वतः | 

ततों मां तत्त्वतों श्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ु० ॥ 
अर्थात्‌ "फेरे स्वरूप का ताजिक ज्ञान मक्ति से द्ोता है; और जब यहद्द ज्ञान हो जाता 
हू तब (पहले नही) व मक्त मुझसे आ मिलता है? (गी. १८.५४ और ११.५४ 
भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के सिवा कोई तीसरा 
माग नहीं हू। इसलिये गीता में यह वात स्पष्ट रीति से कद्द दी गई है, कि जिसे गे 
टो स्वये अपनी बुद्धि ह आर न अरद्धा, उसका सर्वया नाश ही ससमिये--“अज्ञश्रा- 
अदघानश्र सेशयात्मा विनश्यति ? ( गी. ९. ४० )॥ 

ऊपर कहा गया है कि श्रद्धा और मक्तिस अन्त में पूर्ण चह्मा्मैक्पज्ञाय 

प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दुलील हूं कि यदि सक्तिमार्ग का 


* इस श्लेक के * आर ? उपसर्ग पर जोर देकर शाणण्डिल्यप्तत्र (सु. १७) में यह 
दिखाने का भ्रयत्न किया गया दे कि मक्ति, ज्ञानका साधन नहीं है किन्त वह स्वर्तत 
साध्य या निष्ठा है । परन्तु यदद अये अन्‍य सांप्रदायिक अथों के समान आयह का दहै--- 
सरल नहीं है 
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आरम्भ इस इत-भाष से 'ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और टपासक भी मित्र 
है, तो प्रन्तमें अह्मात्मक्यरुप ज्ञान कैसे 'होगा? परन्तु यह दलील केवल ज्ञांति 
“सूलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का रस इतना पर्थ हो, कि अद्मत्मज्ञान 
९8३ पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपाति देख गई पढ़ती । 

योकि अध्यात्मशासत्र का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और 
उपासनारुपी त्रिपुटी का लय हो जाता है; तब वह ध्यापार बन्द होजाता 

ह निसे च्यवद्दार.सें मक्ति कद्दत हैँ । परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ 
हो कि द्तमूलक भक्तिमार्ग से, अन्त में अद्वत ज्ञान दो ही नहीं सकता, तो 
यह दृत्तील न केवल तर्केशास्र की धशष्टि से किन्तु बड़े बड़े मगवद्नक्तों के अनुभव के 
आधार से मी मिथ्या सिंद्ध द्वो सकती दै। तर्कशास्र की दृष्टि से इस थात में कुछ 
रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किठ्ठी भक्त का चित्त ज्यों ज्यों अधि- 
काधिक स्थिर होता जावे, त्योंत्यों उसके सन से मेदू-भाव भी छूटता चला जावे। - 
बह्म-सृष्टि में सी हम यही देखते हूँ कि यद्यपि आरम्म में परे की बूंद भिन्न भिन्न 
चोती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार श्नन्य पदार्थों 
में भी एकी-करया की क्रिया का आरूम प्राथमिक मिन्नता ही से हुआ करता है; 
आर रूंगि-कीट का द्ष्टान्त त्ों सब लोगों को विदित ही है।इस विपय्र में तर्कग़ात 
की अपेत्ता साधुपुरुषों के प्रत्यक्ष भ्रनुमव को ही अधिक प्रामाणिक समता चाहिये। 
भगवद्धक्तशिरोमणि तुकाराम महाराज का भ्रलुभव हमारे लियेपिशेष महत्व का है। 
सब लोग मानते हैं कि तुकाराम मद्दाराज को कुछ उपनिपदादि अन्यों के अष्ययन से 
झृध्यात्मश्ान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनकी गाया में लगभग चार सौ 'अंग 
छ्दैत-स्थिति के.वर्गान में कद्दे गये हैं। इन सब अर्मंगों ““ में वाहुदेवःसर्व ” ( गी. 
७, १६ ) का भाव अ्रतिपादित किया गया है, अथवा धृहदारणयकोपनिपद्‌ में 
जैसा.याशवद्क्य ने “ सर्वमात्मैवाभूत ” कहा है, बसे 'ही अर्थ का प्रतिपादत 
स्‍्थानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये उनके पक पर्संग का छुछे , 
पझाशय देखिये-- ँ 

- गुड़ सा मीठा है मगवान्‌, बोहर-मीतर एक समान । 
किसका ध्यान करूं सविवेक £ जल़-तरंग से हैं हम एक ॥. 

इसके आरम्भ का उल्लेख इसने अध्यात्म-प्रकरण में किया" हैऔर वहां यह दिखलाया 
है कि उपनिषदं में वार्शत अद्यतीफ्यज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी पूरी 
समता है। जब कि स्वयं.तुकाराम मद्दाराज अपने अंनुभव से भक्तों को परमावस्या 
का वर्णन इस अकार कर रह्दे हैं, तव यदि कोई त्ार्किक यह कहने का साइस करे-- 
कि “मक्तिमार्ग से अद्वेतज्ञान हो नहीं सकता,” अथवा देवत्ताओं पर केचल अन्च- 
विश्वास करने से दी मो मिल जाता हद लिये ज्ञान की कोई झआपश्यकता, 
लहीं,- आश्रय ही समझना चाहिये। हे 3 
शक ४ क्का कर आय का झ्न्तिम साध्य एक ही है, और “ परसेतरर 


+ 
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के अनुमवात्मक ज्ञान से द्वी अन्त में मोक्त मिलता है ”--यह पिद्धान्त दोनों सायों 
में एकद्दी सा वना रहता है; यही क्यो, वल्कि अध्यात्म-प्रकरण में और कर्मविपा्क 
प्रकरण में पहले जो और पिद्धान्त वतलायें गये हूँ वे मी सब गीता के मक्तिमागे में 
कायम रहते हैँ। उदाहरणार्थ, भागवतधर्म मे कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्युद्वरूपी 
सृष्टि की उत्पात्ति यतलाया करते हैँ, कि वारुदेवरूपी परमेश्वर से सह्लर्पणारूपी जीव 
उत्पन्न हुआ और फिर सक्षपंश से प्रयुम्न अर्थाव्‌ मन तथा अचुन्न से आनिरूद 
अर्थाद्‌ अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन घार च्यूद्धों मेसे त्तीन, दो या एकह्दी 
को सानते हू । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हूँ | उपनिपदों 
के आधार पर वेदान्तसूत्र (२. ३. १७: भौर २. २. ४२-४५ देखो ) में निम्नय_ 
किया गया है, कि न्राध्यात्म-दष्टि ले जीव सनातन परमेश्वर ह्वी का सनातन अंश है । 
इसलिये मगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की उक्त धत॒ब्युह-सम्बंधी कल्पना छोड़ 
दी गई € और जीव के विपय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया 
गया है ( गी. २. २४; ८. २०; १३- २२ और १५. ७ देखो ) । इससे यहीं सिद्ध 
. होता है कि वासुदेव-माक्के और कर्मयोग ये दोनों तत्व गीता में यद्यपि भागवत- 
धर्म से ही'लिये गये हैं, तथापि क्षेत्रूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
में भ्रध्यात्मक्षान से मित्र किसी अन्ध और ऊट-परटौग कल्पनाओं को गीता में ध्यान 
नहीं दिया गया हू। झब यद्यपि गीता में भाफे और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और शान 
का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्व किया गया है; तथापि यह स्मरण रद्दे कि जब 
अध्यात्मशासत्र के सिद्धान्त भाक्तिमार्ग में लिये जाते हैँ, तब उनमें कुछ म कुछ 
शब्द-मेद अचश्य करना पड़ता ह--और गाता में ऐसा सेंद्‌ किया भी गया है । 
ज्ञाम-मार्ग केऔर भाक्तिमार्ग के इस शव्द-मेंद के कारण इुछ लोगों ने भूल से समभ्क 
लिया हे कि गीता में जो सिद्धान्त कमी माक्ति की दृष्टि से ओर कभी ज्ञान की 
देष्टि से कहे गये हूँ उनमे परस्पर+पिरोध है, अतएवं उतने भर के लिये गीता 
असम्बद्दध ह। परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहां है और हमारे 
शास्रकारों ने भ्रष्यात्म तथा भाक्ते में जों मेल कर दिया हैँ उसकी ओर ध्यान व 
देने से ही ऐसे (विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसालेये यहाँ इस विपय का कुछ 
. अधिक खुलासा कर देना चाहिये | अध्यात्मशासत्र का सिद्धान्त है कि पिरड और 
बह्माणद मे, एकद्दी आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है, इसलिये अध्यात्मशास्त्र 
की दृष्टि से इस लोग कहा करते हैं, कि ० जो आरत्ता मुझे हे, चचद्दी सब 
प्राणियों में भी है ”--सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूताने चात्मानि (गी. ६- २६) 
अथवा “* यह सव शात्मा ही है ”--इदं स्वमात्मेच। परन्तु माकिमार्ग में अन्यक्त 
परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप श्राप्त ह्वो जाता 'है। अत्तएव अब उक्त 
' सिद्धान्त के चदले गीता में यह चर्णान पाया जाता है कि “यो मां पश्यति सर्वत्र 
सर्वे च मयि पश्यति ”--में (सगवान्‌ ) सब प्राणियों में हूँ आर सब प्राणी सुममें 
हूं (६. २६ ); अथवा “८ वासुदेवः सवाभीति ”-जो कुछ हऔ यह सब वादु- 
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देवमय हैं (७. १६); अथवा / सर्वेभूतान्यशेपेण द्वदस्पात्मन्यथों सयि "--क्ञान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को सुर में और स्वयं अपने में भो देखेगा ( ७.३४ )। 
इसी कारण से मागवत पुराण में भो मगवद्धक्त का लक्षण इस प्रकार कह 
गया है-- ॒ 

स्वनूतेषु यः पश्येद्धशवद्धावमात्मन: 

भूतानि भयवत्यात्मन्येप भागषतोत्तमः ॥ 
# जो अपने नन में वह नेदु-भाव नहीं रखता कि सें अलग हूँ, मगवान्‌ झलग है 
और सघ लोग भिन्न हैं; किन्त जो सव प्राणियों के विपय में चद भाव रखता है कि 
सगवाद्‌ और में दोनों एक हूँ, चौर जो यह समभता है कि सब प्राणी सगवान्‌ 
में और मम्मे सी हू; चह्ी सब सागदतों में श्रेष्ठ हे ” (भाग. ११. ३. ४५ भौर 
३ २४ ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्सशाख के * अच्यक्त परसात्मा ? शब्दों 
के बदले ' ब्यक्ष परमेघर ” शब्दों का प्रयोग किया गया हई-सब यही मेद है। 
ऋअष्यात्मशास में यह बात चुक्तिवाद से सिद्ध हो छुकी है कि परमात्मा के ऋव्यक्त 
झोने के कारण सारा जगत आत्ममय है। परतु मक्तिममार्ग प्रयक्ष-अवगम्प है इस- 
लिये परमेखर की झनेक न्यक्त विभूतियों का चर्णन करके और अज्ुन को दिव्यटष्ट 
देकर प्रवक्त विचस्प-दु्शन से इस यात की साक्षात्पतोति करा दी है, कि सारा 
जगद परमेश्वर ( आत्ममय ) हूँ ( गी. झ. १० और ११ )। अध्यात्मशात्र में कहा 
गया है कि कर्म का कय ज्ञान से होता है। परन्तु भक्तिसार्य का यह तत्व है कि 
सम्रुण परमेश्वर के [लिया इस जगद्‌ से और छुछ गहों है--दही ज्ञान है, वही 
फर्म है, वही ज्ञाता है, चह्दी करनेवाला, करवानेवाला और फल देंगेवाला भी हैं; 
अतरुव संचित, प्रारव्घ, क्रियमाण इलादि कर्ममेदों के म्कट में न पड़ भक्तिमार्ग 
के अनुसार चद् प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की चुद्धि देनेवाला, कर्म का 
फल देनेवाला, और कर्म का क्य.करनेवाला णुक परमेश्वर द्वी है । उदाहरणार्थ, 
सुकाराम म्दाराज एकान्त में ईखर की प्रार्थना करके स्पष्टता से भौर प्रेसपूवक कहते हैं- 

एक बात एकान्त में छुन छो, जगदाधार | 

तारे मेरे कर्स तो प्रश्न का क्या उपकार 
यही माव अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार च्यक्त किया गया हद कि 
« प्राछूव, क्रियमाण भोर संचित का कपड़ा सक्तों के लिये नहीं है; दिख्ो, सब 
छुछईबर ही है जो सीतर-बाहर सर्व ब्यात है । ” भगवद्गीता में भगवान्‌ ने 
यही कहा है कि“ ईश्वरः सवे भूतान ह॒देशेड्जुंन तिष्ठति ” ( ४८. ६१ )- ईश्वर ही 
सब लोगों के हृदय में निवास करके उनते यंत्र के समाद सब कम करता है। कर्मे- 
विपाकअकरिया में सिद्ध किया गया हई कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे के लिये भात्मा 
को परी स्वतन्तता है परन्‍३ उप्तके बदले मक्तिमागंस यह कहा जाता है कि उस 
जुढ़े का देंगेचाला परमेश्वर ही है--/ तस्प तत्याचलला अद्धां तमेव विदृघान्य हम 
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(गी. ७, २३ ), अथवा “ ददामि डादियोंगं ते येव माम्ुपयांति ते ” (यी. ३०. १०) । 
इसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की हीं सचा से डुआ करत ६, इसालय 
मक्ति-मार्ग में यह वर्णन पाया जाता है किवायु भी उप्ती के मय से चलती दै और 
सूर्य तथा चंन्द्र मी उसी की शक्ति से चलते हू ( कठ. ६. ३४ बे. ३. ८. ६ ): अधिक 
क्या कह्टा जाय, उध्षकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पता तद्ध नहीं छ्विलता । यही 
कारण है कि भक्तिमार्ग में यह कहते हैँ कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र 'ी के लिये 
सामने रद्दता दै ( गी. ११. ३३ ) ओर उसके सव व्यवद्धार परमेश्वर ही उसके 
हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है| साथु तुकाराम कहते हूँ कि, “ यह 
प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र ह; “ मेरा मेरा ” कह कर च्यर्य ही यह्‌ 
अपना नाश कर लेता हैं। ” इस जगत्‌ के व्यवहार ओर सुस्धिति को स्थिर रखने 
के लिये समी लोगों को कमे करना चाहेयें; परन्तु ईशावास्येपनिषद्‌ का जो यह 
तत्च है--कि जिस प्रकार भज्ञानी लोग किस्ती कर्म को ' मेत् ! कद कर किया करते 
हैं, चेप्ता न कर ज्ञानी पुरुष को अद्यापण दांद्वे से सब कर्म सत्यु प्रेत करते रहना 
चाहिये--उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को 
इस होक में किया ह-- 
यक्करोपि यदश्षासे यथ्जुदोपि ददासि यत्‌ । 
अत्तपस्याति ऋनन्‍्तेय तत्कुदष्व मद॒रपंणम्‌ ॥ 
अथोत “' जो कुछ तू करेंगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वचद्द 
सब घुमे अप॑ण कर ” ( गी. £. २७ ), इससे तुम्के कर्म की बाधा नहों होंगी । 
भगवद्गीता का यही छोक शिवगीता ( 3५. ४५ ) में पाया जाता है; झोर सराग- 
व॒त के इस छोक में सी उत्ती अर्थ का वणएुन हं-- 
« कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्धयात्मना वाउनुसुतस्वमावात्‌ | 
करोति यद्यत्सतकर्ं परस्मे नारायणाबेति समर्थयेत्तत्‌ | 

८ काया, वाचा, मन, इन्द्रिय घद्धि या आत्मा की प्रत्त्ति से अथवा स्वभाव के 
अनुसार जा कुछ हस किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समपैण कर 
दिया जावे ” ( भाग. ११. २. इ६ )। सारांश यह है, कि अध्यात्मशास्त्र में जिले 
ज्ञान-कर्म-समच्रय पक्ष, फलाशात्याग अथवा बद्मार्पएपूर्वक कर्म कहते £ (भी. 
४. २४; ५. १०५ १२. १२) इसी को मकिसाग में “ कृष्णापशणपूर्वक कर्म ” यह नया 
नाम मिल जांता ु। माफिमार्गवाले सोजब के समय ““गोविन्द, योविन्द ” कच्टा करते 
हूँ; उसका रहस्य इस कृप्णापंणब॒द्धि में दी है । क्वानी जनक ने क॒द्ठा है कि 
ऋंमारे सब व्यवद्दार लोगों के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रहे हैं; और 
जगवद्धक्त भरी खाना, पीना इत्यादि अपना सब व्यवहार कृष्णाप॑णबुद्धि से ही 
किया करते हूं । उद्यापन, आह्यण-मोजन झथंवा झन्य दृष्टापूर्त कर्म करने पर 
अन्त में ४ इ्द कृणपंणमस्तु ” अथवा “ हरिदांता इरिसोक्ता ” कह कर पानी 


४३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


रू र नै 

छोड़ने की जो रीति है, उसका मूलतत््व भगवद्गीता के उक्त छोक में है । यह सच 
(है कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कार्नोके छेद सात्र बाको रद जोय, उसी 
भकार चर्तसान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है; फ्योंकि पुरोद्दित उस 
संकल्प के उच्चे अर्थ को ग समक्तकर छिफे तोते की नाई उस पढ़ा करता है 
और यजसान वहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्मफलाशा फो छोड़ कर 
कर्म करने का सच हैः: और इसकी 'हसी करने से शात्र में तो छुछ दोप नह 
आता; किन्तु हंसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रणट होती हैं । यदि सारी आयु 
के कर्म-यहा तक कि जिन्दा रहने का भी कर्म--इस प्रकार कृष्णाप॑श बुद्धि से 
अथवा फलाशा का त्याग कर किये जाचें; तो पापवासना कैप्ते रह सकती है झौर 
कुकर्म कैसे हो सकते हैं! फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिये आत्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता''ही 
कही रह जाती है? तब तो “में! और * लोग ? दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों मैं दो जाता है; इसलिये स्वार्थ और पराथ दोनों ही 
कृप्णापणुरूपी परसार्थ में दब जाते हैं और महात्माओं की यह गत ही चारिताये 
चोती है कि “संतों की विभूतियाँ जयद्‌ के कल्याण ही के लिये हु भा करती हैं; वे छ्ोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।” पिछले प्रकरण में युक्तिवाद 
से यह सिद्धू कर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने सव काम ऋृष्णापण बुद्धि से 
किया करता है, उसका “ योगज्षेम ! किसी प्रकार रुक चहीं रहता; और भक्तिमार्ग 
वालों को तो स्वयं सगवाद्र्‌ ने गीता में आश्वासन दिया है कि “ तेपां नित्यामियुक्तानां 
योगदेम वह्ाम्यदम, ? ( गी. &. २२ )। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
क्षिस भकार ऊँचे दुरओज के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह सामान्यजनों में बरे- 
मेद न करके उन्हें सन्सार्ग सें लगावे (गी. ३. २६ ), उसी अकार परमश्रेष् 
भक्त का भी यही कर्तेच्य है कि वइ निम्नश्षेणी के भक्तों की श्रद्धा को भ्रष्ट न 
कर उनके अधिकार के अजुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे।सातंश, 
उक्त विवेचन से यह मालूम 'हो जायगा, कि अध्यात्मशासत्र में और कर्म-विपाक 
में जो सिद्धान्त कहे गये हैं वे सब कुछ शब्द-मेद से, भाक्तिमाग में मी कायम 
रखे गये हूँ; और ज्ञाव तथा भाकि में इस प्रकार मेल कर देंने की पद्॒ति इमारे 

यहीं बहुत पाचीन समय से प्रचलित हैं। 
पहतु जहां शब्द-मेद से अये के अनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहां इस 
प्रकार से शब्द-मेद सी नहीं किया जाता, क्योंकि अथे ही अधान बात हैं। ददू/ 
रणाये, कर्स-विपाकअक्रिया का यध्द सिद्धान्त है कि ज्ञावआप्ति के लिये प्रत्येक 
स्वयं प्रयत्त करे और अपना उद्धार आप 'ही कर ले। यदि इसमें शब्दों का 
कुछ भेद करके यह कद्दा जाय कि यह काम मी परमेश्वर ही करता है, तो मूढ़ 
जग आक्षसी हो जावेगे । इसलिये “* आतव झ्वात्मनो बंघुरात्मेव रिपुरात्मतः !-- 
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आप ही अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र हैँ (गी. ६ई- ५)--यह तत्व 
भक्तिमार्ग में सी प्रायः ज्यों का लो अर्थात्‌ शब्द-मेद्‌ न करके वतलाया जाता है। 
साधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले दो चुका है कि “इसमें किसी का 
क्या नुकसान हुआ ? अपनी घुराई अपने हाथों कर ली।” इससे भी अधिक 
स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कद्दा है कि “ ईश्वर के पास कुछ मोक्ष की गठड़ी नहीं 
घरी है, कि चद किसी के हाथ में दे दे | यहाँ तो इंद्वियों को जीतना और मन को 
निर्विषय करना ही झुख्य उपाय 'है।” कया यह उपानिषदों के इस मंत्र “* सग 
एव मजुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ” के समान मह्दी है? यह सच है कि 
परमेश्वर ही इस जगत्‌ की सब घटनाओं का करनेवाला है; परन्तु उस पर निददे- 
यता का और पक्तपात करने का दोष न ज़गाया जावे, इसलिये कर्म-वेपाक-अफ्रिया 
में यह सिद्धान्त कह्दा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुप्य को उसके कर्मों के, 
अनुतार फल दिया करता है; इसी कारण से यह पिद्धान्त भी--बिना 
किसी अकार का शब्द-मेद किये ही--मक्तिमार्ग में ले लिया जाता ह। इसी 
अकार यद्यपि वपासना के लिये ईश्वर को च्यक्त मानना पढ़ता हैं, तथापि अध्यात्म- 
शासत्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कमी छूट नहीं जाता कि 
जो कुछ व्यक्त दै वह सव माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे 'है। पहले कह चुके 
हूँ कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्रअ्नतिपादित जीव- का घ्वरूप द्वी स्थिर 
रखा गया दै। मनुष्य के मन में अत्यक्त की ओर अथवा व्यक्त की ओर कुकने की 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें और तत्त्तज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल 
कर देने की, मेदिक धर्म की, यह्द रीति किप्ती सी अन्य देश के भक्तिमार्य में 
देख नहीं पड़ती । अन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पड़ता है कि जब वे 
एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सद्दारा लेते 
हूं, तब वे उसी में आसक्त होकर फेस जाते ८ उसके सिवा उन्हें और कुछ देख 
ही नहीं पड़ता और उसमें अपने अपने सगरुण प्रतीक के विषय में छ्यामिमान 
उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवध्या मं वे लोग यह मिथ्या मेंद करन का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत्वज्ञान का* मार्य मिन्न है और श्रद्धा का भक्तिमा्ग - 
जुदा है। परन्तु हमारे देश में तध्वज्ञान उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो 
चुका था, इसलिये गीता-धर्म में अद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नही है, 
बल्कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, और वैदिक सक्तिमागे ज्ञान से, पुनीत हो गया है; 
झतएव भनुप्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्‍यों न करे, अन्त में उसे एकद्दी सी 
' सद्गति आप्त होती है। इसमें कुछ आश्रर्य नह, कि अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त 
भक्ति के मेल का यह महत्व केवल न्यक्त क्राइस्ट मे ही लिपटे रहनेवात्े धर्म के 
पंडितों के ध्यान में नहीं आ सका, और इसलिये उनकी एकदेशी तथा तत्वज्ञान 
की दृष्टि सें कोती गजर से गीताघम में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा । परन्तु 
आश्चर्य की जात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे टी 
भी. २.२८ 
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देश के कुछ अनुकरगामेमीजन आज कल इसी गुण की निन्‍्दा करते देखे जाते 
है! माघ काव्य करा ( १६. ४३) यह चचन इसी बात का पुछ अच्छा टदाइर्फ 
है कि, “ अथ वाउमिनिवप्टुद्धिए । ब्रजति च्यर्थकर्ता सुमावितम! ”-खोटी 
समर से जब एक वार मन ग्रस्त हो जाता है तव मनुष्य को अच्छी वातें मी ठोड़ 
गह्टा जचता। 

स्मारत॑मा्ग में चानुथौश्रस का लो महत्व है, वह भक्तिमागे में अयवा भागवत 
धर्म में नहीं है| वर्गाश्रम-घर्म का चर्णन भागवतपर्म में भी क्रिया लाता है; 
परन्तु ठत धर्म का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इतलिये मिमी 
भक्ति उत्कर दो वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है--फिर चाहे वह सृहस्य हो, 
वाऩस्य या वरागी हों; इसके विपय में भागवतघर्त में छुछ विधि-निषेध गए ह£ 
( भाग ११. १८ १३, १४ देखो ) । संन्यास-झआाश्रम स्मातंघर्त का एक आवश्यक 
भाग है, भागवतधर्म का नहीं । परन्तु ऐसा कोई नियम रंहींकि भागवतघर्म के 
अनुयायी कमी विरक्त न हो; गीता में दी कद्दा है कि संन्यास और कर्मयोग दोनों 
मोज्ष की दृष्टि से समान योग्यता के हू । इस्ललिये यद्यपि चतुर्थाश्नम्न का स्वीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कर्मों को छोड़ वैरागी हो जानेवाले पुरुष मक्तिमार्ग 
मे भी पाये जा सकते हैं। यह वात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही ह। 
परन्तु उस्त समय इन लोगों की प्रमुता न थी; और ग्यारह प्रकरण में यह बात 
स्पष्ट रीति स वततला दी गई हैं, कि मगवद्गीता में कर्मत्याग की भपेया 
कर्मयोग दी को अधिक महत्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोंग का यह 
महत्व लुप्त द्वो गया और वतंमान समय में सागवत-घर्मीय लोगों की 
मीयहीं समझ हो गई है, मगयन्नक्त चद्दी है कि जो सांसारिक 
कर्मी को छोड़ विरक्त हो, केवल भक्ति में द्वी निमम्र द्वो जावे। इसलिये यहाँ मक्ति 
की दृष्टि से फ़िर भी कुछ थोढ़ासा विवेचन करना झावश्यक्रप्रतीत होता है, ढ्नि 
इस विषय में गीता का मुण्य सिद्धान्त और सच्चा उपदेश क्या है। मक्तिमार्ग का 
अथवा भायवतमार्ग का म्रद्म स्वयं सयुण भग्रवात्‌ ही हैं। यदि यहीं भगवात्‌ 
श्वयं सारे संसार के कर्ता घतो हैँ और साधुजनों की रद्ा करे तथा दुष्टनों को 
दंढ देंने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जयद का घारण-पोषण किया 
करते हूँ; तो यह कद्दने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्नक्तों को मी लोकसंप्रह 
के लिये उन्हीं भगवान्‌ का अनुकरण करना चाहिये। हनुमानजी रामचन्द के बढ़े 
भक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण आदि दुषजनों के नि्देलन करने का काम कुछ छोड़ 
नही दिया था। मीप्मपितामह की गणना भी परम भयवद्नक्तों में को जाती ई; 
परन्तु यद्यपि वे स्वयं रूत्युपयन्त अह्म घारी रद्दे तथापि उन्होंने स्वधर्मोलुसार स्वकीयों 
की और राज्य की रा करने का काम अपने जीवन भर जारी- रखा था| बह बात . 
सच ह कि जब मक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब मक्त को 
ध्वभ अपने द्वित के लिये कुछ प्राप्त कर लेगा शेष नहीं रह जाता। परन्तु भेसमूखक 


भत्तिमार्ग ! श्श्र, 


मक्तिमार्ग से दया, करुणा, कर्चैन्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मगोघृत्तियां का माश नहीं हो 
सकता; बल्कि ये और भी झधिक शुरू हो जाती हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्न दी नहीं 
उठ सकता, कि कर्म करें? वरन्‌ मयवज्ञक्त तो चच्दी दै कि जिसके मन में ऐसा अमेद " 
माव उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हों हृदय से उसे छगावें, 
प्राणिमान्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे | 
सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे, 
है बस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पावे ॥ 

ऐसी अवस्था में घ्वभावतः उन लोगों की ब्रत्ति क्षोकप्तंमरह ही के अनुकूल हो 
जाती है, जैला कि ग्यारहवें प्रकरण में कह आये ह--“सन्तों की विभूतियों 
जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हैं।” जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस राषटि को 
उत्पन्न करता है और उसके सव व्यवह्ारों को भी किया करता है; तव यह्द प्रवश्य 
ही मानना पड़ेगा कि उसी झाष्ट के व्यवद्ारों को- सरलता से चलाने के लिग्रे चातु- 
चैशार्य आदि जो व्यवत्याए हूँ वे इसी की इच्छा से निर्मित हुई हैँ। गीता में भी 
भगवात्र ने स्पष्ट रीति यही कहा दे कि “ चाहुरवंणर्य मया सर गुणकम्म-विसा- 
राशः ” (गा. ७. १३)। अर्थात्‌ यह परमेश्वर ही की इच्छा है, के प्रत्येक मनुष्य 
झपने अपने अधिकार के अनुसार सम्राज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे | इसी आगे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो व्यवहार . परमेश्वर 
की इच्छा से चल्ल रद्दे हैं, उनका एक-प्राध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्तक्ष किया करता है; और यदि परमेश्रद्धारा 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने 
का पाप उसे खगेगा। यदि तुम्हारे मम में यद्द अशक्कारश्ुुद्धि जाग्रत होगी, कि ये 
काम मेरे ु८ अथवा मैं उन्हें अपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कम के सले- 
बुरे फल तुम्हें अवश्य मोगते पढ़ेंगे। परन्तु तुम इन्हीं कमो, को केवल स्वर्धर्म 
जान कर परमेश्वरापण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के सन मैं जो कुछ 
करना है उसके लिये स॒मे निमित्त करके वह मुझसे काम कराता है! (गी. ११ 
३३ ), तो इसमें छुछ झ््डचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन है कि 
इस स्वधर्माचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत पर्मेधर की सात्विक सक्ति हो जाती है। 
भगवान्‌ ने अपने सब व्पदेशों का तात्पर्य गीता के अन्तिम अध्याय में उपच्त॑ द्वार-रूप- 
से अर्जुन को इस प्रकार बतलाय। दै--“खब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर- 
मेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान न चाता है; इसलिये ये दोनों भावयाई मिथ्या हैँ कि 
में अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या ऋसुक कर्म को करताः हूँ; फल्लाशा को छोड़ सब 
कर्म कृष्णाप॑ण-ुद्धि से करते रद्दो; यदि व्‌ ऐसा निम्रह करेगा कि में इन कर्मों को 
गड्ढी करता, तो मी प्रकृति-घर्म के अनुधार तुझे बन कर्मों को करना ही होगा अत- 


४३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


. एवं परमेश्वर में अपने सब स्वार्थो का लय करके स्वधर्मानुतार भ्राप्त व्यवद्ार को 
परमार्यलुद्धि से और वैराग्य से लोकपंग्रद के लिये तुमे अवश्य करना ही चाहिये; 
में भी यही करता हूँ; मेरे उदाइरण को देख और उसके अनुसार चर्ताव कर। ” 
जैसे ज्ञान का और निप्काम-कर्म का विरोध नही, वैसा ही भक्ति में और कृष्णापंण- 
बुद्धि से किये गये को में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता | भदाराष्ट्र के प्रसिद्ध 

भगवद्नक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयाद्‌ महतो मह्दी- 
यान्‌ ” ( कठ. २. २०; गी. ८. £ )-परमाणु से भी छोटा और बड़े से मी बडा-- 

ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का चणन करके कहते हैं, कि '' अब में केवल 

परोपकार ही के लिये बचा हूँ।”? उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायित्रों के समान यह 

नहीांकद्दा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेप नहीं है; वल्कि वे कहते हैं।कि “मिक्धा- 

पात्र का अचलम्बन करना लज्ञाध्पद्‌ जीवन है-वह्द नष्ट हो जावे; गारायण ऐसे 

मनुष्य की सर्वया उपेज्षा ही करता है; ” झथवा “ सत्यवादी मनुष्य संसार के सब 

काम करता ” और उनसे, जल में कमल-पत्र के समान, अलिप्त रहता है; जो उपकार 

करता है और प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो |” 

इन बचनों से साधु तुकाराम का इस चिपय में स्पष्ट अभिप्राय न्यक्त दो जाता 

है । यद्यपि तुकाराम मद्दाराज संसारी थे, तथापि उनके सन का झुकाव कुछ कुछ 

फर्मत्याग ही की और था। परन्तु प्रधृत्तिअरधान भभागवतधर्म का लक्षण अगवा 

गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभक्ति के साथ साथ -रूत्यु पर्यन्त ईशरापण- 

पूर्वक निष्कामकर्म करते ही रहना चाहिये; ओर यदि कोई इस पिद्धान्त का पूरा 

पूरा स्पष्टीकरण देखगा चाहे तो उसे श्रीप्मर्थ रामदासस्वामी के दासवोध ग्रन्थ को 

ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा- 

राज को जिन “ सद्गुरु की शरण ” में जाने के कष्टा था, उन्हींका यह प्रासादिक 

अन्य हू )। रामदास स्वामी ने अनेक बार कट्दा है, ककि मक्ति के द्वारा झधवा शान के 

द्वारा परमेश्वर के शुद्धश्वरूप को पहचान कर जो लिद्धपुरुष कृतक॒लय हो सुके ईं, वे 
“सब्र लोगों को सिखाने के लिये ”” ( दास. १६. १०. १४ ) निश्॒इ्ता से अफा 
काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वत्षाघारण लोग-अपना 
अपना व्यचद्वार करना सीखे; क्योंकि “ बिना किये कुछ भी गई होता” ( दास. 
६8, १०, २५; १२, &. ६; १८७. ३ )5 ओर अन्तिम दशक ( २०, ४. २६ )/'में उन्होंने 
कर्म के,सामर्थ्य का भक्ति की तारक-शक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर 
दिया है-- 

रब हलचल में सामर्थ्य है | जो करेगा वहीं पावेगा | 
परंतु उसमें भगवान्‌ का आधिष्ठान चाहिये | 

गीता के झाठवें अध्याय सें ऋजुव को जो यह्द उपदेश किया गया है कि“ मामहुस्मर 
ट्खचच ” ( गी. ८. ७ )--नित्य मेरा स्मरण कर झौर युद्ध फर--उछ्का तात्पर्य, 
और छटयें हाध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि कर्मयरोगियों में भी मक्तिमाद्‌ 


भाक्तिसार्ग । छ३७ 


श्रेष्ठ दे”? ( गी. ६. ४७७ ) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रासदास स्वामी के 
उक्त बचेन में हे। गीता कै अठारदवें अध्याय में भी भगवान्‌ ने यही कहा है-- 
यतः अदृत्तिभूतानां. येन स्वेमिदं ततम्‌। 
स्कमणा तमम्यच्य सिद्धि विंदति मानवः | 

४ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वघर्मानुरूप निष्काम - 
कर्माचरण से ( न कि केचल वाचा से अथवा पुष्पों से ), पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
पाता है” गी. १८. ४६ ) | अधिक क्ष्या कहें ! हस 'छोक का और समस्त 
गीता का भी भावार्थ यद्दी है, कि स्वधमानुरूप निष्कास-कर्म करने से सर्वभूतान्त- 
गत विराटरूपी परमेश्वर की एक अकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही 'हो जाती 
है। ऐसा कहने से कि ** अपने धर्मालुरूप कर्मो से परमेश्वर की पूजा करो” यह 
गईं सममना चाहिये, कि “ श्रवर्ण कीतन विप्णोः ” इत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को सान्‍्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, के कर्मो को गोण सममकर 
उन्हें छोड़ देना और इस नवविधा भाकछि में ही विलकुल् निमम्न हो जाना उचित 
नही है; शासत्रतः प्राप्त अपने सब कर्मी को ययोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्हें “ स्वयं अपने ” लिये समम्तकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
इस्त निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि “ ईश्वर-निर्मित सृष्टि के संग्रहार्थ उप्ी के थे 
सब कर्म हूँ ”; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही 
परमेश्वर की सेवा, माफ या उपासना द्वो जायगी, इन कमों के पाप-पुणय के भागी 
हम ग होंगे भर अंत में सदति भी सिल जायगी। गीता के इध सिद्धान्त की 
ओर दुर्सच्त्य करके, गीता के माक्तिप्रधान दीकाकार अपने ग्रन्थों में यह भावार्थ 
बतलाया करते हैं, कि गीता में मक्ति ह्वी को प्रधान सागा >है और कर्म को गोण । 
परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों के समाव भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तंत्याँ 
आार्थ सी एकपकीय दै। गीताअ्रतिपादित सक्तिमारगं कर्मप्रधान है और उसका 
मुल्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती 
है, किन्तु वह स्वघरमोक्त निष्काम-कर्मों से भी होती, है, और ऐसी पूजा प्रत्येक 
मनुष्य को अवश्य करनो चाहिये। जब कि कर्ममय भक्ति का यह तत्त्व गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित 3:४५ आ है, तब इसी तत्त्व को गीता- 
प्रतिपादित मक्तिमार्ग का विशेष लक्षण कहना चाहिये। * 

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-सार्ग और अक्तिसार्ग का पूरा पूरा 
मेल यधपि हो गया, तथापि ज्ञान-सार्ग से भाकेसाग में जो एक महत्व की 
विशेषता है उसका मी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो - 
पहले ही कह चुके हैं, के ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिराम्य द्ोने के कारण अल्पबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये क्ेशमय है; और मक्तिमार्ग के भ्रद्धा-सूलक, प्रेमगम्य तथा 
प्र्क्ष औने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु 
डेश के सिवा श्ञागमां में एकु और सी अड़चन है। जैमिने की- भीमांघा, या 
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डपनिफ्ट्ू, या वेदान्तसूत को देखें तो मालूम होगा, कि उनमें श्रौदयज्ञ-याग 
आदि की अथवा क्मलंन्याल-पूर्वक  नेति ? स्वरूपी परव्म की ही चर्चा भरी 
पड़ी है; ओर अन्त में यही निशेय किया दे, कि स्वर्गमापि के लिये साधनीमूत 
झोगेवाले मौत-पक्ष-्यायादिक कस करने का अथवा सोक्षआएि के लिये आवश्यक 
उपदिपदादे चेद्ाष्ययन करने का झाधिकार सी पहले तीन ही वर्णों के पुरुषों को है 
( बेसू. १. ३. ३४-३८ ) | इन सें इस वात का विचार नहीं किया गया है 
कि ठक्त तीन चण्णी को, ख्रियों को ऋघवा चातुचेराय के अनुसार सारे समाज के 
हित के लिये खेती या .झन्‍्य व्यवसाय करनेवाले साधारण खीसुरुषों को मोक्ष 
कैसे सेले। अच्छा; र्री-शुद्धादिकों के लाप देदों की ऐसी अनबन होने से यदि 
- यह कहा जाय, कि उन्हें सुक्ति कमी मिल ही नहीं सकती; तो उपानषदों और 
पुराणों में हो ऐसे चर्णान पाये जाते हैं कि गातों प्रन्यति स्लियों को ौर विदुर 
पन्दति श॒द्दों को ज्ञान की म्ाप्ति होकर [पिढि मिल गई थी ( बेस. ३. ४. ३६-३६)। 
ऐसो दुशा सें यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, के सिर्फ पहले तीन वबशणणों के 
पुरुषों 'ही को माकि मिलती हूँ; और चदि यह मान लिया जावे कि छ्ी-शूद्न प्रादि 
सभी लोगें! को सुक्ति मिल लुकती है, तो झऋद वतलाना चाहिये कि उन्‍हें किस 
धाघन से ज्ञाव की प्राति होंगी | बादरायणाचार्य कद्दते #ूँ कि” विशेषानुप्रशश्न ? 
( वेसू. ३. ४. ३८ ) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेष अनुप्रद् ही उनके लिये एक साधव 
है; और सायवत ( १. ४. २५ ) से कहा है कि कर्मप्रधान-मक्ति सार्ग के रुप में इसी 
विशेषानुमदात्मक-साधव का “ महामारत से और अतएच गीता में भी गिरूपण 
किया गया है क्योंकि स्त्रियों, शूद्रों चा( कलियुग के ) नामघारी म्राह्णों के 
कानों तक श्रति की आवाज नहीं १रुँचती है।” इस साग से आप्त हेनेवाला 
जाग और उपनिषदों का मह्ज्ञान--दोनों यद्यपि एकही से हों; तथापि, भव स्री- 
पुरुफ्सबन्धी या शराह्मण-क्षन्निय-वैश्य-शुद्धसम्बन्धी कोई मेद शेष गहों रहता 
ओर इस सार्य के विशेष गुण के बारे से गीता कद्दती है क्षि-- 
मां हि पाय व्यप्राश्रित्य येडपि स्थुः प्रापयोनयः ) 
लियों वैस्यास्तथा- झद्गास्तेडपि यांति परांगतिम्‌ ॥ ह 

* हें पार्थ ! र्री, वैश्य और शूत्ष, या अच्यज आदि जो नीच चंश में उतपन्न- हुए 
डैं, थे सी सब उत्तम गति पा जाते है ” ( गी. 2. ३२) | यही छोक महामारत के 
अनुगीतापव में सी आया है ( सभा. अख. ३६. ६०; और ऐसी कथाएँ भी हं।कि ; 
चनएवॉलन्तर्यत जाद्ाय॒-व्याध््सन्वाद सें मांस बेचनेबाले व्याघे ने किसी आाझण को 
तथा शांतिपद से तुलाघार अ्घाद्‌ बनिये ने जाजालि नामक तपत्वी, मांझया के 
बह निरूपण सुनाया है, कि स्वध् के अनुसार निष्कामदाद्ि से आचरण कले से 
हो मोद कैसे मिल जाता है ( मसा. चग. २०६-र२१४४७ शा. २६०-२४३ 2। इससे 
प्रथय होता है कि जिधकी डाढ्नेसम हो जावे वही श्रेष्ठ है; फिर चाहे वह 
छुगार हो,' चटुई हो, जनिया हो या कसाई; किसी मलुप्य को योग्यता उसके 
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थेदे पर, ध्यवसाय पर जाति पर झवलम्बित गहीं, किन्तु सर्वया उसके अन्तःकरण 
की शुद्धता पर अवलम्बित होती है--और यही सगवान्‌ का अमिप्राय भी है। 
इस अकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्त के दरवाज़े खोल देने से उस 
समान में जो एक प्रकार की विलच्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप मह्दा- 
राष्ट्रमें मागवत-घर्मं के इतिइास से. मली भाँति देख पड़ता है। परमेश्वर को फ्या स्री, 
क्या चांदाल, क्या वाक्षण सभी समान हैं, ““देव भाव का भूखा है”--न प्रतीक का, 
न काले-गोरे वर्य का, भोर न ख््री-पुरुष आदि या ग्राह्मण-चांदाल आदि भेदों का दी । 
साएु ज्ञुकाराम का इस विपय का अमिग्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्‍या श्ूद्ध ईश को वेश्या भी भज सकती है, 

अपनों को भी भक्तिभाव में शुचिता कव तज सकती है! 

अनुभव से कहता हूं, मैंने उसे कर लिया है वस में 

जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥ 
अधिक क्या कहें गीता-शासत्र का मी यह सिद्धान्त है कि ४ मनुष्य कैसा ही दुरा- 
बारी क्यों न हो, परन्तु यदि अन्त काल से सी वह अन्‍य साव से भगवान्‌ की 
शरण में जावे तो परमेश्वर उसे गह्ीं भूलता ” ( गी. ६. ३०५ भौर ८. ५-छदेखो ) 
उत्त पद्च में “ वेश्या ? शब्द ( जो साधु तुकाराम के सूलचचन के आधार से रखा 
गया है) फो देखकर पवित्रता का ढॉग करनेवाले वरुतेरे विद्वानों को कदाचित घुरा 
स्रणे। परन्तु सच बात तो यह है कि ऐसे लोगों को सथ्या धर्मतत्त्त माथूम ही 
बहा । ग केवज हिन्तू-धर्म में किन्तु घुद्धद-धमम में भी यही सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है (मिह्विन्द्प्रस, ३. ७.२) उनके धर्म-प्रन्थों में ऐसी कथाएं हैं, 
कि बुद्ध ने अस्रपासी भामक किसी वेश्या को और अगुलीमात् नाम के चोर को 
दींब्ा दी थी। इंसाइयों के घर्मअन्य में सी यह वर्णन है, कि क्राइस्ट से साथ 
खो दो चोर सूली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर सृत्यु के समय क्राइस्ट की 
शरण में गया और क्राइस्ट ने उप्ते सद्गति दी ( ल्युक, २३. ४२ और ४३ )। स्वर्ण 
क्राइल्‍ट ये सी एक स्थान में कहा हू कि इसारे घ॒म में श्रद्धा रखनेचाली वेश्याएँ 
मी मुक्त हो जाती हैं ( मेथ्यू, २३. ३३ क्यूक, ७. ५०)। यह बात दसकें 
प्रकरत में हम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त 
विष्यत्न होता है। परम्तु यह घर्मतत््व शास्तरतः यंद्यापे निर्विधाद हैं सथापि जिसका 
सारा जन्म दुराचरण में दी व्यतीत हुआ है उसके अन्तःकरण में केवल खृत्यु 
के समय ही अगल्य माय से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जाग्रतत 
रुइ सकती है! ऐसी अवस्था में प्रन्ततः काल की वेदनाओं को सइते हुए, केवल 
कन्त्र के समान एक बार ' रा? कहकर और कुछ देर से ' म! कहकर सह खोलने - 
ओर बंद करने के परिश्रम के सिया छुछ अधिक लाम नहीं दोता। इसलिये 
अगचानू ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कह्दा दे, कि “ न केषल खुत्यु 
के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर सदैव मेरा स्मरण सन में रहने दो और स्व्षर्म 


88० > गीतारहस्य- अथवा कर्मयोगशास्र । 


के झजुसार अपने सब व्यवद्दारी को परमेश्वरापंण बुद्धि से करते रहो, फिर चाहे 
ठुम फिसी भी जाति के रद्दो तो भी तुम कमों को करते हुए ही मुक्त हो जायोगे, 
(गी. ६, २६-२८ और ३०-३७ देखो )॥ 

इस अकार उपानषदों का बक्मात्मेक्यशान अबालवबृद्ध सभी लोगों के लिये 
झुज्ञभ तो क्र दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो ज्यवद्ार का जोप होने 
दिया है, और न वर्गा, आश्रम, जाति-पाति अथवा ख्री-पुरुष आदि का कोई मेद 
रखा गया है। जब हम गीता-प्रतिपादित मक्तिमार्ग की इस शाक्रे अथवा समता 
की ओर ध्यान देते हैं, तब गीता के अन्तिम अध्याय में भगवानने प्रतिज्ञापू्वक 
गीताशाख का जो उपसंहार किया है उसका -सर्म भ्रगट द्वो जाता है। वह ऐसा 
है;।--/ सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, में तुक्के सव पापों से . 
स्क्त करूंगा, तू घबराना नद्दीं । ” यहां पर धर्स शब्द का उपयोग इसी व्यापक 
अर्थ में किया गया दै, कि सव व्यवद्दारों को करते हुए भी पाप-पुणय से अलिप्त 
रहकर परमेथरप्राप्तिर्पी आत्मश्रेय जिस सार्य के द्वारा सग्पादूव किया जा सकता 
है वच्दी धर्म है। भजुगीता के गुरुशिप्यसम्वाद में ऋषियों ने तह्या से यह प्रश्न 
किया ( अश्व. ४६), कि अध्दिसाधर्म, सत्मधर्म, बत, तथा उपवास, छान, यज्ञ- 
याय, दान, कर्म संन्यास आदि जो अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन अनेक लोग 
बतलाते हैं, उनमें से सच्चा साधर्व कौन दै? और शान्तिपव के ( ३५४) उंच्छब्ाति- 
उपाय्यान में मी यह प्रश्न दै कि यादैर्थ्य-धर्म, वानप्रस्थ-धर्म, राजधर्म, माठृपितू- 
सेवाधर्, च्त्रियों का रणांगंण में मरण, आहाणो का स्वाध्याय, इत्यादि जों 
अनेक धर्म या स्वर्गश्राप्ति के साधन शाक्षों ने बतलाये हैं, उनमें से आह्य धर्म कौन 
है येपरिन्न सिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परष्पर-विरुद! मालूम इोते हैं, 
परन्तु शाखकार इन सब प्रत्यक्ष मार्यों की योग्यता को एकइ्दी समभते हूँ; क्योंकि, 
समध्त आणियों में सोम्यवाद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य हैं चह इनसें से किसी 
भी धर्म पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाम्न किये बिना प्राप्त नहीं हो 
सकता । तथापि, इन झनेक मार्गों की अथवा प्रतीक-उपासना की ँसट में फैसने 
, छेमन धवरा जा सकता है; इसलिये अकेले अज्जैन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त 
करके सब लोगों को, भंगवान्‌ इस प्रकार-निश्चित आश्वासन देंते हैं कि इन अनेक 
धर्म॑मार्गी को छोड़ कर “ तू केवल मेरी शरण में आए, में तुफे समस्त पापों से सुक्त 
कर दूंगा; डर मत। " लाइु तुकारोस सी सब धर्मों का निरसन करके अन्त से सगवान्‌ 
से यही मेँगते हैँ फकिः-- े 
चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईदा-चरणाश्रय पावे। 
आग छगे आचार-विचारो के उपचय मैं,उस विम्रु का विश्वास सदा-दृढरहेंह्दय में 
विश्वयपूर्वक उपदेश की या प्राथना की यह अन्तिम सीसा घो खुकी। 

श्रीमज्गवद्वीता रूपी सोने की थाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कौन है-- 

यही प्रेमआस है। इसे पा छुके, अप आगे चलिये | 





चोदहवाँ प्रकरण । 
गीताध्याय-सेगति | 
प्रइत्तिलक्षण धर्म ऋषिनोरायणे।उन्रवीत्‌ | # 


मद्दामारत, शांति. २३७. २। 
झ्‌ष तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भ्गवद्वीता से--भगवान्‌ के द्वारा 
गाये गये उपनिषद्‌ मैं--यह प्रतिपादन किया गया है, कि कमा को करते हुए 

ही भध्यात्म-विचार से या मा से सर्वात्मैज््यरूप साम्यबुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लेगा, और उसे प्राप्त कर लेने पर सी संन्यास लेने की मंम्कट में न पड़ संसार में 
शाख्रतः प्राप्त सब कर्मो को केवल अपना कर्तव्य समक कर करते रइना ही, इस 
संधार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ अथचा जीवन च्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। 
परन्तु जिस क्रम से हमने इस ग्रन्थ में उक्त अथे का वर्णान किया है, उसकी 
, झपेज्ञा गीता-पन्‍्य का क्रम भिन्न हैं, इसलिये अब यह मी देखना चाहिये कि 
भंगवद्गीता में इस विषय का चर्गान किस प्रकार किया गया है । किसी भी विषय 
का निरूपण दे रीतियों से किया जाता है; एक शास्त्रीय और दूसरी पौराणिक । 
शाखीय पद्धाति वद है कि जिसके द्वारा तर्कशास्रानुसार साधक-वाधक प्रमाणों को 
ऋ्रमसहित उपाधित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की सममक 
में सहज ही झा सकनेवाली बातों से किस्ती प्रतिपाथ विपय के मूलतत्व किस 
प्रकार निष्पत्ञ होते हं। भमितिशाख इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण हू; 
और न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का ६ । इसी लिये सग- 
बद़ीता में जौ बह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उछेख किया गया है, चद्दों यह 
भी चगणोन है कि उसका विषय हेतयुक्त और निश्चयात्मक प्रमाणी से सिद्ध किया 
गया है--' ब्रद्मसूत्रपदेश्नेव हझेतुमातिवानीशितें:” (शी. १३.४ ) । परन्तु, 
, भगवद्वीता का निरूपण सशाखत्र भज्ते हो, तथापि चद्द इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं 
किया गया ह। मगवद्दीता में जो विषप है उसका वर्णन, अजजुन और श्रीकृष्ण के 
सम्बादरूप में, अत्यन्त मनोर॑जक और सुलम रीति से किया गया है । इसीं लिये 
प्रत्येक अष्याय के अंत में “* सगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रद्मचिद्यार्या योगशास्रे ” कहकर, 


# नारायण ऋषि ने धर्म को प्रदधत्तिप्रधान वत्तताया है। ” नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से दी ये नारायण ऋषि हूँ । पहले वतछा चुके हे कि इन्हीं दोनों के अवतार 
श्रीकृष्ण ओर अजजुन थे । इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पदले उद्धृत किया गया है 
जिससे यह मादूम होता दे कि गीता में नारायणीय धम का दी प्रतिपादन किया गया हैं | 


श्र गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र 


गीता-नगिरूपण के स्वरूप के चोतक ०“ श्रीकृष्णाजुबसम्वादे ? इन शब्दों का 
उपयोग किया गया है। इस विरूपण में और “ शा्त्रीय! निरूपण में जो सेद है, ' 
उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये ऋसने सम्बादात्मक निरूपण को ही "पौराणिक 
नाम दिया है। सात सौ छछोकों के इस सम्बादात्मक अथदा पौराणिक विरूपण में 
* धर्म ? जैसे च्यापक शब्द से शामिल 'होंनेवाले सभी विषयों का विह्तारपूर्वक 
“विवेचन कमी हो ही नहीं सकता। परन्तु आश्रय की वात है, कि गीता में जो 
झनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उगका ही संग्रह ( संक्षेप में ही क्यों ग हो ) 
अविरोध से केसे किया जा सका! इस दात से गश्ताकार की अलौकिक शक्ति 
व्यक्त होती है; और अनुगीता के आरम्म में जो यद्द कहा गया है, ऊन गीता का 
उपदेश ' श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से चतलाया गया है, ” इसकी सत्यता की प्रतीत 
भी हो जाती है। अज्जुद को जो जो विषय पहले से ही मालूम ये, उन्हें फ़िर से 
विस्तारपूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नही थी। उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, 
कि में लड़ाई का घोर कृत करूँ: था व करूँ, और करूँ भी तो किस प्रकार कह? 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर से एकाघ युक्ति यतलाते थे तब अजुन उसपर कुछ व 
छुछ आक्षेप किया करता था। इस अकार के भ्रश्नोत्तरूूपी सम्बाद में गीता का 
विंवचन स्वभाव ही से कई संक्षिप्त और कहीं द्विरुक हो गया है।उदाहरणाय, 
त्रिगुणात्स# प्रकृति के फैलाव का चर्णन कुछ थोड़े भेद से दो जगह है (गी, झ.७ . 
और १४ ); और स्थितप्रश्ञ, भगवद्धक्त, त्रिगुणातात, तथा अद्ममूत्त इत्यादि की 
हिपति का वर्णग एकसा होने पर सी, भिन्न सिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर बार 
बार किया गया है। इसके विपरीत ' यदि अर्थ और काम धर्म से विभक्त ग हो 
तो वे आय हैं _--इस तत्त्व का दिग्दर्शन गीता में केवल “ घर्माचिरुदःकामोधस्मि ” 
(७. ११ ) इसी एक चाक्ष्य में कर दिया गया है । हसका परिणाम यह होता है, 
कि यद्यपि गीता सें सब विषयों का समावेश किया गया है, तथापि गीता पढ़ते 
समय उन लोगों के मन में कुछ यड़गड़ सी च्ोोती जाती है, जो औतघम,प्मातधर्म, 
सागवतधर्म, सांख्यशास्, पूर्वमीसांछा, वेदान्त, कर्म-वेषाक इत्यादि के उन प्राचीष 
पसिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके झाघार पर गीता के शञाग का 
निरूपण किया गया हैं । और जब गाता के अतिपादन की ठीक ठीक ध्याष 
मे नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गीता मानो बाजगिर की मोजी है, 
अथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई. 'होगी, इसलिये उसमें 
दौर झौर पर अ्रधूरापन और विरोध देख पड़ता है, अथवा गीता का ज्ञाग ही 
शूमारी चुद्धि के लिये अगम्य है! संशय को हटाने के लिये यदि टोकाओं का अऋव- 
लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाम यहीं होता; क्योंकि ये बहुधा मिश्र 
सिन्न सम्प्रदायाजुसार बनी हैं! इसलिये ठीकाकारीं के मतों के परश्पर-बिरोधों की 
पुक-घाफ्यता करना असस्मव सा हो जाता है और पढ़नेवाले का मन आभिकाधिक 
घबरा खगता है।इस प्रकार के अम में पड़े हुए कई छुमबद्ध पाठकों को इमने 
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देखा है ।हुस झड़चन को हटाने के लिये हमने झपनी चुाद्धि के अनुसार गीता के 
प्रतिपाध विषयों का शाखरीय क्रम वाघ कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ 
इतना और वतला देना चादिये, कि ये द्वी चिपय श्रीकृष्ण और अझणशुन के सम्भाषणा 
में अर्जुन के अश्ों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर फैसे उपस्थित 
हुए हूं। इससे यद्द विवेचन पूरा दो जायगा और अगले प्रकरण में छुगमता से 
सब चिषयों का उपलंद्दार कर दिया जायगा। 
पाठकी को अथम इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जब हमारा देश हिंदुस्थान 
ज्ञान, चैसव, यश और पूर्ण स्‍्वराज्य के खुख का अनुभव ले रद्दा था, उस समय 
घुक सर्वेज्ष, महापराक्रमी, यशस्वी और परसपूज्य ज्ञात्रेय ने दूसरे च्त्रिय को--जो 
भदान्‌ धनुर्धारी घा--चात्रधर्म के स्वकार्य में अचत्त करने के लिये गीता का उपदेश: 
किया है। जन और बौद्ध धर्मों के अवर्तक सद्दावीर और गौतम बुद्ध भी चातरिय 
ही ये; परन्तु इन दोगों ने चेंदिक धर्म के केचल संन्यालमार्ग को अझंगीकार कर 
चुत्रिय आदि सब वर्णों के लिये संन्यास-घर्म का दरवाज्ञा खोल दिया था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया, फ्योंकि मागवत-धर्स का यह उपदेश है किन केवल 
चतियों को किन्तु ब्राह्मणों को सी निषृत्ति-सार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम-श॒द्दि 
से सब कर्म आमरणान्त करते रहने का प्रयल करना चादेये। किसी भी उपदेश 
को लीजिये, आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण अचश्य रहता ही है; 
और उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में “उस उपदेश का ज्ञान प्राप् 
कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहेये । अतपुव इन दोनों 
बातों का खुलासा करने के लिये ही, व्यासजी मे गीता के पहले अध्याव सें इस बात 
का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण मे अज्ुन को यह उपदेश फ्यों 
दिया है । कौरव और पांडवों की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर 
खड़ी हैं; अब थोड़ी ही देर में लड़ाई का आरम्म होगा; इतने में अजझुन के कदम 
से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के वीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और 
अजुन से कद्दा, कि “' तुझे जिनसे युद्ध करना हैं, उन मीप्म दौण आदि को देख।” 
तब भजन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि पहुँचाई और देखा "कि, अपने ही बाप, 
दादे, काका, आजा, मामा, वंघु, पुत्र, नाती, स्नेद्टी, आप्त, गुरु, गुरुवंधु आदि दोनों 
सेनाओं से खड़े हे भौर इस युद्ध में सब लोगों का नाश इहोनेवाला हू ! लड़ाई 
कुछ एकाएक उपस्थित नह हुईं थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका 
भा और बहुत दिनों से दोनों ओर की सेवाओं का अ्वन्ध 'हो रहा था । परन्तु इस 
आपप्त की लढ़ाईं से होनेवाले कु्नत्य का प्रलक्ष स्वरूप जब पहले पहल अजुग 
की नज़र में आया, तब उसके सामान महायोद्धा के मी सन से विपाद उत्पक् 
हुआ और उसके सुख से ये शब्द निकल पढे, “ ओह ! ञ्ञाज हम लोग अपने ही 
कुल का भयंकर कथ इसी लिये करने वाले हैँ न, कि राज्य इमों को मिले; इसका 
अपेक्षा मिक्षा सौगना क्या छुरा है! ” और इसके बाद उनने श्रीकृष्ण से कहा, 
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४ शत्रु द्वी घाददेसुके जान से मार डाले, इसकी मुझे परवा नहीं; 

के राज्य के लिये मी में पित्शत्या, गुरुहयया, वंहुइृत्या या के ४52 
पातक करना गह्चीं चाहता । ” उसकी सारी देह थर-थर कॉपने लगी; हाय-पैर 
शिपिल हो गये; सुँद सुख गया आर खिन्नवदग हो अपने हाथ का घनुपबाण 
फेंककर वह बरेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया। इतनी कथा पहले अध्याय में है। 
इस अध्याय को “ अजुन-विषादयोग ” कहते हैं; क्योंकि यद्पि पूरी गीता 
मे अह्यविद्यान्तगेत ( कर्म- ) योगशासत्र नामक एकइ्दी विषय प्रतिपादित हुआ है, 
तो भी पत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन अ्धानता से किया जाता है, उस 
विषय को इस क्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग सममना चाहिये; औौर ऐसा सममझत- 
कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विपयालुसार अद्जयुन-विषाद-योग, सांल्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि मिन्न भिन्न मास दिये गये हैं। इन सब ' योगों! को एकत्र करने 
से “ बह्ाविया का कर्म-योग-शासत्र ” हो जाता है । पहले अध्याय को कथा का 
महत्व हम इस अन्य के आरम्भ में कह खुके हैं। इसका कारण यह है, कि जब 
तक हम उपाओत अश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जाग न लें, तब तक उस प्रश्न 
का उत्तर भी सली भाँति हसारे ध्यान में नही आाता। यदि कद्दा जाय कि गीता 
का यही तात्पय है कि “ सांसारिक कर्मो से निश्वत्त होकर सगवद्भजन करो, या 
संन्यास ले लो; ” तो फिर अझन को उपदेश करने की कुछ झावश्यकता 'ही न भी, 
क्योंकि चच्द तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर मित्ता माँगने के लिये झाप_ही ग्राप 
सैयार हो गया था | पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीक्षष्ण के मुख से ऐसे 
झथ का एक-आध छोक कद्दलाकर यीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि 
« चाह | क्या ही अच्छा कद्दा ! तेरी इस उपरति को देख मुझे आनन्द माछूम 
होता है! चलो, दस दोनों इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यालाअ्म के द्वारा या 
भाक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें! ” फिर, इधर लड़ाई हो जाते 
पर, ज्यासजी उसका चर्णोन करने में तान वर्ष तक ( मसा. झा. २. ५२ ) अपनी 
चाणी का भले ही दुरुपयोग करते रद्दते; परन्तु उसका दोष बेचारे अलग और 
श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हैं, यह सच है, कि कुरुक्षेन्न में जो 
सैकड़ों मद्दारयी एकत्र हुए ये, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपशस 
करते । परन्तु जिस मलुप्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेगा है, चह ऐसे उप: 
इस की परवा ही फ्यों करता ? संसार कुछ भी कह्दे; उपनिषदों में तो यही कषा 
है, कि “ यदचरेव विरजेत्‌ तदइरेव प्रब्जेत ” (जा. ४) झर्थात्‌ जिस छण 
उपरृति हो उसी ध्ाण संन्यास धारण करो; तिलम्ब गे करो । यदि गह कहा जाय 
कि अजैन की उपराति क्लानपूर्यक न थी, वह केवल मोह की थी; तो सी वह थी तो 
उपरति ही बस, उपरति 'होने से ही आधा कास हो शुका; अव्र मोह को हटा कर * 
उसी उपरति को पूर्शाज्ञानमूज्ञक कर देगा भगवान्‌ के लिये कुछ असम्मव बातन ची। 
भक्तिसार्ग में या संन्यासं-मार्ग में मी ऐसे अनेक उदाइरण हैं, कि जब कोई किसी 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुशखित हो इस संघार को छोड़ जगल में चले 
गये, और उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली >े। इसी प्रकार अर्जुन की मी दशा 
हुई होती। ऐसा तो कमी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय वस्रों 
को गेरुआ रंग देने के लिये मुद्दा भर लाल सिद्दी, या भगवन्नाम-संकीतंग के लिये 
भाँम, भदंग आदि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में मो न मिज्ञती ! 
परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उलठा दूसरे अध्याय के आरम्म में ही श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन से कहा है कि, “ अरे! तुमे यह दुौद्दे ( कश्मल ) कहो से सूफ 
पड़ी ? यद नामी ( फ्लैब्य ) तुम्तते शोभा नही देती! यह तेरी कोति को घूद्लि 
में मित्रा देगी! इसलिये इस दुर्बलता का ह्याय कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा! ” 
परन्तु अ्जुग ने किसी अवला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा । चह अत्यन्त 
“दीन-हीन घाणी से बोला-“ में मीप्स द्रोण आदि महात्माओं को केसे मारूं *ै 
भेरा मन इसी संशय में चकर खा रहा है कि सरना भला है, या मारना ? इसकिये 
म॒क्े यद्द बतलाइये कि इन दोनों में कोदसा घर्म श्रेयप्कर है; में तुम्हारी शरण में 
आया हूँ। ” ऋणुन की इन बातों को सुनकर भ्रीकृष्ण जान गये कि झव यह माया* 
के चंगुल में फँस गया है । इसलिये ज़रा इईँसकर उन्होंने उसे “ अशोच्यान- 
स्वशोचस्त्व॑ ” इत्यादि ज्ञान बतलाना आरम्म किया । अर्शुन ज्ञानी पुरुष के सब्श 
यतोव करना चाहता था, और वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग 
गया था । इसलिये, संसार में क्वानी पुरुष के आचरण के जो दो पंच 
देख पड़ते हैं--भर्थात्‌ ,* कर्म करना ? और “ कर्म छोड़ना वहीं से भगवात्र्‌ 
ने अपने टपदेंश का भारम्भ किया है; भौर अजुन को पहली वात यही बतत्ाई है, 
कि इन दो पन्‍थों था निष्ठाओं में से व्‌ किसीको भी ले, परन्तु वू भूल कर रह्दा है 
इसके बाढ़, जिस श्ञाग या सांस्यनिष्ठा के आधार पर, अशुन,कर्म-संन्यास की वात 
करने सगा था, उसी सांख्यनिष्टा के आधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम * एपा तेअमिद्दिता 
बजुदिः ? (गी. २. ११-३६ ) तक उपदेश किया है; और फिर अध्याय के अस्त 
तक कर्मयोग-सार्ग के अनुसार अलग को यही वतलाया है, कि युद्ध हीतेरा सब्या 
कर्तेन्य है। यदि ' एपा ते5सिद्धिता सांख्ये !ः-सरीखा 'छोक “ अशोच्यानल्वशोचर्श्त्व” 
शोक के पहले आता, तो यद्दी क्रथ और भी अधिक व्यक्त ह्वो गया होता। परन्तु 
सम्साषण के भवाह में, सांख्य-मार्य का श्रतिपादन होजाने पर, चद्द इस रूप भें 
झागा है--* यह तो सांख्य-सार्ग के अजुसार प्रतिपादन हुआ; अब यौगज्ार्ग के 
अनुसार भततिपादन करता हूँ। ” कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकट्टी है । हमने 
ग्यारहवें प्रकरण में सांज्य ( या संन्यास ) भार योग (या कर्मयोंग) का भेद पहले री 
स्पष्ट करके वतला दिया है। इसलिये उसकी घुनराघ्रत्ति न कर केवल इतना ही कहे 
देते हूं, कि चित्त की शुद्धता के लिये ध्वधमोनुलसार वर्णीध्रसचिह्ित कर्म करके ज्ञान- 
. आध्ि होने पर मोछ के लिये अन्त में सब कर्मों को छोड़ संन्यास लेना सांख्यसागे 
है; और कर्मो का कभी त्याग न कर अन्त सक उन्हें निष्कामशुद्धि से करते 
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रहना योग्य अथवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान्‌ प्रथम | कियांका, 
साके अध्यात्मज्ञानाजुसार भात्मा आविनाशी और सा 
समझ गलत है कि “ मैं भीष्म द्रोण आदि को मार्ूगा; ” कयोंक्नि न तो आत्मा 
भरता है और न मारता 'ही है। जिस अकोर मनुष्य अपने वद्ध बदलता है, इसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परम्तु हसलिये उसे 
खत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा; साव लिया कि “ मैं साझँगा” यह 
अम है, तव वू कहेगा कि युद्ध द्वी क्यों करना चाहिये? तो इसका उत्तर यह है, कि 
शास्रतः प्राप्त हुए युद्ध से पराइत्त न होगा ही क्षत्रियों का घम॑ है, “और जब कि इस 
सांख्यमार्ग मैं अथमतः वां श्रम-विद्वित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तब 
यदि दू वसा न करेगा तो लोग तेरी निन्‍्द्रा करेंगे--अधिक क्या कहें, युद्ध में मरता 
ही क्षत्रियों का धर्म है।फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है? “ में माुंगा और वह 
मरेगा ? यह केवल कर्म-दष्टि दै-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह-पतित छार्य ऐसी बुद्धि 
से करता चला जा कि में केवल्न अपना स्वघर्म कर रहा हूँ; इससे तुक्के कुछ भी पाप 
* नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमागलुलार हुआ। परन्तु चित्त की शुद्धता के किये 
प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर अन्त में सब कर्मों को छोड़ संन्यास 
लेगा ही यवि इस साग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है; तो यह शंझ्टा रही जाती है 
कि उपरति होते ही युद्ध फो छोड़ (यदि द्वो सके तो) संन्यास ले लेगा क्या अच्छा 
नहीं €। केवल इतना कद देने से काम गहीं चलता, कि मनु भादि सछतिकारों 
की आज्ञा है कि मृहस्याश्रम के वाद फिर कई बुढ़ापे में संस्यास लेना चाहिये, 
युवावध्या में तो गृहस्थाक्रमी ही होना चाहिये । क्योंकि किसी भी समय यदि 
संन्यास लेगा ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों द्वी संसार से जी इटा त्यों दी तबिक भी देर व कर, 
* संन्यास लेना चित है; और इसी हेतु से उपनिषद़ों में सी ऐसे वचन पाये जाते हैं 
कि “ ब्रह्मचयदिव प्रत्नजेत्‌ ग्रह्ाद्या वनाह्मा ”( जा. ४. )। संन्यास लेने से नो गाति 
प्राप्त होगी, वही युद्ध-तेत्र में मरने से चत्रिय को आाप्त होती है । महामारत में 


फद्ा है शक है 
की छ द्वाबिमी पुरुषव्याप्र सर्यमेडलमेदिनो । 
पारि्राड्‌ यागयुक्तश्न रणे चामिमुखों हतः ॥ 

अरथाव--“ है पुरुषव्याध ! सूर्यमंडल्न को पारकर शरह्मजोक को जानेवाले केवल दो ही 
पुरुष हैं; एक तो योगयुक्त संन्‍्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाल्ला वीर” 
८ डच्यो, ३२. ६५ )। इसी झर्थ का एक 'छोक कौरिल्य के, यानी चाणक्य के, अर्थ 
शास्त्र में भी हैः-- + कक 

यान्‌ वश्संपैस्तपसा च विग्राः स्वरैषिणः पात्रचयैश्व यांति । 

क्षणेन तानप्यातैयांति घूराः प्राणाव्‌ सयुद्धेयु परित्यजन्तः ॥ 
७ छवर्गे की इच्छा करनेवाले म्राद्मण अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से आर तपों से 
जिस ब्ोक से जाते हैं, उस लोक के मी आगे के लोक में युद्ध में प्राण भर्पण 
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करेनवाले शर पुरुष एक कण में जा (पहुँचते हं--अर्थात्‌ न केवल तपस्वियों को 
या संन्‍्यात्ियों को बरन्‌ यज्ञ-याग आदि करनवाले दागक्षितों को भी जो गति 
प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले * क्षत्रिय को मी मिलती है ( फौटि, ३०० 
३० १५०--१५२; और समा. शां, ४८--१०० देखो )। क्षत्रिय यो स्वर्ग में जाने 
के लिये युद्ध के समाव दूसरा दरवाज़ा क्िव्‌ ही खुला मिलता है; युद्ध मे 
मरने से श्वर्ग और जय प्राप्त करने से एथ्वी का राज्य मिलेगा ”,( २. ३२, 
३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही है । इसलिये सांख्यमागे के 
अज्ुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकृता है, कि फ्या सन्याप्त लेगा और 
क्‍या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की आप 'होती है।इस सार्ग के * 
युक्तिवादु से यद्द निश्वितार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नही होता, कि ' कुछ सी 
हो, युद्ध करना ही चाहिये।? सांख्यमार्ग मेंजो यह न्‍्यूनता या दोष है, 
उसे ध्याव में रख झागे भगवाद ने कर्म-योग-सार्ग का अतिपादन झारम्म किया है; 
और गीता के झान्तिम अध्याय के ऋन्त तक इसी करमयोग का--भर्थात्‌ कमो 
को करना ही चाहिये और मोक्ष में इनसे कोई बाधा नहीं होती किन्त इन्हें 
करते रहने से ही मोद प्राप्त होता है, इसका--मित्न मिन्न प्रमाण देकर शंका- 
विषृतत्ति-्पूर्वक समर्थन किया 'है। इस कर्मयोंग का मुख्य तत्व यह है, कि किसी 
.भी कर्म को भला यथा बुरा कहने के लिये उस कर्म के वाह्य परिणामों की अपेद्धा 
पहले यह देख लेगा चाहिये कि किसी की वासनात्सक उुद्धि शुद्ध दे अथवा भशुद्ध 
६ गी. २. ४६ )। परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी त्तो 
आखिर ब्यवरतायात्मक घुद्धि दी करती है; इसलिये जब तक निर्णाय करनेवाली 
बुद्धीख्विय स्थिर और शान्त न होगी, तव तक वासना भी शुद्ध या परम नहीं हो 
सकती | इसी लिये उसके साथ यद्द भी क॒द्दा ह कि चासवात्मक बुद्धि को शुद्ध 
फरने के लिये प्रथम समाधि के योग से ज्यवसायात्मक बुद्धीन्धिय को भी स्थिर 
कर सेना चाहिये (गी. २.४१ ) । संसार के सामान्य ज्यवद्दारों की ओर 
देखने से प्रतीत झता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गांदि मिन्न भिन्न काम्य झुखों 
की प्रापि के लिये ही यज्ञ-याणादिक वेदिक काम्य कर्मो की कम में पड़े 
रहते हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल्न की प्राप्ति से कभी दूसरे ही फल 
की प्राप्ति में, अर्थात्‌ स्वार्थ ह्वी में, निम्त्त रहती है और सदा बंदलगेवाली 
यानी चंचल हो जाती है । ऐसे मलुष्यों को स्वर्ग'सुखादिक अनित्य-फत् की 
इपेया अधिक मश्त्त्त का अर्थात्‌ सोच्च-रूपी नित्य सुख कमी प्राप्त नहीं ही सकता। 
इसी लिये अजुंग को कर्म-योग-सार्य का रहस्य इस प्रकार बतत्ाया गया है लि, 
वैदिक कर्मों के काम्य कगड़ों को छोड़ दे भौर विष्काम-चुद्धि से कर्म करना साख 
तेरा आधेकार केवल कर्स करने मर का ही ह--कर्म के फत्न की प्राप्ति अथवा 
अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नई है ( २. ४७ ); ईश्वर को ही फलदाता मान 
कर जब इस ससव॒द्धि से--कि कर्म का फत्न मिले अथवा न मिले, ढोगों समाव 
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हुँ-.-केवल स्वकत्तेन्य समझ कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाए 
घुणाय का लेप केंता को नहीं 'होता; इसलिये वू इस समब॒द्धि का आश्रय कर; इस 
समवुद्धि को इ योग--अथांत्‌ पाप के भागी न चोते हुए कर्म करने की युक्ति-कहते 
हैं; यदि तुझे यह योग सिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर भी तुझे मोक्ष को प्राप्त 
हो जायगी; मो्त के लिये कुछ कर्स-संन्यास की आवश्यक्रता महा है 
( २. ४७-५३ ) । जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कद्दा, कि जिस मनुष्य की बाद्दे इस 
प्रकार सम हो यह हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ( २. ५३); तब अर्जत ने पूछा कि 
४ महाराज ! कृपा कर वतलाइये कि स्थितप्रश का बतांव कैसा होता है! ” इस 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त सें स्थितप्रश्ञ का वर्णांन किया गयादहै और झन्त में 
कहा गया है कि स्थितप्रश्ष की स्थिति को ही ब्ाह्मी-स्थिति कहते हैं। सारांश 
यह दै कि झजुन को युद्ध में प्रशत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया धवा है 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं से ही किया गया'है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी 
मनुष्यों ने आह्य माना है और जिन्हे ' करत छोड़ना (सांब्य ) और ' कर्म 
करना ? ( योग ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले 
सांख्य निष्ठा के अनुसार घतलाई गई है। परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप- 
पत्ति से काम नहीं चलता-यह्द अधूरी है-तव फिर तुरंत ही योग या फर्मयोगे- 
मार्ग के अशुधार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया है; और चह बतलाने के पश्चात्‌, 
कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयप्कर है। दूसरे अध्याय मे 
भगवान्‌ ने कपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-“के जद कर्मयोग- 
सार्ग में कर्म की अपेक्षा वह बाद ही श्रेष्ठ मानी जाती 'है।जिससे कर्म करे की प्रेरणा 
हुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ को नाईं तू ऋपनी बाद्धि कोसम करके अपना 
कर्म कर, मिसले व्‌ कदापि पाप का भागी व्‌ होगा ! अब देखना है कि आांगे 
और कौन कौन से .मभ्ष॒ उपस्वित होत हैं।गीताके सारे उपपादग को जड़ 
दूसरे का में ही है; इसलिये इसके विषय का विषेचन यहां छुछ विखारसे किपा 
. गया है। * 
तीसरे अध्याय के आरमभ में झजजैन ने भश्ष किया है। कि “ यदि कर्मपोगमार्ग 
में भी कर्म की अपेणा डुद्धि ही ओष्ठ मनी जाती है तो मैं अभी स्थितमश की 
गाईं अपनी बुद्धि को सस किये लेता हूँ; फिर आप सुमसे इस युद्ध के समान घोर 
कम करने के लिये क्यों कहते हैं ? ” इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेणा 
बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न कां निर्णय नहीं ह्यो जाता कि-युद्ध फयो 
करें ! चुढ्धि को सम रख कर वदासीन क्यों नव रहें! ” वृद्धि को सम रखे 
भी कर्म-संन्‍्याप किया जा सकता हैं। फिर जिस मलुष्य की बाद्धि सम हो गई ६ 
उसे सांख्यसार्ग के अजुसार करसों का त्याग करने से क्या हर्ज है! इस मन्न का 
उत्तर सगवात््‌ इस अकार देते हूँ, कि पहले तुमे तुके चांख्य झौर योग भापक के 
निष्ठाएँ बचलाई हैं सही; परन्तु यद्ट मी स्मरण रहे कि क्व्सी अब के कर: है| 
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, सर्वया छूट जाना असम्मव हूं। जब तक वह देहधारी & तव तक प्रकृति स्व॒मा- 
वतः उससे कर्म करावेगी हीं; और जच कि प्रकृति के ये कम छूठते द्वी नहीं हैं, तब 
तो इन्द्रिय निग्नह के द्वारा छुद्धि को धिवर और सम करके केघल कर्मेन्द्रियों से इी 
अपने सब कर्तव्य-कर्मो को करते रहना झधिक श्रेयत्कर हं। इसलिये तू कर्म कर; 
यदि कर्म नहों फरेगा तो तुझे खाने तक को न मिलेगा (३. ३. ८)। ईंघर ने ही 
कर्म को उत्पन्न किया है; मनुष्य ने नहों | किस समय बद्धदेव ने खुष्टि ओर प्रजा 
को उत्पन्न किया, उप्ती समय उसने “यज्ञ ” को भी उत्पन्न क्रिया था ओर उसने 
प्रजा से यद्ध कद्द दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम झपनी सम्दाद्धि कर लो । जब कि यह्‌ 
यज्ञ बिना कर्म किये पिद्ध नदी होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। 
इसलिये यह थिद्ध होता है कि मनुष्य सार कर्म साथ द्वी साथ उत्पन्न हुए हैं । 
पलतु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हैं और यज्ञ काना मतुप्य का कर्तव्य है, हस- 
लिये इग कमी के फल सनुप्य को वनन्‍्चन में ढालनेवाले नहीं होते। हब यद्द सच 
है कि जो मलुप्प पूर्णा ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेप नहीं 
रहता; और, न लोगों से ही ठप्का कुद्ध अटका रहता दे। परन्तु इतने ही ले यह 
प्िद्ध गदी हो जाता कि कर्म नत करे; फ्योक्ि कर्म करने से क्रिप्रीकों भी छुटकारा 
न मिलने के कारण यही अनुमान करना पड़ता है, कि यदि घ्वार्ध के लिये न हो 
तो भी अच उसी अर को निष्कामनचुद्धि से लोक-संग्र॒ह के लिये अवश्य करना चाहिये 
(३. १७. १६ ) । इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक आदि ज्ञानी पुरुषों 
नेकर्म किये हैं और में भी कर रहा हूँ। इतके झतिरित्द यह मी स्मरण रहे, कि ज्ञानी 
पुरुषों फे कर्तेत्यों में 'लोक-संग्रह करना! पुक मुख्य कर्तेच्य है; अर्थात्‌ खपने बर्ताव 
से लोगों को सन्मार्ग की शित्ता देवा और उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी 
पुरुष द्वी का कत्तज्य है । मनुष्य कितना ही ज्ञानवात्‌ क्यों म दो जावे, परन्तु प्रकृति 
के ध्यवह्ारों से उसका छुटकारा नहीं हैं; इसलिये कममों को छोड़ना तो दूर दी 
रहा, परन्तु कर्सव्य समझ कर स्वघर्मानुस्तार कर्म करते रहना और--प्रावश्यकता 
होने पर-उसीम मर जाता भी ओ्यस्कर है (३. ३०३५ );-इस श्रकार तीसरे 
कअध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश दिया हू। भगवान ने इस प्रकार प्रकृति को सब 
कामों का कर्मृत्व दे दिया; यह देख अजैन ने प्रश्न किया कि मनुप्य, इच्छा न रचने 
पर भी पाप फ्यों करता दूँ? तब भगवान्‌ ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर 
दिया ६ कि काम क्रोध आदि विकार यल्ञात्कार से सन को श्रष्ट कर देते हैं; अतरव 
अपनी इन्द्रियों का निम्न द करके प्रत्येक मनुण्य को अपना सन अपने अधीन रखना 
चाहिये। सारांश, स्थित-प्रक्ष की नाई चुद्धि की समता हो जाने पर मी कर्म से किसी 
का छुटकारा नहीं, अतण्व यदि स्वार्थ के लिये व हो तो भी लोक-संग्रह के लिये 
निष्काम बुद्धि से कर्म करते द्वी रहना चाहिये--इस प्रकार क्म-योंग की आवश्य- 
कता प्रिद्ध की गई हू; और मक्तिसार्ग के परसेथरापग॒पूर्चक कर्म करने के इस तत्व 
का भी, कि मुझे सब कर्म अपर कर? (३. ३०. ३१ ), इसी अध्याय में म्रथम उलेख 
हे गया है। 
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परूतु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलियेचौया अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्म किया गया है। किसी के सनसें यह शंका ग 
आने पाये, कि ज्व तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध में मजृत्त करने 
के लिये 'ही नूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरूभ में इस कमयोग की 
अर्थात्‌ भागवन यः नारायणीय धर्म की प्रेत्तायुगवाली परम्परा बतलाई गई है। जब 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कद्दा, कि आदी यानी युग के आरम्भ में मैंने ही यह कर्म- 
थोग-सार्ग विवस्वान्‌ को, वेवस्वान्‌ ने मनु को और सनु ने हच्चाऊ को वतलाया था, 
परन्तु इस यीच में यह नष्ट हो गया था, इसलिये मेने यही योग (कर्मग्रेगमार्ग ) 
तुझे फिर से वतलाया है; तब अजुन ने पूछा कि आ्राप विवस्वात्‌ के पहले कैसे होंगे ! 
इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने वतलाया है कि साधुओं को रत्ञा, दुऐं का नाश 
ओर धर्म की संस्थापता करना ही मेरे झाचेक अवतारों का प्रयोजद रु; एवं इस 
प्रकार लोकसंग्रहकारक कर्मी फो करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आताकति नहीं है,, 
* छप्णिये में उनके पापसुणयादि फलों का मागी नहीं द्ोता । हस प्रकार कर्मयोग का 
पमर्थन करके और यह बद्ाद्रण देकर, कि प्राचीन समयसे जनक आदि ने भी इसी 
तत्व को ध्यान में ला कर्मों का आचरण किया है, भगवान्‌ ने अज्ेन को फिर यही , 
* उपदेश दिया है, कि “तू भी चेसे ही कर्म कर ” तीसरे अध्याय में मीमांसकों का 
जो यद् सिद्धान्त चतलाया गया था, कि “* यज्ञ के लिये किये गये कर्म यन्धन नहीं 
होते, ” उप्तीको अब फिर से वतल्लाकर “यज्ञ ? की दिस्‍्तृत और प्यापक व्याक्ष्या 
इस प्रकार की है--केवल तिल और चावल को जलाना भ्रथवा पशुओं फो मारता 
एक प्रकार का यक्ष है सही, परन्ठु यइ अष्यमय यज्ञ इलके दर्ज का है और संयमामि 
में काम क्रोधादिक इन्द्रियश्व/्तेयों को जलाना अथवा “ न सम! कुकर सत्र को 
को यहा में स्वाहा फर देना ऊंचे दज का.पज्ष है। इसलिये अब अजुन को ऐसा उपदेश 
किया है, कि त्‌ हत ऊंचे दर्ज के यज्ञ ५ लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर | 
मीमांसदों के न्याय के अनुसार यथाथ किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बंधक न 
हों, तो भी ग्रज्ञ का कुछ न कुछ फल प्रिना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसलिये यज्ञ 
भी यदि निष्कास-चुद्धि से ही किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म भौरखय 
यज्ञ दोनों चंधक न होंगे। अन्त से कहा है के साम्य चुद्धि उप्ते कहते हैं जिससे 
' यह ज्ञान हो जाये, कि सब आणी अपने सें या भगवान्‌ सें हैं। जब ऐसा छातप्राप्त 
हो जाता है, तमी सब कर्म भस्म दो जते हैं और कर्ता को उनकी कुछ वाघा नई 
होती। “ सर्च कर्माखिल पाये ज्ञाने परिसमाप्यते --सव कर्मों का लग शत में 
चहो जाता है; कर्म स्वयं वन्धक नहीं दोते, वरध केवल्न अज्ञाव से उत्पन होता दें। 
इसलिये अजुन को यद्द उपदेश दिशा गया दै, कि अश्ञान को छोड़ कर्म-याग का 
आश्रय कर और लड़ाई के लिये खड़ा द्वो जा। सारांश, इस अध्याय में ज्ञान की 
इस प्रकार प्रस्तावना की गई ] कि कर्त-योग-मार्ग की लिडि के लिये मी साम्प- 
ऋुद्धिःरूप ज्ञान की भावश्यकता है। 
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कर्मयोग की भावश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जावें--इसके कारणों के 
विचार तीसरे भर चौथे अध्याय में किया गया है सद्दी; परन्तु दूसरे अध्याय में” 
सांक्यज्ञान का वर्णन करके कर्मय्रोय के विवेचन में मी बारयार कर्म की अपेक्ता चुद्धि 
ही श्रे् बतलाई गयी है, इसलिये यह यतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है किइन 
दो मार्गों में कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है। फ्योंकि यदि दोनों सा एक््ती योस्पत्ता के कहे 
जाये, तो परिणाम यद्द होगा कि जिपते जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को झज्ी- 
कार कर लेगा--केवल कर्मग्रेश को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी | प्र्जुन के मन सें यद्दी श॒क्षा उत्पन्त हुई, इसेलिये उसने पाँचवें अध्याव के 
आरभम्म में सगवाद से पूछा है, कि “सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को पएकतन्न 
करके सुमे उपदेश न कोजिये, मुम्के केवल इतना ही निश्रयात्मक वतला दीजिये 
कि इन दोनों में श्रेष मार्ग कौनसा है, जिससे कि में सहज 'ही उसके अनुसार 
चर्ताव कर सऊू ।” इस पर भगवान्‌ ने ध्यष्ट रीति से यदद कह कर अजुन का सन्देश 
बूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयक्कर ह पर्थात्‌ एके डी मोक्षमद 
हूँ, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता आझाधिक औै--“कर्मयोगो विशिष्यते ! 
(५. २) । इसी सिद्धान्त के धढ़ कले के किये सगवाद्‌ और भी कहते है, कि 
संन्यास या सांख्यनिष्ठा से जो मोक्त मिज्षता दे वह्दी कर्मयोग से भी मिलता सी 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोंग में ज्ये निष्कामशुद्धि बतलाई गई दे उते विचा प्रा 
किये संन्यास सिद्ध नहीं होता; और जय चह प्राप्त हो जाती पै तब योग-मार्ग से 
कर्म करते रहने पर भी बह्मप्राप्ति श्रवश्य हो जाती €। फिर यह मंगड़ा करने से 
क्या लास हे कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न है? चदि इस चलना, वोलन/!, देखना. 
झुनवा, बास लेना इत्यादि सैकड़ों कमी को छोड़ना चाहें तो मी वे नहीं छूटते; इस 
दशा में कर्मा को छोड़ने का इृठ ग कर उन्हें अद्यार्पगावाद्धे से करते रहना ही छुत्ति- 
मत्ता का मार्ग है। ऐसलिये तत्वज्ानी पुरुष निप्काम-द्धि से फर्म करते रहते हैं और 
' अल्त में उन्हीं के द्वारा सोच की प्राप्ति कर लिया एरते हू। ईश्वर तुमत्ते म यह कहता 
हई कि कर्म करो, ओर न यह कद्दता है कि उनका त्याग कर दो । यह तो सब प्रकृति दी 
कीड़ा है; और वन्धन सन का धर्म है; इसलिये जो मनुष्प समग्ुद्धि से अथवा * सर्च 
भूतात्ममूतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, उसे उप कर्म की बाधा नहीं होती। 
अधिक क्या कहें; हस अध्याय के अन्त में यद्द सी कहा है, के जिसकी बुद्धि बुचा, 
चॉडाल, वाह्यण, गो, द्ाथी इत्यादि के मति सम हो जाती दै और जो सर्व भूतान्तर्गत 
आत्मा की एकता फो पदचान्‌ कर अपने ध्यचद्धार करने लगता दै, उसे येठे बिठाये 
अद्यनिर्वा गरुपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है-मोक्षग्राति के लिये उत्ते कहीं मस्कता नहीं 
पड़ता, चच् सदा मुक्त ही हू। 

छड़े अध्याय में वच्दी विषय झागे चल रह्दा है; और उम्र कर्मयोंग को सिद्धि 
के लिये आवश्यक समठुद्धि की प्राति के उपायों का चर्गन है। पहले ही छोक में 
” अआवान ने अपना मत स्पष्ट बतज़ा दिया है, कि जो/मनुप्प कम-फन की आशा न 
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रख फेवल कत्तंव्य समझकर संसार के प्राप्त कर्म उकरंता रहता है, . वंद्दीसच्चा योगी 
. और सं संन्‍्यासी है; जो मंलुंप्य अप्तिहोतर आदि-केमों का त्योर्ग, करे,छुपचांप बैठ 
रहे पह सच्चा संन्यासी नहीं है। इसके वाद भगवान्‌ ने ऑत्म-स्वैतत्रेततां का-हैसे 
प्रकार चर्गांन किया है, कि कर्मयोगार्ग में दाद्ि को स्थिर करने के लिये इच्दिय- 
विग्नह-रूपी जो कर्म करना पड़ता है उसे स्वयं आप 'ही करे; यदि कोई ऐसा न को 
सो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपण नहीं किया जा सकता) इसके आगे इस 
हाष्याय में इन्द्रिय-निम्नइरूपी योग की साधना का पातंजलयोग की दृष्टि से, सुख्यतः 
वर्णन किया गया है। परन्तु यस-नियम-आसन-प्राणायाम भ्रादि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का निम्नह किया जाये तो भी उतने से ही काम नहीं चलता; इस 
लिये आत्मेफ्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय भें इसी अध्याय में कहा गया है, ' 
फ्ि आगे उस पुरुष की पृत्ति “ सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानिं चात्मनि! अथवा 
« यो मां पश्यति सर्वत्र सर्च व मयि पश्यति ? ( ६. २६, ३० ) इस प्रकार ॒ सब 
भाणियों में सम हो जानी चाहिये । इतने में अर्जुन मे यह शझ्का उपध्यित की, कि 
यदि यह्द साम्यवद्धिस्पी योग एक जन्म में सिद्ध व हो तो फ़िर दूसरे जन्म में मी 
- झासम्म ही से उसका अभ्यास करता द्ोगा--और फिर भी वही दशा होगी--और 
इस अकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के द्वारा ' 
पद्धत्ति प्राप्त द्वोना असम्भव है। इस शक्कर का निवारण करने के लिये भगवान्‌ ने 
पहले यह कहा है, कि योग मार्ग में कुछ भी व्यर्थ नही जाता, पहले जन्म के संस्कार 
शेष रह जाते हैं और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक भ्रभ्यास द्ोता है 
तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहकर भगवातर ने हस 
भ्रध्याय के अन्त में अजुन को पुंनः यह निश्चित और श्पष्ट उपदेश किया 'है, कि कर्म- 
योग-सार्य ही श्रेष्ठ और क्रमशः सुसाध्य है, इसलिंये केवल ( अर्थाद फलाशा को 
म छोड़ते हुए ) कर्म करना; तपत्नयों करवा, ज्ञान के द्वारा कर्म-संन्यास करता इत्यादि 
सब मार्गों को छोड़ दे और दू योगी द्ो जा-भर्थाद विष्काम-कर्मयोगमार्ग की 
झाचरण करने लग। है है नल 
कुछ लोगों का सत है, कि यहाँ अर्थात पहले छः अध्यायों में कर्मगोग का 
विवचन पूरा छो गया; इसके आगे ज्ञान और भक्ति को “खर्तेत्रं” विष्ठा मान कर 
भगवान्‌ ने उनका वर्णन किया है---अर्थाद ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर गिरफेष्ा था कर्मे- 
योग की ही वराबरी की, परन्तु उससे उथक्‌ और उसके बदले विकत्प के नाते से 
आचरणाय हैं; सातवें अध्याय से वारइवें फ्रध्याय तक भक्ति का और आगे शेष 
छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णव किया यया है; और इस मकार अठारइ अध्याया क्के 
घिसाग करने से कर्म, भक्ति भर ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अष्याय 
झाते हैं तथा गीता के समान भाग हो जाते हैं। परठ यह मत ठीक भह्ठीं है 
ईँज्वे अध्याय के शहोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता हैं; कि. जब अत की मुल्य 
शह्षा यही थी कि “ मैं सांख्यनिठ्ठ के अबुसार युद्ध करा छांड दूं, या 
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युद्ध के सर्यकर परिणाम को प्रयक्ष दृष्टि के सामने देखते हुए सी युद्ध ही करूं ह 
ओर, यदि युद्ध दी करना पड़े तो उल्के पाप से कैसे वचूं )--तव उसका समाधान 
ऐसे अधूरे सौर आनिर्चित उत्तर से कभी हो च्‌_ नहीं सकता था; कि “ ज्ञान से 
सोच मिलता है और चद् कर्म से भी प्राप्त दो जाता हैं; और, यदि तेरी इच्छा 
होतो भक्ति नाम की एक और तीपरी निष्ठा भी हूं।” इसके अतिरिक्त, यह 
सानना सी ठीक न होया, दक्‍्लि जब अर्जुन छिपी एक ही निश्रयात्मक सार्ग को 
जानना चाहता है, तव सर्वज्ष और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को 
छोड़कर उसे तीन स्वतंत्र और विक्पात्मक सार्ग बतला दूँ! लच यांत तो यह 
है कि, गीता में * कर्मयोग ! और * संन्यास ? इन्हीं दो निष्ठाओं का विचार है 
( गी..४. $ ) ओर यह भी साफ़ साफू बतला दिया है कि इनमें सें * कर्मयोंग ! ही 
अधिक भ्रेयल्कर है ( गी. ५, २)। मक्ति की तीसरी निष्ठा तो कही वतलांई मी 
नहीं मई है । अर्थाव्‌ यद्द कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों की मननाढन्त हु कि 
जान, कर्म और भक्ति तीन घ्वतंत्र निष्टाए हैं; और उनकी यह सममः होने 
फारण, कि गीता में केवल सोक्ठ के उपायों का ही वर्णान किया गया हैं, उन्हें ये 
तोब निष्टाएँ कदाचितु सागवत से सूम्की हो ( माग. १३. २० ६) परन्तु टीका 
कारों के ध्यान में यह बात नहीं आईं, कि सागवत पुराण ओर सगवद्गीता का 
तात्पर्य पक नहों है। यह सिद्धान्त सागवतकार को भी मान्य हू कि केवल कर्मों- 
से मात की भाप नही होती, सोच के लिये ज्ञान की आवश्यकता रइती हैं । 
परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन है कि यद्यपि क्लान 
और नैप्कर््य मोछृदायक हो, तथापि ये दोनों ( अथांद गीताप्रतिणद्त निप्काम, 
कर्मपोय ) सक्ति के. बिना शोसा रह देते-- * नैष्कर्म्ममष्यच्युतभाववर्जित 
ग शोभते ज्ञानम्ल गिरंजनमर ! ( साय. १२. १९२. ५२ ओर १. २. १२ ) । इस 
प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि सागवतकार केवल भाक्ते को ही , 
सच्ची निष्ठा अथांदं आन्तिम मोक्षम्रद्‌ स्थिति सानते हैँ! भागवत- कार तो यह 
कहना है, कि भगवद्ञक्तों को इश्वरापश-लद्दि से कर्स करना ही महा चाहिये 
झौरम यह कहना है कि करमा ही चाहिये। भाषवत पुराण का यह सिर्फ 

है, कि निष्कार-कर्स करो अथवा व - करो-ये सब भ्रक्तियोग के 'ही सिद्र 
भिन्न प्रकार हैं ( साय ३. २६. ७-१६, ), साक्ते के अमाव से सब्र कर्मयोग पुगः 
संसार में अर्थाद्‌ जन्म-शृत्यु के चकर में डालनेवाले हो जाते #ूँ ( माय. १.४.३४५ 
३५ )। सारांश यह हैं कि सागवतकार दा सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के 
कारण उन्होंने निष्काम-कर्सपोंग को भरी सक्तियोग में ही ठकेल दिया हैं और 
यह प्रतिपादग किया £ कि अकेली भक्ति ही सब्यी निष्ठा दे । परन्तु रुक्ति ही कुछ 
गीता का सुख्य प्रतिपाय विषय नहीं है। इसलिय भःगत्रत के उपर्युक्त दिद्धास्त 
आ परिसाषा को गादा से घुलेड़ देना चैला ही अयोग्य है, जेपा कि आम में शरीके 
की कुलम लगाना | गीता इस बात को पूरी तरइ मानती है, कि परमेच्रर के ज्ञान_ 


हे 


घ्रण्ए भीतवारहत्य सथवा कर्मयोगशास्तर | 


क$ सिदा और किसी नी अन्य बपाव से मोक्ष की भाति नहीं होती, और इस ज्ञान 
हो आएि के लिय सक्ति एक रुगम सोये है । परन्तु इसी साये के दिएय में आप्रह 
म कर गीता यह नी कहती है, कि मोजमहते के लिये जिसे हार की झावश्य्ता 
है दसक प्राप्ति: जिसे दो सागे झुयम हो चइ उस्ती साय से कर ले। गीत का तो 
पुल्य दिपययही है, झ्षि अन्त से अयोत ज्ञान-आसि के ऋचन्तर महुप्य करे करे अथवा 
तर करे। इसलिये संधार में, जीवन्युक छुत॒पों के जीवनच्यतीत ऋलेके जो दो 
साग देख पढ़ते हैं--अर्थाद्‌ कमे कला शोर कर्म छोड़ना--वहों ले गीता के वपदेश 
का ऋरनम किया गया है | इनसे से पहले मार्ग को गीता ने सागवतकार की गाई 
८ अक्तियोग * यह नया दाम नहीं दिया है, किन्ठ नारायणीय घर्त में अचलित 
आाचीन नाम द्वी--अयथांद इंवरापंटादादि से हमे करने को ' क्नयोय ' या करमे- 
निष्ठा ” और ज्ञादोचर करो का ल्थाग करने को “सॉंल्य! या 'झ्ागनिष्ठा? चद्दी नास-- 
गीता सें स्थिर रखे गये हैं | गीदा वी इस परिनापा को श्वीकर कर यदि विचार 
क्या जाय तो देख पड़ेगा कि ज्ञान और कसमे की दरावरी को, भक्तिनामक कोई 
अीत्री ध्वतंत्र निष्ठा कठापि नहीं हो सकती । इसका कारण चह हैक़ि के करा' 
झौर * न करा अऋधीद छोड़ना ? ( भोग -और छांल्य ) ऐसे ऋत्तिवात्ति-हूप दो 
पक्षों के ऋतिरिकि कर्म के विषय मे तीसरा पक्ष ही अब दाकी गई रहता। इस» 
लिये यदि गीता के अछुलार किसी सक्तिमान एुरुए की निष्ठा के विषय में निश्रय 
करता हो, तो यह दिणेय केवल इसी दोत से नहीं किया जा सकता कि चह सक्ति- 
लाव सें कूगा हुआ है; परन्‍ठु इस चात का विचार किच्ा जाता चाहियेकि वह कम 
करता है था नहीं। भक्ति परमेधर्आति का एक सुघम साधन हैं; और साधद के 
हाले से यदि भक्ति हवीको ' योग? कह (गी. १७. २६.) + तो वद्द अन्तिन 
: निष्ठा ! नहों दो सकती। नक्ि के द्वारा परनेवर का ज्ञाद हो जाने पर जो महुत्व 
झ्म करेगा उसे “ कर्मे-निष्ठ” और जो न करेया उले * सांड्यानि्ठ ? कहता चाहिये। 
ईचवें ऋष्याय में सगवान्‌ ने अपना यह आमिष्राय स्पष्ट बता दिया हैं, कि इक 
दोनों विष्ाओं में कमे करने की निष्ठा ऋषिक श्रेयप्कर है। पल्तु कर्म पर सेन्यासे- 
साशवात्ों का यह महत्वपूर्ण आक्षेप है, कि परमेश्वर का शान होने में कर्म से 
प्रतिदंध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान विदा तो लोच की प्राप्ति ही गईं हो 
पकती; इसलिये कर्मों का त्याग 'ही करना चाहिये पॉचवें अध्याय में साध्ान्यतः 
पद ददलावा गया है, कि वपदुक्त आाक्षेप असत्य हू और संन्यासतसा्ण से जो सोते 
लिलता है. वही कर्मचोगन्मार्य से सी मिलता है ) गी. ५. ५ )। पल्तु वहां इस 
पास्मन्‍्वे सिद्धान्त का कुछ भी छुलाता गईं किया गया था। इसलिये अब सग- 
बाल इस दचे हुए तंधा सहच्पूर्या विषय का विलृत विरूपए कर रहे हैं कि 
हम करते रहने ही से फेमेशरर के शाव की घराति दो कर मोक्ष किये मकर मिलत 
है। इसी हेतु से सातवें अध्याय के आसन में अजुंद सेयह ग कहकर. के मे 
सक्ि नामक एक स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूं, भगवाद यह कहते ६ 


गीताध्याय-संगति । छ्५५ 
मय्यासक्तमना: पार्थ योगे युंजन्‌ मदाश्रयः । 
असंशय समग्र मां यथा शास्यासे तछुणु ॥ 

«४ है पाये! मुझमें वित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग थानी कर्म- 
योग का आकतरण करते समय, “यथा” अर्थात्‌ मित्र रीति से झुम्ते सन्देह-रांहित 
पूर्गातवा जान सकेगा, चच्द ( रीति चुमे बतलाता हूँ) छुन” (गी. ७. १); और 
* इसी को आगे के छोक में ' ज्ञाननविज्ञाद ' कहा है (गी.७. २)। इनमें से 
पहले अर्थात्‌ ऊपर दिये गये “ मय्यातक्तमवाः ” छोक सें “योग युंजन्‌*- 
अर्थात्‌ ' कर्तग्रोय का झाचरण करते हुए '-पे। पद अत्यन्त महत््वन्पूर्णा हैं । 
परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'योगं! 
अ्रथांत्‌ वह्दी कर्मग्ोय दै कि मिसका वर्णन पहले छः अध्यायों में किया जा चुका 
है; और इस कर्मयोग का आचरण फरते हुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से भग- - 
चान्‌ का पूरा ज्ञान हो जायंगा, उस रीति या विधि का वर्णन झब यानी सातवें 
अध्याय से आरम्भ करता हुँ--यही इस छोक का धर्थ है। अर्थात, पहले छः - 
अष्याया का अगले अध्यायों से सम्बन्ध वतलाने के लिये यह छोक जावबुमाकर 
सातवें अध्याय के आरस्भ में रखा गया है। इसलिये, इस छोक के न्र्थ की ओर 
ध्याव न देकर, यह कद्दना बिलकुल अनुचित है, कि ' पहले छः अध्यायें! के बाद 
सक्तिभनिष्ठा का खतंत्र रीति से चर्णान किया गया दै।' केवल इतना ही गहदीं; वरन्‌ 
यह मी कट्दा जा सकता है कि इस छोफ में “योग युंजन? पद जानवूककर इसी लिये 
रखे गये हूँ कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पाचे। गीता के पहले पींच 
अध्यायों से कम्ते की आवश्यकता बतलाकर' सांख्यमारी की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
कहा गया है; और इसके बाद छठे अध्याय में पातंजल्योग के साधनों का वशव - . 
. किया गया है--जो कर्मयोग में इस्द्रिय-विम्रह के लिये आवश्यक है ' परन्तु इतने 
ह ै से कर्मयोग का वर्णान पूरा नही दो जाता । इन्द्रिय-निम्रद मानों कर्मेद्रियों से 
एक प्रकार की कप्तरत कराना है। यह सच दे कि| इस अभ्याप्त के द्वारा इन्द्रियों 
को इस अपने अधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य को वासना दी छुरी होगी 
तो इन्दििया को काजू में रखने से कुछ भी ज्ञाम नहीं द्ोगा। क्योंकि देखा जाता 
है कि दुष्ट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय निम्नहरूप सिंद्धि का जारण-. 
मारण आदि दुष्कर्मों में डपयोग किया करते हैं। इसलिये छठे अध्याय ही में 
कटा है, कि इन्द्रिय-निग्रह के साथ ही वासना भी “ सर्वेभूतत्थमात्मानं सबे- 
मूतानि चात्मनि ! की नाईं शुद्ध हो जागी चाहिये( गी. ६. २० ); और बद्मात्मैक्ष्य- 
रूप परसेश्वर के शुद्ध -स्वरूप की पहचान हुए विना घासना की इस प्रकार 
शुद्धता होना असम्मव है। तात्परय॑ यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्नद कर्मयोग के लिये 
आवश्यक इ वह मसले ही प्राप्त दो जाय, परन्तु 'रस” अर्थात्‌ विषयों की चाह 
सन में ज्यों की त्यो बनी ही रहती है। इस रस अथवा त्रिष्यवाध्ना का नाश 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीता 


| 


४४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


- है दूसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. ५६ ) | इसलिये, कर्मयोग का आचरण 
करते हुए 'ही जिस रीति अथवा विधि से परमेथर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, 
शसी विधि का अब भगवान्‌ सातवें अध्याय से चर्गव करते हूँ। “कर्मयोग का। 
आचरण करते हुए “--इस पद से-यह भी सिद्ध होता है कि कर्मगरेग के जारी 
रहते ही इस ज्ञान की आप्ति कर लेनी है; इसके लिये कर्मों को छोड़ नह बैठना 
है; और इसीसे यह कद्दना भी निर्मूल दो जाता है, कि भक्ति और ज्ञान को कर्म- 
योग के चदले विकल्प मानकर इन्हीं दी स्वतंत्र सागों का वन सातवें अध्याय से 
झागे किया गया है। गीता फा कर्मगरोण सागवतधर्म से 'ही लिया गया दै; इस- 
लिये कर्मयोग में ज्ञानआपि की विधि का जो वर्णन है वह भागवतघर्म प्रथवा 
'नारायणीय धर्म सें कद्दी गई विधि का दी चयोन है; और इसी झमिग्राय से शान्तिपर्व 
के अन्त में वैश॑पायन ने जनमेजय ले कह्ठा है, कि “ भगवद्वीता में प्रद्नात्तिअधान 
नारायणीय-घधर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। ” चैशंपायन के कथ- 
नालुसार इसीमें तैन्‍्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव द्वोता है। फ्योंकि, 
यत्रपि इन दोनों मार्गों में ' कर्म करगा अथवा कमों को छोड़ना” यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-पिज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गों 
में ज्ञानआति की विधियाँ एक ही सी होतों हैं। परन्तु जब कि उपयुक्त लोक में 
« क्र्मयोग का आचरण करते हुए,--ऐसे अत्यक्ष पद रखे गये हैं, तग्र ध्पष्ट रीति ते 
यही घिद्ध होता दै कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायों में शञाव-विशान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की दी पूर्ति के लिये किया गया है, उसकीव्यापकता 
के कारण ससूमें संन्यास'मार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है| 
कर्मयोग को छोड़कर फैवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह शा 
विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह्द भी ध्यान देंगे योग्य 
कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को मइृत्व दिया करते हैं, तथापि वे कम॑ को 
या भक्ति को कुछ भी मद्प्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति छुगम तथा 
प्रधान भानी गई दै--इतना दी फ्यों; बरन्‌ अध्यात्मज्ञाव और भक्ति का व 
करते समय श्रीकृष्ण ने अज्न को जगह जगई पर यही उपदेश दिया है। कि 
“तू इर्म अर्थीव युद्ध कर? ( गी. ८. ७; १३ इक १६० रेके १5 ६ )। इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पढ़ता दै; कि गीता के सातवें और अगले" झध्यायोँ में 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वच पिछले छः अध्यायों में कहे गये फर्मः 
योंग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही वतलाया गया के यहा केवल सांल्यगिष्ठा 
का या भक्ति का स्वतंत समर्थन विवज्षित नहीं है। ऐसा सिद्दान्त करने हर 

कम, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतंत्र विभाग भ्नी हो सकते। 
इतना दी नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत मी ( मिप्ते कुछ 
लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काव्पनिक अतएुव मिथ्या हैं। वे कद्दते हैं कि. 
: तत्वमति ! मद्दावाक््य में त्तीन ही पद्‌ ड्ड और गीता के अध्याय सी अठारई हूँ, 
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इसलिये 'छः त्रिक फ्रठारद! के द्िसाव से गीता के छः छः अध्यायों के तोद समान 
विभाग काके पहले छः घष्यायों में 'स्वम' पद का, दूसरे छः अध्यायों में 'तत्‌! पद 
का ओर सौसरे छः भध्यायों में 'झाति' पद का विवेचन किएा गया है। हुस मत को 
काल्पातिक या मिय्या कटने का कारण यही है, कि अय तो यह एक-देशीप पत्ष 
हो विशेष नही रहने पाता, जो यह प दे कि सारी गीता में फेवल भद्मज्ञान फा 'ही 
प्रतिपादन किया गया हू तथा “तत्वमत्रि' महायाक्य के विवरण के पिचा गीता से 
भौर कुछ अधिक नहीं हू । 

इस प्रकर जब सालूम हो गया कि भगवद्गीता में साक्ति ओर कान का विवे: 
घन फ्यों किया गया दे, दय सातवें स समइवें भ्रध्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्याय 
को संगति सहज ही घ्यान में जा जाती है | पीछे, छठे प्रकरण में वतला दिया 
गया है, कि जिस परमेघरस्वरूप के ज्ञान से शुद्धि रसवर्भ झार सम होती है, इस 
परमेधर-स्वरूप का विचार एक यार क्तराक्तरथष्टि से और फिर देत्रनत्ेत्रज्-हृष्टि से 
फरना पढ़ता है, ओर उससे झन्त में यह सिद्धान्त किया जाता < ऊक्िजो तत्त्व दिंठ में 
है वही प्रह्मंंड में दे। इन्द्दी विषयों का चय गीता में चर्णान € । परन्तु जब इस 
प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तव देख पड़ता है, कि परमेघर 
का स्वरूप कमी तो व्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) द्ोता दे और कमी अच्यक्त । फ़िर ऐसे 
प्रश्नों का मी विचार इस निरूपण में करना पढ़ता है, कि इन दोनों स्वरूपों में घेटट 
कॉमसा है, और इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ट स्वरूप कैसे उत्पक्न द्ोता दे? इसी 
प्रकार ग्रव इस यात का भी निर्शय करना पड़ता दै, कि परमेचर के पूर्ण ज्ञान से 
बुद्धि को स्थिर, सम मोर आत्मनिष्ठ फरने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी 
पड़ती है, बह केत्ती हो--मच्यक्त की टपातना करना अच्छा है अथवा ध्यक्त की 
आर, इसीके साथ साथ इस दिपय की भी उपपत्ति यतलानी पड़ती हू कि परमेश्वर 
यदि एक ह तो स्यक्त-सष्टि में यद् झनेकता फ्यों देख पड़ती हू? इन सब पविपयों 
को व्यवस्यित रोंति से वतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 
आएचये नहीं। हम यह नही कहते, कि गीता में सक्ति और ज्ञान का दिलकुल 
विवेचन हरी नहीं है। ऋमारा केवल इतना द्वी कहना ६, कि कर्म, भाक्े भर 
ज्ञान फो तीन दिपय या निष्टाएँ स्वतंत्र, अ्थान नुल्यवल की समझ कर, इन तीनों 
में गीता के अठारइ अध्यायों के जो अलग अलग झौर यरावर बरावर हिस्से कर 
दिये जाते हूं, सस्ता करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा कर 
पर्थाद ज्ञानमुलक और साक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और 
सांज्य-निष्ठा, श्ञन-चिज्ञान या भाक्े फा जो निरुपण भगवद्दीता में पाया जाता 
है, दइ सिर्फ कर्मयोग निशा की पूर्ति और लमर्थन के लिये आलुर्पगिक औ--किसी 
स्वतंत् विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । झद यह देखना है, कि मारे 
इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्दि तीर समर्थन के लिये चतलाये गये - 
ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायें के ऋमानुत्तार किप्त प्रकार किया गया है ।* 
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सातवें अध्याय सें घराक्षर-सष्टि के अर्थात्‌ शह्मागड के विचार को झासभ 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अन्यक्त और अक्तर पसह्म के ज्ञान के विषय सें यह कहा 
है, कि जो,इस सारी सृष्टि को--घुरुष और प्रकृति को-मेरे ही पर और अपर 
स्वरूप जानते हैं, और जो इस साया के परे के अव्यक्त रूप को पहचाव कर मुझे 
मजते हैं, वनकी बुद्धि सम हो जाती है तथा उन्हें में सद्गाति देता हूँ; और फिर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, भेरे सिवा इस संसार में अन्य 
कुछ मी नही है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरस्म में अशुन ने अध्वात्म, 
अधियज्ञ, आधिदेव और आपिभूत शंव्दें। का-अर्थ पूछा दै।। इन शब्दों का अर्थ 
थतला कर भगवान्‌ थे कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान लिया, 
उसे में कभी नहीं भूलता । इसके चांद इन विषयों का संच्षेप में विवेचन है, कि 
सारे जगत में आविवाशी या अक्षर तत्व कोनप्ता है; सब संसार का संहार कैसे 
और कव होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्षान हो नाता हैं 
उसको कौनसी गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के विना केवल काम्पकर्म करनेवाले 
को कौनप्ली गति मिलती है। नंवें अध्याय सें सी यद्दी विषय हऔ । इसमें भगवान्‌ 
ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है उसके 
व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके ध्यनग्य भाव से शसकी शरणा में 
जाना ही बद्मग्राप्ति का भ्त्यच्षावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है, भौर 
इसीको राजविद्या या राजगुद्य कहते हैं. । तथापि इन तीनों प्ध्यायों में बीच 
बीच सें भगवान्‌ कर्म सार्ग का यह्‌ प्रधाव तत्त्व बतलागा गह्ठीं भूले हैं कि 
ज्ञानवान्‌ या भाकिमान्‌ पुरुषों को कम करते ही रहना चाहिये । उदाहरणार्थ, 
आठवें अध्याय में कद्दा है-- तस्मात्सवंपु कालेपु भामनुस्मर युद्धयच् ”-- 
इसलिये सदा अपने मन में सेरा स्सरण रख ओर युद्ध कर (८.७); और गवें 
इअध्याय में कद्दा 'है कि सब कर्मों को सुके अर्पणा कर देने से उनके शुभाशुम . 
फल्नों से तू मुक्त हो जायगा ” ( ६, २७, २८ ) | ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है, कि सारा संसार मुमसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; यही वात 
दसवें अध्याय में ऐसे अनेक ठदाह्रण देकर भजन को भली भाँति समझा दी ददै 
कि ' संसार की अत्येक श्रेष्ठ यस्तु मेरी ही विभूति »ै।” अखेन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय में सगुवान्‌ ने उसे अपना पिश्वरूप प्रद्मक्ष दिखलाया ह ओर 
उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्याता का अजुमव करा दिया दै। कि मैं 
(परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखता 
कर और अर्जुन के सन से यह विश्वास करा के कि ' सब कामों का करानेवाला में ु 
ह हूँ? भगवान्‌ ने तुरन्त ही कद्दा है कि “ रूचा कर्ता तो मैं ही हूँ, व्‌ गिमित 
सत्र 'है; इसलिये निःशंक होकर युद्धे कर” (गी. ११. ३६) | यय्पि के 
प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है; तो भी अनेक स्पा 
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में पंरमेधर के ऋव्यक स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है कि 
४ झें अच्यक्त हूँ. परल्‍्ठु झुके मूर्ख लोग व्यक्त सम़ते दूँ ? ( ७. २४» “ यद- 
चर घेदविदों बदन्ति” (८. ११ )-जिसे वेदवेत्तायण अक्षर कहते हें; 
« अन्यक्त को ही झचर कइते हूँ?” (८. २१); “ मेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पहचान कर भूले लोग सुम्हे देइघारी मानते हूँ” (£&. ११ ); “ विद्याओं में 
झाध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ / ( १०. ३२ ) और अर्जुन के कथनानुपतार “' त्वमत्तर॑ सद॒- 
सत्तत्परे यत्‌ ” (११. ३७ )। इसी लिये वारदवें अध्याय के भारम्म में अजैन ने पूछा 
है, कि किस परमेश्वर की-च्यक्त की या अच्यक्त की--उपासना करनी चाहिये? तब 
, अगयानूने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस च्यक्त स्वरूप की उपासना 
का वर्णन नें अध्याय सें हो चुका है वह्दी सुगम है और दूसरे अध्याय में स्थित- 
प्रक्॑ का जैसा वर्णन है वैधा ही परम भगवक्तों कौ स्थिति का वर्गान करके यह 
अध्याय पूरा कर दिया है। 

- कुछ लोगों की राय डै कि, ययपि गीता के कर्म, भाक्ते और ज्ञान ये तीन - 
स्वतंत्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवें अध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो - 
विषय झआारम्स हुआ है ठसके साक्ति और ज्ञान ये दो एथक्‌ भाग सहज ही हो- 
जाते हैं। और, थे लोग कहते हैं कि द्वितीय पड़ष्यायी भाक्तिप्रधान है । परन्तु - 
झुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञाव दो जावेगः कि यध् मत भी 
ठीक गद्टी है। कारण यह है कि ध्ातवें अध्याय का आरम्म ज्राक्रसाष्टि के - 
झाग-विज्ञान से किया गया है, न कि माक्ति से । और, यदि कह्दा जाय कि बारददवें 
अध्याय में साक्कि का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हैँ कि श्गले भ्रध्यायों 
मेंठौर ठोर पर भाकि के विषय में दारम्वार यह उपदेश किया गया- है, कि जो बुद्धि - 
के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह्द अद्धापूर्वक “ दूसरों के वचनों पर - 
विधास रख कर मेरा घ्यान करे ” ( नी. १३. २५), “जो मेरी अच्यमिचारिणी - 
भक्ति करता है यही ब्रद्म-भूत दोता है” (१४. रह ), जो सुमे ही पुरुषों- 
शषम जानता है वह मेरी 'ही माक्ति करता है” (गी. १५, १६); और अन्त में 
झटारइवे अध्याय में पुनः भाक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि “ सब_- 
धर्मों को छोड़ कर तू सुकको सज ” ( १८. ६६) । इसलिये इस यह नहीं कह 
सकते कि केवल दूसरी दद्धध्यायी ही में साके का उपदेश 'है । .इसी प्रकार, यदि_ 
भगवान्‌ का यह अमिप्राय होता कि ज्ञान से भाक्ति भिन्न है, तो चाये अध्याय में 
ज्ञान को प्रस्तावना करके ( ४७. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थाद्‌ उपयुक्त : 
आतेपकी के मतानुसार मक्तिप्रघान पड़ध्यायी के आरमभ्स में, मगवान्‌ ने यह व 
झद्ा दोता कि अब में तुके वही “ ज्ञान और विज्ञान ' बतलाता हूँ (७.२)४ 
बह सच है, कि इससे आगे के नयें अध्याय में राजविय्या और राजगुझ अर्थात्‌ 
प्रत्मक्तावगम्ध सक्तिमार्ग बतलाया है; परन्तु अष्याय के आरूम में ही कह दिया 
है कि तुम्ते विज्ञाससहित ज्ञान बतलाता हूँ? (६.१) । इससे स्पष्ट प्रा 
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ड्रोता है कि गीता में सा का समावेश जार दी में किया गया है । दसवें अध्यान 
में मगवात्‌ ने अपनी विसूतियों कु वर्णन किया है; परत ग्यारहवें अध्याय के 
भारमम में अत ने उसे ही “अध्यात्म” कहा है (१३. ३); शरीर ऊपर यह वतल्ा 
ही दिया गया डे, कि परमेश्वर के व्यफ्त स्वरूप का चर्णान करते समय योत्र वीछ में 
च्यक्त ध्वरुप की अपेक्षा अन्यक्त स्वरुप की श्रेष्ठठा की मी बातें आ राई हैं। इन्हीं - 
सब वातों से वारहवें अध्याय के आरम्म में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना 
ध्यक्त परमेचर की की जाचे या अच्यक्त की ? तव चइ उत्तर देकर कि अच्यक्त ढ़ी 
झपेज्ञा व्यक्त की उपासना अभर्धाव-भाक्ते छुगम है, भगवान्‌ ने त्तेरहवें अध्याय में 
जेन्ननतेत्रक्च का * ज्ञान ? बतलाना आरम्भ कर दिया और सातईं अन्याय के आरम्म 
के समान चौदइवें अध्याय के आरम्म से भी कहा है, कि ४ पर॑ सूयः अवक्त्यामि 
ज्षागानां ज्ञायाप्तत्त्मम ” फ़िर से में तुमे चह्ी  ज्ञान-विज्ञान? पूरी तरहसे, 
बतलाता हैं (४8. १) । इत्त ज्ञान का वर्णन करते समय भकिका सूत्र या 
सम्बंध भी टूटने नहीं पाया >ू। इसले यह बात' स्पष्ट माचूम हो जाती है, कि 
भगवान का ठद्देश साकि और घाव दोनों को एथक्‌ शथक्‌ रीति से बठलाने का गईं 
थए किन्तु सातवें अध्याय के आरम्म में जिस ज्ञाग-विज्ञान का आर्म्म किया 
गया है उस्तीमे दोतों एकत्र पूँथ दिये राये हैं । सक्ति मित्र है और ज्ञान मित्र है 
यह कइना बस इस सम्पदाय के झमिमानियों की नासममती है; चास्तव में गोता 
का अमिप्राय ऐसा नहीं हू अव्यक्तोपासना में ( ज्ान-मार्ग में ) अध्यात्सबिदार 
से परमेचर के स्वरूप का जो झ्ाव आप्त कर लेगा पढ़ता है; वह्दी मिस मे 
भी आवश्यक है; परन्तु च्यकोपासना में ( भाकमार्ग में ) आरम्म में, वह जाग 
दूसरों से श्रद्धाएवंक अ इण किया जा सकता है ( $३- २५ ), इसलिये मक्तिमाग 
प्रत्यक्षायगम्प और सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (६. २) 
क्ञान-मार्ग ( या अच्यक्तोपासता ) छेशामय ( ४२. ५) है--वस, इसके अतिर्कि 
इन दो साधनों में गीहा की इष्टि स और कुछ मी मेद्‌ नहीं है। परमेबरलखरूप - 
का ज्ञान प्राप्त कर के घद्धि को सम करने का जो कर्मों का ठह्ेश या साब्य है, 
बरदू इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा दी प्राप्त होता हैं । इसलिये चाहे न्यको” 
पासना कीजिये या अव्यक्तोपालना, भगवात्‌ को दोनों एकद्टी सामाव झा ई 
तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी बहुत आवश्यकता _इोती ही ड़ 
इसलिये चतुर्विघ भक्तों से माकिमाव्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कइकर ( ७. ३४) भगवात्र 
ने ज्ञान और साकते के विरोध को इटा दिया है। कुछ भी हो; परत जब कर शात - 
विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब असंयाजुसार एक-आाघ अध्याय में प्यक्ो' 
पासना का न्नीर किसी दूसरे अध्याय में अच्यक्रोपासना का विशेष चुणोग जो लाना 
अपरिशार्य है। परन्तु इतने ही से यह सन्देश ग हो जावे कि-ये दोनों इयर शयक 
हूँ, इसालिये परमेश्वर के च्यक्त सतरूप का बेन करते समय म्यक्र स्वरूप की झपेधा 
इ्यक्त की ओठता, और झच्यक्त स्वरूप का बन करते समग्र साक्ति कट आवश्यकता 
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“ शंतला देंना भी मगवान्‌ नहीं भूले हैं । अब विश्वरूपके, और विशूत्ियों के, 
“बर्गान में ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसालिये यदि इन तीन चार अपष्यायों 
: को ( षड़ष्यायी को नहीं ) ध्यूल माव से “ भाकतिमार्ग ” मास देना ही किर्साको 
पसंन्द हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज॑ नहीं । परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो 
निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि गीता.में माके और ज्ञान की व तो प्थक्‌ किया 
है झौर न इन दोनों मार्गों को स्वतंत्र कहा है। संक्षेप से उक्त निरुपण का यही 
भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में. मिस साम्य-बुद्धि को प्रघानता दी जाती च्द 
उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वन्यापी स्वरूप का श्ञाव 'हागा चाहेये; फिर, 
यह ज्ञान चाद्दे ध्यक्त की.उपासना से हो और चाहे अध्यक्त को--सुगमताःके 
झततिरिक्त इनमें अन्य कोई सेद नहीं है; और गीता में सातवें' से लगा-कर सन्नहंर्वे 
अध्याय तक सब विषयों को “ ज्ञानं-विज्ञान ” या... अध्यात्म ? 'यहीं एक नाम 
दिया गया है। * ः ७ हैं 
- जब भगवान्‌ ने अजुन के “ चर्मचन्षुओं ” को विश्वरूप-दुर्शंन के द्वारा यह 
प्रयद्ष अनुभव करा दिया, कि परमेंधर ही सारे तक्षांड में या चराक्र-सष्टि में 
समाया हुआ है; ठेव तरहवें अध्याय में ऐसा केन्र-क्षेन्नज्ःविचार बतलाया है, 
* कि यही परमेश्वर पिंड में झर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या ज्षेत्र -में आत्मा के रूप स 
' निवास करता है और हस आत्मा का अर्थात्‌ च्षेत्रण का जो क्लान 'है वह्दी परमेश्वर 
का ( परमात्माका ) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात्‌ परह्ा का « अ्गाद्द, 
मत्परं श्रह्म ” इत्यादि प्रकार से, उपनिषदों के आधार से, वर्णन करके आगे बत- 
लाया गया है, कि यही क्षेत्र चेत्रश्वेचार “ प्रकृति ! और “ पुरुष ! नामक सांख्य- 
विवेचन में अंतर्भूत्त दो गया है; और अस्त में यह वर्यान किया गया है, कि जो 
4 प्रकृति ! और * पुरुष? के मेद को पहचान कर अपने “ ज्ञाम-चत्तुओं ? के द्वारा 
सचोगत निग्ुंण परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है । परन्तु उसमें 
सी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि “सब काम भ्रकृति करती है, 
झात्मा कर्सा नहीं है--यह जानने से!कर्म बंधक नहीं होते ” ( १३. २६७ ); औौर 
भक्तिका “४ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ” ( ३३. २४) यह सूत्र भी कायम है । चौददवें 
- अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशार्र के अनुसार बतलाया गया है, 
"कि सर्वश्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर सी प्रकृति के सत्त, रज और तम 
गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचिन्य उत्पन्न होता है । आगे कहा गया है, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्ता न समझ भक्ति- 
योग से परमेश्वर की सेचा करता है, वही सद्दा त्रिगुणातीत या मुक्त है । झन्त में 
अर्जुन के भश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ और मक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान ही श्रिगु- 
णात्तीत की स्थिति का वर्णन फिया गया 'है। शुत्तिअन्‍्यों में परमेश्वर का कहीं कहीं 
- घृक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उस्तीका पर्द॒दवे अैध्याय के आरूस सें वर्गन करके 
भगवान्‌ ने बतलाया दे, कि जिसे सांख्यन्वादी * प्रकृति का पसारा ” कहते हैं वही 
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सह अश्चत्य वक्ष है; और अन्त सें भगवाद्‌ वे अर्शुन को यह उपदेश दिया है, दि 
कर प्लार घत्तर दोनों के परे ज़ो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी * मद! 
करने से मनुष्य कृतक॒त्य 'हो जाता है--तू भी ऐसा ही कर । सोछदव अध्याय में 
कहा गया है, कि अक्ृति-मेद के कारण संधार में जैसा वेचित्य उत्पन्न होता है 
. उसी प्रकार सुप्यो के भी दो मेद अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले और आहुरी सम्पतिवाले 
* इंत हैं; इसके बाद उनके कर्मों का चएन किया गया है और यह बतलाया गया 
कि उन्हे कौनसी गति प्राप्त होती हू अजुन-के पूछने पर, समह्वें अध्याय में इस 
चात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विपमता के 
कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता 
है। इसके बाद यद्द वतलाया गया है कि “ 5 तत्सत्‌ * इस बह्म-निर्देश के “तत्‌ 
* पद का अर्थ  मिष्कामशुद्धि से किया गया कर्म? और “सत्‌! पदका पे 
* अच्छा, परन्तु कास्य-बुद्धि से किया गया कर्म ? दोता दे भौर इस प्र्थ के अनुसार 
चह सामान्य प्रद्मनिर्देश सी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुकूल है । सारांश-रूप से 
सातवें अध्याय से लेकर सन्नद्वे अध्याय त्तक ग्यारह अष्यायों का तात्पयं यही है, 
कि संसार में चारों ओर एकद्दी परमेश्वर व्याप्त दै--फिर तुम चाहे उस्तेविश्वस्प- 
दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचक्तु के द्वारा; शरीर में छ्षे्रश भी पही है भौर 
* क्षर-सष्टि में बच्तर भी वही है; व्दी धश्यसृष्टि में ध्याप्त है भौर उसके बाहर अथवा 
५ परे भी है यद्यपि वह एक है तो मी परक्वति के गुणा-मेद के कारणा ध्यक्त सृष्टि मे 
: लानात्व या चैचित्य देख पड़ता है; और इस माया से अथवा प्रकृति के गुण मेद के 
-, कारण ही दान, अद्धा, तप; यज्ञ, उति, ज्ञान इत्यादि तथा भनुष्यां में भी अनेक 
* भेद हो जाते हैं; परन्तु इन सब मेंदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और 
नित्यतत्त की उपासना - के द्वारा-फिर चह्द उपासना चाददे च्यक्त की हो भथवा 
- झब्यक्त की--प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर और समर करे तथा उस रिष्काम, 
. ,साल्विक अथवा साम्यबुद्धि से द्वी संसार में स्वघर्माडसार प्रात सब प्यवह्यर केवल 
- कर्तव्य समझ कर किया करे। इस ज्ञाव-विज्ञान का प्रतिपादृष, इस प्न्य के अर्थात 
' ग्रीतारइस्य के पिछले प्रकरणों में, विष्टृत रीति से किया गया है; इसलिये इसने 
सातंव अध्याय से लगाकर सन्नहवें अध्याय त्तक का सारांश द्वी इस प्रकरण में द 
- दिया है--अधिक विस्तार नहीं किया। हमारा अस्तुत उद्देश केवल गीता के पध्यायों 
क्षी संगति देखना ही है, अतणएव उस काम के लिये जितना माग आवश्यक हई उतने 
का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है । ; 
कर्म-योग-मार्ग में कर्म की अपेल्धा डद्धि ही सेठ है, इसलिये इस बुद्धि फो शुद् 
ओर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वच्यापकता भ्र्थाद्‌ सर्वभूततन्त्यत आत्मक्य 
का जो “ ज्ञाननविज्ञान ! आवश्यक द्वोता है, उसका वेग भझारम्म करके अब 
तक इस वात का निरूपण किया यया, कि सिज्न मिद्ठ आधिकार के अलजुसार व्यक्त 
या अव्यक्त की बपालना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में मिदर जाता है, तम्र वृद्धि 
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को स्थिरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कमा का त्यागन करने पर भी 
इन्त में मोच्च की भाषि हो जाती *ै। इसीके साथ घारातर का आर छेचर-छतक् 
का भी विचार किये गया है। परन्तु भगवान्‌ ने निश्वितरूप ते कह दिया ह, 
इस प्रकार घाद्धे के सम हो जाने पर भी कर्मी का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा 
को छोड़ देना और लोक-सम्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना आधिक 
श्रेयस्कर दै ( गी. ५. २)। झतपुव स्टति-प्रन्यों म॑ चार्यात्त ' संन्याता भ्रम १ इस 
कर्मयोंग में नहीं होता और इसंसे मन्वादि छठतिगन्थों का तथा इस ' कर्मयोग का 
विरोध हो! जाना सम्मव है। इसी शंका को सन में लाकर ,अठारदवें अध्याय के 
आरम्म में अर्जुन ने ' संन्यास ' और * त्याग ' का रहस्य पूछा है। मगवान्‌ इस 
विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल अर्थ * छोड़ना ' है इसलिये, और 
कर्मयोगसार्ग में यद्यपि कर्मो को नहों छोड़ते तथापि फलाशा फो छोड़ते दे इस 
लिये, धर्मयोग तत्त्वतः संन्यास परी होता/दै; क्योंकि यद्यपि संन्याती का सेप धारण 
करके भिक्ता न मांगी जावे, तथापि चराग्य का और संन्यास का जो तत्व स्ट्टतियों 
में कहा गया है--अर्थात्‌ बुद्धि का निष्णाम होना--चचइ कर्मयोग में भी रहता 
है। पल्ठ फलाशा के छूटने से स्वर्ग श्राति की सी आशा नहों रहती; इसलिये 
हो एक ओर शंका उपस्थित दोती है, के ऐसी दशा में यज्ञयागादिक श्रौत्‌ कर्म 
करने की फ्या आवश्यकता है ? इल पर भगवात्र्‌ ने अपना यह निश्चित मत बत 
लाया है, कि उप_क्त कर्म चित्त-शुद्धिकारकं हुआ करते हैं इसलिये उन्हें भी अन्य 
कर्मों के साथ ही निष्काम-ुद्धि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संग्रू 
लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये। अज्जुन के पश्षों का इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकृति-स्वसावानुरुप ज्ञान, कमे, कत्तो, वद्धि और खुख के जो सारविक 
तामस झौर राजसत भेद हुआ करते हूँ उनका निरूपण करके गुण-वेचित्य का 
विषय पूरा किया गया है । इसके याद निश्चय किया: गया है कि निष्काम-कर्म, 
निप्कास कर्ता, झासक्तिरश्ित युद्धि, अगार्सतक्ति से होनवाला सुख, और “ अधिभक्त 
विभक्तेयु ” इस नियम के अमुसार होनेवाला आात्मैक्यज्ञान ही- सात्विक या श्रेष्ठ 
हे । इसी तत्व फे अनुतार “चातुर्वेण्थ की सी उपपत्ति यतलाई गई है और कहा गया 
है, कि चातुर्वरय-घर्म से प्राप्त हुए कर्मों को सात्त्विक अर्थात्‌ निष्काम-खुद्धि से केवल 
कर्तच्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य हस संप्तार में कृतकृत्य हो जाता है और 
अन्त मे उते शान्तं तथा मोक् की प्राति हो जाती हैं। झन्त से भगवान्‌ ने अज्जुन 
को मक्तिसार्ग का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है 
इसलिये यदि त्‌ उस्ते छोड़ना चादे तो मी वहन छूटेया; अतएुव यह समम्स कर 
कि सब करानेव/ज्ा और करनेवाला परमेथर ही है, तू उसंकी शरण में जा और 
सब काम निष्काम-चुद्धि सेकरता जा; में द्वी वह परमेघर हूँ, मुम्त पर विशास 
रख; भुम्े सज, में तुस्के लय पापों से मुक्त करूँगा। ऐसा उपदेश करके सगवात 
ने गीता के प्रजत्तिमघान धर्म का निरूपए पूरा किया है | सारांश यह है कि, इस 
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लोक और परलोक दोनों का विचार करके क्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने ' सांख्य ? भौर - 
£ क्र्मेयोग ' नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्हींते गीता के 
उपदेश का आरम्भ जुआ हैं; इन दोनों में से पौचर्वे अध्याय के निर्णयातुसार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है; जिस कर्मयोग की विद्धि के लिये छंटे अध्याय में 
पाठक्षलयोग का वर्णन किया है जिस कर्मयोग के आचरण की विधि का वर्णन 
झगले ग्यारद्द अ्रष्यायों में (७ से १७ तक ) पिण्ड प्रह्माड-ज्ञानपूर्वक विध्तार से 
किया गया दै और यह कद्दा गया है कि उप विधि से आचरण करने पर परमेधर 
का पूरा ज्ञान दो जाता है एवं अन्त में मोक्ष की प्राप्ति चोती है, उसी कर्मगोय को 
समर्थन अठारइवें अध्याय में अथाद अन्त में भी है; भोर मोलरूपी आत्म-कष्याण 
के झाड़े न आकर परमेश्वराप॑ण पूर्वक केचज्ञ कतंव्य बुद्धि से खघमौजुप्तार लोकपंग्रइ 
के लिये सब कर्मों को करते रहने का जो यह योग या. युक्ति है, बप्षकी ग्रेष्टता का 
यह सगवत्मणीत उपपादन जब अजुग ने सुना, त्तमी उसने संन्यास लेकर भिक्षा 
मांगने का, अपना पहला विचार छोड़ दिया और अब--फेवल भगवान के 
कहने पी से नहीं, किन्तु--क्मोकर्म-शास्त्र का पूर्णा ज्ञान हो जाने के कारण वह 
खर्य अपनी इच्छा से. युद्ध करने के लिये प्रदत्त होगया। अर्जुन को युद्ध में पवृत् 
करने के लिये द्वी गीता का आरम्म हुआ है और उसका अस्त भी चैत्ा ही हुआ है 
(गी. १८. ७३)। . रू * 

गीता के फ्राठारद अध्यायों की जो संगति ऊपर वतलाई गईं है, उससे यह 
प्रगट 'हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निषों की 
खिचड़ी नहीं है; अथवा वह सूत, रेशम भौर ज़री के चियड़ों, की सिली हुई गुदड़ी 
नहीं है; बरन्‌ देख पड़ेगा कि सूत, रेशम और -ज़री के तानेबाने को ययाए्यान में 
योग्यरीति से एकत्र करके कर्मयोग न/मक सूल्यवात्‌ और सनोहर गीतारूपी प्र 
आदि से अन्त तक * झत्यन्त योगयुक्त चित्त से ? एकसा बुना गया हैं। यह सच 
है कि निरूपण की पद्धति सम्बादात्मक होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की अपेत्ता 
वह ज़रा ठौली है। परन्तु यदि इस बात पर ष्यान दिया जावे कि सम्बादातमक 
निरूपण से शाखीय पद्धति की रुकतता हट गई है और उनके बदले गीता में 
सुलमता और प्रेमरस भर गया है,तो शाखीय पद्धति के हेतु-अलुमागों की केवल 
बाद्विःप्रह्य तथा नीरस केटकट छूट जाने का किसीको भी तिलमान्रबुरा ? 
लगैया । इसी प्रकार यर्यपें गीता-निरूपण की पद्धति पॉराणिक या सम्बादात्मक 
है; तो सी मन्‍्य-परीक्षण की मोमांसकीं की सव वाःधौंटियों के अनुभार गंता का 
तात्पय निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती। यह बात हस्त अन्य के कुल 
विवेचन से मालूम दो जायगी। गीता का आरम्म देखा जाये तो मार्यूम हो 
, कि अर्जुव' चान-धर्म के अजुसार लड़ाई करने के, लिये चला था, जेत्र धर्मो- 
धर्म की विचिकित्सा के चक्षर में पड़ गया; तब उसे वेदान्तशाञ के आधार पर 
प्रशृत्तिप्रभाग कर्मयोग-घर्म का उपदेश करने के लिये गीता अरदृत हुई है 
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ऋमने पहले ही प्रकरण में यह बतला[िया है, कि गीता के उपसंदार और फल दोनों 
इसी श्कार के अर्थात्‌ प्वृति-प्रधान ही हैं। इसके वाद इमने वतलाया है, कि 
गाता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया ह उसमें “नू युद्ध्‌ अर्थात कर्म ही कर! 
ऐसा दास-वारहइ बार स्पष्ट रीति से और पर्याय से तो अनेक वार (अम्बास) वतज्ञाया 
है; और हमने यह भो वतलाया है, कि संस्कृत-साहित् में कर्मयोग झी टपपत्ति 
बतहानेवाला गीता के सिवा दूसरा अन्ध नहीं है, इसलिये अन्यातत और अपूर्ववा 
इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मगोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती ह। 
, मीमांसकों ने अन्य-तात्पर्च का निर्णय करने के लिये जो कप्तोटियोँ पतलाई हैं, उन 
में से अर्थवाद और ठपपत्ति ये दोनों शेष रद्द गई थी । इनझे विषय में पहले पयक्‌ 
घपृथक्‌ प्रकरणों में ओर अब गीता के अध्यायों के क्रमानुसार इस प्रकरण में जो 
विवेचन किया गया है, उप्तते यही निष्पन्न हुआ हू कि गीता में अकेला ' कर्मग्रोग ? 
ही प्रतिपाद बिपय है । इस प्रकार अ्न्य-सात्पयय निर्णय के मीमांसकों के सब नियम 
का उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती हू कि गीता-पन्य में ज्ञान-मूलक 
और मक्तिप्रधान कर्मयोंय ही का प्रतिपादन किया गया हू । अब इसमें सन्देद नहीं, 
किसके अतिरिक्त शेप सब. गीता-्तात्पर्य केवल साम्पदाय्रिक दूं । यद्यपि ये सब - 
तात्पय साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रक्ष किया 'जा सकता है, कि कुद्ध लोगों को 
गीता में साम्प्रदायिक अर्थ--विशेषतः संन्यास-अधान अर्थ--हूँड़ने का मौका कै से मिल 
गया? जब तक हस प्रश्ष का सीविचार न हो जायगा, सत्र ठुक यह नहीं कहा जा 
सकता कि साम्प्रदायिक झथो को चचा पूरी हो चुक्नी । इसलिये अब संक्षेप में इसी 
बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्मदायिक टीकाकार गीता का संन्याप्त-प्रघान 
अर्थ कैसे कर सके; और फिर यह प्रकरण पूरा किया जायगा। 
इुमारे शाखरकारों का यह पिद्धान्त है; कि चूकि सनुत्य बुद्धिमान्‌ भाणी है, इस- 
लिये पिंइ-अक्मांड के तत्व को पदचानना ही उम्तका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; 
ओर इसीकों धर्मशासत्र में * मोत्च कहते 5 | परन्तु धश्य सृष्टि के व्यवद्यारों की 
ओर ध्यान देकर शालरों में द्वी यह प्रतिपादव किया गया है, कि पुरुपार्थ चार 
प्रकार के ई-जते घर्म, अर्थ, काम और मोल | यद्द पहले ही बतला दिया गया 
है, कि हस्त स्थान पर “धर्म शब्द का अर्य च्यावह्यरिक, सामाजिक और नैतिक धर्म 
सममगा चाहिये। अब पुरुषा्थ को इस प्रकार चतुविघ मानने पर, यह अन्ष सहज 
ही उत्पन्न हो जाता ह, कि पुरुषार्थ के चारों अड्ड या साय परस्पर पोषक हूं या 
नह? 8० श्मरण रहे कि पिएड में और ब्रह्मांड में जो तत्त है, उसका ज्ञाव 
ए बिना गई मिलता, फिर वह ज्ञान किसी | 
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गईं हू। निदान गीताशाखत्र को तो यह तिद्वान्त. सर्वयैव आह्य है | इसी अकार 
गीता को यह र तत्व भी पर्णतया मान्य है, कि यदि अर्थ और काम, इन दो पुरु- 
बायों की प्राप्ति करना हो तो वे भी मीति-धर्म से द्वी प्राप्त किये जाबें। अब केवल 
घर्म (अर्थात्‌ व्यावहारिक चातुर्व एय-घमं ) और मोऊ के पारस्परिक सम्बन्ध का 
गी. र. ३० 
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विगांय करता शेष रह राया । इनमें सेट घ॒र्म के- विषय से दो यइ सिद्धान्त सभी 
पक्षों को सान्‍्य दे कि घर्स के द्वारा चित्त को शुद्ध किय दिया भोक्त स्मोकात च्ट् 
ऋरता व्यय है। परन्तु इस प्रकार चित को शुद्ध करते के लिये बदच समय लगता 
है; इसलिये मोक्ष की धष्टि से विचार करने पर सी चही प्रिद्ध होता है, कि सूद 
काल में पहले पहल रंसार के सब कर्चन्यों को € चने से * पृरा ऋ ऊना आहिये 
€ सजु' ६- २४-३७ ) | केन्‍्याय का अर्थ ह * छोड़ना; ! झाद जिसने धर्म के दरार 
इस संसार में छुछ प्राप्त या स्रिद्ध ही गही कि है. बह न्याय ही क्या करेगा 
अथवा जो अपन्व? ( सांसारिक कर्म ) दी ठीक टींक साध नहीं सकता, उसन् 
£ झसागी ! से परसार्य सी कमरे ठीक सघेगा ( दास. १२. ९. ६--१० और ६ 
२१-४१ ) किसी का अन्तिम व्देश या साव्य चाड़े सांसारिक हो ऋददा पारता- 
थिंक, परन्तु यह दान शयट है कि इसकी विदि के लित्रे दीवे प्रवल्त, सगोतिप्रद 
आर सामयय इत्यादि गुणों की एक दी सी आवश्यकता होती है; और लियमे वे या 
विद्यमान नहीं होते, इसे किसी भी उद्देश था साव्य को आति गहों होती) इन 
चात्र को सान लेने पर सी कुछ लोग इससे आये चठ कर कहते हू कि चंद दोप 
प्रयत्न ओर सनोनिग्रह के द्वारा आत्म-ल्ान हो जाता डे, तब अन्त में संसार के 
विपयोपमोग-रूपी सब व्यवहार निस्पार प्रतीत: दोने लगते हैं; ऋर तिस प्रकार 
सौंप अपनी निरुष्योगी कंचुली को छोड़ देता है, दर्सो प्रचार श्ञागी एसुप भी सर 
सांसारिक विफ्यों को छोड़ केवल परमेश्वस्त्वरूप से ही लीद हो जाया करते हैं 
(चू. ५. ४. ७)! जीवन-कनगा करने के इप् मार्ग में चूंद्धि सब ब्यव हारों का त्याय कर 
अन्त में केव न ज्ञाव को जी प्रघानता दी जाती है, अतर हमे ज्ञगविद्धा, साय 
निष्ठा ऋथदा सब व्यवदारों का त्याग करने से संन्यास-भी कहते ह£। परन्तु 
इसके दिपरीत गोताशार् में कहा दे, कि आरन्म में चिच को शुद्धता के लिये 
£ अर्म ? को आवश्यकता तो डे ही, परन्तु आगे चित को शुद्धि डोगे पर भी-स्वर्य 
अपने लिये विपयोपभमोग-हपी व्यवद्दार चाह नुच्छ दो जानें, तो मी-हन्‍्हों 
व्यवद्ारों को केवल स्वघने और क॒र्तच्य समझ कर, लोकसंग्रद के लिये विककाम 
चुढि से करते रहना आवश्यक है। यदि ज्ञानी सनुण्य ऐसान करेंगे ठो कोपयों को 
आदगें वदलानेचाला कोई भी न रहेया, और फिर इस सार का सात हो जायया । 
इस कर्म-मू्ति में किसी से मी कर्म छूट नहीं सकते; और यदि हद्धि दिप्कान ही 
जावे दो कोई मी कर्म मोक्ष के आड़े नहीं आ सकते इसलिये सेदार के कमी का 
न्याग न कर सब व्यवहारों को विरक्त चद्धि से अन्ध जनों की नड्ट ऋन्‍्यु पवन्त 
करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का म॑; करत्तंत्य हो जाता 8 गाताअमिपादित, दोविग 
च्यनात करने के इस सार्य को द्वी ऋगनिष्ठा बा कमं्रोग कहते ह। पिलद बयात 
कर्मंयोय दस प्रकार श्रेष्ट निश्चित किया गया डे, तथापि उसके लिये गोठा ने 
सेन्यासमाग का कही मी निन्‍्द्रा नहीं को यई है| दखदा, चद ऋट्टा गया है, के वह 


मी मोक्ष का देददाला दे । स्पष्ट दी ड कि, चटटि के आरन ने सतत्कुमार मम्धाद 
ने; और ऋागे चल कर शक चान्वच्ज्व आदि ऋषियों ने, जिद सग्य के स्वोकार 
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किया है, टसे मगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वयव त्याज्य कहेंगे? संसारके ब्यदरार 
किसी मनुप्य को अंशतः उसके प्रारूघ-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-सवसाव से दीस्स दा 
भथुर मालूम होत हैं । और, पहले कद्ट चुके हैं कि ज्ञान दो जाने पर भी प्ारूध- 
कर्म फो भोंगे बिना छुटकारा नहीं। इसलिये हस प्रारब्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्‍्म- 
स्वभाव के कारगा यदि फिसी क्षानी पुरप का जी सांसारिक च्यवह्दारों मर ऊच्र जावे 
ओर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसको निन्‍्दा करने से कोई लाम दवही। 
आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुस्प को युद्धि निः्संस और पवित्र दो गई ६, वच्ध 
इस संसार में चाई और कुछ फरेः परन्तु इस यात को नहीं भूलना चाहिये कियरें 
मानवी बुद्धि की शुद्धता को परम सीमा, मोर विपयों में स्वम।वतः लुच्ध होनेदाली 
हठोली मनोदृत्तियां को ताएे में रखने के सामर्च्य की पराकाष्टा सब लोगों फलो प्रत्यक्ष 
रीति से दिखला देता है| उसका यह कार्य लोकसंग्रद की दृष्टि सु सी कद्ध छोदा 
बहू हू। लोगों के सग में संन्यास-धर्म के विषय- सं जो भादस-सुद्धि विद्यमान है 
. उचस्तका सश्ा कारण यही हू; और सोच की दृष्टि से यही गीता को सी सम्मत है । 
परन्तु केवल जन्म-स्वमभाव की ओर, अर्थात्‌ प्रारव्धकर्म की ही ओर, घध्याव द दे 
कर यदि शाखतर की रीति के अनुसार इस थात का विचार किया जाये, कि जिसने 
पूरी आत्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली ुई उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्म-भूमि मे किस 
प्रकार बर्ताव करना चाहिये, तो गीता के पझ्रनुसतार यह सिद्धान्त करना पढ़ता है, 
कि कर्मयाग पत्न गाण हू फ्रार सृष्टि के फार्म में मरीघि प्रनति ने तथा झाते 
चल कर जगक आदिकों ने जिस कर्मयोग का झाचरण किया £ उसीको ज्ञानों एुरुप 
लोक-संग्रद् के लिये स्वीकार करे | क्योंकि. अद न्‍्यायतः यही कहना पढ़ता हू, कि 
परमेश्वर की निर्माण को हुईं सष्टि को चलाने का काम सी जवानी मनुष्यों को ही 
करता चाहिये; आर, इस मार्ग में ज्ञान-सामब्य के साथ ही कर्म-सामस्य का नी 
विरोधरद्वित मेल ५ «मे के कारगा, यह कर्मयोग केवल सांख्य-सर्ग की ऋपत्ता कही 
आधिक योग्यता का निश्चित होता #। # पु 
सांग्य आर कमंयोग दोनों निष्ठाओं में जो मुग्य मंद € उसका रच रीति ने 
विचार करने पर सांज्य--निष्कामकर्म-न्करंयोग यह समीकरणा निष्पन्न होता है; आर 
चशंपायन के कववानुसार गीता-प्रतिपादित प्रद्चात्ति.प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादग 
में दी पांस्यनिष्ठा के निरूपगा का भी सरलता से समावेश हो जाता हू ( मस्ा. शां. 
इ४८५ ५३ )। भार, इसी कारण से गाता के संन्यासमसा्गोय टीकाकारों को यह 
चतलाने के लिये अच्छा झच पर मिल गया है, के गीता में उनका सांख्य या संन्यास- 
मार्ग ही पधतिपादित #£। गीता के जिग छोकों में कम को श्रेयस्कर निश्चित कर, 
करने को कड्टा है, इन छोकों की ओर दुलंचय करने से, अथवा यह मन-दहन्त 
कह देंदे से कि वे सब शछोक अर्थवादात्मक अथांत्‌ आजुपंगिक एवं प्रशंसात्मक हैं. 
या किसी अन्य युक्ति से उपयुक्त समीकरण के -विप्काम-कर्म! को उड़ा देने 
से, दसी समीकरण का सांख्य-्कमंयोग यद्द रूपान्तर हो जाता हे; कौर फिर 
यह कहने के लिये स्थान मिल जाता ६, कि गाता में सांस्य-मार्य का ही अति 


ध्द्द गीतारहस्प अथवा कर्मयोगशाल्र । 


पादन किया गया 'है। परन्तु हल रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह गीता 
के उपक्रमोपसंद्ार के अत्यन्त विरुद्ध है; और, इस अन्य में इमने स्थान हथाव पर स्पष्ट 
रीतिसे दिखलाया दिया है,कि गीता मे कर्मयोग को गौण तथा संन्यास को प्रघान मान- 
ना वैसा दी अनुचित हू; जैसे घर के मालिक को कोई तो उसके धर में पहुना कहदे और 
पाहुने घर का मालिक को ठहरादे । जिन लोगों का मत है के गीता में केवल वेदान्त, 
केवल भक्ति या सिफ पातंजलयोग 'ही का प्रतिपादव किया गया है, उनके इन मतों 
का खरहन हम कर 'ही घुके हूँ। गीता में कौनसी बात नहीं ! चैदिक धर्म में मोत- 
श्राप्ति के जितने साधन या मार्ग हूँ, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ न कुछ भाग गीता 
में है; और इतना होने पर भी; 'भूतस्ठल् च भूतस्यो? (गी. ६. ५) के न्‍्यायसे गीता 
का सच्चा रहस्य इन सब मार्गों की भ्रपेत्षा भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग श्र्थात्‌ उपनिषदों 
” क्वायर तप्व गीताकोआध्य है कि ज्ञान के बिना सोक्त नहीं; परल्तु बसे गिष्कास-कर्म 
के साथ जोड़ देने क कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में ही यति-घर्म का सी 
सददज ही समावेश दो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्यका अर्थ यद्द 
नहीं किया है।कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा हैकि केवल 
फल्ाशा का हो त्याग करने भें सच्चा चराग्य या संन्‍्याप्त है; ओर अन्त में 
सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-धन्‍्यास की अपेक्षा निष्कामकर्मयोग 
आधिक अेयसकर है। कर्मकांदी मीमांसकों कः यह मत भी गीता को मान्य है 
कि यदि यह्ष के लिये दी वेदविद्धित यज्ञयायादिक कर्मो का आचरण किया जावे 
तो थे वन्धक नहीं होते । परन्तु “ यज्ञ ? शब्द का अथ विस्तृत करके गीता ने उक्त 
मत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फल्ाशा का त्याग कर सब कर्म 
' किये जावे तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसलिये, मनुष्य का यही 
करीन्य है कि वह वर्णोश्रम-विह्वित सब कर्मों को केवल निष्कामशुद्धि से सदैव 
फरता रहे। सृष्टि की उत्पात्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कार के मत की अपेक्षा 
- फांण्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी पकृति और पुरुष तक ही 
म्‌ ठहर कर, सुष्टि के उत्पत्तिक्रम की परम्परा उपनिषदें। में चर्णित गिल परमात्मा 
पयन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर 
« सेना क्ेशदायक है; इसालेये भागवत या नारायशीय धर्म में यह कह्दा है) किउ्से 
मक्ति और अदा के द्वारा प्राप्त कर लेगा चाहिये। इस वाहुदेव-भक्तिकी विधि का 
वर्णन गीता से भी किया गया है। परंन्तु इस विषय में भी भागवत"भर्म की सब 
अंशो में कुछ नकल नदी की गई है; बरन्‌ भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पति- 
विषयक इस भत को वेदास्तसूत्रों की गाई गीता ने भी व्याज्य माना है, किवामुदेव 
से संकर्पण या जीव उत्पन्न हुआ है; और, भागवतधर्म में वात भक्ति का तथा 
उपनिषदों के चेत्रचेत्रज सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया ई। इसके 
सिवा मोक्ष-आप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्पि गीता का कहता पई 
' नहीं, कि पातअलयोग ही जीवन का मुख्य कत्तेब्य है; तथापि गीता यह के 
हू, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-निम्रह करने की आवश्यकता है, इसलिये 
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उतने मर के लिये पातअ्ञलयोग के यम-नियम-आसन-आदि साधनों का उपयोग 
कर लेना चाहिये। सारांश, वेदिक घर्म में मोच्च आति के जो जो साधन वतलाये 
गये हूँ टन ससी का कुछ न कुछ वर्यात, कर्मयोंग का सांगोपांय विवेचन झरने के 
समय, गाता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सच चर्षानों को स्वतंत्र कहा 
जाय, तो विश्व॑ंगति उत्रद् 'होकर पेसा भास होता है के गीता के सिद्धान्त परस्पर 
विरोधी हैं; और, चह भाप मिन्न सित्र साम्प्रदाविक टीकाओँ लें तो और सी 
आधिक दृ हो जाता है। परन्तु लेसा इमने ऊपर कद्दा दै उसके अनुसार यदि यह 
पिद्धान्त किया जाय, कि अझज्ञान और माक्ते का मेज्ञ करके अन्त में उप़के द्वारा 
कर्मघोग का समर्यन करना ही गीता का मुख्य प्रतियाध विपग्र है तो ये संग 
विरोध जुप्त हो जाते हैं; और, गौता- में जिस अलौकिक चातुर्य से परर्णा व्यापक 
इष्टि को स्वीकार कर तत्तज्ञान के साथ भक्ति तथा कुर्मयोग का यवोचित सेल कर 
दिया गया हैं, उप्तको देख दाता तले अगुली दंवाकर रह जाना पड़ता हू! नेगा में 
कितनी ही नदियों क्यों न आ मिलें, परूतु इससे व्सका मूलस्वरूप नहीं बदलता: 
बस, ठीक यही हाल गीता की मी है! उपमें सब कुछ से ही दो; परन्तु इसका 
मुख्य मतिपादय विषय तो कर्मंगोग ही है। यधपि इस प्रकार कर्ग्रोंग ही मुख्य 
विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोज्ष-धर्म के मे का सो इसमें मली-नाँति 
निरूपणए किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्य का नि्णोत्र करमे के हेतु बतलाया- 
गया यह गीताघर्म द्वी-- स॒ हि घर्मसुपयाततों अत्मणाः पदवेदने ? ( मसा. अश्च : 
५६: १२ )-चअद्म की ग्राप्ति करा देने के लिये सी पूर्ण समर्थ है: और, मगवाते 
ने भर्जुत से अनुगीता के आरम्म में स्पष्ट रीति से कद्द दिया हे, कि इस -स्ार्ग से 
अलनेवाले को मोक-प्राप्रि के लिये किसी भी अन्य अजुटान की आवश्यकता न्द्ठों 
हैं। इम जानते हैं कि संन्यासमार्ग के उन लोगों को इमारा कयन रोचक प्रतीत 
भे होगा जो यह प्रतिपादन किया करते ई, कि विना सब्र व्यव हरेक कमी कः त्याग 
दिये मोद्ष की प्राप्ति दो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। ग्रीता 
अन्य न तो संन्याप्त-सार्ग का है और न निन्वत्ति-प्रधान किसी दुसरे डी पंथ का । 
यीताशाख्त्र की प्रदृत्ति तो इसी लिये दे, कि वह ब्राह्मज्ञाद की दृष्टि से ठीक ठोक युकि- 
सहित इस मश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की भ्राप्ति हो जाने पूर मी करें का संन्यास 
करना अनुचित क्यों हू? इसलिये संन्यासन्मार्ग के अजुयापियों को चाहिये, कि चे. 
गीता को भी 'संन्यास देंगे! की फमरट में न पड़, संन्यासमार्ग-अंतियादुक ! ले अन्य , 
चंदिक ग्रन्थ है उन्हीं से संतुष्ट रदें। झथवा, गीता में संन्यास-सार्ग को सी मगदात्‌ | 
थे जिस निरमिमानवुद्धि से निःश्रेयत्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांस्य-मा्गवालों 
को मीयहकइना चाहिये, कि “ परमेश्वर का देतु यह डे कि संसार चलता रहे; और, 
शव कि इसीलिये चह चार-वार अवतार घारण करवा हू, तव श्ान-आ्रति के झगन्‍्द र 
निष्काम-सुद्धि से च्यावशारिक कर्मी को करते रहने के भिप सार्य का उपदेंग भगवान्‌ 
के गीता में दिया दे वही माय कालेकाल सें डपयुक्त ह”-और ऐसा कइना ही 
सभके लिए सर्वोत्तम पत्ष है। हे 
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है झ्ाप गाता के अध्यायों की संगति या खिये, | 
चांद हवा ली पास पक खयह! विवेचप कमियो 
पकसी भी दृष्टि से विचार कीजिये. अन्त में गीताका सच्चा तात्पर्य यह्दी माजूम 
होगा कि ' वान-भक्तियुक्त कर्मयोग ” ही गीता का सार है; फर्षात्‌ साम्प्रदायिक 
हीकाकारों ने कर्मयोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पयें बत- 
छाये हैं, वे यथार्थ गईं हू; किन्तु उपनिपदों में वर्णित अद्वैत वेदान्त का मक्ति के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मचीरों के चरित्रों का रहस्य--यों उनके जोंवन' 
क्रम की उपपत्ति-बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पे ईै। मीमांसकों के कव- 
नाजुसार केवल श्रौतस्मात कमी को सदेव करते रहना भले ही शास्रोक हो; तो 
सी ज्ञान-रादत केवल तांत्रिक किया से खुद्धिमात्‌ मनुष्य का समाधान नई होता; 
पीर, यदि उपनिषदों में वर्णित धर्म को देखें तो चच्दू केवल शागमय होने के कारण 
अत्यबुद्धिवाले मलुप्यों के लिये अत्यन्त कषट-साध्य है। इसके सिधा एक और बात 
है, कि उपतिषदों का संन्‍्यासमार्ग लोकसंप्रद का याघक सी है। इसलिये भगवाद्‌ 
मे ऐसे ज्ञान मूलक, मक्तिपमधान और निष्काम कर्म-वेषयक धर्म का उपदेश गोता 
में किया दे, कि जिसका पालन झामरणान्त किया जाबे, जिससे वृद्धि (शान ); 
प्रेम ( माक्ति ) और फर्त॑यें का ठीक ठीक सेज्ञ हो जावे, मोक्ष को # कुछ 
अन्तर न पड़ेँने पावे, और लोक-व्यवह्दार भी सरक्षता से 'होता रहे। इसमे कर्म 
झकसी के शाख का सव सार भरा हुआ दै। अधिक क्‍या कह; गीता के उपकम-प 
धंदार से यंद् बात स्पष्टतया विदित दो जाती दै, कि अ्जुग को इस धर्म का उप, 
ऐश करने में कर्मनकर्म का विवेचन ही सूलकारण है ।इसवातका बेचा 
दो तरह से कियो जाता है कि किस कर्म को धर्य, पुणयप्रद, न्याव्य वा प्ेयरकर 
कहना चाहिये और किस कर्म को इसके विरुद् अर्थात अधर्म्य, पापप्रद, अन्याय या 
पर्स कहना चाहिये ।_ पहली रीति यह हैः किस्पपाति/ कहा न 


» « इसलिये सेव मेरा स्मरण कर झौर लड़ाई कर ।” लड़ाई क-धब्दकी योजन 
यहीं पर प्रदंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल ' लड़ाई कर. ! शी नही है-यई 
अथे मौ समझा जाना चाहिये कि ! यथाधिकार कमे कर । ? * 
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कर केवल यह कह दे, किप्ती काम को भम्र॒क रीति से करो तो वच्द शुरू होगा 
और अन्य रीति से करो तो अशुद्ध हो जायगा। उदाइरणार्थ-हिंता सं करो, चोरी 
मत करो, सच वोलो, घर्मांचरण करो, इत्यादि वातें इसी प्रकार की हैं । मनुस्ठ॒तति 
आदि स्टूतिम्न्या से तथा उपनिपदों में ये विधियों, आह्वाएँ अथवा झाचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये हैं । परन्तु मनुष्य कानवान्‌ प्राणी है, इसलिये बसका समा- 
घान केवल ऐसी विधियों या झाज्ञाओं से नहीं द्वो सकता; क्योंकि मनुम्य की यही 
स्वाभाविक इच्छा होती है, कि चद् इन नियमों के बनाग्रे जाने का कारण भी 
जान ले; भौर इसीलिये वद् विचार करके इन नियमों के नित्य त्तया मूल तत्त्व की 
खोज किया करता है--बस, यही दूघरी रीति है कि जिससे कर्म-अकमे, धर्म- 
अधर्म, पुराय-पाप आदि का विचार किया जाता है । च्यावद्वारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलत्त्वों को हँढ़ निकालना शाक्ष का काम-है, त्या - 
उस विषप्र के केवल नियमें को एकत्र करके यतलाना आचार-संग्रद कहलाता है। कर्म- 
मार्ग का आचार-संग्रह स्मृतिमन्धों से है; और उप्ते आचार के मूलतत्त्वों का 
शाजीय भर्थात्‌ तात्त्विक विवेचन मगवद्गीता में संवादपद्धति से या पौराणिक रीति 
से किया गया हू । अतणएुव भगवद्वीता के श्रतिपाद्य विषय ४. पल कर्मयोग म 
कहकर कमयेगशाल कइ्ना ही अधिक उचित तथ। प्रशस्त होगा; और, यही योग- 
शासत्र शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समाप्ति-सूचक संकल्प में ज्ञाया है । जिन पश्चिमी 
पंडितों ने पारलौकिक दृष्टि को त्याय दिया है, या जो लोग उसे गाण मानते हैं, वे 
गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशाखतर को ही भिन्न मिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं- . 
जैसे सद्व्यवद्ारशाद्य, सदाचारशास््र, नीतिशासत्र, गीतिमीमांसा, नीतिशासत्र के 
मूलतत््त, कत्तैव्यशासतर, कार्य-अकाये-व्यवध्यिति, समाजधारणशासत्र इलादि। इन 
लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति मी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्वात्य पंढितों के अन्‍्यों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमे से बहुतों की 
यह समझ दो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्ों 
को चर्चा किसीने नहीं की है । वे कहने लगते हैं, क्लि “ इमारे यहाँ नो कुछ 
गहन तत्वश्ञान है, वह सिर इमारा चेदान्त ही है । अच्छा; वर्तमान बेदान्त 
अन्यों को देखो, तो मालूम होगा कि ये सांसारिक कर्मो के विपय ने प्रायः डदा- 
सीन हैं। ऐसी अवस्या में कर्मयोगशासत्र का अथवा नीति का घिचार कह मिलेगा ! 
यह विचार ज्याकरण झथवां न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला दे दी नह्ठीं; और, 
स्म्ततिअन्यों में घर्मशास्र के संग्रह के सिंदा और कुछ भी नहों है । इसलिये 
ऋहमारे धाचीन शासत्रकार, मोक्त ह्वी के गूढ़ विचारों में निमम्त दो जाने के कारण, 
सदाचरण के या नीतिघर्स के मूलतत्वें। का विवेचन करना भूल गये!” परन्तु 
महामारत और गीता को ध्यानपूचेक पढ़ने छे यह अ्मरर्ण समझ दूर हो जा 
सकती है ।इतने पर कुछ लोग कहते हैं, कि मह्ामारत एक अत्यन्त विष्तीर्ण 
अथ है, इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मगन करना बहुत कठिन है; और गाता 


४७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


यद्यपि एक छोटासा अंथ है, तो भी उसमें सांप्रदायिक टीकाकारं के मताजुसतार 
केबल भोज्ञप्राप्ति ही का ज्ञाव बत्तलाया गया हैं । परन्तु किसीने इस बात 
को गहीं साथा कि संन्यास और कर्मयोग, दोनों भार्ग हमारे यहाँ चदिक 
काल से ही प्रचलित हूँ; किप्ती भी समय समाज सें संन्यासमार्गियों की अपेक्षा 
कर्मेयोग 'ही के अनुयायियों की संज्या 'हज़ाएँं गुना अधिक हुआ करती है-- 
ऋर, इुरागा-इतिष्ठास आदि में जिन कमंशील मचापुरुषें। का अर्थात्‌ कर्म॑वीरों का 
चर्यान है, दे सच कर्मग्रोगमार्ग का ही अवलम्ध करनेवाले थे | यदि से सव बाते 
सच हूँ, तो फ्या इन कर्मवीरों में से किसी फो भी यह नहीं सूका होगा कि झपने 
कर्मयोगमार्ग का ससर्थन किया जाना चाचिये ? अच्छा; यद्वि कहा जाय, कि उस 
समय जितना ज्ञान या वह सब बाह्मण जाति में दी था, और वेदान्ती धाह्मण कर्म 
करने के विषय में उदालीन रहा करते थे इसलिये कर्मयोग-विपयक्र भंथ नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आज्षेप भी रचित नहीं कहा जा सकता | एरयोंकि, उपनिषतकाल 
' मैं और उसके बाद क्ष॒त्रियों में सी मनक और श्रीकृषप्णसरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, 
और न्यास सच्श बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों ने बड़े बड़े क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा 
है। इस इतिहात »। लिखते समय क्या उनके मन सें यद्द विचार न आया होगा; 
के जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास इम लिख रहे हैं, उनके चरित्र के मर्म या रहृश्य - 
को सी प्रगद कर देवा चाहिये ? इस मर्भ या रहस्य को 'ही कर्म योग अथवा व्यवशारशास 
कहते हैं; और, इसे बतलाने के लिये ही मद्दामारत में एवान ध्यान पर सूचुम घर्म- 
- अधम का विवेचन करके, अंत में संसार के धारण पूर्व पोषण के लिये कारणाभूत 
'होनेवाले सदाचरण अर्थात्‌ ध्म के मूलतत्तों का विवेचन मात कोन छोड्ते हुए 
गीता में किया गया है। झअन्यान्य पुराणों में मी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाते हू । 
परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विधेचन फीके पड़ जाते है; इसी कारण से 
सगवद्गीता कर्मयोगशाखत्र का प्रधान ग्रे हो गया हैं। इसने इस दात का पिछले 
प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सश्चा स्वरूप फ्या है। तथापि 
जब तक इस बात की तुलना न की जावे. कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-मकम 
के आध्यात्मिक मूल-तत्वों से पश्चिमी पंडितों द्वारा अतिपादित गीति के मूलतत्व 
कहें तक मिलते हूँ; तब तक यह नहीं कंद्दा जा सकता, हि गीताघर्म का निरूपए 
पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर के प्रध्यात्मज्ञान की भी 
पुल़गा करनी चाहिये । परन्तु यह वात स्वेमान्य है, कि अब तक पश्चिमी झाष्या- 
त्मिकज्ञान की पहुँच इमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई दै। इसी 
फारण से पूर्वी और पश्चिसी अध्यात्मशास्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य- 
कदा नई रह जाती” । ऐसी अवस्था से झब केवल उस चीतियास्ध की अथवा कम 

* देदान्त और पश्चिमी ट्लजान को तुलना प्रोफेतर डायसन के 2/6 फाहहालाईः 
2 १6/69॥8/808 नामक यन्य में वई स्थानों में की गई हैं। इम ग्रन्थ के दूसरे हंक्तरण 
के भनन्‍त में *0॥ (0० एश080७॥5 ० ए०त॥/8 ? इस विषय पर एक्र व्याख्यान 
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योग की तुलना का 'ही विषय बाकी रद्द जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की 
समर है, कि इसकी उपपत्ति हमारें प्राचीन शाखफ़ारों ने नही यतलाई दै। परंतु 
एक इसी विपय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्यात्तया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतंत्र प्रन्य द्वी लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विपय पर इस 
अन्य में थोड़ा भी विचार न करना उचित न पहोगा, हृप्॒लिये केचल दिग्दर्शन कराने 
के लिये इसकी कुछ महत्त्व एएं घातों फा विवेचन हस टपपंद्धार से अब किया जावगा। 

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज हीध्यान में आरा सकता है, कि 
सदाचार भौर दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथाये में शाग- 
चान मनुष्य के कर्म के कर्म के'दी लिये होता दै; और यद्दी कारगा द्वै कि गीतिमत्ता केवल 
जड़ कर्मों में वही, किंतु चुद्धि में रहती है। “ घर्मो हि तेषामाधिको विशेष-ः”-- 
धर्म-अधर्म का छान ममुप्य का अर्थात्‌ घ्रुद्धिमान्‌ प्राणियों छा ही विशिष्ट गुण है--- 
इस चचन का तात्पर्य और भावार्थ मी वही है। किसी गधे या बैल के को को देख 
कर इस उसे उपद्रवोी तो वेशक कटद्दा करते हैं, परन्तु जब बह धक्का देता दि तव उस 
यर कोई नालेश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उप्तके परिणाम की 
ओर ध्यान देंकर, 'हस सयंकर अचश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें वाढ़ आ जाने ले 
'फसल बच जाती है ते। “ अधिकांश लोगों की अधिक हानि ” होने के कारण कोई 
उसे दुराचारिणी, लुटेरी या अनीतिमान्‌ नहीं कद्दता। इप्त पर कोई प्रभु कर सकते हैं, 
कि यदि धर्म-अधम के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुच्ा करते हैं, 
तो मनुष्य के कर्मो के भले-चुरे-पत का विचार मी फेचल उत्के कर्म से ही करने 
में क्या द्वानि है? इत्त प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । अचेतन अस्तुओं और 
पशु-पक्षी आदि सूढ़ योवि के प्राणियों का ध्ष्टांत छोड़ दें झौर यदि मनुष्य के ही 
कृद्ों का विचार करें, तो भी देख पढेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन 
से अथवा अनजाने सें कोई अपराध कर ढालता है, तवचह संपार में और कानून 
द्वारा क्षम्प साया जाता है। इससे यही वात सिद्ध होती है, कि मनुप्य के भी 
कर्म-अकर्म की मलाई-ुराई हराने के लिये, सद से पहले उ्तकी- बुद्धि का ही 
विचार करना पड़ता है--अर्थात्‌ यह विचार करना पड़ता हैं, कि उसये 
उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कर्म के परिणशास 
का क्लागया या नहीं। किसी घनवान्‌ मनुष्य के लिये, यह कोई, कठिग 
काम नहीं, कि बह अपनी इच्छा के भनुप्तार सनमाना दान दे दे । येह दाग- 
विपयक काम ' अष्छा ? सले ही हो; परन्तु उसकी सच्ची नैतिक योग्यता उस दान 
की स्वाभाविक किया से ही नहों उहराद जा सकती । इसके लिये, यह भी 
भी छोपा गया है। जब प्रो० डायसन सन १८९३ में हि्दुस्थान में आते थे, तब उन्होंने 
बुवई की रायछ एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था | इसके भतिरेक्त 7४४ 
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देखना पड़ेगा, कि ढस घनवान्‌ मनुष्य की बाद्धि सचमुच श्रद्यायुक्त दया नहों। 
ओर, इसका निर्याय करने के लिये, याद्दि स्वाभाविक 'रीति से किये गये धनदान के 
लिया भर कुछ सबूत न हो, तो इस दाव की योग्यता किली अ्रद्धापूरवक किये 
गये दान की योग्यता के बराबर नद्दी,सममी जाती--और कुछ नहीं तो संदेह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है । सवधर्म-अधम का विवेचन 
हों जाने पर सदहामारत में यही वात एक आख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से 
समम्काई गई है । जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा जुके तब उन्होंने एक वृहृत्‌ श्रश्वमेघ 
यज्ञ किया । उसमें अन्त जौर द्रच्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाख़ें। महुष्यों 
के संतुष्ट होने स उनकी बहुत- प्रशंसा दोने लगी। उप्त समय वहाँ एक दिव्य 
नकुल ( नेवला ) आया और युधिष्ठिरं से कहने लगा--“ तुद्वारी ध्यर्थ ही प्रशंसा 
की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता 
था जो उन्ब्छ-जत्ति से झर्थात्‌ खतों सें गिरे, हुए अगाज के दानों को घुन 
कर झपना जीवन-निर्वाह किया करता था | एक दिन मोजन करने के समय 
उसके यहाँ एक अपरिचित आदमी कज्षुधा से पीड़ित अतिथि बन कर झा गया। 
चह दरिदरी आहाण अपर उसके कुदुम्बीनन भी कई दिनों के भूखे थे; 
तो सी उसने झपने झपनी स्री के और अपने लड़की के सामने परोत्ता हुआ 
सब सत्त उस शआतियि को समपण कर दिया। इस भकार उसने जो झतिथिन्यजञ 
किया था, उसके महृष्तकी बराबरी तुम्हारा यज्ञ--चोदे यह कितना ही बड़ा 
क्यों न हो--कमी नहीं कर सकता ” ( मभा. अश्व. &० )। उस गेवले का भुदद 
और आधा शरीर सोने का था । उसने जो यह कट्दा, कि युधिष्टिर के अश्वमेध 
यज्ञ की योग्यता उस गरीब आह्ण द्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्‌ के 
बराबर भी नहीं है, इसका कारणा उसने यह बतलाया है कर त्राह्मण के 
घर में ्रतियि की जूठन पर लोटने से मेरा सेद्द और आधा शरीर सेने का हो गया 
परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-मंडप की जूठन पर लोटने से मेरा बचा डुआ आधा शरद 
सोने का नहीं हो| सका! ” यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणाम को 'ही हल यदि 
इसी यात का विचार करे, कि अधिकांश लोगों का अधिक छुख किसमें है; तो 
यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को ठृप्त कल की पपेदा लाखों भाव" 
सियों को तृप्त करने की योग्यता जाख़गुना अधिक £। परल्तु मश्न यद्द है, कि 
केवल धर्म डि से दी गहं, किग्त॒ नीति इशि से भी, क्या यह निर्णय ठीक होगा 
किसी को झधिक घन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छ अच्छे काम 
करने का मौका सित्न जाना केवल उत्षके सदाचार पर ही अवलंबित नई रहता , 
है। यदि बह गरीब माह्मण व्च्य के अमाव से बड़ा भारी यश घी कर आर 
था, और इसलिये यदि उसने अपनो शक्ति के अनुसार छठ झल्य ओर हक हरे 
ही किया, तो फ्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम सममी ज़ायगी कं 
गहीं ।यादे कम समभी जावे तो यही कहना पड़ेगा. , कि यूरीबों को धनवान 
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सद्श बोतिमान और धार्मिक होने की कभी इच्छा भौर आशा नहीं रखनी चाहिये। 
आत्मस्वातेत्य के अचुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस प्राह्मण के अधिकार में 
था; और, यदि ज्सके स्वल्पाचरण से इस वात में कुछ भी सन्देद् नद्ठीं रद्द जाता, 
कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्टिर के ही समान शुद्ध थी, तो उप्त घ्राह्मण की 
और उसके स्वल्प कृत्य की बतिक योग्यता युधिष्टिर के और उसके चहुव्यय-साध्य 
यज्ञ के वरावर दी भानी जानी चाहिये। वल्कि यह भी कह्दा जा सकता हैं, कि 
कई दिनों तक क्षुधा से पीड़ित होने पर मी उप्त गरीब वाह्मण ने अन्नदान करके 
आतीये के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और 
भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते दे, कि चैये आदि गुणों के समान 
शुद्ध चुद्धि की सथी परीक्षा संकट-हाल में ही हुआ करती 'है; और, कान्ट ने भी 
फ़पने नीति-पथ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी 
जिसकी शुद्ध बाद ( नेतिक सत््व ) अष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान है। 
उक्त नेवले का झमिप्राय सी यहदी था । परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बरद्दि की परीक्ता 
कुछ राज्यारूढ दोने पर संपत्ति-काज़ में किये गये एक अश्वमेघ यज्ञ से ही होने को 
न थी; उसके पहले दी अर्थात्‌ आपत्तिकाल की अनेक अड्चनों के मौक़ों पर वसकी 
पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसीलिये मद्दाभारतकार का यह सिद्धान्त हैकि धर्म- 
प्रथम के नि्ांय के सूचम न्याय से मी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। 
कहना नहीं होगा, कि वह नेचता निनद्‌क ठहराया गया है । यहाँ एक भर बात 
ध्यान में देने योग्य है कि सहाभारत में यद्ट वर्णन है, कि अश्वमेघ करनेवाले 
को जो गति मिलती है वच्दी उस माह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, 
कि उस ब्राह्मण के कर्म क्षी योग्यता युधिष्टि के यज्ञ की अपेक्षा झधिक भले ही 
भ हो, सथापि इसमें सन्देद नहीं कि महाभारत-कार उन दोनों की नैतिक और 
धार्मिक योग्यता पुक बरावर सानते हैं।ज्यावद्यारिक कार्यो में मी देखने से मालूम 
हो सकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
लखपती सनुष्य हजार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीब -सनुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, सब हम लोग उन दोगों की नैतिक योग्यता एक समान ही सममते हैं। 
* घन्दा ' शब्द को देख कर यह््‌ दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ जया सालूस हो; 
परन्तु यथार्थ में बात ऐसी गई है, क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते 
समय ही घ्म-अधरम के विवेचन सें कह्दा गया है करिः-- ' 


सहसशक्तिश्व शर्त शतशक्तिदंशापि च | 
दद्यादपश्च यः शक्तथा सर्चे तुल्यफला: स्मृता। ॥। 
भ्र्थात्‌ “* ऋजारवाले ने सौ, सौवाले ने दूत, और किसी ने ययाशाक्ति थोढासा 


पानी ही दिया, ते। भी मे सव तुल्य फल हैं, अर्थात्‌ इन सब की योग्यता एक बरा- 
बर॑ है” (सभा. झश्च, ६०, ६७. )और *: पत्त एप फल तो्य ” (गी. ६, २६ - 


४७६ - गीतारइस्थ अथवा कर्मयोगशाख्र । 


इस गीता-वाक्‍्य का तात्पर्य भी यही है। इसारे धर्म में हवी क्या, ईसाई धर्म में 
भी इस तत्त्व का संग्रह है। इसामसीह ने एक जगह कहा है--“ जिसके पास 
अधिक है उससे अधिक पाने की आशा की जाती है” ( ह्यूक १२. ४८)। एक 
दिन जब इंसा सांदेर (गिरजाघ़र ) गया था, तब चहोँ धर्मार्थ द्च्य इकहा करने 
का काम शुरू दोने पर फ्रत्येत गरीय विधवा स्त्री भे अपने पाप्त की कुल पूँजी-- 
दो पँले गिकाल कर--उस घर्मकार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मुँह 
से यह उद्धार निकल पड़ा, कि “ इस स््री ने अन्य सब लोगों की अपेक्षा आपिक 
दान दिया दै”। इसका चर्णान याइवल ( मार्क, १२. ४३ और ४४ ) में है | इससे 
यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कर्ता की बुद्धि शुद्ध हो तो वहुघा छोटे 
छोटे को की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़ कमी की योग्यता के वरावर पी हो जाती है। 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ जब बुद्धि शुद्ध न हो तब, किसी कर्म की मैतिक योग्यता 
का विचार करने पर यह मालूम द्ोगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म 
है, तथापि अपनी जान बचाने फ लिये दूसरे की हत्या करने में, और किसी राह 
चलते घनवान्‌ सुसाफ्रि को दच्य के लिये मार डालने में, नौतिक दृष्टि से बहुत 
झन्तर हैं । जर्मग.कवि शि्र ने इसी आशय के एक प्रसंग का चरण अपने 
- “ विलियम टेल ” भामक नाटक के अंत में किया है; और वहाँ बाह्मतः एक ही 
पे देख पड़नेवाले दो कृत्यों में वद्धि की शुद्धता-मशुद्धता के कारण जो भेद दिल- 
लाया गया है, वही मेद्‌ ध्वाय-त्याग और स्वाय के लिये की गई हत्या में भी है। 
इससे मालूम होता ह, के कर्म छोटे बड़े हों या बराबर हों, उनमें नैतिक दृष्टि से 
जो मेद हो जाता है वह करो के हेतु के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को ही 
उद्देश, घासना या चुद्धि कहते हैं। इसका कारण यहद्द है कि “बुद्धि! शब्द का 
शास्त्रीय अथ यद्यपि * व्यवप्तायात्मक इन्त्रिय ! है; तो सी ज्ञान, वासना, उद्देश भौर 
इतु सब बुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ही फल हैं, अतएवं इनक लिये भा बूंद शब्द 
ही का सामान्यतः प्रयोग फिय्रा जाता है; और, पहले यह मी बतलाया जा चुका 
है, कि स्थितम्ज्ञ की साम्य-ब॒द्धि में प्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और घासनो- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश द्ोता है। भगवान्‌ ने झर्जन 'से कुछ यह 
सोचने को नहीं कह्दा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और 
कितने लोगों की कितनी द्वानि होगी; वल्कि अशुन से अगवान्‌ यही कहते दवा 
इस समय यह विचार गांण है कि तुम्हारे युद्ध करने से मीफ्म मरेंगे कि दोण; 
मुख्य प्रश्न यही है कि तुम किस बुद्धि ( हेतु या उद्देश ) से. युद्ध करने को तैयार 
हुए हो। यदि तुम्दारी बुद्धि त्थितप्रश्ञों के समान शुद्ध 'होगी और यदि तुम उस 
” पवित्र चुद्धि से अपना कर्तव्य करने लगोंगे, तो फिर चादे भीष्म मरें या ओण, हमे 
उसफा पाप नहीं लगेगा । तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही गई 
रहे हो कि भीप्म मारे जायें। जिस राज्य में तुम्द्दारा जन्‍्म-सिद्ध इक ह। उसका 


उपसंहार छुज७ 


हिस्सा तुमने सागा, और युद्ध टालने के लिये ययाशाक्ति गम खाकर बीच-यचाव करने 
का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस सेल के प्रयत्व से ओर साधु: 
पन के सार्ग से निवांद्द गद्टी हो सका, तव लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्रय 
किया ही। इसमें तुम्हारा कुछ दोप नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ग्राह्मण की 
नाई, अपने घर्मानुसार प्राप्त इक को मिक्ठा न मागते हुए, मौका आ पड़ने पर 
छत्रियधर्म के अनुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही नुन्दारा 
कत्तेव्य € ( ममा. 3, र८ झौर ७२; वनपर्च ३३. ४८ और ५० देखो ) । भगवान्‌ के 
वक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने मी स्वीकार किया है शोर उन्हों ने इसी के द्वारा आगे 
चलकर शान्तिपर्व मे युधिष्टिर का समाधान किया ' ( शां झ.इर पार ३३ )। 
परन्तु कर्म-अकम का निर्गाय करने के लिये चुद्धि को इस तरद्द से श्रेष्ठ मान लें, तो 
अव यह मी पफ्रवश्य जान लेना चाहिये कि शुद्ध वादे किसे कहते हैं । फ्योंकि मद 
ओर बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार ईैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस और तामस हो सकते ई। इसीलिये गीता में कद्दा है, कि शुद्ध या 
सारििक बुद्धि वह हर कि जो युद्दि से भो परे रहनेवाले नित्य प्रात्मा के स्वरूप को 
पहचाने और यह पहचान कर कि सब भागियों में एक ही शात्मा है, इसी के 
अनुसार कार्य-झकार्य का निणय करे। हस्त सात्त्तिक बुद्धि का दी दूसरा नाम साम्य- 
बुद्धि है मार इसमें " साम्य ! शब्द का अथे “ स्वूतान्तगत शआ्रात्मा की एकता 
या समानता को पदचाननेवाली ” ६ । जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
वह न तो शुद्ध ६ और न सात्विक । इस,प्रकार जब यह मान लिया गया कि 
नीति का निर्णय करने में साम्यशुद्धि ही श्रेष्ठ हद; तव यह भ्रश्न उठता है कि बुद्धि 
की इस समता अथवा साम्य को कैसे पदचावगा चादेये? फ्योक्े बुद्धि तो अनन्‍्त- 
रिद्धिय है, इसलिये टपतका मलाशुरौपात इसारी आँखों से देख नहों पड़ता। अत- 
एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य 
आचरण को देखना चाहिये; गद्दी तो कोई भी मनुष्य ऐसा कद कर, कि मेरी चुद्दे 
शुद्ध ६, मनमाना बतांव करने लगेगा। इसी से शात्रों का सिद्धान्त दे, कि से 
बद्मज्ञानी पुरुष की पहचान उस्तके स्वभाव से ही हुआ करती है, जो केवल मुंह 
से कोरी बातें करता | वह सच्चा साथु नहीं । मगवद्ीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा 
मसंगवद्धक्तों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया 
गया ह£, कि वे छंसार के अन्य लोगों के साथ कसा वतांव करते हू; और, तेरदवें 
अध्याय में ज्ञान की व्याख्या मी इसी प्रकार--अर्थात्‌ यह बतला कर कि स्वभाव 
पर ज्ञान का फ्या परिणाम दोता ह--की गई है । इससे यह साक मालूम 
होता है, हि गीता यह कमी नहीं कहती कि बढद्या कमी की ओर 
कुछ भी घध्याव गदों । परन्तु इस यात पर भी ध्यान देना चाहिये 

कि किसी मनुप्य की--विशेष करके अनजाने सनुष्य की--चुद्धे की समता को 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका याह्य कर्म या आचरती-और, उसमें 


हि गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


सी, संकट समय का आचरण--ही प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाह्य 
आधघरणा-द्वारा 'ही गीतिमता की अचूक परीक्षा हमेशा गहीं हो सकती । फ्योंहि 
उक्त गकलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि वाद्य कर्म छोटा भी हो तथापि 
विशेष अवसर पर उल्लकी गतिक योग्यता बड़े कर्मों के ही बराबर हो जाती है । इसी 
लिये हमारे शाख्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है कि बाह्य करे चाहे छोटा होया 
थड़ा, और वह पुक ही को झुस देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को, उसको केवल 
झद्दि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये--इससे झधिक महत्व इसे गई 
देना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कम के आधार पर प्रहले यह देख लेगा चाहिये कि 
कम करनेवाले की ड॒द्धि कितनी शुद्ध है; भर, अन्त में इस रीति से ध्यक्त 'होनेवाली 
शुद्ध बाद्दे के भ्राधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमत्ता का निर्णेय करना चाहपे-पह 
निर्याय केवल चाह कर्मों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है 
कि “कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है ? ( गी. २.४६ ) ऐसा कहकर गीता के कर्मयोग 
में सम भौर शुद्ध ठाद्दि को अथाव्‌ वासना को ही प्रधानता दी गईं है। गारदपश्चरात्र 
नामक मागवतधर्म का गीता से भी अवांचीन एक अन्ध है; उससे सार्केदेय'गारद 
से कहते हैं:-- - 
मानस प्राणिनामेव स्वकमककारणम्‌ | 
मनोनुरूप॑ वाक्य च वाक्येन प्रस्फुट मनः ॥ 

झर्थात्‌ “८ मन ही लोगों के सब कर्मी को एक ( मूल ) कारण है । जैसा मग 
रहता है चैसी ही बात मिकलती है, और बातचीत ले मन प्रगट होता है” (ना. 
पं, १. ७. $८)। सारांश यह है कि सत्र ( अर्थात्‌ सन का निश्चय ) सब से प्रयम्न है, 
उसके झनगन्तर सब कर्म हुआ करते ं। इसीलिये कर्म-भकर्म का निणंय करने के 
लिये गीता के शुद्ध-बुद्दि के सिद्धान्त को 'दो बौद्ध अन्यकारों ने स्वीकृत किया है। 
बदाइरणार्थ, धम्मपद नामक बीदुधर्मीय प्रसिद्ध गीति-अन्य के आरम्ममें ही 
कहा है किः-- * . 
मनोपुब्य॑गेमा धम्मा मनोसे्ा ( श्रेष्ठ ) मनोमया ) 
मनसा च पदुछ्ेंन मासाति वा करोंति वा। 
| ततो ने दुक्खमन्वाते चकनु बहतो पद '॥ है 
अर्थात्‌ “ सन यानी सन का व्यापार प्रथम हैं, _ उसके अनन्तर ध्म-अधर्म का 
आझाचरण चोता है; पुसा ऋम 'होने के फारण इस काम में मन ही सुब्य ओर श्रेष्ठ ई, 
इसलिये इन सब धर्मों को मनोभय 'ही सममना चाहेये, अर्थात्‌ कत्तो का संत 
लिप्त प्रकार शुद्ध या हुए रहता दे उसी प्रकार उसके सापश शोर कर्म सी भरे- 
बुरे दुआ करते हैँ तथा उसी अकार आगे: से सुखढुःख मिलता ५।”* इसी 

$ प्ाकी माषा के श्स छोफ का ।मज्ञ भिन्न छोंग लित्र भिन्न कथे करते हं। परन्तु 
लो तक इम समझते, इस छोंक की रचना टी तक्त पर की गई है, कि कर्म-अकर्म का 
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त्तरइ उपनिपदों और गीता का यह झनुमान भी ( कौषो. ३. १ भौर गेता, १८. ३७ ) 
बोद धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका सन एक वार शुद्ध और निष्काम हो 
जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फ़िर कमी पाए होना सम्भव महं, अर्थाद सब 

करके भी चह पाप पुगय से आतलिप्त रहता हू। दृसीलिये बोद्द धर्मप्रन्थों में 
अनेक एपलों पर वर्णान किया गया <, कि ' भषटतत' अर्थात्‌ प्रशावरया में पहुँचा 
हुआ मनुष्य हमेशा ही शुद्ध भार विप्पाप रहता है (धम्मपद २६४ घोर २६५; 
मिलिंद-प्र, ४. ५. ७ )। | 

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो परय हैंः--पहला प्राधिः 
दवत पन्‍्य, जिप्तमें सद्सदिवेक-देवता की शरगा में जाना पड़ता ई: और दसरा 
आधिमीतिक पन्‍्य हू, कि जो हृप़ याद कपौदी के द्वारा नौति फा पय करने के 
लिये कद्दता # कि '' प्रधिकांश लोगों का झाधिक ह्वित्त किसमें ६।” १२न्‍तु ऊपर 
किये गये विवेचन से यद्द स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्‍य शाद््र-शष्ट 
से भपूर्ण तथा एक-पक्षीय हैं । कारण यह हईं कि सदसदिवेक-शक्ति कोई स्वतंत 
यस्‍्तु या देवता नई है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामेल हूँ, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य की पक्ृति भोर स्वभाव के अनुसार उसकी सदसदेवेक-लुद्धि भी 
सात्विक, राजस या तामस हुआ करती हू । ऐसी शअ्रवस्पा में उसका फ्ार्य-अकार्य_ 
निर्णय दोपरद्धित गद्दी हो सकता; और, यदि केवल “आधिकांश लोगों का अधिक 
हुख ” फिसमें हे, इत याद्य आधिम।तिक कसौरदी पर ही ध्यान देकर मौत्तिमत्ता का 
निर्णय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार मद्दों हो सकेगा। 
सब, यदि कोई सजुन्य चोरी या व्यमिचार करे और टसके बाद्य झ्निष्टकारक परि. 
णामों को कस करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सापघान दोकर कुछ 
कुरिल प्रवन्ध कर लें, तो यद्दी कशना पड़ेगा कि उसका दुष्क्ृत्य, आधिमौतिक नीति- 
दृष्टि से, टतना निन्‍यनगाय नई। हू । अतण्व यह बात नहों, कि केवल वदिक घर्म में 
हू कायिक, वाचिक ओर सानसिक शुद्धता की आवश्यकता का चर्गान किया गया 
हो ( मनु. १२. ३-८ £. २६ ); किन्तु बाइबल में भी स्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न सानकर, परस्री की और दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की फ्रोर दूसरी 
ख्ियों का देखना भी व्यभिचार मजा गया है ( मेय्पू. ५, २८ ) और वौद्धधर्म में 
कायक पभ्रथात्‌ वाद्य ऊंद्धता के साथ साय वाचक झार मानासक शुद्धता को सा 
पझावश्यकता बतलाई गद हू ( घम्म. ६६ आर ३६१ ) । इसके सिचा ओऔन साइय 
का यह सी कहना है, कि बाद्ध सुख को ही पर्स साध्य मानने से मनुप्य-मनुप्य से 
और राष्ट्ररषटर में उसे पाने के लिये प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाती है और कलह 





निंगेय करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार आबदय वरना पड़ता है। धम्म-पद का 
मैब्मूलर साएव ने अंग्रजो -मे भाषान्तर जिया है । उसमें दस शोक को टीका देखिये। 
8. 3. &, १७ ए.॥ #, 4- * 
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का द्ोगा भी सम्भव है; क्योंकि याह्य सुख की प्राप्ति के लिये जो बाह्य साधन 
आवश्यक हैं, वे भायः दूसरों के सुख को कर्म किये बिना अपने को नह मित्र 
सकते। परन्तु साम्यबुद्धि के विषय में ऐसा न्ठीं कद सकते। यह आन्तरिक खुल 
झात्सवश है, अर्थात्‌ यह किसी दूसरे मनुष्य के छुख में वाघा थ डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता है। इतना ही गहों; किन्तु जो आत्मेफ्य को पहचान कर सब प्राणियों 
से समता का व्यवद्दार करता है, बह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुप्कच 
कर ही नहीं सकता; और फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी गई रहती के 
# इमेशा यह देखते रद्दो कि आधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है। ”? 
कारण यद्द है कि कोई भी मनुष्य दो, चर सार-असारुविचार के वाद ही. किप्ती 
कृत्य को किया करता है। यद् वात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निशय करने 
के लिये ही सार-मरदार-विचार की आवश्यक्षता होतो है।- सार्ग्रतारविचार करते 
समय यही महत्व का प्रश्ष होता दे कि अस्तःकरणा कैसा होना चाहिये! फ्योंकि 
सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहीं होता। अतएच, जब कि यह कर दिया 
कि “अन्तःकरणा में सदा साम्य-चुद्धि जागृत रहनी चाहिये;” तव फिर यह वत- 
क्षाने की कोई आवश्यकता नद्दों, कि अधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के हित 
का सार-असार-विचार करो । पश्चिमी पंडित भी अब यह फइने लगे हैँ, कि मानव- 
जाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो'कुछ कत्तेव्य हैं वे तो हैं ही, परन्तु मूल जानवरों 
के सम्बन्ध में सी मनुष्य के कुछ कर्त्तव्य हैँ जिनका समावेश कार्येअकारयशात्त 
में क्रिया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापकटष्टे से देखें तो मालूम होगा कि “अधि- 
कांश लोगों, का आधिक ह्वित ” की अपेक्षा “ सर्व-भूताहित ” शब्द ही भधिक- 
व्यापक और उपयुक्त है, तया “साम्यबुद्धि ” में इन सभी का समावेश 'हो 
जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किपी एक, मनुष्य की बुढ्ि शुद्ध 
आर सम नह है; तो वह इस बात का ठोक ठोक छ्विसाव सले ही करले कि 
« झधिकांश लोगों का अधिक सुख ” किसमें है, परन्तु गीतिधर्म में उसकी प्रकृति 
झोगा सम्मव नहीं है। क्योंकि, किप्ती सत्काये की ओर प्रद्नातरि होना तो शुद्ध मत 
का गुण या धर्म ह-झह काम कुछ छ्विसावी मन का नह है। यदि कोई कहे। कि 
“८ हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या सत्र को देखने को तुम्दे कोई आवश्य- 
कता नहीं है, तुम्दे केवल यही देखना चाहिये कि उसका क्रिया हुआ द्विसाव सद्दी 
है या नहीं, अर्थात्‌ उस हिसाव से सिफ़ यह देख लेगा चाहिये कि कर्तेन्य" के 
का निर्णाय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहटीं--तो यह भी सच नहीं हो 
खकता | कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि झुखदुःख किए 
कच्ते हूँ; तो भी सब प्रकार के सुख-दुःखों के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले 
यह विश्वय कर लेगा पड़ता है कि किस प्रकार के छुख-दुःखों को करितवा महत्व देगा 
लाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार साप करने के लिये, उप्णात्तामापक संत # 
समाव, कोई निश्चित वाह्य साधन वतों व्तेमाद समय में है झर न 
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च्डः 

मविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये खुखदुः्खों 
की ठीक ठोक कीमत ठह्राने का काम, यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय 
करने का काम, प्रत्येक मनुप्य को अपने मन से ही करना पड़ेगा। परन्तु 
जिसके सन में ऐसी आात्मौपम्य डुढ्धि (र्ण राति से जागृत नहीं हुई हैं, कि 
' जैपा मैं हूँ वेघा दी दूसरा भी है,' उसे दूसरों के सुख-दुःख की तीव्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कमी नहीं हो सब ता; इसलिये वह इन सुख दुश्खों को सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; भर, फिर त्तारतम्य का निर्णाय करने के लिये उसने 
सुख-हुश्खों की जो कुछ कीमत पदले ठद्दरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी और 
अंत में उसका किया हुआ सब हिसाव भी युलत हो जाययगा। इसीलिये कच्दना 
पड़ता है, ।कि'आधिकाश लोग के आधेक सुख को देखना” इस वाक्य में “देखना"” 
सिर्फ दिसाव करने को बाह्य क्रिया है जिस्ते आधिक महत्त्व नहीं देता चाहिये, फकैन्तु 
जिस आत्मापन्य ओर गिलाम बुद्ध से ( अनेक ) दूपरों के सुख-हुश्खों की ययार्थ 
कीमत पहले ठच्दराई जाती हूं, वह्दी सब प्राणियों के विषय में हाम्यवरथा को 
पहुँची हुई शुद्ध वादे ही नोतिमत्ता की सच्ची जड़ है। स्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, भेमी, सम, या (संक्षेप में कई तो ) सत्तशील अंतःकरण का धर्म है. 

वह कुछ, केवल सार-असारविचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से 
आर भी स्पष्ट हो जायगा;--भारताय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन च्ोने पर 
जब झुन्ती अपने पुत्रों के पराकम से झृताथ हो चुकी तब घइ छतराष्ट के साथ 
वानप्रध्याश्रम का आचरण करने के लिये वन को जाने रूगी | उस समय उतने 
युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; और, ' तू अधिकांश लोगों का कल्याण किया करः 
इत्यादि बात का यतड्ड़ न कर. उसने युघिष्टिर से सिर्फ यही कद्दा है कि “ मनस्ते 
महदत्तु च ? ( समा. अश्च, १७. २३ ) अथात “ तू अपने सद को हमेशा विश्ञाल 
बनाये रख। ? जिन पश्चिमी पंडितों ने यह प्रातिपादन किय। है, कि फेवल " आधि- 
कांश लोगों का आधिक सुख किसमें है ” यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्रीय 
और सीधी कप्तोटी हूँ; वे कदाचित्‌ पहले ही से यह मान लेते #ू; कि उनके समाव 
हू अन्य सव लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा सममक कर थे अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते हैं कि नोति का निर्णय किस रीति से किया जावे। परन्तु ये पंडित 
जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निर्णय का डनका नियम अपूर्ण और एक-पक्तीय सिद्ध होता है। इतना ही नही; 
बल्कि उतके लेखों से यह भ्रमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता दकि मन 

हवभाव या शील को यथार्थ मे अधिक-अधिक शुद्ध ओर पापभरु बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई गीतिमान्‌ बनने के लिये अपने कर्मों के बाह्य परिणामों 
का हिसाव करना साख ले तो व हंगा; और, फिर जिनकी स्वार्थउद्धि नहीं 

हडी रहती है वे लोग घूत॑, मिय्याचारी या ढोंगी ( गी. ३. ६) चनकर सारे 
समाज की हानि का कारण हो जाते हूँ। इपलिये केवल नोतेमता की कसौटी 

मार. ३१ 
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की दृष्टि से देखें, सी भी कर्मों के केवल वाह्म परिशा्ों पर विचार करनेवाला मार्ग 
कृपण तथा अपूणा श्रतात होता है। अतः हमारे निश्चय के अनुसार गोता का 
” यही सिद्धान्त. पश्चिमी आधिदेविक और अर्प्मातिक पत्तों के मत की शपेक्ता, 
अधिक आर्मिक, व्यापक, युक्ति-लंगत और निर्दोष है, कि वाह्य कमी से व्यक्त होने 
चाली आर रुकट के समय में मे इढ़ २इनेचाली साम्यबुद्धि का ही सद्दारा इस काम 
में. ऋर्थात कर्योग में, लेना चाहिये, त्तथा ज्ञानयुक्त गित्सीम शुद्ध वुद्धि या 
शौल 'ही सदाचरगा की सच्ची नह 
नीतैशायलंबर्धी आधिसेतिक आर आविदेविक थ्रन्‍्थें का छोड़कर पीति क[ 


विचार इध्यात्मिक दृष्टि से करनेचाल पश्चिमी पंडितों के प्रन्यों को यदि देखें, तो 
सालूम होगा कि उनमें भी नोतिमता का निर्णाय करने के विषय में गाता के ही 
सदश कर्म की अपेक्षा शुद्धववद्धे को दी चिरेप प्रघानदा दी गई है। उदाहरणाप 
प्रसिद्ध जर्मन तत्तवेत्ता कान्‍्द के “ नीति के आष्यात्मिक सूलतत््त ” तथा नीते 
शाख्रसंबंधी दूसरे मन्यों को लीजिय्रे । यद्यपि कान्ट*ने सर्च भूतातस्य का पिद्ध 
अपने ग्रन्थों म॑ नहीं दिय। है, तथाएि व्यवत्तायात्मक और वापनात्मक युद्धि का 
ही सूक्तम विचार करके उसने यद्द निश्चित किया ॥औ--कि (१) किसप्ती कर्म 
की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं उच्दराई जानी चाहिये, कि उत- 
कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; वल्कि उसकी योग्यता का वि्ीय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुप्य की * वासना ? कद्दों तक शुद्ध 
है; (२) मनुज्य की इस वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मक वाद्धे ) को तमी शुद्ध, 
पवित्र भौर स्वतंत्र सममना चाहिये, जब कि वह इंद्रियछुस़तों में लिए न रद्द कर 
' सर्व शुद्ध ( व्यवप्तायात्मक ) घुद्दि की आज्ञा के ( अयात्‌ हक धुद्धिद्वांरा निश्रित 
कर्त॑न्य-अक रच्य के नियमों के ) छा& की जाज्ञा के ( अथात्‌ इस डुदिद्वारा निश्रित्त 
कत्तव्य-भकत्तप्य के नियमों के ) अघुसार चलने लगे; (३) दप्त प्रकार इंव्रिय. 
निप्रद हो जाने पर मभिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उत पुरुष के लिये किया 
नीतिनियमादि के दंधन की आवश्यकता नहीं रद्द जाती-ये गियम तो सामान्य 
मनुष्य के द्वी लिये हैं; (४ ) इस प्रकार से वासना के शुद्ध 'हो जाने पर जो कु 
कर्म करने को व शुद्ध चासना या युद्धि कहा करती है, चद्द इसी पिचार से कहा 
जाता है कि “हमार समान यदि दूसरे भी करने लग तो परिणास क्या होगा; ” 
और ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और शुद्धता को उपप्रत्ति का पता- कर्म-छृष्ट 
को छोड कर प्रह्मस्वस्ृष्टि में प्रवेश किये विना नहीं चल सकता । परन्तु आत्मा और 
अद्वरष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अप है; और, मीन ययथपि कान्‍्ट का ही 
अजुयायी है, तयापि उसने अपने “ नीतिश्ञात्र के उपोदघात ” में पहले यह सिद 
न 8 333 5 3 7005 02: न 
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किया है कि बाह्य सृष्टि का अधांत्‌ बरह्माणड का जो अगस्य तत्त्व है चच्दा आत्मस्व: 
रुप से पिणड से अर्थात्‌ मनुष्य-देद्द में संशतः भादुभूत हुआ हैं। इसके अन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया हू, * कि मनुप्य-शरीर में एक नित्य ओर स्वतंत्र तत्व 
(अर्थात्‌ जिसे आत्मा कहते हैं ) जिसमें यह उत्कद इच्छा होती है कि सर्व- 
भूत्तान्त्यंत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और 
यद्दी हस्छा मनुण्य को सदाचार की ओर प्रवृत्त किया करती हैं, सी में सहुन्य 
का नित्य और चिरकालिक कक्ष्याण दै, तया विपय-सुख आनितल हूं। सारांश यही 
देख पड़ता है कि ययपे कान्ट ओर भीन दोनों ह्वी की दृष्टि आध्यात्मिक हैं; 
तथापि झीन ध्यवस्तायात्मक बुद्धि के च्यापारों में ह्वी लिपट नह रहा, किन्तु उसने 
कर्म-झकर्म-वेवेचन की तथा चासन/वातंत्य को उपपत्ति को, पिएदे और घह्माएड 
दोनों में एकता से व्यक्न ड्ोनवाले शुद्ध थात्मस्वरूप तक, पहुंचा दिया दे । कान्ट 
और ग्रीन जैसे आाष्यात्मिक पाश्वात्य नोतिशाखज्ञो के वक्त सिद्धान्तों की और नीचे 
लिखे गये गीताअतिपादित कुछ प्रिद्धान्तो की तुल्नना करने से देख पड़ेगा, कि 
ययथ्यपि वे दोनों भ्रक्तरशः एक बरावर नहीं हूं, त्तथापि उनमें झुछ अद्मुत समता 
अवश्य हू । देखिये, यीता के घिद्धल्त ये दें:--(१) वाह्म कर्म की अपेक्ता कर्ता की 
( चाप्नात्मक ) बुदि ही श्रेष्ठ है; (२) व्यदतायात्मझ बुद्धि आत्मनिष्ट हो कर जब 
सन्देदराद्दित तया समे हो जाती है, तब फ़िर वाप्षनात्मक घदि आप दी आप शुद्ध 
आओ पतित्र दो जाती है; (३) इस रीति से जिप्तकी बुद्धि सम और एिपिर 'हो 
जाती ६, चह स्थितप्रक् पुरुष हमेशा विधि ओर नियमों से परे रद्दा करता (, 
(२) आर उसके आचरंगा तथा उसकी भ्रास्मैज्यबुददि से तिद् होनेवाले नीति. 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदर्श के समाव पूजनोय त्था प्रमाणभूस हो जाते 
हूं आर (५) पिणद अर्थात्‌ देह में तथा बक्षारढ अर्थात रष्टि में एक ही आत्म- 
स्वरूपी तत्त्व है, देद्वान्तगंत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप (मोक्त ) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध ध्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब ग्रागियों के विषय में आत्मोपस्य-दृष्टि हो जाती €। परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि बह्मय, आत्मा, माया, आत्म-घ्वातंन्य, प्रद्मात्मपय, कर्मविपाक 
इत्यादि विषयों पर हमारे बेदान्तशाखत्र के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट और ओऔलन के 
दिद्धान्तों से भी वहुत आगे बड़े हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसलिये उपनिपदा- 
न्तगंत वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मग्रोग-व्रिवचन झध्यात्निक 
दृष्टि से असंदिस्ध, पूर्ण तया दोपरादित हुआ है; और, आजकल के चेदान्ती जमे 
पंडित प्रोफपर डायप्नन न नोति-विध चन की इसी पद्धति को, अपने ८ अध्यात्स 
शास्त्र के मूलतत्व ” नामक अन्य में, घ्वीकार किया हैं । डायजग, झोपेत द्वार: का 
अनुयायी है; उप शापेन हर का यह चिद्धान्त प्रणातया मनन्‍्य है, कि “* संसार का 
न न 
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मूलकारण वासना ही है “इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निद्गति होना 
असम्भव है; अतएव वासेना का जय करना ही अत्येक भनुष्य का कर्चव्य है; ” और 
इसी आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने 
उक्त अन्य के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया है कि वासना का क्षय होने के लिये या हो जाने पर मी कर्मों को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि “ वासना का पूरा क्षय हुआ दि 
नहीं? यह वात परोपकाराय किये गये निप्काम-कर्म से जैसे प्रगट चोती है, वैसे 
श्न्य किप्ती भी प्रकार से व्यक्त नड्डी होती, अतएवच निप्काम-कर्म वासनाक्षय का ही 
लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन “किया दै, कि वासना की 
निष्कामता 'ही सदाचरण और नीतिमता का भी मूल है; और, इसके अन्त में गीता 
का “ तस्मादसक्तः सतत काये कमें समाचर ” ( गी. ३. १, ४) यह शोक दिया 
है”। इससे मालूम दौता द, कि ठायसन को इस उठपपत्ति का ज्ञान गीतासे ही 
जुआ होगा । जो हो; यह बात कुछ काम गौरव की नहीं, कि डायसन, ओऔन, , 
शोपेनहर और कान्ट के पूर्व-अधिक फ्या कहें, अरिस्टाटल के भी सैकड़ों वर्ष पर्व-ही 
ये विचार इसारे देश में प्रचलित 'हो चुके ये । आज कल य के लोगों की यह 
समझ दो रही ई, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा वसेड़ा रे जो इसमें इस संसार 
को छोड़ देने और मोक्त की प्राहि करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समम्क ठीक 
नही । संसार में जो कुछ आँखों से दीख रह्मा हैं उसके आगे विचार करने पर ये 
प्रश्न उठा करते हैं, कि “ में कौन हूँ? इस सृष्टि की जड़ में कौगता तत्त्व है? इस 
तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? इस सम्बन्ध पर ध्याव दे कर इस संसार में मेरा 
परमतसाध्य या झन्तिम ध्येय क्‍या है? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिगे 
मुझे जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये झ्थवा किस मार्ग से 
कान सा ध्येय सिद्ध होगा! ” और, इस गहन प्रश्नों का यथाशाके शास्त्रीय रीति 
से विचार करने के लिये ही पेदान्तशास्तर प्रपूत्त हुआ है; बल्कि निप्पच् दृष्टि से 
देखा जाय तो यह भाजूम होगा कि समस्त नीतिशासत्र भ्र्थात्‌ मनुष्यों के पारत्प- 
रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शाखत्र का ही एक भज्ञ हूं। सारांश यह 
हि कर्मयोग की उपपत्ति वेदास्तशासख ही के आधार पर की जा सकती है; और 
अब संन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहे, परन्तु इसमें सन्देह गहीं को 
गणितशाख के जैसे--शुद्ध गणित और व्यावद्दारिक गणित--दो सेद हैं, ग्सी 
प्रकार वेदान्तशाख के भी दो भाग--मअर्थात्‌ शुद्ध चेदान्त और नेतिक अथवा 
ध्यावह्वारिक वेदान्त--होते हैं। कान्ट तो यहां तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'पर- 
सेश्वए (परमात्मा) 'अग्रतत्त” और * (इच्छा-)खातेत्य' के सम्बन्धके गूढ़ विचार 
इस नीतिप्रक्ष का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि “में संसार में कि 
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तरह से यर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्चव्य क्‍या है?” और पेसे प्रश्षों का 
उत्तर न देकर गाते को उपपत्ति केवल किपी याद्य सुख की घंप्टे से ह्वी घतलाना, 
मानो मनुष्य के सन की उस पशुद्धाति को, जो ध्वमावतः विपपस्ुस में लिप्त रहा 
करती है, उत्तेमित करना एवं स्यी नीतिमत्ता फी जड़ पर ही कुद्द्ाड़ी सारना हूं।* 
अद हस घात को झज्षग करके समम्काने की कोई आवश्यकता गद्दी, कि यद्यापि 
गीता का प्रतिपाथ विपय क्र्मयोग ही है तो भी उसमें शुद्ध चेदास्त क्यों झोर फेस 
झ्ागया । कान्ट में इस विषय पर “ शुद्ध ( व्यवतायात्मक ) बुद्धि की मौमांसा ” 
झौर ० ब्यावद्दारिक ( चाप्तनात्मक ) युद्धि की मीमांसा ” छामफ दो अलग 
झलग प्रन्यथ लिखे हैँ। परन्तु हमारे पआोपनिषदिक तत्वशान के अनुसार 
भगवद्वीता ही में इन दोनों विषयों फा समावेश किया गया है; यल्कि श्रद्धामूलक 
. अक्तिमार्ग का मी विवेचन उसी में होगे के कारण गीता सय से अधिक ग्राद्य और 
प्रमाणमृत्त दो गई रू । ५ 

मोक्ष धर्म को क्षणमर फे लिये एक भोर रख कर केवल कर्म-अकर्म को परीक्षा 
के मैतिक तत्व की दृष्टि से सी जब * साम्पवुद्धि? दी श्रेष्ठ सिंद् होती है; तय यहीं 
पर इस बात का भी थोड़ातता विचार कर लेना चाहिये, कि गीता फे भ्रध्यात्मिक 
पच् को छोड़ फर नीतियां सें अन्य दूसरे पन्‍य कैसे श्लीर फ्यों निर्माण हुए ! 
डाक्टर पाल कारत | भामक एक प्सिद्द झमेरिकद प्रन्थकार झपने नोतिशाखत्र- 
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८६ गीतारह॒स्य अथवा कमयोगशास | 


विषयक ग्रत्थ में इस प्रक्ष का यह दत्तर देता हैं, कि “पिंड-बह्मांड की रचना ,क्े 
सम्बन्ध में सजुप्य की जैसी सम (राय ) दोती है, उसी तरह नीतिशाश्र के मूल 
तत्वों के सम्बन्ध में ठसके विचारों का रह्ट बदलता रहता है। सच पूछो तो,पिंढ- 
“अह्मांड की रचना के सम्बन्ध में छुछ न कुछ निश्ित मत हुए दिना नैतिक प्रश्न ही 
उपस्थित नद्ठी हो सकता। पिंद-अह्मंंड की रचना के सम्वन्ध में कुछ पका,सत न रहने 
पर भी हम लोगों सें कुछ नेतिक आचरण कद्ाचित्‌ दो सकता है; पर्तु यह 
आचरण स्वप्तावस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नेतिक कहने के बदले 
देह-धर्मालुसार 'होनेवाली केवल एफ कायिक क्रिया ही कहना चाहिये।” ढदा- 
इर्णार्थ, वाघिन अपने वच्चों की रक्षा के लिये भ्राण देंने को तैयार हो जाती है; 
पल्तु इसे हम उसका नैतिर्क आचरण न फद्द कर उसका जन्म-सिद् स्वमात्र ही. 
कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह ह्पर्शकरण हो जाता ह, कि 
नीतिशासत्र के उपपादन में अनेक पत्य क्यों हो गये हैँ। इसमें कुछ सन्देद् गहों।कि 
में कौन हूँ, यद्ट जगत केसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार में क्या उपयोग प्रो 
सकता ह” इत्यादि यृद प्रश्नों का निर्णय जिस तत्व से हो सकेगा, उसी तत्व के 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस वात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुझे 
अपने जीवन काल में अ्रन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये । परन्तु इग 
गृढ प्रश्नों का उत्तर सिन्न भिन्न काल में तथा मिन्न भिन्न देशों में एक ही भकार 
का नह्ढीं द्वो सफता। यूरोपल॑ंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यह चर्गान 
पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्त्ता, बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर 
है और उसी ने पहले पहल सूसार को उत्पन्न करके सदाचरण केनियमादि वनाकर 
मलुष्यों को शिक्षा दी हैं; तथा आरम्म में ईसाई पंडितों का भी यही अमिप्राय था 
कि वाहवल में वार्णत पिंड-अद्यांड की दस कद्पना के अनुसार वाइवल में कहे गये 
भीति-नियम दी गीतिशास्त्र के मूल तत्व है फिर जब यह मालूम होने लगा कि ये 
नियम व्यावहारिक धृष्टि से अपूर्गो हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा रुपष्टी- 
करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मतुत्य को सदसद्विवेक 
शक्ति दी है। परन्तु अनुभव से फिर यद अड़चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और 
साइ दोनों की सदसद्विवेक शक्ति पक समान नहीं रहती; तब इस मत का श्रचार 
होने लगा कि परमेश्वर की दच्छा नीति शाखर की नोंव भले ही हो, परन्तु इस 
ईश्वरी हृच्छा के स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक वात का विचार कला 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किममें ह--इसके सिवा परमेश्वर की 
इच्छा को जानने का अन्य कोई सा गद्दी है। पिंड-शज्यांड की रचना के साम्बन् 
में ईसाई लोगों क्री जो चुद सममक है--कि वाइवल में वगत समुण परसेवर 
धो संसार का कर्ता हैं ओर यद उसकी ही इच्छा या आज्ञा ईै कि सुप्य नीति के... 
नियमाजुसार वर्ताव करे--उश्ती के आधार पर उक्त सब मत म्रचाक्षेत्त हुए ई। पर्तु 
झाधिमोतिक शास्ों की दज्नाति तथा पृद्दि होने पर जब यह मालूम इने लगा कै० 


९४ उपसहार | छ्८७ 


इसाई धर्मपुस्तकों में पिंड-भर्मांढ की रचना के विषय में कद्दे-गये सिद्धान्त ठीकनहों 
हूँ; तव यद्द विचार छोड़ दिया गया कि परमेथर के समाव कोई सृट्टि का कर्ता हू 
या नहीं, और यद्दी विचार किया जाने लगा कि नोतिशासत्र की इमारत अत्यच्ष 
दिखनेवाली बातों की नॉव पर फ्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फ़िर यह 
भाना जाने लगा. कि अधिकांश लोगों का अधिक छुस् या कल्यण, अथवा सजु- 
प्यत्व की घृद्धि, यद्दी दृश्य दत्त नीतेशाखर के भूल कारण 5 । इस प्रतिपादन सें इस 
बात की किप्ती उपपत्ति या कारण का कोई उछ्ेख नद्टीं किया गया है, कि कोई मचुप्य 
झाधषिकांश लोग! का झधिक द्वित क्यों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है 
कि यह महुप्य की निय यदनेवाली एक स्वभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्य-स्वमाव 
में स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी चत्तिया देख पढ़ती हैं हसलिये इस पंथ में मी 
किर भेद होने लगे नीतिमत्ता की ये सब डपपत्तियाँ कुछ सर्वेया निर्दोष नहों है । 
फ्योंकि उक्त पंथों के सभी पंडितों में*सष्टि के इश्य पदाथों से परे सृष्टि की जड़ में 
कुछ न कुछ अब्यक्त दत्त अ्रवश्य है, ” इस पिद्धान्त पर एक ही सा आविश्वास 
और झश्नद्धा है, इस कारण उनके विपयश्नतिपादन से चाहे कुछ भी अड़चन 
क्यों न हो, वे लोग केवल वाह्य और दृश्य ठत्त्वों से दी किसी तरह विवाद कर 
लेंगे का इमेशा प्रयत्न किया करते हैँ । नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि व 
सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिंड- 
थ्रद्धांड की रचना के सम्बन्ध में मित्र सिन्न मत होने के कारण उन लोगों 
की नीतिशाख-विपयक उपपत्तियों में हमेशा कैले भेद दो जाया करते हैँ। 
इसी कारण से पिंदवरह्मांड की रचना के विषय में आधवैमोतिक, आधिदेविक 
ओर आध्यात्मिक सततों के अनुलार हमने नौतिशात्व के म्तिपादन के ( तीसरे 
प्रकरण में ) तीन भेद किये हूं और आगे फिर प्रत्येक पंच के मुख्य मुख्य लिद्धान्ता 
का सित्र सित्र विचार किया है । जिनका यह सत दैकि सथुण परमेश्वर ने सर्व 
इश्य सृष्टि को बनाया है, ये मीतिशासत्र का केवल यहीं तक विचार करते हैं, कि 
अपने धर्मअन्यों में परमेथर की जो आज्ञा है वह, तया परमेथर की ही सत्ता से 
निर्मित सदसदिवेचन शक्तिरूप देवता ही सब कुछ हैं--इसके याद और कुछ महं 
हऔ.ै। इसको इमने-' आधिदेविक ? पन्‍थ कद्दा है; क्योंकि समुण परमेब्र भी तो 
एक देवता ही हैं न। झब, मिनका यह मत हैं, कि दृश्य सृष्टि का आदिकारणश 
कोई भी अदृश्य मूल-तत्व नहीं है, ओर यदि हो भी तो वह मनुष्य की वादे के 
लिये अगन्य है; वे लोग “ अधिकांश लोगें। का अधिक कल्याण! या * भद्ुप्यत्व 
का परस उत्कष ? जैसे केचल दृश्य तत्त्व द्वारा वी नीतिशाल को प्रतिपादन क्लिया 
| और यह मानते हैं कि इस याह्य और दृश्य तत्त्व के परे विचार करने की 

कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्‍थ को हमने *झआधिमातिक ? नास दिया है। 
जिनका यह सिद्धान्त हे, कि नामरूपात्मक ध्श्य दृष्टि की जड़ में आत्मा सराखा 
कुंछ न कुछ निट्य और अध्यक्त -ठत्त: अवश्य है, वे" लोग- अपने नीतिशात्र की 


ध्षप गीतारहस्य अंथवा कर्मयोग॑शासत्र ! 


उपपत्ति को आधिभौतिक उपपत्ति से मो परे ले जाते हैं, और झात्मज्ञान तथा नौति 
या धरम का मेल करके इस बात का नियांय करते हैं कि संसार में मनुष्य का सच्चा 
कर्तव्य क्या हैं| इल पन्‍य को इसने * आध्यात्मिक ' कद्दा है। इन तीनों पन्‍्यों में 
आचार-मीति पक ही ह परन्तु पिशद-प्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्ध 
का मत मिन्न भिन्न है इससे नीतिशास्र के सूलतत्तों का स्वरूप 'हर एक फ््य में 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया है। यद्द बात प्रयट हैकिव्याकरण-शात्तर कोहे नई माषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो भाा व्यवहार सें प्रचलित रहती है उसी के नियमों क्री 
चइ खोज करता है और भाषा की उन्नाति में सहायक होता हैं; ठीक यही 
हाल भीतिशाश्र का मी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ दै उसी दिन से 
चह स्वयं अपनी ही वुद्धि से अपने आचरण को दें गकालाजुसार शुद्ध रखने का प्रयल 
भी कंरता चला झाया है; और! समय समय पर जो अतिद्ध पुरुष या महात्मा हो 
गये हैं उन्दी ने अपनी अपनी समम्क के अनुसार आचार शुद्धि के लिये ' चोदना ? 
या प्रेरणांखूपी अनेक नियस भी बना दिये हू ।नीतिशाक्त की उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नही हुईं है, कि वद् इन नियमों को तोड़ कर नये नियप्त बनाने लगे। हिंसा 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि मौँति के नियम प्राचीन कांत ते ही 
चलते आये हैंँ। अझव नीतिशासत्र का ध्षिफ़ यही देखने का काम है, 
कि मीति की यथोचित चृद्धि होने के लिये सब नगीतिनियमों में मूलत्व क्या 
है। यही कारण है कि जब ॒'हम गीतिशासत्र के किसी मी पन्‍थ को देखते हैं, 
तब इस वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सती पंयों में एक से पाठे 
हूँ; उनमें नो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, चह उपपाति के ध्वरूपमेद के कारण 
है; और, इसकिये ढा८ 'पाल कारस का यह कथन सच मालूम द.्ोता है कि 
बुदद भेद के होने का मुख्य कारण यही है कि इररक पंथ में पिंड.बद्मांड की रचना 
के सम्बन्ध में भिन्न सिद्ध मत है। | 
अब यह बात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्द भादि आधिमोतिक 

पंथ के आधुनिक पाश्चात्य गीतिशास्र-विषयक अन्यकारों ने आत्मौपम्य-दृष्टि के सुलम 

” तथा व्यापक तरव को छोड़कर, “ सर्वभूतहित ” या / झपिकांश लोगें। का 
अधिक दित ” जैसे आधिभौतिक और वाह्य ? तत्त पर ह्ली गीतिमत्ता को 
श्यापित करने का जो प्रयत्न किया है चहं इसी किये किया है कि पिंड्यद्यांड- 
सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मर्तों से मिन्न हैं । परन्‍ठ जी लोग उक्त नूतन मर्तों को 
नहीं मानते और जो इन श्रश्नो का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाइते हूँ-- 
कि “ मे कौन हूँ? सृष्टि फ्या है? सुके इस सृष्टि का झ्ाव कैते द्वोत्ता हे ? जो सृष्टि 
सुम से बाइर है वह स्वतंत्र है या नदी ? यदि है; तो उसका मुलतत्व फ्या है? इस 
तच्च से मेरा क्या सम्बन्ध है? एक सनुष्य दूसरे के सुख के लिये, अपनी 2, क्‍यों 
देंबे ! जो जन्म छेते दैँ वेसरते भी है ? इस नियम के अनुसार यदि यह बात विभित 
है, कि जिस एथ्वी पर इस रहते हैं उसका और उसके साथ सम्रस्त प्राणियों का 
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हया हमारा भी किसी दिन अवश्य गाश हो जायगा, तो गाशवान्‌ सपिष्य पीड़ियों 
के लिये दम अपने सुख फा नाश फ्यों करें  ”--अथया, जिन लोगों का केवल इप्त 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि “ परोपकार अझादि भनोदृत्तियों इस कर्म 

मय, झनित और दृश्य सृष्टि की गैसर्गिक प्रछतत्ति दी हैँ”, झौर जो यद्द जानना 
चाहते हैं कि इस नेतर्तिक प्रधुत्ति का मूलकारण फ्या है--उनके छिये अध्यात्म- 
शास्त्र के नित्यनतत्वज्ञान का सचद्दारा लेने के सिंदा कौर कोई दूसरा मार्ग 
गहीं है । और,. इसी कारण से औन ने अपने नोतिशाख्तर के प्रन्य फा झ्रारम्म 
इसी तत्व के प्रतिपादन से किया ६, कि जिस पात्मा को जड़सष्टि का झ्ाद 
होता ६ वह आत्मा जडसष्टि से म्वश्य दही सित्त होगा; जोर, कान्‍्ट ने पहले ध्यव- 
सायात्मक घाद्दि फा विवेचन करके फिर घाप्तनात्मक चाद्धि की तथा गीतिशासत्र की 
मीमांसा फी €। * मनुष्य अपने सुख के लिये या म्धिकांश लोगों को सुख देने के 
लिये पंदा शुश्ना है !---पह कपन ऊपर ऊपर से चाह्दे कितना द्वी मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वघ्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम पणमर इस यात का विचार करें, 

कि जो महात्मा फेवल सत्य के लिये प्रागु-दान करने को तयार रहते हैं, उनके मन 
में क्या यही हेतु रहता है, कि भादिष्य पीढ़ी के लोगों को श्राधिकाधिक विपयसुख 
छत; तो यद्दी कद्दना पड़ता ६, कि अपने तथा अन्य लोगों के भनित्य श्राधिमा 

तिक सुर्धों की अपेक्षा इस संसार सें मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक सहृत्व 
का परमसाध्य या उद्देश अवश्य हू! यह उद्देश फ्या दै? जिन्हों ने पिंडयद्यांड के 
गामरूपात्मक, (अतएव ) गाशवान्‌ , (परन्तु ) दृश्य स्वरूप से भाच्छादित झ्ात्म - 
स्वरूपी नित्य तत्व को अपनी आात्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है; ये लोग उक्त 
अन्न का यह उत्तर देंते ६, कि अपने परात्मा फे अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, तैत्य तथा 
सर्वन्यापी स्वरूप की पहचान फाके उसी में रम रह्गा ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस 
नाशवान्‌ संसार में पहला कर्तंच्य है । जिसे सर्वभूत्तान्तगंत प्रात्मेक््य की इस तरह 
से पहचान हो जाती हू तथा यह ज्ञान जिसकी देश तथा इंद्ियें! में समा जाता है, 
चह पुरुष इस बात के सोच में पढ़ा नहीं रहता के यह संसार भकूठ दे या सच 

किंतु खइ सर्वभूत्तदवित के लिये उद्योग करने में आप सही जाप प्रघृत्त हो जाता है 
और सत्य मार्ग का अम्रेसर वन जाता है; स्पोकि उसे यह पूरी तौर से मालूम 
रहता हूं कि अविनाशी तथा प्रिकाल-अयाधित सत्य कोनता है । मनुष्य की यही 
आध्यात्तिक पूर्णावत्या सब नीति-नियमी फा मूल उद्बम-स्यान 'है आर इसे ही 
वेदान्त में 'मोक्ष ' कहते हैँ।किसी-भी नोति को लीजिये, वद्ध इस अंतिम साध्य 
से अलग नहों हो सकती; इसलिये नीतिशात्य का या कर्मयोगशास्र का विवेचन 
करते समय भाखिर इसी तर की शरण में जाना पड़ता >ू। सर्वातमफ्यरूप अच्यक्त 
मल तत््व का दी पुक ज्यक्त स्वरूप संभूतहित्तेच्छा है; भौर, सगुण परमेश्वर तथा 
धश्य सृष्टि दोनों उप्त अत्मा के ही ब्यक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूत्तान्तर्गत, सर्वव्यापी 
ओर अन्यक्त ह। इस ध्यक्त स्वरूप के आगे गये बिना अर्थात्‌ अन्यक्त पात्मा 
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.आ जञान मात किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; डरिन्त इस संसार में 
हर एक भतुप्य का जो यह परम कर्तव्य है, किशरीरघ्य आत्मा को पूर्णावस्या में 
पहुँचादे, चह भी इृप ज्ञान केविना सिद्ध नही पहो सकता । चाहें नीति को लीमिये, 

ध्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, 
अध्यात्मज्ञान 'ही सब की अंतिम गति है--जैसे कटा है “ सर्च कर्माणिलं पाये 
शाने पारसमाप्यते। ” इमारा साफमार्ग मी इसी तत्वज्ञान का भनुसरणा करता हट 
इसालेये उसमें भी यही सिद्धांत स्थिर रहता है, कि छ्वानदृष्टि से विप्पन्न होगेवाला 
साम्यब॒द्धिरुपी तत्व ह्वी मोक्ष का तथा सदाचरगा का मूलस्थान है।नेदान्तशास्तर से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही महत्त्वपूर्णा आक्षेप किया जा सकता है; वह 

* यह है के कुछ वेदान्ती शांनभाप्ति के अनन्तर, सब कममों का संन्यास कर देगा 
वंचित भानते हैं। हसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान और कर्म में विशेध गईं , 
गीता में ३३० इस सिद्धान्व का विस्तार-सद्दित वर्णन क्रिया गया हे, कि 
वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब फर्मों को परमेश्वराप॑श पूर्वक 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य समझ कर ही करता चला जावे। अजुग 
को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है कि तू परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीव प्रसंग को 
देख क़र ही किया गया है ( गी. ५. ७ ) । उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम 
होता है कि अजुन के समान ही किसान, सुवार, लोहार, बढ़ईं, बागिया, थाह्मणा, 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकाराजुरूप ध्यवद्ारों 
को परमेश्वरापंणा ड्ाद्दि से करते हुए संसार का घारणा-पोषण करते रहें; जिसे जो 
रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुआ है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहें तो उप 
कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से हैं; दोष केवल कर्ता की 

बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में; अतएवं बाद्दि को सम करके यदि सत्र कर्म किये 
लार्य तो परमेश्वर की उपासना चल जाती है, पाप नहीं लगता और पंत में सिद्धि 
सी मिल जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अवांचीन काल के ) लोगों का यह 
दृढ़ संकल्प सा हो गया 'है; कि चाद्दे कुछ भी हो जाय, इस भाशवातन््‌ द्श्य सृष्टि 
के आगे वह कर आत्म-अनात्म विचार के गहरे पानी में पैठना ढीक नहीं है; वे 
अपने नीतिशाश्र का विवेचन, अद्मात्ीफ्यरूप परमप्ताध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ 
कर, भानव-जाति का कल्याण या सर्वभृतह्ित जैसे निश्न कोटि के आधिमोतिक 
दृश्य ( पर्तु अनित्य ) तत्व पे ही शुरू किया करते हे । स्मरण रहे कि किप्त 
पेड़ की चोर्टी को तोड़ देने से वद्द नया पेड़ वहीं कहलाता; उसी तरह आधिसी- 
तिक पंडितों का निर्माण किया हुआ नीतिशात् भोंडा या 'अपूर्ण भले च्द्ची ही, 
परन्तु पद नया नई हो सकता । थह्माप्षैज्ष्य क्री न सानकर अलेक छुरुप को ध्वत्तत्र 
माननेचाले हमारे यहाँ के सांब्यशाखर्श पंडितों ने भी, यद्दी देख कर किद्श्थ जगव्‌ 
का धारण-पोषण और विनाश किन गुणों के द्वारा होता दै। सत्वर॒नततम तोर्भी 
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गुणों के लक्षण निश्चित किये हैं; और फिर भतिपादन किया है।कि इनसें से 
सात्विक सदूगुणों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तथा मनुप्य को 
' इसी से अंत में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर सोच की प्राप्ति होती हे । भसगवद्गीता 
के सत्रद्वे तथा अठारहइवें अध्याय में थोड़े मेद के साथ इसी अर्थ का वर्गान हे 
सच देखा जाय तो, क्या सात्विक सहुणों का परम उत्कर्प, ओर ( श्राधिभौतिक 
बाद के अनुसार ) क्या परोपकार-बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की छाद्धि, दोनों का अयथे 
शक ही #ू। महामारत और गीता में इन सब आधिभोतिक तत्वों का स्पष्ट डछेख 
. तो है ही; बल्कि महाभारत में यह भी साफ साफु कद्दा गया है, कि धर्म-अधर्स 
के नियमों के लॉकिक या वाद्य डपयोग का विचार करने पर यही जाम पड़ता ह कि: 
ये नीतिधर्म सर्वभूतादितार्थ अर्थात्‌ लोककल्याणार्थ ही चैं। परन्तु पश्चिमी आधिमो- 
तिक पंठितों का किसी अव्यक्त तत्व पर विश्वास नहीं है; इसाकिये यद्यपि वे जानते हे 
कि तात्विक धृष्टि से कार्य-अकाय का नि्ाय कर ने के लिये झ्ाघिभौतिक तत्व पूरा काम 
गह्डीं देते, तो भी वे निर्थक शब्दों! का आहंम्वर चढाकर व्यक्त तत्त्व से ही अपना 
निर्वाद् किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा वच्दीं किया गया है; किन्तु इन 
रच्चों की परंपरा को पिंडयक्यांड के मूल अव्यक्त तथा नित्य ठत्त्त का के जाकर मोक्ष, 
मीतिधर्म ओर व्यंचद्धार ( इन तीनों ) की सी पूरी एकवाक्यता तत््वज्ञान के आधार 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; और, इसीलिये अलुगीता के आरंभ में 
कहा गया हैं कि कार्य-अकार्य-निर्णयार्थ जो धर्म बतलाया गया हैं वही माक्ष- 
प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है ( ममा. अश्व. १६. १२ )। जिनंका यह मत 
होगा, कि भोक्षर्भ और नीतिशाख को अथवा अध्यात्मज्ञान और नोति को एक 
मिला देने की आवश्यकता नी हु, उन्हें उक्त उपपादन का मच्दत्व ही मालूम 
नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हूँ, उन्हे निस्‍्संदेद 
यह मालूम दो जायगा, के गीता में किया गया कर्मंयोग का प्रतिपादन आधिमो 
तिक चिवेचद की अपेक्षा अ्रधिक श्रेष्ट तथा ग्राह्म है। भ्रध्यात्मज्ञान की घछद्धि प्राचीम 
काल में हिन्दुस्थान मं जैसी हो चुकी है, वैसी और कई भी नहीं हुईं; इसलिये 
पहले पच्ल किप्ती अन्य देश से, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक डपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यह विदित ही द कि ऐसा डपपादन कही 
पाया भी नहीं जांतः । 
यह स्वीकार होने पर सी कि इस संसार के अशेण्यत होने के कारण इस में सुर्र 
की अपेक्षा दुःख ही आधिक है ( गी. ६. ३३ ), गोौता मे जो यह सिद्धान्त स्थापित 
. किया गया है कि ४ कर्म ज्यायो हकमंणः ”--अर्थात्‌ , सांसारिक कर्मों का कमी न 


बावू किशोरीलाल सरकार एम्‌ , ए. वीं, एल, ने 2%॥8 किावंए 8707 
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उममें चत्तत, रल और तम तौनों ग॒ुर्गों के आधार पर विवेचन किया गया हैं। 
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हह२ गीतारहत्य अथवा कर्मयोंगशाख । 


कमो सम्पास करने की अपता उन्हों कर्मों को निष्कामचुद्धि से लोककल्पाण के 
लिये करते रहना आधिक श्रेयककर ई (गो, ३. ८; ५. २)-उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारहवें प्रकाश में किया जा चुका है । परन्तु गोता ' 
में कहे गये हुस कमंयोग की पाश्रिमाय कर्मसार्ग से, अथवा पूर्वी संन्यासमार्ग की 
पश्निमी कर्मत्याग-पत्त से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ अचिक यही- 
करण करना आवश्यक मालूम होता है। यदद मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप- 
निफ्त्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया यया है, फहि दुःखमय तथा 
निस्सार संसार से बिना निदृत्त “हुए मोक्ष की प्राप्ति गहीं दो सकती । इसके पूर्व का 
चेदिकपम प्र्नतति प्रधान अर्थात्‌ कर्मकांडात्मक ही था । परन्तु, यदि वैदिक धर्म को 
छोड़ अन्य धर्मों का विचार किया जाय तो ग्रह सालूम चोगा, कि उनमें से बडुतों 
ने झरंस से 'ही संन्यासमार्ग फो श्वीकार कर लिया या । उद्धाइरणार्थ, जैब 
और बौद्ध धर्म पहले ही से निश्वाति-प्रधान है, और ईसामसीए का भी वैसा ही 
उपदेश है। घुद्ध में अपने शिप्यों को यही अंतिम उपदेश दिया है, कि ८ संतार 
का लग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, ख्रियों की ओर देखना गई चाहियेऔर 
उनसे बात-चीत भी गद्टी करना घाहेये ” ( सह्ापरीगव्वाण सुत्त ५. २३ ); ठीक 
इसी तरह मूत्र ईसाईधर्म का मी कथन रै। ईसा ने यह कहा है सद्दी, के “ तू 
अपने पड़ोसी पर भपने ही समान प्यार कर ” ( भेथ्यू. १६. १६) और, पाल 
का भी कयन है सही, कि “ तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सव ईशर 
के लिये कर ” ( १ का्ि. १०. ३३ ); भौर, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के है 
जैसा कि गीता में झात्सौपम्य-बुद्धि से इश्वरापंशा-पूर्वक कर्म करेने को फह्दा गया है 
( गी. ६, २६ और ६. २७ )। परन्तु केचल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि 
ईसाईधर्म गीताधर्म के समान म्रमृत्ति-पधाव है; फ्योंकि इंसाईध्म में भी अंतिम 
साध्य यही है कि सनुप्य को अम्ृतत्व मिले तथा व मुक्त हो जावे, और उसमें 
यह भी प्रतिपादन किया गया हे कि यह स्थिति घर-दवार थागे दिया माप्त नह हो 
« सकती, झतप्‌व ईलामसीह के मूलधमम को संन्यास-प्रधान ही कहना चादेये । 
स्वयं इसामसीह अंत तक अविवाहित रहे | एक समय एक आदमी ने उससे 
प्रश्न किया कि / सा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 
'पालन करता चला झाया हूं, अब सुमे यह वतलाओं कि अख्तत्व मिलने सें क्या 
कसर है?” तव तो ईसा ने साफ वत्तर दिया है कि “ तू अपने घ॒रद्वार को बेद 
दे या किसी गरीब को दे डाल और मेरा सक्त वन ” ( मेथ्यू, ३६५ ३६-३० शोर सारे 
१६. २३-३१ ); और चे तुरन्त अपने शिष्यों की झोर देख उनसे कहने लगे झि 
+ मुई के छेद से ऊँट भले द्वी निकल जाय, परन्तु ईशवर के राज्य में हट" 
का प्रवेश होगा कठिन है। ” .यह कहने में कोई अतिशयोकि भहवीं देख ३ 
कि यह उपदेश, याज्षवत्क्य के उस उपदेश की गकुल है कि जो कह 
को किया था। वह उपदेश यह है--/ अख्तत्वस्य तु गाशास्ति वित्तेन ” (ह.२ 


उपसहार । ४६६ 


४. २) अर्थात्‌ दल्य से अस्तत्व मिलने की आशा नहीं है । गीता में कहा गया 
है कि झम्रतत्व प्राप्त करने के लिये सांसारिक कमों को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं है, वल्कि उन्हें निष्कामबाददि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश 
ईसा ने कहीं भी नहीं किया है । इसके विपरीत उन्होंने यही कह्दा है कि सांसा- 
रिक संपत्ति और परमेश्वर के वीच चिरश्थायी विरोध है ( मेथ्यू. ६. २४ ), इस- 
लिये ५ मानवाप, घर'द्वास स्रीबों धौर भाई-बहिन एवं स्वयं अपने जीवन 
का भी ह्वेंप कर के जो मनुष्य मेरे साथ नद्दी रहता, ' वह मेरा भक्त कमी हो 
नहीं सकता ” ( ल्यूक, १४. २६--३३ ) । ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट 
वपदेश है कि / खियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पत्च हैं” ($. कार्रि. 
७, १ ).इसी भकार हम पहले ही कह आये हैं कि ईला के सुद के निकले हुए-- 
£ हमारी जन्मदात्री * माता इसारी कौन होती है हमारे धासपास के ईश्वरमक्त 
ही इमारे मायाप और वन्धु हूँ ” ( मेंध्यू. १९. ७६-४० )--इस वाक्य में, और 
४ कि प्रजया करिष्यामों येषां योअ्यमात्माउर्य लोकः ” इस वृहृदारंणयकोपनिषद्‌ के 
संन्यातविषयक वचन में ( छू, ७. ७. २२ ) बहुत कुछ समागता है । स्वयं वाइवल 
के ही इन चाषया से यह सिद्ध दोता है, कि जब और बौद्ध घर्मों के सब्श ईसाई 
धर्म भी आरम्म में संन्यासअधान अर्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश देने- 
चाला है और, ईसाई घम्म के इतिद्वास को देखने से भी यही मालूम दोता दै [| 
कि ईसा के इस उपदेशानुसार दी पहले ईसाई घर्मापदेशक वैराग्यं से रह्दा करते थे-- 


* यह तो संन्यास-मार्गियों का इमेशा ई।! का 5्पदेश है । शंकराचार्य का “का ते 
कान्ता कस्ते पुत्र: ” यह शोक प्रसिद् ही है; और, अश्वपोष के बुद्धचारित ( ६. ४५) में 
यह वर्णन पाया जाता दे कि बुद्ध के मुख से « काई मातु: कसा मम ” पेंसा उद्धार 
निकछा था। ५ है 
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४६४ , गीतारहस्य अथवा कर्मयोगेशासख्र । 


«४ इंसा के भक्तों को द्वष्य-सश्य न करके रदना चाहिये ” (सेय्यू, १०. ६-१९ )। 
'ईसाई धमोपदेशकों में तथा ईसा के भक्तों से ग्रृहस्य-घ्म से संसार में रहने की 
जो रीति पाई जाता दे, वद्द बहुत दिनों केचाद होनेवाले सुधारों का फल है: 
गज इंसाईधर्म का स्तररूप नहीं है। वर्तमान समय में भो शौपेनहर सरीखे विद्वान 
चह्दी प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण च्याज्य हैं और, पहले यह 
बतलाया जा चुका है कि ग्रीस देश में आचीन काल से यह प्रश्न उपष्यित हुआ था, 
कि तत््वविचार में दी अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ ह, या लोकद्दित के 
लिये राजकीय मामलों में प्रयल करते रहना श्रेष्ठ है। सारांश यह है कि, पश्चिमी 
लोगों का यह कर्मद्याग-पत्ष झौर हम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक ही 
च् और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति मो पुक ही सी 
है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मद्ाग की अपेज्ता कर्मचोग की श्रेष्ठता के जो 
कारण वतल्ाते हूँ, वे गीता सें दिये गये प्रदृत्तिमार्य के प्रतिपादन से मिश्व हैं; 
इसलिये अब इन दोनों के सेद को भी यहाँ पर अवश्य बतलाना चाहियें। पश्चिमी 
आधिभौतिक कर्ममार्गीयों का कहना है, कि संघार के सब मनुष्यों का अथवा 
अधिकांश लोगों का आधिक छुख--अर्थाद्‌ ऐंह्टिक खुख--दी हस जगत सें परम- 
साध्य >ू, अतएुव सब लोगों के खुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख में स्वयं 
मप्त हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है; और, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
'अधिकांश पंदित यह प्रतिपादन मी करते दूँ कि संसार में दुःख की अपेत्ता सुख ही 
झधिक दै। इस दृष्टि से देखने पर यह्दी कहना पड़ता दूँ कि पश्चिमी कर्ममार्गीय 
लोग " सुख-प्राप्ति की माशा से सांसारिक कर्म करनेवाले ” होते हूँ और पश्चिमी , 
कर्मत्याग सार्गीय लोग “ संसार से ऊबे हुए ” द्ोते हैं; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से बनको क्रमानुसार * आशावादी * ओर * निराशाचादी ? कद्ते हं"। परन्तु सगव- 
ज्वीता में जिन दी निष्ठाओं का वर्णन है वे हनसे मिन्न हैं । चाहे स्वर्य भपने लिये . 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ मी हो, परन्तु जो मनुप्य पेशिक विपय-सुख 
पाने की लालसा से संसार से कमा में अप्ृत्त होता € उसकी साम्यनुद्धिरूए सात्त्तिक 
घाति में कुछ न कुछ बद्दा अवश्य लग जाता है । इप्तलिये गीता का यह उपदेश 
है, कि संसार दुःखमय हो या, झुखमय, सांसारिक कर्म जब/ छूटते इ्वी नई तब 
. उनके सुखदुःख का बिचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं इंंगा । चाहे सुख हो 
जेम्स सली ( उ8765 8णी। ) ने अपने 2225882778/॥ नामक अंबर में 098- 
प्रा और ?6४४४॥४ नामक दो पंथों का दर्शन किया है । इनमें से 0फ#फ्रांड 
का अर्ये ' उत्साही, आनन्दित ? और 26597: का भर्य : संतार से तस्त? होता है 
और पहले एक टिप्पणी में दतरा दिया गय्रा है कि ये शम्द गाता के * योग? और 'सांख्य! 
के समानायक नहीं हैं ( देखो पृष्ठ ३०४) | “ दुश्व-निवारणेच्चुक ” ानक जो 
एक दौसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया गया दे, उत्तका सल्ली ने जॉशिएपंशा 
नाम रखा है। 
श्र 
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या दुःख, परन्तु मनुष्य का चही कत्तेच्य हैँ कि वह इस वात में अपना मचज्ञाग्य 
समभे कि उसे नरदेह प्राप्त चुई है; और कर्म-रष्टि के हस अपरिद्ार्य व्यवहार मे 
जो कुछ पसंगानुप्नार प्राप्त हो उले, अपने अंतःकरण को निराश न करके, इस 
भ्याय अयांत साम्पबुद्धि से सइता रहे कि'दुःखेप्वनुद्धिप्मनाः सुखैयु - विगतस्वइ 
( थी. २. ५६ ); एवं अपने ऋधिकाराजुप्तार जो झछ कम शाखतः अपने हिस्से में 
आ पड़े उप्ते जीवन पर्यन्त ) किसी के लिये नहीं, किन्तु संघार के घारण-पोषण 
के लिय ) निष्काम-बुद्धि सर करता रहे। गीता-काल में चातुवेणयव्यवच्या जारी 
थी हृस्तीलियें चतलाया गया है, कि ये सामानिक कर्म चानुर्व॑ण्य के विभाग के 
अनुसार 'हर॒णक के हिस्से में आ पड़ते हू: और झठारहइयें अध्याय में यह भी 
चतलाया गया है कि ये भेद गुणकर्म-विमाग से मिष्पत्न द्ोते हैं ( गी. १८. ४१-- 
४४ )। परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
तत्त्व चातुर्व॑गर्यरूपी समाज-च्यवस्था पर दी अवलंयित हैं। यह चात नहामारत- 
कार के भी ध्यान में पूर्णतया झा चुकी थो, कि अ्चिसादि नोति-घर्मो की व्यात्ति 
केवल चातुरवंगर्य के लिये ही नहीं है, वल्कि ये धर्म मनुप्यमात्र के लिये पुक 
समान हूँ इसीलिये महाभारत से स्पष्ट रीति से कद्दा गया है, कि चातुर्व॑णर्य के 
बाहर जिन अनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोग की भी रक्ता राजा को 
इन सासान्य धर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५. १९--२२ )। अर्थात्‌ 
गीता में कद्दी गई नीति की उपपाति चातु॑ंणर्य सरीखी किसी एक विशिष्ट समाग- 
च्यवध्या पर अवलम्बितं नहीं है, किन्तु स्पामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का मुल्य तात्पर्य यद्दी 
है कि को कुछ करत्तव्य-कर्म शाम्रतः प्रात दो, उ्े निष्काम और अआत्मीपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; और, सब देशो के लोग के लिये यह एक 'ही समान बपयोगी है। 
परन्तु, यथपि झात्मोपम्य दृष्टि का और विः्फाम कर्मोचरणश का यह सामान्य 
मीति-तत् छिद्धू हो गया, तथापि इस वात का भी स्पष्ट विचार कर -लेगा ऋरावएयक 
था, कि यह नीति-तत््व जिन कमों को उपयोगी होता हू थे कर्म इस संसार से 
भ्रत्येक न्येक्ति को केसे प्राप्त होते हूँ। इते बतचलाने के लिंये ही, उप समय में उपयुक्त 
ोलनेवाले सइज ठदाहरणा के नाते से, गीता में चातुर्च॑णर्य का उछेख किया गया हैं 
ओर, लाथ साथ गुणकर्म'विमाग के अनुप्तार समाजव्यवस्था की संफषेप में 
टपपत्ति भी चतलाई दै। परन्तु इस घात पर भी ध्यान देता बाहिये क्ति यह 
चातुर्चशर्य-न्यवस्था दी कुछ गीता का मुत्य साग नहीं है। गोत्ताशास्त्र का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यदि कह चानु्दंशर्यन्यवए्य/ प्रचलित न हो अथवा वह 
किसी गिरी दशा में हो, तो वहच्दों भी तत्कालीन अचलित ससाजब्यवस्था के 
ज्मचुसार समाज के घारए--रोप ए के जो काम अपने हिस्प्रे के आा पड़ें, 
उन्‍हें लोकसंग्रह के लिये धर्य भौर उत्साह से तथा निष्कामयुद्धि से कर्चन्य सममक- 
कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्न इधी काम के लिये हुआ है, 


४९६ गीतारहस्य अथवा कमैयेगशाल्र | 


कि केवल सुखोपमोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीति-घर्म को केवज 
चातुवेगय-सूलक सममते हैं, लेकिन उनकी यद सममत ठीक नहीं है । चाई 
समाज हिन्दुओं का द्वो या स्लेच्छो का, चाहे बच प्राचीन हो या अवाचीन, चाद 
वह पूर्वों हो या पश्चिमी; इसमें सन्देद् नहीं कि यदि उस समान में चातुर्वर्य- 
स्यवस्था प्रचलित हो तो उप्त ध्यवध्या के अनुसार, या दूसरी समाजन्यवष्या जारी 
हो तो उमर व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अ्यव्रा जिप्ते इम 
अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समझकर एकवार स्वीकृत कर लें वही अपना स्व- 
धर्म हो जाता है। और, गीता यह कद्दती < कि किसी मी कारण से इस घर्म को 
पेन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, घर्म की तथा सर्वस्ृत्तद्वित 
की दृष्टि से, निन्दनीय है। यही तात्पये “ स्वधर्मे निधन श्रेयः परघर्मो मबावहः ”” 
( गी, ३. ३५ ) इस गाता-वचन का है- अर्थात्‌ स्वधर्भपालन में यदि मृत्यु झो 
जाय तो वह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरों का धर्म भयावद दोता है। इसी न्याय 
के अनुसार साधवराव पेशवा को ( जिन्होंने ब्राह्मण होकर मी तत्कालीन देशका 
- लानुरूप ज्ञात्रधर्म का स्वीकार क्रिया था ) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि 
«५ हनान-संघ्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर कात्रधर्म के अनुसार 
प्रजा की रक्ता करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक में 
कल्याण होगा।” यह वात मद्दाराष्ट्रइतिद्दास में श्रसिद हूँ। गीता का मुख्य 
उपदेश यह बतलाने का नहीं हैँ, कि समाजधारणा के लिये कैसी न्यवस्था होनी 
चाहिये। गीताशासत्र का तात्पय यही हू कि समाज-न्यवस्था चादे कैसी भी हो, 
उसमें जो यथाघिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ जय, उन्‍हें उत्साइपूर्वक करके 
सर्वेभूततद्टितरूपी आत्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्त्तन्य मानकर गाता 
में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते हैं वे स्वमाव से डी लोककष्पाण- 
कारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मयोंग में और पाआतय आधषिमी- 
तिक कमंमार्य में यद्ट एक बड़ा भारी मेंद हैं, कि गाता में वर्णित स्थितप्रश्ञों के मं 
में यद अभिमानवुद्धि रहती ही गई कि मैं लोककल्याण अपने कर्मों के द्वारा करता 
हूँ, वल्कि उनके देइ-स्‍्वमाव ही में साम्यढ्द्धि आ जाती हू और इसी से वे 
खोग अपने समय की समाजव्यवध्या के अनुसार केवल कर्तव्य समक् कर जो जो 
कर्म किया करते हैं, वे सब स्वमावतः लाककल्याणाकारक हुआ करते ४; ओर, 
झाछुनिक पाश्नात्य नीतिशास्रज्ञ संसार को सुखमय मागकर कद्दा करते हैं; कि 
इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सब लोगों को लोककल्याण का कार्य कला 
च्वाहियि हु | 
कुछ सभी पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते 
शोपनहर के समान संसार को दुःखअधघान साननेवाले पशिदत भी वर्दो हैँ, जो यदु 
प्रतिपादन करते हैं कि यथा-शाक्ते लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञादी उुरुपा 
का कर्चच्य है, इसलिये संसार को न छोड़ेते हुए उनको पुसा श्रयत्त करते रहना 
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चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम होता जावे । अब तो पश्चिमी देशों में दुःख- 
निवारणोच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्‍्य ही हो गया है। इस पन्‍थ का गीता 
के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। मिस्त स्थान पर महासारत में कद्दा गया 
है, कि " खुखाइडुतरं हुःखं जीविते गाव; संशयः ” झर्थाद संसार में छुख की 
अपेत्ा दुःख ही भािक है, चहीं पर मनु ने जृहृस्पति से तथा नारद ने झुक से 
कहा हैः-- 

न जानपादिक दुःखमेकः शोचित॒र्महति । 
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० जो दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रइता उचित नह्ठीं; उसका 
रोगा न रोकर उसके प्रतिकारा्थ ( ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये ?? 
(शां. २०१५, और ३३०. १५) । इससे प्रगट होता है कि यह तत्व मदाभारतकार 
को भी मान्य है, कि संधार के दुःखमय होने पर भी, उसमें सब लोगों को होनेवाले 
दुश्ख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रह । परनंनु यह कुछ इमारा तिद्वान्त- 
पत्ष नहीं है सांसारिक सुखों की अपेन्ता आत्म-बुद्धिम्रसाद से होनेवाले सुख 
को अधिक मइत्त देकर, इस आत्मखुद्धिमसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए , 
केवल कर्तव्य ससमकर ही (अर्थात्‌ुऐसी राजत अभिमानडुद्धे सनर्से न रखकर कि 
मैं लोगों का दुःख कम करूँगा ) सव व्यावद्वारिक करमें। को करने का उपदेश देनेचाले 
गीता के कर्मयोग को बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्मग्रोण 
में मी अमी बहुत्त कुछ सुधार द्ोना चाहिये | प्रायः समी पाश्चात्य'पंडितों के मर 
में यद्द वात समाई रदइती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है--चाहे वह सुख के साधनों को झधिक 
करने से मिले या दुःखों को फम करने से | इसी कारण से उनके शात््रों में गीता के 
निष्काम-कर्सयोग का यह उपदेश कहीं मी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संप्तार 
दुश्खमय है तथापि उसे अपरिद्दाय समक्तकर केवल लोकसंग्रह के क्षिये 'ड्वी संसार 
में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कममार्गी हैं. तो सही; परन्तु शुद्ध नीति की 
इष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम द्योता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु 
या दुःखंनिवारणच्छु होते हैं--छुछ भी कहा जाय, परन्तु वे 'इच्छुक' अर्थात्‌ 'सकास? 
अवश्य ही हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फल्नाशा का त्याग करनेवाले अर्थात्‌ 
विष्काम झोते हैं । इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कह्दा जा 
सकता दै, कि गीता का कर्मयोग सात्विक, है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस हो 
( देखो गीता, १८. २३, २४ )। 

7 केवल कर्त्तत्य समझ कर परमेश्वरापंणा-बाद्धि से सव . कर्मों को करते रहने और 
उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को झूत्युपयंन्त जारी रखने का जोयइ 
5 5 प्रबृत्ति-मार्ग या कर्मचोग है, इसे ही“ भागवतपर्म? 
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“कहते हैं। “ से स्तर कर्मगगमिरतः संसिर्दधि लभते गरः.” (-गी. :१८/,४५)-- 
अह्दी इस सार्ग का रहस्य है। महाभारत के घनपर्व से व्ाह्मणा-व्याध-कंथाः में 
(वन. २०८) और शान्तिपव॑ में तुलाधार-जाजली-संवाद में (शां.] २६३ ) इसी 
धर्म का निरूपण किया गया है; और, मनुस्ठ॒ति ( ६. ६६, ६७ )-सें भी - यतिघम 
:का निरूपण करने के अनन्तर इसी,मार्ग को वेद्संन्यास्िकों का कर्मयोग कह कर 
विदित तथा मोच्चदायक वतलाया चहै। “ चेद्संन्यात्रिक ! पद से और वेद, की 
संह्िताओं तथा आाह्मण अन्यों में जो वर्षन हैं उनते यही सिद्ध, होता है, हि पद 
मार्ग 'हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि. ऐसा न होता, तो यह 
देश इतना वैभशाली कमी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह बात प्रगट ही है कि 
'किप्ती सी देश के वैसत्पूर्ण होने के लिये चहों के कत्तों या 'चीर पुरुष कर्ममार्ग के 
ही अगुआझ्मा हुआ करते हैं। हमारे कर्ंयोग फा मुख्य तत्व यही है .कि कोई कत्तो 
था धीर पुरुष भले ही हों, परन्इु उन्हें भी वह्मज्ञान को न छोड़ फर' उसके साथ है 
साथ कर्त्तत्य को स्थिर रखना चाहिये; और, यह पहले ही वतलाया जा छुका है, 
कि इसी घीजरूप तत््व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीमगवान्‌ भे इस मार्ग का 
अधिक दृढ़ीकरण और प्सार किया था इसलिये इस प्राचीन सार्ग का 'ही. आगे 
चल कर ' भागवतधमं” नाम पड़ा होगा। विपरीत पक्ष में उपनिषदों से तो यही 
व्यक्त होता है कि कमी न कभी कुछ ज्षामी पुरुषों के मत का भुकाव पहले ही 
से स्वमावतः संन्यासमार्ग की ओर रहा करता था; अथवा कर्म :से कम इतना 
अवश्य होता था कि पहले गृहस्थाश्रम में रद कर अन्त में संन्यास छोने की बुद्ध 
मन में जाग्रत हुआ करती थी--फिर चाहे वे लोग सचप्रुच संन्यास लें या न लें।' इस- 
लिये यह भी नहीं कहा जां सकता कि संन्यासमार्ग' तया दे । परन्तु खमाव- 
चैचिन्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन. काल से ही प्रचलित 
“हैं; तथापि इस वात की सत्ता में कोई शह्ष नहीं, कि वेदिक काल में मीमांसकों 
के कर्मसार्ग की ही लोगों में विशेष अयलता थी, और कौरव-पांडवों के समय में 
सो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे हटा दिया था। कारण यह ई के हमारे 
धर्मशास्रकारों गे साफ कह दिया है कि कौरव-पांढवों के काल के' अन्न्तर अर्थात्‌ 
कलियुग में संन्यासंधर्म निपिद्ध है; और , जब कि धर्मशासत्र .“ आचात्ममवी 
“धर्स: ” ( मभा. अनु. १४६. १३७; मनु. १. १०८) इस 'चचन के अबुसार मांयः 
आचार ही का अंचुवाद हुआ करता 'है। तव यह सहज 'ही सिद्ध होता के हि 
जंशास्तरकारों के उक्त निषेध करने के पहले डी ज़ोकाचार में संल्य गा 
हो गंया होंगा।* परन्तु इसे प्रकार यदि किसंयोग की पहले अवलता थी झोर अछिर 
कलियुग में संन्यासधर्म को निषिद्ध मानने तक नौवत 'पहुँच छुकी थी, तो" झबे 
यहां यही स्वाभाविक शहा होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ानगयुक्त कर्म 
योग के ल्‍हास का ला वर्तमान खमय केमिमायमें भी संन्यास के. 
+] - 3 पृष्ठाइड२ की टिप्पणी में दिये गये बचननों को देखो। :' जि 
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ओएठ माने जाने का-कारण क्या-है -कुछ:ज़ोंग कदते हैं कि-यह परिवतेव श्रीम- 
दायशइराचार्य के दवुर्रा हुआ । परन्तु हतिहास को-देखने से इस उपपत्ति में 
सलता नहीं देख पड़ती । पहले प्रकरण म॑ इम कह आये. हैं के श्रीशइराचार्य के 
संप्रदाय के दो -विभाग, हैं;-( १,), मायाचादात्मक झद्गेत शान, और (२) 
कर्मसंन्यासघर्स । झ्य यद्यपि अक्वेत-अद्यज्ञान कै साथ साथ संन्यासधर्म का भी अति - 
प्ादन, उपनिषदों में किया गया है, तो भी इन, दोनों;.का, कोई निद्य- सम्बन्ध नहीं 
है; इसलिये.यंद् नहीं कहा.जा सकता, कि अद्वेत-वेदान्तमत को श्वीकार करने,पर- 
संत्पासमार्ग को सी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये.। - उदाइरणार्य, याज्ञव्क्य 
प्रसतिसे अद्वेत वेदान्त की प्री शिक्षा पाये हुप्‌ जनक आदिक स्वर्य झमयोगी थे 
यही फ्यों, वल्कि उप्रनिषदों का अद्वैत-लह्मज्ञान ही. सीता क॒,प्रतिपाद्य विषय चले 
पर भी, गीता, मैं इसी ज्ञान के झाधार से संन्याल के बदले -कर्सयोय, का ही समर्थन 
किया गया है-। इप्लिये पहले इस बात पर ध्यान देंगा चाहिये, कि शांक्रसब्प 
दाय पर संन्यासघर्म को उत्तेज़न देने का जो आज्ेप किया जाता है, - वह उस 
सम्प्रदाय के अद्वैत:्ञाग को उपयुक्त त्॒ हो कर उसके अन्तर्गत केवल संन्यासधर्म को, 
ही उपयोगी हो सकता दै। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये 
सिरे से नदी चलाया है, तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित माने जाने के 

उसमें जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है। परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह हुईं न होती, 
तो इसमें सन्देद्द है कि आचार्य का संन्यासप्रधान मत इतना अझधिक फेलाने पाता 
यथा गहीं। ईसा ने कहा है सद्दी कि ' यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे तो 
वूसरे गाल को भी उक्षके सामने कर दो ! (ह्यूक. ६. २६)। परन्ठु यदि बिचार किया 
जाय कि इस भत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों मे कितने हैं, तो यद्दी देख 
पड़ेगा कि किसी बात के प्रचलित 'होने के लिये केवल इतना ही यप्त नहीं है 
कि कोई घमापदेशक उसे अच्छी कद दे, बल्कि ऐसा होने के लिये अर्थात्‌ लोगों 
के मन का मुकाव उधर होने के लिये उस उपदेश के पहले- ही कुछ सबत्न कारण 
उत्पन्न हो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन इोकर 
उसी के अनुपार घर्मनियमों में भरी परिवर्तन होगे लगता »ै। “ आचार घर्म का 
मूल है'--इस सट्ृतिवचन का तात्पर्य सी यही ह। गत शताब्दी में शोपेनहर ने 
जर्मनी में संन्यासमार्य का समर्थन किया था; परन्तु उत्तका बोया हुआ बीज बह 
अय तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो _ निद॒शे के ही मतों 
की वहाँ घूम मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम, झोया, के 
संभ्पासमार्ग श्रीशंकराचाय के पहले अथोत्‌ चेदिक-काल मेंद्धी यद्रपि'जांरी हो 
गया था, तो भी वह उस्त समय कर्मेयोग_ से आगे अपना कदम नहीं बढ़ा - सका 
यथा, स्म॒तिप्रत्थों में अन्त में संन्यास क्ेने को कद्दा गया है सही; परन्तु उसमें भी 
पू्वोश्रमों के करत्तेन्थ-पालन का उपदेश दिया ही गया है-। श्रीशंकराचार्य के मन्‍्धों का 
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पतिपाध विषय कर्मसंन्यास-पता भेले है हो; परत स्वयं उंगके जीवने-चरित से ही 
चंद बात सिद्ध दोती है, कि ज्ञानी पुरुषों का तंथा संन्‍्यात्रियों को सी घर्मसंस्था- 
पना के समान लोकसंग्रद के काम यंवाबिकोर केरंने के लिये उनकी और से कुछ 
सनाही कि थीं (चेसूं. शां. भा. ३३. ३९ )। संन्याससोर्ग की अवलता का 
* कारण यदि शंकंरांचाय का श्मा् सम्पदाय दी होता, तो आधुनिक ' भागवतते-सम्प्- 
दाँथ के शांमानुजाचार्य अंपने गीताभाष्य में शंकराराचार्य की 'ही नाई कंमयोग को 
योण नहीं मानते । परन्‍्तुं जो केमयोंग एकघार तेजी से जारी था व जब पति: 
“आग॑बत्ते-सम्पदाय में सी निवत्तिअधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तव तो 
बद्दी कहना पढ़ता है कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उंप- 
स्थित हुए दोंगे, जो सभी सम्मवायों को अथवा सारे देश को एक डी समान लाग 
हो संकें। इमारे मंतानुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जैन एवं बौद 
अम्रीं कां उदय॑ तथो प्रचार है; क्योंकि इन्दीं दोनों धर्मों ने चारों वर्णों के लिये 
संन्‍्यासमार्ग का दरवाज़ा खोल दिया था और इसीलिये कत्रियवर्ण में भी संन्यास- 
घंमे का विशेष उत्केषे होंगे लंगा थत। परन्तु, यद्यपि आरम्भ से छुद्ध ने कर्से-रहित 
संन्यासमार्ग का ही उर्पदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगालुसार बौद्ध धर्म 
में शीघ्र दी यह सुघार किया गया, कि को अकेले जज्नल में जा कर 
एुक कोने में नहीं बेंठे रहेना चाहिये, बल्कि उतको धेर्मअचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये सदेच प्रयत्न करते रहना चाहिंये (देखो परिशीष्ट 
प्रकेरणं ) | इतिहास-अन्थों से यह बात श्रगठ "ै कि इसी झुंघार के कारण अ्चोगी 
बौद्धंधर्मीय यति लोगों के सेंघ उत्तर में तिब्वत्त; पूर्व में ऋरह्नदेश, चीन और जापान 
दंक्षिण में लंका और पृश्चिस सें तुर्किस्थान तथां उससे लगे हुए से इंल्यादि 
यूरोप के आन्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाइन शक के लगमग छः सांत सौ वर्ष 
पहले जैन और बौरू घर्मी के अंवर्तकों का जन्म हुआ था और श्रीशंकराचार्य का 
जन्म शंलिवाइन शंक के छः सौ वर्ष अचन्तर हुआ। इस घीच में बौद्ध यतियों के 
संतों का अंपूर्व वेसलव सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे थे ,इसलिये याते 
'के विषय में उन लोगों में एक भ्रकांर की 'चाह तथा आदरबाड़े शंकराचार्य 
ह। जन्म ३ पहले ही. बत्फा जो “चुकी थी। शंकराचाय ने यथपि जेब 
और बीड-घर्मों का ' खराडन किया : है, तथापि यत्तधर्म के बारे में लोगों में 
जो आदरवुद्धि उत्पन्न 'हो चुकी थी उसका उन्होंने नाश गर्ग किया, किन्तु उसी 
को वैदिक रूप दे दिया और बोद्धधर्म के बदले चेदिकेधर्म की संस्थापना करने के- 
लिये उन्हों ने चुत से मंयलशील चैंदिक संन्यासी सैयार किये । ये संन्याली धहा- 
चेयत्रतं से रहते और संन्यास को दंड तथा गेरुआ वर्ख भी धारण करते थे;फरन्तु 
अपने गुरु के समान इने लोगों ने सी चैदिकंधंस की रथापता का काम आगे जारी 
रखो था। यति-संघ की इस नई जोड़ी ( चैदिक संन्यात्रियों के संघ) को देख उस 
संमय अनेक लोगों के संत में शक्षा होंगे लगी थी, कि शांकरेंमत में और बॉद्ुमते 
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में यदि कुछ अन्तर है भी तो कया है। फोर, प्रतीत होता है कि प्रावः इसी शंका 
को दूर करने के क्षिये छांदोग्योपनिषद्‌ के भाष्य से आचार्य मे लिखा है कि 
« वौद्धश्यत्तिघर्भ और सांख्यन्यत्तिधर्म दोनों वेद॒वाद्य तथा खोटे हैं; पर्व '(ुमकरा 
संन्यासधर्म वेद के आघार से भरदत्त किया गया है, इसलिये यही सच्चा है” ( छो. 
शां. सा. २. २३. १ )। जो हो; यह निर्षिवाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले पहल 
जैन और याद्ध लोगों भे ही यति-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु वौद्ध॒तियों ने सी 
धर्मप्रसार तथा लोकसंप्रद के लिये झागे चलकर उपयुक्त कर्म करगा शुरूकर दिया 
था, और, इतिद्ास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये शीशंकराचार्य मे 
जो चैदिक यति संघ तैयार किये थे उन्हों ने मी कर्म को बिलकुल न त्याग कर अपने 
उधोग से ही वैदिक घर की फिर से 2३38 की । अगन्तर शीघ्र ही इस देश पर 

झुसलमानों की चहाइपों जग; और, जब प्राफसपूर्चक रसा 
करनेवाले तथा देश 33208 05:28) कतृत्वशात्ति का 
मुप्त॒लसानों के ज़माने में ज्हास होने लगा, सद संन्यास और कर्मयोग में से संन्यास- 
मार्ग ही सांसारिक कोगों को झधिकाधिक प्राध् होने सगा होगा, क्योंकि “रास 
राम ” जपते हुए छुंप यैठे रहने का एकदेशीय मा प्राचीन समय से ही कुछ लोगो 
की एष्टि में प्रेठ समझता जाता था और अब तो तत्कालीन बाह्य आओ के लिये 
भी वद्दी सार्ग विशेष का हो गया था| हसके पहले यह स्थिति नहीं थी; 
कक ाहकमलाब 7 85 333.2%84 2%304:9% 40767 8 


च््तों 
अपहाय निज कर्म कृष्ण क्ृष्णेति वादेनः | 
ते हरस्द्रीपण: पापा: घर्माथे जन्म यदरें: & 
क्रषांद “ अपने ( स्वधर्मोक्त ) कमों को छोड ( केवल ) कृष्ण कृप्ण कहते 
रहनेवाले लोग हरे के द्वेपी और पापी हैं, फ्योंकि स्वन्न॑ हरि फा जन्म सी तो घर्म 
की रचा करने के लिये 'ही होता है। ” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्याप्तनिष्ठ है 
और न कर्मेयोगी; फ्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान छान अंधवा ता चराम्यं 
से सब सांसारिक को को गई छोड़ते हूँ; झौर संसार में रद कर भी कर्मयोग के 
अनुसार अपने हिस्से के शाज्रोक्त कर्तज्यों का पालन निष्काम बाद से नद्दी करते । 
इसलिये इन घाचिक संन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में दोनी 
चाहिये, जिसका वर्णन गीतों में मही किया गया है। चाई किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस त्तरद् से तृतीयप्रकृति के बन जाते 'हैं, त्व आखिर घर्म का 
भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता | ईरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के 
लिये मी ऐसी ही स्थिति कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी सेदिक 
* बंबई के छपे हुए विष्णुपृराण में यह छोक इमें नहीं मिला । परन्तु इसका उपयोग 
कमलाकर सरीखत प्रामाणिक अयकार ने किया दे, इससे यद निराधार भी नहीं. कष्ट 
लासकझता । * 


5 


५०४ गीतारहस्य अथवा कमयोगंशासतर । 


धंम के * संसूल थे विभरंयति ? होने का समर्य झा गया या। परन्तु बोद घंसेक 
ज्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के मागवतधर्म का जो पुनरुज्नीवन होंगे 
लंगा था, उसके कारण हसारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं डो सका । जब कि 
दोलताबाद का हिन्दू राज्य मुसलमानों से नष्ट श्रष्टेनद्दी किया गया था, उसके कुडे 
वर्ष पृ ही आज्षानेखर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मरात्ी 
भाषा में झलेकृत कर अह्यविद्या को मद्दाराष्ट्र प्रान्त में अति सुगम कर दिया था, 
और, हिंन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों में मी इसी समय अनेक 'साधुसन्तों ने गीता के 

क्तिमार्ग का उपदेश 'जारी कर रखा था । यवनश्राह्मणा-चांडाल इत्यादिकों को 
एक समान ओर 'ज्ञानमूलंक गीताधंम का जाज्वल्य उपदेश (चाह वह वैराग्यं: 
युक्त भक्ति के रुप में दी फ्यों न दो”) एक ही समेय चारों ओर लगातारे जारी था- 
इसलिये हिन्दूधम का पूरा उद्दास होने का कोड भय भी रहा। इतना.ही नही 
धल्कि उसका कुछ कुछ प्रश्॒त्व मुतलमानी धर्म पर भी जमने लगा, कंबीर जैसे 
भक्त इस देश की सनन्‍्त-सरणली में सान्‍्य द्ोंगये और औरंगज्ञेव क बड़े साईं शेह्दा- 
ज़ादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिषदों का फोरसी में मांवान्तर 
कराया यदि पैदिक भक्ति धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक अद्धा के ही 
आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस वात का संदेद हैं कि उसमें यह विलयर्ण 
सा्सर्थ्य रह सकता या गद्डी । परन्तु मागवतंघर्म - का यह आधुनिक पुनरुजीवर्ग 
मुसलमानों के दी ज़माने में हुआ है, अतएव वह मी अंनेकांशों में केवल माकि-- 
विपयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो;गया है भौर मूल भागवंत-घर्म के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र मच्दत्व एक बार घट गया, था यह उसे फिर प्राप्त बद्दीं हुआ। फलतः इस 
समग्र के भागवत्ध॑मीय सन्‍्तजन, पडिएत और आचार्य लोग सी यह कहने लगे।के 
ऊूमेयोग मेक्तिमार्ग का अंग “या साधन दे, जैसा पइले संन्यासमार्गीय लोग कहा 
करते थे कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का अंग या साधन है। उस समय में प्रचलित 
इस सर्वताघारण मत या सम के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 

दासबोध! अन्ध-में विवेचन किया है। कर्ममार्ग के सथ्ले और चाह्तविकं महत्त्व का 
वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा सें, जिसे देखना दो उसे समर्थ-कृत इस 
अन्य को विशेषतः उत्तराघ को अवश्य पढ़ लेना चाहिये *। शिवाजी महाराज को 
ओऔसमर्थरामदासध्वासी का दी उपदेश मिल्रा; या; भरें, मरहठों के ज़माने में जब 
कर्मधोंग के तत्वों को समझाने तथा-उनके अचार करने की आवश्यकृता- मातम 
जोने लगी, तब शांडिल्यसूत्रों तथा मद्मासृत्रभाष्यों के बदले महाभारत का गरप्मा- 
व्मक भाषान्तर ने लगा एवं * बखेर ” नामक पेतिहातेक खेखोंके 


#.हिन्दी-ओमियें को यह जानकर हर्ष होगा कि वे भव समर्थ रामदासस्रामक्ित शसत 
« दासवीध ? नामक मराठी प्रेथ के उप्देशाइत स वंचित नहीं रद्द सकते, क्योंद्ि उत्तका 
शुद्ध, सरक तथा हृदयज्ञाई अनुवाद हिन्दी में भी हों चुका है। यह हिन्दी ग्रन्थ चित्रज्ञाला 
प्रेड, पना से मिल सकता है। 


उपसंहार। «» श्०्डे 


उंसका अध्ययन शुरू हो -गया। ये भाषास्तर तंजौर के पुस्तकालय में आज तक 
रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-क्म वहुत समय तक झवाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एक-पत्तीय और संकृचित टीकाओं का महत्त्व घट जाता और 
काल-मान के अनुसार एक वार फिर भी यह वात संब लोगों के ध्यान में आ जातीं, 
कि सहाभारत की सारी नीति का सार गीता-अतिपादित कर्मयोग में कद दिया 
गया है। परन्तु, हमारे हुर्माग्य से कर्मंयोंग का यह पुनरुमीवन बहुत्त दिनों तक 
नहीं ठहर सका । 

हिदुस्थान के घारमिक इतिहास का पिवेचन करने का यह स्थान बह है 
जपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मात्रूम हो गया होगा, कि गाौताधर् में जो ' 
एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्य्य ६ वद संन्यास-धर्म के उस दवदवे से 
मी विज्ञकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि. जो भध्यकाल में देववशाद दो गया।है। 
तीसरे प्रकरण में दम वतला चुके हूं, कि घंस शब्द का धात्वथे ४ घारणादमः ? 
#£ और सामान्यतः उसके ये दो .मेद होते हैं--एक “ पारलौकिक ” और “दूसरा 
«च््यावह्यारिक्,” झथवा “सोक्घमे” और “ सातिधमे ” । चाह वेदिक 
भर्म को लीजिये, वोद्धघर्म को लीजिये अथवा ईसाई धर्म को लीजिये; 
सब का मुख्य इतु यही ई कि जगत्‌ का धारण-पोपण 'हो और मलुप्य को अन्त 
में सद्ृति मिले; इसीलिये 'अत्येक घर्म में मोक्रधर्म के साथ -ही साथ व्यावहा- 
किक धर्म-अघर्म का मी विवेचन थोड़ा बडुत किया गया है। यही नहीं वस्कि 
बहाँ तक कईद्दा जा सकता है; कि प्राचीव काल सें यह भेद ही गई किया 
जाता था कि *मोज्षधर्स ओर ब्यावद्ारिक धर्म भिन्न मिन्न हैँ;? क्योंके उस 
समय सब लोयों की यही घरणा थी कि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस 
खोक में सी हमारा आचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कपनानु- 
सार यही मानते थे कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ही हू। परन्तु आधिमातिक ज्ञान का प्रसार 'होने एर आजकल पश्चिमी देशों 
में यह धारणा ध्यिर न रह सकी और इस बात का विचार होने लगा कि सोकृघर्म- 
रहित नीति को, अथांद जिन नियमों से जगत का घारण-पोषण हुआ करता है 
उस नियमों को, उपपत्ति बतलाई जा सकती है या गेहीं; और, फलतः केवल आधि- 
भौतिक अर्थात्‌ दृश्य या च्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशास्र .की रचना पोने 
लगी है। इस पर प्रश्ष होता £, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह 
कंसे दो सकेगा? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक ज़च्दो। से मी तो अच्यक्त अर्थ 
की प्रगट होता ५ न। आम का पेड़ या गुलाब का पेड़ पुक विशिष्ट दृश्य वस्तु हू 
सही; परन्तु * पेड़ ? सामान्य शब्द किसी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिजला सकता । इसी तरह इमाता सब व्यवद्दार हो रहा है । इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में अग्यक्त-सम्बन्धी कल्पता की जागृति के लियेपइले 
कुछ न कुछ न्यक्त वस्तु ओखों के सामने अवश्य ड्ोंदा चाहिये; परन्तु इसे मी 
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निश्रय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ अन्तिम अवस्था 
'अन्यक्त का आश्रय लिये न तो ऋम एक कदम आगे यढ़ा कक बा 
वाक्य ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में, अध्यात्म-इष्टि से सर्वमृतात्मैक्य- 
रूप परत्रह्म की अन्यक्त कल्पना को नीतिशास्र का आधार यदि न मानें, तो भी 
उसके स्थान से “ सर्व मानवजाति ” को अर्थात्‌ आँखों से ग दिखनेवाली अत- 
एव प्रज्यक्त वस्तु को ही अन्त में देवता के समान पूजनीय सागना पढ़ता है। 
भाषिभीतिक पशिडतों का कवन है कि “' सर्व सानवजाति ” में पूर्व की तथा मवि- 
प्यत्‌ की पीढ़ियों का समावेश कर देने से झम्ठतत्व-धिषयक मनुप्य को स्वाभाविक 
' प्रदूत्ति को सन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिये; और अब तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से 
यही उपदेश करने क्षय गये हैं, कि हस ( सानवजातिरूपी ) बढ़े देवता की प्रेम- 
पूरक अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आयु को बिता 
देगा, तथा उसके लिये झपने सब स्वार्थों को तिलाक्षालि दे देगा ही प्रत्पेक सजुप्य 
का इस संसार में परम कर्तव्य है। फ्रेंच पंदित कोन्‍्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म कासार 
यही दे और इसी धर्म को अपने अन्य में उसने “सकल मागवजाति-घर्में” था 
संछेप में “सानवर्धर्म” कहा है। * आधुनिक जम पंडित तिटरों का मी यही 
आल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उम्नीसवीं सदी में “ परमेश्वर मर 
गया है” और अष्यात्मशास्त्र योया कगड़ी है। इतना होगे पर भी वसने अपने 
सभी अस्यों में आधिमौतिक दृष्टि से ही कर्म-विपाक तथा पुमजेस्म को मंजूर करके 
प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में सी किया जा 
सके, और समाज की इस प्रकारन्‍्यवश्पा होनी चाहिये कि जिससे भविष्यद्‌ में ऐसे 
मलुष्यआणी पैदा हों जिनकी सब मगोहृ॒तियों अत्यन्त विकसित होकर पूण्णोवह्या 
में पहुँच जावें--बस, इस संसार में मनुष्यमात्र का परमकर्तेम्य और परमसाध्य यही 
है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग अध्यात्मशास को नही मानते, इन्हें भी कर्म-अकर्म 
का,विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाष्य अवश्य मानना पड़ता ह--और वह 
साध्य पुक प्रकारस “अव्यक्त” ही होता है। इसका कारण यह है कि यध्रपि आपि- 
मौतिक गीतिशाख्तज्ञों के ये दो ध्येय हैं-“7(४) सब मानवजआतिरूप महृद्देव की उपाः 
सना करके सब मलुप्यों का दविंत करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये 
कि जिससे मविष्यत्‌ में अत्यन्त पुणोवस्था में पहुँचा हुआ मलुष्म-प्राणी ठत्पभ्न 
सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का डपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि 
से वे अगोघर या अन्यक्त ही दूने रद्रते है । कोन्‍्ट अथवा निदरों का यह उपदेश 
इंसाई-धर्म सरीखे तसवज्ञानरहिर्त केवल झाधिदेवतभक्तिार्ग का विश 
7 5 क्कल्ट ने अपने घने का रिशांड्ठाॉंए० थी सि्याणक्षमोज चाम रखा है। उत्का 
विस्तृत विवेचन कोन्ट के 4. 0/8/0# शा 208वंए8 आगाएु ( गाए, एश%8 मर 
(0 'ए0/8.) नामक अन्य में किया गया है। झस ग्रन्थ में इस बात की उत्तम चचरी की 
गई है कि वेहल आधिमौतिक इृष्टि से भी समाज-घारणा किप्त तर्‌इ .की जा सकती । 
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ही हो; परन्तु 'जित्॒ धर्म-अधघर्म-शासत्र का अथवा नीतिशास्र का परम ध्येय 
अध्यात्म्ष्टे से सर्वभूतास्मैस्यशञानरूप साध्य को या कर्मयोंगी स्थितप्रज्ञ की 
पूर्णाचस्था की मोँच पर स्थापित छुआ है, उसके पेट में सब प्लाधिभौतिक साध्यों 
का विरोधराशित समावेश सहज दी में दो जाता है । इससे कमी हस भय का 
शआाशंका महीं हो सकती, कि प्रध्यात्मज्ञान से पविन्न किया गया वैदिक घर्म उक्त ठप- 
देश से क्षीण हो जावेगा अब प्रश्न यह दै, कि यदि अव्यक्त फो ही परम साध्य 
मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्‍यों माना जाय ! भ्र्थोव्‌ 
चह स्यादित या संकुचित फ्यों कर दिया जाय? पूर्णायष्या को ही जब परससाध्य 
मानना है, तो उसमें ऐसे प्राधिमातिक साध्य की पपेक्ता, जो जागवर और मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो, ऋषिकऊता ही फ्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-य्टि से दिप्पन्न होनेवाले समस्त चराचर रृष्ठि के एक झनिर्वाच्य परम 
तत्व की ही शरण में भ्रास्िर जाना पड़ता है। झर्वाचीव काल में झाधिभीतिक 
शाज्रों की अश्वुतपूर्च उन्नति हुई है, जिससे मजुष्य का दृश्य-्यष्टिविषयकशान पूर्च- 
काल की झपेक्षा सैकड़ों गुना झधिक वढ़ गया है। और, यह्द यात भी निर्विवाद 
सिद्ध है कि “जैसे को तेसा” इस नियम के झजुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस झाधिभीतिक 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, झुघरे हुए गये पाश्चात्य राष्ट्रों के सामने, टिकगा 
झसम्मव है। परन्तु आधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जितती छूद्धि क्यों न हो पे 
यह अचश्य ही कद्टगा होगा कि जगत्‌ के झुज़तत्व को समम लेने की मनुप्यमात्र 
की स्वाभाविक प्रध्नत्ति केवल भ्राधिभौतिकवाद से कमी पूरी तरह सन्तुष्टनद्ी दो 
सकती । फेवल च्यक्त.सष्टि के. ज्ञान से सब यातों का निर्वाह नहीं सकता, हस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्कांति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते रैँ, कि नामरूपत्मक 
 शश्यस्ृष्टि की जड़ में कुछ भन्यक्त ततव अवश्य दी होगा। परन्तु उनका यह 
कहना है कि इस नित्य तत्व के स्वरूप को समझ लेगा सम्भव नह है, इसलिये 
इसके झाधार से किप्ती सी शात्् की उपपत्ति गह्ढी चतल्ाई जा सकती। जर्सन- 
तल्वेत्ता कान्ट, भी अध्यक्त-सष्टि-तत्व की अशेयता को स्वीकार करता है; तथापि 
उसका यह सत है कि नीतिशात्र की उपपत्ति इसी झगम्य तत्त्व के आधार पर 
घदलाई जानी चाहिये। शोपेनहर इससे मी आगे बढ़,कर प्रतिपादन करता है, कि 
यह अगम्य तत्व वासना-ध्वरूपी है; और, नीतिशास्तर-सम्वन्धी अंग्रेज प्रन्यकार 
ओऔन का मत है, कि यही सृष्टि-तत््व आत्मा के रुप सें अंशततः मनुप्य के शरीर सें 
भादुर्भूत हुआ है। शीता तो स्पष्ट रीति से कद्ती है, कि “' ममैचांशों जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।” इमारे उपनिपत्कारों का यही सिद्धान्त है कि जग़त्‌ू का 
आधारभूत यह अन्यक्ततत्व निद्य है, एक है, अमृत है, स्वतन्त्र है, आत्मरूपी दै- 
बस; इससे भ्राधिक इसके विपय में और कुछ नही .कद्दा जा सकता । और इस 
बात में सन्देद्द देकि उक्त सिद्धान्त से सी आगे सानवी-्ञान की गति कमी बढ़ेगी 
या गह।ी;; क्योंकि जयत्‌ का आधारभूत अन्‍्यक्त तत्व दन्द्रियों से अयोचर अर्थात्‌ 
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निगुंगा है इसलिये उसका वर्णन, युणा, वस्तु या किया दिखानेवाले किसी भी शब्द 
से गईं हो सकता और इसीलिये उसे ' अशेय” कहते हैं। परन्तु प्रव्यक्त सृष्टि- 
तं्व का जो ज्ञान हमें हुआ करंता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी बतलाया 
जा सके और इसलिये देखने में ययपि वइ अल्पता देख पड़े; तथापि वही सागधी 
शान का संवेस्व दे और इसीलिये लौकिक नीतिमता की उपपत्ति भी उस्ती के घाधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ मी अड़चन गहीं 
'हो सकती । दृश्य-सृष्टि के इजारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें--उदाइर- 
खाथे, व्यापार केसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे मीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
ओपेधि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिकों 'की दूरी को कैसे जानना चाहिये-+ 
इसे मलीभोति सममेने के लिये हमेशा 'नामरूपात्मक दइृश्य-सृष्टि के ज्ञान को 

ही आवश्यकता हुआ करेंगी; और, इसमें कुछ सम्देद्द भी गहं कि इंन सब लौकिक 
च्यवह्ारों को आधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नोमरूपात्मक झाधिमौतिक 
शाक्षों का अधिकाधिक झध्ययत अवश्य करना चाहिये। परन्तु यहं कुछ ग्रीताका 


2. 


विपय नही है| गीता का मुख्य विपय तो यही है, कि अध्यात्म ु 
की दे गीत को भतला कर उसके ४8% से यह व 2 * 
कि केमे-अंकमेरूप जीतिधर्म का सूलतत्व फ्या है। इसमें से पहले य/वी:प्राष्या 
त्मिक /परमसाध्य ( मोक्ष ) के बारे में ्राधिभौतिक पन्‍्य उदासीन भत्ते ही रहे; 
परन्तु दूसरे-विषम का भ्रथोत्‌ केवल गीतिधर्म के -मूलतत्वों का'.विशंय करने के 
किये भी भांपिमौतिक पत् असमर्य है। और, : पिछले अकरयों में हम बतला 
चुके दूँ कि प्रदत्त की स्वतंतता, नीतिधर्म की ,नित्येता तथा अख्तत््व प्राप्तःकर 
लेगे की ' मनुष्य के मग की स्वामाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निर्णय 
अापषिसौतिर पन्‍थ से गहीं दो सकता--इसके लिये झालिर हमें भात्म-अरगात्म. . 
विचार में भ्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु भ्रध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने 'ही 
से पूरा नहीं इो जाता । जगत के आधारभूत अम्हतत्व की वित्य इपासना करने से, 
ओर अपरोक्षानुभव से, मलुष्य के आत्मा को एक श्रकार कीं विशिष्ट शांति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव में जो परिचतव हो जाता है 'चह्दी 'सदाचरण का सूल है; 
इंसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावर्पों 
के विषम में भी भ्ष्यात्मशाख की सद्दायता से जैसा उत्तम निर्णाय हो जांता हैं 
वैसा केवल भधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता । क्योंकि यह बात पहले भी 
विचारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, करंट 303 झुखं तो ४७५) 20१% ४8 
साध्य है, उससे शाव' की बुद्धि का कभी पूरा समाधान हो नहीं सकता 
झुख दुश्ख आानित्य के तथा दम दे निद्य है। इस कह विचार करने पर सइज हो 
ज्ञान हो जावेग|; कि गीता के पारलौकिक धर्म तथा नीति-घर्म दोनों का प्रतिपादर् 


जगत के आधार-सूत गित्य तथा अग्त तत्व के आधार से ही किया गया है, इस 
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लिये ये पेरमावाघे का गीता, उस आपविमातिक शासत्र से कमी हार गहीं खा 
सकेता, जो मलुप्य के सब कमी का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, 
मंज॒ुप्य केवल एक टच ओेणी का ज्ञागवर 'है ] यद्दी कारण है कि हमारा गीताघर्म 
तित्य तथा असय हो गया ह और स्वयं सगवान मे ही उसमें ऐसा- सुप्रवंध कर रखा 
हैं, कि हिन्दुओं को इस विषय से किसी भी दूसरे घर्म, मन्य था मत की ओर सु 
ताकने की आवश्यकता नही पड़ती। जब सब वह्यज्ञान का निरूपण हो गया,. तव 
याज्षवत्क्ष्य ने राजा जनक से कहा है कि ““अमर्य नै प्राप्तोतति -+अब तू असय हो 
गया (थ्. ३. २. ४); यही वात इस गीता घर्म के क्ञान के लिये -भी अंनेक अर्यो 
में अत्तरशः कद्दी जा सकती है-. - - :- : 

यीता-घर्म कैसा है? व सर्वतोपरी निर्मय--और - व्यापक दे; चह सम है- 
झर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदों के कयड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब 
लोगों को एक पी मापताल से समान सद्गति देता है; चद् अन्य सब घर्मो के विषय 
में थयोचित सहिणाुता दिखलाता है; वह ्वाव, भाकि और, कर्म-युक्त है; 
झोर अधिक क्या कहे, वह सनातन-बैंदिक-घर्मदक्त का अत्यन्त मधुर तथा अख्ृत- 
फत है | चैदिक धर्म में पहले द्वव्यमंय या पशुमय यज्ञों का अर्थात केवलें 
क्म-कायद का ही आधेक माहत्म्य था; परन्तु फिर उपदिषदां के छाब से यह 
केवल कर्मकायदअधान औतघर्म यौण माना जाने लगा और उसी समय सांस्यशास 
का भी प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सासान्य- जनों को अगम्य या और 
इसका झकाव भी कर्म-संन्यास की ओर ही विशेष रह्दा करता था, इसलिये केवल 
आपनिपदिक घमम से अथवा दोनों की स्मातं-एकवाक्यता से भी सर्व-साघारणस 
ख्ोगों का पूरा समाधान दोना सम्भव नहीं था । अत्तप॒व उपनिषदों के केवल 
बुद्धिगम्य मद्मज्ञाव के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के रामगुद्य का संयोग करके, कर्म- 
काराड की प्राचीन परम्परा के अनुसार 'ही अर्जुन को निमित्त करके गीता-घर्स सब 
लोगों को मुच्तकराठ से यह्दी कहता है, कि “* तुम भपनी अपनी योग्यता के अनुलार 
ऋपने कऊपुने सांसारिक कर्तेत्यों का पालय लोकसंग्रह के किये निष्काम-बादे सें 
झात्मीपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो; और, उसके द्वारा ऐसे 
नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिरदयह्मांड में तथा समस्त प्राणियों में 
एकत्व से व्याप्त दै--इसी में तुम्द्दारा सांसारिक तथा पारक्षोंकिक कल्याण है। ? 
इससे कर्म, चुढ्धि ( शान ) और प्रेम ( साक्ति ) कै बीच का विरोध नष्ट हो जाता है 
ओर, सब आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवालें अकेले 
गीता-घर्म में सकल वैदिक-घर्म का सारांश आ जाता है। इस निद्यघर्म को पहचान 
कर, केवल कर्तेन्य समझ करके, सर्व-भूतहित के लिये प्रयत्न करनेवाले 
सैकड़ों मद्ात्मा और करत्तो था चीर पुरुष, जब इस पवित्र मरत-मूमि को अलंकृत 
किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र वरकर, म केवल ज्ञान के वरन्‌ 
ऐश्वर्य के सी शिखर पर पहुँच गया था; और, कइनां नह होगा ए्रि जब से दोनों 


शण्द गीतारहस्य अथवा. कर्मग्रोगशास्तर । 


लोगों का साधक यह श्रेयरकर धमे छूट गया है तभी से इस देश की तिक्रष्टाचश्या 
का झारमम हुआ है। हसलिये ईश्वर से आशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना -यही है कि 
आक्ति का; अद्मशान का और क्तृत्वशाक्ति का ययोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश 
में फिर भी उत्पन्न हों। भौर, अन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्क्रद्वारा ( कु. १०. 
१2१.9 ) यह विनतो करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, 
कि इस ग्रन्य में कहीं अम से कुछ न्यूगाधिकता हुईं हो तो उसे सम:ृष्टि से 
झुघार क्षीजिये-- 

समानी व आकृति! समाना हृदयानि व! 

समानभस्ठु वो मनों यथा वः सुसह्ासाति |॥ 


यथा व; सुसहासाति ॥| # 


० यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आवा है। यश्ञ-मंडप में एकत्रित छोगों : “उद्नर॒मंत्र ऋेद संहिता के अंतर मे आवा हे। यह-मेंडप में एकत्रित छोगों का लक्ष्य 
करके यह कहा यया है| अर्थ:--“' तुम्दारा अमिप्राय एक समान हे, तुम्हारे मंत/करण एक 
समान हों और तुम्दारा मन एक समान हों, निससे तुम्दारा सुसाग्म होगा, अर्थीद संपशक्ति 
की दृढ़ता होगो। ” असतिरूभरित, यह'वैदिक रूप है. | -वरा १: सृसताक्षति ? इसकी 
फ्िरुक्ति थ्ंय की समाप्ति दिखकाने के लिये की गई है। , ! 


तत्सदूत्रह्मार्पणमस्तु । 


5 परिशिष्ट-प्रकरण ।. 
“गीता की वहिरंगपरीक्षा । 


ब््जाओकीक-ब+ 


भविदित्वा ऋषिं छंदों देवत योगमेव च | 
योड्ष्यापयेजपेद्वाउपि पार्पायाब्वायते ठु सः ॥ # , 


हि हि ह्द्ति 

प्ले मकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णांन किया गया 'है। कि जब भार- 
तीय युद में होनेवाले कुलक्षय भौर जातिद्वय का प्रत्यक्त दृश्य पहले पहल 
आँखों के सामने उपास्यत हुआ, तब अर्जुन अपने जात्रध्म का त्याग करके 
संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया या और रप्त॒ समय उसको ठोक 
मार्ग पर लाने के लिये श्रीकृष्णा ने चेदान्तशास्र के आधार पर यद्ट प्रतिपादन 
किया, कि कर्मयोंग ही अधिक श्रेयप्कर है, कर्मयोग में बाद्दे ही की प्रधा- 
गंता है, इसीकिये अद्मात्मैक्यश्ञान से अथवा परमेंश्वरमाक्रे से अपनी चुद्धि को 
साम्यावष्या में रख कर उस बुद्धि के द्वारा श्वधमानुसार सब कर्म करते रचने से 'हाँ 
मोक्ठ की पाप्ते हो जाती है, सोच्त पाने के लिये इसके सिवा अन्य किस्ती बात 
को आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, सगवान्‌ ने झजुन को युद्ध 
करने में प्रतृत्त कर दिया । गीता का यही यथार्थ तात्पय है । अब “ गीता को 
भारत में सम्मिक्षित करने का कोई अयोजन नहीं ” इल्ादि जो शंकाएँ इस असम 
से उत्पन्न हुई हूँ, कि गीता अन्य केवल वेदान्तविषयक और तिज्वत्तिप्रधान है, उन 
का जिवारण भी आप ही आप हो जाता है । क्योंकि, कराप् में सत्यानुत का 
वियेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अजुन को युधिष्टिर के वध से पराश्चत्त किया 
है, उसी प्रकार युद्ध में भ्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। 
ओर, यद्रि काव्य की ध्ष्टि से देखा जाय, तो मी यही सिद्ध होता है, कि मद्दामारत 
में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्यान्य भसंग देख पड़ते हैं उन सब का सूल 
* « क़िप्तो मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियाग को न जानते हुए जो ८ उक्त 
मंत्र की ) 'शीक्षा देता है अथवा जप करता है बह पापी होता है” --यह फिसी न किसी 
स्मृति-प्रंथ का वचन है; परन्तु मालूम नहीं कि किस अंथ का है (है, उसका मूछ जाय 
जाह्मण ( आवेय. १) अतियय में पाया जाता है; वह यह हैः-यो इवा आविदिताएैयच्छन्दो- 
देवतबाह्मणेन्‌ मंत्रेण याजयाति वाउध्यापयाति वा स्थाणु बंक्छ॑ति गत वा प्रतिपथते |” जथीत्‌ 
ऋषि, छंद आदि किसी मी म॑ंत्त के जो बदिरंग दे उनेके बिना जेने मंत्र नहीं कहना, चाहिये। 

यहीं न्याय गीता सरीखे प्रेथ के लिए मो हूगाया जा सकता है। 


१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


तत्त्व कहीं ग कहीं बतलाना झावश्यक या, इसालिये उसे भगवद्रीता में वतलाकर 
व्यावहारिक धर्म-पधर् के भथवा कार्य-अकाये-ब्यवस्थिति के बेर, की पूर्ति 
गीता ही में की डर ॥ वनपतें के ब्राद्म॒गा त्याघ-संवाद. में च्याघ ने चेदान्त के आधार 
पर इस बात का विवेचन किया है, |के “ मैं मांस बेचने का रोज़गार क्यों करता 
हैं; “ झौर, शांतिपर्व के तुज्लॉधार-लाजालि-संवाद सें भी,/असी तरह, तुलाघार भे 
झपने वाणिज्यव्यवसाय का समर्थन किया है (चन. २०६-२१४ और शां. २६०- 
२६३ ) | परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों दी की *£ । इसी प्रकार 
अर्दिसा,  सतल्य आदि थिपयों क्राः विवेचन - य्यपि महाभारत में कई स्थानों 
पर मिलता है, . तथापि घ्द भी पुकदेशीय अर्थात्‌, उन - विशिष्ट विषयों के लिये 
च है, इसालिये.पृद मद्दाभारत का प्रधाव भाग नहीं माता जे सकता । इस 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह सी निर्णय नई किया जा सकता कि, 
जिन मंगवान्‌ श्रीकृष्ण और पांडवों के उज्जल कार्यों का, चर्शन करने के' लिये 
ज्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महाजुभावों के. चरित्रों को झादर्श 
मात-कर-सलुष्य उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि यही सोन लिया जाय.कि 
संसार निःसार है और फभी न कमी संन्यास ज़ेना 'ही ह्ितकारक है, तो ह्वंभा- 
धरतः ये प्रश्न उपस्थित दोते हैं, कि औरकृष्ण तथा पांडवों की इतनी ,मंमट में पढ़ने, 
. ड़ा कारण ही क्या था? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ दँतु मात्र सी लिया'जाय 
तो लोकर्सप्रद्ार्थ उनका गौरव करके च्यासजी को तीन वर्ष प्यन्त . लगातार परिश्रम 
करके ( सभा. भा. ६२..५२ ) एक लाख खछोकों के. उृदृत्‌ अंथ को लिखते का 
प्रयोजन 'ही क्या था! केवल इतना 'ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ठ 'हक्ञ गहीं हो 
सकते, कि घरण्णाश्र॑म:कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते हैँ; , फ्योंकि, चाहे जो 
कह्दा जाय, स्वधर्मांचरणु प्रथवा नगद के अन्य सब व्यवहार , तो संन्यातःधष्टे से 
शौण ही साने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महात्‌ पुरुषों चरित्रों का 
चर्योन किया गया है, उन मद्दात्माओं के आचरण पर “ सूक्ते कुठारः ”-न्याब से 
झोनेवाले आक्षेप को हटा कर, उक्त प्रेथ में कई न- कई विस्तार-पूर्वक यह बत- 
लाना आवश्यक था कि संसार के सब काम करना चाहिये अथवा नहीं; और 
य्रदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो अत्येक मनुष्य को अप अपना कर्म संसार 
में किस भकार करना चाहिये, जिससे घइ कर्म उसकी मोक्ष-प्रापि के मार्ग में बाधा 
म-डाल सके. । नलेपाज्यान, रामोपाल्यान आदि महाभारत के उपाल्याों 
भें उक्त बातें का विवेचच करना उपयुक्त न. हुआ दोोता; क्योंकि ऐसा करने 
से * वन.. वपांगों के ,सब्श .यह विवेचन भी गाण ही सागा गया होता। 
इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिचड़ी में यदि गीता 
को सी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्व अवश्य घट गया होता। 
झतपुव,, उद्योगपर्व समाप्त द्ोने पर, अद्दाभारत का प्धाव कार्ये-:-भारतीय 
युद--आरंभ दोने के ठीक सौके पर ही, हस,कार्य पर ऐसे आक्षेप' किये गये है 


भाग १.८ गीता और महाभारत । भ्११ 


जो मीतिधर्म की दंटि से अपरिद्दाय देख पढ़ते हैं, भोर घह्ों पद कर्मन्कर्म विवेध्न 
का स्वतंत्र शास्त्र उपपत्ति-सह्चित बतलाया गषा है-। सार्राश, पढ़नेवाले कुछ देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जाये, कि शीकृष्णाजी ने युद्ध फे आरम में 
ही अर्जुन को गीता सुनाई है, औरं यदि वे इसी-जुद्धि से विचार करें कि मद्दामारतमें, 
धर्म-अधर का निरूपण करमे के लिये रचा गया यह एक भार्ष मद्दाकाव्य हैं, तो भो 
यही देख पड़ेगा कि गीता.के लिये मदह्दामारत में जो रुयान ,नियुक्त किया गया है, 
वचद्दी गीता का भद्दत्व प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी श्रव्यंत उचित चहै। 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गईं, कि गीता का प्रतिपाथ विपय 
क्या है और महाभारत में किप्त स्थान पर गीता वतलाई गई है; तब ऐसे अश्नों 
का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पड़ता. कि रणभूमि पर गीता का ज्ञान घतलाने की 
क्या झावश्यकता थी ३ कदाचित्‌ किप्ती ने इस अथ को भद्दामारत में पीछे से घुतेड़ 
दिया होगा ! अथवा, भगपद्गीता में दस ही छोक सुख्य हैं या सी? ” फ्योकि अन्य 
प्रकरणों से भी यही देख पड़ता है, कि जय एक बार यह निश्रय हो गया कि धर्म- 
निरुपणार्थ * सारत-! का ' महाभारत ? करने के लिये श्रमुक विषय मददामारत से 
अमुक कारण से अमुक स्थान पर रखा नागा चाहिये, तब महांभारतकार इस बात - 
की परवा नहीं करते कि उस विषय के निरूपण में. क्षितना स्थान जग जायगा। 
त्तयापि गीता की बहिरंगपरीज्षा के संवन्‍्ध से जे। और दलील पेश की जाती हैँ उन 
पर भी अब प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जांच करना आवश्यक है, 
इस लिये उनमें से ( ५) गीता और मद्दाभारत, ( २) गीता और उपनिषद्‌, (३) 
शीता भौर बहासृन्न, (४ ) भागवतघर् का उद्यऔर गीता, (५) वर्तमान गीता 
का काल, ( ६ ) गीता न्चौर वीदुमंथ, (७ ) गीता और ईसाइयों की याइबल-- 
हन सात विपयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में ऋमानुप्तार किया यया 
है। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काब्य की दृष्टि से 
अगात प्यावद्दारिक भार ऐतिहासिक दृष्टि से द्वी मद्दाभारत, गीता, मझसूत्र उपनिपद्‌ 
आदि ,म्रेथों का विवेचन याहिरंगपर्राक्तक किया फरते हैँ, इसलिये अब वक्त प्रश्नों का 
विचार 'हस भी उसी दृष्टि से करेंगे । ह॒ न 


भाग १ -गीता और महाभारत । 


ऊपर यदद अज्ञुमान किया गया है कि अ्रीकृष्णजी सरीखे मह्दात्माओं के 
चरित्रों का नेतिक समर्थन करने के लिये मद्दाभारत से कर्मयोग-श्रधान गीता, 
उचित कारणों ले, उचित ध्यान में रखी गई दै; भीर, गीता महासारत'फा च्ह्ी 
पुछ् भांग होना घाहिये। वद्दी अनुमान, इन दोनों ग्रंथों की रचना की तुलना 
करने से, अधिक इदू 'हो जाता हू । परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनों, प्रेयों 
क वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत द्लोता हैं। झपने गीता 
भाष्य के भार में श्रीमण्छेकराचार्यजी ने स्पष्ट रोति से कई दिया है, कि. गीता- 


क्र गौतारहस्व भथवा कर्मयोगशास्र । 


अंध में सात सो छोक हैं । और, चतेमाद समय की सब पोयियों- में मी इतने ही 
छोक पाये जाते हैं। इन सांते सौ होकों में से ३ छोक इतराष्ट्रका है, ४० ठेजय 
के, ८० झजुग के और २७४ संगवाने के हैं। परन्तु, बंबई में गणपत कृष्णजी के 
छाफखाने मे मुद्रित महासारत को पोयी में सीपफपवे में वर्णित गीता के अद्रह 
अध्यायों के याद जो अध्याय आरंम झोता हू, दसके ( अधांद साप्मिरर् के ठेंता- 
मीलवें अध्याय के ) आरम्स में साढ़े पीच हछोकों में गोदा-महात्य का. अर्गत 
किया गया है और इसमें कद्दा दैः--- 
पद्यमतानि सार्वशानि श्झोकानां आह झेशवः | 
- अजुनेः सतपन्नाशत्‌ सप्तप्टि तु उंचवः ! 
धृतराप्ट्र: ब्लोकमेक गौतावा माननुच्चते ॥| 


अर्थात्‌ योता में केशवद के ६२०, अजुन के प्र७सन्नय के ६०और इतष्ट का; 
इस भ्रकार कुज्न मिलाका ७४५ छोक हैं। ” सद्ांस इलाके में जो पाठ प्रचलित है 
उसके अनुसार कृष्णाचार्यद्वारा अकाशित मझामारत की पोयी नें ये छोक पाये जाते 
* हैँ; परन्तु कलकतते में मुद्रित महामारत मेंये नहीं मिलते; और, सारत-टीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके दिपय में यह लिखा हैं कि इन ९ होकों को #गैँदै; ग 
पव्यन्ते ” | अत्तएव प्रतीत होठा है कि ये अक्निप्त हैं। परन्तु, यधपि_ इन्हें अरद्धित 
मान लें; तथापि यह नहीं वतलाया जा सकता कि गीता में जच३ छोक (अयाद 
चर्तसान पोर्थियों में जो ७००० छोक हैं. उनसे ४५ छोक झबिक ) किसे ओर कब 
मिले। महाभारत बढ़ा सारी अन्य है, इसलिये सेमव है उ्ति इसमें समय समय 
पर अन्य कोक जोड़ दिये गये हो तथा कुछ निकाल डाले गये हो। पल्तु चइ 
यात गीता के विपय में नहीं कद्दी जा सकती । गीवाअन्य दैव पदकीय झ्ोदे के 
कारण वेदों के सब्श पूरी गीता को कयठाम्म करेवाले लोग नी पहले बहुत ये, 
और अब तक भी कुछ हैं! यहदी कारण है, कि वतनान गीता के बहुत से पाठा- 
न्तर गदटीं हैं, ओर नो कुछ मित्र पाठ है वे स्व टीकाकारों को माचूस ईैं। इसके 
सिवा बह मी कद्दा जा सकता हैं, कि इठी इेतु से गीताअन्य में दराबर 9०% 
हक रखे गये हैं कि टसमें कोई फेरफार न कर सके। अब प्रक्ष यह कक बंगई 
तथा मद्रास में मुदित महामारत की प्रततियों ही से ४८ छोक--मोछ थे सी सद 
मगवान ही के--ज्यादा कहों से आयये ? सज्ञय और अर के होकों का चढ़, 
बर्त्तमान प्रतियों में और इस गणना में, सनान अथांत्‌ ६5४ हैं; और म्यार्‌इवें बार 
के “ पश्यामि देवान्‌ ०” ( १३. १५-३३ ) आदि $६ हो के 25४: 28 
कारण सम्भव है, कि अन्‍य दुश कोक भी सझय के ब्ञावें, इसलि हे 
जा सकता है, कि यद्यपि सअ्य झओोर अत के छोकों का जोड़ समात दा 
ठपापि प्रत्येक के छोऊकी को शथक्‌ शयक गिनने में कुछ फूर्क डी गया होगा।पर 


इस बात का कुक पता गई्टी लगता, कि व्तमल पतियों में भगवान्‌ के जो ४५०२ 


भाग १-गीताऔर मद्दाभारत । ५१३ 


आोक हैं, उनके घदले ६२० ( अर्थात ४४ झधिक कहों-से आ गये! यदि यह 
झऋध्ते हैं।फि गाता का 'स्तोत्र! या ? ध्याग' या इसी प्रकार के ऋन्य किसी प्रकरण का 
इसमें समाधेश किया गया शेगा, तो देखते हू कि बंबइ में मुद्रित मद्ाभारत की 
पोयी में वह प्रकरण नही है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोयीवाली गीता में भी 
सात सी छोक ही 5 । अत्तदुव, वर्तमान सात सं शछोकों की गौता डी को प्रमाण 
सानते के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुई गाता की दात। परन्‍्तु, जत्र महामारत 
की प्लोर देखते हूं, तो कहना पड़ता हू कि यह विरोध कुछ भी मह। है । स्वयं भारत 
ही गेंयद् कुट्टा है, कि सद्दामारत-संद्धिता की संख्या एक लाख है।परन्तु रावषह्वाहुर 
चिंतामणिराव वैद्य ने मद्दाभारत के अपने ठीका-अंथ में स्पष्ट करके बतलाया है कि 
चर्तम्रान प्रकाशित पोयेयों से उतने छोछ नहीं मिक्ञते; और, मिनप्त सिन्त परद्दो के 
अध्यायों की संज्या भा, सारत क झारंभ सें दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार, नही 
है। ऐसी अचष्या में, गीता और महाभारत की तुलना करने के लिये. इन अन्धो की 
किप्ती न किसी विशेष पोधी का आधार लिये बिना काम नहीं चल सकता; अतएच 
श्रीमच्छेकराचार्य ने जिस लात सौ कछोकोंवाली गाता को प्रमाण माना है सी गीता 
को, और कल्कत्त क यातू प्रतापचन्दरायद्धारा प्रकाशित भद्दाभारत की पोधी दे 
प्रमाण सान कर हमने इन दोनों ग्रन्थों की तुलना की है; और, इमारे इस ग्रन्य में 
उद्छत महाभारत के छोकों का स्थान-निर्देश भा, कलकते से मुद्रित उक्त महा- 
भारत के अनुसार ही किया गया है। इन शछोफी को बंबई की पोधी से अथवा मद्रास 
के पाठकम के अनुप्तार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो, और यदि वे 
इमारें निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर मिलें, तो कुछ आगे पीछे हँड़ने भरे 
भिल जायेंगे। 

सात सौं छोकों की गीता और कलकेत्ते के बाबू प्रताप चन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित 
मदानार्त फी तुलना करने से प्रथम यद्दी देख पड़ता है, कि भगवद्गीवा महाभारत 
ही का एक भाग हैं; आर, इस बात्त का उलेख घ्वयं मद्दाभारत में ही कई €्यादों में 
पाया जाता है। पहला ब्छेख आदिपर्व के आरंभ में दूसरे अध्याय में दी गई अजु- 
क्रमणिका मे किया गया है।.प्व चर्णान में पहले यह कहा ह-- पवोंक्ते भगवद्रीत« 
पवव मीप्सवधस्ततः ? (सभा. आ. २. ६६); और फिर अठारइ पवों के अध्यायों और 
शोकों की संख्या चतलाते समय मीप्मपत्र के वर्दन में पुनश्न सगव़्ीता का स्पष्ट 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है+-- 


कश्मल यत्र पार्यस्य वासुदेंवों महामतिः । 
मोह नाशबामास हेनुमिमोक्षदार्शिमि: ॥ 


सोज्षगर्म € सभा. आ. २. २४७ ). 
शर्थांत्‌ “ जिसमें मोक्षगर्भ कारण वतलाकर वासुदेव ने अर्जुव के मन का मोचइज - 
कश्मल दर कर दिया।" हृप्ी प्रकार आ्रादियवे (१. १५६) के पहले अव्या में, 
गरी, र, ३३ 


५१४ गातारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


प्रत्येक छोक के आरम्म में ४ यदाश्राप ” कहकर, जब छतराष्ट्र ने बतलाया है कि 
दुर्योधन प्रदत्त की जयआ्ति के विषय सें किस किस्त प्रकार भेरी निराशा चोती 
गईं, तव यह वर्णन है कि “ ज्योद्दी सुना कि अर्जुव के भन में मोह ठत्पन्न होन 
पर भ्रीकृष्ण ने उत्े वि्वरूप दिखलाया, त्योंही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा 
'हो गई ।” आझादिपव के इन तीन उलेखों के बाद शांतिपर्व के अन्त में नारायशीय 
धम का चर्गान करते हुए, गीता का फिर सी उल्लेख करना पड़ा है। मारायशाय, 
सात्वत. ऐकान्तिक, ओर भागवत--ये चारों चास समानार्थक हैं । नारायणाीयों- 
पाख्यान ( शां. ३३४--३५१ ) में उम्त साक्तिअरधान प्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्ण 
किया गया दे, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान्‌ ने श्रेतद्वीप 
में मारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतघर्म के इृश्त तत्त्त का 
चर्णन किया जा चुका है, कि चाछुदेव की एकान्तमाव से भक्ति करके इत 
जयत्‌ के स्य ध्यव द्वार स्वरर्मानुपार करते रहने से दी मोत् की प्राप्ति हो जाती 
चहै; और, यद्द भी चतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवद्गीता में सी संन्यास- 
मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही अेएतर माना गया हैं। इस भारायणीय धर्म की 
दश्परा का वर्णन करते समय चैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साज्षात्‌ 
नारायण से नाइृद को प्राप्त हुआ दे और यही धर्म “ कथितो ६रिगीतासु समास- 
विधिकल्पतः ” ( मा. शां. ३४६. १७ ) हर्यीता अथव। मगवद्गीता में वतलाया 
गया है। हुम्सी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें छोक में यह बतलाया 
गया (है कि-- 

समुपेढेष्वनीकेयु कुरुपांडवयोमथे । 
हि अजुने विमनस्के च गाता भगवता स्वयम्र्‌ ॥ 


करेव और पाणडवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवात्‌ ने ऐकान्तिक 
, अथवा नारायण-धर्म की इन विधियों का बपदेश ऊिया था; झौर, सव युगें। में स्थित 
नारायण-धर्म की परंपरा बतला कर पुनश्च कंद्या है, कि इस धर्म का और यत्िय्रों 
के धर्म अरधीत्‌ वेन्‍्यास-घर्म का वन * 4रिगाता ? में किया गया है (मा, शां. 
३४८, ५३) । आदि-पर्व और शातिपव में किये गये इन छः उल्ेखों के अतिरिक्त 
झग्वमेधपन के अनुगीतापर्व में भी और पक वार मगवद्ठीता का टलेख किया गया 
हैं । जब मारतीय युद्ध प्रा दो गया, युधिष्टर का शाज्यामिपेक भी हो गया, और 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा ऋजुंन पुकन्र वैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कह्दा ' यहाँ अब 
मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा हूं; ” इस पर 
अजुन ने श्रीकृष्ण से भार्थना की, कि पहले झुद्ध के आरम्भ में झापने झुमे जो ब्पदेश 
किया था वह में भूल गया, इसलिये वह सुके फ़िर से बतलाइये ( अब, १६ 2। 
तब दस्त विनती के अलुक्षार, द्वारका को जन्ने के पहले, श्रीक्षप्णा ने अअन को 
झनुगीता छुनाई ।दुत अबुगीता के आत्म ही में सगवात्‌ वे कहा हूँ-../' दु मांम्य 
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यश व्‌ उस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुम्हें युद्ध के आर्स में यतलाया था। 
उस उपदेश को फिर से वसा ही वतलागा अब मेरे लिये मी असम्मव है; इसलिये 
इसके बदले तुम्पे कुछ अन्य वात बतलाता हूँ? (समा. अख. अनुगीता. $६- 
&-१३) | यह बात घ्यान देंने योग्य है के अनुगीता में वर्णित कुछ प्रकरण गीता 
के प्रकरणों के समान ही हैं। अजुगाता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत में 
भगवद्गीता का सात वार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अर्थाव, 28 प्रमाणों स 
सिद्द हू. कि नगवद्वीता वत्तमान मद्दामारत का ही एक माग है। 
साया सिह हो जाता है. कम रचइती हूँ, इसलिये उपर्युक्त सात निर्देश से हि 
कई लोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते हें कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, 
कि ये रछेस सी मारत मं पीद्धे से नद्धी जोड़ दिये गये होंगे? हल प्रकार उनके 
मन में यह शक्षा ज्यों की त्यों रद जाती हू, कि गाता सहानारत का भाग है अगवा 
नहीं। पहले तो यद्द शंका केवल इसी सममक से उपस्थित हुई द्धकियीता-ग्रन्थ 
अ्रद्यज्ञान-अधान है। परन्तु हमने पहले 'ी विस्तार-पर्वक्त वतला दिया द्द कि यह 
समर ठीक नहीं; अत्तरव ययार्थ में देखा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई 
स्थान ही नही रह जाता । त्थापि, इन प्रमाणों पर ह्वी अवलाम्बित न रहते हु, 
इस चतलाना चाहते हैं कि अन्य प्रमाणों से भो दक्त शंका की अययार्थता सिद 
हो सकती है । जब दो ग्रन्थों! के भिपय में यद्द शक्षा की जाती है कि वे दोनों एक 
है ग्रन्यकार के हैं या नहीं, तव कान्य-मीमांप्कगण पहले इन दोनों करतों--शब्द- 
पघाइब्य और अर्येत्ताइश्य--का विचार किया करते ूेँ। शब्दसावश्य में केवल 
शब्दों ही का समावेश नही होता, किन्तु उसमें सापारचना का सी समावेश 
किया जाता है । इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा और मद्दामारत की मापा में कितनी समता है। परल्ठ, महामारतञंयथ यहुठ 
यड़ा और विस्तीर्ण दे इसलिये उसमें मौके मौके परमापा की रचना सी मित्र मि८छ 
रीति से की गई है । उदाइरणार्य, कर्णाप्व में की और अर्जुन के युद्ध का चर्णान 
पढ़ने से देख पड़ता है, कि उप्तकी मापा-रचना अन्य प्रकरणों की भापा से मिक् 
हऔ। भतएव यह निश्चित करना अतन्त कठित है कि गीता और मद्दाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर इसमे परलोक- 
चाती काशीनाथपन्त तैलंग * के मत ले सहमत होकर कहना पढ़ता है, कि गीता 
की मापा तया छन्द रचया आप अथवा प्राचीन है । उदाहरणायं, काशीनाथपन्त मे 
यह वतलचा है कि, अन्त (गी. २. ५६ ), भाषा ( गी. २. ५४ ). बह्म (-अकृठि, 
* सगीय काशीनाय व्यम्वक तैलुंग-दारा रचित मगवद्गां ता का अग्रत्री अनुवाद मेदस- 
मूलर साइबद्धारा संत्रादित प्राच्यपम-पुस्तक्माला (830786 9005७ 0£ 6 एल 
86568, ४0!.प्गा] ) में प्रकाशित हुआ दहै। इस ग्रन्य में नीता पर एक टीकात्मक जेल प्रस्ता- 
बना के तौर पर डोड़ दिया गया है। खगीय तेलँंग के मतानुत्तार श्स प्रकरण में जो उलछ्ेल 
ईं, वे ( पक स्थान को छोड़ ) इस प्रस्वावना हो ल्स्‍्य करके हो ककैये गये ईै। 


श्र गीतारह॒स्थ अयंवा कर्मयोगशान् । 


गी. १६. ३३: योग (>कर्मयोग); पादपूरक अव्यय हू? (गी.२.६) 
आई धवओ का प्रयोग गीता में, जिले अथ्थे में किया गया हैं, उस अर्थ में थे शब्द 
कालिदास भखति के काव्यों में नहीं पाये जाते। और, पाठमेंद हो सेफ्यों न हो, 
प्ल्ठु गीता के १३. ३१ होक से ' नसस्कृत्या” यह अपाणिनोय शब्द रखा गया 
ई तथा गी. १९. एम में “शक्ष्य अऋ्ई* इस पकार अपाणिनोय संधि सी की 
गई दे। इसी तरह ' सेवानोनामह स्कं३ः  (गी. ३०, २४) में जो सेदानीनां! 
पछा कारक हैं वह भी पाणिनि के अजुप्तार शुद्ध गहीं है। आपंशृचतरचना के 
उदाहरण को स्वर्गीय सैफेंग ने ध्वष्ट करके नहों बतलाया है। पह़्तु इमें यह 
भततीत होता है, कि न्यारहवें अध्यायवाले विश्वस्प-दर्णन के (गी, ११. ३५:४० ) 
उत्तीस होड़ों को लच्य करके हो उन्होंने गीता को छल्दरचना को भा कहा है। 
इन खहोक़ों के प्रत्येक चरण से स्थोरह अक्षर हूँ, परन्तु गणों का कोई वियल 
नहों ई; एक इंद्वन्ना है तो दूसरा वपेंद्रयज्रा, तीसरा है शालिनों तो चौया किसी 
अन्य मकार का । इस तरह दक छत्तीत होकों में, अर्थाद १४४ चरणों में, सिद्ध 
मिन्न जाति के इुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं। तथापि वहीँ यह नियम भी देख 
पढ़ता हैं, कि प्रत्येक चरण मे ग्यारद्द अद्धर हैं, और उनमें से पशला चौथा, 
आदवों और अन्तिम दो अकर गुरु हैं; तथा छस्दी भच्चर प्रायः लघु ही है। इससे 
यह झनुझान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषद्ो के त्रिष्प्‌ के देंग पर दीये 
होक रखे गंधे हैं । ऐसे न्यारंद अच्रों के विपम-बच कालिदास के काच्यों में गद्य 
मिलते | हां, शाकुन्तल नाटक का “असी चेंदिं परितः फ्टप्रधिप्णायाः ” यह छोक 
,रैसी छल्द में है; परन्तु कालिदास ही ने उसे ' ऋकुछतद ? अर्थात्‌ ऋगचेद का छन्द 
कहा हूं। इससे यह यात प्रगद हो जाती है, कि आप-इत्तों के प्रचार के समय ही 
सें गीताअन्ध की रचता हुई है। मद्दानारत के अन्य स्वल्ों में भी उछ प्रकार के 
' आपं शब्द और बैदिक-्ृत्त देख पढ़ते हैं। परन्ठु इसके आतिरिक, इन दोतोंग्रन्‍्पों 
-के मापाशाहश्य का दूसरा द्ह अमाण चह है, कि महाभारत औरगीता में एक दो 
से अनेक छोक पाये जाते €। महामारतं के सव छोकों की छनदीन कर यह 
एीड्ित करना किस हैं, कि उसमें से गीता में कितने छोक् उपलब्ध हैं।पल्यु 
महाभारत पहुते समय दत्तमें जो ोक न्यूनाधिक पाठमेद से थीता के शोकों के 
सद्थय इसे जान पढ़े, ब्नकी संज्या मी कुछ कम नहीं हैं; और, उनके आधार पर 
सापा-साहएय के प्रश्न का निर्णय सी सहज ही हो सकता है। चीचे दिये गये छोक 
ऋर छोकाघ, गीता और महानारत ( कलकत्ता की प्रति) में, शब्दशः अगवा 
एक-आध शब्द की मिन्नता होकर, ज्यों के यो मिलते हैंः-- 


गीता । महाभाण्त ह 
शोक ० लें 

*३ £ नानाशखप्इरणा० शोकार्य । भोज्मपर्व (५१. ४); गति के सदा है 

3309: इयोघन द्रोणाचाये से अपनी सेना 


ऋ वर्ण कर रहा है। 
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६. १० झपर्याप्तं० पूरा छोक। । भीष्म. ५१.६ 
१, १२--१६ तक आठ छोक। भीष्म, ५१,२२-२५९, कुछ मेंद रद्दते हुए 
शेष गीता के 'छोकों के समान दी हैं। 
$. ४५४ अद्दों बत्त महत्पापं० छोकार्ष।  द्रोण, १९७,५० कुछ शब्दमेद, है, शष- 
गीता के शछाक के समान | 
२.१९ उसी तौ न घिजानीत्तः० छोकार्थ।. शान्ति, २२४.१४ कछ पाठ्मेद द्वेकर बलि- 
वासव-संवाद और कठोपनियद्‌ में (२० 
न १८ ) है। 
३. २८ अच्पक्तदानि भूत्तानि० छोकार्थ। . द्वी, २.६६९ १११; “ अन्यक्त ? के यदंके, 
* अभाव ? है, शेष सब समान है। 
२. ३१ धम्याड़े युद्धाच्छेयो० छोकांप |. भीष्म, १२४, ३६, भीष्म कण को यही 


बतला रहे हैं । 
२. इ२ यदछया० शोक । कर्ण, ५७, २, 'पाय के वर्दले ' कर्ण! पद 
रख कर दुर्योधन कर्ण से कद्द रहा है । 
रे. ४६ यावान्‌ अर्थ उद॒पाने० झेक।. उद्योग, ४५, २६ सनत्सुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दमेद से पाया जाता है । 
३. ५६ विपया पिनिचर्तन्ते० छौक । शान्ति. २०४, १६ मनु-वहस्पाति-संवाद में 
चक्षर्ता; मिलता | 
२:६७ इंद्रियाणां हि चरतां ० छोक। बन, २१०, २६ ब्रक्मण-व्याधसंवाद में 
डे. रे कुछ पाठसेद से आया है और पहले * 
२. ७०-आपूर्यमाणामचलप्राविष्टं० शोक 2070 202: लव 
का त्यों आया है। 


३. ४२ इंक्रियाणि पराणयहुः० छोक। धान्ति, २४५. औऔर२४०.२ का कुछ 


पाठभेद से शुकानु-प्रश्न में दो 
बार आया है। परन्तु इस 'छोक 
का मूल स्थान कठोपनिषद्‌ में है 
(कठ, ३, १० )। 
बन. १८९५, २७, मार्केडय पक्ष में ज्यों 
ज्ोको ड का त्योंहै। 
४. ३१ नाये जोको5स्त्ययज्ञस्थ० छोकार्थ । शान्ति, २६७, ४० गोकापिलीयाल्यान 
में पाया जाता है और सव प्रकरण 
यज्ञविप्रयक हो है । ५ 
9. ४० नाय॑ लोको5घ्ति ग परो० ओोकार्थ। पैन. १९६. ११०, भाकडेय-समस्यापर्द 
में शब्दक्षः मिलता है | 


छ.७ यदा यदा हि धम्रस्य० छाोका 


श 


 शश्घ 


५. ५ यत्साएयः प्रप्येत स्थानं० शोक । 


५, ९८ विदादिनयसंपन्ने० छोकत। 


है. ५ आत्मव ह्यात्सनो चंघुः शेकाप। 
और जागामी शोक का अर्द 
है. २६ सर्वेभूतस्थमात्मनं० शोकार्प | 


६. ४४ निशाहुरपि योगस्य० इलोका् । 


८. $७ सहखदुगफ्येत्तं० यह छोक पहले 
युग का ले न बतला कर गौग में 
दियो यंया ६३ 


घ. २० यः स॒ सर्वेषु मूत्ततु० शेका्ष 

&, ३२ सियो चेश्यष्तिया० यइ पूरा छोक 
और आनामा 'छोक का पृवाष। 

१३- १३ स्वेतः पाणछिपादँ० होक। 


१३. ३० यदा भूतपुथर्मादे० शोक । 
' १४. ८ ऊष्वे गच्छान्ति सत्तर्धा० शेका 


इह, २१ त्रिविर्ध तरकस्पेदर० छोक । 


गीतारस्य भथवा कर्मयोग-यरिशिष्ट । 


शान्ति, ३०५, १९ और ३१६, ४ इन 
दोने स्थानों में कुछ पाउप्नेद से 
घसिष्ठ- कराल और याइवलय-ज़तक 
के संवाद में पाया जाता है | 
शान्ति, २३८, १९शुद्ननुप्रश्न में अक्षरा: 
मिलता है | 
उद्योग,३३. ६३. ६४, चिदुरनीति में टेक 
वीक मिलता है। हि 
शान्ति, २३८. २१, शक्ताहुप्रश्न, मनु- 
छूति (१२. ५१ ), इंशाबात्यो- 
पनिषद्‌ ( ६ ) और फैवल्योपनि- 
घ३ (१. १० ) में तो ज्यों का 
त्यों मिलता है 
शान्ति, २३५, ७ शुक्कानुप्रश्न से कुछ पाठ- 
भेद करके रखा गया है। 
शान्ति, २३१, ३१ शुछनुपन्न में अक्षरण: 
मिलता है औरयुग का जय बत- 
लानेवात कोट्ठक सी पहले दिया 
गया है । महुस्‍्मृति में भी कुछ 
पाठान्तर से मिलता है (मतु.१.७३)॥ 
शान्ति, ३३९. २३ नारायणोम घर्म में कुछ 
पाठान्तर होकर दो वार आया है । 
सश्र, १५, ६१ भर ६२. अजुगीता में 
कुछ पाठन्तर के साथे येछछोक हैं. , 
शान्ति, २३३८, २९ अ११९. ४५; शक 
जु प्रश्न, अनुगोता तथा अन्यत्र 
यह झक्षरशः मिलता है। इस होक 
का मूल्स्थान श्रताश्ववरोपनिषद्‌ (३.१७ है 
शान्ति.१७, २६ युदिश्रि ने अजुन से यही 
शब्द फहे हैं । ल्‍(" 
झध्व, २५.१ ०अजुगोता के गुर शिष्य-सवा- 
द में अक्षरशः मिलता ई। 
उद्योग, ३२. ७० विदुरनीतिमें अक्षणाई . 
मिलता है । 
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7 १७, ३ श्रद्धामयो5्यं पुरुषः० छोकार्ष।. शान्ति, २६३. १७ तुलाघर-जाजकि- 
संवाद के अ्रंद्धाप्रकरण में मिलता है | 
१८० १४ आधिएछान तथा कतों० छोक॥.. शान्ति. ३४७, <७ नारायणोय घर्म में 
अक्षरण३ मिलता है। 
उक्त तुक्षना से यह बोध चोता है, कि २७ प्रे छोक और १२ छोका्घ, गीता 
तथा महाभारत के मित्र मित्ष प्रकरणों में, कद्दों कही तो अत्षरशः और कई 
कही कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जावे 
सो और मी वहुतेरे छोकों तथा छोकाधों का मिलना सम्मव है। यदि यह देखना 
चाह कि दो दो अथवा तीन तने शब्द झथवा छोक के चतुर्थाश ( चरण ), 
गीता औौर मद्दामारत में कितने ध्यानों पर एक से हैँ, तो उपयुक्त तालिका कहीं 
झधिक वबढ़ानों होगी "। परन्तु इस शब्द-साम्य के अतिरिक्त, केवल वपुक्त 
चालिका के 'छोक-साथ्श का ही विचार करें तो विना यह कहे नहीं रहा जा सकता, 
कि मद्दामारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि 
पत्येक प्रकरण पर विचार किय्रा जाग्र तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त ३३ 
छोकों में से १ सार्कडिय-प्क्ष म, ई सा्केडय-समस्या में, १ आाह्मण-न्याधसंवाद सें, 
बिदुरनीति में, १ सनत्युजातीय में, १ मठु-इृदृष्पति-संवाद में, ६६ शुकाजमन्न में, 
 तुलाधार जाजलिसंबाद में, १ वलिए्ट-काराल ओर याज्ञवल्क्य जनकसंवाद में,१३ 
नारायणीय धरम में, २ अजुगीता में, और शेष मीप्स. द्वोण्, तथा र्रीपर्द में 
उपलब्ध हैं। इनमें से प्रायः सब लग ये छोक पूर्वापर संदर्भ के साथ गचित 
हथानों पर दी मिलते हैं--प्राक्षेप्त नहीं हैं; और, यद्द भी प्रतीत होता है, कि इनमें से 
कुछ छोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये यये हैं। उदाहरणार्थ, “४ सहस्रदुग 
पर्यतं ” ( गी. ८. १७ ) इस 'छोक के स्पष्टीकरणार्थ पइले वर्ष और थुग की व्याख्या 
बतलागा भावश्यक था; ओर महाभारत ( शा. २३१ ) तथा मनुष्झाते में इस छोक 
कै पहले उनके लक्षण सी कहे गये हैं। परन्तु गीता से यह छोक, युग आदि की 
ध्याज्या न बतज्ा व7, एकदम कहा गया है। इस इृष्टि स विचार करने पर यह 
जहीं कहा जा सकता, कि महासारत के अन्य प्रकरणों में ये छोक योता ही 


+ यादि इस दृष्टि से संप्रण मदामारत देखा जाय, तौ गीता और मद्याभारत में समान 
छोकपाद अथांद चरण सा से भी अधिक देख पडेंगे। उनमें से कुछ यहाँ रिये जाते हैः 
के भैगजी विन वा ( गी, ह ३२ ), नेंतच्वस्थुपयते (गी. २. ३), त्ायते महतों मयाद (२ 
४० 2, अशान्तस्य कुतः छुखम्‌ (२. ६६ ), उत्सोदेयुरिम लेका: (३. २४) मनों दुनि- 

हूं चलेम्‌ ( ६- ३५ ), ममात्मा भूतभावतः (९, ५ ), मोघाशा मोघकर्माण: (९.१२) 
समः सर्वेषु भ्तपु ( ९. २९ ),. दीप्तानलांधुर्ति० ( ११, १७), सर्वेभूनहितें रताः ( १२- 
४ ), तल्यनिदास्ताति; ( १२. १९ ) संतुष्ठी यनकेनचित ( १२, १९ ), समछोष्टाइमकांचन 
(१४.२४ ) सिविधा कर्मंचोदना ( १८. १८ ), निर्मेसः शान्तः ( १८, ५३ ), महाभयाय 
कल्पते ( १८,५३ ) इचादि । 
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रदूशत किये ये हैं; और, इतने मित्र मिन्न श्करणों में से गाता में इग शहोक़ों का 
लिया जाना भी संभव नहीं है । अत्तरव, यही कइना पड़ता है, कि गीता और 
महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यह 
यह भी यतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, क्रि मिप्त अ्रकार मनुरुति के कई 
कछोक मदद|मारत में मिलते हैँ, "डस्ती प्रकार गीता का यह पूर्ण छोक सहब्नयुर- 
पंत ” ( ८, १७ ) कृछ झेर फेर के साथ, और यह शोकाये “ श्ेयात्‌ स्वधर्यो 
विगुणः परधमात्स्वनुड्टतात्‌ ” ( गो ३. २५ और गी. १८. ४७७)-- अ्रयान्‌! के 
बदले * वर ? पाठान्तर दौकर-मदुझति में पाचा जाता है, तथा “ सर्वमूतस्यमा- 
त्मान॑ ” यह छोका्थ सी ( गी. ६.२६) सर्च भूतेएु घात्मानं ” इस रूप दे मनुर्कृति 
में पाया जाता हू ( मनु. १, ७३ १०. ६०; १९. ४१) ।मद्दाभारत के अनशासनपत् 
में तो “ मनुनाभीाहतशात्र ” ( अनु. ४७. ३५) कह्द कर सनुस्द॒ति का स्पष्ट रीति 


सेड्छेज किया गयाहे।* . ,. . 
शब्द-साइश्य के बदले यदि अय॑-सावए्य देखा जाय तो मी उक्त अजुमाव इढ 


हो जाता दै | पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-सार्ग और प्रदात्ति-प्रधान साग- 
चत-चर्म या नारायणीय-घसे की समता का दिगदग्नेन 'हृम्त कर ही घुके हूं। नाराय- 
गीय-धर्म में व्यक्तछष्टि की उपपत्ति की जो यद्द परम्परा बतलाई गई दे कि धायु- 
देव से संकर्पण, संक्षण से प्रयुम्न, प्रचुग्त से झानिरद्ध और आनिरुद्ध से परह्मदेव हुए, 
बह गता में गहीं ली गई है। इधके अतिरिक्त यह भी सच हैं, कि गीता-घर्म भर 
नारायणीय-धर्म सें अनेक भेद हैं । परन्तु चतुब्यूद्ध परमेश्वर की कष्पना गीता को 
साग्य लले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता दइ 
कि गीताधर्म और भागवतधर्स एक 'वीसे £।वे तिद्धान्त ये हूँ--एकव्यूइ 
वाउदेव फी भाक्ति 'ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य-देचता की सक्ति की लाय बह 
बासुदेव द्वी को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकार के हात हूँ, स्वघाम के अजु पार 
सथ कर्म करके मगवद्धक्त को यज्ञ चक्र जारी रखना ही चाहिये और संन्यास केना 
उचित नही ह&ू। पहले यह भी बतलाया जा चुका है फि विवस्वात-मनुृच्वाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों भोर, एक ही है। इसी प्रकार सनत्पुजातायः 
शुकालुप्रक्ष, याश्वदक्य-जनकसंवाद, अलजुगोता इंयादि प्रकरणों को पहने से बह 
वात ध्यान में आ ज्ञायगी, कि गीता सें वर्णित चेदान्त या भ्रध्यात्मज्ञाव मी वक्त 
प्रकरणों में प्रतिपादित अ्द्मज्ञान से मिलता जुलता है। कारपिस-सांल्यतात्य के २५ 
त्चों और युणोत्कर्प के सिद्धान्त से सइमत होकर भी मयवद्गीता ने जिस प्रकारध हू 
साना रे, कि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्व है; उप्ती प्रकार श्ञांतिपर्य 
के चसिए-कराल-जनक संवाद के वश्षि्टकराल-जनक संचाद में और याशवल्लय-संदाद्‌ में विस्तास्पूस्क ६ और याश्षवक्मय्संदाद में चिस्तार-पूर्वक थद्द 

« ४ आ्च्यपरमे[स्तकमाला ? में मलुश्ति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है; 
उसमें बूलर साइब ने एक फेदरिस्त जोढ दी है, मारे यद वनकाया है, कि मनुस्पीत के कील 
कौन से से छोक महामारत में मिल्ते दें (8. 8. छ. ए0. हुए. एए. 58836 देखों ) 
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अतिपादन किया गया है, कि सांद्यों के २५ तत्वों के परे एक “ छत्वीसचों ? तत्व 
और है जिसके ज्ञान के यिना केवल्य प्राप्त नह होता । यद विचार-साइश्य केवल 
कर्मयोग या अध्यात्म इन्दों दो विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु 
इन दो झुख्य विपयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विपय हू उनकी वरावरा 
के प्रकरण भी महामारत में कई जगह पाये जाते हैं।ददा/हरणार्थ, गीता के पहले 
अध्याय के आरम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाश्नों का जेसा चर्णान दुर्योघन 
ने किया हू ठीक वधा ही चर्गान, आगे मीफ्मपर्च के ५१ वें अऋष्याय 
में, उसने फिर से द्ोणाचार्य दी के निकट किया है । “पहले अध्याय 
के उत्तराध में अर्जुन को जैसा विपाद हुआ, वैसा ही युधिष् ठिर को शान्तिपर्व 
के आरम्म में हुआ है; शौर जब मीप्म तथा द्ोण का “योगवल से' वध करने का 
समय समीप आया, तव अऊँन ने अपने सुख से फिर भी वेसे ही खेदयुक्त वद्धत 
कहे हैं ( मीप्म, ४७, ४-७; और १०८. ८८-६४ ) । गीता (१, ३२, ४३) के 
आरन्भ में सशुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध 
चरके जय आप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या-होगा; और जब युद्ध में सव कौरवों 
का वध हो गया तब यही वात हुयोधन के सुख से भी निकली है (शल्य. ३१ 

४२-४१ ) [दूसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे सांड्य और कर्मयोग ये दो निष्ठाएँ 
वतलाई गई दें, वैसे ही नारायणीय धर्म में झोर शांठिपर्व के जापश्नोपाख्याग 
तथा जनकखुलभासंचाद में भी इन निष्ठाओं का वर्णन पाया जाता है (शां. १९६ 
और ३२० ) | तीसरे अध्याय में कहा हैं--अकमे की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ हें, कर्म न 
किया जाय तो डपजीविका भी न हो सकेगी, हत्यादि; सो यद्दी बातें चनपर्व के 
आरम्भ में द्रीपदी ने युघिष्टिर से कह्दी हैं ( वन. ३२), और उन्हीं तत्वों काउछेज 
अनुगीता में भी फिर से किया गया है। श्रोत-धर्म या स्मार्तघर्म यक्षमय है, यह 
और प्रजा को ब्रद्यदेवने पक 'ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीताका प्रवचन 
नारायतीय घर्म के अतिरिक्त शांतिपव के अन्य स्थानों में (शां, २६७) और 
भनुस्टति (३ ) में भी मिलता है; तुलाधार-जाजलि-संवाद में तथा ब्राह्मण 

ध्याघसेवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वघर्स के अनुसार कर्मे करने से कोई 
पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ और वन. २०६-२१५ )। इसके सिवा, सृष्टि की 
उत्पत्ति का जो थोड़ा वर्णन गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में है, उस्ती 
प्रकार का वर्णीन शान्तपर्च के शुकराजुप्रक्ष में मी पाया जाता है (शां. २३१ ); 
और छठ्वें अध्याय में पातंजल:योग के आसनों का जो वर्णन है, उती का. फ़िर से 
शुकानुप्रक्ष (शां, २३६) सें और आगे चलकर शांन्तिपर्च- के अध्याय ३०० में तथा 
अज्नुगीता से भी विध्तास्पूर्वरं विवेचन किया गया है (अश्व. १९ ) । अजुगीता के 
शुरुशिष्यदंघाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( झख, ४३ और ४७ ) 
और गीता के दसवें अध्याय के विभूत्तिन्वणेंन के विषय में तो यह कद्दा आा सकता 
है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ है। महामारत में कहा है, द्विगीतता में 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को नो विधरूप दिखलाया था, चह्ी सन्धिअस्ताव के समय 
डुंयोधन आदि कौरवों को, और युद्ध के वाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तंक 
फो भगवान्‌ ने दिखलाया; और नारायण ने मारद्‌ को तथा दाशरथि राम ने परशु- 
राम को दिखलाया है (3. ३३०; अश्व, ५५; शां. ३३९; वन. ६६ )। इसमें सन्देंह 
नहीं कि यीता का विश्वर॒प-वर्णाव इन चारों स्थानों के चर्णनों से कहींअधिक छरप 
और विस्तृत है; परन्तु सब वर्णानों को पढ़ने से यह सइज ही भालूम हो जाता 
है कि झर्थ-सादश्य की दृष्टि से उनमें कोई .नवीमता नहीं है। गीता के चौद हवें 
झोर पंद्रदवें अध्यायों में इन बातों का निरूपणु किया गया है, कि सत्व, रज्ञ भोर 
तम इन सीनों गुणों के कारण सष्टि में मित्रता कैसे उत्पन्न होती है, इन गुणों के 
लेचंण फ्या हैं, भर सब कहृत्व गुणों ही का है, आत्मा का नहीं ठीक इसी प्रकार 
इन तीबों गुणों का वर्णन झनुगीता (अश्व., ३६-३६) में भौर शान्तिपर्द सें भी 
, अनेक स्थानों में पाया जाता है ( शां, २८५ और ३००-३११ )। सारोंश, गीता में 
'मिस असक्ञ का वर्णन किया गया है उसके अनुसार गीता में कुछ विषयों का विदे- 
घन झधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विपप्र-विवेचनयद्धृति भी कुछसिन्र 
है, तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले 
विचार महामारत में भी शथक्‌ प्थक्‌ कई्ीं न कहीं न्‍्यूनाघिक पाये ही जाते हैं; 
झोर यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि विचारप्ताइश्य के साथ ही साथ योढी 
यहुत समता शब्दों में भी आप ही आप आ जाती है ।मर्गशर्पि मददीने के सम्बन्ध 
“की सदश्यता तो यहुतह्दी पिज्षणण है। गीता में “ माप्तातां सार्गशीर्षो5३” (गी. 
१०. ३५) कह कर इस सास को जिस प्रकार पहला रुथान दिया है, उस्ती प्रकार 
अनुशासनपर्व के दानघर्म-प्रकरण में जही उपवास के क्षिये सद्दीनों के मास वतलाने 
का सौका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक वार मार्यशीप से दी मद्दीनों फी.गिन्‍्ती 
झासम की गईं है ( अनु. १०६ और १०६ ) । गीता में वर्णित आत्मौपम्प की या 
सर्व-भूत-रित की दृष्टि, झथचा आधिमौतिक, आधिदेविक भौर ाष्यात्मिक मेद 
तथा देवयान और पितृयाण-गति का, उछेख मचह्दाभारत के अमेक स्थानों में पाया 
- जाता 'है। पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, प्तएव 
यहाँ पुनराक्ति की प्रावश्यकृरता नहीं। 
भापासाइश्य की और देखिये; या अथैलादएय पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विपप में जो महाभारत में छः-सात उल्लेख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; 
अनुमान यही करना पड़ता है, कि गोता, वर्तमान मुद्दाभारत का ही, एक भाग है 
और जिस पुरुष ने वर्तमान सद्दासारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
भी वर्णन किया है। हसने देखा है, कि इन सव अमारणों की ओर हुर्ल्षय करके 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रविप्त 
सिद्ध करने का यत्न किया हैं। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहीं मानते 
अपने ही संशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचारपद्धति 
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स्वधा भशाखतर झतपृव अमग्राह्य है। हाँ, यदि इस वात की उपपत्ति ही माह्म न 
होती की गीता को मद्दामारत में फ्यों स्थान दिया गया 'है; तो बात कुछ और थी । 
परत ( जैसा कि इस प्रकरण के आरूस में बतला दिया गया है) गीता केचल 
चेदान्त-प्रधान अथवा भक्तिअधान नहीं है किन्तु मद्ामारत में जिन प्रमाणभृत श्रेष्ठ 
पुरुषों के घरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का मीतितत््व या सर्म यत- 
लाने क लिये महामारत में कर्मयोगप्रधान रत्ता का निरुपण अत्यन्त आवश्यक थाई 
और, धर्दमाव समय में महाभारत के जिप्त स्थान पर चद्द पाईं जाती है उससे बढ़- 
कर, काव्य-दृष्टि से भी, कोई अधिक योग्य एथाव उसके लिये देख नहों पड़ता | हतना 
सिद्ध होने पर अस्तिम छिद्धान्त यही निश्चित होता हैं, कि गीता मदामारत में 
उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कहो गई है-वह प्रक्षित नहीं 'है। 
मद्दाभारत के ससान रामायण भी सर्वसान्य और उत्कृष्ट आएं मद्दाकाव्य है; और 
उसमें भी कथा-असंगाजुसार सत्य, पुत्रधम, साठ्यर्म, राजधर्म आदि का मार्मिक विवे- 
चन 'है। पर्तु यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का सूल द्वेतु 
अपन काव्य को महाभारत के समान “ अनेक समयान्वित, सूदम धर्म-अधम के 
नेक न्यायों से प्रोत्मोत, और सब लोगों को शील तथा सचरित्र की शिक्षा देंगे में 
सथ प्रकार से समर्थ ” बनाने का नही था; इसलिये घर्म-अधम कार्य-अकार्य या 
नीति की दृष्टि स मद्दामारत की योग्यता रासायण से कही बढ़कर है । महामारत 
केवल आर्प काष्य या केषल इतिहास नहीं है, किन्तु वद् एक संहिता दै, मिप्तमें 
धर्म-अधरम के सूच्म पसझे का निरूपण किया गया है; और यदि इस धर्मसांददिता 
में कर्मंयोग का शास्रीय तथा तात्तविक विवेचन न किया जाय तो फ़िर वच्द कहो 
किया जा सकता है? केवल चेदान्त-गन्थां में यह विवेचन नह्टीं किया जा सकता । 
उसके लिये योग्य प्थान घर्मसंदिता ही है; और यदि सहासारतकार ने यद-विवेचन 
ग किया दोता तो यद्द धर्म-अघम का छुद्दत संग्रद अथवा पॉँचवों वेद उत्तना ही 
अपूर्ण रद्द जाता। इस म्रुदि की पूर्ति करने के लिये द्वी सगवद्गीतवा महाभारत में 
रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य है,कि इस कर्मपीय-शास्र को सगडग 
मद्दामारतकार जैसा उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया दै, जो वेदान्तशासत्र के समान 
ही व्यवद्दार में भी अत्यन्त निषुण थे । | 
इस भकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान मगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही 
का एक भाग है। अब उसके अर्थ का कुछ- अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये । 
भारत और मद्दाभारत शब्दों को इस लोग समानार्थथ समझते हैं; परन्तु चच्तुतः 
- थे दो मिन्न मित्र शब्द हैं। व्याफ़रण की दृष्टि से देखा जाय. तो ' भारत * नाम 
उस अन्य को प्राप्त दो सकता है जिसमें म्रतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन 
हो। रामायण, भागवत प्रादि शब्दों की व्युत्पाति ऐसी ही हैं; और, इस रीति से; 
मारतीय युद्ध का जिस अन्य में वर्णन है इसे केवल * भारत ! कहता यथेष्ट हो 
सकता है, फिर वह ग्न्ध चाहे मितना विस्तृत हो। रामायण-अन्ध कुछ छओदा 
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शहद हैं; परन्तु उसे कोई सह्दा-रासाया नहीं कद्दता। फिर भारत ही को * मद्दा- 
भारत ! क्यों कहते हैं? मद्दाभारत के अन्त में यह वत्तत्ाया है, कि महत्व और 
भारवत्व इन दो गुणों के कारण, इस अन्य को मद्दासारत नाम दिया गया है 
€ स्रगों. ५. ४७४ )'। परन्तु ' महामारत ' का सरल शब्दाय *बड़ा भारत! चोत्ा 


ह.ै। और, ऐसा अथे करने से, यह प्रश्न उठता है 


कवि बड़े! भारत के पहले क्या 


कोई “छोटा ! भारत भी था ? और, उसमें गीता थोयथा नहीं? चतमान महा“ 


कर रू # शी कण कक 
मारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपास्यानों 


के अतिरिक्त मह्ामारत क शहोढ़ों 


की संख्या चौवीस हज़ार द्वै (आ. १. १०१); और झागे 'चल कर यह भी लिखा 
है, कि पहले इतका * जय? नाम था (आा. ६२. २०)। “जय शब्द से सारतीय 


युद्ध सं पायदर्वों के जय का थोध दोता है; और, 


ऐसा अर्थ करने स, यही अतीत 


दोता ६, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन “ जग् नामक ग्रत्थ में किया गया था; 
आये चृल कर उसी पेंतिद्ातिक अन्य में अनेक उपाज्यान जाड़ दिये गये भौर ह 


प्रकार मद्दाभारत--एक बड़ा ग्रन्थ--द्ो गया, 


जिसमें इतिद्दास ओर धर्म-अधर्म- 


विवेचन का भी निरूपण (केया गया ह। आखलायनगृद्यसूत्रों के ऋषितर्षण में-- 


5 तप 


“समन्दठु-जमिनि-च 


शंपायन पल-सूत्र-साप्य-मारत-म हासारत धर्माचार्या:? (आ. गर. 


३० ४, ४ )--भारत और महाभारत दो मिश्न मिन्न अत्या का स्पष्ट उछेख किया 
गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही इढ़ हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का 
बड़े भारत में प्माचेश हो जाने से कुछ काल के वाद छोटा “ भारत ? नामक खतंत्र 
ग्रन्थ शंप नहीं रद्दा और खमावतः लोगों में यदद समझ दो गई कि कवल “ मद्दा- 
आरत ! ही एक सारत-अन्य है । घर्तमान महाभारत की पोधी में यह चर्गान मिल्षत्ा 
है, कि व्यातजी मे पहले अपने पुत्र (शुक) को और अनन्तर अपने पन्य शिष्य 
के भारत पढ़ाया था (आ. 9. १०३); और आये यह भी कहा है, कि समस्त, 
जामिनि, एल) शुक और वैशंपायन, इन पीच शिष्यों वे पाँच भिन्न भिन्न भारत- 
संद्िताओं या महाभारतों की रचना की ( झा. ६३० ६० ) इस विपयमे यह क्या 
पाए जाता 'ह; कि इन पँच मद्दाभारतों में से वैशंपायन के मह्ामारत को झीर- 


जीसनि क महाभारत में से फेवन्न अश्वमधपर्व हा 


का ध्यासजी ने रख लिया | इससे, 


अब यह भी सालूम हो जाता है, कि ऋषेतरपंण म- 'भारत-मद्दामारत ? शब्दा 


हे 


' क पहले समन्तु आदि नाम फ्यों रखे गये हैं| परन्तु यह इस विषय मन 

गहरे विचार का कोड प्रयोजन नहीं है | रा० य० चिंतामतिराव चेद्य ने महासारत 
क अपन टीका-अन्थ में इस विपय का विचार करके नो तिद्धान्त स्थापित किया है 
चह्दी हम सयाक्तक मालूम द्वाता 'ह। अतए्व यहा पर इतना कह देंता ही यवेष्ट 
धागा कि वतमान समय में जो सद्दाभारत उपलब्ध है चह मूल में वैज्ा को 
भारत या मद्दामारत क झगेक ख्पान्तर हा गये हैं, आर उस अन्य को जो अ 
खरूप प्राप्त हुआ वह्दी इमारा वतमान महाभारत है यह नहीं कह्दा जा अं 
के सूल-मारत से भी गीता न रही दोगी हों, यह प्रगट हैं; कि सनत 
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विदुरमीति, शुकालुप्रक्ष, याज्ञवल्क्य-जनक संवाद, विषशुस॒इस्रनाम, अनुगीता, 
नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी मद्दाभारतकार ने 
पहले अन्धों के आधार पर ही लिखा है--गईं रचना नहीं फी है। तथापि, यह भी 
निश्चयपू्वक नहीं कद्दा जा सकता, कि मुल-गीता में मह्दाभारतकार ने कुछ भी 
हेरफेर न किया होगा । उपयुक्त विवेचन से यद् वात सहज ही समझ मेंआ 
सकती है, कि वर्तमान स्तात सो छोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों फी रचना भी पक दी ने की है, और वर्तमान महाभारत में वतमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। आगे यह सी बतलाया जगा कि 
वर्तमान महाभारत का समय कौन सा है, और मूल-गीता के विषय में हमारा मत 
क्या है। अर 


. गीता २-गीता और उपनिपषद्‌ । 

अब देखना चाहिये कि गीता आर सिन्न भिन्न उपागषदों का परस्पर संव्रंघ फ्या 
है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से ग्पनिषदों का उल्लेख 
किया गया है; और बृहृदारसयक (१. ३) तथा छांदोग्य ( १. २) में वार्णत प्राणों- 
द्वियों के युद्ध का दवाल.भी झजुर्गाता (अब, २३) में है तथा “ न मे स्तेवो जनपतदे2! 
आदि कैंकेय-अश्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्द भी (छां- ५. ११. ५) 
शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णाव करते समय, ज्यों के लॉ पाये जाते है 
(शां, ७७.८) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद में घ'हृदारणयक(४ 
५. १३ ) का यह विषय मिलता है, कि “' मप्रेत्य संज्ञास्ति ” आर्थाद्‌ मरने पर श्ञाता 
को कोई संज्ञा गद्टी रहती, फ्योक्रि वह अ्रह्म में मिल जाता है; और, वही अंत्त सें, 
प्रश्न (६- ५ ) तथा मुंढक (३. २. ८. ) उपनिषदों में वार्णत गदी झौर समुद्र का 
रृष्टान्त, गाम-रूप से विमुक्त पुरुष काविषय में, दिया गया है।इंद्वियों को घोड़े कद फर 
आराझण-न्याध-संवाद ( वन, २३० ) ओर अजुगीता में चाददे फो सारथी की जो उपमा 
दी गई है; वह भी कठोपनिपद्‌ से ही ली गई दै ( क. १. ३. ३); और कठोपनिषद्‌ - 
के ये दोनों छोक--“' प्प सर्वेषु भूतेपु गृढात्मा! ” ( कठ. ३. १२ ) और ८ झल्यत्र 
ध्मोदन्यत्राधर्मात” ( कठ, २३४ )-भी शान्तिप् में दो स्थानों पर ( १८७- २६ 
और ३३१. ४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हैं। श्वेत्ताश्वतर का ** सर्चतः पाणि- 
पादं० ” छोक सी, जैसा कि पहले कह आगे हैं, मद्दाभारत भें अनेक ध्थानों पर 
और गीता म भा उमलता है । परुन] केवल इतने ही से यद्ट सादश्य पूरा नहीं हो 
जाता; इनके सिचा,उपागपदों क और भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों 
पर मिलते हैँ । यह्दी क्यों, यह भी कद्दा जा सकता है, कि मद्दाभारत का अध्यात्म 
ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया हू । 

गीतारहृश्य के नवें ओर तेरइव प्रकरणों में हमने विध्तारपूर्वंक दिखला दिया 
है, क्लि महाभारत के समान ही भगवद्वीता का अध्यात्सक्ञान भी उपनिषर्दों के 
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आधार पर र्पापित है; और, गीता में मक्तिमा्ग का जो वर्णन है, चद् भी इस जाग 
से अलग गहों है। अतएव यहाँ उपको दुवारा न लिख कर संक्षेप में सिह यही 
बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय से वर्णित झात्मा का झशोच्यत्व, आाउवे 
अध्याय का अक्तरबह्म-ससरूप और तेरहयें श्रध्याय का ज़ेम्न-चोन्रज्-विचार तथा 
विशेष करके “ छेय ? परशद्या का स्वरूपए--इन सब दविपयों का चर्णन गीता में 
प्रचरशः उपनिषदों के आधार पर ही किया गया है । कुछ उपनिषद्‌ गध में है 
आर ऊुछ पद्य में हैं । उनसे से गद्यात्मक उपगिषदों के घाषयों को पद्ममय गीता में 
ज्यों का दो उद्छ्त करना सम्मव नहीं; तथापि जिन्हें। ने छांदोग्योपनिष भावि को 
पढ़ा दे उनके ध्यान से यह बात सहज दी झा जायगी. कि “ जो है सो है, और जो 
नहीं सो नहीं” ( गी. २. १६ ) तथा “ ये न॑ वापि स्मरन्‌ भावं० ” (गी. ८. ई ), 
इत्यादि विचार छांदोग्योपनिषद से लिये गये हैं; और “ क्षोणो शुय्ये० ? ( थी. 2. 
२१३ ), “ ज्योतिषां ज्योति” (शी. १३. १७ ) तथा ४ सात्रास्पर्शा: ” (थी. २, 
६४ ) इत्यादि विचार और वाष्य धृद्ददारणयक उपनिषद्‌ से लिये गये हैं। परत 
गद्य उपाभषदों को छोड़ जब इस पद्मात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैं, तो यह 
समता इससे भी झाधिक स्पष्ट ध्यक्त हो जाती है | क्योंकि, इन पयात्मक उपतनि- 
पदों के कुछ छोक ज्यों के त्यों। भगवद्गीता में उद्छत किये गये हैं । उदाइरणार्थ, 
ऋर्ेपनिषद के छः सात शोक, अच्तरशः अथवा कुछ शब्द-मेद से, गीता में लिये 
गये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का “ झाश्चर्यवत्पश्यति० ” ( २. २६ ) छोक, 
कठोपनिषद की- द्वितीय' चल्ढी के ४ आश्चर्यों ' वक्ता० ” ( कठ, २. ७) शोक के 
समान है; और “ न्‌ जायते फ्रियते वा कदाचित्‌० ” ( गी. २. २० ) छोक तथा 
«८ यादिच्छन्तों तरह्मचर्ये चरन्ति० ” ( गी. ८. ११ ) छोकार्थ, गीता और फ्रठोपतिषद 
झं, अक्तरशः एक ही द्व ( कठ, २. १६; २. १४ ) | यद्द पहले द्वी बतला दिया 
शया हू, कि गीता का .“ हंद्रियाणि परांण्याहुः० ” (३. ४२) छोक फ्ोप' 
निषद्‌ (कठ, ३. १० ) से लिया गया है। इसी प्रकार थीता के पंद्रर्व भष्याथ में 
घर्णित भश्वत्थ-चुच्त का रूपक कठोपनिपद से, झौर ८ न तद्नासयते सूर्यो० ” ( गी. 
१५, दे ) छोक कठ तथा खेतानतर उपानिषदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है। श्ेताश्वतर उपानिषद्‌ की चुतरी कत्पनाएँ तथा छोक भी गीता में 
पाये जाते हैं । नवें प्रकरण में कह चुके हैं, माया शब्द का प्रयोग पहले पहले 
ओेताश्वतरोपनिषद में हुआ है और चही से वह गीता तथा मद्दासारत सें लिया गया 

पोगा । शब्दःसावश्य से यह भी ' प्रगठ होता हैं, कि गीता के छठवें: अध्याय में. ' 
योगाम्यास के लिये योग्य श्थल का जो यह्द वर्णन किया गया ६--“ शुची देशे 
प्रतिष्टाप्य० ? (गी ६. ११ )-वचह “ ससे शुचौ० ” झादि (श्र, २. १० ) मस्त 
से लिया गया दै और “' सस॑ कायधिरोग्रीवं० ” ( गी. ३. १३०, ये शब्द ४ प्रिर- 


वे श्थाप्य सम शरीरम ” के २.८) इस मन्त्र से .लिये गये हैं ! इसी 
कार ॥ स्वतः पाणिपादं ? औोक न दा आगे का छोकाध भी गोता,( हे. 
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१३ ) और श्वेताश्वतरोपनिकद्‌ में शब्दराः मिलता है ( खे. ३. १६ ); भर " ऋणो- 
रणीयांस ” तैया “ आदित्यावर्श तमसः परस्तात ”पद भी गीता (८-६) 
में भर खेताश्वतरोपनिपद ( ३. ६. २० ) में एक ही से हं। इनके झतिरिक्त गीता 
झौर उपनिपदों का शब्द-साइश्य यह है, कि “ सर्वेभूतस्थमात्मानं ” ( गी. ई 
२६ ) और “ वेदेश्व सर्वेरहसेत्र वेधो ” ( गी. १५. १५ ) ये दोनो श्छोकार्घ केच- 
ल्योपनिपद्‌ ( १. १०.३ २. ३ ) में ज्यों के त्यो मिलते हैं । परन्ठु इस शब्द-सादश्य 
के विषय पर प्रधिक विचार करने की कोई ज्आावश्यकता नहीं; पर्योके इस यात्॒ का 
किप्ती को भी संदेह नही है, कि गीता का वेदान्त-विपय उपार्नपदों के आधार पर' 
प्रत्तिपादित किया गया है। इसे विशेष कर यही देखना है, कि उप/निपदों के विचेचन 
में और गीता फे विवेदन में कुछ भन्तर दे या नहीं; और यदि है, तो कित बात 
में । अंतगुव, भय उच्ती विषय पर दृष्टि डालना चाहिये। 

डपनिपदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपानिप्रदें!। की भापा तो इतनी 
प्र्वाचीन ह>ू कि उनका और पुराने उपानेषदें। का झ्सम-कालीन पोना सहज ही 
मालूम पड़ जाता है। झतपएव भौता और उपनिषदों सें श्रतिपादित प्विपयों की 
सब्शता का विचार करते समय, इस प्रकरण में दुमने प्रघानता से उन्हीं उपतिषद्रों 
को तुलना के लिये लिया है, जिनका उछेख प्र्मासृत्रों में हैँ। दम उदानिपदों के झर्थ 
को और गीता के अध्यात्म को जब इम मिला कर देखते है, तव प्रथम यही बोध 
होता है, कि यद्यपि दोनों में निरगुए परप्य का स्वरूप एक सा है तथापि निगुण 
से सगुण ही उत्पत्ति का चेन करते समय, * झवचिया ? शब्द के बदले “ माया 
था * झज्ञान * शब्द ही की उपयोग गीता में किया गया है। नवें भ्रकरस्थ से 
इस यात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि * साया ? शब्द श्वेताश्नतरोपनिषदर 
में आ चुका है और नाम-रूपात्मक भविदा के लिये ही यह दूपरा पर्याय शब्द है; 
तथा यह भी ऊपर वतला दिया गया है, के शेताश्वतरोपनिपद्‌ के कुछ 'छोक गीता 
में मच्रशः पाये जाते दें | इससे पहला अचुमाग यह किया जाता है, कि-.“सवे 
खाल्विंदं त्रक्ष ” ( छो. ३. १४. १ ) या ” स्वेमात्मादं पश्यति ” ( बू, ४. ४. २३ ) 
अथवा “ स्चेभूतपुचात्मानं० ” ( इंरा. ६ ) इस धछ्ेद्धान्त का अथवा उप- 
निपदों के सारे अध्यात्म-ज्ञाव का यद्यपि गीता में संग्रह कियर गया है तथापि 
गीता-प्रन्ध सब्र बना द्ोगा, जय कि नाम-हूपात्मक झावेधा फो उपनिषदों में ही 
« माया ? नाम प्राप्त हों गया होगा। 

अब यादि इस वात का विचार करें कि उपनिषदों के आर गीता के उपपादन में 
क्या सेंद हैं, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिज्ष-सांज्यशासतर को विशेष मच्चत्त दिया 
गया है। दृहदास्सयक और छादोग्य दोनें। उपनिपद्र ज्ञान-प्रधान हूँ, पर.) उनमें 
तो सांख्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नद्ीीं पड़ता; और, कठ आदि उपनिपदों मेंयथपि 
अच्यक्त, मद्दाप्‌ इल्यादे सांझ्यों के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट है कि उनका 
अर्थ सांख्य-माक्िया के अनुसार न कर के वेदान्त-पद्धति के अनुसार करगा चाहिये। 


५२८ ! , गरतारइस्यथ अयवा ऋर्मयोंग-परिश्िप्ठे। 

मव्युपतिषद के टपपादग रो सी यही न्याय दप्थुच्ध किया! जा सकता है। इस त्रकार 
साख्य-प्रक्रिया को वहिष्कृत करने की सीमा यही सक्र आ पहुंची |, ह्वि बेद्ान्त- 
यूत्रा मैं प्लॉकरण के बदले छाद्ोग्य दम्नदिपद के आवबार पर निदृन्करद डी रे 
सृष्टि के नाम-रूपात्मक वैंदिस्य की दएपचि चतलाई गई 5 (बेस, २. 2. २० )। 
साखयी को एकदम अलग करके अध्यात्म के ऋरअचर का विवेदर करने को यह 
पद्ति गीता में स्वीकृत नही हुई दे । तथापि, स्मरण रहे कि, गाता से सॉन्दों के 
सिद्ान्त ज्यों के त्यों नहीं ले लिये गये हैं। त्रियुशात्मक अच्यक् प्रक्ृत से, युदो- 
तक के उच्च के अनुसार, व्यक्त सध्ति को वत्यति द्ोने के विषय से साल्यों रे थो 
विद्वान्त हैं वे यीता छो पाद्य हैं; ओर, उनके इस सत से नी गीता सइनत 

पुरुष िर्गुण हो ऋर दर हैं। परत दतसान्यजान पर अद्वस-वेद्वान्त का पइले इस 
अकार प्रावल्य स्थापित कर दिया है, कि अकृृति और पुरुष स्वरतेत्र गहों ह-वे दोनों 
अपनिपट में वार्गेत आत्मरूपी एक द्वी परतझ के रूप ऋयाद विमृतिया है; फोर 
एिर सांख्यों ही के छर-अचरतवेचार का चुन गीता में किये गदा है। दपनिपफ्रोंकि 
हह्मत्मैस्परूप ऋद्दत मत के साय स्थापित कि हुआ द्वती सान्चोक घट थ 

क्रम का यह मेल, गीठा के समान, मदामार्त के पन्य च्यानों ने किये चुट 


अध्यात्म-दिवेचन में सी पाया जाता हैं। आर, ऊरर ना अनुद्धाद किया गया है, 
#. 5. 


कि दोगों अंथ एद्ध दी व्यक्ति के द्वारा रवे गये हैं, बह इस मेल से आर का 


चढ़ हो जाता पु 
” शपनिषदों की अपेक्षा यीता के दपपादन में जो दूसरी नइच-पण दश्ष पता 
बह प्यक्तोपासदा अयदा साकिमाय है। सयवदहांदा के खनन दपाईपट्र दिपटी मे 
कैवल यक्त-याग आदि करने ज्ञावदड्टि से गोण डी साने यत्र हूं; पलट ब्यक्ष लाइक 
देडघारी ईश्वर की दपासना प्राचीत वपरिषदों में नहीं देख पढ़ती । दरनिएन्कार डत 
क् से सहमत हैं, क्वि अच्यक और निगुरा पर का ऋाकलन होगा काठद 
है, इसलिये मद, आकाश, तय, अम्ि, चज्ञ आदि सगुणश अतीकी को खाइदा 
कली चाहिये । परन्तु वासना के लिये आदीव दपतिपद्तो में नितर सी का 
वर्णन किया गया है, बतमे महुण्य-देदवारी परमेहर के स्वल्पक्रा मठके हां 
चतलाया यत्रा दे। मेखुपनिपद (७०० में कद्ा दे, 7 5 रद, पद्षवर दिपु ऊच्छुत 
गारायण, ये सव परमात्मा ही के रूप #, देताइतरोपलिपशु ते  सहदर झुगईि 
शब्द प्द्युक्त हुए हैं; और “ क्लात्वा दुबे मुत्यतर सब पाठ * (खे. ४ 5३ 2 दया 
८ अ्य देने परा सन्हिः ” ( खे. ६. २३) आदि चचन से! खेदा चर च पा्द वात दा 
परन्तु यद निम्रध-प्क नहीं कहा जा सक्षता, कि दूत चइबा से नहाबण, दिख 
- आदि धब्दी से विप्यु के सानवदेद्धारी ऋवतार दी विवादद हू ) छऋाएंग बई 
है, कि सह और विप्या ये दोनों देवता वदिख-- आयात साजज-- 6 सब यद कल 
मान लिया दाय कि + पन्नों वे विषय 7 (से. ्स. ४. ०४) दाद महार में 
अज्याप-द्दी को विए्यु को दपतना का जो स्वतप आये दिया गया ५ बह्ी दर 


॥, 


॥7 
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माग २-गीता और उपनिपद श्र 


युक्त बपनियदों का अआमिप्राय नहीं होगा ? अच्छा, यदि कोई कद्दें कि मानवर्देह- 
घारी भवतारों की कक्षना दप समय सी द्लोगी, तो यह कुछ विज्ञकुल दी असंभव 
नहीं हू। क्योंकि, खेतश्वतरोपनिपद्‌ से जो “ भा! शब्द है दसे यज्ञरुपी उपासना 
के विषय में प्रयुक्त करना ठोक नह्टी जेचता । यह बात सच है, कि मद्दाधारायण, 
ग॒लिहतापनी, राप्ततापनी तथा गोपालतापतनी झादिं उपनिपदों के चचन श्ेताख्वर- 
रोपनिपद्‌ के चचनों की अपेत्ता कहीं अधिक स्पष्ट ₹, इसलिये उनके विषय में उक्त 
प्रकार की शंका करने के लिये फोर्ड ध्यान डी महीं रह जाता । परन्तु इन उपानेषदों 
का काल विश्वित करने के लीये ठीक ठीक साधन गह्दी हैं, इसलिये हन उपदिषदों 
के झाधार पर यह प्रश्न ठोक तौर से इल नहीं फिया जा सकता, कि वदिक धर्म में 
मानवरूपधारी विप्णु की माक्षि का उदय कय हुआ! तथापि अन्य रीते से चैदिक 
भाकिमार्य को प्राचीनता श्रच्छी तरह सिद्ध को जा सकती #£ । पाणिना का एक 
सूत्र ई * साकिः '-अर्थाव जिसमें माक्ति दो (पा. ४. ४ ४५); इसके आगे 
८ धास॒ुदेवाऊँनाभ्यां चुच्‌ ? ( पा, ४. ३. ८८ ) इस सृ> में कह्दा गया है, कि मिसकी 
चासुदेव में साक्ति हो द्से 'वचासुदेवक ” झौर निम्की अरन में माक्ति हो दसे 

« अय्नक ' कहना चाहिये; और पतंजलि के महाभाष्य में इस पर टीका करते 
समय कह्दा गया है, कि इस सूत्र में ' वामुदेव ' क्षत्रिय का या ' सगवानू ! का माम 
हैं। इन प्रेयों से पातंनल-माप्य के विषय में डाफ्टर भांदारकर ने यद सिद्ध किया हू, 
कि बह हंसाई सन्‌ के लगभग ठाई सौं वर्ष पहले बना है; और इसमें तो सन्देद ही 
नही कि पाणिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा, माऊे का 
उल्लेख बोदघमेअंथों में मी किया गया | भौर हमने भागे चलकर विस्तार-पूर्वक 
बतलाया है, कि बाद धर्म के मद्दायान पंघ में माक्ति के तत्वों का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्ण का भागवत्त-घर्म ही कारण हुआ द्ोगा । अतएवं यद्द बात निर्वि- 
वाद तिद है, कि कम से कम दुद्ध के पदले--अर्याव ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छःसौं से अधिक वर्ष-इमारे यहाँ का मक्तिमाये पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
गारदपब्नरात्र या शांटिल्य अथवा नारद के भाक़ियूत्र ठसके वाद के हैं । परन्तु इससे 
साकिमार्ग अथवा भागवतध्म की प्राचीनता सें कुछ भी वाधा हो नहों सकती । 
गीतारहस्य मे किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित द्वो जाती हूँ, कि प्राचीद 
उपनिपदों में जिल सगुणोपासना का वर्णन ुई उसी से क्रमशः हमारा सक्तिमार्ग - 
निकलना है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के . लिये किसी न किसी व्यक्त 
ओर प्रत्यक्ष चलतु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उपसे भाकिमा् की 
और भी पुष्टि हो गईं £ं; मक्तिमार्ग किसी अन्य द्यात से हिंदुस्थान में नहों 
लाया गया ई--और न उसे कई से लाने की आवश्यकता ह्वी थी । मुद हिंदु- 
श्थान में इस प्रकार से प्रादुर्दूतत मक्तिमागं का और चिशेपतः वामुदेव-माक्ति का 
डपनिषद में वर्णित चेदान्त की दृष्टि से, मयठन करना ही गीता के प्रतिपादन का 
एक विश्येप भाग हूँ। 

भी. र. ३४ 


४३० गांतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


फन्‍्तु इससे भी भधिक भचत््-पूर्णा गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भक्त 
' और नद्माज्ञाग का मेल कर देगा ही है। चातुर्वणय के अथवा श्रौतयक्ष-याग आदि 
कर्मी का यथापि उपनिषदो नें गौण माना है, तथापि कुछ उपनिषत्कारों का कथन 
“है, कि उन्हें चितशाद्वि के लिये तो फरना ही चाहिये और वित्तशुद्धि होने पर भी 
उन्हें छोड़ देना उचित नहीं । इतना होने पर मी कद्द सकते हैं, कि अधिकांश उप- 
निषदों का कुकाव सामान्यतः कर्मेसंन्यात को ओर ही है । इंशावाध्योपनिष्ट के 
समान छुछ अन्य उपनियदों से मो  कुर्वनज्नेवेह् क्मांणि ” जैसे, आमरणान्त कर्म 
करते रहने के विपय से, वचन पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मश्ञान और सांसारिक 
कर्मा के बीच का विरोध मिटा कर ? प्राचीय काल से प्रचलित इस कर्म योग का 
समर्थन जैसा गीता में किया गया है, चैस्तां किसी सी उपनिषदू से पाया नहीं लाता। 
अथवा यह भी कद्दा जा-सकता है. कि इस घिषय में गीता का सिद्धान्त आधि- 
काँश उपनिषत्कारों के पिद्धास्तों से भिन्न है । गीतारहस्य के स्पारहवें प्रकरण में 
इस विषय का विघ्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे से यहीं 
अधिक लिखने की आवश्यकता वह्दीं । 
गीता के छठ॒वें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका 
विष्कृत भौर ठीक ठीक विवेचन पातंजलन्योगसूल में पाया जाता है; और इस 
समय ये सूल ही इस विपय के पमाण भूत भंप समके जाते हैं। इन सूत्रों के चाह 
अध्याय हैं। पहले अध्याय के भारंभ में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि 
« थोगश्ित्तश्नात्तेनिरोध: ?; जौर यह बतलाया गया है कि “ अम्यासवंराग्पाम्यां 
तन्निरोधः ” अर्थाव यह विरोध क्रम्यास तथा चैराग्य थे किया जा सकता है । भागे 
चल्लकर यम-नियम-मासनआणायाम आदि ग्रोगसाघनों का वर्णान, करके तीसरे 
- और चौथे अध्यायों में इस घात का निरूपण किया है, कि ' असंप्रज्ञाद अर्थाव 
निर्विकल्प समाधि से अगणिमा-ज्विमा आदि झलौकिक सिद्धियोँ और शक्तियां 
प्राप्त होती हैँ, तथा इसी समाधि से अंत में मद्निर्वाणरूप सोच मिल जाता है। 
मगवद्गेता में भी पहले वित्तनिरोंध करने फी आवश्यकता (गयी. ६- २० ) बत- 
"हाई गई हूँ, फ़िर कद्दा है कि अम्यास तथा पैराग्य इत दोनों साधनों से चित्त का 
गिरोध करना चाहिये ( ६- ३५ ) और अंत सें विर्विकल्प समाधि लगाने की रीति 
का चणोन करके, यह दिखलाया है कि उसमें फ्या सुख है। परन्तु केवल इतने 'ई 
से यह गद्दी कद्दा जा सकंता, कि पातंजल योगमार्ग से मगवद्गीता सहमत डे 
झथवा पातंजल-सूत्र भगवद्गीता से प्राचीन है । पातंजल-सूत्र की नाई भंगवाद ने 
यह कहीं गहीं कह्दा है, कि समाथि सिद्ध होने के लिये गाक पकड़े पकड़े हक 
झायु ब्यतीत कर देगी चाहिये। कर्मयोग की सिद्ध) के लिये बुद्धि की समता हो 
आहिये और इस समता की प्राधि के लिये।चित्तनिरोध तथा समाधि दोगा दी 
हैं, झतएुव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। पे 
अवर्पा में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातंजल सूत्रों को अपेका खेता" 


ही 


भाग २-गीता और उपनिपद्‌ । श्३१ 


अतरोपनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साथ गीता अधिक मिज्ञती जुलती है । ध्यानविरु, 
छुरिका और योगतरव उपनिष टू भी योगविपप्रक 'ही हैं: परन्तु उनका मुणज्य प्रतिपाद 


- विषप्र केवज्न योग है और उनमें सिर्फ योग दी की महत्ता का चर्णन किया गया ई, 


इसलिये केवेश्न कर्तग्रोग को श्रेठ मागनेवाली गीता से इस पुकपज्ञीय उपनिषदों 
का मेल करणा उचित नहीं और म वह हो ही सकता है । थामसन साहय ने 
गीता का अंग्रेजी में जो अचुवादअकैया दे उसके उपोदघात में आप कहते दें, कि 
गीता का कर्म पोंग पातंजलन्योग ही का पक रूपान्तर |; परन्तु यह बात असंभव 
हूं। इस विपय पर हमारा यही कथन है, कि गीता के ' योग ! शब्द का ठीक ठीक 
अर्थ सममक में न माने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ है; फ्योंके इधर गीता का 
कर्मयोय प्रवृत्ति-प्रधन है तो घर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध अर्थात 
निधृत्तिअघान है। अतपुव उनमे से पक का दूसरे से प्राहुभ्षत होना कमी संभव 
गहीं; और न यह बात गीता में कहीं कहीं गई है । इतना पी नहीं; यह भी कहा 
जा सक्षता हैं, कि योग शब्द का प्राचीन झर्थ *कर्मयोग' ह्वी था और सम्मव 'हे 
कि वद्दी शब्द, पातंजलसूत्रों के अनंतर, केवल “ चित्त निरोधरूपी योग? के भर्थ में 
प्रचलित हो गया हो। घादे जो हो; यह निर्विवाद पिद्ध है, कि भ्राचीन समग्र में 
जनक आदि ने जिस निष्काम कर्मांचरण के मार्ग का अवलंवन किया था उसी के 
सध्श गाता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भो ६ और वह महुद्च त््वाकु आदि महदानु- 
भा की परंपता से चले हुए सागवत धर्म से लिया गया ह--वह कुछ पतंजल 


येग से उत्पत महा हुश्य € | 

अब तक किये गंध विवेचन से यह वात समझ में आ जायगी, की गीता-घर्म 
ओर उपनिषदों में किन कित बातों की विभिन्नता और सम.नता है । हनमें से प्राधि- _ 
कांश यातों फा विवेचन गीता रहस्य में रुथान रुथान पर किया जा चुका है। अत्तरघ 
यहाँ संत्तेप में यद्द बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रद्मशान 
उपनिषदों के झाधार पर ह्वी बतलाया गया है; तथापि उपनिषद्रों के अध्य त्मज्ञाग 
का हू गिरा अनुवाद ग कर, उपमें चाठुदेवभाक्ति का और सांख्यशाखत्र में वर्गीत 
सृष्टयुत्पत्तिक्रम का भर्थाव्‌ छ्राक्षर'्ञाव का भी समावेश किया गया है; भौर, दस 
बैदिक कर्मयोग-धर्म द्वी का प्रधावता से प्रतिपादव किया गया है, जो सामान्य 
लोगों के लिये आचरण करने में सुगम दो पृ इस लोक तथा परल्लोक में श्रेयह्कर 
हो। उपनिपदों की अपेत्ता गौता में जो कुछ विशेपता है वद्ट यद्दी हैं अतएव वह 
ज्ञान के 'मातिरिक्ति अन्य बातें में मी संन्यात-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता का 
मैत्त करने के लिये सांप्रदायिक दाष्टि से गीता के अर्थ को खांचा तानी करना उचित 

| द्व। यह सघ है कि दोनों में ऋध्यात्मज्ञान एव ५ पल्तु--- 
झमने गीतारइस्य के ग्यारह में प्रकरण में स्पष्ट दिया अप: ७%8 
मह्तक एक 0-2६ मी सांस्य तथा कर्मयोग वदिकधर्म-पुरुष के दो समाव 
बलवाले हाथ इनमें से, इशावाध्योपनिषद्‌ 
का अत सुफाह हब मे कप शीत के सघन): शागबुक कम ही 


“४३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


भाग ३ -- गीता भोर ब्रह्ममृत्र | 
ज्ञान-प्रधान, माकिग्रधान और योगअधान उपनिषदों के साथ भगदद्गीता में 
जो सादश्य और,सेद दे, उसका इस प्रकार विवेचन कर घुकने पर यथार्थ में बह्मय- 
सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई ज्ावश्यकता गह। है। फ्योंके, भिन्न सिन्न 
उपनिषदों में सिन्न सित ऋषियों $ बतलाये हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-अद्धू 
विवेचन करने के लिये ही बाद्रायणचार्य के प्रद्मसत्रों की रचना हुई है, इसत़िये 
उनसे उपनिषदों से मिन्न विचारों का होना सम्भव गहों । परन्‍्तु भगवद्गीता के तेर- 
ऋचें प्रध्याय में चेत्र और चेत्रज्ञ का विचार करते समय भद्मासत्रों का एपष्ट उ्छेख 
इस प्रकार किया गया हैः-- 
ऋषिमिवहुघा गौत॑ छंद्ोमि्विविधः पथकू | , 
ब्रद्मस्॒रपदेश्नेव हँतुमाद्ने/वनिश्चितः ॥ - 
अर्थात्‌ जैन्नक्षेत्रश का '* अनेक प्रकार से विविध छंदों के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों 
में प्रथकू एयक और हेतुयुक्त तथा धुर्णा निश्चयात्मक त्रद्मसूत्रपदों से भी विवेचन 
किया है” (गी. १३. ४७ ) और यदि इन मह्मसूत्रों को तथा वतमान वेदान्तप्न्ं 
को एक दी सान लें तो कहना पड़ता है, कि पर्त्तमान गाता वर्तमान वेदान्तपृत्रों 
के बाद बनी होगी | अतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का 
झचशय विचार करना पड़ता है कि वह्मसूत्र कौन से हूँ ' ।फ्योंकि वतमान वेदान्त- 
सूत्रों के अतिरिक्त मह्ासूत्र नामक कोई दूसरा अन्य नहीं पाया जाता और न उसके 
विपय में कही चर्गान ही हैं । और, यह कहना तो किसी प्रकार उचित गई 
जंचता, कि वर्तमान मह्मसूत्रों के याद गीता यगी होगी, क्योंकि गीता की प्राची- 
नता के घिपय में परम्परामत समझ चली आ रही हू । ऐसा प्रतीत होता है कि, - 
प्रायः इसी कठियाई को ध्यान से ला कर शांकरभाष्य में ४ अह्यसूतपदेः ” का , 
अर्थ * श्रुत्ियों के भ्थवा उपनिपदीं के अक्ममतिपादक वाक्य ” किया गया हैं। 
परन्तु, इसके पिपरीत, शांकरमाप्य के टीकाकार आनन्दगिरि, और रामाइुजाचार्य, 
मध्वाचाय प्रस्तति गीता के पन्यान्य माप्यकार यह कहते हैं, कि यहां पर " प्रह्म- 
सूत्रपदेँश्षेव ” शब्दों से “ झथातों अ्रद्मजिज्लासा ” इन बादरयणचाये के मह्म- 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया है;और, श्रीधरस्वामी को दोनों अथ अमिग्रेत् है। 
झ्रतएच इस 'छोक का सत्याथ इसें स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये । 
चेत्र और चेत्रश का विचार ८ ऋपियों मे अनेक अकार से प्थहू ” कट्दा मैं; भौए 
इसके सिवा ( चव ), “ हेतुयुक्त और विव्श्वयात्मक बह्मसूतपदों ने सी ' वही 
अर्थ कह्टा है; इस प्रकार ' चेव ? ( और मी ) पद से इस वात का, स्पष्टीकरण 
“पद दिपय का विनर बरकरार किक मे किय है। के धर तर १८९५ ४ विपय का विनर परकोकरशासी तैलेग ने जिया हे । इसके सिवा सब १८५५ में 
इसी विषय पर प्रो. तकाराम रामचन्दर अमबनेरकर बी. ए, में भी एक निबस् अकोदित 


किया है। 


भाग ३-गीता और जह्मसुत्र । *.. छ्रेईे 


हो जाता है, कि इस शहोक में चोत्र चेत्रज् विचार के दो मिन्न मिन्न स्थानों का उछेख 
किया गया है। ये दोनों केवल मित्र ही गहों हैं, किन्तु उनमें ले पहला अर्थाद 
ऋतषियों का किया हुआ वर्णन “ विविध छंंदों के द्वारा इधक्‌ प्रयच्द अर्थाव झुद 
यहाँ और कुछ यहां तथा अनेक प्रकार का ” है और उप्तका अनेक ऋषियों-द्वारा 
किया जागा “ ऋषीमेः ? (इस वहुवचन ठृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है। 
तया ब्रक्षसूब-पदों का दूसरा वर्णन " हेनुयुक्त और निश्चयात्मकर ” है । इस प्रकार 
इन दोनों वर्णैनों की विशेष मित्रता का स्पष्टीकाण इसी होक में है। * हेनुम्व! 
शब्द महाभारत सें कई ॒पानों पर पाया जाता है और उत्तका झ्े हुँ--“नैस्यायिक 
पद्धति से कार्यक्रारण भाव चतलाकर क्षिया हुआ प्रतिपादन । ” उद्मइरणा ये, जनक 
के सम्मुख छुत्ञम का किया चुआ सापण, अथवा श्रीकृष्ण जब ीष्टाई के लिये 
कौरवी की सभा में गये डध्ष समय का उनका किया हुआ मापण लोजिये। महा- 
भारत में ही पहले भाषण को “ हेतुमत्‌ और झर्थवत्‌ ” (शां. ३२०, १६१) और 
दूसरे को “ सहेतुक ” (उद्यो, १३१, २) कहा है। इससे यह प्रगट होता है, कि 
मित्र प्रतिपादन से साधक-चावक प्रमाण वतज्ञाकर पन्त सें कोई सी अनुमान 
बिस्संदेह सिद्ध किया: जाता है उप्ती को “ हेतुमलिवीगिश्वितेः ” विशेष एप लगाये 
जा सकते हैं; ये शब्द उपमिपड्नों के ऐसे संकोएं अतिपादन को नहों लगाये जञा 
सकते ऊ जिसमें कुछ तो एक ध्यान में हो और कुछ दूसरे स्थान में | अतरव 
“' कऋषिमेः वहुघा विविधेः एयक ” झौर “ हेतुमाहेः विनेश्ितेः ” पदों के विरो- 
घात्मक खारत्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कइदना पड़ेगा प्ले गोता के उक्त 
होक में  ऋतेयें द्वारा विविध छन्दों में किये गये अनेक: प्रकार के घुथक्‌ ” विचे- 
चनों से मिन्न मित्र वपनिषद्ठों के लंकीर्ण और एथक्‌ चाज़्य ही आमैग्रेत हैं, तया 
“ हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक अक्षद्न्नपदों ” से अह्मसृत्नअन्ध का पह विवेचन 
अमिप्त है कि जिपमें साधक-यापक्र प्राण दिज्ञाक आत्तिम तिद्धास्तों का 
सन्दें हराह्दित निर्णय किया गया है। यह मी स्मरण रहे, कि उपनिष्नें के सब 
विचार इधर उधर बिखरे हुए हैं, भ्र्थात्‌ अनेक ऋषियों को जैते सूमते गये वैे 
ही वे कहे गये ई, उनमें कोई विक्वंप पद्धति या क्रम गहों है; अ परुव उनकी एक- 
चाफ्यता किये बिना उपनिधडों का भावार्थ ठीक ठीक समर में नहीं आता | यही 
कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उप्त गन्घ या चेइार्तसूच ( बहाममूत्र ) 
का मी उलछेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्यकारण-हेतु दिखला कर उनकी 
( अर्थात्‌ उपनिषदों की ) एकचाफ्यता की गई है.। 

श गीता के छोकों का उक भर करने से यह प्रगद हो जाता है, कि डयनियदे 
और अ्मसूत्र गीता के पहले वने हूँ। उनमें से भुज्य- मुज्य उपदिषददों के विषय में 
तो छुछ भी मत-मेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषश़ों के बहुतेरे छोक गौता 
में शब्दशः पाये बाते हैं । परन्‍्ठु बह्मसूत्रों के दिपय में सन्‍्देंद अवश्य क्िय्रा जा 

सकता है; क्योंकि बह्ययूत्रों में यद्यपि “ मयबड्जीताः शब्द का जलेख प्रत्यक्ष # 


श्र गीतारदहस्य अथवा कर्मयोग परिशष्ट । 


नह किया गया ूं, तथापि आप्यकार यह मानते हैं।के कुद्ध सृत्रों में 'स्टति 
शब्द से भयवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन अद्मसृत्रों में, शांकर-साष्य 
के भजुसार, ' स्टूति ? शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से गौचे 
दिये हुए सूच मुख्य हैं:-- 


प्रद्मसून्न-अध्याय, पाद और सूत्र | गौता--अध्याय और होक | 


१, २. हैं हटतेश | « ” गाँग १८, दर ४ ईश्वर; सर्वेभूवाना० ?! 
. आदिशोंक। 
$ ह- २३ अपिच श्मर्यते। गोता १५, ६ / ने तद्भासब्ते सबेड०९आ» 


२. 9. इईउपपथते चाप्युपलम्यते च। . गौता १५. ३. “ न रूपमस्पेह 
तथोपललम्यतै० ” आदि। 

२, ३. ४५ झपि च॒ स्मर्यते । ५. १ गीठा ७. ४ मौवांशों जोदठोफ्ेजीब- 

< * मूत;० ” आादे। 
३ २ १७ दरीयति चाथों अपि श्मय॑ते। गता१३. १२९ऐगं यत्तत प्रवश्यामि० का ० 
है. ३. ३१ अनियमः सर्वाध्षामपिरोध!ः. गाँदा ८. २६" शुल्धक्रप्णे गती द्वेते० 
शब्दानुमागाम्याम्‌ । आँद०। हि 

४३ १० 3० हमरंति च । गीग ६. ११ ५ धुत देशे०!मादेश 

४,२,२१येगनः प्रति च स्मर्यते। गाँता ८,२३० यत्र क्ारेघनावृत्तिमाशति 
पव योगिन:० ” भादि० | 


उपयुक्त प्राठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध मी माने जायें, तथापि इमारेमत 
से तो चौथे (असू. २. ३. ४५) भर आठवें (असू, ७. २. २३) के विफ्य में 
कुछ भी सन्देंद्न वहीं है; और, यह भी स्मरण रखने थोग्य है, कि इस विपय में-- 
शक्ष्राचार्य, रामाडुजाचार्य, सध्वाचार्य मौर वद्धमाचार्य-चार्तों भाष्यक्षारों का मत 
पक ही सा है।यद्धसूच्र के उक्त दोनों स्थानों (अप. २३-४५ और ४. २. 
२३) के विषय में इस असद्ध पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये--जीवात्सा 
और परमात्मा के परध्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले “ भात्मा5थरतेर्ि- 
स्पत्वाश्च ताभ्यः ” ( बसू. २. ३. १७ ) इस सूत्र यह निर्णय किया है, कि चृष्टि के 
अन्य पदायों के समान जाीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाद 
« अंशें मायाव्यपदेशात्‌० ” (२. ३. ४३) सूत्र से यह पतलावा है। कि जीवातमा 
परमात्मा दी का ' अंश! हैं, ओर आगे “ संत्रवर्शाब / (२ ३ ४४) इसे 
प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, घन्त में / अपि च स्मयेते ” ( २. ३. ४५)--“ एटाति 
में मी यही फह्ा हैं"-इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाप्यक्षारों का कंपब 
है, कि यह समृति यानी गीता का “ममैवांशों जीवलोके जीचभूतः सवातनः ४० 
(गी. १५. ७) यद्द बचन 'है। परन्तु इसकी अपेक्षा आन्‍्तिमत्थान ( प्रयांद अहमृत्र 
४.२ २१ ) और भी अधिक बिस्वन्देह है।यह पहले, है, ,दसवें प्रकरण 


र 


भहा ३ -गीता जौर अझसूत्र । श३४. 


बतलाया छा चुका है कि देषया्म और पिठ्याण गति में क्रमाजुलार उत्तरायण क 
छः महीने फोर दक्षिणायन के छः महीने होते हैं, आर उनका अथ कालअधघान 
मभ॑ करके वादरायणाचार्य कइते दें कि उन शब्दों से तत्तत्कालामिसानी देवता अमि: 
प्रैत ६ ( वेचू, 9. ३.४ ) | अप यह प्रश्न हो सकता त्िणायन और उच्च 
रायण शच्दों का कालवाचक छये क्या कभी लिया ही न जावे ? इसलिये “ योगिन 

प्रत्ति च स्मयंतते ? ( बसू. ७. २. २३ )--अ्थात ये व्यल ** ह्त्ति में योगियों के लिये 
विद्दित सामे गये हू "दस सूत्र का प्रयोग किया यया हैं; और, गौता ( ८५२३ ) 
में यह यात साऊ साफ़ कह दी गई हैं, कि “ यत्र काले त्वनाइत्तिमान्षात्त चच 
झोपितः !--अर्थात्‌ ये काल योगियों को विश्ति है। इतजे-माप्यक्ारों के सता 
जुस्तार यद्दी कइमा पढ़ता ६. कि उक्त दोनों ध्यानों पर ग्रद्मचूयों में * सटते ? शब्द 
से मययद्गीता द्वी विवक्तित £। 


परन्तु जय यह मानते हूँ. झ्लि भगवद्गीता में भद्मय॒त्रों का स्पष्ट लेख हू 
और य्रह्मसूत्रों में “ स्वूृति ! शब्द से सगवद्गीता छा बिदेश किया गया »£, त्तो 
दोनों में काल-धर से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह हे; मगवद्गीता में बहा- 
सृत्रीं क्ाँ साऊ साफ बलेस दे उसलिये बहायृत्र का गीता के पहले रचा जाना 
हीधित होता है, ओर अह्मस॒त्रों में * स्दाते ? शब्द से गोता का गिदेश सागा जाय 
तो गीता का अह्मसत्रों के पहलें 'होना निश्चित हुआ जाता डे । अक्मम्त्रों का एक चार 
गीता के पइले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सतों का गीता के वाद रचा जाना 
सम्सव गदी । अच्छा; अब चंदि इस महगड़े से बचने के लिये “ अह्मसूतपरे: 
शब्द से शांकरमाण्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हूं. तो * हेनुमादेविनि: 
ख्िते। ” इत्यादि पढे का स्वास्स्य पी मष्ट हो जाता है: और, यदि यह मानें कि 
बद्मसूत्रों के 'स्टृति? शब्द से गीता के झतिरिक्र कोई दूमरा स्द्ति-प्रन्व विवाज्रेत 
होगा, तो यह कहना पड़ेया कि समी भाप्यकारों ने नूल की है । अच्छा; यदि 
उनकी मूल कई, तो भी यद बतलाया नही जा सकता कि ' रट्ूति? शब्द से कौग 
सा अन्य विवद्धित ५ । तब इस अड़चन से कैसे पार पादें ? इमारे मतजुसार 
इस अड़घनग से बचने का केवल पृक्ठ ही मार्ग है । यदि यह मान लिया जाय कि 
जिसने शह्मसूऋ् की रचना की  उसो ने झ्ुल मारत तथा गौता को बतंमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड़चन या विरोध दी नहीं रह जाता । बह्मयूत्रों को च्यासयूत्र * 
कईइने की रीते पड़ गई हू आर “ शझेपत्वात्युरुपा्थथादी ययान्येप्विति जेमिनिः ४ 
वेसू.३.४. ९) सूल पर शांकरमाय्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा हू कि 
जमिनि,वेदान्तसृत्रकार व्यासजी के शिप्य थे; और आरमन्म के संयतावरण में भी, 


. ४ श्रीमद्व बासपयोनिधिनिधिरसों हप्त भमकार उन्ह्धा न बद्यसून्नों का वजन किया 


'हे।यइ कया महाभारत के ाघार पर हम ऊपर बतला चुके हू [के मदहामारतहक्तनार 


व्यासजी के पल, शुक, सुमंनु, जैमेनि और वेशंपायन नामक पांच शिषप्त्र थे 
ओर उनको च्यासनी ने महाभारत पढ़ाया था । इन दोनों बाता को मिला कर 


४३६ गाँतारहसंय अथवा कर्मयोग-परिशेष्ठ । 


विचार काले से यही अनुमान होता है, कि सूल भारत और तंदन्तर्गत गीता को 
वतमान स्वरुप देने का तथा अहासूत्रों की रचना करने का काम भी एक याहरायण 
प्यासजी ने ही किया होगा। इस कथन का यह मतलब नहीं, कवि बादरायणांचाने 
मे कतसाव महाभारत को नयीव रचना की । इसारे कपन का भावाय बह हैः-- 
महाभारत-पन्य के अति विस्तृत द्ोने के कारण सम्भव है कि वादरायणाचार्य के 
समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये हों या लुप्त भी हो गये हों । ऐसी 
अवर्या सें तत्कालीन उपलब्ध मद्दाभारत के भागों की खोज करके, तथा अन्य में” 
जद्दा जहाँ! अपूर्गाता, अशुद्धियाँ और चुटियों देख पड़ी वह्दों चद्दों उनका संशोधन 
और उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर ब्रादरायशाचार्य ने हस 
अन्य का पुनरुजँवन किया दो अथचा उसे वर्तमान घ्वरूप दिया हो ! यह बात 
प्रसिद्ध हैं, के मराठी साहित्य से ज्ञानेवरीअन्य का ऐसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; और, यह कथा भी प्रचलित है, कि एकवार संस्कृत का 
व्याकरण-महामाष्य प्रायः लुप्त दी गया था और उसका पुनरुद्धार चन्द्रशेसराचार्य 
दो करना पड़ा । अब इस वात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती दै, कि मही- 
भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के शोक फ्यों पाये जाते हैं; तथा यह षात भी 
सहसण ही इल. हो जाती है, कि गीता में अक्मसृत्रों का स्पष्ट उछेख और . अहयसूत्रों 
में 'स्माति' शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर 
वर्तमान गीता बनी दै वह बाद्रायणाचार्य के पहले भो उपलब्ध थी, इसी कारण 
बहासून्नों में ' सद्वति ? शब्द से उसका निर्देश, किया गया; और महाभारत का 
संशोधन करते संमय गीता [ में यह वतलाया गया, कि द्चेन्न-क्षेत्नश का विस्तार 


, पिछले प्रकरणों में इमने यह बताया हैं, कि अहययृत्त वेदान्त-संबरी मुख्य अब है 
और इसी प्रकार गाँता कर्मयोग-निपयक प्रधाद ग्रंथ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सं 
हो, कि अक्षासृत्न और गीता को रेचना अगेंले व्यासओों ने हा की है, तो इन ढोनी शा 
का कर्ता उन्हीं को मानना पडता है | एम यह वात अलुमासद्घारा ऊपर सिद्ध कर चुके दे 
प्रन्त कंमकीणश्प कृष्णाचाये ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत को जो एकः 
वेथथी हाल ही में प्रकाशित की दे उसमें शान्तिपव के ३१२ वें अध्याय में ( वाष्गैयाध्वारम- 
प्रकरण में ) इस वात का वर्णत करते समय, कि थुग के आरंभ में मित्र भिन्त - शाल्र भर 
इतिहास किपत प्रकार निर्मित हुए, ३४ वां छोक इस प्रकार दिया है;-- 

वेदान्तकर्मगोगं न वेदविद्‌ नह्ावीदिभु: । 

दैपायनों निजभाद शिव्पशार्ल शृग॒ु: पुनः ॥ 
इस शोक में * वेदास्तकर्मबोग ' एक्दचसाग्ठ पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त और कर्योग 
कै करना पडता है। अथवा, यह भी अतीत द्वोता है, कि 'वेदासत कर्मपोग च * यही मूछ 
पाठ होगा और डिखते समय या छापते समय “ व्त ! के ऊपर अनुखार छूट गया हो। 
'इस हद में यह छाफ़ शाफु कह दिया गया ई, कि वंदान्त ओर कमंयोग, दोनों शाल्र व्यास 


श्स शो 222 
जी को आप्त हुए ये और शिव्यशात धगु को मिला था। परन्तु यइ होक बंबई के गणपत 


भाग ३े-गौता और म्ह्मसून्न । घ३७ 


पूर्षक विवेचन यहासूलों सें किया गया है। वर्तमान गीतामें मद्सूत्रों का जो यह 
बलेख है उसकी वरावरी के ही सूत्रप्रन्थ के अन्य उलेख वर्तमान मद्दाभारत में सी है 
उदाशरणायथ, अजुशासमपर्व के अटावक्र आदि के संवाद में“ अनृताः ख्िय इत्पेच 
सृक्षकारों व्यवंत्यति ” ( अजु. १६. ६ ) यह वाश्य है| इसी प्रकार शतपय बाण 
(शांति. ३४८. १६-२३ ), पहतरात्र (शांति. ३३६. १०७), भनु. ( अनु, ३७ 
६६ ) और यास्‍्क के निरुक्त (शांति. ३४२. ७॥ ) का मो अन्यत्न साफ साफ 
उल्लेख किएा गया है। परन्तु गीता के समान मदामारत के सब भागों को सुखाग्र 
करने की रीति भह्ठी थी, इसलिये यह शक्कर सहज 'ही उत्पन्न होती है, कि गीता के 
झतिरिक्त महाभारत में भन्य स्थानों पर मो अन्य अंधों के उछेख हूँ, वे कालनियाँ- 
यार्थ कहां तक विश्वसनीय सामे जायें । क्योंकि, जो भाग झुख़ाम नह्ठीं किये जाते 
उनमें क्षेपक 'छोक मिला देना कोई कठिन वात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, 
धपर्युक्त अन्य उछेखों का यह यतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न द्चोगा, 
कि वर्तमान गीता में किया गया बक्मप्नतों का उल्लेख केवलै अकेला या पझपूर्व अतगपुव 
झधिशखासनीय नही है । 

५ बहमसूत्न पदेश्वव ” इत्यादि छोक के पदों के अर्थ-स्वारस्य की ममांसा करके 
हम ऊपर इस यात का निर्णय कर आये हं,के भगवद्दीता में वर्तमान महमसूत्रों या 
वेदान्तयूत्रों ही का उछेख किया गया है। परन्तु मगवद्गीता में महासूत्रों का उछ्ेस द्ोने 
का--भोर वह भी त्तेरहवें अध्याय में अर्थात्‌ छषेत-छषेत्र् विचार ही में होने का-- 
ऋमारे सत में एक और सहत्त्पूर्ण तथा धृह कारण है। भगवद्दीता में वासुदेव- 
भक्ति का तत्व यद्यपि मूल भागवत या पाश्चरात्र-धर्म से लिया गया है; तथापि 
( जैसा हम पिछले प्रकरणों में कद आये हैं ) घतुन्यूइ-पाश्वरात्-धर्म में वर्णित 
मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह सत भगवद्गीता को मान्य नहीं 
ईं, कि वाझुदेव से संकर्पण अर्थात्‌ जीच, संकपेश से अद्युग्म ( मन ) और प्रथुस्म 
से झानिरुद् (अ्ंकार ) उत्पन्न हुआ। यह्मयूत्रों का यह छिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
किसी अन्य चष्तु से उत्पन्न नही हुआ है ( बेस. २. ३.६७ ); चुद सनातन पर- 
मत्मा ही का नित्य ' अंश! है (घेसू. २. ३. ४३)। इसलिये मह्मसूत्रों फे दूसरे 





कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिछता ] 
कुंभकोण वी पोयी का शान्तिपर्व का २१२ वो अध्याय, वंवई और कलकत्ता की प्रति में, 
२१० वो है । कुंमकोण पाठ का यह छोक इसारे मित्र ढाक्षटर गगेश कृष्ण गरें ने हमें सूचित 
किया, अतएवं हम उनेके कृतण है। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गौता हो 
विवक्षित हैं और इस छोक में गीत्ता और वेडान्तसत्लों का (अर्थात्‌ दौनों का) कर्तल व्यासजी 
को डी दिया गया है। मद्ा भारत की ता न पोधियों में से केवल एक हो प्रविम ऐसा पाठ मिलता है 
अतएव उप्तके विषय में कुछ शंका उतप्त होती है । इस विषय में चाहे जो कद्दा जाय किन्तु 
इस पाठ से इतना तो अवश्य हो जाता हैं, कि इमारा यह अनुमान-कें वेदान्त और के 
यौग का कर्ता एक ही दैन-कुछ नया था निराधार नहीं | 


प्द्द्द गीत्ारइस्थ अथवा कमयोग परिशिष्ट । 


अध्याय के दूसरे पाद में पहले कट्दा है, कि वाहुदेव से संकर्षण का होना प्रपाद 
सागवत घर्मीय जीवसंयंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं ( वेसू. २, २. ४२), और फिर 
यह कहा हैं कि सग जीव की एक हंद्रिय है इसलिये जीव से प्रधुग्ग (संग) का 
होगा मी सम्भव गद्दी ( चेसू. २. २. ४३ ); क्योंके लोकच्यवद्ार की ओर देखने 
से तो यही योघ होता है, कि कर्ता से कारण या साधन उत्पन्न गहीी होता। इत 
- प्रकार दादरायणाचार्य ने, मागवतधर्म में वर्णित जीव”की उत्पत्ति का युक्तिपूर्व 5 
खयदन किया है। सम्भव है कि सागवतधमवाले हस पर यह- उत्तर दें, कि इस 
चाझुदैव (ईखर ), संकपेण ( जीव ), प्रयुस्सम (सव ) तथा आझनिरुद्ध ( अहंकार ) 
को एक ही समान ज्ञानीलसमते हू और एक से दूसरे की ,-उत्पात्ति को लाबणिक 
उठा गोण सानते हूं। परन्तु ऐसा सानमे से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर 
कै बदले चार सुख्य परमेश्वर हैं। मतएव त्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी 
समर्पक भह्ठीं हू; और, यादरायणाघार्य ने अन्तिम गिर्णेय यह किया है, कि यह 
मत--परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होगा--वेदों अर्थात्‌ उपनिषद के मत के विरुद्ध 
अतएव व्या्य दै ( वेसू. २. २, ४७४, ४५)। यद्यपि यह वात सच हू कि भागवत 
छर्म को कर्म-प्रधान भक्तितत््व भगवद्गीता में लिया गया है; तथापि गीता का यह्‌ 
मी छिद्वान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्रन्न नहीं हुआ, किन्तु वच्द गिद्य परमात्मा 
ही का अंश ' है (गी. १९.७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त सूल सागवत 
घर्म से गद्दी लिया गया इसलिये यह बतलाना झावश्यक था, कि इसका झाघार 
क्या हुँ; क्योंकि यदि ऐसा ग किया जाता तो सम्मव है कि यह भ्रम उपस्यित 
हो जाता, कि घतु्धूह-भागवतधर्म के प्रच्त्तिप्रघान भक्ति-तत्त के साथ ही प्ताव 
जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत ह। अतएव दोत्र केत्रश- 
विचार में जब जावात्मा का स्वरूप वतलाने का समय आया तब, अर्थात्‌ गीता के 
तैरइयें अध्याय के झारम्म ही में, यह स्पष्ट रूप से कह्द देगा पड़ा कि “ब्ेवड के 
अर्धात जीव के स्वरुप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार गहीं, बरन्‌ 
उपनिपदों में वर्णित ऋषियों के मतासुसार »है।” और, फिर उप्तके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न मिन्न ऋषियों ने भिन्न मित्र उपनिषदों 
सें एथक्‌ एथक्‌ उपपादन किया है इसलिये उब सब की अह्यमम्ृतत्रों में की गई एक 
वाफ्यता ( बेल. २. ३. ७३ ) ही हमें भराह्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
प्रतीत होगा, कि भागवतधर्स क भक्ति-सार्ग का गीता में इस रीते से समावेश 
किया गया हैं, जिससे ये झाक्षेप दूर शो जायें कि जो मह्मृत्रों में भागवतघर्म पर 
लाये गये हूँ। रामाचुजाचा्य ने अपने वेदान्तमत्र-साप्य में उक्त ॒त्रों के अप को 
बदल दिया है ( बेस. रामा, २. २. ४२-४४ देखो )। परन्तु हसारे मत में ये झरथ 
क्विष्ट अतएव अग्राह्म हैँ। थीवो साइद का कुकाव रामाजुज-साप्य में दिये गये 
अर्थ की ओर ही है; परन्ठु उनके लेखों से तो यद्दी ज्ञात होता है, कि हस वाद 
का यथार्थ स्वरूप उनके छ्याव में गह्दीं आया । महामारत' में, शांतिपर्ध के भम्विम 


भाग ४-भागवतधम का उदय और गीता ! ४३६ 


मजा में नारायशीय अथवा भागवत धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहों कहा 
है, कि घाहुदेव से जीव अयथात संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यद्ट यत- 
लाया हैक “ जो वासुदव है वही (स एव ) संकप ग ज्रथांत्‌ जीव या झेत्रज्ञ है”? 
(शा, ३३६. ३६ तथा ७१; ओर ३३४ तथा २६ देखो ) आर इसके याद 
संकषण से प्रचन्म तक की केवल परम्परा दी गई है। पुक स्थान पर तो यह साफ 

साफ कह दिया है, कि सायवत-धर्म को कोई चुर्ब्यूद, कोई तिच्यूद्द: कोई द्विच्यूइ 
और अन्त में कोई एकव्यूइ मी मानते हूँ ( मभा. शां. ३४८. ५७)। परन्तु भाग- 
बत-धर्म के इब विःवेध पत्तों को स्वीकार ग कर, उनमें से सिफ वद्दी एक मत 
बतेमान गीता में स्थिर किया गया है, निसका मेल कछषेत्र क्षे्रज्ञ. के परस्पर-सम्वन्ध में 
उपनिषदों भर ग्रह्मसूत्रों से दो सके । और, इस बात पर ध्यास देने पर, यह 
प्रश्न ठोक तौर से 'हल हो जाता है, कि अद्यसृत्रों का उछेख गीता में क्यों किक 
है! अथवा, यह कहना सी अत्याक्ति नहीं, कि सूत्र गाता में यह एक झुघार ही 
किया राया है। - ह 


भाग ४-भागवतधर्भ का उदय और गीता | _ 


गीतारइस्य में झगेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण से भी पहले यह बता 
दिया गया है, कि उपानिपदों के बह्मज्ञाग तया कपिल-सांज्य के क्र-भक्तर-विचार 
के साथ मक्ति और विज्ञेषतः विष्काम-कर्म का मेल करक्षे कर्मयोंग का झास्रीय रीति 
से पूर्णतया समर्थन करना ही गता-ग्रन्‍्य का झुज्य प्रतिपाद विषय है। परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिमके ध्यान सें पूरी तरह गईं 
ञआा सकती, तथा जिनका पहले इ्डी से यह मत दो जाता है कि इतने विपयों की 
एकसा हो ही नहीं सकती, उन्हें इस वात का आमास रुप्रा करता है, के गीता 
के बरुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हूँ। उदाहरणार्थ, इन आक्तेपकों, का यह सत 
है, कि तेरहवें अध्याय का यह कयन--कि इस जगत्‌ में जो कुछ दे वह सब 
निगुण बहा /ै,--सातवें अध्याय के इस कथन से विज्कुश्त दी विर्द है, 
यह सब सगुण चाहुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते हैं. कि 
* मुम्े शत्रु और मित्र समान हैं” (६, २६) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते 
हूँ कि ४ ज्ञानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुष सुझ्के भलस्त प्रिय हैँ? (७, १७; १५ 
१६ )--ये दोनों बातें परस्पर-वेराधी हूँ | पटन्तु हमने गीतारहस्वर्मे अनेक स्थानों 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया हैं; कि वस्नुतः ये विरोध नही हैं, कितु 
ही बात पर एक चार अध्यांत्म-इंष्टि से और दूसरी चार भक्ति को इंष्टि से विचार 
किया गया है, इसलिये यद्यापि दिखने द्वी में ये विशेधो वातें कहनी पड़ीं, तथापि 
ऋन्‍त में ज्यापक तप्त्तज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। 
इस पर भी कुछ क्ोगों का यह आदेप है, कि अन्यक्त बक्षज्ञान और व्यक्त परमे- 


४४० गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशेष्ट । 


श्वर की सक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल फर दिया गया है, तथापि मूत्र गीता 
में इस मेल का दोता सम्मव नहों; फ्योंकि मूत्र ग्रीता घर्तेमान गाता के समान 
परण्पर विरोधी यातों से भरी गहीं थी--उसमें वेदान्तियों ने अथवा सांस्यशाद्रा- 
समिमानियों ने अपने अपने शाखतों के भाग पीछे से घुप्तेड़ दिये हूं । उदाहरणार्य- 
प्री. गाव का कथन है, कि मूल गीता में भक्ति का सेन्न केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया है, चेदान्त के साथ भार मीमांध्कों के कर्ममार्ग के साथ भक्ति 
का मेल कर देने का काम किस्ती ने पीछे से किया दै । मूल गीता में इस प्रकार जो 
जोक पीछे से जोड़े गये उनकी, 'अपने मतानुप्तार, एक तालिका भी उसने जद 
भाषा में श्रजुवादित अपनी गीता के अन्त में दी £ ! हमारे मतानुतार ये तब 
फष्पनाएँ अममृूलक दे | येद्िक-धर्म के भिन्न मिन्न अंगों की ऐतिहासिक परम्का 
शोर धीता के ' संझ्य ? तथा ' योग ! शब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक व सममने 
के फारण. और विशेषतः तत्वज्ञान-विरद्धित श्र्धात केघल भक्तिग्रघाव ईसाई घर्म 
द्वी फा इतिदाप उक्त लेखक (प्रो. गधवें प्रद्ति ) के सामने रखा रहने के कारण, 
उक्त प्रकार के भ्रम उत्पत्र दो गये हूँं। इपाई धर्म पहले केवल मक्तिप्रधान था 
और भीक लोगों के तथा दूसरों के तत्तज्ञान से उत्तका मेल ,करने का कार्य पीले से 
किया गया है। परन्तु, यह घात हमारे धर्म की गहीं। हिन्दुस्थान में सक्तिमार्ग 
फा उदय 'होने के पहले हा मीमांसकों का यज्ञम्ार्ग, उपनेषतक्ारों का ज्ञाग, तथा 
सांख्य और योग--हन सब को परिपक दशा प्राप्त दो चुकी थी। इसलिये पहले ही 
से इमारे देशवासियों को खतन्त रीति से अतिफदित ऐसा भक्तिमार्ग कमी भी 
सान्य नद्दों हो सकता था, जो इन सय शांख्रों से मर विशेष करके उपनिषद्दों में 
चर्णित ब्र्यश्षान से श्लग हो। इस वात परध्यान देने से यह मानगा पड़ता 
कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ह्वी से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
पादन के सब्श हीं था। गीता-रइृस्‍्य का विवेचन भी इसी वात की ओर धप्योग 
दैकर किया गया 'ह। परन्तु यह विपय अयनन्‍्त महत्व का है, हतलिये संदेप में 
यहाँ पर यह यतज्ञाना चाहिये, कि गीता-धर्म के मूल्स्वरूर तथा पएपरा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, एसारे सत में फौग कौग सी बातें 
निप्पण् होती हूँ । ४ ह॒ 
गीता-रइस्य के दसवें प्रकरण में हुघ बात का विवेचन किया गया है, कि सेदिक 
धर्म का अत्यन्त प्राचीन रवरूप न तो भक्तिप्रघान, न तो ज्ञान-प्रधान और न ॒योग- 
प्रधान 'ही था; किन्तु चद्द यश्प्तय मर्थात्‌ - कर्मअधान था, और वेदसंहिता तथा 
घाछ्णों में विशेषतः इसी यश-याग आदि कर्म-प्रधाद धर्म का प्रतिपादग किया गया 
है। झागे चल कर इसी घर का व्यवात्यत विवेचन जैमिनि के सीमांप्ायूओं में 
किया गया दै इसीलिये उसे * सीसांसकमार्ग नाम प्राप्त डुझआ। परन्तु, यधपि 
+ मीर्मासक ! नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलकुन् ही सन्देंह गद्दी, कि 
यजञ-यहा आदि धर्म अत्यन्त प्राथीन है; इतना ही गहों, किन्तु इसे ऐतिहासिक 
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द॒ए से बैंदिक धर्म की प्रथम सीढ़ी कद सकते हैं। ' मौमांसकसार्य ? बाम प्राप्त डोने 
के पहले'उसको त्रयोधर्म श्रांत्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित घमं कहते थे; आर 
इसी नाम का उल्लेख गीता में भो किया गया है ( गीता. ६. २०. तथा २१ देखो )। 
कर्म-मय त्रयीधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात्‌ 
कैवज्ञ यज्ञ याग आदि के याद्य प्रयत्म से परमेश्वर का ज्ञान कैप्ते द्वो सकता है! 
ज्ञान होगा पुक मानत्रिक सिथिति है, इसलिये परमेश्वर कें स्वरूप. का विचार किये 
बिता ज्ञाने होना सम्भव नहीं, हत्यादि विषय और कठ्पनाई उपश्यित होने क्गों 
और धीरे धीरे उन्हीं में से औपनिपुदिक ज्ञान का भ्राहुमाँव हुआ | यह बात, 
छांदोग्य आदि उपनिषदों के आरस्म में जो अचतरणा दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है। हस झौप निषदिक अह्मज्ञान दी फो आगे चलकर * वेदान्त ! बाम प्राप्त 
हुआ | परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पलि प्रचलित हुआ है; 
तथापि उसले यह नहीं कह्दा जा सकता, कि व्राह्मज्ञान अथवा ज्ञानसार्ग मी- गया 
है। यह वात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न हुआ, परन्तु 
सरण रहे किये दोनों प्राचीन हैँ । इन ज्ञाममार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, 
शाखा ' कापिक्ष सांख्य ! है। गीतारइरप में यद्द बतला दिया गया है, कि हघर 
प्रह्मज्ान अद्धैती है, तो उधर सांब्य रू दवंत्ती, और, सृष्टि की उत्पाति के कम के 
सम्बन्ध में सांख्यों के विचार मूल में भिन्न हैं। परन्तु झौपनिपंदेक अद्भैती बहा 
ज्ञान तथा सांख्यों का द्वेती ज्ञान, दोनों यथपि मूल में मिन्न भिन्न हो, तथापि 
केवल शागदण्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से पिरोधी थे। अतएथ यह प्रश्न स्वभाषतः उत्पन्न 
हुआ, कि कस का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारणा से उपनिष- 
त्काल चउ्वी में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से घदृदारणयकादिक उपति- 
पद तथा सांस्य यह कहने लगे कि कमे और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये 
शान हो जाने पर करे का राग करना प्रशस्त ही नही किन्तु आवश्यक भी है। 
इसके विरुद्ध, हेशाघाध्यादि अन्य उपनिपद्‌ यह अतिपादन करने लगे, कि शाग हो 
जाने पर भी कमे छोड़ा न हीं। जा सकता. वैराग्य से छुद्धि को निष्काम करके जगद में ६ 
ज्यवद्दार की सीछे के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये। दहन उप- 
निषदों के भाध्यों में इस सेद को निकाल डालने का प्रयत्म किया 'है। परन्तु, 
गीतारह॒स्य के ग्यारइवे प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह वात ध्यान 
में झा जायगी, कि शकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये हैं 
ऋर इसलिये इन उपान्षिदों पर श्वतत्त रीति से विचार करते समय थे अर्थ माह 
नहीं माने जा सकते।यह नहीं कि केवल यज्ञगागाहि कर्म तथा बक्षज्ञात ही में 
मैल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैन्युपनिषद्‌ के विवेचन से यह बात भी 
साफ साफ़ प्रगट होती है, कि कापिल-साख्य में पहले पहले स्वतंत्न रीति से पाहु- 
यूं छराक्षरुश्ान की तथा उपनिषदों के ब्रक्मश्ान फी एकवाष्यता--मितनी हो 
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रूकती थी--करने का सी प्रयत्ग टी समय आरस्म हुआ था। दृद्दारयकाड़े 
प्राचान उफ्नेददों में कापिल-सांख्य-क्वाव को कुछ सह नहीं दिया यदा ह। परसतु 
मैश्युपरीपदू सें सांख्यों को परिसाएा का पूर्णेद्या स्वीकार करके यह कहा ई, दे 
अम्त में एक परमद्य दी से सॉस्यों के चौदीस दच्ब दिर्मिंद हुए हैं! तयाएं झारिल 
सब्य शाद्य सी बराग्यश्रदात अर्थात्‌ कम के विस्ट दै। तात्पर्य यह ई कि प्रदीप 
काल में ऋ वदि्य धर्म कतीव दल हो गये यः--(१) केबल यज्नद्ाग आदि कर्म 
करने का सागे; (३) ज्ञान तथा वरान्ध से कर्म-सन्यास करदा, अथोद झ्ारवबिश्र 
अथवा सांख्य-साग; आर (३) ज्ञान तथा चराग्यडुद्धे ही से दिय्य कर्म करे का 
साय, झ्याद क्वान-सम्रदय-नसा्ग । इनसे से/ झ्ान-साग दी से,आगे दल चक्र दी 
झन्य शासखाए--वोग झार भाझे--निर्निद छुई £ । छांद्रोग्यादि प्रादीग दपरिक्‍डों 
में यह कहा ई कि परत्रद्म का ज्ञान प्रात करें के लिये श्रद्मनच्िन्तद अत्यन्त 
फ्राधश्यक 5; आर; यह चिन्तन, सतन तथा च्यान करने के लिये पददित्र एक्काप्र होगा 
चाहिये; और, चिच को स्थिर करने के लिये, प्रथम का छोई न-कोई सगुण प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पढ़ता है।इस प्रकार अद्योरासतरा करते रहने से चित्र 
की जो एकाग्रता हो जानी ६, टस्ी का आगे विश्ेप सहत्व दिया जागे रूगा ऋर 
चिप्रनिरोध-रूपी योग एक जुदा सर दो यया; और, जब संगुण प्रतोह के बदले 
परमेश्वर के मानवन्एचारी च्यच्ध प्रद्ीक का उपासना का आरम्न दीरे हरे झोगे 
क्ृगा, तद अन्त में मक्तिसा् रत्पठ छुआ। यह सक्िसाय आपनेएदिक कुल से 
अलरूय, बाच ही से स्वतंत्र राति से प्राहुमृत, यहाँ हुआ 5; ओर र मक्ति की 
फप्पगा हिन्दुष्थान में किप्ती अन्य देश से लाइट गई 5 । सद टएनिय्रों का अतलोकष 
करने से यह ऋम देख पढ़ता 5, कि पहले व्रद्माचिन्तन के लिये यन्न के अंगों की 
अथवा ४ कार को दएसना थी; आगे चल कर रद, विष्णु आदे वरदिक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुण व्यक्त अद्यप्रतीक की, इफाप़्रा काऋसम्म 
कुआ; झोर झन्द में इसी दनु से भर्याव सद्मप्राठि के लिये ही ग्रम,तर्दिह 
आक्षप्या, दाहु देव आंदे की स्ति, अवान्‌ एक अकार को व्यायदा, जारी कु ् 

श्पदिषदों की ल,पा से यद् याद मी साह साफ भानूम डोठी हद, कि दसमेंसे 
भगत दि योग-विपयक टरनिप्ट्र तया नॉथइतापती, राखतारगी आईे सकिः 
विपयक उपरिपद छांद्रोग्यादि वपरिषदों को अपेक्षा अवादीन हैं। अतट्द ऐवि 
शाप्रिक दृष्टि से यह कइना पड़ता ६, कि छांद्रोग्यादि प्राचीद टपनिषद्ं में बात 
करें, ज्ञान अथवा संन्यास, ओर क्ञाग-कर्मे-पलुद्य--ड्व दोनों दलों के आदुभूठ 
ह। जाने पर ही आगे योग-मार्ग और मक्िसार्ग को श्रेष्ठठा श्राव्त शुद् हूं। परम 
योग और मार, ये दोगों साघन यद्यपि उच्ध अकार से अष्ट सोने यये, ठयापि टगढ़े 
पहले के अद्याज्ञान की अष्टठा कुछ कम गहाँ शुष्ट-मॉर ग टसका कम ड्ोषा 

ही था। इसी कारण योगप्रघान तया माह्िअघाद टपनिेषरों में नी अह्ष' 

ज्ञान को भरत और योग का अन्ठिस साष्य कहा हैं; और ऐसा वर्ण नी का 
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स्थानों सें पाया जाता है, कि जिन रुद्ध, विष, अच्युत, कंरायणा तथा वाहुदेव 
झादि की भक्ति की जांती है, वे मी परमात्मा के अथवा पखद्या के रूप हैं ( मैम्यु- 
७. ७; रामपू. १६ अम्वतविन्दु. २२ आदि देखो ) । सारांश, नैदिकर्म से समय 
समर पर भात्मज्ञामी पुरुषों मे लिन धर्मागों को प्रशनत्त किया है, वे प्राचीष समय 
में अ्चलित घमांगों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; और, नये घ॒ममायों का आचीन समय 
में प्रचलित धर्मांगों के साथ मेल करा देना दी, चदिक धर्म की उन्नति का पहले से 
मुख्य देश रद्दा है; तथा मिन्न भिन्न धर्मागों की एकवाफ्यता करने के इसी #देश 
को स्वीकार करके, आगे चल कर सुछतिकारों ने आश्रम व्यवस्याधर्म का प्रतिपादुष 
किया है। भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाफ्यता करने को इस प्राचीन पद्धति पर जब - 
ध्यान दिया जाता है, तब यंद्ध कद्दना सयुक्तिक नहीं प्रतीत हेतता, कि इक्त पूवॉपर 
पेद्धति को छोड़ केवल गीता घर्म ही अकेला अवृत्त इुआ होया। 

बाह्मगा-अन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषद्रों का ग्रद्मज्ञान, कापिलसांय्य, 
खित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अंग हैं और 
इनकी उत्पाति के क्रम का सासान्य इईतिहात़ ऊपर लिखा गया दै। अब हस बात 
का विचार किया जायगा के गीता में इन सब धर्मांगों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका पूल फ्या है --झर्थात्‌ चुद प्रतिपादव साज्ञात्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदों 
से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक आघ सीढ़ी और है. । फेवल म्रद्षा- 
ज्ञान के विवेचन के समय कठ झादि उपनिषदों के कुछ 'छोंक गीता में ज्यों के तयों 
लिये गये हैँ और शान- फर्म-समुद्रयपक्त का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
झपनिकदिक उदाहरण भी दिये गये हैँ । इससे प्रतीत होता है, कि गीता-प्रन्थ 
साद्यात्‌ रुपनिषदों के आधार पर रुघा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीता-घर्म 
की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कई मी उल्लेख गद्दी मिलता। जिस 
प्रकार गीता में दृच्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को: श्रेष्ट सागा है ( गी. ४. 
३३ ); उसी प्रकार छांदोग्योपनिषद्‌ में मी एक 'स्थाव पर यह कहा है, कि मनुष्प 
का जीवने एंक प्रकार का यज्ञ ही है (छां. ६. १६, १७ ), भीर इस प्रकार के 
यज्ञ की सचूचा का वर्ग करते हुए यद भी कहा दे फ्नि “ यह यज्ञ-विद्या घोर 
आगिरस गासक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतज्ाईं। ” इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता के औकृप्ण को एक ही ब्याक्ति मानने 3 लिये कोई प्रमाण गहीं है। परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोगी फो एक ही व्यक्ति माय लें तो भी स्मरण रहे कि 
ज्ञाययश को श्रेष्ठ माननेवाली ग्रीता में घोर झंगिरस का कहीं भी उल्लेख गही 
किया गया हू। इसके लिया, दृहृदारएयकोपनिषद से यह बात प्रयट दै, हि जगक 
का सार्ग यचपि ज्ञानकर्मंसमुध्यात्मक था, तथापि उस समय हस साय में भक्ति 
का समावेश नहीं किया गया था। अझतपुव साक़ियुक्त ज्ञाब-कर्म-समुदय परय की 
सांप्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नही की जा सकती--और व यह गीता में 
को गई ूै। गीता के चौथे अध्याय के भारम्म में कद्दा है (गी. ४. १-३ ), कि 
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युग के आरस में मगवान्‌ ने पहले विवस्वान्‌ को, विवश्वान्‌ ने भतु 
ने इद्बाऊकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के कि ४ 
लोप 'हो जाने के फ़ारण वह फिर से अर्जुन को यतत्ाना पड़ा। गीता-धर्म की फरं- 
प्रा था ज्ञान होने के लिये ये 'छोक अर्त्यंत महत्व के हैं; परन्तु टीकाकारों ने शब्दाय 
यतलाने के सतिरिक्त उषका विशेष रीति से स्पष्टीकाण नह किया है, और कदा- 
चित्‌ ऐप्ता करना उन्हें हृष्ट सी न रहा हो । फ्योडि, यदि कहा जाय के गीता- 
चरम सुर किल्ली एक विशिष्ट पन्‍थ का है, तो उससे भन्य धार्मिक पन्‍्चों को कुछ ग 
' ऋुछ गोणाता प्राप्त द्ो ही जाती है। परन्तु दमने गोता-रह॒त्य के आरूस में तथा 
गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो खोकों की टीका में प्रमाण-सहित इस बात का 
स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल, रख पठुपदा के साथ पूरा. 
पूरा देख पड़ता दै,किजो मद्दाभारतान्तगंत नारायशरीयोपाख्यान में वागत भागवत्त- 
धर्म की परम्परा में आन्तिम लेताधुग-कालीन परम्परा है। मागवतथम तथा गीता- 
धर्म की परम्परा की एकता को देखकर कद्दना पड़ता है, कि याताग्रंध भागवतपमीय 
है; और, यदि इस विषय में कुछ श॒का हो, तो महाभारत मेँ दिये गये वेशंपायत 
के इस चाक्य--+ गीता में भागवतधम ही बतलाया गया है ” (मे. भा. शा. 
३४६-१०)--से बह दूर हो जातो है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, हि गीता 
आपनिर्षदिक क्ञान का अर्थात वेदान्त का स्वतंत्र अन्य नहीं है--उप्तमें मागवतर्घा 
का प्रतिपादन किया गया हैं; तब यह कटने की कोह आवश्यकता नहीं, कि 
भागवतघर से अलग करके गीता की जो चची की जायगी वद्द अपूर्ण तथा 
अममूलक दोगी। अतएव, भागवतधर्त कप उत्पन्न हुआ और उप्तका। सुलध्वरूप 
क्या था, इत्यादि ग्रस्तो के विषय में जो बातें इस समय उपलब्ध हैं, उका भी 
विचार संक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये।गीतारद्॒ध्य में हम पहले ही कह 
आये हैं, कि इस भागवतघर्म के वी नारायणीय, सात्वत, पश्चरात्र-धर्म आद 
अग्य नाम हैं। | 

उपानिपत्फाल के बाद और वुद्ध के पहले जो वदिक धम्मम्रंथ बने, उनमें से आधषि- 
काँग अन्य लुप्त हो गये हैं इस कारण मागवर्धर्म पर वरततेमाग समय सें जो ग्रय 
वपक्षम्घ हैं उनमें से, गीता के अतिरिक्त, सुझ्य ग्रन्थ यही हैंः--महाभारतान्तांत 
शांतिपवं के अन्तिम झठारद्द अष्यायों में मिछपित नारायशीयोपश्याव (से. भो 
शां. ३३४--३५१ ); शांडिल्यसूत्र, मागवतपुराण, नारदपाबरात्र, भारदुयूत्र, तथा 
रामालुजञाचार्य आदि के अन्य । इनमें से रामाजुचार्य के अन्य तो पल्यक्ष में साँप , 
दायिक ध्ष्टि जे ही, अर्थात्‌ मायवतपर्म के विशिष्टादवत वेदान्त तर मेक्ष करने के 
लिये, विक्रम संवत्‌ १३३५ में ( शालिवाइन शक के लगभग बारहवें शतक में) 
लिखे गये ५ । झतणएवं भागवतधघर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये हवन 
प्रस्थों का सहारा नहीं जिया जा सकता; और यही बात मध्वादि के भन्म वैष्णव" 
प्रस्थों की सी है। श्रीमक्रागवतपुराणा इसके पहले का है; परन्ठ इस पुराण के 
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आरंभ में ही यह फथा है ( साग. एक. । अ. ७ ओर ९ देखो ), कि जग 
ज्यासनी ने देखा कि महाभारत में, झतपुव गीता में भी, नैप्कर्म्य-प्रधान सागवत- 
धर्म का जो निरूपण किया गया दे उसमें भाक्ति का जैसा चाहियें वेसा वैन 
गऔ्टी है, आर “ भक्ति के पिना केवल नप्कम्य शोभा नहीं पाता,” तब उनका 
मन कुछ उदास और अग्रसन्न ड्ो राया; एवं अपने सन की हृप्त तलमलाइट 
फो दूर करने के लिये गारदभी की सूचना से उन्हों ने भाकि के माइात्म्य का प्रति- 
पादन करनेचाले मागवत-पुराणा को रचना को । इस कथा का ऐतिद्दातिक दृष्टि 
से विचार करने पर देख पढ़ेगा. कि मूल भागचतधर्स में पश्र्थात सारतान्तर्गत 
भागवतधमे में मेप्कम्प को जो श्रेषतता दी गई थी वदू जब समय के छेर-फेर से ऋप 
होने लगी झोर इसके बदल जय माक्ति को प्रघानता दी जाने लगी, त्तव सागवत- 
घर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( 'र्थात्‌ भक्तिप्रधान मागवतधर्म का) प्रतिपावन 
करने के लिये यह सागवत-पुराणुरूपी मद पीछे तेयार किया गया है । नारदपत्ञ- 
रात्र अंय भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल सक्तिप्रधान £ शोर उप्तमें द्वादश 
स्कंधों के मागवत्त पुराण का तथा भ्यवैवर्तपुराण, विभूएपुराण, गीता और महा- 
भारत का मामोलेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया & ( मा. पं. २. ७. २८-३२; ३. १४ 
७३; और ४. ३. १५४ देखो )। इसलिये यह प्रगट ४, कि भागवतधर्म के मूल 
स्वरूप का निर्णय करने के लिये इस ग्रथ की योग्यता भागवतपुराण से भी 
दे को हूँ। गारदसूत्र तथा शांदिल्यसूत कदाचित्‌- मारदपत्चरात्र से भी कुछ 
प्राचोन हों; परन्तु नारदसूल में न्यास ओर शुक ( ना० सू० ८३ ) का उल्लेख ई 
लिये वह भारत शोर भागवत्त के खाद का हूं; और, शांदिल्यसूत्र में मगवद्गीता 

के छोक दी उद््टत किये गये दई ( शां. सू. £, १५ और ८३ ) शअतपुव यह सूत्न 
यद्यपि नारदसूत्र (८३ ) से सी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह 
गीता और मदझाभारत के अनंत्तर का हू । झतएवं, भागवतधर्म के मूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णय अंत में महाभारतान्तर्गत नारायणौयाख्यान के आधार 
से ही करना पड़ता है। मागवतपुराण ( १. ३. २७) और गारदपरात (४. 
है १४६-१५६; ४. ८, ८१ ) प्रंयों में बुद्ध को विधूषु का लवतार कहा है । परन्तु 
सारायणीयाएयान में चर्णीत दुशावतारों में चुद का समावेश नहीं किया गया €-- 
पहला अवतार दस का और आगे कृष्ण के वाद एकदुम कल्कि श्रवतार यतल्लाया है 
€ मभा. शां. ३३६. १०० ) | इससे भी यह्दी सिद्ध होता हैं, कि नारायणीया. 
ख्याद भागवत-पुराण से और नारदपतरात्र स प्राचीन है | इस नारायणीयाण्यान 
में यह वर्गान दे, कि गर तथा नारायण ( जो परमहय ही के अवतार हैं) मासक 
दो ऋषियों ने भारायणीय झर्घात्‌ मागवतधर्स को पहले पहल जारी किया, और 
उनके कइने से सब नारद ऋषि श्वेतद्दीप को गये त्तद वह स्वयं सगवान्‌ ने नारद 
को इस धर्म का दपदेश किया | भगवान्‌ जिस श्रेतद्वीप में रहते & वह चौरसमुद्र 
में हू, हे बह चीरसमुद्र सरुपवत के उत्तर में है, इटादि नारायणीयाख्यान की 

र, २५ 
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४] 
चातें प्राचीन पौराणिक वह्वॉदवर्ीन के आधुसार ही हैं झौर इस स्पिय में इमारे 
यहा विस को कुछ क*ना भा जही है | परन्तु खेवर मामक पक्चित्ी संस्कृतज्ञ 
पेंडिस ने इस कथा का विपयोस करके यह दीघ॑ गा की थी, कि मागवतघर्म सं 
पर्गि त मतिलत्व खेतद्वोप से सर्थात हिन्दुस्थान कं बाहर के किसी अन्य 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया है. प्रोर भाकि का यह तत्व इस 
समय ईसाईधर्म क अतिरिक्त आर कहीं मी प्रखलित्र नहों था इसलिये 
इंसई देशों से ही भाक की कल्पना सागवतधर्मियों को सूस्ती है। परन्यु पागिनी 
को व्छुदव भाक्ति का सन्‍्च मालुम था और बोज़ तथा जैमधम में मी मागवतघरे 
सण भाक्ति के उछेख पाये जाते है; एवं यह बात भी निर्विवाद है... कि पागिनों 


बे पु] ्छ, ह हु 
. आर चुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे।दसलिये अच पश्चिमां पंहितों ने ही निश्चित 


डः 


किया है, कि चेवर साश्य की रफ्युक्त शंका मिराघार है । ऊपर यह बतला दिया 
णया है, कि भाक्तिरुप धमांझ का उदय इसारे यहाँ छानअधान उपनिपदों के अग- 
न्तर.हुआ ह। इसपे यह दात मिर्थियाद प्रगद होती है, कि झ्ानप्रधान उपनेषदों 
के घाद तथा छुद्ध के पहले पाहुदेवर्साक्र-संयंधीं मागवतघर्म उत्पन्न छुआ ६ै। 


. झ्व पश्ष केवल इसना डी है, कि वह छुद्ध के कितने श तक $ पहले उत्पन हुआ ' 


अगले विवेचन से यद्द दात घ्याद स॑ आ जायगी, कि वद्मपि उक्त प्रक्ष का पूर्णो- 
त़्या निश्चित उत्तर बचा दिया जा सकता, तथापि स्थल दृष्टि ले ख् काल का 
अंदाज़ करना कुछ अश्चसव नी महीं है। ५ 
गीता (४. २) में यह कहा है, क्ि श्रीकृष्ण ने [अल भागवलघमे का उपदेश 
अशुन को किया है उसका पइले लोप ही गया था । सागवतघर्म के ठप्वज्ञान में 
परमेश्वर को चासुदेव, जीव को संकर्षग, मन को प्रदुन्द तथा 'अहंकार को झबि- 


“रुख कहा है। इनमें से यासुदेव धो ध्वर्य श्रीकृष् टी का षाम है, -संकर्णश घनके 


ज्येष्ठ ज्ाता बलराम का नाम है, तथा अथुम्न और भ्रपिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और 


' जल के नाम हैं । इसके सिवा ह॒प धर्म का जो छूसरा बः्स * लात्वत * भी है, 


चद्द उस यादव-ब्रादि का नाम दै जिउमे श्रीकृणानी ने जन्म लिया था । इससे 





० सक्तिमान्‌ ( पाठौ--भत्तिमा ) शब्द थैरगाथा ( हे. ३७० ) में मिलता है और 
एक जातक में भी भाक्ति का उल्लेख किया ग्या । | इसके सिवा, प्रसिद्ध क्रेच पाछी-पंडित 
सैनाट ( 8४४ ) ने ' बौद्धय्र्म का मूल ' श्स विएए पर सब्‌ १९०५ से एक व्याख्यान 
दिया था, जिसमे स्पष्टछप मैं यद प्रातएदन किया ह. कि मागवतप_: बोद्धिर्भ के पहले का 
है। (९० णा० जा) छंग्राग ऐ प्रेरलंएछ शिणा अपेवेकांधा 3 #याएंशा एः 
६099 50०88. #ैप्प्राए्प]ए. उष्काग्रांग्रा) 38 दी एव77०च्छ, 9 ,., * 706 छपरा 
प्र७ ॥ शान गज 20 छ70एणालए ल्यानंश्त 4 नलोडाणा गाते पक ४ 
300 ा€्5 ती॑ ३०085, ण पशागपांए वड॒गावेड,. 0 पैएश0/णा 0 जसाकण्ए 
एलंजाएव, फणएफरांफुएण्0े घाएंक छोव पर 0 ऐगपरड्ु॥ए४9, फण्वेदीपछाए 


भर्मा ४ - भायदठवर्म का रदय और गाता । श्र्७ 


यह यात्र प्रय: होती दे, किमिय कुन तक्ष व्यूि से श्रीकृष्णनो ने जन्म लिया व 
धप्ते यह धर्म प्रचालित हो गया या, और तमी उन्‍होंने अपने प्रिय मित्र झड्डन 
को उत्तका उपदेश किया द्ोगा--अऔर यही बात एगणिक कथा में भी कही गई 
£। यह नी कपा अ्रचलिव है, कि प्रीकृष्ण के साय ही सात्वत जाति का 'अन्ठ 
हो यया, इस फाणा स्रीक्षप्ण के वाद सात्वत जाति में इ॒प़ छू का इसार होना 
भी संभव यही था। मागवतबर्म के मित्र मिक्न दासों के विएर से इछ कार हो 
शेक्तिहासिक वरफ््ति चतज्ाद जा सकती £€, कि जिए छप को श्रीकृष्णडों दे भद्धत्त 
या था वह उनके एके कदाचिद नारायशीय या पाकरात्र नामों से न्यूनादिऊ 
खँशों से प्रचलित २हा इफ, और ह्ागे सफ्दत जाति में उसका अतार होने फर 
एल्े * छात्वव ? गाम प्राप्त हुआ इत्या, तद॒ररंतर सगशाए्‌ श्रीकू-ए तस्त-अर्जुन को 
नरजारायण के अदतार सानझा लोग हृफ घ् को *मःगदतवर' कहने लगे हागे। 
इस विफ्य के संर्देध में यह साजदे की कोई घआाध्दश्यक्रता गहों, कि सीद या 
चार मिथ मिश्न श्रीकृष्ण हो छुफे हूँ और उससे ले इर एक ने हंस घर्म 
का प्रदार करते समय अपनों ओर से कुछ य कुछ सुघार फरये का 
मबल किया है--धल्तुतः ऐसा माददे के ज्लिये स्पेई प्रमाण भी बहा हैं। मूलघर्म 
में न्पूनादिर एरिवर्दद हो जमे के करण ही यह कशता उत्पत हो गई द । बढ, 

क्राइस्ट, तथा मुहम्मद तो अपदे अपने घर के स्क्‍य॑ एक ही पुक संस्दापक हो" 
गये दई और भागे टवके घर्पों में समझे बुरे अनेक परिवर्तद भी हो गये हैं; परन्तु 
इससे कोई यह नहीं मानता कि छुदद, फ्राइड या मुहम्पर अगेक हो सये। 
इसी प्रकर, यदि मूल मगज्तवर्त को आये ज़कर मिद्र मित्र स्वहर प्राप्त 
हो मे, वा धीकहृप्यर्जा के वेरप्र में भागे मिल निए कच्सताई रूह हो गई, तो 
यह फैपे मःदा जा सकता है कि उतने ही मिठ श्रीकृष्ण मी दो गये? हमसे 
मतानुप्तर सेसा मानने के लिये कोई कार ए दही दू। कोई सी घर्म लीविये, 
समय के हेर-छेर से उउद्मा स्पान्चर हो जामा पिलकुत् स्वाभाविक हैं; उसके 
लिये हृपव यात की प्ावरपह्दा मी को मित्र मिव रूपए, छुद्द या इंसामसीहड 
ऋ0णेएं घ० 0य७० ००७७ ९० फोर ६ शी,” सेवार्ट का चाह रुख पूने से 
प्रक्र भेत दोनेवडे 202 उडडादा उतक्रा0ध१&ा नानक मिन्चनरी तैम्रामिद्ध पत्र के 
अ+टठोवर १९०९ और जतवर्री १९१० के अ् में प्रहिद् घुस ९; बौर रूपर दिये यये वाक्य 
जनवरी के अंदर के १७७ तया १७८ घूओ में है| डा, दूचर ने री यद कझा हैः- पप्न० 
शाम॑करध 0522४289, एडछ०53 ९  ए.जकेँवरध्य/०] 8९६ 00ए४0:90 ६0 6 
अण्त्शारंत ०९ खवलचए23 घापे करां3 तप ई555782 फुशंशेंग१३--०2६ ४ 
छफ7८ पै3:8£९0 9 3 7३०३ 075 ५३770: ६७3 श99 68 उद्दंत३ गा 
द9 9६3 उर्ईपरए 35 0, "जाता मत उष्यमातओ शरण, जहा, 
((8 ५4) 0. 248. इस विपय का अधिक क्डिंचन अगर चल कर इसमे पाररसिट प्रदरद 
के छठतें म्पम मे हीस्या गया दे 


श्ष्द गतिरहस्य अथवा कर्मयोग-यरिशष्ट । 


माने जायें" । कुछ लोग--और (विशेषतः इुछ पश्चिमी तर्कशानौ-यह तह किया, 
करते हैं, कि भ्रीक्ृषष्ण यादव झौर एंडच, तथा सारतीय युदद झादि रथ 
घटनाएँ रही हैं, ये सव कल्पित कथाएँ है; और कुछ लोगों केमत में तो सदाभारत 
धअध्यात्म विषय का एक धृइत्‌ रूपक ही है। परन्तु इमारे प्राचीन अंन्दों क्ेश्रसाणों 
को देखकर किसी मी निष्पक्षणती मनुष्य को यह मानना पड़ेगा, कि उक्त शंकाएँ 
बिलकुल निराघार हैं। यह बात निर्विवाद है, कि हन कथाओं के भूल में इतिहास 
ही का आधार दै। सारांश, हमारा मत यह है कि श्रीकृष्ण चार पांच गई हुए, 
थे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे । अब श्रीकृष्णजी के भवतार-काल पर 
विचार करते ससय रा० ब० चिंतामाशिरात्र वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है कि 
णीक्षप्या, यादय, पांडव तथा भारताय युद्ध का एक द्वी काल--अर्थात्‌ कलियुग का 
प्लारम्भ--है; पुराणगणना के अयुसार उस काल से अब तक पांच इजार से भो 
झ्ािक वर्ष बीत छुके हैं; और वही श्रीकृष्णणी के अवतार का यथार्थ काल है । 
एल्तु पांडदों से लग! कर शककाल तक के राजाओं को, पुराणों में वर्णित पीट़ियों 
से इस काल का मेल नहीं देख पढ़ता । भऋ्रतएव भागवत तथा विष्णुपराण में 
जो यह दचन है, कि “ परीक्षित राजः के जन्म से गन्‍्द के अभिषेक तक ११४- 
झथचा १०१४--बर्ष दोते हैं ” ( भाग. १२. २. रहे; और के ४. २४. ३२ ), 
* उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सब के लग- 
संय १४०० चर्ष एडले भारतीय युद्ध और पांडव हुए होंगे । प्रांत श्रीकृष्ण का 
झवतार-काल भी यही है; और इस काल को स्वीकार कर लेगे पर यह यात पद 





* ओऔीक्ृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भक्ति और भेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रातकोढ़ा 
का समावेश दोोता है और ये दातें परस्पर-विरोधी हैं, शसल्यि आजकल कुछ विद्वान्‌ यद 
अतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गौता का भिन्न और गोकुठ का 
कन्हैया भी मिन्न है| ढे।. भांदारकर ने मपने ० वैष्णव, शैद आदि पंथ ” संबंधी अंग्रेजी 
अंथ में इसी मठ को खकार किया है। परन्तु हमारे मत में यद ठीक नहीं है । यह बात 
नहीं, कि गोपियों को कथा में जो #ंगार का वर्णन है वह बाद में न आया हो; परन्तु के 
उतने दी के ल्वि यद् मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि ऑऔक्षण्ण नाम के कई मित्र 
सिद्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कत्पना के सिर कोई अन्य आधार भी नहों है। 
इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागतकाल ही में हुआ 
हो; किन्तु शक्‍क्ताल के आरम्म में यानी विक्रम संबद १३६ के लगभग अश्वषोष विरचेत 
बुदध्वारित्र ( ४. १४ ) में और भास कविकृत वरठचरित नाटक (३-२) में भी गोपियों 
का ज्लेख किया गया है | मतपव इस एर्वषय में इमें ठो.. मांडारकर के कथन से चिंतामागि- 
राव बैच का मत आंधिक सयुक्तिक प्रतोत्त देता है। दा 

राघबहादुर चिंतामाणिराव वैध का यद मत उनके महाभारत के टक्नात्मक अंग्रेज आर 
में है। इसके लिया, इसी विषय पर आपने सन १९१४ में डेकन कोलेज-एनिक्तरी के समर 
दो व्याख्यान दिया था, उसमें भी शस बात का विवेचन किया था । 


हि 
भाग ४-भागवतधर्म का उदय और गौता.। ध४६ 


झोती हू, कि श्रीकृष्ण ने मागवत-घर्मे को, इसा से लगसग १४०० वर्ष पहले 
अथवा हुद से लयभग ८५० वर्ष पहले, म्रचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग 
यहं-आक्तेप करते हूँ, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
प्न्देंद्ट नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्त में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
ह-जैसे श्रीकृष्ण मामक एक ज्षात्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद्‌ प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्णु का पद मिला और प्ीरे धीरे अन्त से पूर्णा परबद्मा का रूप 
प्रात हो गया--इन सब अवस्थाओं में आरम्म से अन्त तक यहुत सा काल बीते 
घुका छोगा, और इसी लिये सागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल गद्दी माना जा सकता । परन्तु यह आक्षेप निरयंक है। “किसे देव भाननी 
चाहिये और किसे नहों मामन। चाहिये ” इप्त विषय पर झावचानेक सककक्ञों की 
समझ में तथा दो चार हज़ार चर्ष पहले के लोगों की समझ (गी. १० ४१ ) से 
घड़ा झन्तर दो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धांत 
कहा गया हे, के ज्ञानी पुरुष स्वयं स्रद्यामय हो जाता है ( छू, ७. ७. ६ ) और 
मैश्युपनिपद्‌ में यह साफू साफु कह दिया है, कि रुद्र, विष, अच्चुत, नारायण 
येसव ब्द्य ही हूँ ( मैत्यु. ७, ७ )। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त द्ोमे के लिसे 
अधिक समग्र लगने का कारगा ही क्‍या हू) इतिद्ास की ओर देखने से विधृस- 
गीय बौद्ध प्रेयों से मी यह वात देख पड़ती है, कि बुद्ध ध्वयं अपने को “ पद्मभूतत * 
4 सेलछुत्त. १४; घेरगाथा ८३१ ) कददता था; उसके जीचन-काल हल में उसे देव के 
सद्ध सम्मान दिया जाता था. उसके ध्वर्गस्थ होने के याद शीघ्र ह्वी उसे  देवाधि- 
देव ' का अथवा चेदिक-घर्म के परमात्मा का स्वरूप भाप्त हो गया या; और उसकी 
पूजा भी जारी हो गई थी। यद्दी वात ईसामसीइ की भी है । यह घात सच है, 
कि बुद्ध तथा ईप्ता के समान श्रीकृष्ण संन्याली नहों थे, और न भागवतधर्म ही 
निदृत्तिप्रधान ८ । परन्तु केवल इसी झाधार पर, घौंद्ध तया ईप्ताई-धर्म के सूल 
पुरुषों के समान, भागवतधमं-प्रवर्तक प्लोकृष्ण को मी, पहैले ही से यह्म अथवा 
देव का स्वरूप भाप्त होने सें किसी बाधा के उपश्यित होने का कोई कारण देख 
गद्दी पड़ता । 

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को सागवत-धर्म का 
दद॒य-कालञ मानना मी प्रशस्‍्त तथा सयुक्तिक रू। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंढित ऐसा 
करने में क्यों हिचकिचाते हूँ, इसका कारण कुछ और ही हू । इन पंढितों भे से 
अधिकांश का झअय तक यहा मत है, कि झुद ऋगेद का काल ईसा के पहले लग- 
सग १५०० चर्ष, या वहुत हुआ तो २००० वर्ष से अधिक प्राचीत नहीं है । अत्त- 
एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कद्दना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-घर्म 
ईसा के लगभग १४०० चर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्-सादित्य 
से यह क्रम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञग्याग आदि कर्म प्रतिपादक 
यजुवेद और आहयगा-संय चने, तदुनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद्‌ और साँज्य- 


५ | 
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पाक निर्मित हुए और अन्ठ में साफिमघान अंथ रचे गये। और, केवल -सागक्‍्त- 
धर्म के अं्थों का अवलोकन फंरमे से भी स्पष्ट भसीत 'होता है, कि औपनिषदिद्ध 
शान सास्यशास्र, दित्तनिरोघ-रूपी योग आदि घर्मा# सागवतधम छे उदष के 
पहले ही भचलित दो चुके थे । समय की सवमानी खींचातानी फरने पर भी यही 
मानना पड़ता दे, कि कत्वद्‌ के थाद और मामभवत-घर्म के उदय के पहले.. उक्त 
शिल्ष सरिन्न धर्मागों का प्रादुर्माव तथा घुद्धि होने के लिये, बीच में कम से का 
इस धारद शतक अवश्य बीत गये होंगे। पल्तु.यदि भाना जाय, कि भगवतघर्त 
फो श्रीकृष्ण ने धपने ही संमय से, अर्थाद इसा के लग मगर १४०० वर्ष पहले, प्रबूंच 
किया होगा, वो उक्त मिन्न मित्र धर्माज्ों की छुद्धि के लिये उक्त पश्मिमी पंदिता के 
मवाबुसार कुछ भी उचित क्नलावकाश मई रह जाता। क्योकि, ये पंडित लोग ऋषेद- 
काल दी को ईसा से पएले १५०० तथा २००० घर्ष से अधिक प्राचोन महदों मानते; 
ऐसी अवस्था में उन्हें यह मानदा पड़ता है, कि सी या आधिक से आधिक पांच छः 
सी वर्ष फे बाद ही भागवत का उदय द्वो गए; | इसलिये उपयुक्त कपमाइुसार 
कुछ गिरर्थक कारण धतकछा कर वे लोग श्रीकृष्ण भर भागवत्रधर्म की समछालीगता 
को भहीं मानते, और $छ पश्चिमी पंढित तो यद्द कहने के लिये मी बचत 
हो गये हैँ, कि भागवतधर्म का उदय छुद्द के बाद हुआ 'होगा । परन्तु जैद तथा 
सींद् प्रथों में दी भागवतघर्म फे जो उल्लेख पाये जाते हैं, उससे तो यददी बात 
एफ्ट विदधित होती दे कि भागवतधघमे बुद्ध से प्राचीन है । अतर्व ढाकरर बूतरमे 
कहा है, कि मागवरुघर्म का उदय-काल बौद्ध-कात्त के आगे इटाने के बदले, इमारे 
५ झोरायन ? अन्य के अ्रतिपादन के अचुछतार #क्रवेदादि ग्न्‍्यों का काल ही पके 
इठाया जाना चाहिये। पश्चिमी परिद़तों गे पटकलपच्चू अनुस मो से वैदिक ग्रन्थों 
हें जो काल निश्चिप किये हैं, वे अममूलक दें; बैंदिक-फाल फी पूर्व मर्यादा ईपा के 
प्ले ४५०० वर्ष से कम- गई ली जा सकती; इत्यादि बातों शो ऋंमने अपने 
« झोहयन ? प्रन्य में वेदों! के उदृगयन-ए्यिति-दरौफ वाक्यों के झाधार पर स्िद्ग पर 
दिया है; भौर इसी अलुमाव को जप अधिकांश पश्चिमी परिदतों ने भी मा सा 
है। हूसपकार भत्वेद-काक को पाँछे इटने ले वैदिक घर्म के सब अंगों की शद 
होने के लिये उचित काजाचकाश मित्र जाता है और भागवत-धर्मोद्यकाल कर 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन दी महीं रद्द जाता । परलोकवार्स' शंकर बालहृष्स 
दीक्षित मे अपने भारतीय ज्योतिःशाज ( मराठी ) के इतिहाप में यद् बतजाबा 
है, कि ऋेद के बाद वाह्मण आदि अस्यों में कृतिका पर्ृति भचत्रों के ९-8 
है, इसलिये उनका काल ईसा से लगमग २६०० सप पहले निश्चित ३८% ह 
पल्तु इमोरे देखने मे बह कमी तक गहा बाया है. कि हा नम हमारे देखने मे बह कभी सक गद्दी आया है; कि इदुगयन ल्थिति से भर्पों 


रबर बूहर ने 28% 48 ध्त) एव श्णोएश 803, (ए०॥ ता 
एछ2 288-294 ) में इमारे * ओरायन! प्रथ की जो समाल्ेचना की ऐैं, उसे देखी ! 


भाग ४ - भागठ्खवर्म का उदय अर गांठा । श्र 


के क'क्न का निरगाय करमे की इस रीति का प्रयोग उरभिपदों के विषय में किया गया 
को। रामतापनी सरीखे मक्तिअघान तथा योगतत्व सरीखे येग्रघान उपनियर्तो 
की भाषा और रचना प्राचोन महा देस पड़ती - केवत्र हपी आधार पर कई लेटा दे 
यह भरुसान किया है, क्लि रूमी उपनिषद प्राचीनता में चुद्ध की अपेंत्ा चार 
पंच सो वर्ष से अधिक नहों दे । परनठु काल-नि्णय के उपर्युक्त रीते से देखा नाय 
दो यह समझ अमसूलक प्रतीत होगा। यह सच है, कि ज्योग्तप की रीति से 
ख़ब उपनिषदों क़ क्ान्नाश्चित नहों किया जा सकता तथापि मज्य मुल्य उपनिषकों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का वहुत अच्छा उपयोग किया लग सकता 
हू। नापा की टष्टि थे देखा जय तो ग्रो3 मेक्सनूलर का यह कयन हैं, क्र मेश्युप- 
निपद पाशिनि से भी प्राचीन डे; * क्यांछि इत ठरनिषर में ऐेसी कई शदइ-पंघेपों 
का प्रयोग छिया गया है, जो सिफ मतायगसंद्िता में ही पाई जातों हैं और 
जिनका प्रचार पाणिनि के समय यंद हो गया था (अयांत्‌ जिन्हें छान्‍्दपु ऋदटते हैंफे 
पर सआ्युपनपद कुक सत्र से पइला प्रयोत्‌ अति प्राचीन उपनियद नहों है 
इसमे न ऊवल वक्मज्ञान आर सांच्य का मेत्र कर दिया है, किन्उु कई स्थानों पर 
छांदोग्य, चुददारणयकऊ, सेत्तितीय, बढ औ॥ इंशावास्य उपनिषशों छे वाक्य तया 
छोक मी उपमें प्रमागाये उद्छत किये गये हैं। हो, यह सच है, के मैश्युपतिषद में 
स्पष्ट रूप से उक्त उपमिरदों के नाम महों दिये गये हूँ। पएन्‍्ु इन वाश्या के ५ इले 
ऐसे पर्वाज्यद॒रोक पद रचेगतयदे हैं- जते “ पुव॑ दाह ? या ४ उन्हें दे? (>नयेता 
कई है ), इसी लिये इस विपय में कोई संदेद नही रह जाता, हि ये वात््य दूसहे 
प्रस्षों से लिये गये ईँ--स्वरं मेत्वुपतिपत्कार के नहीों हें; और अन्य टपनिषदों के 
देखने से सहज ही मालूम हो ज.वा है, कि वे वचन कह से उद्ृष्ठत किय गये ६ । अब 
इस सैच्युपविषद में कालरूपी अथवा संवत्सररुपी त्रक्म का दिचिचम करते समय यह 
बन पाया जाता है, कि * मवा नक्षत्र के आरमम से फ्मशः श्षवित्ष अर्थोतत 
घनिष्ठा नक्षत्र के आधे स.रा पर प६चने तक ( मघः्य अविष्टाध ) दक्षिणायन होठा 
हैं; और साप झर्यात आझेषा नक्षत्र से विपरीत ऋम पूर्वक ( अर्थात आछेपा, पुष्प, 
झादि कम ले ) पछे गिनतें हुए घनिटठा नकत्त के आधेभाग तक उत्तायणए होता 
०» ( सेश्यु. ६. १० )। इसमे सन्देद् पह्या, कि ददगयन हईियातिदृशक ये वतन 
तत्कालम दद्गयन दिथिति को कच्च कब्क ही कहे गये # आर फ़िर उससे इस 
उपनिषद का कालानि्योच मे मगित की रीति ७ सहज ही किया जा सकता हू 
परन्तु देव पडता है, कि किटी न भी उयक' इयर इछ्टि से विचार गई क्रिया है। 
सेउपनपद में वात यह उद्वयत ल्थिति वेदांगज्यं,तिष में कही गई टदुगपत्र 
स्थिति के पदले की है । फ््योंके वेद.गग्योतिप में यृह वात ध्पषटरूप से कह दी यह 
है, कि ददयधत का आरम्म घनिठा न तत्त के आसम से होता हैं. और मंउ्युप*े. 
89८ छिवणप ऐिए्एेंट ७ ७ 3डछ६ हिच्या, एैएण ज१, गत छा. 
शडापोलोीं, 
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झत्यन्त भाचीद पुराणों के कुछ शतक पहले 'ही यदि परमार सीता फूरी- 
तया अमाशामूत्त ( आर इछुसा लिये परिवर्तित न होने योग्य) ८ हो सईं 
होती तो उसी गमूने की अन्य गीताओं की रचैंदा फी कल्पना होना मी 
सम्मद नहीं था ॥ इसी. प्रकार, गीता के मित्र मित्र सांग्रदायिह्ष टोकाकारों ने 
एक ही गंता के शब्दों की खींचातनी करके, यह दिलजञाने का जो प्रक्‍य 
किया हू, कि गीता का अथे हमारे ही सम्प्रदाय के अनुकूल है, उसकी भो 
के हैं श्रावश्यकता उत्पत नहीं होती। चर्तसान गोता के कुछ पिद्धान्तों को परहपर- 

“विरं.छी देख कुछ लग चह श्वा करते हैं, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता में 
झो जाये समय-समय पर कुछ परिवतेन हुआ होगा। फल्तु इम पहले ही बता चुद 
हैं, कि वास्तव से यदे विरंघ वहीं है, किन्तु यह भ्रम दै जो घर्अतियादग काने" 
चाली पूधापर वैदिक पद्॒तियों के धवरूप को ठीक तौर फू ८ समकने से हुणा है। 
सारांश, ऊपर किये गपे विवेचम से यह चात सममक में झा जायगी कि सित मित्र 
श्रार्कन वदिक घर्मायों की एकवाश्यता करके प्रद्ृत्ति झार्म क्र दि)ए रीति पं पम- 
अँम करनेवाले म गधतघर्म का उदय हो छुस़ने प्‌ लगझा पंच सौ वर्ष के पकाव्‌., 
( आर्थाव इसा के लगभग ६०० वर्ष पहले) मल भारत और मूल गोत्वा. दोनों 
अन्य निर्मित हुए, जिनमें उस सूल भागवत-छर्त का ही अतिक्षदन किया गया क; 
झौर, भारत का सद्दामारत दोते समय यथपि इप भूल गीता में तद़य-पेएड कुछ 
झुधार किये गये हों. त्यापि उसके असली रूप में उस सम्रय भी फुद परिवत्तत न हीं 
हुआ; एवं पर्तमान महासारतत में जय गीता घोड़ी गई स्व, और उसके कद भी 
घसमें कोई गया परिकतग पहीं छुआ--और होना भी ऊसम्भव था। मूल गीता 
तथा मूल भादत के स्वरूप एवं काल फा यह निणोय स्वभाषता स्पूल दृष्टि से एप 
उन्दाज्ञ किया गया है। फ्योंडि, इस समप्र उसके लिग्रे कोई ।वि0प साधन उसतत्ध 
महीं है। परन्तु चर्तमान सद्दाभारत तथा वरतेमन गीता की यह वात नही; फये।कि , 
इनके काल का निर्णय करने के लिये बहतेरे साधन हैं | अतरव इनकी च्चों 
स्वक्तत्र रीति से अगले भाग में की गई दै। यहाँ पर पाठकों को श्मरंण रखना 
चाहिये. कि ये दार्नों--अर्थात्‌ वरेस न गीता और वर्तमान सहामारत--वही अस्य 
हू, जियके मूल स्वरुप में कालान्तर से पत्चि्तन होता रहा, और जो इस सम , 
गीता तथा महाभारत के झूप में दरजब्य हैं; ये झल समय के पहले के सूल्न अन्य 


नहीं हैं। 
भाग--५ बतमान गीता का काछ । 


इस चात का सित्रेचन 'हो चुका, कि भगवड्जीता भागवत्रध॒े पर प्रधान अंथ है, 
और यह भामवतधर्म है आई लए के लगभग १४०० वर्ण पहले आई पूँत छुआ; पर्व 
हयुल़ माद से यह भी निश्चित किया गया, कि ठ के कुछ शतकों के बाद मूल 
गीता घनी होगी और, यह भी घतलाया गया, कि मुल भागबतघम्म के निप्काम- 


भाग ४-भागवधर्म का उदय और गाता । ४४३ 


तथा सांल्यशारू में वर्णित ज्ञान भी, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रच- 
'शित्त 'हो कर सवमान्य हो गया था| ऐसी अवध्या में यह कल्पना करना सर्वधा 
अनुचित हू कि उक्त ज्ञान तथा घसांगों की कुछ परचा न करके श्रीकृष्ण सरीखे 
ज्ञानी और चतुर पुरुष मे अपना धरम प्रदत्त किया होगा, प्रथवा उनके प्रवृत्त करने 
पर भी यह धर्म तत्कालीन राजर्पियों तथा ब्रह्मर्षियों को माल्य हुआ 'होगा, और 
लोगों में उसका प्रद्धार हुआ होगा ईसा ने अपने भक्तिअ्रधान धर्म का उपदेश 
पहले पहल जिन यहूदी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्व- 
ज्ञाग का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये अपने धर्म का मेल तृत्वज्ञाव के साथ 
” क्र देने की उसे कोई हवश्यकता नहों थी ॥ केवल यह चतला देने से इसा का 
धर्मोपदेश-संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइबल सें मिस कर्मसय , 
घर्म का वर्णन किया गया है, हमारा यह भक्तिमार्ग भी बसी को लिये चुए है; 
झर उसमे म्रयत्व मी केवल इतना 'ही किया है। परन्तु ईसाई धर्म की इम बातों 
से सागवतधर्म के इतिहास की तुकना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, 
कि जिन लोगों, मे तथा जिस समय सागवतधर्त का प्रचार किया गया, उल् समय 
के वे लोग केवल फर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु बह्माज्ञान तथा कापिल सांज्यशासत्र से 
सी परिचित हो गये थे; और तीनों धर्मागों की एकवाक्ष्यता ( सेल ) करना 
भो थे लोग सीख चुके थे। ऐसे लोगों से यह “कह्गा किसी प्रकार उचित घह्दी 
झुआ दोता, कि “ तुम अपने कर्मकांड, या औपनिफदिक और सांख्य ज्ञाम को 
छोड़ दो, और केवल श्रद्धापूचंक भागवतधर्म को स्वौंकार कर लो (” आक्षण 
आदि बैदिक मं्ों में वर्णृत झौर उछ समय मे प्रचलित यज्ञ थाग आदि कर्मों का 
फल्ञ फ्या है? क्या उपभिषदों का या सांख्यशासत्र का ज्ञान घथा है? भाक्ति और 
चित्तननिरोधरूपी योग का सेल केसे 'हो सकता है ?--हत्यादि उस समय स्वभावतः 
उपस्थित होनेयाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उचर भ दिया जाता, तब तक 
सागनवतधरम का प्रचार होना भी संसच नहीं था । झतएव न्याय की दृष्टि से झद - 
यहीं कद्दना पड़ेगा, कि मागवतधमे में आरंस 'ही से इस सच विषयों की चर्चा 
करना घत्यन्त झावश्यक था; और मद्दाभारतास्तर्गत घाराणीयोपाख्यान के देखने 
से भी यह सिद्धान्त ढ़ हो जाता है । इस आख्यान में सागवतघर्म के 
साथ औपनिषदिक अह्ज्ञान का और सांख्यअ्रतिपादित क्षराक्षरविचार का मेल 
कर दिया गया है; और यह मी कहा 'है--“ चार वेद और सांख्य शा योग, इन 
पाँखों का उसमे ( मागवतधरमम ) समावेश होता 'है इसलिये उसे पाचवरान्नपर्म 
शाम प्राप्त इुआ है” ( ससा, शां. ३३६. १०७ )। और “ चेदारणंयक सहित 
€ क्र्थात्‌ उपभिषंदों को भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर पुक दूसरे के अझ 
हूँ” ( शां. ३४८. परे ) । * पान्चरात ' शब्द की यह ।नेराकि व्याकरण की दृष्टि 
से चादे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट बिदित हो जाती है, कि रब 
प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरंम ही से की यह थी । परन्तु, 


श्श2 » गीसारहस्प अथवा कर्मयोग-पारो३ छ। 
भाछ्ठी के साथ अन्य सय घ्मांगों की पकवाफ्यता करगा ही कुछ भागवदपर्म के 
प्रधान वि/घत्त नदी ६। यह नदीं कि साफ़ के घर्मतत्व को पहले पहल साग- 
वरतपर्स ही ने प्रदत्त किया दो | ऊफर दिये झुप भब्युपतिपर्‌ ( ७.७ ) के पाक्यों के 
बह घात प्रगद ईं, कि रुद की या छिप के किसी न किसी घ्वरूप फ्री माके, 
भागवदत्रम का उत्य द्ोगे के पदले ही, जारी हो चुछो यो; मौर यह भावना मी 
पहले ही उत्पछ्ठ हो डुंकी थी, कि उपात्य कुछ भी दो चह पद्म ही का प्रतीक अघवा 
दुक भकार का रूप 'हू। यह सच है, क रुद्र थाई उपात्यों के बदले सागवता 
भर्म में वागुदेत उपास्य साषा गया है; परन्तु गीता तथा गाराखायोपाव्यान में भो 
परह कहा है, कि भाफि चाहे बिसकी की जाय, यह एक मगवान्‌ ही के 
- भवि हुआ काती दं-सव भर भगवातूमित मित्र नद्ठीं ई (मरी. ६. २६, 
सभा. शां. ३४१. २००३६ ) | घअसद॒व केवल बाझुदेव-नाके भागवतभम फ्रा 
पुण्य लक्षण बच्ची मावी जा सकती | जिय सात्ववबाति में समवतपर् प्रादु्मूत 
हुआ, दस जाति के सात्यके आदि धुरुष, परम समगवदन्द सोप्म और अज्चुग, तण 
हवय॑ श्रीकृष्ण भी घढ़े पराक्रमी पयं दूसरों से पराफम के कार्य करानेचाले हो 
गये हैं। अतपथ धस्य मगवद्धकों को रचित है क्लि वे भी इसी आद/ं को अपने 
सन्पुख रखें और तत्कालीन प्रचलित चाहुवंएर्य के अनुसार युद्ध आदि सब 
अ्यावद्यारिक कर्म करें--बस, यही सूल भागवत्तवर्स का सुठप दविपय था । बह 
यात गद्दी, कि भाके के राप्त को स्वीकार करके वराग्यथुक्त युद्धि से संदार 
कप त्याग करनेवाले पुरुष उप्त समय विलकुज द्वी न इंगे । फरप्छु, यह कुछ 
सात्यतो के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त नहीं हैं । श्रीक्षप्दजी 
के उपदेग का सार यही है, कि सक्ति से परमचर का क्ञान हो जाने पर मगवद्गक्त 
को परमेधर के समान जगत्‌ के घारए-पोप प्‌ के लिये सदा यत्व करते रहगा 
चाहिये ५ उपनिष-ककाल में जगकफ आदिकों ने ही यह निश्वित कर दिया था, 
बहाज्ञानी पुरुष के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात गईं । परन्‍्तु 
घस समय उत्तमें साके का समादे/ नी किया गया था; ओर इसके सेवा, न्ाग- 
सर कर्म करना, भ्रपवा ग करना, दर पुक क्री इच्छा पर अवलंबितयथा प्रयात बक- ' 
हक समझता लाता था ( चेसू. ३. ७. १५ ) । चैदिक धर्म के इतिहास में मामवत 
अरमं ने जो अत्यंत महत्वपूर्ण और स्मार्धर्न से विभिज्र कार्य किया, दह यह 
कि उप ( भामवतघमे ) ने कृछ कदम आगे बह कर केदल निषृत्ति को अपेदा 
जिष्काम कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमार्य ( नैप्कम्य ) को अधिक अयस्कर ठहराना, आः 
इयल जाग ही से नई किन्तु म/क्ति से भी कर्म का उचित मेल्ल कर दिया । इस 
घर्म के मूल प्रवतेक नर और गारायय ऋर के भी इसी अक्रार सब काम एईप्काम 
बुद्धि से किया करतें ये, भर मद्दामारत ( दे. ४८. २१ २१ 2 में कहा ई ड़ 
सब लोगों को उसके समान कर्म करना ह्वी उचित हैं. । गारायणीच आस्यानमें 
सो भासवतघर्म का यह लक्ण श्प्ट धदलाया दे कि “ मजापेलबणजब 
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अं ग४-भागवदधर्म का उददव और गाता । श्ध्र 
नरायणात्मका ” ( मसा. शा. ३४७. ८ )--अर्थात्‌ नारायशीय अ्रयवा भागवत्त- 
घ्॒मे प्रवृत्तिम्घान या कर्म्रधान है । गारायणी या सूल भागवदघर्म का जो 
भिष्काम भ्रएृत्तित्तत्व है ठसी का नाम नेप्कर्म्य है, भौर यही मूल भागवठ-चर्म 
का सुज्य तत्व है। फन्‍्तु, भागवतपुराण से यह थात देख पड़तो है. कि आगे 
कालाल्तर में यह तत्व मनन्‍्द होने लगा पौर इस घर्म मे यराम्य-प्रघान घासुदबसक्ति 
ओेछ मानी जाने रलूगो | नारदपद्दरात्र में तो भकि के साथ ही साथ मन्त्रन्तन्तों का 
सी समावेश भायवतधर्म में कर दिया गया है। घयापि, मागवत ही से यह्द वात 
ए्प्ट हो जाती है, के ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहों हैं। जह़ों मारायणीय , 
अथवा सात्वतर्प्म कं विपप में कुछ कहने का मौका चाया है, बच्ची मागदत 
(१ ३५ ८श्औौर ११. ७. ६ ) में ही यह कर है, कि सात्वधर्म या नारायण फफे 
का धर्म ( श्रथोत्‌ सतावदघर्म ) ४ नैम्कम्यैलक्ञण ” हू। प्रौर आगे यह भीकदहा 
है, कि इस नैष्कम्य-घर्म भें मक्ति को ठचिव महत्त्व गद्दी दिया गया या, इसलिये 
सक्तिश्रचान महावत्पुराण कहमा पड़ा (सण. १. ९. १२) इससे यह्द बात 
मिर्यिवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधम नैप्कम्पं अधान अर्थात मिःकामकर्म 
प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेर्फेर सेउतका स्वरूप बदल कर यह भक्ति 
प्रधान 'हो गया । गीतार हस्व में ऐसी ऐतिहासिक घातों का विवेचन पहले ही हो 
झुका है कि, कान तथा भक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखमंचाले मूल मागवत- 
शर्म में और आाप्रस-व्यवस्पा-रुपी समा सार्ग में क्या सेद है; केवल संन्यास-प्रघान 
कैन और थौद्ध घम के प्रसार से मागवत्घम के कर्मयोग को अवमति हो कर उसे 
दूसरा ही स्वरुप अर्धाद वैराम्प-युक्त मक्तिप्वरुप कैसे प्राप हुमा; और बोद धर्म 
का प्हास होने के घाद जो वेदिक संप्रदाय प्शृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो ऋष्ध में 
सपवद्गीता दी को संन्यास-प्रघान, कुछ मे केवल भक्तिअधघान तपा $छ ने वेधिषय- 
ईंत-अघान स्वरूप कैसे दे दिया। 

उपयुक्त संक्तिप विवेचद से यद्द यात समर सें झा जायगी, फि चेदिक घ्॒म के 
सबातन प्रवाह में सजावतघर्म का उदय कब झुआ, और पहले उसके प्रवृति- 
प्रघज या कर्म प्रधान रहने पर सी आगे उस कर उते सक्ति-प्रधान स्वरूप एवं पंत 
में रामानुजाचार्य के समय विशिष्टाद्वती स्वरूप कै प्रात दो गया। संजवतधर्म के 
इन सिन्न सिन्न स्वरुपों में से जो मूलारम्भ का अर्थाद निप्काम कर्म-प्रधान स्वरूप 
है, वही गताधमे का एवहप है। अय यहूँ पर संत्षेप में यह बत जाया जायगा, 
#ि बक्त भकार की मुल्-र्गत्ता के काल के विपय में क्या झवुसान किय्रा ला सकता- 
है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का फाञ्न यद्यपि एक ही है, अर्थात सत्र ईसवी- 
के पहले लूगमग १४०० वर्ष है, तयापि यह महीं क्द्टा जा सकत', कि मागदतघर्त 
के ये दोनों प्रधान सन्य--मुलगोता त्या झूलमारत-उछी समय रचे गये हांग। 
किसी सो धर्म-परथ का उदय इोने पर तुरस्त ही ठय घर पर अन्य रचे भहों जाते।, 
भारत सभा गीता के दिपप में मी यही स्माय पर्पाप्त होता है। वर्तमान महा 
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भारत के आरुभ में यह कथा है, कि जब सारतीय युद्ध समाप्त हो चुका भर 
पांडवों का पन्‍ती (पौत्र ) जनमेजय सर्प-सत्न कर सब तब 22:28 
जनमेजय को पहले पहल गीता-सह्ित भारत छुगाया था; और आगे जब सौती 
ने शौगक को सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह बात प्रगट है, कि 
सौती आदि पौराणिकों के मुख से निकल कर आगे भारत को काम्यसय अंथ का 
- स्थायी स्वरुप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया 'होगा। परन्तु दस काल 
का निर्णय करने के लिये कोई लाधव उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवष्या में यदि यह 
भाग लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पांच सौ वर्ष के भीतर 'ही 
आप महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साइस की 
बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्ध पके ग्रन्थ, बुद्ध की रूत्यु के बाद इससे मी 
जल्दी तेयार हुए हैं । अय झआार्प में नायक का केवल पराक्रम बतला देने 
से ह्वी काम गहीं चलता; किन्तु उप्तमें यद्द मी बतलाना पड़ता है, कि गायक जो 
कुछ करता है वच्द उचित है या अनुचित; इतना दही फयों, संस्कृत के अतिरिक्त 
इन्य'साहिलों में जो उक्त प्रकार के महाकान्य हूँ उनले भी यही श्ञात्त होता है, 
कि नायक के कार्यों के गुण-दोषों का विवेचन करना आर्प महदाकात्य का एक 
प्रधान भाग झोता हैं। अवाचीन दृष्टि स देखा जाय तो कह्दना पड़ेगा कि गायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल गीतिशास्त्र के आधार पर करवा चाहिये। किन्तुप्राचीन , 
समय में, धर्म तथा गीति में ए्यक्‌ भेद नहीं माना जाता था, अतएव ठक्त सम- 
रन के लिये धर्म दृष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था। फिर यह बतल्लाे की आव- 
श्यकता नहीं, कि जो भागवतंघर्म भारत के नायकों फो आह्य हुआ या, अथवा 
जो उन्हों के द्वारा अ्वृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्स के झ्ाधार पर उगके 
कार्यों का समर्थन करना भी झावश्यक था | इसके सिवा दूसरा कारण यह भी ६, 
कि सागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचात्षित- अन्य वेदिकधमेपत्थ न्‍्यूगापिक 
शीति से अथवा सर्वथा निश्नत्तिप्रधान ये, इसलिये उनमें वर्णित धर्मततस्वों के 
आधार पर भारत के नायकों की चीरता फा पूर्णातया समर्थन करगा संभव नहीं था। 
झतएव कर्मयोग-प्रधान भागवत्तधर्म का निरूपण मद्दाकान्यात्मक भूल भारत ही र्मे 
करना आवश्यक था, यही मूल गीता है; और यदि मागवतघर्म के मूलस्‍्वरूप 
का उपपत्तिसहित प्रतिपादून करनेवाला सब से पहला अन्य यद्द न भी हो, 

यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है कि यह आादिसअन्थों में से मृक अवश्य 
और इसका काल ईसा के लगभग &०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यदि 
भागवत्धर्म-प्रधान पहला अन्य न हो, तो भी चइ सुख्य अन्यों में से एक अवरा 
है; इसलिये इस बात का दिग्दशंन करना आवश्यक या; कि इसमें प्रतिषादित 
निष्कास कर्मयोग सत्कालीग प्रचलित अन्य घर्मपन्‍्यों स--भयोत कर्मकांड से ओऔप- 
निषदिक जाग,से, सांख्य से, चित्तननिरोधरूपी योग से तथा भक्ति से सी--भनि- 
रुद्ध है। इतना 'ही गहीं, किन्तु यही इस मंथ का सुख्य प्रयोजन भी कटा जा सकता 
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हूँ । वेदान्त और सौमांसा शासतर पीछे से वने हैँ, इसलिये डनका प्रतिपादन नल 
गीता में नही आ सकता; ओर यही कारण है कवि कुछ लोग यह शक्टाकरते हैं के 
चेदान्त विषय गीता में पीछे मिज्ना दिया गया हूं। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त ओर 
मीमांसा शाल्र पीछे मसले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देश नहीं कि इन 
शास्त्रों के प्रतिपाथ विपय बहुत आाचीन ई--औौर इस वात का इछेख इस ऊपर 
कर ही आये है। अतपूव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नहों कद्दा जा सकता। तथापि हम यह सी नहीं 
कहते, कि जब मूल भारत का महामात्त वताया गया होगा तंद, मूसगीता' 

कुछ भी परिवर्तत महीं छुचा होगा । किप्ती मी घर्म-पन्‍्य को लीजिये, 
उसके इातिद्रास से तो यद्दी वात प्रगद दोती हूं, कि उसमें सनय सलय पर मत- 
सेंद होकर अनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते हैँ। यद्दी वात भागवतधर्म के 
विपुद में कद्दी जा सकती हैं। नारायणीयोपाज्यान (समा. शूां. ३४८. ५७) में 
यह बात स्पष्ट रुप से कद दी गई है, कि मागवतधर्म को कुछ लोग तो अतुच्यू इ-- 
अर्याव वाझुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न ऋतनिर्द्ध, इस प्रकार चार च्यूहों का-सानते 
हैं; और कुछ लोग त्रिच्यूइ, द्विव्यूड, या पकब्यूह ही मानते हैं। आगे चल कर 
ऐसे ही और सी अनेक सतमेद उपध्यित हुए होंगे। इसी प्रकार आपनिषदिक 
सांल्यक्षान की सी घृद्धि दो रही थी। अतदुव इस दात की सावधानी रखना 
अस्वामाविक या मूल गीता के हझेनु के विल्ड भी नहीं था, कि मूल गीता में जो 
कुछ विभिन्नता दो, वह दूर हो जावे और बढ़ते हुए पिंड-अक्षांद-ज्ञान से भागरत- 
घर्म का पूर्णातया मेल हो जावे | उमने पहले “गीता और अद्सूत्र ” 
शीपक ल्षेस में यह बतला दिया हूं, कवि इसी कारण से वर्तमान गीता में अह्यसत्रों 
का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य पर्वितंव भी मूल 
गीता में दो गये होंगे | परन्तु मूल गीता मन्य में पेसे परिवर्तनों छा डोना भी 
सम्मव नही था। वर्तमान समय में गीता की जो आमाणिकता हू, उससे प्रतीत 
मई होता कि वह उसे चतेसान मदहामारत के वाद मिली होगी । ऊपर कह आगे 
हैं, कि बह्ममृत्रों में “सदति ” शुदद्‌ से गीता को प्रमाण साना हू मूल सारत 
का मद्ठाभारत होते समय यदि सूल गीता में मी बहुत से परिवर्तन दो गये होते, 


तो इस प्रामागिकता में निस्संदेश् कुछ वाघा ज्ञा गई होती। परन्तु वेसा नहीं 
हुआ--भोर, गीता ग्रन्थ की पामातिकतो कंद्दी भ्राधिक वह गई हूैँ। ऋतपुव यही 


झलजुमान करना पड़ता है, कि मूल यीत्ता में जो कुछ परिवतेव हुग दॉगे, वे कोई 
महत्व के न थे, किन्तु वे ऐसे थे जिनसे मूल ग्रन्थ के अर्थ की पुष्टि दो गई है। 
“मिन्न भिन्न पुराणों में वततमान सगवद्गीता के मसुने की जो अनेक्त गीताएँ 
गई हईं इनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मल गीता 
जो स्वरूप पुक बार प्राप्त द्वो गया था वह्दी अब तक बना हुआ हझै--उसके 
बाद उसमें कुद भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों 
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अर, गीतारहस्य अथवा कर्मयोंग-परिशिष्ट । 


, पद में उसका आरूभ “घनिघ्वाधे' से किया गया है। इस विषय में मतभेद है, हि 
मैन्युपनिषद के ' भ्रविष्ठार्थ शब्द में जो *अ्धे! पद है उसका अथे 'ठोक आधा 
' करेना चाहिये, अथवा “ घनिष्ठा और शततारका के चाच किसी स्थान पर ” करना 
चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो छुछ भी सन्देइ गई, कि वेदांग- 
ज्योत्तिषक पहले की उद्गयन स्थिति का चर्णा न मैन्युपनियद्‌ में किया गया है, और वी 
उस समय की स्थिति द्वोनी चाहिये। अतएव यद् कद्दना चाहिये, कि वेदगिज्यो- 
तिप-काल का उद्गयन, मैन्युपनिषदकालीय उद्गयन की अपेत्ता लगभग आधे 
नक्ञ॒त्र से पीछे इद आया था। ज्योतिर्यणित से यह सिद्ध द्ोता है, के वेदांग- 
ज्योत्तिष + में कद्दी गईं उदगयन र्यिति ईसाई सन्‌ के लगमंग १२०० या ३४०० चर्ष 
पहले की है; और आधे नक्षत्र से उदगयन के प्ि इटेने में लगभग ४८० वर्ष लग 
जाते हैं; इसलिये गणित से यह वात निष्पत्न चोती है, कि मैश्युपनिषद ईसा के 
पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी वना होगा और कुछ नहीं तो, 
यह उपनिषद्‌ निशपन्देच् वेदांगज्योतिप के पइले का है। अब यह कहने की कोई, 
आवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिषदों के अवतरयणा मैग्युपनिषद में दिये 
गये हैं, थे उससे भी प्राचीन हैं। सारांश, इन लव पन्धों कै काल का नि्श॑य इस 
प्रकार हो चुका है कि भत्वेद सत्‌ ईसदी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; 
यश-याग आदि विषयक वराह्मण अन्य सब इसदी से लगभग ३५०० पर्ष पहले के हैँ; 
और छांदोग्य आदि शान-प्रधाव उपनिषद्‌ सन्‌ इसी के लगभग १६०० चर्ष धुराने 
हैं।अब यथार में वे बातें अवशिष्ट नहीं रह जातों, जिनके कारण पश्चिमी परिडत 
लोग भागवतधर्म के उदंयकाल को इस ओर हटा काने का यत्व किया करते है; 
आर ओीक्ृष्ण तथा भागवत्धर्म को, याय और बछड़े की मैसर्मिक जोड़ी के समान, 
एक ही कालरूज ले बँधने में कोई भय भी चद्दी देख पड़ता; एवं फिर बाद 
प्रन्थकारों द्वारा वार्गीत तथा अन्य ऐति्ञासिक स्थिति से भी दीक ठोक मेल ही जाता 
है। इसी प्मय वैदिककाज की समाप्ति हुईं और सूत्र चर्चा स्मृतिकाल का 
आरम्भ हुआ है। 
उक्त कालगणना से यह्द बात स्पष्टतया विदित दी जाती है, कि भागवतघर्म 
का डद॒य ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात्‌ बुद्ध के लगभग सात आठ 
वर्ष पहले हुआ है। यंद्ध फाल बहुत माचीन है; तथापि यह ऊपर बतला झुके हैँ, 
डि माक्मयर्मथों में वर्णित करममार्ग इसले मी आधिक प्राचीन है और उपनिषदों 


बेदांगज्यों तिष का काल-विषयक विवेचन हमारे 0/४077 (ओरावन) नामक आंग्रेजी 
मय में तथा प. वा. इकर वालक्षप्ण दीक्षित के « भारतीय ज्योतिःशासतर का इतिहास / 
नामक मराठों झध ( ४. ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) मे किया गया है । उत्तमें इस बात 
का मी विचार किया गया है, कि उदगयन से वौदिक अन्यों का कौ सा काल नियत 


किया जा सकता दे 
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बचाद होमे पर सं जागे उपका भाकिअघरद एवरूप हो कर अंस में विश्रेशहस का 
सी उसमें समावेश हो गया । मूल योता सक मूल भागवतघर्म के विफ्क थ इस - 
से अधिक हाल, निदान दतंसान समय में तो मालूस मह हैं; घोर यही दशा 
फ्वास वर्ष पहुले वर्तमान गं।ता तथा सहामारत की मी थी। परन्ठु डापटर सांडार- 
कर; परलोकछास्ती फाश्रोनाथपंत सेलूग, परलोकपासी एंछर घालकृप्ण दीक्षित, 
दया शबववह्दादर चिंतानणिराव वैध प्रस्दति विद.नों के उयोग से वर्तमान ग्रोता 
एवं उर्तसाव सद्दामारत का काल नेश्ित फरने के भिये यथेण्ट साधन उपतब्ध हो 
यये हैं; सौर, उसी दाल ही मेँ स्वगंघासी प्यम्यफ युदगाथ काले ने दो-एक प्रमाग्म * 
आए भी पतलाये ६ । एम सघ को एकत्रित फर, तथा मारे संत से जनमें जिन 
दाती छा मिलाना ठोक जेंचा, उनको सी सिला कर, परोशे्ठ का यद्द सास संझ्ेप 
में लिखा गय्म है । इृप्त परेशिष्ट प्रकरण के आरम पी से उसने यह घात प्रमाण- 
सद्दित दिवलाः दी हू. कि वतेमान महामरत तथा चतम- थोत्ता, दोनों ग्रंथ एक 
ही ज्वक्ति द्वारा रचे गये हैं। यदि इप दोगों संयों फो एक ही ब्या्तद्वारा 
सवे गये भ्रयोद्‌ु पृककालीन मान लें, तो मशाभारत के काल से गीता 
का काल भी सहज ही निश्चिद दो जाता है । अतएप एस सास में पहले ये 
प्रमाय्य दिये गये हैं, जो वर्तमान मद्दामरत फा का च मेश्वित करने में सत्यंत 
प्रधान साने जाते हें, और उमझे याद स्पतंत्र री से दे भ्रमाणा दिये मये हैं जो 
चर्वमान गीता का काल निश्चित कमे में एफ्येगी हैं। पेसा करने का उद्देश यह है, 
कि सद्दामारत फा फालानियांय फरने के जो ्रमाण हैं वे यददे किपी को पेक्षिय प्रतीत 
हूँ पो भी उनके कारण गीता के काज़ का,गिएंय करने में कोई यघा न होने एावे। 
महाभारत-फाल-निर्णयय -मद्दामास्तअन्य यहुत बड़ा है और उस में 

यह लिखा है कि वह लक्षछोकात्मक है। परनठु रावयह्वादुर पैय में, महाभारत के 
झपमे टीक्ात्सक अंग्रजी अन्य के एहले परित्ेट मे यह यतलाया है, " क्वि जो 
महामारत-प्रन्य इस समय उपज्ब्ध है, उपमें ज्मत्न 'छोकों की संस्या में कुछ रद नप 
घिकता हो राई है, भोर यदि उनमें हरिवंश के शोक मिलं। दिये जावे तो मो ये.ग- 
“फल एक ज्ञाख नहीं होता। तथापि यह माना जा समझता है, कि सतत का महा- 
. भारत होने पर जो दूह्ृ॒त्‌ प्रन्य तैय र रु प्रा, वह भायः चर्तसान भन्थ 'हो सा होगा 
ऊपर यत ना घुके है, कि इस सद्दामारत मे याप्क के निरुक्त स्था सनु्त॑हिता का 
उल्लेख और भगवद्धीता मे तो वद्ासू थ| का मे; उद्धेख पाया जाता है।श्य इकके अति. 
रिक्त, मदामारत के काल का निर्णय करने फे लिये जो प्रदाण पाये जाते हैं, थे ये हैं।- 
(१) झअठारद पं का यह ग्रन्थ तथा इरिवंध, ये दोनों संवत्‌ <३५ और ई३५ 

के दर्मियान जाबा और दालों द्वीपा में दे, तथा चह्ा की प्राचीन * के ! मामझु 





ह यृप४ आददवकदाक & ढापंधलडाड ९. 209, २५ व. पैत्र के *हामारत 
दे विस टंकास्मक प्रेव के. इसने कहीं कटा उजे द किया है, वह यही एस्तछ्न है। 


५६० गीतारह॒स्य अथवा करसेयोग़परिशिष्ट ! 


भाषा में उनका अजुवाद हुआ है; इस अजुवाद के ये झराठ पर्व--आदि, विराट, 
बच्चोग, भीष्म, आश्रमवारी, सुसल, अस्थाविक और स्वर्गारोहण--ज्राल्ी द्वीप में 
इस समय उपलब्ध हैं और उनमें से कुछ प्रकाशित भे हो चुके हैँ।यजपि अनुवाद 
कवि सादा में किया गया ह#, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मल 
संस्कृत छोक ही रखे गये हैं। उनमें; ले उच्योगपर्व के छोकों की जाँच इमने की 
है। वे सव छोक वर्तमाव महामारत की, कलकने में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपर्व 
के अध्यायों मं--वीच बीच में क्रमशः-मिलते दें! इससे सिद्ध द्वोता है कि लब- 
शछोकात्सक मद्दाभारत संवत्‌ ४३४ के पइले लगभग दो सौ वर्ष तक हिन्दुस्यान में 
प्रमाण भूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वद्द यह प्रमाणभूत न हुआ होता, तो 
जावा तथा याली द्वीपों में उसे न ले गये दोते । तित्यत की भाषा में मी सद्दामारत 
का घनुताद हो चुका हे, परन्तु यह उसके याद का हैं ”। 

(२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है 
कि जो चेदि संचत्‌ १६७ अथांत्‌ विक्रमी संवत ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस 
बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया ५, कि उस समय महामार्तशन्य पृकक 
ज्ञास छोकों का था और इससे यह अगर दो जाता है, कि विक्रमी संवत्‌ ५०२ के 
ज्गभग दो सौं चर्ष पदले उसंका अस्तित्व अवश्य होगा [। * 

(३) आजकल भास कवि के जो नाटकअन्य प्रकाशित हुए ६, उनमें से 
आधिकांश भश्भारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हैं | इससे अगट है, कि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था और वह्द प्रमाण भी भागा जाता था| मास 
कचिक्ृत वालचरित नाटक में श्रीकृष्ण जी की शिश्युअवस्या की बातों का तथा गोपियों 
का उछुख पाया जाता है| झतदुव यह कहना पड़ता है, क्रि हरिवंश भी दस 
समय अष्तित्व में होगा | यह बात निर्विवाद सिद्ध हैं, कि मास ऋवि कालिदास 
से पुराना है । भास कविकृत वाटको के संप्रादक परिढत गणपति शाज्ी ने, स्वप्न 
- वासवदत्ता नामक गाटक की प्रस्तवना में लिखा है, कि भास चारक्य से भी आचीत 
है; प्योंकि भास कचि के नाटक का एक शछोक चाणफ्य के अर्थशास्त्र में पाया 
जाता है, और वसमें यद्द यतलाया दे कि व किसी दूसरे का है। पहल्‍तु यह काल 
' यथ्ञपि कुछ सदिग्ध माना जाय, तथापि हमारे सत से यह बात निविवाद है। कि, 
भास कवि का समय सन्‌ इस्तची के दूसरे तथा तीसरे शतक के और भी इस और 
का नहीं सावा जा सकता । _ 

+# जञावा दाप के मद्दा मारत का च्वोरा 2786 उ[7वेशफ जीब्डा४०, रण 9% 
ए0-82-88 में दिया गया दे; भीर तिव्वत्ती मापा में अनुवादित महाभारत का उससे 


छ0तक्ाए 8 76 ॥४ ४ 26 ए. 228 6009 में क्रिया हे । है 
हु यह शिलारेख [927 गाफी: अशिकरे०४/४ग्ानामक नासक पुत्तक्ष के पृपीय 


खंड के घ० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और खरगशहों झकर वालक्ृप्ण दौक्षित ने उप्तका 
तप (कप चर 
उल्लेख अपने भारतीय ज्योतिःश्ञात्र ( छ.० १०८) मं किया ४ 


भाग ४-वर्तमान गीता का काल | ४६१ 


(४) बौद्ध अन्धों के द्वारा यह निश्चित किया थया है, कि शालिवाहन शक 
के आरम्भ में अश्रघोष वामक एक योद्ध कवि हो गया है, जिनसे बरुदचरित और 
सींदरानंद्‌ नामक दो वौद्धधर्मीय संस्कृत मद्दाकाव्य लिखे थे । अब ये अंथ छाप कर 
प्रकाशित किये गये हैं | इन दोनों में मो मारतीय कथाओं का उल्लेख है। इनके 
सिवा वज्नपचिकोपनिषद्‌ पर अधघोप का व्याख्याव रूपी एक ओर अन्य हैं; अथवा 
यह कद्दना चाहिये।के यह वच्धसाचि उपनिषद्‌ उस्ती का रचा छुआ हैं। इस गप्रर्य 
को प्रोफेसर चेघर ने सन्‌ १८६० में, जर्मनी में प्रकाशित किया दे। इसमें हरिवंश के 
श्राद-माहात्य में से “' सप्तव्याघधा दयापु० ” ( हरि. २४. २० और २१ ) इ्ादि 
शोक, तथा स्वयं मद्ामारत फे भी कुछ अन्य छोक (उदाइरणार्थ ममा- शां- २६१ 
१७), पाये जाते हूँ। इससे प्रगट होता है कि शक संवत से पइले हरिवंत कोमिला 
कर वत्तसान लक्ष छोकात्मक महाभारत प्रचलित था। 

(५) आखश्वलायन गह्मसत्नों (३. ४७. ४ ) से सारत तथा महाभारत का इथक्‌ 
पूथक्‌ उछेख किया गया है और बोद्धायन घमम पत्र में एक ध्यान (२. २. २६ ) पर 
महाभारत में वर्णित ययाति-पास्यान का एक छोक मिलता है ( ममा- आ. ७८. 
१० 9) बूज़र साइव का कथन है, कि,केवल एक ही छोक के आधार पर यह अजु- 
मान दृढ़ नहीं दो सकता, कि महाभारत बोद्धायन के पहले था * । परन्तु यह शद्ढा 
ठोक नहीं; फ्योंके वौद्धायन के गृद्यप्नत्र में विपुस इनाम का स्पष्ट जछेख दै( 
यू. शे. १. २९. ८); और भागे चल कर इसी प्नत्र (२. २२, ६) में गीता का “पत्र 
पुष्प फल तोये०” छोक ( गी. «. २६ ) मी सिलता है। वॉद्धायनत्॒न्न में पाये जने: 
वाले इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवासी भ्यंत्रक गुरुनाथ काले मे प्रकाशित 
किया था । इन सब उल्ेखों से यही कहना पड़ता द्ध॑ क्लि बूलर साइव की शंका 
निर्मृ्न है, भर आश्वलायन तथा वीद्धायन दोनों ही मद्दाभारत से परिचित थे। वृलर 
ह ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि वौद्धायन सन्र्‌ ईसवी के लगभग ४०० 
वर्ष पहले हु द्वोगा। 

(६ ) खयये मद्दाभारत में जहाँ विप्तु के अवतारों का वर्णन किया गया है, 
ब्दों चुद्ध का बाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाज्यान (ममा- शां- ३३६. 
१०० ) में जहाँ, दस अचतारों के नाम दिये गये हैं व दा हंस को प्रथम अवतार कद्द 
कर तथा कृष्ण के बाद ह्वी एकदम कल्कि को ला कर पूरे दुस गरिना दिये हैँ। परन्तु 
चनपरव्व में कलियुग की भविष्यत्‌ स्थिति का वर्णन करते समयकहा है, कि “एडूक- 
चिह्दा श्थिवी न देइग्रइभूपिता ” (सभा- चन. १६०, ६८)--अर्थात्‌ पुय्वी 
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गो. र. ३६ 





श्क्ष्र गौतारहस्य अथदा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


पर देवोलेयों क॑ धर्देले एडूक होंगे। घुद्ध के दाज तथा दौत प्रस्वति किसी स्मारक कु 
को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंस, मौनार या इसारत बनाई जाती थी, उसे 
एद्टूक कहते थे और झानकल उसे “ डागोबा ” कहते हूं। डागोवा शब्द संस्कृत 
« धातुगर्स ” (-पाली डागय ) का अपन्नंश है, और “ घातु ” शब्द का प्र 
* भीतर रझ्खी हुई स्मारक चस्तु? हैं। सोज्ञोग तथा अह्यदेश में ये ढागोदी कई 
स्थानों पर पाये जाते हूँ। इससे प्रतीत इोता दै, कि घुद्ध के बाद-परन्तु भ्रवतारों 
में उसकी गयाना होने के पहले ही--मद्दामारत रचा गया होगा। महामारत में 
5 बुद्ध? तथा * प्रतिबद्ध ? शब्द अनेक यार मिलते हैं (शां. १६४. ५८;३०७, ४७ 
३४३. ५२ ) । परन्तु वहदों केवल ज्ञानी, जागनेवाज्ला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना 
ही अर्थ उन ९ ८ से अमभिग्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बोदघर्म से लिगे 
गये हों; किन्त यह मानने के लिये दृढ़ कारण मा हू, कि बोढों ही ने ये शब्द वैदिक 
धर्म से लिये होगे। ४ 

(७) फाल-निर्ण॑य की दृष्टि स यह बात झलन्‍्त महत्व-पुर्या हे कि महामारत 
में नक्षन्न-गणमा अथिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह फृत्तिका आदिसे रे (मर्मा, 
अल. ६४ और ८६), और सेप-घृषम झादि राशियों का कहीं भी उलेख गह है। 
धरयोंकि इस वात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूसानियों के 
सहतवास से हिन्दुस्थान में मेप-पृषभ आदि राशियों के आने के पहले अर्थात्‌ सिक- 
न्दर के पहले ही, सद्दामारतअन्थ रचा गया 'होगा। परन्तु इससे भी भधिक 
महृप्व की बात धवणा आदि भक्तत्र-गणना के विषय की है। अनुगीता ( ममा, 
झअग्व, ४७७, २ और झादि, ७१. ३४ ) में कह्दा है, कि विश्वामित्र ने श्रवण झादिं डी 
गच्तत्न-गणना आरस्म की; और टीकाकार में उसका यह अर्थ किया है,कि इस समय 
अवगा नत्तन्न से उत्तरायण का आरम्भ होता था--इसके सिवा उसका कोई दूसरा 
ठीक ठीाक अथ सी गहीं हो सकता । वेदांगज्योन्षि के समय उत्तरायण का भारर्म 
धघनिष्ठा नक्षत्र से हुआ करता था। धिष्टा में उद॒नयन होने का काल-ज्योतिर्गणित की 
शीत से शक के पदले लगभग १५०० चर्ष- आता है; और ज्योतिर्गंणित की रीति 
से उदगयन को एक नक्षत्र पीछे 'हटने के लिये लगभग इजार वर्ष लग जाते हूँ । 
इस हिसाब से अवगण के आरम्भ में उदुगयन होने का काल शक के पहले लगमग 
५०० वर्ष आता है। सारांश, गणित के द्वारा यद्द बतज्ञाया जा सकता है, कि शक 
के पहले ५०० वर्ष के लगभग घर्वमान महामारत बना 'होगा। परलोकवासी शह्ढर 
बालकृष्ण दीक्षित ने अपने मारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही अजुमन किया है (मा. 
ज्यों, पृ. ८०-६०, ११३ और ३४७ देखो ) | इस प्रमाण की पिशेषता यह है कि 
इसके कारण वर्तमान महाभारत का कात शक के पहले ५०० वर्ष से अधिक पीछे 

ही नही जा सकता | अंग्रेजी मं मु 

पर ) रावबह्दादुर वैथ ने महाभारत पर जो टीकात्मक अंय अंग्रेज़ी में लिखा 
है, उससें यद्द यतलाया है,क चद्रगुप्त क दरबार में (सत््‌ ईसवी ले लगभग ३२० 


भाग ४-दरतंमान गीता का काल । ४६३ 


चर्ष पहले ) रइनेवाले मेगरयनीज्ञ नामक झीक चकील को सहानारत की कपाई 
मालूम था। मेसत्ययीज्ञ का पूरा स्रेय इस समय उरलब्ध नह हू, परन्तु सके 
अयतरणा कई प्न्यों में पाये लाते हू । वे सव, एकत्रित करके, पहले जर्मद माषा में 
भकाशित किये गये और फिर मेकुकैंदल ने उतका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है| इस 
पुस्तक (प४ २००-२०५) में कद्दा है, कि उसमें दर्णित देरेक्ीज़ पी श्रीकृष्ण ई 
ओर मेगतध्यगीज़ के समय शौरतेनोय लोग, जो मथुरा के निवात्ती ये, दती की पूजा 
किया करते थे | दप्तमें यह मी लिखा है, कि देरेक्ीज़ अपने म्ज्ञपुरुषठायोनिप्तस 
से पंद्रइवों था। इसी प्रकार सद्दामारत ( अनु. १४०. २४-३३) से नो कद्ा है; 
कि श्रीकृष्ण दत्षप्रजापति से पंद्इवें पुरुफ हैं । और, मेगस्यतीज्ञ ने कयप्राकरण, 
एकपाद, ललाटाब आदि अदूमुत लोगों का ( घछुष्ट ७४ ), तया सोने-को ऊपर निका- 
सनेवाली घीटेयों ( पिपीलिकाओं ) का (४. ६४), थो वर्णन किया है, वद्द नी 
महामारत (समा. ५१ और ५२ ) ही मे पाया जाता -है। इन चातों से और झन्ण 
काता से प्रगट हो वाता <, कि सेगध्यवीज्ञ के समय केवल मद्ाकरत अन्य ही 
नहीं प्रचलि था, कितु कऋरीकृश्ण-चरित्र तवा प्रीक्ृष्णपूजा का नी प्रचार द्वो गया था 
यंदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपयुक्त प्रमाण परस्परसापेज्ञ अयोन 
एक दूसरे पर झवल्म्बित नहीं हैं, क्लिन-तु थे स्वतंत्र हैं, तों यह बात नित्सन्देह 
प्रतीत होंगी, कि वर्तमान मद्दामारत शक के लगमग यांच सो वर्ष पहने अलित्द 
में जरूर था। इसके बाद कदाबित्‌ किप्ती ने उप्तें कु नये छोक मिज्ञा दिये* 
होंगे अथवा टपमें से कुत्॒ नि हाल मी डाले होंगे । पल्ठु इस समपर कुद् विशिष्ट 
होड़ के दिपय में कोई प्रश्न नद्दों ई--प्र॒त्न तो समृचे ग्रन्य के ही ।वेपय में हैं; और 
यह बात सिद है, कि यह समत्त अन्य शक-काल के कमर से कम पांच शत्तक पहले 
ह रचा गया है। इंप श्रकर ए के आरम्भ ही में हमने वह तिद्ध कर दिया है, के 
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0 200-208 मेगस्पानीज झा यह कथन एक वर्यमान खोज के कारण विचिवगाउबरूइड 
दो गया है । बँव६ सरकार के 300१:४००ट2/0 0095एं४०९०४ की १९१४ ईंसवी 
की।20027655 पि०0ए05 दाल दम प्रकाशित हुई दे । उप एक शिलाडेस है, यो खालियर 
रियात्तत के मेल्सा शदर के पास वेसेतगर गांव में खाबगावा नामक एक- गरुइघ्वजन, स्तेम 
पर मिला है | इस लेख में यश कष्मा दे कि देडेओडेरत नामक छठ हिंद वने हुए यवन 
अर्थाद ग्रोक ने इस स्तवैम के सामने वाछुदेव का मन्दिर दनवाया और यद यवन बड़ कमर 
भद्र नाम राजा के दरवार में तर्शाशा के एटिआल्किडस नामक ग्रीक राजा के एउच्ी की 
हेतियत से रदता था। ऐटिआलिकिइत्त के लिज्चो से अड येइ श्िद किया गया ई, क्लियद 
इंसा के पदले १४० दें वर्ई में राज्प्र करता था। इञतसे यइ वात पूर्गतया ज्निद्ध डो जाती हैं 
किउ्त तमय वासुदेंबमक्ति प्रवेलित थी; कै इवना हो नहीं किन्तू यवन छोग नौ वाद 
के मन्दिर बनवाने लगे ये यह पके ही बता चुके ई, क्लि मेंगस्थनीन ही को- नह किन 
प्रागोने को भी दासुदेव मक्ति मादूम थी। 


भ्द्छ गीतारइस्य अथवा क्रमयोग-परिशिष्ट । 


गीता समष्त महाभारत प्न्य का ही एक भाग ह-वद कुछ टसमें पीछे गई मिल्राई 
गई हू ।अतएव गीता का भी काल वही मानना प्रढ़ता है, जो कि महामातत काई। 
सम्भव है, कि मूल गोठा इसके पहले की दो फ्योकि जमा इसी प्रऋणा के चौपे 
भाग में वतलाया गया ६) दसकी परन्पता बहुत शचीन समय तक इटानी पढ़ती 
है। पत्त, चाहे जो कुछ फट्दा लाय, यइ विर्विवाद सिद्ध दे कि इसका कान मश- 
भारत के वाद का नहीं सागा जा सकता | यह नहीं, कि यह बात के दफयुक्तमाणों 
ही से सिद्ध दती £€; विन्दु इसके विपय में स्वतंत्र प्रमाण भी देख पढ़ते हैं। झब 
आगे उन स्वतंत्र प्रमाणों का ही वणेन किया जाता दे। 

गीता-काल का निर्णय३-ऊपर नो प्रमाण बतलायें गये #ूं, दनमें गीता 
का स्पष्ट अर्थात्‌ नामतः निर्देश गहीं किया गाथा 'है। वह गोता के काल का निरव 
मदाभारत-काल से किया गया दे। अब यहाँ फ्रमशः वे प्माण दियेजाते हू जिनमें 
गीता का स्पष्ट रूप से लेख है। परन्तु पहले यह्द बतला देगा चाहिये'ड्रे परत्नोक- 
वासी तैलेंग ने गौता को आपस्तंव के पदले की प्रथांत ईसा से कम से कम तीग सो 
वर्ष से अधिक प्राचीन कद्दा है, और ठाक्टर भांदारकर ने फपने “वैष्णव, शैव 
आदि पन्‍य ” नामक अंग्रेज़ी अन्य में प्रायः इसी काल को स्वोकार क्रिया हैं प्रोफेफा 
गर्व? के मतानुसार सैलंग द्वारा निश्चित किया यया काल ठोक गई। उनका यह 
कथन है, कि मुलर्गता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुईं भौर ईसा के बाद दूसरे शतक 
में शसमें कुछ सुधार किये गये हू । परन्तु साँचिं लिखें प्रमाणों से यहवात मल्ती मौति 
प्रयट हो जायगी, कि गाये का उक्त कयग ठीक रह्दी हैं। 

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा साप्य उपलब्ध हैं, टनमें शांकरमाप्य अयन्त 
प्राधीन है। श्रीशक्राचार्य ने सद्दामारत के सनत्ठुजातीय प्रकरण पर भी माल 
लिखा है और उनके प्रन्यों में मह्दामारत के भनु-ददृस्पति-संवाद, शुकालुप्श् और 
झनुग़ीता में से थहुतेरे चचन अनेक ध्यानों पर प्रमाणार्थ लिये गये ई। इससे 
यह बात प्रयट दे, कि उनके समय में मद्दामारत और गीता दोनों मय प्रमाणयूत 
माने जाते ये। प्रोफेसर काशीनाय वापू पाठक ने एक साम्मदायिक होड़ के आ्राघार 
पर श्रीशंकराचार्य का जन्म काल ८४५ विक्रमी संदत्‌ ( ७१० शक) निश्ित डिया डर 
परन्‍तु हमारे सत से इस काल को सौं वर्ष और भी पीछे इटाना चाहिये। फ्योड़ि, 
महानुभाव पंय के ८ द्शेनअकाश ” गामकर्मय में यह कद ई, कि “युमसपोप्ि 
रसान्वितशाके ” झर्थाव खाक ६४२ (विक्रमी संवद्‌ ७७०) में, ओीशेकराचा! 
ने गुद्दा में भवेश किया, और दस समय ठतकी आयु ३३ वर्ष की थी; अतरु गई 

सिद्ध, होता ५, कि उनका जन्‍म शक्र ६१० (संवत ७४५ ) में हुआ । इसारे मत 
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भाग ४-चतंमान गीता का काल । ४६५ 
यही समय, प्रोफेप्र पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कद्दी झधिक सयुक्तिक 
प्रतीत होता है | परन्तु, यहा पर उप्तक विषय में विस्तार-पवक विवेचन नहीं किया 
जा सकता। गीता पर जो शाह्वरमाष्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टोका 
कारों का उछ्ेंख किया गया है; और उक्त भाष्य के चारम्म ही में श्रीशंकराचार्य ने 
क्दा है, कि इन सब टीकाकारों के मतों का खयढन करके इसने नया साप्य लिखा 
है। झतएव आचार्य का जन्म-काक्ष चाई शक ६१० लीजिये या ७१० इसमें त्तो 
कुछ भी सन्देह नहीं कि इस समय के कम से कपम्त दो तीन सी व पहले, अथाव 
४०० शक के लगमंग, गीता अचलित वी । झव देखना चाहिये, क्रि इस काल के भी 
धौर पइले कैसे और कितना जा सकते हैं। 

(२-) परलोकवास्ी तैज्नंग ने युद्द दिलाया है, कि कालिदापत और वागामद्ट 
गीता से परिचित थे । कालिदाप्तकृत रुव॑द (१०. ३१) में विष की स्तुति के 
विपय मे जो * अनावाप्तमचातन्‍्यं न ते क्लिंचन विद्यत ” यह छोक है, वहद्द 
गीता के (३. २२) “ नानवातमवाप्तच्यं० ” छोफक से मिलता है; और दाणमद्र 
ही कादम्वरी के ४ सद्दामारतमिवानन्तगोताकणुवा नन्दिततर ” इस एक शछेप-प्रघान 
वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया €ू । कालिदास झार मारवि फा 
ग्लेख स्प्ट रूप से संवत ६६१ के एक शिलालेल में पाया जाता है; झर अब यह 
भी निश्चित हो घुआ है, कि याणमद्द संचत ६६३ के लगमग हर राजा के पात या। 
हस थात का विवेचन परलाकवासी पांहरह गोविंद शासत्री पारखी ने वागामद्ठ पर 
लिखे झुए अपने एक मराठी निवन्ध में किया है 

(३) नावा द्वीप में जो महामारत-प्रन्य यहां से गया हू उप्तके भोप्म पर्व सें 
एकगीता प्रकरण है, जिसमें गीता के मित्र मित्र अध्यायों के लगभग सो सवा 
पी छोक अद्वरशः मिन्ते हूँ। तिठ्ठ १९, १५, ९६ और १७ इन चार अध्यायों के 
छोक उसमे नहीं हूं । इससे यद कद्दने मे कोई आपत्ति नहां देख पड़ती, कि उस 
प्रमय भो गोता का स्वरूप वर्तमान गीता के ध्वरूप के सम्श्य दी था। क्योंकि, 
इविमापा में यद्द गीता का अनुवाद है आर उप्तमें जो संस्कृत 'छोक मिलते 
बीच-वीच में ददाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये दँ। इससे यह अनु 
मान करना युक्तिसद्गत-नहीं, कि उस समय गोता में केवल उतने द्वी छोक ये | जब 
हाफ्टर नरइर गोपाल सरदेघाई लावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की , 
होन की दे। इस विपय का बगन कलकत्ते के मा्र्न रिव्यू नामक भासिक 
प्रश्न के जुलांइ १६१४ के अक्क में तया अन्यत्र मी, प्रकाशित हुम्रा है। इससे कद 
सिद्ध द्ोता है, कि शक चार-पाच सा के पद्ले कमर से कम दो सी वर्ष तक महा- 
भारत के भीष्मपत में गीता यी ओर उसके छोक भी चतमान गाता-ठोकों के ऋ्रमा- 
नुसार ही थे। 

- (४) विप्णुपुराण, ओर पश्चपराण झादि अन्यों से मगवद्गीता के बनने पर 
बनी हुई जो अन्य गोताएँ देख पढ़ती हूँ, अथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं उनका 


ड़ 
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कोन इस पन्य के पहले मकरण में किया गया है। इसले यह बात स्पश्तपा विदेत 
चेशो हि कि उस समय अयवद्गीता प्रमाण सथा: पूजगाय सागो जाती थी। इसौ 
खिबे उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है, और यदि ऐसा न शोता तो 
उसड़ा कोई भी भनुकरण ग करता | अतरव सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो भलन्त 
प्राचीष घुराए-ईं उनसे भी मगवक्गीता कम से कम सौ-दो-सी वए झाधेक प्राचीवअवएय 
दोगी। पुराण-काल का आर्भ-समय सन्‌ ईसवी , के दूसरे शतक. से अधिक झवो* 
पॉन गही माना जा सकता, अतएव गोता करा काल कम से कम शकारम्म के कुछ 
थोड़ा पहले दी मानता पढ़ता दै0.... | 

(५) ऊपर यह बतला चुके हैँ, कि कालिदास और वाण गीता से परिचित 
* थे ( कालिदास, से पुराने भास कवि के नाटक हाल ही में- प्रकाशित हुए ई। दनमे से 
'कर्या भार! नासक भाटक में यारहवां छोक इस प्रकार हैः--._ 


हतो5पि छमते खर्ग जित्वा तु लमते यश्ञः ) 
उमे बहुमते लोंके नास्ति निष्फछता रणे । 

पद्द छोक गीता के “ इतो था भाष्ध्यास स्वर्ग ०? ( गी. २.३७) शोक का समागा- 
चैक है। और जब कि सास कवि के 'मन्य गाटकों से यह प्रगट होता है कि वह 
मह्दाभारत से पूर्शातमा परिचित या; तव तो यही अलनुमाव किया जा सकता है, : ' 
कि उपयुक्त छोक लिखते समंय उसके सन में गीता का उक्त छोक अवश्य भ्ावा 
होगा। भर्थात्‌ यह सिद्ध दोता है, कि भांस कवि के पहले भी महाभारत भरे 
ए्ति का अखित्व था। पंडित त० गणपति शास्त्री बे यह- निश्चित दिया हि 
भस्स कि वा काल शक के दो-तीन सौ वर्ष पहले रहा 'होगा । परन्तु ऋुछ लोगों 
का यह मत.है, कि वह शक के सी-दो-सो वर्ष याद हुआ है। यदि इस दूसरे मत को 
सत्पमानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि मास से कम से कम सौ. 
दोसौ वर्ष पहले अथोत्‌ शक-काल के आरम्भ में मद्ा भारत और गीता, दोगों अन्‍य 
पर्वभान्य हो गये थे। * 3. ० बक $ 

* (६) परन्तु भाचीन अन्यकारों द्वारा गीता के छोक लिये जाने का और मी' 
अधिक दृढ़ भ्रमाण, परलोकचाप्ती श्यंवक गुरुगाथ का्ेंगे गुरुकुल को “वैदिड 
मैगज़ीव ! नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक ( पुस्तक ७, अंक ह3 इृष्ठ ४२८--४रे, 
भागशीषे और पौष, संचत्‌ १९७० ) में प्रकाशित . किया है। इसके पहले पश्चिमी ' 
सहकृत पंठितों का यद्ट मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की भपेद्षा किरहं 
अधिक प्राचीन ग्रंथों में, ददाहरणार्थ सूत्रमंशों में मी, गीता का उछेख गहं पाया 
जाता; भर इंसलिये यह कइना पड़ता है, कि सूत्र-काल के बाद अर्थात अभिकसे 
अधिक सन्‌ ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता वनी इोगो । परन्ठु परलोड्दासी 
काड़े में अमाणों से सिद्ध कर दिया है; कियहमतठीकगहों है। गंधाव का 
धुन ( २. २९ ८ ) में गीता का (६. २६) कोक, “तदाइ मंगबात्‌ 5 
हट रूए से लिया गया है जैसें-- 


| 
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देशामावे द्रव्याभावे साधारणे कुयौन्‍्मनसा वार्चयेदिति | तदाह मगवोन्‌--- 
पत्र पुष्प फल तोये यो में भक्त्या प्रयच्छाति | 
तदह मक्त्युपहतमश्नामि प्रयतास्मनः [| इति 
ओऔर आगे चल कर कहा है, कि भक्ति से नन्न हो कर इन मंत्रों को पड़ना घाहिये-- 
४ अक्तिनन्नः एतान्‌ सन्‍्त्रानधीयीत ” । उसी ग्द्मशेषपृत्र के तीसरे अश्ष के अन्त सें 
ग्रह भी कद्ा है कि ४ दें» गस्तो मगनते वाछुदेवाय ” इस द्वादशाल्र सन्‍्त्र का जप 
करने से अश्वम्ेघ का फल मिलता है। इसमे यह बात पूर्णातया सिद्ध दोती दे कि 
बोधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वसुद्देवपूजा मी सर्वमान्य सममकी 


आती थी। हलके सिवा यौधायन के पिठमेघपृत्र के तृतीय प्रश्न के . आरम्म ही 
में यह वाक्य हैंः-- 


जातस्य वै मनुष्यस्य धुव मरणाभिति विजांनीयात्तस्माज्जाते 
न प्रहप्येन्मुते च न विषीदेत । 
इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के “ जातस्य हि घुवं झृत्युः छुवे 
चन्‍म खतप्य च। तस्मादपरिहायें४्यें न त्वं शोचितुमईपि ?! इस छोक से सूक पड़ा 
होगा; और उसमें उपर्युक्त * पत्र पुप्प० ” शोक का योग देने से तो कुछ शंका ही 
नह्दी रह जाती । ऊपर बतला चुके हैं, कि ध्वये महाभारत का एक छ के बोघायन- 
सूत्रों में पाया जाता है। चूलर साहेय ने विश्वित किया है, * कि वौघायत का काल 
आपख्म्ब के सो दो सौ वर्ष पहले होगा और अपस्तम्ध का कोल ईसा के 
पहले तोग सौ वर्ष से कम हो नहों सकता। परन्तु इमारे मतालासार उते कु इस 
झोर हटाना चाहिये; क्योंकि महामारत में मेष च्ृपभ आदि राशियाँ नहीं हैं और 
कालमाघव में तो बौधायन का ८ मीनमेपृयेममिपररृपमयोवा घसन्‍तः ” यह वचन 
दिया गया है--यही वचन परलोकचासी शंकर बालक्षप्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिः- 
शासत्र (४० १०२) में मी क्षिया गया है। इससे मी यह्दी निश्चित ,अनुसान किया 
जाता है, कि मद्यामारत बौधायन के पहले का है। शकारम्म के कम से कम चार सौ 
वर्ष पहले बोधायन का समय दोना चाहिये और पौच सौ चर्प पहले महामारत 


. तथा गीता का झस्तित्व था। परलोकचासी काछे ने बौधायन के काल को ईसा के 


सात-माठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नही है।जान पड़ता 
है कि वौधायन का राशि-विपयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा। 

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यद्द बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित च्द्दो 
जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पंच लो वर्ष पहले अस्तित्व में थी; 
योघायन त्था झायलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशकराचा ये 
के समग्र तक उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप में दिखलाई जा सकती ह। परन्तु 
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न ता जिन प्रमाणों का उल्लेख किया गया है, ये सब पैदिक घतेके अंयों से लिये 
गये है। झब आगे चल कर जो अमाण दिया जायगा, वह वैदिक घर्मग्ेयों से मित्र 
अथांत वोदध साहिल का है। इससे गोता की उपर्क्त प्राचीनता स्वत्तन्त रीति से 
और मी अधिक दृढ़ तथा निःसन्दिघ 'हो जाती है। वौद्धधर्म के पहले ही 
भसागवतधघर्म का उदय हो गया था, इस विपय में बृलर झौर प्रसिद फ्रेंच पंढित 
सेना के स्तों का ब्लेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के भगतले भाग में 
इन यातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बौद्ध घमं की घृद्धि कैसे 
हुईं, तथा हिम्दूधर्म से बसका क्या सम्बन्ध हू। यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही झाचश्यक ब्छेख संक्षिप्त रूप से किया जायगा। भागवतप॑र्म बौद:घर्म के 
पहले का हैं, केवल इतना कह देने से ही इस वात का निश्चय गई कियाजा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पइले थी; क्योंकि यह कद्दमे के लिये कोई अमाण 
नहीं दे, कि भागवतधर्स के साथ दी साथ ही गीता का भी उदय हुआ। अतएव यह 
देखना झावश्यक है, कि बौद्ध ग्रंथ करों ने गीता-मंथ का स्पष्ट बहेज़ कई किया 
है या नहीं। पभाचीन यौद्ध म्रंयों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हैं कि बुद्ध के समय 
चार वेद, वेदांग, ज्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघंद आदि वेदिक घर्मअंध 
प्रचलित हो चुके ये । ऋतपुव इसमें सन्द्रेद्द नहीं, के बुद्ध के पहले ही वैदिक घर्म 
पूर्णावस्था में पहुँच चुका था | इसके बाद छुद्ध ने जो गया पंथ चलाया, वह 
अध्यात्स की दृष्टि से अनात्मवादी था, परन्तु दसमें--जैपा अग्रले साग में बतल्लाया 
जायगा--आचरणदष्टि से उपनिपदों के संन्यास-मार्ग ही का अमुऊरणं किया गया 
था । अशोक के समय बौद्धधर्म की यद्द दशा बदल गईं थी। वोद मिज्षुओं ने 
जंगलों में रहना छोड़ दिया था। घर्मप्रसारा्थ॑ तथा परोपकार का काम करने ढ़ 
* लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, और पश्चिम की और अ्रलेबजरेद्रिया तया ग्रीस 
तक चले गये थे । बौद्ध धर्म के इतिद्दास में यह एक अत्यन्त महत्व का प्रश् ड्ु 
कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लोकसंग्रदद का काम करने के लिये बोद यति कैसे 
प्रवृत्त द्ोगये ! बोद्ध्घम के आचीन अंर्था पर धष्टि डालिये। छुत्तनिपात्त के सम्यावि- 
सायछुत्त में कद्दा है; कि जिस मिक्तु ने पूर्ण अदृदत्तावस्‍्था माप कर लो है, वह कोई 
भी काम न करे; केवल गेंडे के सदश जेंगल में निवास किया करे। और सशवमा 
(५. १. २७) मेंचुद्ध के शिप्य सोगकोलीवित की कथामें कहा में कद्दा है। कि जो 
मिन्तु निवांगापद तक पहुँच छुका है उसके लिये न ठो कोई काम ही अवशिष्ट 
रद जाता दै और न॒ किया डुआ कर्म ही मोगना पड़ता £-..'कतत्स पटिचयों 
भत्यि करणीयें न विजति !। यह शुद्ध संन्यास-सार्य हैं; और हमारे औपनिपदिक 
संन्यास-मार्म ले इसका पूर्गातया सेल मिक्रता है।यह“ करणीर्य ग बिजति 
धाक्य गीता के इस “ तस्त्र कार्य न विधते ” वाक्य से केवल समानार्थक 'ही रह 

(किन्तु : भी एक ही दे। परन्तु बोद मिजुओों का जब यह मूल संन्‍्यास- 
अत गया कर जब वे परोपकार के काम करने लगे; तब गये तथा 
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पुराने सत में कगड़ा हो गया; पुराने लोग भपने को ' घेरवाद ! ( घ्थपंथ ) फहने 
लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्‍थ का “ महायान ?! नाप्त रख करके पुराने 
पंथ को ' द्वीनयान' (पअर्थात्‌ द्वीन पंथ के ) नाम से सम्बोधित करने लगे। पान 
घोष महायान पंप.का था, आर घद्द हुत मत को मानता था कि ब्राद्द यति लोग 
परोपकार के फाम किया करें; अ्रतपृव साद्रानंदू (१८४४ ) काच्य के अन्त में, 
जब मन्द अत्तावस्था सें पहुँच गया, तव उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया हैं उसमें 
पहले यह कहा है-- 

अवाप्तकायेंडासे परां गाते गतः न तेंडास किंचित्कर्णायमण्वाप । 
भर्थात “ तेरा कर्चन्य हो खुका, तुक्ते उत्तम गति मिन्न गई, जय तेरे लिये तिल मर 
भी फर्चन्य नहीं रहा; ” और भागे स्पष्ट रूप से यद्द उपदेश किया है, कि-- 

विद्यय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुर स्थिरात्मन्परकार्यमप्ययों ॥| 

भ्र्थात्‌ “ झतएव अय तू अपना फार्य छोड़, चुद्धि फो स्थिर करके परकार्य किया कर” 
(सीं, १८. ५७) । बुद्ध के कर्ताग विषयक उपदेश में--कि जो प्राचीन धर्म 
ग्रंथों में पायां जाता है--तपा इश् उपदेश मे (कि जिसे सौंदरानन्द काण्प में अम् 
घोष ने बुद्ध के मुख से कद्दलाया है ) अत्यन्त भिन्नता है। और प्रश्धधघोप की इन 
दुलीलों में तथा गीता के तीपरे अध्याय में जो युक्ति प्रयुक्तियोँ हैँ, उनमें--'त्तत्य 
कार्य न विद्यते. ....तस्मादतक्तः सतत कार्य कर्म समाचार ” अर्थात्‌ तेरे लिये 
कुछ रद्द मह्दी गया है, हृपलिये जो कर्म भाप्त हो उनको निष्काम बाद से किया 
कर ( गी, ६. १७, १६ )--न केवल अर्थदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता है। 
अतपुव इससे यह अनुमान होता ६, कि ये दलीलें प्रश्घोष को गीता ही 
से मिली हैं । इतका कारण ऊपर यतला ही जुके हैं कि अश्रवोप से भी पहले 
भद्दाभारत था। इसे केवल अनुत्तान द्वी न सममिये । चुद्धधर्माठुयायी त्तारामाय 
ने चुद्ध-धर्मविषयक दृतिदास सम्बन्धी जो ग्रंथ तिब्वती भाषा में लिखा है, उससें 
लिखा द कि वौदों के पूचकालीन संन्यास-सार्ग में महायान पंथ ने जो कर्मयोग 
विषयक झुघार किया था, उसे ९ ज्ञानी पऋेफ्रप्ण और गणेश * से मद्दायान पंथ फे 
मुण्य पुरस्कर्ता नागाजुन के गुरु राइलभद्ध मे जाना था । इस अंथ का अजुवाद- 
रूसी सापा से जमेत भापा में किया गया 'ह--अंग्रेज़ी मे अभी नही हुआ है। 
डाक्टर केने ने १८४६ इलवी में चुद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी । यहाँ उसी से 
ऋमने यह झवतरणा लिया हूं? । डापटर केने का भी यही सत्त हैं, कि यहां पर 
आओक्ृप्ण के गाम से सगवद्रीता द्वी का उल्लेख किया गया ह। सहायान. पंय के 
बाद्ध अंथों में से, सद्धमंपुदरीक ? मामक अंथ सें भो मगवद्गीता के शछोकों के 


+ 866 707. [७7१8 /दयडढ एजलॉबरका. वक्रां४00, 7 एरवर्ंफक, 
पा. 8, 9. 22. मद्दायान पंथ के * आर्मेतायुसुत्त * नामक मुख्य म्ंव का अनुवाइ चौनी 
भाषा में सन-१४८ के लगभग किया गया था | , 


१७० गौतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिरिष्ट । 


समाग कुछ छोक हूं। परन्तु हन बातों का और अन्य थातों का विवेचन अगले 
भाग में किया जायगा | यहाँ पर केवल यही चतलाना है, कि घौद्ध मंधफारों के - 
हू! मतानुसार मूल बौद्धघर्म के संस्यास-प्धान होने पर भी, इप्तमें साकिग्रधाव 
तथा कर्मअ्घान मदायाव एंय की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण. ही हुई है; भौर 
अश्रघोष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता वतल्ञाई गई है उससे, इस झलुमान 
को और मी द़ता प्राप्त हो जाती दै। पत्मिमी पंढितों का निश्रय है कि महायाव 
पंच का पहला पुरस्कर्ता गागाउव शक के लगभग सौ ढेढ़ सौ वर्ष पहले हुआ होगा; 
और यह तो स्पष्ट दी है कि इस पंय का वीजारोपण अशोक के राजशासग के समय 
में हुआ 'होगा। बौद्ध ्रेयों से, तया स्वयं बौद्ध ग्रेयकारों के लिखे हुए इस घममे के 
इत्रिद्दास से, यद्द बात स्वतन्त्र रीति से तिद्व हो जाती है; कि मगवद्गीता महा- 
पान पंथ के जन्म से पदले--अशोक से भो पदले--यानी सन्‌ ईसवी से लगभग 
३०० वर्ष पहले ही झत्तित्व में थी। 


इन सब भ्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका गहों रद जाती, कवि 
चर्वसान सगवद्वीता शालिवाइन शक के लगभग पांच सौ चर्ष पहले ही अस्तित्व में 
भी। डापटर मांडारकर, परलोकवासी तैलंग, राववह्दादुर बिंतामणिराव वैद्य भौर 
परलेफवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिज्ञता झुलता है और उसी 
को यहाँ आद्य मानना चाहिये। है, प्राफुंसर गधे का. मत मिन्न है। उन्हों ने 
उसके प्रमाण में गौता के चौंथे अध्यायचाले सम्प्रदाय-परम्परा के शहोकों में से इस 
४ थोगो गष्टः “-योगय का नाश हो गया--वाकश्य को ले कर थोग शब्द का झये 
« पातक्षज्ष योग ” किया दै. । परन्तु इसने प्रमाण सहित बतला दिया है, कि 
चहीँ योग शब्द का अर्थ ' पातअ्षल योग ! : बद्दीं- करमंयोग ' है । इसलिये 
प्रो० गाय का सत अमसूलक अत्तरुव अग्राढ्ा है । यह बात निर्विवाद है, कि 
वर्तमान गीता का काल शालिवाइन शक के पौंच सौ वर्ष पहले की भ्रपेचा भौर 
कम नहीं सारा जा सकता। पिछले माय में यह बूतत्ना 'ी अाये हैं, कि मूल गीता 
इससे भी कुछ सदियों से पइले की होनी चाहेये। 


भाग 5 -गीता भोर बोड्ध ग्रंथ । 


वर्दमाव गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर नि बौद्ध पंथों के प्रसाण 
दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा मदृप्व सममने के लिये गीता और बोद ग्रंथ था 
बौद धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार कला झाद- 
श्यक है। पहले कई बार बतला आये हूं, गीताषम की विशेषता यह किगीता , 
भंवर्णित स्थितप्रक्त प्रद्धतिमायावलंदी रहता ूै। परन्तु इस विशेष ग्रुणा को थोड़ी 
देरके लिये अलग रख दें, और उक्त पुरुष के केवल मागतिक तया नेतिक गुणों ही 
का विचार करें तो गीता में स्थितप्रक्ष ( गी. २. ५९): ४२ 9), महानिह पुरुष ( ४. 
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१९-२३॥ ५५ १८-२८ ) और साक्तियोगी पुरुष ( १२९. १३-१६ ) के जी लक्षण चत- 
लाये हैं उनमें, और वेवाणपद के अधिकारी भ्रहतों के अर्थात्‌ पूरणावसस्‍्था को 
पहुँचे हुए यौद मिक्तुओं के जो लक्ण मिन्त सित्र बौद अंथों में दिये हुए हैं 
उनमें, विलक्षण समता देख पड़तो है ( घम्मपद शो. ३६०--४२३ और खुच्चानिपातों 
में से मनिसुत्त तया धम्मिकसुत्त देखो )। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णानों के 
शब्दसाम्य से देख पढ़ता है, कि स्थितप्रक्ष पुर्व॑ माकेमात्र्‌ रुप के समान ही 
सचा भिन्तु सी * शान्त, ? “ निष्काम, ! “ निर्मम, * “ निराशी- ( निरिस्पित )+ 
८ समदु्खठुख, ! * जिरारंभ, ? * अनिक्रेतन 'या* झनिवेशन ? अथवा 'समनिन्‍्दा- 
ह्तुति, ? भौर ' मान-अपमान तथा लाम-पलाम को समान सानवेवाला? रहता दे 
( घम्मपद्‌ ४०, ४७१ और &१; झुत्तनि. मुनिसुत्त. १. ७ और ३४; हृयतानुपध्पसनसुद्र 
२३--२३ और विदयपिदक खुछ॒बगा ७. ७. ७ देखो ) । दृयवालुपस्सनमुत्त के 
४० वें छोक का यह विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो चह्तु प्रकाशमातर्‌ है 
नहीं अज्ञानी को अंधकार के सब्श है--गीता के ( २. ६६ ) " या निशा सर्वभ्‌: 
तानां तप्यां जागरति संयमी ” इस शोकांतगंत विचार के संधथ्श है; और मुनि- 
- सुत्त के १० वें छोक का यह व्शन--/ अरोप्तनेय्यो न रोसेति ” अर्थात्‌ न तो श्वय॑ 
कष्ट पाता दै औौर न दूसरों को कष्ट देता है-गीता के “ यपघ्मान्नोदिजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः” ( गी. १९. १५ ) इंस चर्गान के समान है । इती प्रकार 
सलतुत्त के ये विचाराकि “ जो कोई जन्म लेता है चुद मरता है ” और “प्राणियों 
का आदि तथा अंत भ्रव्यक्त है इसलिये उसका शोक करना बूया है” (सलछुत्त 4 
झौर ६. तया गो. २. २७ और २८ ) कुछ शब्दें। से हरफेर से गंतता के हड्ी विचार 
हैं। गौता के दसवें अध्याय में श्रथवा अनुगीता ( सभा. अश्व. ४३४४) में 
« ज्योतिमानों में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्र, और चेदमन्त्रों में गायत्री " आदि जो 
/» बरशणैन है, वद्दी सेलसुत्त के २१वें और २२वें छोकों मं तथा महावग्य ( ६. ३५.८) 
में ज्यों का त्यों पाया है । इसके घिंवा शब्द्साइश्य के त्तथा अधेसमता के छोटे 
मोटे उदाइरण, परलोकवासी सैलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी असुुवाद की- 
टिपणियों में दे दिये हैँ। तथापि प्रश्न होता है कि यह सब्शता हुई कैसे ! ये विचार 
असल में वौद्धधर्म के हैँ या चेदिकघर्म के ? ओर, इनसे अनुमान क्या निकलता है! 
किस्तु इन प्रश्नों को इल करने के लिये उस समय जो साघन उपलब्ध थे, दे पअपूर्णो 
थे।यही कारण ह£ जो उपयुक्त चमत्कारिक शब्दसाइश्य और अर्थ-साधश्य दिखला देने 
के पिया परलोकयासी सैलंग ने इस विषय और कोई विशेष चात नही लिखी। परल्तु 
अब यौद्धधर्म की जो अधिक वातें उपलब्ध हो गईं हैं उनसे, उक्त प्रक्ष हल कियेजा 
सकते हूँ, इसलिये यहाँ पर वीद्धर्म की उन बातों का संक्षित्त वर्णन किया जाता 
है। परलोकवास्ी सैलंग कृत गैता का अंग्रेज़ी भनुवाद जिस “ प्राच्यघरमग्रत्थ- 
माला ” में प्रकाशित हुआ्ला था, उत्ती से झागे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने बौद्धघर्म- 
पन्या के अग्रेज्ञी अचुवाद प्रसिद्ध किये ईँ।चे बातें प्रायः उन्हीं से एकत्रित को गई - 
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हैं और पमाण में जो बोद मंयों के स्वल दतलाये गंये हैं, उनका सिलसिला इसी 
साला के अनुवाद से मिलेया | कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा दाक्यों के झवत- 
रण नल पाली पउ्रन्यों से ही व्दछत किये यये हैं । 

अब यह यात निर्विवाद सिंद हो झुक है, कि जैदघर्म के समाद वौदघम भी 
अपने चेदिकघते-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो ऋपनी संपराति छा हिस्सा लेकर 
किप्ती कारण से विमक्त हो गया है, अर्थात्‌ वह कोई पराया नहीं हैँ -+कैन्तु बसके 
पइले यह पर जो माह्मणघर् था, डसी की यही वपनी हुई यह एक शास्ता है। 
सका में सदावंग या दीपवंश आदे मादीन पाली मापा के मन्प हैं, उनमें बुद के 
पश्चादर्ती राजाओं तथा दोद आचायो की परंपत का जो चर्सन है. वसका हिलाव 
लंगा कर देखने से ज्ञात होता दे, कि गौतम चुद ने अस्सी चर की आयु पा कर ईसवी 
सन्‌ से ९५४३ वर्ष पहले ऋपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें कुछ बातें ऋतंबद हैं, 
इसलिये मोफेसर मेक्समुलर ने इस गणना पर उद्स विचार करके डुद्ध कां ययाय॑ 
निरांण काल ईंसवी सन्‌ से ४०३ वर्ष पहले बदलाया है, और दढाक्टर वूलर भी 
अशोक के शिलालेखों से इली काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैँ । तथापि 
प्रोफेसर ल्हिसदेचिहल और ढा० केने के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को 
उक्त छाल से ६५ तथा १०० ब्ष और मी आये की ओर हदालाना चाइंते हैं। प्रोफे- 
सर गायनर ने हाल ही से हन सब सतों की जोच करके, छुद्ध का यवार्थ निर्वाण- 
काल ईसवी सन्‌ से ४८३ वर्ष पहले माना है । इनसें से कोई नी काल क्यों न 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद है, कि छुद्ध का जन्म होने के पहले ही 
देद्कपम पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका था, और न केवल उपनिषद्‌ ही किन्तु धर्म- 
सूत्रों के लमाग अन्ध सी उसके पहले ही तेयर हो हुके थे । फ्योकि, पाली माषा के 
पाचीन बाद घर्मगरन्पों ही सें लिज़ा है कि, चारों वेद, चेदांग, ब्यादरण, 
ज्योतिष, इतिदाल और निर्घदु” आदि विषयों में प्रवीण सत्वशील ग्रहस्प आह्णों, 
तथा जटिल तपस्ियों से गौतम बुद्ध ने दाद करके दनकों अपने घर्म की दीक्षा दी 
( उचतनियातों से सेलछुच-के सेल का वर्गेन तथा चस्छुयाया ३०-४४ देखो ) | 
कठ आदि टपनिपदों में ( कुठ. ३. १८४ सुंड $. रे. १०); तथा उन्हीं को लचुप 
करके गीता ( २. ४०--४५; ६. २०. २१ ) सें ज्ञिस प्रकार यज्ञयाग आदि आते 
कर्मों की यौंगता का वर्णन किया गया हैं, इसी मकार तथा कई अंदों में टन्हीं 
शब्दों के दवरा तेविजसुत्तों (चैविधयूत्रों ) में बुद्ध ने नी अपने नताबुस्तार / यह 


७ जुद्ध/निबोकाल विप्क वर्गन मो० मेक्सनूलर ने ऋपने पम्मपद के लंओेजी अदबाद 
जो अलाबना में (8. 8. छ. एग. 5. पा0०. एए- स्प्पएव्संष ) किया है और 
बच्छे परीक्ा को. गायनर ने, सन १९१२ में अकाशित कपने सशवंश के भतुगद च्द्ी 
प्रल्फ़ना नें; जो हे (76 उवियेध प्वधाधव एछ़ 05 0चडश, ऐग्री, प९एफ 90597 


पाफ्णकुध्प्णा ). - - 


भाग ६-गीता और बौद्ध प्रेथ । ४७३ 


(गादि ? को निरुपयोगी तथा त्याज्य धतलाया है और इस वात का निरूपण किया 
है, किम्राक्षण जिसे “अह्मसहच्यताय! (वह्मसहइन्यत्यय-्यहायसायुज्यता ) कद्ते 
हूँ वद अचध्या कैसे प्राप्त दोती है । इससे यह बात स्पष्ट विदित चौोती है, 
भ्राह्मण॒धर्म के कर्मकारढ तथा ज्ञानकाणड--अथवा याईए्यघर्म और सन्याप्तधर्म 
अर्थात्‌ अद्धत्ति और नि भ्वत्ति--इन दोनों शाखाओं के प्णंतया रूढ़ हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये वौद्धधर्म उत्पन्न हुआ । सुघार के विषय सें सामान्य 
नियम यह है, कि उत्तम कुछ पहले की वात स्थिर रद जाती हैँ और कुछ घदल 
जाती हैं। अतएवं इस न्याय के जनुसार इस वात का विचार करना घाहेये कि 
थोद्धध्म में वैदिकधर्म की किन किन यातों को स्थिर रुख लिया दे झौर किन किन को 
छोड़ दिया दे। यह विचार दोनॉ--गाहईस्प्यधर्म और संन्यास--क्ी प्रथक्‌ थक 
दष्टि से बण रह हैये। परन्तु वोद्धर्म मूल में संन्‍्यासमार्गीय अथवा केवल 
निधृत्ति-प्रधान एकसलिये पहले दोनों के संन्यासमार्ग का विचार करके अनन्तर 
दोनों के के तारतग्य पर विचार (किया जायगा। 


बीदेक संन्यास -धमम पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कर्ममय सष्टि के सब 
व्यवद्दार तृष्णामूलक अतएव दुःख़मय हैं; उससे अर्थात्‌ जन्म-मरणं के भच-चक्र 
से आत्मा का सर्वषा छुटकारा होने के लिये मन को निप्काम झौर घिरक्त करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरुपी नित्य परवद्ध में 
ौस्थिर करके सांसारकि कर्मों का सर्वपा त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ठ 
प्थिति ही में सदा निमम्त रहना संन्यास-धर्म का मुख्य तत्व है । दृश्य सृष्टि 


साम-रुपात्मक तथा नाशवान है और कर्मविपाक के कारण 'ह्वी उसका अखंदित 
न्यापार जारी ह। 


कम्मना वत्तती लोकों कम्मना वत्तती पजा (प्रजा )। . 

कम्मनिवेधना सचा ( सत्वानि ) रथरुता5णीव यायतों ॥ 
अयांत “ कर्म ही से लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुई याड़ी रथ' 
की कील से नियंत्रित रइदती 'है उश्ती प्रकार प्राणिमात्र कम से वैंधा दुआ है” 
(सुत्तनि वातेठसुत्त. ६१ )। वेदिकधर्म के झ्ञावकायूड का उक्त तत्व, अथवा जन्स- 
मरण का चक्र, या मद्या, इन्द्र, महेश्वर, इंश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके 
मिन्न मिन्न स्वर्ग-याताल आदि लोकों का ब्राह्मणधर्म म॑ वर्णित अस्तित्व, चुद्ध को 
सान्य या; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, आविया, उपादानं और प्रकृति 
चंग्रद्द चेदान्त या सांस्य शास्र के शब्द्‌ तथा भंझादि वदिक देवताओं की कथाएँ 
भी (डुद्ध की श्रेष्ठठा को स्थिर रख कर ) कुछ देरफेर से बौद्ध प्रन्थों में पाई जाती 
हूँ ।यचपि धुद्ध को वद्किधर्म के कमे-सष्टिविपयक ये सिद्धान्त सानन्‍्य थे कि, दृश्य 
सष्टि नाशवान्‌ और आनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मवेपाक के कारण जाईी हैं; 
तथापि वेद्किधर्म अर्थात्‌ उपनिपाकारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि माम- 
रूपत्मक नशावान्‌ सृष्टि के भूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त आत्मस्वरूपी परवह्म के , 


(। गीतारइस्य अथवा कंसयोग-परिशदीष्ट | 


'समान एक नित्य और सर्वन्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मो से जो विशेष मिप्रता 
है, बह यही है। गौतम चुद्ध ने यह चात स्पष्ट रूप से फट दी है, कि झात्मा त 
भह्य यथा में कुछ नहीं है-केवल भ्रम है; इसलिये आत्म-मगात्म के विचार में 
या अद्माचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को ऊपना समय न खोना चाशिये 
६ सब्बातचसुत्त. £--$३ देखो ) । दीष्पनिकायों के बक्षजालसुच्ें से भी यही 
बात स्पष्ट होती है कि आत्मविषयक कोई भी कत्पता कुद्द को सान्‍्य ग योक। 

'डून सुत्तों में पहले कद्दा है कि आत्मा और मम एक है या दो; फ़िर ऐसे ही भेद 

बितलात हुए आत्मा की मित्र मिद्न २ प्रकार की कल्पनाद बतला कर कहा || कि 
ये सभी सिव्य “ दृष्टि हैं; घोर मिलिदृमक्ष ( २. ३. ६ और रू. ७, ११) में भी 
चोद्धधर्म के अनुसार नागतेन ने यूनानी मिलिंन्द ( मिनांदर) से साफ़ साफ़ कह 

. दिया है कि “ आत्मा तो कोई यथार्य वस्तु नहीं है” । यदि मात लें कि आत्मा 
ओर उसी प्रकार वक्ष सी दोनों श्रम ही हैं, ययाय॑ गे हँ, तो वस्तुतः 
धर्म की गांव 'ही गिर जाती है । क्योंके, फिर तो सभी बतित्य पह्तुरँ 
बच रहती ६, और निय्यसुख या उसका अनुभव करनेवाला कोई भी | गई 
रह जाता; यही कारण है जो श्रीशंकराचार्य ने तके दृष्टि से इस मत को पग्राह्म 
निश्चित किया है। परन्तु अमी इंमे केवल यद्दी देखना >ै कि असली सुद॒घर्म क्या 
है, इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ फरे देखेंगे कि बुद्ध मे अपने घ॒र्म की क्या 

,उफ्पाति बतलाई है।यद्रपि बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व सान्‍्य न या, तथापि इन 

“दो बातों से वे पूर्णतया सद्दमत थे क्लि ( १ ) कर्म-विपाक के कारण भाम-रूपात्मक 

देद्द को ( भात्मा को नहीं ) गाशवात जगत्‌ के प्रपद्ध में वार बार लन्‍्म लेगा 
पड़ता है, और (२) पुरर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार 'ही ुःखमय है; इससे 
छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेगा अर्थ आवश्यक है। 
इस प्रकाः इन दो यार्तो--अर्थात सांसारिक हुःख के झत्तित्व और उप्तके निवारण 

“करने की झावश्यकता--कों मान लेने से वेदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का तो बना 

“रइता है; कि दुःख-निवारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौ सा है; 
आर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक चलो जाता है । उपनिषत्कां - 
ने कहा है। कि यज्ञ-्याग आदि कर्मों के द्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता और चुके ने हसले भी कहां आगे चढ़ कर इत सब कर्सो को हिंपतात्सक 
झतएव सर्वथा त्याज्य और निपिद बतलाया दहै। इश्ती प्रकार यदि स्व “मह्म ! इी 
सो एक बढ़ा सारी अम सानें, तो 'दुःख-निवारणार्थ जो अद्वाज्ञाग-मरार्ग है वह भी 
आंतिकारक तथा असम्मव निर्णीत होता हैं। फिर दुःखमय मबचक्र से छूटने का 
मार्ग कौन सा है? बुद्ध ने इसका यदद उत्तर दिया है, कि किप्ी रोग को दूर करेगे के 
किये उप रोग का मूल कारण ढूँढ कर उप्ती को इटाने का प्रयत्त जिप्त प्रकार चतुर 

जक्षजाल्सुत्त कः अंग्रेजी भें अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विरेचन डिसदे- 

'बिहृह ने, 8. 9. 8, प्रणे, जड़ ४।. प७०. ए9- सय्मी।, उपपए में किया द। 
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चैद किया करता है, हसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) 
उसके कारण को जान कर (४ ) दस्ती कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलंक 
चादिमान्‌ पुरुष 'को करना चाहिये । इन कारणों का विचार करने से देख पड़सा है 
कि तृष्णा था कामना ही इस जगव के सब दुः्खों की जड़ हैं; और, एक भाम 
रूपात्मक शरीर का भाश हो जाने पर घचे हुए इस वासनात्सक वीज ही से अन्यान्य 
भाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। आर फिर दुद्ध ने निश्चित 
किया है कि पुषणर्जन्म के दुःखमय संसार से पियड छुड़ाने के लिये इन्द्रिय-निम्नद्ध 
से, घ्यान से, तथा चैराम्य से ठृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी या मित्तु वन 
जाना ही एक यथार्थ मार्ग है, और इसी वैराम्य-युक्त संन्यास से अटल शांति एवं 
झुख प्राप्त होता है। तात्पय यह है, कि यज्ञ-याग आदि की, तथा झात्म-अनात्म- 
विचार की मंमाट में न पड़ कर इन चार दृश्य यातों पर दी ' वोद-धर्म की रचना की 
गई है। चे चार यातें ये हिंः--सांसारिक दुःख का*झख़ित्व, उसका कारण, उसके 
निरोध या निदारण करने की आवश्यकता, और उत्ते समुल गष्ट करने के लिये 
चैराग्यरूप साधन; अथवा बाद की परिभाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, सप्तुदय, 
निरोध और मार्ग! अपने घर्म के इन्द्ीं चार मूलतत्थों को बुद्ध ने * आये 
सत्य ? नाम दिया है । उपानषद्र के आत्माक्कान के बदले चार आर्यत्रत्मों की इश्ये 
जीव के ऊपर यद्यपि दस प्रकार बीौद्धधर्म खड़ा किया गया हैं; तथापि अचल शांति 
या झुख पाने के लिये तृष्णा झथवा चासना का क्षय करके मन को निष्काम करने 
के जिप्त सार्ग ( चौथे सत्य ) का उपदेश छुद्ध ने किया हैं वद्द सार्ग, और 
मोज्ञ-प्राप्ति के लिये उपनिषदों में वर्णित मार्ग, दोनों वस्तुत; एक 'ही हैं, इसलिये 
चह बात स्पष्ट दे कि दोनों घ॒र्मो का झन्तिम इश्य-लाप्य मन की विषय स्थिति 
ही है। परन्तु इन दोनों धर्मो में सेद यह है, कि बढ तथा झात्मा को एक सामने 
चाले उपानिपत्कारों ने मद की इस निष्काम अवस्या को *' आरमनिव ! , “द्यपतस्था' 
अ्रद्मभूतता, 'बेदानिर्ाण! ( गी. ५६, १७-२५; छा. २. २३. १ ), अर्थात्‌ बद्य में 
आत्मा का स्य होना आदि अन्तिम आधार-दशंक नाम दिये हैं, और बुद्ध ने उसे 
कैवल < निवांगा ? अथोत्‌ “ विराम फगा, या दीपक बुक जाने के समान वासका 
का गाश होना ” यह क्रिया-दर्शक नाम दिया है । क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा को असम 
'कह्द देने पर यह प्रश्न द्वी गह्ी रह जाता, कि “विरास कौन पाता है और किसमें पता 
“है” (सुचमिपात में रतनसुत १४ और वंगीसछुत् २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध ने तो 
चह्द स्पष्ट रीति से कद्द दिया है, कि चतुर मनुष्य को इंस गूढ प्रक्ष का विचार भी न 
करना चाहिये ( सव्बालवछुत्त &-१३ और मिल्िन्द प्रश्न, ४. २. ४ एवं ५ देखो )॥ 
यह स्थिति आप्त होते पुर फिर पुनर्जन्म नही होता इसलिये एक शरीर के नष्ट होने 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के छिंये प्रयुक्त होनेवाले ' मरण ” शुष्द्‌ 
का उपयोग बोौदुधर्म के अजुसार * निर्वाणा ' के लिये किया सी मई्टठी जा सकता। 
नि्वांण तो 'सत्यु की सत्यु.' झथवा उपनिषददी के वर्यानानुस्तार “ झत्यु को पार कर 
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जाने का सागे है--निरी मौत नह है। छुद्ददारणयक उपनिषद्‌ (४.४. ७) में 
बह दृ्टांत दिया है कि जिस अकार संप को, अपनी कचली छोड़ देने पर उसकी 
कुछ परबा गईं रहतो, उ्ती अकार जब कोई महुष्य इस हियिति से पहुँच जाता है 
तब उसे सी अपने शरोर को कुछ चिन्ता नह्टों रद जातो; चौर इप्ो दर्शत का भाघार 
असली मिक्छु का घर्यान करते समय सुत्तनिपात में उरगझुत्त के प्रयेक छोऊ में लिया 
गया है। देदिकिध्स का यह तत्त्व ( कोपो. था. ३: १): कि'झात्मनिष्ठ पुरुष पाए 
पुणय से सदैव झलित रहता है ( छू. ४. ४. २३ ) इसलिये उत्ते मातृवध तथा 
पिल्वघ सरोखे पातकों का भी दोष नहीं लगता ” , धम्मपद में शब्दशः ज्यों का 
स्यों वतलाया गया है ( धम्म, २०४७ और २६५ तथा मिलिन्दप्रश्न, ४. ५. ७ देखो) 
सारांश, यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य गही था तथापि 
सन को शांत, कि्रिक्त तथा निष्काम करना अख्ाते सोज्ञ-प्राति के जिन साधनों का 
अपानपदों में वर्णन है, वे ही साघव बुद्ध के मत से निवाणआप्ति के लिये भी 
आवश्यक हैं, इसी लिये बौद्ध थाति _ तथा वेदिकप्ष॑न्यात्ियों के वणुद मावत्तिक 
स्थिति की दाष्टे से एक द्वी से होते हैं; और इसी कारण पापसुणय की जवावदारी 
के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चकर से छुटकारा पाने के विपयमें, वैदिक संन्याप्त- 
धर्म के जो सिद्धान्त हैं वे ही बौद्धधर्म में सी एिथर रखें गये हैं। परत वेदिकपर्म 
गौतम चुद से पहले का है, अतएव इस विपय से कोई शंका गई कि ये विचार 
झसल में दिकघम के दीईं। है ५ 
चैदिक तथा यौंद् सन्‍्यास-धर्मो की विभिन्नता का वर्णन हो चुका। अब 
देखना चाहिये कि गाईस्थ्यघर्म के विषय में बुद्द ने क्या कहा है। आत्म-अनात्म' 
विचार के सत्वज्ञान को महत्व न दे कर सांक्षारिक हुःखों के अस्तित्व आदि इश्य 
झाधार पर ही यचपि बौदघर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, 
कि कोट सरीखे आधुनिक पश्चिसी पंडितों के निरे आधिमोतिक धर्म के अनुप्तार- 
अथवा गीताधर्म के अजुप्तार भी--बौद्धधम मूल में प्रद्नात्िम्रघाव गई है। यह 
संच है कि घुद् को उपनिपदों के आत्मज्ञान की “ तात्विक * दृष्टि ? मान्य गई है 
परन्तु द्ृदददारणयक उपलनिपद्‌ ( ४. ४. ६ ) में वर्णित याशवल्कय का यह तिद्वांत 
कि, “ संसार को बिलकुल्न छोड़ करके सन को निर्विषय तथा निष्काम कला द्ठी 
इस जगत में मद॒ण्य काकेवल एक परम कतंव्य है; ” बौदघम में सवेया श्पिर 
रला गया है। इसी लिये बौद्धध्म सूल में केवल संन्यासअघाव हो गया पी 
यद्यपि छुद्द के समग्र वपदेशों का तात्पर्य यद्द दे कि सेख्वार का छलांग क्यि 
बिना, केवल ग्रृहृश्याश्रम से ही बने रहने ले, परमछुख तथा अह्देतावहया कभी 
प्राए हो नहों सकतो; तथापि यह न सनक लेना चाहिये. कि उप्तमें गाहएप्य' 
बृत्ति का बिलकुल विवेचन ही नही है। जो मतुष्य विद्य -मित्तु बने, धुड, उसके प* 
पर बौद नि्तुओं के सेब अर्थात मेलों या संडलियों, इन तीनों पर विश्वात रखें। 
ओर “बुढढ शरण गच्छामि, घर शरयं गच्ब्ानि, संघ शरण गच्छामे ” इस तकस 
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$ 
के उचारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध मथों में, उफसक कहा 
हूँ। यही लोग बौद धर्मावलंबी ग्रुहृस्थ हैं। प्रसंग प्रसंग पर स्वये बुद्ध ने कद स्थानों 
पर उपदेश किय। है कि उन उपातकों को अपना गाईदध्य्य व्यवद्ार केसा रखना 
चाहिये (सद्ापरिनिब्याणासुत्त 4. २४७) । वैदिक गाहईस्थ्यधर्म में से हिंसात्मक श्रोत 
यज्ञयाग और चारों वर्णों का सेद चुछू को आह्य नहीं था। इन बातों को छोड़ 
देने से ध्मार्त पश्चपद्दायज्ञ दान आदि परोपकार धर्म और नौतिपूवंक आचरण 
करना ही ग्रृदस्थ का कर्तव्य रह जाता है; तथा ग्रृहस्थों के घर्म का वर्गन करते 
समय केवल इन्हीं यातों का उडेख बौद्व मथों में पाया जाता ह। बुद्द का मत चै 
कि प्र्येक गुदृरय अर्थात डपासक को पश्रमद्ायज्ञ करना ही चाहिये। उनका 
स्पष्ट कथन हे कि अर्धसा, सत्य, अस्तेय, सर्वभूतानुकंपा और ( आत्मा मान्य 
न द्वों, तथापि ) आत्मीपम्पर्श्टि, शौच या सन की पवित्रता, तथा विशेष करके 
सत्पात्रों यानी बौद्ध मिन्तुओं को एवं बोद्ध मिक्तु संघों को अस्नचत्च आदि का दान 
देना प्रति नीतिधर्मों का पालन वौद्ध उ्फाप्तकों को करना चाधिियें। बौद्ध धर्म में 
इसी को “ शील? कहा है, और दोनों की ठुलना- करने से यह वात श्पष्ट ड्ो 
जाती है, कि पंचमइयक्ञ के समान ये नीति-धर्म भी बराकणचर्म के घर्मतृत्रे तथा 
प्राचीन सघतिअन्थों से (मनु. ६-४२ और १०. ६३ देखो) बुद्ध ने लिये हैँ* । 
और तो क्‍या, इस झाचरण के विषय में प्राचोव मराद्मणों फ्री सुज॒ुत़ि स्वयं बुद्ध ने 
ग्राह्मणधाम्मिकसुत्तों में की है; तथा मतुस्खति के कुछ छोक तो घम्मयद से शक्ष- 
रशः पाये जाते हैं ( महु. २. १२ और ५. ४५ तुथा धम्मपद १०४ और १३१ 
देखो ) । बौद्धधर्म में वेदिक ग्रंथों से न केवल पत्रमह्ायज्ञ और नीतिघर्म ही 
लिये गये हैं, किन्तु वैदिक धर्म में पहले छुड उपतिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस 
मत को मी बुद्द ने ध्वीकार किया हैं, कि ग्रह्थाअम में पं मोजपाति कभी सो 
नहीं होती। उद्ाहरणार्थ, छुचनिपतों के धम्मिकछुत्त में मिन्तु के साथ उपासक 
की तुलना करके चुद्ध ने साफ साफ फइ दिया है, फि ग्र॒हरुथ को.उत्तम शील 
के द्वारा बहुत डुआ तो *“स्व्श्रकाश ? देवज्ञोक की श्रात्वि हो जावेगो, परन्तु 
जन्म मरण के चकर से पूर्णतया छुस्कारा पाने के लिये संसार तथा लड़केन्य्े 
ख्रो आदि को छोड़ करके अन्त सें उसको मिन्लुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये 
(घम्मिकछुत्त. ३७. २६ और च्व. ७. ७. ह तथा भर. मा. दग. २. ६३ देखों )। 
तेविजछुत्त (१. ४५ ३. ५) में यह वर्णन है कि कर्मसार्गीय वैदिक भाहयणों 
से वाद करते समय अपने उक संन्याप्तप्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध 
ऐसी युक्तियों पेश किया करते थे कि ८ यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बचे तथा. क्ोघ- 
लोभ नहीं हैं, तो र्त्री-पुत्रों में रद कर तथा यज्ञग्याग आदि कास्य कर्मों के द्वारा 


“+जततत्त-ल 33 नस +++++००-------.---०००००-०० ०-3 
+ (8५७ 4), छुणा४.॥७४४७४ ण 2चद्रकका (णाणप्४ ॥। 8 ) 
9. ०8. 
गयी. र- ३७ 


भ््ड्द गीतारडस्व अथवा क्र्मंयोय-पारिश्ष्ट । 


शुम्द अह्ाय की थ्रासि होगी दी फैसे १” और यह मी संसद ई कि श्वय युद्ध ने 
घुवाबस्या में डी अपनी ख्री, अपने पुत्र तथा राजपाट की त्याग दिया था, एवं 
7मज्ुघत्त स्व.कार के लेने पर छः व के पीछे उन्हें बुद्दावस्या प्राप्त हुई थी । दुद्ध के 
समवालान, परन्तु उनदे पहले ही समाधिरुय दी जानेवाले, महावीर नामऊ अन्तिम 
नन तीयकर का मी ऐसा ही उपदेश हूं। परन्‍्ठु चुद बुद्ध के समान अगत्मवादी 
शद्दी था; ओर इन दोनो घरों में महत्व का सेद यह रू हि वम्रप्रावर श्रादि 
ऐहिक सुखें का त्याग और आ्दिसा ब्त अन्दृति चर्मो का पाकन बाद मिन्ुआ की 
अपेक्षा जन यत्त अधिन्र दृढ़ता से किया करते थे; एवं श्रव मो करते रहते £ू। 
खाने ही की नियत थे जो प्राणी न मारे गये हो, उनके 'पवत्त? (सं. प्रचृत्त ) 
अथात “ तयार क्रिग्रे हुए मांत्त ? ( हाथी, नह, आदि कु प्र!णियों को छोड़ कर ) 
को छुद्द स्व खाक करते ये और * पत्रत ! सास तया मछल्रियों खाने को आजा 
चघाद्ध गमत्षुप्रा का भा दा गई हू; गुव ना चम्त्रा के नक्न-चड़द्ध पूमना बद्वामत्तु- 
घरस के नियमानुसार अपराध दे (मद्दाव ग ६. ३१, १४ और ८. २८. $) । सादांग्, 
यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था क्लि - अनात्मचादी मिक्तु बगो, तयापि कायकेश' 
मय टग्म तप से चुद्द सहमत नहों थे (सहावग ४. १. ४६ और गी. ६. १६ ); 
बाद मिन्नुओं के विद्वारों अर्थात्‌ उनके रहने के सं की सारी व्यवत्वा भी ऐसी 
रखी जाती थी कि निम्न उतको कोड विशेष शारोरिक्र कष्ट न सना पढ़े और 
प्राणायास आदि योगाभ्यास सरस्तापूर्तक हो सके। तथापि बींढघर्म में यह तब 
पूर्तातया हिथर है, द्लि अ्तावृध्वा या निवा णु-खु व दी प्राति के लिये गृहस्यात्रम 
को त्यागना दी चादिये, इसलिये यह क हने में को ट्ट श्त्यवाय नहीं कि बढ परम 
संन्यात्रयध्रन घमं दै। 
यय्रपि बुछ् का निश्चित मत था कि बरह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्म-विचार 
अम फा एक बड़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्योव दुःसमद 
संतारचकऋ से छूट फर निरन्तर शांति तया सुख प्राप्त काने के लिये, उपनरदा मे 
चर्गित संन्यावमार्गदालों के इसी सावद को उन्होंने भाव लिया या, कि वेसाय से 
सन को निर्विपय रखना चाहिये। और जब यद्द दिद्ध ड्वो गया, दि चातुवंगय-मंद्‌ 
चया द्विंसरात्मक यहन-याग को छोड़ कर बोदघर्ण में वेद्िक गाहरुव्य-घर्म के गोते- 
नियम दी कुछ हेरकेर करके ले लिये गये हैं, त्तव यदि उयनिषर रू तथा सतुरद्ाते आई 
अथा भ वादंक सत्यावया के जा चगुन हू वे वणुन, एव बा सु प्राया अइता 
के वाएन अथवा अरदिसा आदि नीतिधर्म, दोनों घमा में एक हां से--भरे कई 
घ्थानें पर शब्दशः एक दी से--देख पड़ें, तो कोई झाश्य की वत नहीं है, वे सब 
चत्ते सूल वैदिक-धर्म ही को हैं| परत वीद्धों से केवल इतनी 'ही चार्ते वादेकबस 
से बहा ली हैं, प्रत्युत वो हम के द तर॒यवातक के स्राव जातकमतथ मा चने 
चैदिक पुरागु-इति दाम की कयाओं के, बुद्घर्म के अद्भुद्वन तथार किए डक 
रूपान्तर दैं। न केवल बी ने दी, किन्ठु लैदा ने सी अपने आमेनत्रदुराणास 
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चैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिंये हं। सेल" साइव ने तो यद्द लिखा 
डे कि ईसा के अनन्तर अचलित रुए सुदृम्भदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी 
प्रकार विपयोस कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यद्द सिर हो छुका 
डै, कि पुरानी वाइवल में सृष्टि की उत्पत्ति, अलय तथा नूद्द भादि की जो क्ाएँ हैं 
दे सब प्राचीन खाददी जाति की घर्म-क्याओं फे रूपान्तर हैं, कि लिनफा वर्णन 
यहुदोी लोगों का किया हुप्मा है। उपनिपद्‌, प्राचीन घर्मसूत्र, तथा मतुरखि में 
वर्णित कथाएँ ध्रथवा विचार जब बौद अंथों में इस प्रकार--ऋदद यार तो विज्षकुज्ञ 
शब्दराः-लिये गये हैं, तव यह भझचुमान सहज ही दो जाता दे, कि ये असल 
में महाभारत के द्वी हैं । वोह-अन्यप्रणेतराओं ने इन्हे -वहीं से उदरुत कर लिया 
होगा। वैदिक धर्मग्रर्षीं के जो भाव ओर छोक बौद्ध ग्रंथों में पाये जाते हैं, उनके 
कुछ ग्वादरण ये हं:--““जय से बेर को बुद्धि होती है; और ये से बेर शांत नही 
झोता ” ( मं, भा. उथों. ७१. ९६ और ६३), “ दूसरे के क्रोध को शांति से जीतना 
प्वाहिये” झादि विदुरनीति ( म. भा. बयो. ३८. ७३), तया जनक का यदद घचन 
कि “ यदि मेरी पुक झुज्ा में चन्दद लगाया जाय' आर दूसरों काट कर अलग कर 
दी जाय तो भी सुमे दोनों बातें समान ही हैँ” (सम. सा. शां. ३२०. ३६ ); इनके 
अतिरिक्त मह्दामारत के और भी चहुत से छोक बौद्ध अंयों में शब्द्राः पाये जाते 
डूं ( घम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिरद्प्रक्ष ७. ३. ५)। इसमें कोई सन्देद्द नहीं 
कि उपानिषद, धह्यसत्र तथा मनुरठति आदि वैदिक मंद चुद्द की अपेक्षा प्राचीन हैं, 
इसलिये उनके जो विचार तथा छोक बोद अंथों में पाये जाते हैं, उनके विषय में 
विश्वास-पूर्वक कद्दा जा सकता है कि उन्हें बोद् प्रंथकारों ने उपुक्त वेदिक गंथों 'ही 
से लिया दे । किन्तु यद्द वात महामारत के विषय मे नहीं क॒द्दी जा सकती। महद्दा- 
भारत में द्वी बौद्ध ढागोवाओं का जो रछेख दैं उससे, स्प्ट चोता दै कि मद्दामारत 
का आस्तिम संध्करण डुद्ध के वाद रचा नया है। अतर्व केक्‍ल छोकों के सादए्य के. 
आधार पर यह निश्रय नहों किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत घौद अंयों के 
पहले दी का है, ओर गीता तो महाभारत का एक भाग दे इसलिये बद्दी न्‍्कय 
गाता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा जुंका दे, कि 
' भीता ही में बह्मस॒त्रों का उछेख है और बद्ाम॒तों मे है वौद् घर्म का खखदन।) अत- 
एच स्थितप्रज्ञ के वर्णाव अग्ठति की (वदिक और चौद ) दोनों की समता को छांडि 
देते हैं भोर यद्दों इस बात का विचार करते हैं कि उक्त शुक्ला को दूर करने एवं गीता 
को निर्घिवाद रूप से वौद् अंथों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध प्रथों में कोई अन्य 
साधन मिलता हई यानदी। 
ऊूपर कह आ्ञाय हैं, कि वादघम का सूल स्वरूप शुद्ध नितत्मवादी ओर 
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निद्वातिअ्रघान है। परन्तु उसका यद स्वरूप वडुत दिनों तक्क टिकन सका। 
मि्ुओं के आचरण के विषय में सतमेद हो गया और दुद्द की छत्पु के पद्माद 
उसमें नेक उपपन्यों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु घार्मिक कवज्ञान के 
विषय में भी इती प्रकार का मत सेद ठपस्यित ही गया। आजकल कुछ लोग तो 
- यह भी कदने लगे हूँ, के ' आत्मा नहों है? इस कथन के हरा डुद्ध को सन से 
यही बतलाना है, कि * विनय झात्म्तान के झुप्कवाद नें मत पढ़ो; चेन 
ठथा अभ्यात्त के द्वारा मन को निष्कान करने का भवत्त पहले करो, आत्मा हो चाई 
न हो; सन के निम्नद्द करने का कार्य मुख्य है और दसे सिद्ध करने का ध्यल पहले 
करा चाहिये; ” इनके कहने का यह मतलव वहीं हैं, कि अह्ा या ओआज्मा 
बिलकुल है ही नहीं। क्योंकि, वेविललुत्त सें स्वयं दुद्ध ने * अह्मस॒इन्यताय! हियाति 
का उछेख किया | और सेलछुच्र दथा घेरगाया में उन्हेंने छूय॑ कहा हू कि 
“« मैं ्रह्ममूत हूं” ( सेलछु. १४; चेरगा- ८११ देखो ) । परत नूल हेतु चाह यो 
हो, यद्द निर्विचाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के मद, चाद तथा आग्रद्दी पन्‍ए ताव- 
ज्ञान की दृष्टि से विमित हो गये जो कहते थे कि “ आत्मा यात्रद्म में से कोई भी 
नित्य वस्तु जगद के नूल मे नहीं हैं, जो छुद्ध देख पढ़ता दे चदज्णिक्र या शूल्य 
है, ” अथवा “जो कुछ देख पढ़ता है वह ज्ञान है, ज्ञाव के आटिर्कि जगत में झुद 
मी नहीं है, ” इत्यादि ( चेठ्ठ- शां. मा. ९ ९. ८-२६ देखो )॥ इत्त निरीश्र तथा 
अनात्मवादी बौद्ध मत को द्वी क्षणिक-वाद, शान्‍्य-चाद और विश्ञानाद कहते 
हैँ । यहाँ पर इन सब पन्‍्थों के विचार करने का कोई श्रयोजन नहीं द। इमारा 
प्रस्न ऐतिहासिक हैं। अतरव टतप्तका विर्णय करने के लिये * महायाग ? नामकपंव 
का वर्ग़न, जितना आवश्यक दे उतना, यहां पर किया जाता है। इुंद के नल 
उपदेश में आत्मा या ब्रह्म ( ऋयात्‌ परमात्मा या परमेचर ) का आपतित्व ही अग्राक्ष 
अथवा गौण भागा गया े, इसलिये खर्य चुद की उप्ाध्यित में मक्ति के द्वारा पर 
मेश्वर की प्राहि करने के झार्य का उपदेश किया जागा सम्मव गद्धों या; और जब 
तक चुद्ध की सत्य भृ्ति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने पत्यत्ष रीते से टपाध्यिद था 
तब तक उस सागे की कुछ आवश्यकता द्वी गद्ों थी। पहन्‍त्तु फ़िर यह आवश्मक 
हो गया कियहइ घम सामान्य जे को ग्रिय हो और इसका अषिक मसार भी दे ।. 
अतः घाद्वार छोड़, मिज्चु घन करके सनोनिम्रह से बेठे विठाये विदयाएा पाने 
यद्द न समझ कर कि किप्त में--क्ते इस विरीबर विद्वत्तिम्त की अपेदा क्र्त्ति 
सरल और प्रदमक सार्य की आवश्यकता हुई। बहुत सम्भव है कि साधरण हुद- 
मक्कों ने तत्कालीन प्रचलित चैदिक मक्ति-मा्ग का अचुकरण करके, उद्ध की दर 
सना का आरम्म पइले पद्ल खर्य कर दिया ड्ो  अचएव दुद्ध केिवांण पा के 
पश्चात्‌ शीघ्र ही यौद पंढितों ने छुद्ध डी को / स्वयंस्‌ तथा अगादि अतन्च उुर 
घोत्तम” का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि दुद्ध का नि्वांण होना ठो इन्हें 
दी लीला है, “असली घुद्ध का कमी नाश बहीं द्वोता--वद्द तो सदेव ही अचद 


- भाग १-गीता और थौद्ध प्रंथ । ४८९ 
रहता दे ”। इसी प्रकार योद् ग्रन्थों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली घुद्ध “ सारे जगत्‌ फा पिता है ओर जन-सम्द उसकी सल्तान दें ” इस 
लिये वद्द सभी को “ मान है, न चह् किसी पर प्रेम दी करता दें और स 
किसी से द्वेष ही करता हू, ” “' घस की प्यवस्था विमदने पर चह “ घर्मझृत्य ' के 
लिये ही समय समय परछुद्ध के रूप से प्रगट छुआ करता है, ” और इस देवादि 
देव बुद्ध की “४ भक्ति करने से, उसके गथों की पूजा करने से ओर उध्के डागोक 
के सनन्‍्मुख कीतेन करने से,” अथवा “ उसे माक्ति पू्वक दो चार कमल या एक 
फूल समर्पण कर देंने हों से ” मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है ( सद्धमैपुंदरीक.,२- 

' उज्थप;५. २२; १५, ५-२२ और मिलिन्द्मक्न. ३. ७, ७ देखो ) *। मिलिन्द- 
प्रक्ष (६. ७. २) में यद्ट भी कद्दा हे कि “ किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणां 
क्यों व बीत गई हो, परन्ठु झुत्यु के समय यदि वहयुद्द की शरण में जावे तो उसे 
स्वर्ग की भराप्ति अवश्य होगी "; और सदमंपुंडरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याम 
में इस वात का विस्तृत वर्गौष है, कि सब लोगों का “' आधिकार, स्वमाव तथा 
ज्ञान एक ॑दीप्रकार का महीं होता इसलिये झनात्मपर निवृत्ति-प्रघान सा के 
अतिरिक्त भक्ति के इृप्त मार्ग (यान ) को छुद्ध ने दया करके अपनी “ उपायचातुरी ? 
से निर्मित किया है ”। स्वयं बुद्ध के वतलाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देगा 
कभी भी सम्मव नहीं था कि, निर्वाण पद की प्रात्ति दोने के लिये भिक्तुघर्म दी को 
स्वीकार करना चाहिये; 'फ्योंके यदि पुसा किया जाता तो सानें छुद्ध के मल 
उपदेश पर ही रद्तताल फेरा जाता । परन्तु यद्द कहना कुछ अनुचित नदी था, कि 
मिन्षु हो गया तो फ्या छुआ, उसे जंगल में “ गेंड ' के समान सकेल तथा उदासीन 
भ सना रहना चाहिये; किन्तु धर्मप्रसार आदि लोकद्धित तथा परोपफार के कांस 
* निरिस्पित्त  छुद्धि से करते जाना ही बौद्ध मिन्तुओं फा फर्त्तव्य | है; इसी मत का 
प्रतिपादव सद्दायाव पन्‍य के सद्मंपुंदरीक आदि मय में किया गया ८। और नाग 
सेन मे मिलिन्द से कद्दा दै, कि “ ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए निवांण पद को पा लेना 
बिलकुल अशफ्य नहीं दु--मार उसके कितने 'ही उदाहरण भी द्वें” ( मिं भर. ई 
२०.४ )। यद्द वात किसी के भी ध्यान में सदन ही आा जायगी, कि ये विचार 
अगात्मवादी तथा केवल संन्यासअघान म॒त्त बोद॒र्धा के नहीं हैं, श्रववा शूल्य- 
चाद या पिज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती 
कौर पदलले पहल अधिकांश बौद्ध घर्मवालों को स्वयं मालूम पढ़ता था किये 


* प्राच्यधर्मपुस्तुकमाला के २१ वें खंड में * सदमउुंडरीक ? ग्रेथ का अनुवाद अकाशित 
हुआ है । यह गंध संस्कृत माषा का ऐ | अब मूछ संस्कृत अथ भी प्रकाशिव हो चुका है | 

[चुत्तीनपात में खग्गावताणसुत्त के ४१ में छोक का घ्रवपद " पक़ों चरे खगाविसाण 
कप्पो” है । उसका यद्द अर्थ है कि खरग्गवित्ताण यांनी गेंढा और उसी के समान बौद्ध 
मिक्ष को लगल में सक्रेला रहना चाहिये | 


५८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट। 


विचार बुद्ध के मुल उपदेश से विरुद्ध हैं। परन्तु फिर यहीं गया मत स्वभाव से 
अधिकांधिक लोकप्रिय होने लगा; और बुद्ध के मूल उपदेश के अजुसार आचरण 
करनेवाले को “ 'ह्ीनयान ! ( इत्नका सार्ग ) तथा इस नये पंथ को ' महायाव? 
€ घढ़ा भाग नाम भाप्त 'होगया|#चीन, तिव्यत और जपान आदि देशों में आज 
कल जो घौद्धघर्म प्रचलित है, वह महायान पन्‍य का है, और बुद्ध के तिर्वाण के 
पश्चात्‌ सद्दायानपत्थी मिक्षुसंघ के दीर्घोद्योग के कारण 'ही वौद्धघर्म का इतनी 
शीघरता से फेलाव दो गया। डाफ्टर केने की राय है कि वौद्धधर्म में इस सुधार की 
उत्पात्ति शालिवाइन शक फे लगभग तीन सौ वर्ष पहले रुईं होगी।। क्योंकि 
श्रीद्ध अन्धों से इसका उछलेख है कि शक राजा कनिष्क क्रे शासनकाल में वौद्धमिक्षुओं 
की जो एक महापरिपद् हुई थी, उसमें महायाग पत्थ के मित्तु उपस्थित थे। 
इस मद्दायान पन्‍थ के “ अ्रमितायुसुत्त! नामक प्रधान सूत्र अन्य का वह अनुवाद अमी 
उपलब्ध है, ' जो कि चीगी भापा में सन्‌ १४८ ईसवी के लगभग किया गया 
था। परन्तु इमारे सतानुसार यह काल इससे मी प्राचीन होन। चांद्विये | फ्योकि, 
सन्‌ ईसवी से लगभग २४० वर्ष पहले भ्रप्तिद्ध किये गये, अशोक के शिलालखं में 
पंन्धास-प्रधान निरीश्चर घौद्धघ्म का विशेष रीसि से कोई उलेख नहीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र भाणिमात्र पर दया करनेवाले प्रद्मात्तिअधान पोद्धघर्म ही का उपदेश दिया 
गया है। तब यह स्पष्ट दे कि उसके पहले ही वीद्धधर्म को महायान परथ के अ्वृति 





* हीनयांन और महायान पंथीं का सेद वतलते हुए ढाकटर के ने कष् है कि--' 
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वर्ष पहले, |हिदुस्थान के वायग्य की भार, बेकिट्या देश में राज्य करता या। मिंलिदाश्न 
इस गात का उल्लेख हैं के नागसेन ने इसे बौद्धवर की दीक्षा दी थी | बौदपमम फैलने दे 
शेसे काम मद्दायान पंथ के रोग ही किया करते मे, श्सालिये स्पष्ट ही हैं. कि तन महाशन , 


बेब प्रादुर्भृत हो चुक था। 


भाग ६- गीता ओर बौद्ध प्रय। . घर . 


प्रघाद स्वरुप का प्राप्त होना आरन्भ हो गया था । बौद्ध यतति नागार्जुन इस पर्व 
का मुज्य पुरस्कर्ता था नाके मुल उत्पादक । 

मह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषरदों के सतानुप्त-र, केत्रल 
मन छो विर्विषय करनेवाले निद्ृत्तिसार्य के स्वोकारकर्ता मूल निरीधरवादी चुदरघम 
ही में से, यह कब सम्मव था कि, आगे क्रमशः स्वामाविक रीति से सक्तिअ्रधान 
प्रवृत्तिमार्ग निकन्न पड़ेगा; इसलिये बुद्ध का निवाण हो जाने पर वोदघम का 
शीघ्र ही जो यह कर्म-प्रधानं मक्ति घ्वरूप प्राप्त हो गया, इधते प्रगट होता है कि 
इसके लिये यौद्धघर्म के बाहर का तत्कालीन कोह न कोई अन्य कारण निश्चित 
हुआ होगा; और दृप कारगा को हँड़ते समय मगवद्गीता पर इष्टि पदुचे बिता नहीं 
रइती । फ्योंकि-जैता इसने गीतारहत्य के स्यास्दर्वे प्रकरण में स्पष्टीकरण “कर 
दिया है--हिदुध्यान में, तत्कालीन प्रचाजेत घर में ले जैग तथा उपनेष 
पूर्शांदया निद्वत्ति-प्रघान द्वी थे; और चदिकधर्म के पाशुपत्त अथवा शैव आदि पंच 
यद्यपि भक्तिप्रघान थे तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग और भच्चि का मेल भगत्रद्गीता के 
झतिरिक्त श्रन्यत्र कहो भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवात्र्‌ ने अपने लिये 
पुर्पोत्तम मान का उपयोग किया हैं और ये विचार मगवद्गीता में ही आये हैं कि 
# में पुरुषोत्तम ही सब लोगों का ' पिता ? और “ पितामह! हूँ (&, १७); सब 
को सम! |, मुकेन तो कोई द्वेप्य दी थे और न कोई प्रिय (&. २६ ); 
में यद्यपि अज आर अन्यय हूँ तयापि घर्मसंरक्षाश्ार्थ समय समप्र पर अवतार लेता 
: हूँ (४. ६-८); मजुप्य कितना ही दुराचारी क्यों व हो; पर सेरा भजन करने से चद्द 
साथ हो जाता है (६. ३० ), अयवा मुमे मक्तिरर्वक्ष एक-आध फूल, पत्ता या 
थोड़ा सा पानी अर्पण कर देने से भी सेंउतेवबड़ेद्दी संतोपर्वेक ग्रहण करता 
हूँ (६. २६); और अश् लोगों के लिये मक्ति एक छुलम सार्ग है (१२.५); 
इय़ादि। इसी प्रकार इस तत्व का विल्तृत प्रतिपादन गाता के अतिरिक्त कद्दी मी 
गहईी किया गया है, कि बद्मनिठ्ठ पुरुष लोऋषंग्रह श्रवृत्तिघम ही को 
स्वीकार करे । अ्तएवं यह अनुमान करना पड़ता है, कि जित्त प्रकार 
मल चुद्धघर्म में चासना के कप करने का मिल तिव्वत्तिग्रधान मार्ग उपानिपद्रों से 
लिया गया 'ै, उसी प्रकार जव मद्दायाव पनन्‍य निकज्ञा, तब उप्रमें प्रद्यात्तिप्रधान 
मक्तितत्त मी भगवद्वीता ही से लिय्रा गया होगा। पलतु यह बात कुछ अजुमानों 
पर ही अ्वलंबित नहीं है। तिव्वती भाषा में वोदघरम के इतिद्दास पर वौद्ध- 
घर्मी तारानाथ लिक्षित जो ग्ंय है, उउमें स्पष्ट लिखा है के महायान पंथ के झुख्य 
पुरस्कर्ता का अर्याव्‌ * नागाजुन का गुह राहुलमद्र नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था, 
और इस माह्मयण को (सद्दायान पत्थ को ) कल्पना सूक पड़ने के लिये छ्ावी 
श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हुए ” । इश्के धिवा, एक दूसरे तित्वती अंय में सी 
यही वछेस पाया जाता है"। यह सच हैं कि, तारानाथ का अंध प्रादीन नहीं है 
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शैय ४ गीतारहस्य अयवा कर्संग्रोग-परिरीष्ट । 


परत यह कहदे की आवश्यकता नहीं कि उसका चंग आचीन जंधों के आधार 
को छोड़ कर गहीं फिया गया है। क्योंकि, यद सम्मव नहीं है के, कोई भो बोद 
अन्यकार सवये अपने घर्मपन्‍्य के तत्तों को बतलाते समय बिना कित्री कारगा के पर- 
ध॒र्मियों का इस प्रकार उद्धेख् कर दे । इसलिये स्व बौद्ध सन्यकारों के द्वारा, इस 
विपप से श्रीकृष्ण के ताम का उछेख किया जाना बड़े महत्व का है। क्योंकि सग- 
सद्दीता के अतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दूसरा प्रवात्तिपप्रधान भक्तिप्रस्थ चेदिक धामेंद्वैच्दी 
नहीं; अत रब इससे यह बात पूर्णतया तिद्ध हो जातो है कि महायान पंग्र के अखित्द 
में झाने से पहले ही न कैवल भागवतधर्म किन्तु भागवतघमं-विपपर्क श्रीकृष्णोक्त 
अन्य अर्थात्‌ भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और दढाकटर कै मी इी मत 
का संभर्थन करते हैँ। जब गीता अस्तित्व बुद्धर्मीय महायाव पन्‍य से पहले का 
निश्चित हो गया, तब अनुमान किया.जा सकता है कि उप्के साय महामारत सी 
रहा पोगा। घीदअन्यों में कद्दा गया है कि बुद् की रुत्यु के पश्चात शीघ्र ही उपके 
स्तों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इसमे वर्बमाव ससभर में पाये जानेवाले भत्यन्त 
प्राचीन बादझन्यों का मी उसी समय से रचा जाना सिद्ध नह झोता। महापरि- 
निव्याणछुत्त को पतेमाव बौद ग्रन्यें। सं भादीन सानते हैं। परन्तु उपमे पादलि- 
पुत्र शहर के विपग्र में जो उड़ेख है, उसते प्रोफेसर रिदसदेविद व ने दिखलाया है 
कि यह्द अन्य छुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कप से कम सौ दर्ष पहले तैयार ग 
किया गया होगा। भर चुद्ध के अगन्तर सौ चर्ष बीतने पर, वौद्धधर्मीय मिचचुओं 
की जो दूसरी परिषद्‌ हुई थी, डसका वर्णन विनश्रपिदका में चुडुवगा गथर के भन्‍्त ' 
में है। इससे बिदेत होता है" क्लि लड्ा द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, 
* विगयापिटकादि चीन यौद्धमन्थ इस परिषद्‌ के दो चुकने पर रचे गये हैं। हुप 
विषय में बौद्ध प्न्यकारों दी ने कद्दा दे के अशोक के पुत्र मद्देल्द ये इंसा की सढ़ी 
से लगभग २४१ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में बौद्धघर्म का अचार कला झाहस्म' 
किया, तथ ये अन्य सी वहाँ परुँचाये गये और फ़िर कोई डेढ़ सी पर्ष के 
याद ये वहच्दों पहले पहल-पुल्‍्तक के झाकार में लिखे गये। यदि मात्र ले कि 
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भाग७-गीता और इसाइयों की वाइवछ |. हद 


डून ग्रन्थों को मुखाम्त र॒ट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें 
कुछ भी केरफार न किया गया होगा, तो सी यद्द कैसे कद्दा जा सकता है कि बुद्ध 
के लिर्चाण के पश्चात्‌ ये अन्य जब पहले पहल तैयार हिये गये तब, अऋणषदा झागे , 
महेन्द्र या अशोक काल तक तत्कालीन प्रचक्तित चदिक ग्रन्थों से इनमें कुछ भी 
नहीं लिया गया ? झतएव यदि मद्दाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का हों, त्तो मी पन्य पमायों 
से उछ्का, सिकंदर बादशाह से पहले का, झर्थाव्‌ सन्‌ ३२५ इसची से पहले का 'होना 
सिद्ध है; इसलिये मुस्द्वति के छोकों के समाद मदहामारत ऊछेस्झोकों का भी वद 
पुस्तकों में पाया जाना सम्भव है कि जिनको मद्देन्द्र सिदक्षद्वीप में ले गया था | 
सारांश, बुद्ध की रुत्यु के पश्चात्‌ उसके घम का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन 
चैंदिक गायाओं तथा कथाओं का महासारत में एकत्रित संग्रह किया गया है; 
उसके जो छोक बौद्ध ग्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं उदको दीछ्ध अन्यकारों ने मद्दा- 
सारत से ही लिया है, न कि स्वयं सहामारतकार से यौद्ध अनन्‍्थों से । परन्‍्ठु यांदि 
मान किया माय कि, चौद्ध प्रन्थकारों ने इन छोकों को महामारत से गई लिया है 
यल्कि उन पुराने चेदिक ग्रन्थों से लिया होगा कि जो महासारत के भी आधार हैं, 
परन्तु पत्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं; सौर इस कारण मच्दामारत के काल का 
निर्याय उपयुक्त छोक-समानता स पूरा महीं द्ोता, तथापि नौचे लिखी हुईं 'चार 
यातें से इतना तो निस्सन्देद्द सिद्ध 'हो जाता है कि बोद्धधर्म मे सद्दायागपत्थ का 
प्राहुभाव होने से पहले केवल सागदतघरम हां प्रचलित व था, व्किउठस समय 
सगवद्दीता भी सर्वमान्य दो चुकी थी, झीर इसी गीता के आधार पर मद्दायान पन्‍य 
निकला है, पुव॑ श्रीकृष्णा-भणीत गीता के तत्व बीौद्धघर्म से नहीं लिये गये हैं । 
ये चार बातें इस प्रकार हैंः--( १) फेवल झनात्म वादी तथा असंन्‍्यास-प्रधान सूल 
चुद्धधम ही से ग्रागे चल कर क्रमयः स्वानाविक रीति पर- साक्तिप्रधान तथा अदूच्ति- 
प्रधान तत्त्वों का निकज्ञना सम्मव नई है, ( २) सहायानपन्‍्य की उत्पात्ति के विषय 
में स्वयं बौद प्रन्यकारों ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता 
के माक्तिप्रधान तया प्रद्त्ति-प्रधान तत्वों की मद्दायाव पन्‍्थ के सतों से अर्थतः तथा 
शब्दशः समानता है, और (४) योद घमं के साथ 'ही साथ तत्कालीग प्रचलित 
अन्यान्य जैन तथा चैद्क पन्यों में भद्भत्तिम्घान माक्तिसार्ग का प्रचार न था। 
उपयुक्त प्रमाणों से, चर्तमान ग्रीता का जो काल विर्णातत हुआ है, वद् इससे पूर्ण- 
तया मिलता जुलता दै। 


भाग ७-गीता भोर इंसाइयों की वाइबल । 
ऊपर बतलाई हुई यातें से निश्चित हो गया कि हिदुस्थान में साक्तिप्रघाव 


भामवतघर्म का उदय ईसा से लगमग १४ सौ वर्ष पहले हो छुका था, और ईस़ा के 
पहसे प्रादु कूत संन्यास प्रघान सूल बौद्धघर्म में प्रद्तिअ धान साक्तितत्त का भयेश्, चोद 


४६ गातारदस्य अथवा कमयोग-परिश्षिष्ट । 


अन्यकारों के हो मतालुसार, थरीक्ृष्णअणीत गे ता 'ही के कराए| हुआ द | गीता 
के बैहुतेरे सिद्धांत इंसाइयों को गई दाइवल में भी देखे जाते हैं; बस, इसी बुनि- 
याद पर कई फिश्वियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है कि ईसाई-धर्म के ये तत्व 
गीता में ले लिये गये होंगे, और विशेपतः ठाफ्टर लारिवसर मे गीता के रस जम 
भाषाजुवाद में--कि जो सन्‌ १८६६ इंसवो में प्रकाशित हुआ था-नो कुछ प्रतिपादव 
किया दे उसका निम्मूलत्व भ्रव आप दी आप सिद्ध दो जाता है। लारिव्तर ने अपनी 
इश्तक के ( गीता के जमेन अनुवाद के ) अन्त में भगवज्जीता भौर बाइबल-विशेष 
कर गई बाइबल--के शब्द साथशय के कोई एक सौ से अधिक ध्यल वतलाये € और 
उनमें ते कुछ तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हैं । एक उदाहरण लीजिये,-- 
५ उस दिन तुम जानोगे कि, में अपने पिता में, तुम समा में और में तुम में हैं? 
(्‌ जान, ३४. रे० ), चद् चाय गीता के घोच लिखे हुए वाक्यों से सम्रावार्थक ही 
बहीं है, प्रत्युत शब्द तः सी एक ही हैं । वे वाक्य ये दैँ;--४ येव सूतान्यरोपेण 
द्रक्यध्यात्मन्यथों सयि ” ( गाता ४७. ३५ ) और “ यो सां पश्यति सर्वत्र सर्वे 
सयि पश्यति ” ( गी. ६. ३० )। इसी प्रकार जान का भागे का यह ,वाक्य भी 
« जो मुझ पर प्रेस करता है उसी पर मैं प्रेम करता द्वँ” (१४. २३ ), गीता के 
“ प्रियो द्वि शानिनोध्त्यर्थ अई स च मम प्रियः ” ( गी. ७, १७ ) वाक्य के पिल- 
(कक्ष द्वी सदश है। इनको, तथा इन्द्री से मिलतेखलते हुए कुछ पक से ही बाश्यों 
- की, बुनियाद पर डाक्टर लारियतर ने अनुमान करके कद्द किया है कि अन्यकार 
बाइबल से परिचित थे/ झौर ईसा के लगभग पौच सी वर्षो के पीछे गीता बनी 
होगी । ढा. लारिवप्तर की पुस्तक के दस भाग का अंग्रेजी अलुवाद ' इंडियन एूँटि- 
केरी ! की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित डुप्रा था । और परलोकपाप्ती तैलंग 
नें सगवद्वीता का जो पयात्मक अंग्रेज़ी अचुवाद किया है उसकी प्रस्तावता में उत्हों ने 
लारियिप्तर के मत का पूर्णतया खंडन किया है" । ठा. लारिसर पश्चिमी संक्ृतश 
पगिवतों में न लेखे जाते थे, और संस्कृत की अपेक्षा पन्‍हें हेसाइधर्म काश्ाव तथा 
आमिमान कई झधिक था। अतण्व उनके मत, न केवल परलोकत्रासी तैलंग दी 
को, किस्तु मेश्ससूलर प्रभ्टति' सुख्य मुख्य पश्चिमी सस्करतश॒ पयिदतों को भी 
अम्रहम:हो गये थे। वेचारे लारिनसर को यह कश्पना भीतर हुई दोगी कि ज्यों ही 
एक बार गीता का समय ईसा से मथस निश्यन्दिग्ध निद्धित हो गया, त्मोंद्दी गीता 
और बाइबल के जो सैकड़ों अ्रधे-साइश्य भौर शष्द-साथश्य मैं दिखला रहा हैं थे 
सूत्तों के समान, उल्रे मेरे ही गले से झा लिपडेंग। परन्‍्त इसमें सन्‍्देइ नहीं कि जो 
बात कमी स्वम में भी गहीं देख पड़ती, वद्दी कमी कमी आँखें! के सामने नाच! 
रुती है और सचचुच देखा गाय, तो धब डाक्टर साशियर को उसके 
# 896 8॥2इ6०ढ०/4४५ [एकए५ब०० क्‍४7 480 डिफ्रा: एक89 भांप 
प्र 60, 09 ६, १. 78808 875.. ( 0णए ). 7 00ए८४ पी 
(छक्का दि०ता पह धाश्ाशेबाऐण | 5. एछ, ॥, 80066. 


॥५ 
भाग ७-गीता और इईंसाइयों की वाइवल । इंच 


कोई आवश्यकता ही नहीं दै।तथापि कुछ बड़े बढ़े अंग्रेजी अथों में अभी तक 
इसी असल मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसलिये यहां पर उप्त अचौचीन खोज के 
परिणाम का, संक्तेप में, दिद्॒शैन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो हस 
विषय में निप्पल हुआ हैं । पहले यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब कोई दो 
अंथों के सिद्धान्त एक से दोते हैं, तव केवल दृन पिद्धान्तों की समानता ही के 
मरोते यह निमश्नय मई किया जा सकता कि अमुक प्रेय पहले रचा गपा फोर अमुक 
पाँछे । क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें सस्भव €ैं, कि (१) इन दोतों पयों 
में से पइले अंथ के विचार दूसरे ग्थ से लिये गये होंगे; अथवा (२) दूसरे 
अथ के चिचार पहले से । झतएव पदले जब दोनों अथें के फाल का श्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर लिया जाय तव फिर, विचार-पादश्य से यह निर्णय करणा चाहिये कि 
अम्लुक अँंथकार ने, अमुक अंथ से, अम्ुक विचार लिये हूँ । इसके सिचा,” दो मित्र 
मिन्न देशों के, दे अयकारों को, एक ह्वी से विचारों का एक द्वी सभुय में अथवा कभी 
आगे-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सूक पड़ना, कोई बिलकुल अशफ्य यात महीं है; 
इसलिये उन दोनों अंथों की समानता को जाचते समय यह विचार भी -करना पड़ता 
दफि वे स्वतन्त्र रीति से आविभूत् द्वोने के योग्य दे या नहीं; और जिन दो देशों 
में ये मंय निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश में पहुंचना सम्भव था या नहीं । इस भकार चारों ओर ले विचार 
करने पर देख पड़ता है कि ईसा३-घर्म से किप्ती भी बात का -गीता में लिया जाना 
सुम्मच दी नहीं था, वल्कि गीता के तत्वों के समान जो कुद्ध तर्व इंधाइयों की 
बोइवल में पाये जाते हैं, उन तत्वों को ईसा ने अथवा उसके श्लिष्यों गे बहुत करके 
थौद्धघम से--अर्थात्‌ पयोय से गीता या चैंदिकघम ही से--बाइवल में ले लिया 
होगा; और अब इस यात को कुछ पश्चिमी पंढित लोग स्पटरूप से कहने भी लग 
गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख फर ईपता के'कद्दर भक्तों को 
“आश्चर्य होगा और यदि उनके सन का कुकाप इस यात को स्वीकृत न करने की 
झोर 'हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है । परतु ऐसे लोगों से हमे इतना 'ही कहना 
है कि यह भनश्न धार्मिक गद्दी-ऐति हांत्िक है, इसलिये इतिहास की सार्वका- 
लिक पद्धति के अनुसार ह्वाल में उपलब्ध हुई वातें पर शान्तिपूर्ंक विचार करना 
आवश्यक है।फिर इससे निकलनेवाले झजुमानों को समी लोग--और विशेपतः थे, 
कि जिन्होंने यद्द विचार-सादएय का प्रश्न उपात्यित किया है--भाननद-पूर्वक तथा 
पछ्तपास-रहित बुद्धि से अद्दण करे, यही न्याय्य तथा चुक्तिमंगत है। 
बई बाहवल का ईसाई घर्म, यहूदी वाइवल अर्थात्‌ प्राचीन वाहबल में भ्रातिः 
दाद्दित प्राचीव यहूदी-धर्म का सुधारा हुआ रूपांतर है । यहूदी भापा में इधर को 
£ इलोदा ! €( अरवोी € इल्ाह ? ) कहते हूँ। परन्तु मोजेश्न ने जो नियम बना दिये 
हैं, उनके अनुसार यहूदीघर्म के मुख्य उपाध्य देवदा की विशेष संता ' जिह्योवा 
है। पत्रिमी पंदितों ने ह्वी अब विश्रय किया हैक यह ' जिद्दोवा' शब्द अलल 


अपय , . .गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


में यहूदी गही हूँ, किन्तु सॉल्दी मापा के ' यवे ! ( सह्कृत यह ) शब्द से निकक्त 
है ।यहुदी लोग सूर्तेपूजक नहीं हूँ। उनके 'घर्म का झुख्य भाचार यह दे कि पाते 
में पशु या अन्य चस्तुओं का हवन करे; ईश्वर के चतलाये रुए नियमों का पाल 
करके निह्ोवा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक में झपना तथा अपनी 
जाते का कल्याण ग्राप्त करें। अर्थात्‌ संचोप में कद्दा जा सकता 'है कि वैदिकधमोंब 
* फर्मेकांड के भजुसार यहूदी-घर्स भी यज्ञमय तथा अ्रघृत्तिअधान है । उप्के विस्दध 
ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि! मे ( हिसाकारक ) यज्ञ गहीं चाहिये, _ 
में ( इंववर की ) कृपा चाइता हूँ ? ( मैथ्यू, <. 3३ ), * ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को ' 
साध लेगा सम्मच नह्ठी ? ( मैथ्यू. ६. २४ ), “ निते अम्तत्व की प्राप्ति कर लेगी 
दो पसे, वाल बच्चे छोड़ करके मेरा मक्त दोना चाहिये? ( सैच्यू. १६. २४ ); और 
जय हसने शिप्यों को धर्मप्रचारा्थ देश-विदेश में मेजा तव, संन्यासघर्म के दृग 
नियमों का पालग फरने के लिये उनको उपदेश किया कि तुम अपने पास सोया 
चौँदी तथा बहुत से वद्ध प्रावरण भी न रखना ” ( मैथ्यू, ३० ६-१३ )। यह 
सच है फिअपोचीन ईसाई राष्ट्री ने ईसा के इन सय उपदेशों को लपट कर ताक में 
रख दिया है; परन्तु जिस भ्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हाथी-धोड़े रखने से, 
शांकर सम्पदाय दरवारी नहीं कद्दा जा संकता, उसी प्रकार झ्रवीचीन ईपाई राष्ट्रों के 
इस आचरण से सूल ईसाईघर्म के विषय में भी यह नहीं कष्टाजा पकता कि यह 
* अर्म भी प्रदृत्तिअघान था। सूल चेदिक धर्म के कर्मकांडात्मक 'होगे पर भी जिस 
प्रकार उसमें भागे चल कर श्ागकांड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
ईसाई घर का मी सम्बन्ध दे । परन्तु वेदिक कर्मकांड में फ्रमशः शानकांड की 
और फिर भाक्तिअ्धान सागव्रतधर्म की उत्पत्ति एवं छृद्धि सैकड़ों वपों तक होती रही 
है; किन्तु यह बात ईसाई घ॒र्म में नहीं है। इतिइास से पत्ता चलता है कि इैसा 
के, अधिक से अधिक, लगभग दो सौ वर्ष पहले एसी या एसौन गामक संन्यासियों, 
का पन्‍्थ यहूदियों के देश में पकाएक भाविभूत हुआ था | ये एसी लोग ये तो , 
यहुदी धर्म के दी, परन्तु द्विसात्मक यज्ञग्याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते, और सद्र-पोषणाये कुंड 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्रवी व्यवलाय किया करते ये । करे रहना) 
मच सांस से परहैज़ रखना, हिंसा न करना, शपय व, खाना, संघ के साथ सद मे 
रदना और जो किसी को छुछ द्वन्‍्य मिल जाय तो उसे पूरे संघकी सामाजिक 
आसदूनी समझना आदि, उनके पन्‍्य के मुख्य तत्व थे। जब कोई उस संदती में 
प्रवेश करना चाइता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके क्रिर झुछ शर्द 
मंजूर करनी पड़ती थीं. । उनका प्रधाव मठ रतसझुद्द के पत्रिमी किगोरे पर 
* इंगदी में था; वहां पर वे संन्यासह्ाते से शांतिपूर्वक रद्दा करते ये । स्वयं ईसा ने 
तेथा इसके शिष्यों ने नईँ बाइवल में एसी पंथ के मर्तों का जो मान्यताएूर्थक निवृशा 
किपा है ( मैथ्यू, ५. ३४ १६५ 3२ अम्स, ५. १२; कृत्म. ७ ३९-३५ 2, उसस देश 
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पढ़ता है कि ईसा भी इसी पंच का अनुयायी था; और इसी पंथ के संन्यास-घर्म 
का उसने झाषिक प्रचार किया हैं। यदि ईसा के सेन्यास-प्रधाव भक्तिमार्ग को पर- 
म्परा दृप्त प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिल्ला दी जाबे तो मो ऐतिदहापिक टृष्टि से 
इस बात की छुछ न कुछ खूयुक्तिक उपपत्ति बतलाना प्रावश्यक है, कि मूल कर्म- 
मय यहूदी धर्म ले लंन्यासयघान एसी पंथ का उदय केसे हो गया। इस पर कुछ 
लोग कहते हैं कि ईंता एसीव पंथी नहीं था। अब जो इस वात को सच सान लें. 
 तोयह प्रश्न दद्दीं टला जा सकता कि नई वाइवल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का 
चर्णन किया गप्रा है; उसका मुल क्या है, अथवा कर्मअधान यहुदी धर्म में उसका 
प्रादुर्माव एकदम कैसे हो गया! इसमें मेद केवल इतना होता है कि एसीम पंच की 
वबत्पत्तिवाले प्रश्न के चदले इ्ृग प्रश्ञ को इल करना पड़ता है। फ्योंकि अब समानशासतर 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि कोई भी वात किसी स्थान से एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, दसकी क्षद्धि धीरे घोरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती है; और जहाँ पर इस प्रकार की वाढ़ देख गदटी पड़त्ती, वहीं पर बच्द चात 
प्राय; पराये देशों या पराये लोगों ते ली हुईं होती है । ” कुछ यह नहीं है कि, 
प्राचीन ईसाई प्रंथकारों के ध्यान में यह अड़चन आई ही न हो । परन्तु यूरोपियन 
लोगों को वौद्ध धर्म का ज्ञान 'होने के पहले, अर्थाव्‌ अठारइवीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यह सत था; कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के-नचेशे पतः प्राधथाग्रोरस के-तत्वज्ञान को बदोलत 
कर्ममय यहूदी घर में एसी लोगों के संस्यासमार्ग का भादुर्माव हुआ 'होना | किल्‍्दु 
भ्रवाचन शोधों से यइ सिद्धान्त सदय नहीं माना जा सकता। इसमे घिद होता है 
के यशमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्य|स-प्रधान एसी या इसाई धर्म की उत्पत्ति 
चो जाना स्वमावतः सम्भव नहीं या, और उप्ओे लिये यहूदी धर्म से बहार का कोई 
गे कोई अन्य कारण विमिच हो चुका है-पह कल्पना नहीं है, ईन्तु ईसा को 
' अठार्‌इवों सदी से पहले के ईंधाई पंडितों को मो मान्य दो सुड़ी थी। 

, शेलबुक साददेव * ने कहा है के पाइचागोरस के तच्यशात्ं के साथ बौंदू 
धर्म के तत्तशान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपयुक्त सिद्धान्त सच 
स्राव लिया जाय तो भी कह्दा जा सकेगा कि एसी पंथ का बनकत्व परम्परों से 
हिन्दुस्थान को च्दी सिलता है। परन्तु इतनी आगाकानी करने की भी कोई आवश्य- 
कता नहीं है। यौद्ध अंधों के साथ गई चाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख 

: पड़ता दे, कि एसी या ईसाई घर्म की, पाइय/गोरियव से डलियों से ज़ितनी समता है, 
उससे कईीं आधिफ और विलक्षण समता केवज एसी धर्म की ही नहीं किन्तु ईसा 
के चरित्र और ईसा के उपदेश की डुद के घर्म से है ।जिप प्रकार ईपा को भ्रम में 
फसाने का प्यत्म शैतान मे किया था और निप्त प्रकार पिद्धावस्या भात्त होने के 
सग्य उसने ४० दिन ठपवात किया था, उसी प्रकार घुद्ध-चरित्र में नम देखने ४० दिन व्पबाल किया था, उसी भ्रकार बुद-चरित्र में भी यह पशोन 
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है, कि बुद्ध को सार का उर दिखला कर सो में फेसाने का प्रयश किया गया था 
झोर उस समय बुद्द ४६ दिन € सात सप्ताह ) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार 
पूर्णा श्रद्धा के अ्रमाव ले पानी पर चलना, मुख तथा शरोर को फान्ति को एकदम यू्- 
सदर बना लेगा, अथवा शरणागत चोरों तया वेश्याओं को भी सद्गति देना, 
इल्यादि वातें डुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं; भौर हैसा के 
जो ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि “ तू अपने पड़ोतियों तथा शत्रुओं पर 
भी प्रेम कर, ” वे सो ईसा से पहले ही कहाँ कहीं मूल घुद्धघाम में वित्कुल 
अक्तरशः आ छुके दें । ऊपर बता 'ही आये हैं, कि भाफ्ति का तत्व मूल चुद्॒घम 
में गद्दी था; परन्तु चह भी आगे चल कर अर्थात्‌ कस से कमर ईता से दोन्तीर 
सदियों से पहले ही, महायान बॉदुःपंथ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। 
ममि० भआार्थर लिली ने श्रपना पुस्तक में आधारपूर्तक स्पष्ट करके दिवला दिया है 
कि यह साम्य केचल इतनी ही वातों में नहों है, वल्कि इपतके सिवा वोह तथा ईपाई 
चर्म की अन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी यातों में उक्त प्रकार का ही. साम्य वर्दमान 
#ू। यही क्यों. सूली पर चढ़ा कर ईंला का चध किया गया या, इपलिये देसाई निप 
सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्न मानते हैँ, उत्ती सूली फे चिन्द्र को 'स्वात्तिक' 
(साथिया) फे रूप में, वदिक तथा वाद घर्मवाले, इमा के पैकड़ों घप पहले ते दी 
ही 8 ऑल चिन्ह मानते थे; और प्राचीन शोधरों ने यद्द विश्वय केया है कि, 
मिश्र आदि, एथ्वी के पुरातन खंडों के देयों, दी मे गद्दी किन्तु कोलंवध ते कुद शतक 
पहले असेरिफा के पेरू तथा मेफिसको देश में सी स्वस्तिक हिन्हें शुमदायक माता 
जाता था "| इससे यह झनुमान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सव लागों 
को स्वस्तिक विन्द्द पूज्य हो चुका था, बसी का उपयोग आगे चल कर ईता के भक्तों 
ने एक विशेष रीति पे कर लिया है। वोह मित्तु और प्राचीन ईवाई धर्मोपरेशकों 
की, विशेषतः छुराने पादड़ियों की.फोेशाक और धर्म विधि में भी कद्दों अधिक समता 
पाई जाती है। उदाहरणार्थ, * बतिस्मा? अर्थात्‌ सवान के पश्चाव्‌ दीज्ञा देंगे का 
विधि भी ईसा से पहले दी प्रचलित थी। फ्रव लिद्ध हो चुका है कि दूर दूर 
के देशों में घररोपदेशक मेज कर धर्मअसार करने की पद्ति, ईसाई घसमोंपदेएकों पे 
पहले ही, बाद्ध मिक्तु ओं को पूर्गातया स्वीकंत हो चुकी यी। 
किप्ती भी विचारवात्‌ मनुष्य के सन में थद्द प्रश्ष होना विलकुत्त ही 
साइनिक दै कि बुद्ध और ईसा के चरेओं से, उनके नेतिक उपदेतों में, और हवके 
धर्मों की धार्मिक विधियों तक में, जो यह अदुत और व्यापक समता पाई जातो 
है इसका क्या कारण है? | वौद्धघर्मअंथों का अध्ययत करने से जब पहले पहले 
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यह समता पश्चिमी लोगों फो देख पड़ी, तय कुछ ईसाई पंढित कटने लगे कि याद 
धर्मवालों ने इन तत्वों को ' नेस्टोरियन ” नामक इंसाईं पंप से लिया होगा फि जो 
एशियांखणट में प्रचलित था । परन्तु यह बात ही सम्मव भहां हैं: फ्याकि, मेस्टार 
पंथ का प्रवर्तक दी इंता से लगभग सवा चार सा वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न डुझा था; 
आर झय प्रशोक के शिलालेखों से भली भाति पिद्ध दो चुका है कि ईसा के 
लगभग पांच सौ चर्प पहले--और नेस्टार से तो लगमंग नी सौ घर्प पदले-- 
पुद्धू का जन्म हो गया था। प्रशोक के समक, पर्धाव सर इसयो से निदान ढाई 
सी चर्ष पहले, याद धर्म हुस्थान में पर आसपास के देशों से तेजी से फेल्ला 
छुआ था; ०वं सुद्धचरिप्र आदि प्रन्य भी इस समय तंयार 'झे चुके ये। इस भकार 
जब योदघर्म की प्राचीमता निर्वेवाद हू तब्र ईज़ाई तथा यादघर्त में देख पड़ने- 
चाले सम्पर के विपप में दो द्वी पक रह जाते हें; (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति 
से दोनों ओर उत्पत्त छुआ दो, क्रयवा (२) इन तत्वों को ईसा ने या उसके 
शिष्य ने यीद्धयम से लिया हो | इस पर भोकेतर निहमप्तढ़विद्धप्त का मत है कि चुद 
प्रीर दूसा की परित्यिति एक ही सी होने के कारण दोनों शोर यद्द सादश्य जाप 
ही शाप स्वतन्त्र रीति से हुआ दे” । परन्तु थोड़ा सा पिचार करने पर यद्द वात 
सय के ध्यान में भा जावेगी कि यद् कक्पणा समाधानकारक नहीं &ू। फ्योंक्रि, जब 
कोट नई वात किसी मो स्थान पर स्वतन्न रीति से उत्पड होती है, तथ उप्तका 
उदय सदृव क्रमशः हुआ करता है घर इपालिये उत्की उन्नति का क्रम भी यतलाया 
जा सकता £। उदाहरण लीजिये, सिलति नेचार ठीक तं.र पर यह घतलाया जा 
सकता है, कि वदिक कर्मझाणठ से ज्ञानक्ायड, मोर ज्ञानकारड अर्थात उपनि- 
प्री ह्वी से आगे चल फर भक्ति, पोतततलयोग ऋयवा पन्त में योद्धधर्म फैसे उत्पत 
झुमआा। परतु यजमए यहूदी धम में संन्पाप प्रधाव एसपी या इश्नाह धर्म का उदय 
वक्त प्रकार से हुआ मद्दों है। वह एकदम इत्पन हो गया हैं; भर ऊपर यतल्ा 
चली चुके हूं कि प्राचीन इंसाई पंडत मी यह मानते थे कि इत्त रीति से इसके एकदस 
उदय हो जाने में यहूदी धर्म के अति रेछ् कोई अन्य थाहरी कार निमित रह्दा 
चोगा। इपके सिवा, याँद्ध तवा ईसाई धर्म में नो समता देख पढ़ती दे चचद्द इतनी 
विलज्षणा और पूर्णा है कि चद्षी समता फा घ्वतन्प्र रीति थे उसम होना सन्मद्र भी 
गहीं हू यदि यह वात तिद्द ही गई इंती कि, उत समपर यहुदी लोगों को बोदध 


प्रक खतन्न प्रत्य डिया ६ । इसके सित्रा (7666 दाद 2040॥78॥॥ नामक अन्‍्द 
के ऑऔन्‍तम चार मार्गों में उतने अपने मत का सीक्षप्त निरूपग रपष्ट रूप से किया ऐ । दमन 
परिशिष्ट के इस माण में जो विवेचन सिया 2ै, उपका आधार विशेषनण यही दूपरा अप है 
सच्ााद्राद दाव च्तेवं॥।साए ग्रंथ 76 एप ए्रफणणा-यारंएत8 867७6 
में सन्‌ १९०० ईंसवी में प्रासदद्ध हुआ है। इसके दसवें माग में बौद्ध और शंसाई पमे के योर 
७० समान उदाइरणशों का दिग्दशन वराया है । 

5 906 .2002॥836 ७:/03, 5. 8, ७, 80403, प०. ह।. एछ. 68, 


शध२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोंग -पारिशे्ठ । 


कप का ज्ञान होगा ही प्रवया ्सम्मत्र था।तो वात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से 
सिद्ध दाता है कि तिकेरर के समय से आतते--और घिशेष कर अशोक के तो समय 
में ही ( अयोच ईसा से लगभग २५० चर्ष पहले )-पूर्व की ओर मिश्र के एलेशो- 
ड़्या तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच दो चुकी थी। भ्रशोक के एक शिला- 
खेख में यह बात लिखी है कि, यहुदी लोगों के, तथा आप्रपाप्त के देशों के यूनावी 
राजा एशिटओकप्त से उसने सन्धि की थी। इसी श्रकार चाहवल ( मैव्यू, ३. १) 
में वर्णन है कि जब ईसा पैदा हुआ तब, पूर्व को ओर के कुछ ज्ञानी पुरुष नेह- 
सलम गये थे । इंसाई लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष मंगी अर्थाद ईरानी घर्म 
; के इॉगे--हिदुस्थानी-नहीं । परन्‍्ठु चादे जो कहा जाय, अर्थ तो दोनों का युक ही 
है। क्योंकि, इतिहास से यह वात ध्पष्टतया विदित होती है कि चौद धर्म का प्रसार, 
इस समय से पहले ही, काश्मीर और कावुन्ञ में हो गया था; पुव॑ चह पूर्व की 
ओर ईरान तथा चुर्करिस्यान तक भी पहुँच चुका था । इसके सिवा प्पूटाई* ने साफ़ 
साफू लिखा हूँ, कि इंसा के समय में द्विदुस्थान का एक यति लालप्रमुद्र के 
किनारे, और एलेफ्ज़ेन्डिया के आसपास के प्रदेशों में भ्रतितपं झाया करता था। 
तात्पर्य, इस विपय में अच कोई शक्षा नहों रह गई है कि ईसा से दोन्तीव सौ पर्ष 
पहले दी यहूदियों के देश में चौद्ध यतियां का प्रवेश होने लगा था; और जब यह 
सम्बन्ध तिद्ध हो गया, त्तव यह वात सहन ही निष्पञ हो जाती दे कि यहूदी लोगों 
में संन्याप्नमधान एसी पन्‍य का और ऊिर आगे चल कर संन्यात्-युक्त मक्तियघान, 
ईसाई घर्म का प्रार्टूमाव दोने के लिये वौद्ध घर्म दी विशेष कारण हुच्चा होगा। 
अंग्रेज़ ग्रेथकार लिली ने भी यही अजुमान किया है, और इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पंडित एमित्र्‌ चुनेफू और रोस्नी। के इसी अकरर के मतों! का अपने अंगों में हवाला 
दिया है; एवं जर्मन देश में लिपज्षिक के तत्व जान शाखाध्याप ऊ प्रोफूपर सेडन ने इस 
विषय के अपने अन्य में उक्त मत ही का प्रतिशादन किया है| जमेग प्रोफेप़र 





# 5606 प्राबलदँ॥४. आकिया3-28%#9क्ॉमट्ड सकव/8, ध्रक्माधरेनणी 
0३ 0.प. एफ ( 09०:४०७ छ0॥ & 808 ) ए9- 96, 97 पाडी भाग के भष्टवेश्ष 
(२९. ३९ ) में यवर्नों अर्थात्‌ यूनानिया के अछप्तंद ( योन-नगरा5गर्मंदा ) नामत्र शहर 
का रहेख है| उप्तमें यह लिखा है किईमसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंइलद्टीप में एम 
मंदिर वन रहा था, तब वीं वहुत है वौद्ध योति उत्खायें प्रवारे थे। मद्दाइंश के अंग्रेजी भनु- 
वादक अलतंदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्नेन्ड्रया शदर वो नहीं केसे; वे इस शब्द से यहाँ उठ 
अल्संदा नामक गांव को ही वितवाक्वेत वचलाते हैं कि जिसे सिकंदर ने काबुछ नें वसाया था; 
परन्त यद दी क नहीं है । १र्यीककि इस छोटे से गौब को क्रिसी ने मी यवनों का नगर न केचच 
दौता । श्मके सिवा ठवर वतछावे हुए अश्नोक्र के खिठालेख ही में यवतरों केराज्यों। में बैद्ध 
मिशुुओं के मेज बने का रप्ट उद्ेख है। 

( 8698 0878 4096 कराए >चदेंर४8॥, 27, 258,7: 


भाग ७-गाँता और ईसाइयों की वाइवल । श्ध्द्‌ 


श्दर ने ऋपने थुक तिवंध में कद्दा हूं, कि इंसाई तथा दादघर्म सवया एक से गहों 
ययपि उन दोनों को कुछ वात सें समता हो तथापि झन्य दातों में वृषम्य मो 
थोड़ा नहीं है, अपर इसी कारण चौद्धघर्म से इस्लाइघम का उत्पन्न होना गहँं 
झाता जा सकता | परन्तु यह कथन विपय से बाइर का हू इसलिये हमें कुछ 
भी जान नहीं ह। यद कोई भी मद्दों कद्दता कि ईसाई तथा योंदघर्म सर्वया एक 
से द्ी हूँ; फ्योंकि यदि ऐसा द्ोता तो ये दोनों घर्म एथक्‌ शथक्‌ ग-माने गये होते । 
मुख्य प्रश्न तो यह है कि जब मूल में यहदीधर्म केवल कर्ममय €, तब उसमें 
सघार के रूप से सेत्यास-युक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक इंसाईघर्म की उत्पात्ति होने के 
लिये कारण फ्या रुआ द्ोगा। ओर इपा की अपेक्षा वौदघर्म सचमुच प्राचीद है; 
उसके इतिद्दास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक ध्टि से मी संभव नही 
प्रतीत होता कि, संन्यास-प्घाद साक्ति आर गोति के तत्ततों को ईसा नें स्वत रीति 
से इँट निकाला हो । बाहवल में इस दात का कहा मी वर्णन नही मिलता कि, 
ईसा अपनी आयु के बारइदें वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था 
ओर कह था। हससे प्रगट ई के उसने अपना यह समय छ्ञावार्जत, धर्मंचितन 
आर प्रवास से बिताया होगा। अतयुव विधासपूर्वक कान कद सकता हे कि 
आयु के इस साग में उसका बोद् मिन्नुओं से प्रत्यक्ष या प्योय से कुछ भी सम्बन्ध 
हुआ ही म होगा ? क्योंकि. दस समय बौद्ध यतियों का दोरदौरा यूनान 
तक दो चुका था। नपाल के एक, वाद सठ के, ग्रन्थ में स्पष्ट बर्गन हृ्‌ 
कि दस्त समय इसा इिन्दुस्पान में आया था आर वह्धों उसे बौदघम का 
ज्ञान प्राप्त हुआ | यह ग्रन्य निकोलस नोश्रेविश नास के एक रूसी के हाथ लग 
गया था; उसने फ्रेंच माप। में इसका अनुवाद सन $८०४ इंपवों में प्रकाशेत 
किया हू । बहतेरे ईसाई परिढत कहते ई कि, मोशोवित्व का अनचुवद सच 
भले ही हो; परन्तु रूल ग्रन्थ का अग्ेता कोई लफंगा हू, जिसने यह वनावटी 
ग्रन्य गड्ड ढाला है । इमारा भी कोई विशेष आग्रद गह।ं हूँ कि उक्त अन्य को ये 
पसिडत लोग सत्य ही मान लें। नोटेविशर को मिला हुआ अन्य सत्य हो या सकि्त; 
परन्त्रु इसने केवल पेतिहासिक इंष्टि से जे विचेचन उपर किया हू, उससे यह वात 
स्पष्टतया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उप्तके उत भक्तों को- 
कि जिन्होंने मई वाइवल में उसका चरित्र लिखा ह--बौद्धचर्म का ज्ञान होना 
असम्भद नहीं था,आऔर यदि यह घात असम्मव नहों हू तो इंसा और ठुद्ध के 
चरित्र तया उपदेश में जो विलक्षण समता पाई जाती हू, उप्की ध्वतन्म्न रीति से 
उत्पात्ति मानना भी युक्तिसद्भत नहीं जचता & | सारांश यह # कि मीमांसकों का 
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+ बाबू रतशवन्द्ध दत्त का भी यही मत है. उन्हों ने उत्तका विल्वारपृपेक वितवन 
अपने ग्रन्थ में किया है। र०पा०्यय 0एश१र ऐपॉएड घाउएाए ० एछेउन्धंक 
चासबल्ञनार जउाध्यट, ९ण. [[. ७४७9. 5४, 799. 328-340. 


गौर, ३८ 


४६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट | 


केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग ( नैप्कम्य ), डपनिपत्कारों तथा 
सांस्यों की झाबनिष्टा और संन्यास, चित्तनिरोधरुपी पार्ततललयोग, एवं पाइरात्र वा 
भागवतघम अथीत्‌ सक्ति--ये सभी धार्मिक अज्न और तत्व मूल में आचीद वैदिक 
घमर के ही हूं। इसमें से वह्मज्ञान, कम और मक्ति को छोट कर, चित्तनिरोधरूप 
ग्रोग तथा कर्मसन्यास इन्हीं दोनों तत्वों के आधार पर चुद्ध ने पहले पहल अपने 
सन्यास-अधघान धर्म का टपदेश चारों चरण को किया था; परन्तु आगे चल कर दसी 
में मक्ति तथा निप्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके घर्का चारों 
ओर प्रसार किया । अशोक के समय बौद्धधर्म का इस श्रकार प्रचार हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कर्मग्रधान यहूदी घर्म में संन्यास मांगे के तत्वों का अचेश होना आरम्भ 
'हुआ; और अन्त से, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धरम प्रदत्त दया । 
इतिदाससे निप्पन्न द्वोनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, ठाफ्टर लारिनस का यह 
कथन तो असत्य सिद्ध द्वोता ही है कि गीता में ईसाई घर से कुछ बातें लीं गई 
हूं, किन्तु हसके विपरीत, यह वात अधिक सम्मत ही नहीं बल्कि विश्वात्त करने 
योग्य मी है कि, आत्मोपस्यदश्टि, संन्यास, निवरत्व तथा साक्ि के जो तत्व नई चाइ- 
बल में पाये जाते हू. वे ईसाई धर्म में बौद्॒धर्म सें-मथीत्‌ परम्परा से वेदिकपम से 
लिये गये होंगे ।झौर यह्द पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि इसके लिग्रे हिन्दुओं को 
दूसरों का मुह ताक़ने की, कभी आवश्यकता थी ही नहीं । 
इस अकार, -इस प्रकरण के आरम्म में दिये हुए साठ प्रश्नों का विविचन हो 
चुका | अब इन्हीं के साथ महंत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि, हिन्दुस्थन में तो 
मक्ति पन्‍्य आजकाल प्रचलित हूँ उन पर, भगवद्गीता का क्या परिणाम्र हुआ है ? 
परन्तु इन प्रश्नों को गीता्न्य-सम्बन्धी कहने की अपेक्षा यही कइना ठीक है कि 
दे हिन्दूधर्म के अवाचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये, और विशेषत 
यह परीशिष्ट भ्करण थोड़ा थोड़ा करने पर भी इमारे अंदाज से आधिक बढ़ गया- 
हऔै.इंसंलिये,-अब यही पर गीता की बहिरंग परीक्षा समात की जाती है! 


श्रीमह्भगवद्धीतारहस्य । 
गीता के मूल शछोक, हिन्दी अनुवाद 
/“. ओर टीप॑णियाँ । 


उपोद्धात । 





ज्ञान से और श्रद्धा से, पर इसमें मी विशेषतः भाक्ति के सुलभ राजमार्ग 
से, जितनी हो सके उतनी समवादे करके लोकपंग्रह के निम्ित्त 
स्वधर्मानुसार फ्पने अपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रचना ही प्रत्येक 
सलुष्यका परम फर्तव्य है; इसी में उसका सांसारिकऔर पारल्ौकिक परम, कल्याण 
है; तथा उसे मोक्त की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ यैठने की अथवा और कोई मी 
अनुष्ठान कश्ने की अ्बश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्ध का यही फलितार्थ 
ईज जो गीतारहस्प से प्रकरणशशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसी 
अकार चौदहवें प्रकरण में यद भी दिखला आये हैँ कि, उछिखित उद्देश से गीता 
के भठारददों अध्यायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता दै; एवं इस कर्म- 
थोग-अधान गीताधर्म में अन्यान्य मोक्त-साधनों के कौन कौन से भाग किप्त भ्रकारं 
झाये हैं। इतना फर चुकने पैर, चध्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि 
गीता के छोकों का कमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल अर्थ बतला दिया, 
ज्ावे। किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विधेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता 
के अल्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है; अथवा टीकाकारों ने अपने 
सम्मदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष शछोको के पदों की किस प्रकार खोँचा-तानी 
की है। अतः इन दोनों बातें का विचार करने, और जहाँ का तहीं पूर्वापर सन्‍्दस 
दिखला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढ्ँग पर कुछ टिप्प 
गियों के देने की आवश्यकता झुईं। फिर भी लिन विषयों का गीतारहस्य मे विस्तृत 
बर्गोम हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन फरा दिया है, और गीतारहस्य के मिस 
प्रकरण सें उस विपय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ 'हवाला दे दियाद्दे । ये 
टिप्पणियां सूल अन्य से अलग पहचान ली जा सकें, इसके लिये ये [_] चौकोंने 
भैकियों के भीतरे रखी गई हैँ और सार्जिग में हटी रुई खड़ी रेखाएँ भी लगा दी 
गई हैं । छोकों का अनुवाद, जहाँ तक वन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और 
कितने 'ही ध्यलों पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं; एवं ८ अर्थी)व, यायी” 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया दे और छोटी-मोटी टिप्पणियों का काम अनुवाद से 
ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर मी, संघ्कृत की और मापा की अगली 
भिन्न सित्न पोती है इस कारण, मूल संस्कृत छोक का अर्थ भी भाषा में व्यक्त 
करने के लिये कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग अचश्य करना पड़ता है, और अनेक 
इ्थलों पर सूल के शब्द को अनुवाद से प्रमाणार्थ लेना पड़ता है. इन शब्दों पर 


। क 
श्ध्प . - गीतारडस्य अयवा कर्मयोगशासर । 


ध्यान जमने के लिये () ऐसे कोश्टक में ये शब्द रखे गये हूँ। संस्कृत ग्रन्थों में छोक 
का नम्बर शोक के अन्त में रहता है; परन्तु अजुवाद में इसने यह नम्दर पहले 
ही, आरम्भ में रखा है। अंतः किती छोक का अनुवाद देखना 'हो तो, अनुवाद 
में उस नम्बर के आगे का चाक्य पढ़ना चाहिये । अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी 
की गई है कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अजुवाद ही पढ़ते जाय तो अर्थ में कोई 
घ्यतिकरम न पढ़े । इसी प्रकार जहाँ मूल में एक 'ही वाक्य, एक से आधिक शोकों 
में पूरा हुआ है, वहीं उतने ही छोकों के अलुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। 
अझतएव कुछ छछोकों का अनुवाद मिला कर ही पढ़ना 'चाहिये । ऐसे शोक नहीँ 
जहाँ हैँ, वहाँ वह्ों छोक के अजुवाद में पुण-निराम-चिन्ह (॥) खड़ी पाई 
नहीं लगाई गईं है। फिर भी यह स्मरण रददे कि, अजुवाद अन्त में अजुवाद ही 
है। इमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और अधान अर्थ को ले आने 
का प्रय्ष किया है सदी परन्तु संस्कृत शब्दों में भौर विशेषतः भगवान्‌ की 
प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और अतिक्षण में नई रुचि देंनेवाली वाणी में लक्षण से 
अनेक व्यंग्या्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे ज़रा भी न धदा-बढ़ा कर वूसरे 
शब्दों में ज्यों का लो सलका देना असम्भव है; अर्थात्‌ संस्कृत जाननेवाला पुरुष 
अनेक अचसरों पर लक्षणा से गीता के छोकों का जैसा उपयोग करेगा, चैसा गीताका 
निरा अजुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। आधिक क्या कहें) सम्भव दै किचेगाता 
भी खा जायें। अतएव सब लोगों से हमारी आम्रइपूर्क विनती है कि गीताप्र्य 
का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अजुवाद के साथ ही साथ सूकत 
छोक रखने का भ्रयोजन भी यही, है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विष्यका धुविधा 
ले ज्ञान होने के लिये इन सब विपयों की--अध्यायों के क्रम से, प्रत्येक छोक की- 
अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह अनुक्रमणिका चेदान्तसूत्रों की भाषिकरण- 
माला के ढूँग की है। अल्येक छोक को एथक्‌ उथकू न पढ़ कर, का के 
इस सिलसिले से गीता के छोक पकत्र पढ़ने पर, गीता के तांत्परय के सम्बन्ध मेंजो 
अम फैला हुआ है' व कई अंशों में दूर हो सकता है। क्योंकि 

टीकोकारों ने गीता के होबों की खींचातानी कर अपने सम्पदाय की पिद्टि के 
लिये कुछ छोकों के जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ 
की ओर दुर्लत्षय करके 'दी किये गये हैं | उदाइरणार्थ, गीता. ३. १६:६-४ और 
१८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि गीता का 
यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे, की की करते है । और 
निसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समझ लेना हो, उसे इन दोनों ही भागों का भरते 
ललोकन करना चाहिये। भगद्गीता अन्य को कयव्श्थ कर लेंगे की रीति पचचलित 
. है, इसलिये ब्समें मह्व के पाठमेद कहाँ भी नह पाये जाते हैं। फिर भी यई 
बतलाना आवश्यक दै कि, वतमानकाल में गीता पर उपलव्य झोनावले भाष्यों में 
जो सच से मराचीन 'भाष्य है, उसी शाइरभाष्य के मूल पाठ को इमने प्रमाण माता है। 


गीता के अध्यायों की 'ाकशः 
विषयानुक्रभागिका । 





दि 


[ नोट--इस अनुक्रमशिका में गोता के अध्यांयों के, छोकों के क्रम से जो 
विभाग किय गये हूं, वे मूल संस्कृत छोकों के पहले $६$ इस चिन्ह से दिखलाये 
गये हूं; ओर अहुचद में ऐसे छछोकों से अलग पेराआफ शुरू किया गया हैं. ] 

पहला अध्याय--श्रज्ुनचिपादयोग । 

$ सभ्य से एतराष्ट्र को पक्ष | २- १३ दुर्योधद का दोण-चार्य से दोनों दलों 
को सेनाओं का वए[न करना । १२ - १६ युद्ध के आरुम तें परत्पर सलामी के लिये 
इंखध्वनि । २० - २७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सैन्य-निरीक्षणा । २८ ३७ दोनों 
सेनाओं में अपने ह्वी वान्धृव हैँ, इनको मारने से कुल्ञय द्ोग/यह सोच कर 
अज़ुन को विपाद हुआ। ३८- ४४ कुलक्षय प्रद्धति पतकों का परिणास। ४५-४७ 
बुद्ध न करने का अर्जुन का निश्चय और घनुर्वाण-त्याग | छू० ६०७ - ६१७ 

दूसरा अ्रध्याय--सांख्ययोग । 

३ श्रीकृष्ण का उत्तेवन ॥ ४ - १० अर्जुन का उत्तर, कर्चन्य-म्रृद़्ता -और 
धर्म-निणयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापत्न होना। ११ - १३ आत्म, का अशोच्यत्व। 
१४,१५५ देह और सुख-<ुःख की अनित्यता। १६ - २५ सदसद्विविक और आत्मा के 
निद्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोचत्व का समर्थन | २६,२७५ आत्म के झंति- 
चत्व पंक्ष को उत्तर। २८ सांस्यशाश्रानुसार व्यक्त भूतों का अनित्यत्व और अशोचत्व 
२६,३० लोगों को आत्मा दुर्शेय हू सद्दी; परनु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना 
छोड़ दे । ३३ - ३८ क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने को झावश्यकता । ३६ सांज्य- 
मा्गोनुसार विपय-्रतिपादन की समाप्ति, और कर्मयोग के मतिपादन का आरम्भ | 
४० कर्मयोग का स्वल्य अचरण भी क्षेमकारक हू। 9१ व्यवतायात्मक बुद्धि को 
ौिपरता | ४२-४४ फर्मकाणठ के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बाद का चैन] 
४५, ४६ स्थिर और योगस्व छुदी से कर्म करने के विपय में उपदेश । ४७ कर्मग्रोग 
की चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि 
की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से सोक्षआप्ति। ५७-७० अजुंन के पूछने पर, कम- 
योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; और उसी में असड्भानुसार विषयासाक्त से काम आदि 
की उत्पत्ति का क्रम | ७१, छर ब्राह्मो स्थिति। ....._ -« . ए-दघ--हैश॥ 


हू 


। 
६०० ' गाीतारहस्य अथवा कमयागशास्र । 


तीखरा अध्याय--कर्मेयोंग ! 

कर फ्र्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना 
; सच पया हे? ३-८ यद्यपि सांस्य ( कर्मसंन्यास ) और कर्मग्रोग दो 

4७ ऑँ> [ 
निष्ठा ईं, तो भी कर्म किसी से नही छूटते इसलिये कर्मयोग की श्रे्ठता सिद्ध करके, 
अर्जुन को इसी के आचरण करने का निश्चित उपदेश | ६-५६ सीमांसकों के 
यज्षार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का अनादित्व और 
जगत्‌ के धारणार्थ उसकी आवश्चकता। १७-१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्य नहीं 
होता, उसी लिये चह प्राप्त कर्मों को निःस्वार्य अर्थात्‌ निष्कामबुद्धि से क्रिया करे 
वर्योकि कम किसी से भी नहीं छूटते । २०-२४ जनक आदि का ददाइगा; लोक- 
संग्रह का महत्व और स्वयं मगवान्‌ का ध््टान्त। २५-२६ ज्ञानी और अक्लानी के 
कर्मों में सेद, एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुत्य निप्काम कर्म काके अन्नानी 
को सदाचरण का आदझे दिखलावे। ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेधरापेण-ुद्धि से 
युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश। ३१,३४९ भगवान्‌ के इस उपदेश के अजुसार 
श्रद्धापूवंक बर्ताव करने श्रथवा न करने का फल । ३३,४३४ प्रकृति को प्रवलता 
और हन्द्धिय-निग्रह। ३५ निप्काम कर्म भी स्वधर्म का ही करे, उसमें यदि रुव्यु हो 
जाय तो कोई परवा नहों । ३६-४१ काम द्वी मनुष्य को व्सकों इच्छा के विस्द्ध 
पाप करने के लिये कसाता दे, इन्द्रिय-संयम से उसका वाश । शदैध्टे इच्धियों 
की श्रे्टता का क्रम और आत्मेज्ञानपूर्वक टनका नियमन) --« «« ६8४०-६० 

जोगी अध्याय--शान-कम्मे-लंन्यास-योग । 

4--३ कर्मयोग की सम्मरदाय-परम्परा | ४-८ जन्मरहित परमेधर मद्या से 
दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कब और किप्त लिये लेता है--ढुसका चर्गान।& ३० 
इस दिव्य जन्म का और कर्म का तत्व जान लेने से घुनजेन्म चूट कर भगवत्आति। 
११,६४९ अन्य रीतिसे भजे तो चैसा फल, उदाइरणार्थ इस लोक के फल पते के 
लिये देवताओं की उपासना | १३-१५ भगवात्‌ के चाहुवेगर्य आदि निलेप कमी 

- उनके तत्व को जान लेने से कर्मंवन्‍घ का नागा और बैसे कम करने के लिये टपदेश, 
हू » ३ पु नह 
१६-२३ कर्म, कर्म और विकर्म का सेद, अकर्म ही निःसह कर्म ६। वही सब्ा 
कर्म हू और उसी से कर्मदन्‍्ध का नाश द्वोता है। २४-३३ अनेक प्रकार के लाच- 
शिक यज्ञों का वर्णन; और प्रह्मद्रादि से किये हुए यज्ञ की अर्थात शान-यञ्ञ की 
श्रेष्ठता | ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मौपम्य दृष्टि और प्रापइएत 
का नाश । श८-४० श्ान-पआप्ति के उपाय/-ठछादे (चोग ) और अदा । इसके 
अभाव में नाश। ४३, ४२ ( कर्म-) योग और ज्ञान का इयर उपयोग वतलाक/ 


दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश | ०. ४ ४ ६ 
पाँचवाँ श्रध्याय--संन्यासयोग 


३, २ यह स्पष्ट अन्न कि, संत्यास श्रेष्ठ है था कर्मयोंग। इस पर भगवान का 


गीता के विषयों की अनुक्रमाणिका | ६०१ 


यह निश्चित उत्तर कि मौज्षप्रद तो दोनों ह, पुर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ३--६ 
सहइच्पों को छोड़ देने से कर्मंयोगी नित्यसन्यासी ही होता है, और बिना कर्म के 
सैन्‍्यास भी सिद्ध नहीं द्ोता | इसलिये तत्त्वतः दानों एक ही हैं। ७-१३ सन सदैव 
संन्यप्त रहता है, और फर्म केवल इन्द्रियाँ किया करती हैँ, इसलिये फर्मयोगी 
सदा अलिप्त, शान्त और मुक्त रहता है। १४,१५४ सच्च कर्तृत्व और भोक्तत्व प्रकृति 
का 'है, परन्तु अज्ञान से आत्मा फा अथवा परमेश्वर का समझता जाता है। १६-१७ 
इस अज्ञान के माश से, पुनर्जन्म से छुटकारा । १८-२३ बह्मज्ञान- से प्राप्त होने- 
घाले समदर्शत्व फा, स्थिर छुद्धे का और सुख़-दुःख की क्ञमता का वन | 
२४-२८ सर्वभूताहितार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी क्ोक में सदैव 
म्रह्मभूत, समांधित्य और मुक्त हैं। २६ ( कर्तत्त अपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज्ञ-तप फा भोक्ता और सब भू्तों का मित्र जान लेने का फल ।. . ०८५७-९६ 
छठा अध्याय--ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड़ कर फर्च॑व्य करनेवाला ही सच्चा संन्‍्यासी और योगी है । ' 
संन्यासी का भ्र्थ निरभति और आक्रिय नहीं है। ३,४ कर्मयोगी की साधनावध्या में 
और सिद्धावस्या में शम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- 
रूढ़ का लक्षण ।५,६ योग फो सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतसत्रता। ७-४ 
जैतात्स योगयुक्तों में भी समव॒द्दि की श्रेष्ता। १०-१७ योग-साधन के लिये 
झावश्यक आसन और आइास-विह्वार का वर्णन । १८--२३ योगी के, और योग - 
' समाधि के, आत्यान्तिक सुख का वर्णन । २४--२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ 
शान्त और आत्मनिष्ठ केसे करना चाहिये? २७, २८ योगी 'ही घह्मभूत और अत्यन्त 
सुखी है । २६--३२ प्राणिमात्र में योगी की आत्मौपम्यव॒द्धि। ३३--३६ अभ्यास 
शोर वैराग्य से चन्तबल सन का निम्नह | ३७-४५ 'अज्जुन के प्रक्ष करने पर, इस 

विपय का वर्णन कि, येगअष्ट को अथवा ण्द को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम 

फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि केले मिलती है। ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, और 

निरे कर्मी की अपेक्षा कर्मयोगी--और उसमें सी मक्तिमान्‌ कर्मयोगी--श्रे्ठ दे 

४ अंतएच अर्जुन को (कर्म-) योगी होने के विषय में उपदेश ।॥.६६६ई--०१५॥ 
सातवाँ अध्याय--शान-विज्ञानयोग । 

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-चिज्ञान के निरूुपण का आरम्म | 
साद्ठि फे लिये अयेत्न करनेवालों का केस मिलनों । ४-७ क्ेरीक्तरविचार | भंगंवान्‌ 
की अष्टघा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार। ८-६२ 
विस्तार के साजिक आदि सब! भागों सें गुथे हुए परमेध्र-स्वरूप का दिदर्शन। 
3३-१४ परमेश्चर की यद्दी गुणमंयी और दुस्तर साथा है, और उसी के ! शरणांगंत 
ने पर माया से उद्धार होता है। १६-३६ भक्त चंतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ 
है। अनेक जन्मों से ज्ञांव की पूर्णता और भर्गवत्माप्तिरुप विद्य॑-फर्ते। २०--द३ 


६०२ . गांतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्र । 


अनित्य काम्य फलों के निमित्त “देवताओं की उपासना; परन्तु इसमें भी उबकी 

अद्धा का फल भगवान्‌ ही देते हैं। २४--२८ भगवान्‌ का सत्य स्वरूप अन्यक्त हैः 

परन्त माया के कारण और इन्द्रमोइ के कारण वह दुर्लेंय है। माया-मोह के नाश 

से स्वरूप का ज्ञान | २६," ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कम, और आधपिभूत, अ्रधिदेव, 

आधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है--यद्द जान लेने से अन्त तक शानपिद्धि हो 

जाती ष्है ॥ ५ अंडे ५०७ ६४ ३०% »«*9,७१४--७२६। 
आहठवाँ अध्याय--अक्षरत्रह्मययोग । 

१--४ अर्जुन के प्श्ष करने पर श्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आधिभूत अधिवैब, 
झधियज्ञ और अधिदेश की व्याख्या । उन सब में एक ही ईश्वर है। ५--प अन्त- 
काल में भगवत्सरण से माफ । परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वह्दी अन्तकाल 
में भी रद्दता है; अतपुव सदैव मगवान्‌ का स्मरण करने, और युक्त करने,के लिये 
उपदेश ४-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात्‌ 35 कार का समाधियूवेक ध्यान 
और उसका फल | १४--१६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्मननाश। 
ग्रह्मलोकादि गतियाँ नित्य गहीं हैं। १७--१६ त्रह्मा का दिन-रात, दिन के आसभ 
में अन्यक्त से सृष्टि को उत्पाति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय। २०-२९ इस 
अच्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अक्तर पुरुष। भक्ति से उसका ज्ञान और उसकी 
प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश | २३--२६ देवयान और पितृयाणमार्ग; पहला पुन्जन्म- 

. नाशक है और दूसरा इसके घिंपरीत है। २७; २८ इन मार्गो के तत्त को जाननेवाले 
योगी को अत्युत्तम फ़ल, मिलता है; अतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का 
उपदेश । 0. ०»... ७». >४पै०७२७--७ऐ३े७ 

नवाँ अध्याय--राजविद्या राजगुह्ययोग । 
१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त भक्तिमार्ग मोच्षत्रद होने पर भी, लक झौर सुलम 

है; अतणुच राजमार्य दे । ४--६ परमेश्वर का अपार योग-सामध्ये | प्राणिमात्र 5 
रह कर भी उनमें नहों है, और मराणिसात्र भी उसमें रद्द कर नहों ६।७--३० . 
मायात्मक भरक्नति के द्वारा -सष्टि की उत्पत्ति और संद्वार, भूतों की उत्पत्ति और लग) 
इतना करने पर सी वह निष्काम कै अतएव अलिप्त है। १3. ३२ इसे बिना पह- 
खाने, मोइ में पौँस कर, मल॒ष्य-देइधधारी परमेथर की अवश्षा करनेवाले सूर्ख और 
आसुरी हैँ। १३-१४ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना कई दैवी 
#ं। १६-१६ ईश्वर सर्वत्र है, 'वह्दी जयत्‌ का सान्याप है, स्वामी है। पोषक डे 
और भलेखुरे का कर्ता दै। २०-१२ शत यज्ञग्याय आदि का दा उद्योग यद्॒पि 
स्वमेप्रद है, तो भी चद् फल नित्य है। योग-क्षेम के लिये यदि ये आवर हे 
सममे,जायें तो वह भक्ति से भी साध्य है। २३-२५ अन्यान्य देवताओं की भक्ति 
पयोय से परमेश्वर को ही होता है; परन्ठ जैसी भावना 'होगो और हक 
कोगा, फल भी चैसा दी मिलेगा। २६ भक्ति दो तो परमेश्वर फूल की पेँछुरी 
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' गीता के विषयों की अनुक्रमाणिका । ६०३ 


भी सन्तुष्ट द्वो जाता है। २७,२८ सब कर्मों को ईश्वरापंण करने का उपदेश | उसी 
के द्वाह कर्मवन्ध से छुटकारा और सोचा । २९-३३ परमेश्वर सव को एक सा हे । 
दुराचारी हो या पापयोनि, स्री.द्ो, या बैश्व या शूद्, निःसीम भक्त होने पर 
सब को एक ही गति मिलत्ती है। ३४ यद्दी मार्ग अद्जीकार करने के लिये अर्जुन 
को उपदेश ।......| ««* ्घ कह मक ०" यू० ७३८-७४९ | 

दूसवाँ अध्याय--विभूतियोग । 

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
से और ऋषियों से भी पूर्व का हैं। ४-६ ईखरों विभूति और योग। ईश्वर से ही 
बुद्धि आदि सावों की, सप्तपियों की, और मनु की, एवं परम्परा से सब की) उत्पत्ति 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्धक्तों को ज्ञानयप्ति; परूतु उन्हें भी चुद्धि-सिद्धि 
भगवान्‌ ही देते हूँ। १२-१८ अपनी पिभूति और योग चतलाने के लिये भगवान्‌ 
से अर्जुन की भायना । १६-४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों में से सुख्य मुज्य 
विभूतियों का च्णन। ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत, श्रीमत्‌ और ऊजित्‌ हू, चच्ध 
सव परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है।... पर ,-पू०छण०-णहै१ ॥ 

ग्यारहवाँ अध्याय--विश्वरूप-दर्शन योग । | 

4-४ पूर्व अध्याय में बतलाये हुए अपने इंशवरी रूप को दिखलाने के लिये 
भगवान्‌ से प्रार्यना । ५-८ इस झाश्रयक्तारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, 
अजुन को दिव्यव्ष्टिज्ञान । ६-१४ विश्वरूप का सञ्यकृत चर्णीन | १४-३१ 
विस्मय और भय से नम्न होकर अजन कृत विशवरुप-स्तुति, और यह प्रार्थना के प्रसन्न 
हऔ कर चतलाहये कि 'आप कौन हैं? । ३२-३४ पदले यह वतला कर कि 'मैं , 
काल हूँ? फिर अद्भैन को उत्साइजनक ऐसा उपदेश ककि पूर्व से ह्वी इस काल के हारा 
भसे हुए बीरों को तुम निमित्त घन कर मारो | ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, चमा 
प्राथना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय | ४०--५१ बिना, 
कनन्य भाकति के विश्वरू्प का दर्शन मिलना दुर्लभ 'है। फिर पू्वैस्वरूप-घारण। 
५२-४४ बिना सक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नह्ी हो सकता। 
५४ झतः भक्ति से निध्सज्ष और नि दोकर परमेश्वरापंण बाद्दि के द्वारा कर्म करने, 
के विपय में अर्जुन को सवार्यसारभूत अन्तिम उपदेश |..« "*शई२-७७३॥ 

वारइवाँ अध्याय--भक्तियोग । 

4 पिछले अध्याय के, अन्तिम सारभूत, उपदेश पर अज्जुन का प्रश्ष-न्यक्तो- 
पासना श्रेष्ठ हैं या अव्यक्तोपासना ! २--८ दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्तो- 
पासना छेशकारक है, और ज्यक्तोपासना सुलभ एुव॑ शीघ्र फलप्रद है। अतः निष्काम 
कीमपूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश ।&--१२ भगवान्‌ में चित्त को 
स्पिर करने का अभ्यास, ज्ञान-ष्यान इद्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-ल्याय - 
की श्रेत्ता । १३-१६ भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति का चर्णंन और भगवतत्‌ 


६०४ गीतारह॒त्य अथवा कर्मयोंगशासत्र । 


प्रियता २० इस धर्म का आचरण करवाले श्रद्धालु भक्त भगवान्‌ को अल्न्त 
श्रेय हैं।... 3. नब्र नव. ०००. ««हैं० ७७३--७८० | 
तेरहवाँ अध्याय--पश्षैत्र-क्षेत्रशाविभागयोंग 
' , 9 रे भेत्र और चेन्नज्ञ की व्याख्या। इनका,ज्ञान का ज्ञान है 
३ ४ चोत्र-चेत्रशविचार उपनिषदों का और बह्यसूत्रों का दे 2 थम 
७-११ कान का स्वरूप-लक्षण | तद्िरुद' अज्ञाव | १२-३७ जय के स्वरुप का 
लच्षण। ५८ इस सब को जान लेने का फल | १६-२१ प्रकतियुरुष-विदेक । 
करने-धरनेवाली भक्ति है, घुरुष अकर्चा किन्तु भोक्ता; इशट इल्यादि है। २२, २६ 
पुरुष दी देह में परमात्सा है। इस ग्रक्ृतिशपुरुफ्ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट च्ोता है। 
२४, २५ आत्मज्ञान के मार्ग--ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयरोण और श्रद्धापर्चक्त अचण 
से भक्ति। २६-२८ ज्षेत-चषेसक् के संयोग से स्थावस्जज्षम सृष्टि; इसमें जो अवि- 
नाशी है वही परमेश्वर 'है। अपने म्यत्न से उसकी आपधि। २६,३० करने, घरनेवाली 
प्रकृति, है और आत्मा अकर्ता है; सब प्राशिमल्न एक में हैं और एक से 
सब आणिसात्र होते हैं। यह जान लेने से बह्मआप्ति | ६४-३३ आत्मा अनादि 
आर निगुंश है, अतएव यद्यपि वह चोन्न का प्रकाशक है तथापि निर्दोष है। ३४ 
चेतनच्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परम पिददे॥... »पु०७८१--७६२ 


चौद्दवाँ अध्याय--शुणत्रयविभागयोग । 

१, ९ ज्ञान-विज्ञानान्त्गंत भाशि-वैचित्य का गुण-मेद से विचार। वह भो 
मोच्मद है। ३, ४ भ्राणिमात का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्थ भक्ति 
भाता है। ५--६ प्राणिमात पर सत्तत, रज और तम के होनेवाले परिणाम । १०-१३ 
एक एक गुण अलग नह्ठी रह सकता। कोई दो को दवा कर तीसरे की ठृद्धि; और 
अत्येफ की छादि के लचण | १४-१८ गुण-अद्रद्धि के अनुसार कर्म के फल, और 
मरने पर प्राप्त द्ेनिवाली गति। १६, २० त्रिगुणातीत हो जाने ले मोक्षआपि। 
२३-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर विगुणगीत के लक्षण का और आचार का वर्गन। 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्रिगुणातीत की सिद्धि, और फिर सब भोक्त कें; 
धर्म के, एवं सुख के अन्तिम स्थान की प्राप्ति ...« "०७८३-७५ थेड 

पन्दहवाँ अध्याय--पुरुषोत्तमयोग । 

३, २ अश्वत्यसुपी बदह्मवृक्त छे वेदीक और सांख्योक्त वर्णन का मेल | ३-ईअसक् 
से इसको काट डालना ही इससे परे के अव्यय पद छी प्राति का सार्य है । अव्यय 
पद-वर्णन] ७-११ जीव और लिज्ञ-शरीर का स्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी के लिये 
गोचर है। १२-११ परमेश्वर की सर्वच्यापत्ता । *६-“८ जारादर-रचाण। 


इससे पर पुरुषोत्तम | १६, २० इस गुझ्ष पुरुषोत्म-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृत- 
कूथयता । +०० *०« ब्ब्े «० ु०८००-प्रणन | 
है बढ 


०० 


गातों के विषयों की अनुक्रमाणिका । ६०४५ 


. सोलहवाँ अध्याय--दैवासुस्लम्पादिमागयोंग । 
. _ $-६ देवों सम्पत्ति के छल्दीस गुण | ४ आसुरी सन्पाति के लक्षण। ५ दैवी 
सम्पत्ति मोत्मद और आसुरी वन्धकारक है। ६-२० आउुरी लोगों का विष्तृत 
वर्णन । उनको जन्म-जन्म में अघोगति मिलती द। २१, २२ नरक के त्रिविष द्वार- 
कसम, कोघ और लोम । इनसे बचने सें कल्याण है। २३, २४७ शझाख्जुसार कार्यो 
अकार्य का निर्शयय और आचरण करने के विफ्य में उप पृ०८०४--छ्र१शा 


सर्चहवों अध्याय--अद्जयादवेभ[गयाग । 


१-४ अर्जुन के पूछने पर अकृति-स्वमावालुतार सात्विक आदि त्रिविध अदा 
का वर्णन | जैसी अद्धा वेसा पुरुष ५, ६ इनसे मित्र आधपुर | ७-४० सात्विक, 
राजस ओर तामस आइार। 44-१३ त्रिविध यज्ञ १४-३६ तप के तीग भेंद-- 
शारर, चाचिक और मानस | १७-१८ इनमें साप्विक आदि मेदों से प्रत्येक त्रिविघ 
है। २०-२२ साच्विक आदे त्रिविध दाग | २३ || तत्सव गद्मनिर्देश । २४-२०७हनमें 
# से आरम्मसूचक “ततः से निष्काम और सत्‌ से प्रशस्त कर्म का समावेश ह्ोत 
है। र८ शेष अर्थात्‌ ऋसद इहलोक और परलोक में निष्फल ह#ू। ए०८५६-८र8 


जठारहवाँ अध्याय--मोक्षसंन्यासयोग | 

४३ अज॒न के पूछने पर संन्याल और त्याग की कर्मयोंगमार्गॉन्तर्गत व्याल्याएँ 
३-६ कर्म का त्याज़्य-झत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञ-्याग आदि कमी को भी भनन्‍्यान्य 
कर्मों के समान निःसह़ जुर्द से करना ही चादेये। ७-६ कर्मेद्याग के तीन सेंद-- 
सारिवक, राजस और तानस; फलाशा छोड़ कर कर्च॑न्य कर्म करता ही सात्तिक . 
त्याग है। १०, १३ कमंफलत्यागों ड्डी सात्विक त्यागी हैं, क्योंकि कर्म तो किसी 
से भी छूट ही नहीं सकता। १२ कर्म का त्रिविध फल साच्विक त्यागी पुरुष को 
बनन्‍्धक नहीं होता। १३-१४ कोई मी कर्म डोने के पाँच कारण हूँ, केदल मलुष्य 
ही कारण गह। हूं। १६, १७ अत्तरव यह अहशक्ास्थुद्धि-के से करता हूँ--छूट 
जाने से कर्म करने पर सी आल रहता है। १८ १६ कर्मचोदना और कमसंग्रह का 
सांज्योक्त लक्षण, और उनके तीव भेद । २०-१२ सांच्िवक आदि गुण मेद से ज्ञाव 
के तीन मेंद । 'अविमर््त विभक्तेयः यह सात्विक ज्ञान है। २३-२४ कर्म को त्रिवि- 
घत्ा । फलाशारहित कर्म सात्विक | | २६-२८ कर्ता के तीन मेंद्‌ । दिःसड्ग कर्त्ता 
सात्विक है। २६-६२ बुद्धि के तीब, मेंद। ३३-३५ छति के तीन मेद ] ३६-३६ 
सुख के तीन सेद | आत्मचुद्धिमसादज साप्विक सुंख है। ४० गुण सेद से सारे 
जगत के तीन मेद । ४३-४४ गुणमेद से चातुदंणर्य की उपपत्ति; बाह्मण, ज्षत्रिय, 
चैश्य और शूद्र के स्वभावजन्य कर्म ४५, ४६ चानुर्वंशर्यविहित स्वकर्सत्वरण से 
ही अन्तिम सिंद्ि। ७४-४६ ५परघधर्म भयावह है, स्वकर्त सदोष होने पर भी 


रु 


६०६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोंगशालर । 

अत्याज्य है; सारे कर्म स्वधर्म के अनुसार निस्सक्ष बुद्धि के द्वारा करने से हो मैष्कम्य, 
सिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस वात का निरूपण कि सारे कर्म करते रइने से भी 
सिद्धि किस अकार मिलती है। ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में 
अर्जुन को उपदेश | ५६-६३ प्रक्ृति-धर्म के सामने ऋद्दद्वार की एक नहीं चलरती। 
ईश्वर की हो शरण में जाना चाहिये। अर्जुन को यह उपदेश कि इस गुठा को 
सममक कर फिर जो दिल में झावे, सो कर। ६४-६६ भगवान्‌. का यह अन्तित 
आश्वासन कि सब धर्म छोड़ कर “ मेरी शरण में आ, ” सब पापों से “ मे तुके 
भक्त कर दूँगा।” ६७--६&- कर्मयोगसार्ग की परम्परा को झागे भचलित रखने का 
श्रेय | ७०, ७४ उसका फल-साहात्म्य। ७२; ७३ कत्तेन्य-मोद् नष्ट हो कर, अर्जुग 
की युद्ध करने के लिये तैयारी | ७४-»८वतराप्ट्‌ को यह कंथा सुना चुड़ने पर 
सभ्रय-कृत उपसद्ार । हि नग्न न्ब्न ०८२४-४२ । 


श्री 3 ५ 
मद्भगवर्द्गता । 
चूक 
प्रथमोञ्प्यायः | 
घुतराष्ट उवाच | 


धर्मझ्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पांडवाश्ैव किमकृर्वत सख्यय ॥ १.॥ 


पहला अध्याय । 

[ भारतीय युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अजुन को जिल गीता का उपदेश 
किया है, उसका लोगों में अचार कैसे हुआ, उसको परमपरा वर्तमान महाभारत 
अन्ध में ही इस प्रकार दी गई 'हैः--युद्ध आरम्म होने से प्रथम ध्यासजी ने छतराष्ट्र 
से जा कर कद्दा कि ” यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की द्वो तो में अपने तुम्हें दृष्टि 
देता हूँ। ” इस पर छतराष्ट्र ने कह्टा के में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाइता। तथ एर्क टी स्थान पर यठे बढे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने 
क॑ लिये सअय नामक सूत को ध्यासजी ने दिव्य-थँे दे दी। इस सञ्य के द्वारा 
युद्ध: के अविकल प्रत्तान्त एतराष्ट को अचगत करा देने का प्रवन्ध करके ज्यासजी चले 
शये ( म्सा. मीप्म. २ )।. जब आगे युद्ध में सीप्म आइत हुए, और उक्त श्वस्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्षय छतराष्ट के पास गया, तब भीप्स 
के बारे में शोक करते हुए उतराष्् ने सक्षय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बातों का 
चंान करो । तदनुसार सक्षय ने पहले दोनों दलो की सेनाओं का वर्णान किया; 
और फिर छतराष्ट के पूछने पर गौता बतलाना आरम्भ किया है। आगे चल कर 
यहां सब चार्ता व्यासजी ने अपने शिप्यों को, उन शिप्यें में से वैशस्पायन मे जनसे. 
जय को, और झन्त में सौती ने शौनक को सुनाई है। सहाम/रत की सभी छपी हुई 
पोथीयों में सीष्सपर्य के २५ थें अ्ष्थाय से ४२ यें अध्याय तक बहदी गीता.कही गईं 
औै। इस परम्परा के अजुसार--] 

धतराष्ट्र ने पूछा-(१) डे सअय ! कुरुक्षेत्र की पुरायभूमि में एकत्रित मेरे और 
पाणई के युद्धेच्छुक पुत्रों ने फ्या किया ? 

।' चल्तिनापुर के चहुँ और का मैदान कुरुतेत्र है। चर्दमान दिल्ली शहर 
| इसी मैदान पर वसा हुआ »है। कौरेव-पाणडवों का पूर्चज, कुह गास का राजा 
[इस मैदान को इल से बड़े कष्टरचेक जोता करता था; अतएव इसको जेत्र 
(या खेत ) कहते हैं। जब इन्द्र ने कुरु को यह वरदान दिया, कि दस 
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संजय उवाच | 
$$ दृष्टवा तु पाण्डवानोक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचारयेमुपसंगम्य राजा वयनम्रत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्यैतां पाण्ड्पुज्नणामाचाये महती चमूम्‌ । 
च्यूढा द्रुपदपुश्रेण तबशिष्येण घोमता ॥ ३॥ 
अञ् शुरा महेणासा भीमाजुन समायुधि । 
युयुधानो विराट्श्व हुपदस्थ महारथः ॥ ४॥ 
भघृष्केतुश्चेकितानः काप्वाराजश्व पौयवान। 
. पुरांजित्कुंतिमोजश्वय रैब्यश्व भरपुंगवः ॥ ५॥ 
>%॥%/४ विक्रान्त उत्तमोजाश् चीयबान्‌। 
रोमद्रो द्ौपदेयाद्य सर्व एवं महार॒थाः ॥ ६॥ 


क्षेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जावेंगे उन्हें स्व की प्रात 
। होगी, तब उसने इस क्षेत्र में इल चलाना छोड़ दिया ( मभा, शल्य, ५३ )। 
।इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह ज्ेत्र धर्म-क्ेत्र या पुराय-क्षेत्र कहलाने 
। लगा। इस मैदान के विषय में यद्द कथा प्रचलित है, कि यहों पर परशुराम ने 
, इकीौस बार सारी एथ्वी को निःक्षत्रिय करके पिठृ-्तर्पण किया था; और श्रवो* 
चीन काल में भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाइयों हो चुकी हैं।] 
सअय ने कह्या--(२) उस समय पायटवों की सेना को ब्यूद रच कर (खड़ी) 
देख, राजा दुर्योधन (द्ोण) आचार्थ के पास गय/ और उनते कहने लगा, कि-- 
।. [महदासारत| ( मसा. भी, १६. ४-७ मनु. ७. १८३) के उन अध्यायों 
| में, कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं, यह वर्णन हू कि जब कौरवों को सेगा 
का भीष्मद्धारा रचा हुआ न्यूड पाणडवों ने देख। और जब उनको अपती सेवा 
कम देख पड़ी, तब उन्होंने युद्धाविद्या के अनुलार वज्र नामक व्यू रचकर अपनी 
- (सेना खड़ी की, युद्ध में प्रतिदिन ये व्यूद्द बदला करते थे। ] 

(३) दे आचार्य ! एयडपुत्रों की इस बढ़ी सेगा को देखिये, ।कि जिसकी व्यू 
रचना तुम्हारे बुद्धिमार्‌ शिष्य हुपद-उन्र ( घृष्टयुम्न ) ने को है । (४) इसमें शूर। 
मदाधवुधर, और युद्ध में मम तथा अर्जुन सर युयुधान"( सातकि ), विराट 
और मदारथी- दुपद/ (४) धृष्टकेठ, चेकितान और वौर्यवान्‌ काशिराज, पुरुणित 
कुन्तिभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य, (६) इसी प्रकारः पराक्रमी युधामन्यु और चायशाली 
उत्तमौजा, एवं सुभव्रा के पुत्र ( अमिमन्यु ), तथा द्रौपदी के (पाँच ) पुत्र-गे 
सभी मद्दारथी हैं| वि 

,.. दश इज़ार धजुधरी योदाओं के साथ अकेले युद्ध कलेवाले को मह्दा 


१ रथी कहते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में जे. रथी, महदारथी अथवा श्राति- 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६०६ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञा तान्त्रवीसि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्सीप्मश्व कर्णश्च कृपश्च सर्मितिजयः । 
अध्वत्थामा विकर्णश्व सोमदात्तिस्तथेव च ॥ ८॥ 
अन्ये च बहचः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः । 
नानादास््रप्रहरणाः स्व युद्धविशारदा+ ॥ ९.॥ 
अपर्यात्त तदस्माकं बल मीष्मामिरक्षितम्‌ । 

पर्याप्त त्विदमेतेषां व भोमामिरक्षितम॥ १० ॥ 


। रथी थे, उनका वर्णन उद्योगपव (५६४ से १७१ तक) के आठ अध्यायों में किया 
गया है। वच्चीं बतला दिया इ कि उष्टकेतु शिशुपाल का वेठा था। इसी भ्रकार 
। पुरुजित्‌ कुन्तिमोज, ये दो भिन्न सित्ष पुरषों के नाम नहीं हूँ । जिस कुन्तिभोज 
। शजा को कुन्ती गोद दी गईं थी, पुरुजित्‌ उसका औरत पुत्र था, ओर कुन्तिमोज 
। अर्जुन का सामा या (मा. उ. ७१.२) । युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनों पाग्चाल्य 
।थे, और चेकितान एक यादव था। युधामन्यु और उत्तमोजा देनों अर्जुन के 
।चकरचक ये | शैन्य शिवो देश का राजा था। | 


(७) हे द्विजश्रेष्ट ! झ्रव हमारी ओर, सेना- के जो मुख्य मुण्य नायक हू उनके नाम 
भी में आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) आप आर भौप्मि कर्ण ओर 
रगाजोत कृप, अश्वत्यामा और विक्र्ण ( दुर्भाधन के सी भाइयों में से एक ),तथा 
स्रोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्नवा ), (६) एवं इनके सिवा वहुतेरे अन्यान्य पार मेरे लिये 
आश देने को तेयार हैं, और सभी नाना प्रकार के शल्र चलाने में निषुण तथा युद्ध 
में प्रवीण हूं। (१०) इस प्रफार हमारो यद्द सेना, जिसकी रक्ता स्वयं भीय्म कर रहे 
हूँ, अपयाप्त अर्थात्‌ अपरिमत या पअमर्यादित हैं; किन्तु उन (पाणडवों को वह सेंना 
जिसकी «च्ता भीम कर रह्दा है, पर्याप्त अर्थात्‌ परिमित था मयादित है। 
।. [इस ह्होक में पर्याप्त ? और * अपयात्त ? शब्दों के अर्थ के विपय में मत- 
। भेद है। “पर्यात्र? का सामान्य शर्थ बस? या “काफी ? चोता है इसलिये 
। कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हूँ कि “ पाणंढवां की सेना काफी है और हमारी 
।क्वाफी नही है, “ परन्तु यह अर्थ ठोक नहा है। पहले उद्योगपर्त में उतराष्ट्र से 
। अपनी सेना का वर्णन करंते समय उक्त मुख्य मुस्य सेनापतियों के नाम बतला 
| कर, दुर्योधन ने कद्दा है'कि “मेरी सेना वड़ी और गुणवान्‌ है, इसलिये जीत 
। मेरी ही द्ोर्ग: ” (उ. ५४. ६०-७० )। इसी प्रकार आगे चल कर भीप्मपर्व में,' 
।जिस समय द्रोणाचार्य के पास हुयोधन फिरसे सेना का चयन कर रहा था, 
समय भी, गीता के उपयुक्त छोकों के समान ही छोक उसने अपने मुह से ज्यों के 
यो कद्दे हैं(भीप्स. ५५. ४--६)। और, तीसरी बात यह है कि सब सैनिकों को 
गी. २.३९ 
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अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमर्चास्थताः । 
भोष्ममंवाभरक्षन्तु भवन्‍्तः सर्व एव हि॥ १२१ ॥ 
! शेत्साहित करने के लिये ही इपोपूर्वक यह वर्शन क्रिया गया है । इन सब 
| बातों का विचार करने से; इस स्थान पर, ४ अपयाध्त ! शब्द का « अमयादित, 
। ऋषार या अगशित ? के.सिचा ओर कोई ञअथ ची नहीं हो सकता। “पयोप्तः शब्द 
। का धात्वर्थ “ चहु ओर ( परि--)वेषटन करने, योग्य (आपू«म्रापणे ) ” है। 
।परन्तु, “ अमुक काम के लिये पर्या्” चा अम्ुक भजुष्य के लिये पर्याप्त ? 
इस अकार पयाक्त शब्द के पीछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर अयोग 
करने से पर्यात्त शब्द का यह अर्थ हो जाता है--“ उस कांम के लिये या 
। मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ ।” और, यदि 'पर्याप! के पल्ि कोई दूसरा 
। शब्द न रखा जाने, तो केवल पर्याप्त! शब्द्‌ का अथे होता है भरपूर, परिमित 
या जिसकी गिनती की जा सकती है ”। प्रस्तुत छोक में पर्या शब्द के पीछे 
दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अथे ( पौरे- 
मत या मर्यादित ) ू्वी विवक्षित है; और, सच्दाभारत के अतिरिक्त अन्य सी 
ऐसे अय्ोग किये जाने के उदाइरण बह्यानन्दीगरि कृत दीका में दिये गये हूँ । 
| कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि हुयोधन भय से अपनी सेना को 
| अपयाध्व ! अर्थात्‌ ' बत नह्ठी ? कच्ता है; परन्तु यह ठीक नहीं हू, क्योंकि 
। दुर्योधन के डरजाने का वर्णन कह्दी भी नहीं मिलता;किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन 
। पाया जाता है, कि हुयोघन को बड़ी भारी सेना को देख कर पाणडतरों ने चर 
(नामक ब्यूइ- सवा और कौरवों की अपार सेना देख युधिष्टिः को बहुत खेद 
+ हुआ था ( अभा. भीन्‍्म. १६. ५ और २३. ३) | पारडवों की सेवा का सेनापति, 
+ शष्टयुन्न या, परन्तु “ भीस रक्षा कर. रद्या है” कहने का कारण यह है।कि 
। पहले दिन पाणडयों ने जो बच्ध नाम का ब्यूद् रचा था उसकी रघा के लिये इस 
'च्यूा् के अग्रमागु में भीम द्वी नियुक्त किया नया था, अत्तस्व सेनारक्षक की चाष्ि 
| सेना दुर्योधन को वच्दी सामने दिखाई दे रद्दा था।(मज्ा. भीष्म १६. ४--३ ५३३१ 
(३४); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विपय से, सहाभारत से गीता के 
। पहले के अध्यायों में “भीमनेत्र” और “भीष्मनेत्र” कद्दा गया दै ( देखो सभा, 
भी, २० १3).! ] 
(१३) (तो अब) नियुक्त के अचुसार सब अयनों में अर्थाद्‌ सेना के मिन्न भिन्न 
अवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल-करके भाप्स की ही सभी ओर से रक्षा 
करनी चाहिये। विद 
4... [ सेनापति भीष्म स्वयं पराकमी और किसी से भी द्वार जानिवाले भ ये। 
१५ सभी ओर से सब को उनकी रज्ञा करनी चाहिये,” इस कथन का कारण 
| दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर ( सभा. भी. ३४. १४-२० ६६५ ४० ४१ ) यह बत- 


गीता, अनुवाद और (िप्पणी - १ अध्याय | ६११ 


86 तस्य संजनयन्हप कुरुत्रुदः पितामहः । 
सिंहनाद॑ विनय्रोत्चेः शेख द्ष्मो प्रतापवान )। १२ ॥ 
ततः शेखाश्व भेय॑श्व॒ पणवानकगोमुखाः 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोषमवत्‌॥ १३ ॥ 


ततःश्वेतेहेयेयक्ते महति स्थंद्ने स्थितों । 

माधचः पाण्डवर््ैच दिव्यों शंखो प्रदन्‍्मतुः ॥ १४ ॥ 
पाझजन्यं ह॒र्पाकेशो देवद्त्त घनखयः । 

पोंडूं दष्यी महाशंखं भीमकर्मा बकोदरः।॥ १५॥ 
अनंठविजयं राजा कुंती पुत्री युधिप्टिरः 


नकुलः सहदेवश्य सुघोषमणिएुप्पको ॥ १६ ॥ 
काश्यश्व परमेप्वासः शिखंडी च महारथः 
चश्युस्नों घिराट्श्व सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७ ॥ 
द्रपद्दी द्रीपदेयाश्य सर्वशःपृथिवोपते । 


(लाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखराडी पर शस्त्र न चलावेंगे, 

। लिये शिखण्दी की ओर से सीप्स के घात होने की सम्भावना यी। अतएव सब 

(को सावधानी रखनी चाहिये-- 

॥ अरच्त्यमाणं द्वि घको हन्यात्‌ सिंईं महावलम। 

॥ सा सिंह जम्ब॒ुकेनेद घातयेवाः शिखणाहिना ॥ 

४ महावलवान सिंह की रक्षा न करें, तो मेंडिया उसे मार डालेगद इसलिये 

जम्ब॒ुक सब्श शिखण्ठी से सिंद्र का घात न द्लोने दो। ” शिखरडी को छोड़ भर 
दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीप्म अकेले 'ही समर्थ थे, किसी 
4सइयता की दन्‍्द्देअपेज्ता न यी। ] 
(१२) ( इतने में ) दुर्योधन को हृर्पाति हुए श्रतापशाली बुद्ध कौरव पितामद् 

( सेनापति भौष्म ) ने सिंद् की ऐसी बड़ी गर्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये 
आपना शंख फूका। (१३) इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी ( नावतें ), फ्णव 
आनक और गोम्॒ज़ (ये लड़ाई के वाजे ) एकदम वजने लगे और इन वाजों का नाद्‌ 
चारों ओर खूब गृंज ठठा। (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रय में येढे 
रुप माधव ( श्रीकृष्ण ) और पारा ( अजुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि 
झपने पत्त की भी तेयारी है, भरत्युत्तर के ढेंग पर ) दिव्य शंख बजाये। (१५) हफ्े-- 
केश अर्थात श्रीकृष्ण ने पात्वजन्य ( नामक का शंख ), अर्जुन ने देवदत्त, भवछ्ूर करे 
करनेवाले दृकादर अथात्‌ भीमसेन ने पोणड् नामक बड़ा शंख फरैका; (१६) कुन्ती- 
घुन्न राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकुल ओर सहदेव ने सुधोप एवं मशिपुप्पक,' 
(4७) महाधजुधर काशिराज, मद्दारथी शिखण्डी, शृष्टययन्न, विराट, अजेग्र सात्याफ्र 


५ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाद्व । 


सोमद्रम्ध महाबाहुः हंंखान्दध्मुः पृथक पृथक ॥ १८॥ 
स घोषों धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत । 

नंसश्व पृथिवीं चेव तमुलों व्यह्लनादयन ॥ १९॥ 
अथ व्यचस्थितान्दए्वा घार्तेराप्टन्कपिघ्वजः । 

प्रवृत्ते शख्नसंपाते घन्ठुरुदम्य पांडवः ॥ २० ॥ 


हर्षाकेश तदा वाक्यांमेद्माह महापते | 
अजुन उवाच | 


सेनयोरुसयोम॑ध्ये रथ स्थायय मेप्च्छुत ॥ २१५॥ 

यावदेताशनिरीके5हं योघ्दुकामानवस्थितान्‌। 

केमेया सह योद्धव्यमास्मिन रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षे5ह य पतेषच्र समागताः । 

धातेराष्टस्य दुबुंद्ध८द्धे मियचिकीरपवः ॥ २३ ॥ 

संजय उवाच । 

पवमुक्तो इयोकेशों गुडाकेशिन भारत । 

सेनयोारुमयोमेैच्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम ॥ २४ ॥ 
(3०) दुपद और होपदी के ( पॉँचों येटे, तया मद्दाबाहों सौमड ( अभिमन्यु )| 
इन सब ने, रू राजा ( एतराष्ट ) ! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख बजाये | 
(१४) आकाश और परथिदी को दहला देंनेचाली उस नुमुल आवाज़ ने कारतों का 
कलेजा फाड़ ठाला-। ४ 

” (२०) अनन्तर कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर श्रप्रहारं 

होने का समय आने पर, कपिध्वज पायठव अर्थात्‌ अज्जुन, (२१) है राजा एतराष्ट्र! 
श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला - अजैन ने कद्दा - हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेदाओओं 
के वीच लेचल कर खड़ा करो,(२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों 
को मैं अवक्ोकन करता हूँ; ओर, मुम्मे इर्स रगासंग्राम में किनके साथ लढ़गा 
एवं (२४) युद्ध में दु्बृद्दि हुरयोधन का कव्याण करने की इच्छा से यहाँ जो लड़ते 
वाले जमा हुप्‌ #, उन्हें में देख लूँ। संजय बोला-(२४) ह एतराष्ट्र! गुड़ाकेश ु 
बर्थात्‌ 'आलस्य को जीनेवाले भर्जुन के इस अकार कइने पर हृपीकेश अयीव हच्दियोँ 
के स्वासी श्रीकृष्ण ने ( अजैग के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्यमाग रे 
जा कर खड़ा कर दिया; भौर- न्‍ 
..[ हपोकेश-और गुढकेश शब्दों के जो अथे उपर दिये गये हैं, ने टीकाकारों 
, [के सतालुसार 5 । नारदपंबरात्र में भी “हपीकेश ” की यह निरुक्ति 
; (हफ़ाक-इन्द्रियों और उसका ईशारुस्वासी (सा. पत्र. ९. ८० 39) और अमऊोश 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६१३ 


भीफषाद्रोणप्रमुखतः सर्व्ष व महीक्षितास्‌ । 

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापश्यास्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान। 
जाचार्यान्मातलान्प्रातृन्पुत्रान्पीज्रान्सखी स्तथा ॥ २६ 0 
श्वशुरान्सहृद्खेव सेनयोरुसयोरपि । 

तान्समोक्ष्य स कोतियः सर्वान््रन्धनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


 परः ज्षीरस्वामी की जो टीका है, उसमें लिखा है, कि हपीक ( अर्थाव्‌ इन्त्नियोँ ) 
हपु-आनन्द देना, इस धातु से बना है, हन्द्रियां मनुष्य को आनन्द देती 
(ई इसलिये उन्हे हक कहते हैं । तयापि, यद्द शह्षा होती, कि हपोफेश और 
! गुढकेश का जो अथ उपर दिया गया है, चह्द ठीक दे या नद्ठी । फ्योकि हपीक 
( भ्रथीव्‌ इन्द्ियों ) आर गुडाका ( अथात निद्रा या आलस्य ) ये शब्द प्रचलित 
नही है हर्पीकेश और गुडाकेश इन दोनों शब्दों की च्युत्पत्ति दूसरी रीति से मै 
॥लग सकती | हपीक+ईशा ओर गुढाका+ईश के बदले हपीतकेश और यघुढा+ 
। केश ऐसा भी प्रदच्छेद किया जा सकता है; और फिर यह भय हो सफता दै, 
कि ही अर्थात्‌ हर्ष से खड़े किय्रे हुए या प्रशस्त जिसके केश ( वाल ) हैं चद् 
श्रीकृष्ण, भार गुडा अर्थात्‌ गृढ़ या घने जिसके केश हैं, वद्द अणुन । भारत के 
!टीकाकार मीलकणठ ने गुढाकेश शब्द का यह अर्थ, गी. १०. २०. पर अपनी 
(रीका में, विकल्प से सूचित किया है; शोर खूत के याप का जो रोमइर्पण नाम 
।६, उससे हपीकेश शब्द को डलिखित दूसरी च्युत्पत्ति को भी असम्भवनाय 
।महों कद सकते। मद्दाभारत के शातिपर्वान्तर्गत नारायणीयोपास्यान में क्पियु 
के मुख्य सुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है कि हपी झ्थौत्त 
-  झानन्ददायक और केश झथोत किरण, आर कहा है कि सूर्य चंन्द्रःरूप अएमी 
, !विभूतियों की किरणों से समस्त जगद को ऋपित करता है, इसलिये उसे हफे- 
केश कहते हूँ ( शांति. ३३१. ४७ भार ३४२. ६४,६४५ देखो; उच्यो, ६६/६); और, 

! पहले शहोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शाब्द भी केश अयाते 
। किरण शब्द से बना हू (शां. ३४१. ४० )। इनमें कोई भी अर्थ फ्यों न लें; पर 
शरीकृप्ण ओर अजुन के ये माम रखे जाने के, सभी अंशों मं, योग्य फारण चत्त- 
। ज्ञाये जा नहीं सकते | लेकिन यह दोप नरुक्तिकों का नहीं है। जो न्यक्तिवाचक 
या विशेष नाम अल्यन्त रूह हो गये हैं, उनकी निरुक्ति वतलाने में इस अकार 

की अड़ वनों का आना या सतभेद दो जाना विलकुल सहज बात है।] 

(२५)मीप्स द्रोस तथा सब राजाओं के सामने (थे) योले, कि “ अर्जुन ! यहा 
धक्कत्रित हुए इन कोरवों को देखो ”। (२६) तब अजुन को दिखाई दिया, कि वह 
पर इकटठे हुए सब ( अपने ही ) यढे-यूट, आजा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, 
कीत्र, (२७) सुसर और स्लेद्दी दोनों ही सेनाओं में हैं; ( और इस कार ) यह देख 


६१४ * गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


कृपया परयाविष्टो विर्षादश्लिद्मत्र्बात्‌ । 
अजुन उवाच | 
ह$ उष्ट्वेस स्पजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितव्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदंति मम गरात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपध॒श्च शंररे मे रोमहषश्थ जायते॥ २९ ॥ 
'शाण्डीवं स्लसते हस्तात्वक्चैच परिदद्यते । 
- तच शक्नोस्यवस्थातुं म्रमतीव च में मनः | ३० ॥ 
' 'निमित्तानि च पश्यामि विपणतानि केशव। 
न च श्रेयोष्जुपक्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ । 
न कांखे विंजय कंप्ण न च राज्य सुखानि च। 
कि नो राज्येव गोचिद के भोगेजीवितेन वा | ३१) 
चेषामंय कांक्षितं नो राज्य भोगाः छुखानि च। ., 
त इमेषचस्थिता युद्धे प्राणांस्त्वकत्वा धतानि च ॥रेरे॥ 
जाचार्यांः पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहाः। 
माठुला। श्वशुराः पौन्ाः इयालाः संबंधिवस्तथा ॥ २४ ॥ 
एताक्न हन्तुमिच्छामि पघतो5पि मधुखूदन 
भपि तैलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महाक्वते॥ २५॥ 
, _. विहत्य घातेराशाक्रः का प्रीतिः स्पाजवादेन। 
कर, कि थे सभी एकात्रित हमारे वान्धच हैं, कुल्तीपुत अुन ( २८) परम कह्ण 
पे ष्वाप्त होता हुआ खित हो कर यह कहने लगा-- है 
* पर्जुन ने कद्दा--ह कृष्ण! युद्ध करने की इच्छा से ( यही ) जमा हुए.हन 
आ्वजनगों को देख कर (२६ मेरे गात शिथिल हो रहे हैं, मेंह सूख रता ६» 
सं केंपकपी उठ कर रोएं सी खडे हो गये हैं; (३०) गाणढीव (घतुप) हाथ से 
गिरा पड़सा है और शरीर में भी सर्चत्र दाइ हो रहा; जुड़ा नहीं रद्ा जाता 
सेरा मन चकर सा खा गया है। (३५४) इसी प्रकार ऐ फेशव ! (मुम्के सब) लद़ज 
विपरीत दिखते हूँ और स्वजनों को युद्ध में गार कर श्रेय अथांद कल्याण ( होगा 
ऐसा) नहीं देख पड़ता। (३२) है कृष्ण! मुमे विजय की इच्छा नहीं। ग रा 
छाहिये और व सुख 'ही। है गोविन्द ! राज्य, उपयोग या जीवित रहने से ही इमें 
धसका फ्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपमोगों की और स्लो | 
इच्छा करी थी, वे ही ये लोग जीव और सस्पति की आशा छोड़ 3 ह 
लिये खड़े |। (३४) आचार्य, बड़ेचूढ़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर गाती। 
कर सम्बन्धी, (३९) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये सड़े हैं, तयापि हैं मशपूधव ! 
हैलोक्य के राज्य तक के लिये, में ( इन्हें ) मारने की इच्छा नहीं करता; रि 


गांता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६१४ 


पापमेवाश्रयद्स्मान्हत्ववानाततायिनः ॥ २६ ॥ 
तस्मान्नाहां वय हन्ठुं घातेराशून्स्ववांधवान्‌ 

स्वजनं हि कथ हत्वा सुखिनः स्थाम माघच ॥ रे७॥ 
यद्मप्येते न पद्यान्त छोमोपहतचेतसः 
कुलक्षयक्ततंदोष॑ मित्रद्ांहे च॒ पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

के न शेयमस्मामिः पापादस्मानिवातित॒म्‌ 
कुलक्षयकूत दोष प्रपश्याद्धिजेनादन ॥ ३५ ॥ 


प्रथ्वी की बात है फ्य। चीज़ ? (३६) है जनादन! इन कोरवों को ' मार कर *' हमारा 
कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी हैँ, तो भी इनको सारने से हसें पाप ही 
सगेगा। (३७) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कोरजों को मारना उचित नहीं दे 
क्योंकि, है माधव ! स्वजनों को सारं कर 'हम सुखी क्योंकर होंगे? 
। [झअंभिदों “गरदश्ंच शक््रपांणिधनापद्टः। जेत्रदाराइरश्रेव पड़ेते आतता- 
(यित्र/ ॥ (वसिष्टस्मू, ३. १६) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विष 
। देनेवाला, ह्वाथ में इथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, घन लूट कर ले 
। जानेवाला और स्रीया खेत का हरणकर्ता-ये छः अततायी हैं। मनु ने भी 
कहा हैं, कि इन दुऐटों को वेघड़क जान से सार डाले, इसमें कोई पातक नहीं दै 
।( मनु. ८. ३५०, ३५१ )। ] 

(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है,उन्हें कुल के क्षय से! होनेवाला 
दोष और मित्रद्रोद् का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३६) तथापि है जनाईन ! 
कुलच्षय का दोप हमें स्पष्ट देख पड़ रद्या हू, अतः इस पाप से 'पराहसुख होने 
का बात सारे सन सें आये बिना के रहेगी ? 

प्रिथम से चउ्वी यह प्रत्मक्त हो जाने पर कि. युद्ध में गुर्वच, सुहृदध और 
। कुलक्षय 'होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य के विषय में अर्जुन को जो च्यामेह 
। हुआ, उसका क्‍्य। बीज रै ? गीता में जो आगे अतिपादन है, उससे इसका'क्या 
| सम्बन्ध है? और उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्व है? इन सब अश्ों 
का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चोदहवें प्रकरण से इमने किया है, 
| उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युछ्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, 
लोभ से बाद नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्ठता जान न पड़ती हो, 
तो चतुर पुरुषों को दुष्टां के फन्‍्द से पड़ कर दुष्ट न होना चाहियें--न पाप 
।मतिपापः स्थातू--उन्हें सुप रहना चाहिये । इन साधारण थुक्तियों का ऐसे 
|असझ पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये-बह 
'। भी ऊपर के समान ही एक महत्व का अन्न है, और हसका गीता. के अनुसार जो 
| उत्तर है, उसका इसने गीतारदंत्य के वारहवें प्रकरण ( ए5छ ३६४०--ह८६ ) में 
 निरूुपण किया है। गीता के अगले अध्यायों में जो. विवेचन है, चुद अर्जुन की 


६१६ '. गांतारह॒स्य अथवा कर्मय्ोंगशासतर । 


कुलक्षय प्रणदयाति कुलूधर्माः सनातना: 
धर्म नशे कुछे रृत्ममधर्माडमिंमवत्यत ॥४० ॥ 
अधर्मामिभचात्क्ृप्ण प्रदुष्षान्ति कुछार्षियः । 
स्रीप दुष्टासु वाष्णय जायते घणेसकर १५॥ ४१॥ 
संकरो नरकायय कुलप्नानां कुलस्य च | 
पतान्ति पितरों हारा लुप्तापेडोदकाकैया: ॥ ४२ ॥ 
दोषरेतेः कुरप्नानां चणसकरकारकैः । 
उत्सायन्त जातिधमो: कुछधमांश्ध शाउवताः | ४ 
उत्सन्नकलघभाणा मनुभ्याणा जनादन । 
नसस्‍के नियत॑ धासो भवर्तात्यञ्ञक्षश्रुम ॥४४॥ 
अहो वत महत्पापं कह व्यघारसिता चयम्‌ | 
यद्राज्यज्ुसल्ाभन हन्तु स्वजनमुच्चता। ॥ ४५॥ 
याद भामप्रताकारमशखस्त्र शस्तरपाणय: । 
घातराष्टर रण हन्युस्तन्मे क्षमतरं मधेत्‌ ॥ ४६॥ 
इन शंकाओं की निद्चात्ति करने के लिये हू, कि जो उसे पहले अध्याय में हुईं थो. 
)इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्य समंमने में किसी प्रकार का 
।सन्देद नहीं रह जाता। मारतोय युद्ध से एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों 
में फूट ही गई थी आर वे परस्पर भरने-मारने पर डतारू होगयेये। इसी 
कारण से उक्त शह्वाए उत्पन्न हुई हूँ । अरवाचीन इतिहास में जह्योजहों ऐसे 
'असझ आये हैं, चद्दा-चद्दो ऐसे ही प्रश्ष उपस्थित हुए हूं। अल; आगे कुलद्य 
से जो जो धअनर्थ दोते हूं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर कहता ई। 
(४०) कुल का चाय दोने से सनातन कुलधर्म गष्ट दोते हैं, और (कुल-)भर्मो 
से समूचे कुल पर अघर्म को घाक जमती* हैं; (४१) है फृणा! अधर्म के 
से कुलसियों विगड़ती हूं; है चार्प्पाय! स्रियों के बेगड़ जाने पर वर्ण 
सद्वर द्ोता ह। (४७२) और वर्णसक्वर होने से चुद कुलघातक को और ( प्मग्र ) 
कुल को निश्चय दी नरक में ले जाता है, पु पिशडटदमन ओर तपंणादि क्रियाओं के 
लुप्त दो जाने से उनके पितर सी पतन पाते हैं। (४३) कुलघातकों के इन वगुसकई 
रकारक दोषों से पुरातन जातिधर्म आर कुलधर्म उत्पन्न होते हैं; (४०) ओर ह 
जनाददन | हम ऐसा सुनते आ रहे हूं कि जिन महुप्यों के कुलघर्म विन्द्धिक्त 'ही जाते 
हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता ै। 

(४९) देखो तो सह्दी! ऋम राज्यसुखखोभ- से स्वजनो को माल के लिये* 
उचधत हुए हैं, (सचमुच ) यह इसने एक यड़ा पाप करने की योजना की है! (४६) 
इसकी अपेक्ता सेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा कि में निःशल्र दो कर मतिकार 
करना छोड़ दूँ, (और ये) शख्रधारी कोरव मुझे रण में मार -ढालें | सक्षयने कइा-- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय | ६१७ 


संजय उवाच | 
पपमुक्‍त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाधिशत्‌। 
विसृज्य खशर चाप शोकसंविम्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
* इति भीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु प्ह्मपियायां योगशाज्े श्रीकृष्णाजुन- 
संवादि अजुनविषादयोगो नाम प्रधमो5घ्यायः ॥ १४ 


न्न्ज्ज5 


(४७) इस प्रकार रणभूमि में मापण कर, शोक से न्यथितसित्त अर्जुन (द्वाथ का ) 
धलुष्यवाण ढाल कर रथ में अपन स्थान पर योंद्दी बठ गया! 
! [रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, अतः ४ रथ में झपने स्थान 
पर चेठ गया ” इन शब्दों से यद्दी अथ आधिक व्यक्त होता है, कि खिन्न दो जाने 
के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। मद्दाभारत में कुछ स्थल पर इन 
। रथों का जो चर्णान है, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ भायः दो 
पद्धियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार धोड़े जाते जोते थे और रथी 
| एवं सारथी--दोनों अंगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजूतवाजू में बैठते 
।थे। रथ की पहचान,के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष घ्वजा लगी 
। रद्दती ची। यद् वात भसिद्ध है, कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष इनुलान ही बेठे थे। | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्टे हुए उपनिपद्‌ में त्र्मविदा: 
न्तर्गठ योग--अर्थात्त कर्मयोग--शास्रविपयक, श्रीकृष्ण और अजुद के संचाद में, 
झजुग विपादयोग गामक पहला अध्याय समाप्त हुना। 
।. [गीतारहस्य के पहले (४४ ३), तीसरे ( एट ५६), ओर ग्यारह 
।(एृष्ट ३५१) भकरण में इस सकरप का ऐसा अर्थ किया गया है कि , गीता से 
। केवल ब्रह्मविद्या 'ही नहीं हू, किन्तु उसमें अद्यधिया के आधार पर कर्मयोग का 
* ।पतिपादन किया गया हई। यद्यपि यह सफ्तल्प मद्दाभारत में नही है, परन्तु यह 
गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; फ्योंके संष्यासमार्ग का 
! कोई सी पणिढत ऐसा सक्षत्प व लिखेगा। और इससे यह प्रगट इोता है, कि 
। गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं हू; किन्तु कर्मयोग का, शाख समक कर, 
संवाद रूप से विवेचन हैं। संवादात्मक और शाज्धतीय पद्धति का भेद रहस्य के 
चादइवें प्रकरण के आरम्भ में बतलाय। गया ई। ] 


६१८, गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


द्वितीयोड्ध्यायः | 
संजय उवाच |: * 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्च पूर्णा इुछेक्षणम्‌ । 
विषादन्तमिदं घाक््यमुवाच मधुसूइनः ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच | 


कुतस्त्वा कश्मछमिदं विपमें सपुपस्थितम्‌ । 
जनार्य॑ज्जु एमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २'॥ 
कैव्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते | 
* श्लुद्धं हृदयदौर्व॑ल्य त्यकत्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
| अजुन उवाच। 
, $$ कर्थ भीषममहं संख्ये दोणं च मधुसूदन | 
' * पृषुमिः धतियोत्स्यामि पूजाहांचरिसूदन ॥ ४ ॥ 
गुरुनहत्वा हि महालुभावान श्रयो मोकतुं मेक्यमपीह लोके | 
: हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय मोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान॥ ५॥ 
.. /: . दूसराअध्याय|। | 
सक्षय ने कह्दा--(१) इस प्रकार कछ्णा से व्याप्त, आँखों में आँदू भरे हुए 
और विषाद पानेवाल अर्जुन से मधुसूदन (श्रीकृष्ण ) यह बोले-अमिगवान ने 
कहा--(२) हे अर्जुन! सक्ृट के इस पसझ्ष पर तेरे ( मन में )यह , मोह (कश्मल ) . 
'कहाँ से आ गया, जिप्तका कि आर्य अर्थात्‌ सत्युरुषों ने ( कमी ) आचरण नह 
किया, जो अधोगति को पहुँचानेवाला है। और जो दुष्कीतिंकारक है? (३) है 
पार्य! ऐला नासदे मत हो! यह तुम्मे शोभा नहीं देता । अरे शत्मुओं को ताप देने- 
वाले ! अन्तःकरण की इस चुद्ध हु्वलता को छोड़ कर ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो ! 
[इस स्थान पर इसने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परलठु वहुतेरे 
! टकाकारों का यद् मत इमारी राय में युक्तिसद्गत नहीं है कि अनेक हयानों पर 
! झ्ानेवाले विशेषण-रूपी संचोधन/या कृष्ण-अज़ुन के नाम गीता में हेतुर्गाभत 
' 'झथवा अभिप्राय सच्चित प्रयुक्त हुए हैँ। इसारा मत हैं, कि पद्यरचना के लिये 
' अनुकूल नामों का प्रयोग किया गया हूँ और उनमे कोई विशप अर्थ उदिष्ट नह 
है झतएव कई बार इम ने छोक में प्रयुक्त नामों का ही हुवह अजुवाद न कर 
' | ब्मजुन! या “श्रीकृष्ण” ऐसा साधारण अनुवाद कर दिया है। ] 
झजुन ने कद्दा-(४) दे मधुसूदन ! में (परम) पूज्य भीष्म और द्ोण के साथ 
है शबुनाशन ! युद्ध में वाणों से कैसे लदँगा? (५) महात्मा गुर लोगों को नमार 
कर, इस लोक में सीख मौंग करके पेड-पालना भी श्रेयस्कर हैं; परत अर्यलोलुप 
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न चेतहिंत्मः कतरनो गरायो यद्दवा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

यानिव हत्वा न जिजीविपमास्तेडवस्थिताः प्रमुखे घार्तरा्गः ॥३॥ 

कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाँ धर्मेसंमूढचेताः | 

यच्छेयः स्पानिश्चितं ब्रृद्दि तन्‍्मे शिष्यस्तेडहं शाथि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 

न हि प्रपश्यामि ममापद्ुयाद्‌ यच्छोकमुच्छोपणीमीद्रयाणाम्‌ । 

अवापष्य भूमावसपत्नमुद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ते 
संजय उवाच | 


एयमुकत्वा हृपीकेश ग़ुडाकेशः परंतपः 
(हो. तो भी ) गुरु लोगों को भार कर इसी जगत्‌ में मुभ्के उनके रक्त से सने हुए 
सोग भागने पड़ेंगे 
“| [युरु लोगों' इस बहुवचनान्त श्रब्द से 'बड़े घुढ्हों! का ही अर्थ लेना 
। चादिये। क्योंफि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छीड़, सेना में पार 
कोई दूसरा न था। युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों--अधघांत भीष्म, 
दरोगा और शल्प-की पादवन्दना कर उनका आएएगवाद लेने के लिये युधिछ्ठिर 
। सणाहण से, अपना कवच उतार कर, नम्नता से उनके समीप गये, तब शिष्ट- 
सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्टिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका 
कारगु चतलाया, कि दुर्योधन की ओर से हम फ्यों लड़ेंगे। 
! अ्र्स्य पुरुषो दासो दासस्वर्यों न कस्यचित्‌ । 
; इति सत्य मद्दाराज ! यद्धोउस्म्ययेंन कारवेः ॥ 
।“स्च तो यह हू कि भनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; 
|इसलिय दे युधिष्टिर मद्दाराज ! कोरवों ने मुझे अर्थ से जकड़ रखा दे” (मा « 
।भी. ञर. ४२४ 'छो, ३५, ५०, ७६ ) ऊपर जो यह ५ झर्थ-लोलुप ” शब्द दूचह 
।इसी छोक के अर्थ का घोतक हू।].. - 
(६) इस जय प्राप्त करें या हमें ( वे लोग ) जीत लें--इन दोनों बातों में श्रेयप्कर 
कौन हू, यह भी समम नही पढ़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने को इच्छा 
नई चे ही ये कौरव ( युद्ध के लिये ) सामने दे है! 
) .. गरीब शब्द से भगट होता हई कि अर्जुन के मन सें “अधिकांश लोगों के 
अधिक सुख ! के ससान कर्म और 'प्रकर्म की लघुता-गुस्ता ददराने की कप्तीरी थी; 
।पर बच्द इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था कि उस क॒प्षोटी के अमुसार 
। किप्तकी जीत होने में,भलाई '। गीतारइत्य ए. ८३-८५ देखो । '] 
(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक दूत्ति नष्ट हवा गई है, ( मुझे अपने ) धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्य का मन में मोइ हो गया ६, इसलिये में तुमप्ते पूछता हैँ। जो निश्वय से शेय- 
स्कर हो, चइ मुके बतलओं । सें तुम्हरा शिष्य हूँ। मु शरणागत को समझ्ता- 
इये। (८) फ्योंकि एध्बी का निष्कारटक सस्रद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग) का सी 


&२५ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्गमाल | 


“न योत्स्य इति गोविंदप्तुक्त्वा तृष्णी बभूव है ॥ ९ ॥ 
समुवाच् हषीकेशः प्रहसाक्षिब भारत । 
सेनयोस्मयोमेस्ये विषोद्न्तमिदं बचः प१णा| 

श्रीभगवानुवाच | 
88 अशोच्यानन्वशोचस्त्य॑ प्रहावादांश्व भापसे | 
स्वामित्व मिल जाय, तयापि मुमे ऐसा कुछ नो (साधन) नहदों गज़र झआाता; कि वो 
इन्द्रियों को सुख्ा दालनेवाले भेरे इस शोक को दूर करे । सशय ने कह्ा-(६) इस 
प्रकार शप्रुसन्तापी गुदाकेश ऋयोत्‌ अत ने हपीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कहा: और 
“में न लदंगा? कह कर चह सुप हो गया (६०) । (फिर) है मात (ध्तरष््र! 
दोगों सेनाओं के चीच खिश होकर बेंठे हुए अजुन से श्रोकृप्ण कुछ हैसते हुए 
से बोले 
) [एक ओर तो ज्ञत्रिय का स्बछस ओर दूसरी ओर युरुहृत्या एवं कुलइच 
के पातकों का सय-इस खाचाताती में “मरें या सारे? के ममेले में पड करमिज्ा 
' भाँगने के लिये तैयार हो जानेवाले ऋझन को अब सगवान्‌ इस जगद में दसके सच्चे 
। कर्च॑च्य का टपदेंद करते हैं। अर्जुन की शैद्मा थी- कि लड़ाई जैसे कम से आता 
(का कल्याण न होगा। इसी से, जिन उदार एरुपी ने परत्रझ का ज्ञात मस्त कर 
| अपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया हू. दे इस दुनिया में कैसा वर्ताव करते 
5, यहां से गीता के दपदेश का आरम्म हु आ. हैं। मगवान्‌ कहत हैं। किसेसार 
की चाल-नाल के परसने से देख पडता #. कि आन्मझ्ञानों पुरुषों हे जीवद 
| बिताने के ऋनादिकाल से दो मार्य चले आ रहे 2 ३. हक 0 
। प्र. ११ देखो 22 ऋात्मज्ञान सम्पादन करने पर रीखे पुरुष संसार, छांड़े का 
। झालन्द से मांगत फिरते है, ठो जनक सरीह दूसरे आत्मशानी शान के 
3 पद्दाव भी श्वघमौगुसार लोक के कल्यासार्थ सेलार के सैंकड़ों न्यवहातत ने अप 
(समय छगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यगिष् कहते ० 
। दूसरे को कर्मंयोग या योग कहते है (हो. रेल देखों)। यथपि दोनों वि्ाई 
) प्रचलित हैं, ठयापि इनमें कर्मंयोग ही अधिक शेष्ठ है--गीता का यह सिद्धान्त 
! आगे बतलाया जावेगा (गा. ५. २)। इन दोरों निदाओं में से अब अत के 
(लग की चाह संन्यासानिष्ठा की और ही अघिक बढ़ी हुई यी। झतड्व मर 
के उत्तश्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे उमा दी गई हैं मे सॉक्य- 
! छोंक स कर्मेयोय का अ्तिपादन करता लगवालू ने आत्म कर दिया हैं। सब 
! सार्गवाले पुरुष ज्ञान के प्र्यत्‌कर्म नले ही ग करते 'डॉपरवनक्न अह्नजान भरे 
अन्य + जहा । तद सौंख्यनिष्टा के अनुसार देखने पर 
3कर्मयोंग का अह्यज्ञान कुछ जुदालदों चहां। तद 2 च्यर हैंड “मे 
“भी आत्मा यदि ऋविनाशी और नित्य है तो फिर यह बकवक व्यय ई कि, 
| अमक को कैसे मा? । इस मकार निश्रिद टप्हासपूर्वक अंग से सेगवादे 
।अऊुक श्र 
$अथम कथन है। 
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गतासूनगतारूश्व नाज्शोचन्ति पंडिता: ॥ ११ ॥ 
न लेवाहं जात नास न त्व॑ नेम जनाधिएः । 
न चैव न भविज्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
देहिनोषस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 
तथा वेहांतरपाप्ति्ध रस्तत्र न मुठझति ॥ १३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-(११) जिनका झोक न करना चाहिये, तू उन्हों का शौक 
कर रहा है और ज्ञान की बातें करता है! किसी के प्राण (चाहे) जायें या (चाहे) 
रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते । | 


।. [इस छोक से यह कह्दा गया है, कि पणिडत लोग प्राणों के जाने या 
रहने का शोक नही करते। इसमें जाने का शोक करना तो सामूली बात है, उसे 
न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक कैसा 
(और क्यों करना चाहिये, यह शक्षा करके बहुत कुछ चर्चा की है और कई एको 
।ने कह्टा है, कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का ही कारण 
। हऔै। किन्तु इतनी बवाल की खाल निकालते रहने की अपेक्ता ' शोक करना” शब्द 
का ही “भला या बुरा लगना झयवा “परवा करना! ऐसा व्यापक अर्थ करने से 
। कोई भी अड़चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वक्तन्य >ू,कि ज्ञानी पुरुष को 
दोनों बातें एक ही सी दोती हैं। | 
(११) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि में (पहले) कभी न था; तू और ये राजा 
लोग (पहले) म थे और ऐसा भी नहों हो सकता कि हम सब लोग अब आगे 

न होंगे। 

। [इस छोक पर रामाजुज भाप्य में जो थीका है, उसमें लिखा हैः--इस 
| छोक से ऐसा सिद्ध होता है कि “ में? अथांत्‌ परमेघर और “तू एवं राजा 
! लोग ” अथौत्‌ अन्यःन्‍्य आत्मा, दोनें। यदि पहले (अतीतकल में ) थे और 
) आगे होनेनाले हूँ, तो परमेश्वर औरआत्मा, दोनों ही शथक्‌ स्वतन्त्र और नित्य 
।हं। किन्तु यह अनुमान ठीक नहों है, साम्प्रदायिक आग्रह का है। फ्योंकि इस 
। स्थान पर प्रतिपाद इतना हीं >ै, कि सभी नित्य हैं; उनका परस्परिक सम्बन्ध 
! यहाँ बतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जह्दों चैसा 
।प्रसद्” आया हैं, चह्ों गीता में ही ऐसा अद्टत सिद्धान्त ( गी. ८. ४;१३-३१ ) 
। स्पष्ट रीति से बतला दिया है कि समस्त प्राणियों के शर्ररों में देहघारी आत्मा 
में अर्थाद्‌ एक ही परसेश्वर हैँ । ; 

(१३) जिस अकार देह घारण करनंवाले को इस देह में वालपन, जवानी और 

बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह भाप्त हुआ करती है। 

(इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहों होता। 


अर्जुन के मन में यद्दी तो बड़ा डर या मोह था, कि “ अमुक को में कैसे 


डरने गीतारहस्थ अयदः कर्सयोगशास्तर । 


$$ मात्रस्पशास्तु कोतेय शोतोप्णसुदुखदाः 
चागमापायिनो5नित्यास्तांस्तिस्तितिष्तत सारत ॥ १७॥ 
ये हि न त्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपंस । 
समदु:खसु्ख घोर सोष्म्ृतत्वाय कल्पहे ॥ १५॥ 
साल ॥ इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्व को दृष्टि से नगवान्‌ पहले इसी 
का जैचार वतलाते हैं. कि सरना फ्या है और मारना ज््या है- (छोक१४६०)। 
सजुण्य केवल देह रूपी निरी वस्तु ही नहों है, बरन्‌ देह और आत्मा का समुद्धप 
हूं। इनसें -अच्क्वार-लूप से व्यक्त दोनेदाला आत्मा नित्य और अमर हैं। 
चह आज है, कत था ओर कल भी रहेगा ही। अतएुव सरना जा सारा धब्द 
१उच्चके लिये उपयुक्त ही नहों किये जा सकते और उसका शोक़ भी न करना 
' चादिये। कव बाकी रह गई देह, लो यह प्रगद ही है, कि वह अनित्य और 
! नाशवान हैं। आज नहीं तो कल, कल नहा तो, सो वर्ष सें सही, उसका तो 
) नाश होने ही को ह--अच वाच्दशतान्त वा रूत्युवें पाणिनां भ्रुवः ( साथ ३० 
८); ओर एक देह छूट भी गई, तो कर्मों के अनुसार आगे दूसरा देह मिले 
(बिना नहीं रहती, अतगृव उसका भी शोक करना उचित नही। सारांश, देह था 
) आत्मा, दोनों धृछ्यिं। से विचार करें तो।पिद होता है, कि मरे हुए का शोक करवा 
; पायलपन है। पागलपन मसले ही हो पर यशा अवश्य वतलाना चाहिये, कि वर्ते- 
।न्ञान देह का नाश होते समय जो छेश होते हूं, उनके लिये शोक फ्यों न करें। 
| झतएव अब सगवान्‌ इन कायिक सुरू-दुखों का स्वरूप यतला.कर दिखलाते 
: हूं, कि उनका सी शोक करना उचित नहीं है। | न 
(१४) है कुंतिपुत्र! शोतोप्ण था सुख-दुश्ख देनेवाले, मात्राओं अथात्‌ बाह्य 
चष्टि के पदार्थों के ( इल्द्रियों से ) जो संयोग हूं, उनकी उत्पाति होती है ओरन/श 
होता है: ( अतपूव ) वे आनित्य अथांद विनाशवान्‌ हैं। हे भारत! ( शोक न 
करके ) उनको तू सदन कर | (४५) फ्योकि है नरश्रेष्टा! सुख और दुःख को समान 
सानवदेदाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी च्यथा नहीं होतो, वही अम्ृतत्व अयात्‌ 
अचत अह्य की स्थिति को माप्त कर लेने में समर्थ होता है। 
। [ बिल पुरुष को अस्यात्मैक्द-ज्ञान नहों हुआ और इसी लिये जिसे नाम 
* रूपत्मक जगद्‌ सिध्या नहीं जान पढ़ा है दह बाह्य पदाथी और इन्तियों के 
' संयोग से होनेवाले शीत-ब्प्ण आदि या सुख-दुःख भादि विकारों को सत्य मान 
। क्र, आत्मा में उनका अध्यारोप कक्षिया करता है, और इस कारणा से टसको दुःख 
) पीड़ा होती है। परन्तु जिसने चुद जाम लिया है, कि ये समी विकार मरह्ृति 
पके हैं, आत्मा अकर्ता और अलिप्त है. उसे सुख और दुःख एक ही से हैं । अब 
ऋछुन से मगवान्‌ यह कहने हैं, कि इस समदुद्धि से त्‌ उनको सहन कर। झोर 
यही ऋर्थ ऋगले अध्याय में आधिक दिस्तार से वर्णित हैं | शाइरमाष्य सं 


है] 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय |. ६२१३ 


' $$ नाखतों विद्यते भावों ज्ञाभावों घियते खतः । 
उसयोरपि द्श5तस्त्वनयोस्तत्वद्शिमिः ॥ १६ ॥ 


। धात्रा' शब्द का अथे इस प्रकार किया हैंः--मोयते एमिरिति माज्नाः ? 
। भ्रथांत्‌ जिनसे वाइरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात चोते हैं, उन्हें इन्द्रियों कहते 
| हूँ। पर सात्रा का इन्द्रिय अर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा मी अझथ करते हू, 

। इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द रूप भादि आह्य पदार्थों को माता फहते है और 
। बनका इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थात्‌ संयोग द्ोता द्वै, उसे मातास्पर्श कहते हूं ।हसी 
अर्थ को इमने स्वीकृत किया 'है। फ्योंकि इस छोक के विचार गीता में आगे 
। जहाँ पर झाये हूँ (गी. ५. २:--२३) वहों “ बाह्म-स्‍्पर्श ! शब्द है; आर 
। 'मात्तापपट! शब्द का हमारे किये हुए अथे के समान, अर्थ करने से इन दोनों 
[शब्दों का अये एक ही सा च्वी जाता है। तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते 
। जुलते हूं, तो भी मात्रास्परो शब्द पुराना देख पड़ता है। क्योंकि मनुस्द॒ति (६ 
५७, ) में, इसी शअथ में, मात्रासक्ष शब्द आया है और छद्ददारणयकोपानिपद में 
चर्णान है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का सात्राश्नों से असंसर्ग ( मात्रा- 
| &संसर्गः ) चोता है अर्थात्‌ वह सुक्त हो जाता है और उसे संशा नही रहती 
. (चूं. साध्यं. ४. ५. १४; चेसू. शांमा, १. ४७. २२ )। शीतोष्ण और सुख-दुश्ख 
| पद उपलक्षणात्मक हैं, इनमें रागद्वेप, सत-झसत्‌ और खत्यु-अमरत्व इत्यादि 
।परश्परपिरुद्ध इन्द्ों का समावेश होता है। ये स्रव माया-सृष्टि के इन्द हैं। 
। इसलिये प्गरट है, कि आनिय माय-घष्टि के इन इन्द्रों को शान्तिपृचिक सह कर, 
।इन इन्द्रों से चाद्दि को छुड़ाये बिना, वह्मआपि गद्दी होती ( गी. २. ४४;७.२८ 
।भोर गी. २. प्र. & ए. २२ और २५४ देखो ) अब अध्यात्मशात्र की इशि से 
।इसी अर्थ को ज्यक कर दिखलाते हँ--] 


(५६) जो नही ( असत्‌ ) है, यह हो ही गईं सकता, और जो हे (सन) 
उसका अभाव नहों दोता; तत्वज्ञानी पुरुषों ने “ सत्‌ और असद ! दोनों का अन्त 
देख लिया है अर्थात्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है। । 


। [इस होक के * अन्त? शब्द का अर्थ ौर  रंद्धान्त !, सिद्धान्त ? एवं 
3 'कृतान्त' शब्दों (गी. १८, १३) के * अन्त * का अर्थ एक ही हैं। शाश्रतकोश 
।(३८५) में (अन्त? शब्द के ये अर्थ हूँ -- “* स्व॒रूपप्रान्तयोरन्तर्म॑तिकेडपि 
। प्रयुन्यते ” | इस छोक में सत्‌ का अर्थ ब्रह्म और अझसत्‌ का झ्र्थ नाम-रूपात्मक 
. दृश्य जगत्‌ दे ( गी. र. प्र. ६ पर. २२३-२२४; और २४३-२४५ देखो ) स्मरण 
रहे, कि / जो है, उध्का अ्माव नहीं होता ” इत्यादि तत्व देखने में यद्यपि 
सत्कार्य-चाद के समान देख पड़ें, तो भी उसका अर्थ कुछ निराला है। जह्ौं एक 
| वस्तु से दूसरी व्ष्ु निर्मित 'होती है--उदा०वीज से वृत्ष-वह्ां सत्कार्य--बाद 


६२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगेशासख । 


अविनाशि तु तद्धिद्धि येन सर्वमिदं ततम। 

का तत्तः उपयुक्त होता है। अस्तुत छोक में इस प्रकार का प्श्न नहीं है, वकत्य 
। इतना ही ई, कि सत्‌ अर्थात्‌ ज़ो है, दखका अस्तित्व ( भाव ) और झसव्‌ 
। भर्थाद जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी सदेव कायम रहनेवाले 
, हैं। इस प्रकार क्रम से दोनों के माव-अभाव को नित्य मान लें तो आगे फिर 

आप ही आप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्‌' है उसका नाश हो कर, दसी का 
।'असद! नई 'हो जाता। परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्यवाद में पहले ही 
ग्रहण की हुई पुक वस्तु से दूसरी वस्तु कीं कार्य कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनीं 
।एक सी नहीं हैं ( गी. र. प्र. ७ ए. १५६ देखो )। साप्यभाष्य में इस छोक के 
।“नासतों विद्यत भावःइस पइले चरण के “विद्यते माव:” का विय्ते/अमावः 
| ऐसा पदच्छेद है और उसका यह अर्थ किया है कि असत्‌ यानी अच्यक्त प्रकृति 
का अभाव, अर्थात्‌ नाश त्हीं होता। और जब कि दूसरे घरण में, यह कहा 
है कि सत्‌ का भी नाश नहीं होता, तव अपने दती सम्प्रदाय के अनुसार 
। मध्चाचार्य ने इस 'छोक का मेसा अर्थ किया "ै कि सत्‌ और झसत्‌ दोनों मिल 
हैं! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें खींचातानी है ।। क्योंकि स्वाभाविक 
। शीति से देख पड़ता *ै, कि परस्पर-विरोधी असत्‌ और सत शब्दों के समाव ही 
अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर पयुक्त हू; एवं वूसरे 
। चर में झर्थात्‌ 'नाभावों त्रिद्े सतः” यहाँ पर नामावो * में यदि अमाव 
। शब्द ह्वी लेना पड़ता है, तो अगरट है कि पइले में भाव शब्द दी रहना 
' चाहिये । इसके अतिरिक्त यद्ध कहने के लिये कि झलत्‌ और सद्‌ वे दोनों विद 
।डूँ, “अ्रभावः और “विद्यते! इन पढ़ों के दो बार प्रयोग करने को कोई आव- 
। शयकता न थी । किन्तु मध्वाचार्य के कथानाजुसार यदि इस द्विराक्ति को आदरायक 
)सान भी लें, तो आगे अठारहवें छोंक में स्पष्ट कहा हैं कि व्यक्त या दृश्य सृष्टि 
। में आनेवाला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्थात अनित्य है। अतएव आत्मा 
' के साथ 'ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देच को भी नित्य नहीं माव सकते; 
| प्रणट,रूप से सिद्ध दोता है, कि शक नित्य दे और दूसरा अनित्य | पाठकों को 
यह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैस्ती खाचातानी की जाती हैं| 

च् न "6 क्षक्‌ रु 

। इमने नमृने के झैंग पर यह इस छोक का सध्वमाष्यवाला अर्थ लिख दिया ईै। 
।अस्तु; जो सत्॒‌ दे वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएुव सत्स्वरूपी आत्मा का 
। शौक न करना चाहिये; और तत्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह आदि अथवा 
 सुख-ुःख आदि विकार मृल मे ही विनाशी हूँ; इसलिये उनके गाश शत का 
) शोक करना भी उचित नही । फर्लतः आरम्म में अजुन से जो यह कद्दा हैं. है 
१ “जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा है! वह सिद् 
' हो गया। अब 'सद? और “अस्त! के अगथो को ही अगले दो खोकोंम भर 
) भी स्पष्ट कर बतलाते हैं--] 


गाता, अनुबाद और एटिप्पणी- २ अध्याय | ६२४५ 


विनाशमन्ययस्यास्थ न कश्चित्कतेमहैति ॥१७॥ 
अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शररीरिणः 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यख भारत ॥ १८ ॥ 
य एन वेत्ति हन्तारं यत्वैन मनन्‍्यते हतम्‌ । 
उसौ तौ न विजानीते नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
न जाय॑ते प्रियते वा कदाचित्नायं भूत्वा भिता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोय॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०-॥ 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
(१७) स्मरण रह्दे कि, यह ( जगत्‌ ) जिसने फैलाया अथवा च्याप्त किया है, 
बच ( मूल आत्मस्वरूप थ्रह्म ) अविनाशी है । इस अच्यय तत्व का विनाश करने 
के लिये कोई मी समर्थ नहीं है। . 
। [पिछले छोक मे जिसे सत्‌ कद्दा है, उसी का यह वर्णान है। यह बतला 
।दिया गया कि शरीर का खामी आयात आत्मा ही “ नित्य ! श्रेणी में आता है। 
।अब यह्द बतलाते हें, कि अनित्य या असत्‌ किसे कद्दना चाहिय--] 7 
(१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविवनाशी और झचिन्त्य 
है, उसे श्राप्त द्वोनेवाले ये शरार नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हैं। झतणुव दे 
भारत ! तू युद्ध कर ! 
[ सारांश, इस प्रकार नित्य-्झानित्य का विवेक करने से तो यद् भाव ही 
भकूठा होता है, कि “में अमुक को मारता हूँ,” और युद्ध न करने के लिये अजैन 
ने जो कारण दिखलाया था, वह मल हो जाता है। इसी अर्थ को अब 
और अ्रधिक स्पष्ट करते हैं--] 
(१६) ( शरीर के स्वामी या आत्सा ) को ही जो मारने वाला मानता है या ऐसा 
समभता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नह 'है। (क्योंकि) 
यह ( झ्रात्मा ) न तो मारता है और न मारा ही जाता है। 
। [ क्ष्योंकि यह आत्मा नित्य और स्वयं अकता हूँ; खेल तो सब प्रकृति का 
ही है। कठोपनिपद्‌ में यह और अयज्ला छोक आया है ( कठ, २. १८, १६ )। 
इसके अतिरिक्त महामारत के झन्य स्थानों में सी ऐसा वर्णन है, कि काल से 
सब असे हुए हैँ, इस काल की क्रीड़ा को द्वी यह “ मारने और मरने ” की 
।लाकिक संज्ञाएँ हूँ (शां. २५, १५ ) | गीता ( ११. ३३ ) में मी आगे भक्तिसार्ग 
(की भाषा से यह्दी तत्व भगवान्‌ में अर्जुन को फिर बतलाया है, कि मीष्मद्रोण 
| आदि को कालखरूप से में ने ही पहले मार डाला है, तू केवल निमित्त होजा।] 
(२०) यह (आत्मा ) न तो कभी जन्मतों है और न मरता ही हैं; ऐसा भी 
नही है, के यह (एक बार) हो कर फ़िर होने का नहों; यह अज, नित्य, शा्रत 
आर पुरातन हूं, प्‌वं शरीर का चघ हो जाय तो भी सादा नहीं जाता। ( २१) है 
भी. र्‌, ४० ५४ 


६२६ -- गीतारहर्य अथवा करमयोगशास्तर । 


, _ कर्थ स पुरुषः पार्थ के -घातयति हल्ति कम्‌ ॥२१॥ 
घासासि जीणोनि तथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२१॥ 

बे ० 2७, कर रे ० 
नैन॑ छिंदुन्ति शक्लाणि ने दहति पावकः । 


४३.३० के 


. न चैन कदयन्तयापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 
अच्छेद्यो५यमदाह्योप्यमक्केद्योपशोष्य एद थ। , 
नित्य: 'सर्चगतः स्थाणुरचलो5यें सनातनः ॥ २४॥ 
अव्यक्तोष्यमन्त्यो ब्यमावेकायों 5यमुच्यते । ' 
तस्मादेव चिदित्दैन नानुशोजितुमहास-॥ २५ ॥ 
(६ अथ चैन नत्यजातं नित्य या मन्यसे मृतम ! 
पार्थ! जिसमे जान लिया, कि यह आत्मा श्राधिनाशी, ,नित्य, अज और भ्र्यय हैं, 
बच प्रुदप किसी को कैसे सरवावंगा और किसी को कैपे मारेगा ! (२२)जित्त प्रकार 
(कोई ) महुप्य पुराने चस्रों को छोड़ कर गये अच्दण करता है,उसी प्रकार देही अर्थांद 
शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है। 
। . [बस्र की बच उपसा म्चलित |ै। महाभारत में एक स्थान पर, एुक घर 
! (शाला ) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृषटन्त पाया जाता है. (शां, १५. 
! ६ ) और पुक अमेरिकन अन्‍्थकार ने यही कब्पना पुस्तक में नई जिल्‍्द बॉपने 
! का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है! पिछले तेरचवें छोक में वालपव, जवानी भौर 
* | बुढ़ापा, हन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपडुक्त क्विया गया है, वही भव सब 
: | शरीर के विषय में किया गया है। ] ॥ 
(२३) इसे अर्थात्‌ आत्म! को शस्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नद्टीं सकती 
चैसे ही इसे पानी मिगा था गज्ा नहीं सकता और वाशु-सुद्धा भी गहों सकती है 
(२४) (कभी भी ) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगवेवाला और न सूखने- 
चाला बह ( आत्मा ) नित्य, सर्वन्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थाद्‌ चिस्तन 
है। (२५) इस आत्मा को ही अच्यक्त ( अर्थात्‌ जो इन्द्ियों को गोचर नहीं हो 
सकता ), अचिन्त्य (अर्थात जो सन से भी जाना नहीं जा सकता), और श्विकाय 
(अर्थात्‌ जिले किली भी चिकार की उपाधि नहीं डै ) कहते है। इसलिये उसे 
(आत्मा को) इस अछ्ार का समझ कर, उसका शोक करना तु को उचित नही ६ 
|. [यह वर्णन उपनिषदों से लिया है। यद्द वर्शात निमुंश आत्माका है 
' सगुणा का नहीं । क्योंकि अविकाय या अचिन्य विशेण सगुण को लग भई 
(सकते (गीतारइ॒स्य प्र. & देखो )। आत्मा के विमय में वेदान्तशाल्र का जो 
' अन्तिम, सिद्धान्त दै;इसके आधार से शोक न करने के लिये यह वपपति बतलाई 
: 'शई है। अब कदाचित कोई ऐसा पूर्वपज्ष क।।कि इस झत्ना को निद्य नह, 
! समभते, इसलिये दक्मारी उपपत्ति हमे ग्राह्म नदी; तो इस पत्रपत्ञ का प्रथम 
! उछेब करके मण्जानू उसका यह्द उत्तर देते हैं, कि--] 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय | ह्ररे७ 


तथापि त्व॑ महावाहे नैन॑ शोचितुमहालि ॥ २६-॥ 
जातस्थ हि छुबो मृत्युर्धृव जन्म म्ुतस्य च । 
तस्मादपरिहायं5थ न त्व॑ शोचितुमहलि ॥ २७ ॥ 
8$ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
. अव्यक्तनिधनानयच तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता दो, कि यह आत्मा (नित्य नहों,शरीर के 
साथ-हीं) सदा जन्मता था सदा मरता है, तो भी दे महावाहु ! इसका शोक करना 
पत्ुके उचित नहों। (२०) फ्योंकि जो जन्मता हू उसकी रूत्यु निश्चित है, और जो 
भरता है, उप्तका जन्म निश्चित हैं; इसलिये (इस) अपेरिद्रांय कोते का ( ऊंपरे 
उलिखित तेरे मत के अनुसार भी ) शोक करना तुक को उचित नहीों। 

[स्मरण रहें, कि|ऊपः के दो छोकों में वतलाई हुईं उपपत्ति सिद्धान्तपक् 
की नहीं है। यह 'अथ च>अथवा” शब्द से व॑श्व में ही उपस्थित किये हुए 
 पूर्वपक्ष का उत्तर है। आजा को नित्य मानें चाद्दे अनिद्य, दिखलाना इतना ही 
। है, के दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं हैं। गीता का यद्द सचा 
सिद्धान्त पल ही वतज्ञा चुके हैं, कि आत्मा सत्‌, नियय, अज, अविकार्य और 
।अचिन्य या निगेण है। अस्तु; देद अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; 
| इसी की, सांख्यशात्र के अचुसार दूसरी उपपत्ति चतलाते हं--] 

(२८) सब भूत आरम्भ में अच्यक्त, मध्य में न्‍्यक्त और सरण समच्र में फिर अन्यक्त 

होते हैं; (पेसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत ! उसमें शोक किम्त वात का ? 
।. [अच्यक्त' शब्द का ही अर्थ ह--इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला?। मूल 
(एक अम्यक्त दन्य से वी आगे कमक्रम से समस्त व्यक्त स॒ष्टि निर्मित होती है, 
और अन्त में अर्थात्‌ प्रलयकाल में सब व्यक्त स्रष्टि का फिर अच्यक्त में ह्वी लय 


चलो जाता है (गी. ८. १८); इस सांब्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस छोक की * 


 दलीलें (हैं। सांस्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रइस्प के सातवें 
और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि इस 
'प्रकार कभी न कभी नष्ट झेनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाश, 
।बान है, उसके विपय में शोक करने की कोई झवश्यकता ही नहीं । यद्दी -छोक 
। अव्यक्त' के बदले “अभाव! शब्द से संयुक्त हो कर नद्दाभारतं के स्लीपर्व 

.- | ( ममा. ख्री. २६) में आया है। आगे “ अदरोनादापतिताः घुनश्चादर्शानं गताः। 
नत्ते तव नतेपां त्वं सत्र का परिदेवा॥” (स्त्री. २ ३३ ) इस कछोक में 
।« अदशेन ! अर्थात्‌ 'नज़र से दूर दो जाना” इस शब्द का भी उत्यु- को उद्देश 
' कर उपयोग किया गया है। साॉख्य और चेद़ान्त, दोनों शास्लों के अलुसार शोक 
! करना यदि ध्यय सिद्ध होता है, और आत्मा को झानित्य मानने से भी यदि यहदी 
'चात सिद्ध होती है, तो फिर लोग र॒त्यु के विपय में शोक क्यों करते हैँ? आात्म- 
) स्वरूप सन्बन्धी अज्ञान ही इसका उत्तर है। क्योंकि-८] 


ध््श्द् गीतारह॒स्य अथवा क्मयोगशासत्र । 


$$ आश्वर्यवत्पद्यति कश्मिदेनमाश्रयंचद्धदृति तथैत् चान्यः। 
आश्चरयेवच्चैनमन्यः ध्रणेतति घुत्वाप्येन वेद्‌ न चैब कश्मित्‌ ॥२९॥ 
देही नित्यमवध्यो<5य देहे सवेस्थ भारत । 
तस्मात्लवोणि भूतानि न त्वं शोचितृमहेसि ॥३णा 
(२६) सानों कोई तो आश्चर्य ( अदूभुत चस्तु ) समझ कर इसकी ओर देखते 
है, कोई आशय सरीखा इसका चरणन करता है, और कोई मानों आश्रय समम कर 
सुबता दै। परन्तु ( इस मकार देख कर, वर्णन कर और ) सुन कर भी ( इसमें) 
कोई इसे ( तत््वत्तः ) नहीं जानता है । । | 
।.. [अपूर्व वष्तु समर कर बड़ेन्वड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के तिएय में 
कितना च्वी विचार क्ष्यों न किया करें; पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले लोग 
बहुत दी थोड़े हैं। इसी से वहुतेंरे लोग झूत्यु के विषय में शोक किया करते ह। 
-। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समझ ले 
और शोक करना छोड़ दे। इसका यह्दी अर्थ है। कठोपनिपद्‌ (२/७) में आत्मा 
का वर्णन इसी ढँग का है।] " 
(३०) सब के शरीर में ( रहनेवाला ) शरीर का स्वामी ( आत्मा ) सर्वदा अवध्य 
अर्थात्‌ कभी भी वध न किया जानेचाला है; अतगुच दे मारत (अजुंत )! सब 
अर्थात्‌ किसी भी याणी के विषय में शोक करना तुओे उचित नहीं है! 
:.. अब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास सार्य के तत्वज्ञाना- 
( ुसार आत्मा अमर है और देह तो स्वमाव से ही आनैत्य है,इस कारण कोई मरे, 
। था मारे उसमें, 'शोकः करने की कोई झवर्श्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे 
यह अनुसान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी “पाप! नहीं; तो वह 
| भयहर भूल द्ोगी। मरना था सारना, इन दो शब्दों के अ्थोंका यह एथक्करण 
। है, मरने या मारने में जो डर लगता दे उसे पहले दूर करने के लिये ही यह 
ज्ञान बतलाया दै। मनुप्य तो आत्मा और देह का समुच्चय है । इनमें आत्मा 
' झसर है, इसलिये मरना था सारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते । बाकी 
रह गई देह, सो वच्द तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाश हो जायतो 
' शोक करने योग्य कुछ है नहीं | परन्ठु यदच्छा था काल की गति से कोई मर 
। जाय या किसी को कोई मार डाले, तो उसका छुख-ुःख न माव कर शोक कला 
' छोड़ दें; तो भी इस प्रश्न का निपटनारा दो नहीं जाता, के युद्ध जैसा घोर कर्म 
(करने के लिये जान वूक्क कर, श्रश्व॒त्त हो कर लोगों के शर्रोरों कानाश इम 
.(फ्यों करें । क्योंकि देद यथपि अनित्य है तथापि आत्मा का पक्का कल्याण का 
'मोच् सम्पादन कर देने के लिये देह दी तो एक साधन है, अतश्व आत्महला 
॥ क्वलता अथवा विना थोग्य, कारणों के किप्ी दूसरे को सार डालना, थे दोनों 
'शास्नाजुसार घोर पातक ही हैं। इसलिये सरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६२६ 


$$ खधमेमपि चार्वेक्ष्य न चिकंषितुमहसि । 
ध्रम्याद्धि युद्धाउछेयो पन्यत्क्षात्रेयस्थ न चिद्यते ॥ रे१ ॥ 
यदच्छया चोपपन्नं खर्गद्धारमपाचुतम्‌ । 
छुखिनः क्त्रियाः पार्थ लूमन्ते युद्धमीरशन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्वमिम धर्म्मे संग्रामं न करिप्यसि । 
ठतः खधर्म कीति चर हित्वा पापमवाप्ध्वासि ॥ देह ॥ 
अकाति चावि भ्रुतानि कथयिष्यन्ति तेइव्ययाम । 
संसावितस्य चाकीतिम॑रणादतिरिज्यते ॥ ३ ॥ 
नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रवल कारण बतलाना आवश्यक दे कि एक 
। दूसरे को फ्यों मारे । इसी का नाम धर्माधर्म-चेचेक दे और गोता का चास्तावेक 
भतिपाद्य विपय भी यही है । अब, जो चातुवणर्य-ब्यवस्या सांख्यमार्ग को ही 
सम्मत है, उसके अनुसार मी युद्ध करना क्षत्रियां फा कर्त्तव्य है, इसलिये मगवान्‌ 
. कहते हूँ, कि तू मरने-मारने का शोक सत कर; इतना ही नहीं बल्कि लड़ाई में 
। मरना या मार.डालना ये दोनों वातें च्ञत्रियरर्मानुसार तुक को आवश्यक ही हैं--] 
(३५) इसके सिवा स्वधर्स की ओर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत ह्वारना 
जमे बाचित नहों है। फ्योंकि ध्मोचित युद्ध को अपेज्ञा क्षत्रिय को श्रेयस्कर और 
कुछ है ही गही। 
। | ख्वर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो वार ( गी. ३. ३५ झोर १८. ४७) 
- ।बतलाई गई े। संन्यास अथवा सांख्य मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसंन्यासरूपी 
! चतुर्थ आश्रम अन्त को सीढ़ी है, तो भी मनु आदि रठति-कर्ताओं का कथन है, 
. |कि इसके पहले चातुर्वणर्थ की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को व्राह्मण॒घर्म और 
।क्षद्विय को ज्ञत्रियघर्म का पालन पर ग्रइस्थाश्रम पूरा करना चाहिये अतएवं इस 
। 'छोक का और झआागे के छोक का तात्पर्य यह रे, कि गृहस्थाश्ररी अर्जुन को युद्ध 
करना आवश्यक ह#ै। ] 
(३२) पीर है पार्य ! यद्द युद्ध आप ही झाप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार दी है; ऐसा 
युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियों ही की मिला करता है। (३३) अतणुव यदि दू (अपने) घर 
के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वघर्म और -कीरति खो कर पाप बटोरेगा; (३४७) 
यही नहीं वल्कि (सव) लोग तेरी अक्षस्य दुष्कीति गाते रहँगे ! आर अपयश तो 
म्मावित पुरुष के लिये खत्यु से मी बढ़ कर '। 
। [श्रीकृष्ण ने यही तत्व उद्योगपर् में युधिष्टिर को भी बतलाया है ( मसभा- 
)उ. ७३, २४ ) | वहं यह छोक है-- कुलिनस्थ च या निन्‍्दा चघो वबाउसित्र 
।कर्षणमस्‌ | सद्ागुणे। वधे राजनू न तु निनदा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता में 
इसकी अपेक्षा यद्ट अर्थ संक्षेप में हैं; और गीता अन्य का अचार सी अधिक है, 
।इस कारण गीता के “सम्मावितस्थ ०” इत्यादि वाक्य का कद्दावत का सा उपयोग 


६३० गीतारहर्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


भयाद्वणाहुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।* 
येषां च त्वं बहुमतों भूत्वा यास्यलि छाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अवाच्यवादांश्व बन्हृबदिष्यान्ति तवाहिताः। 
निदन्तस्तव सामथ्य ततो.डुःखतरं चु किम ॥३६॥ 
हतो वा के 8 स्व जित्वा वा भोध्ष्यसे महाँम | 
तस्माडुत्तिष्ठ कौतिय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ रे७ ॥ 
छुखडुःखे समे कृत्वा लामाछामी जयाजयो | 
. ततो थुद्धाय युज्यस नैच॑ पापमवाप्स्यासि ॥ ३८ ॥ 
* | झोने लगा 'है। गीता के भौर बहुत्तेरे छोक भी इसी के समान सर्वताधारण लोगों 
. में प्रचलित हो यये हैं। अब दुष्कीति का स्वरूप वतलाते ईं--] 
(३५)(सव) मद्ारथी सममेंगे, कि तू डर कर रण से भाग गया, और जिन्हें (आज, 
व बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम सममने लगेंगे। (३६) ऐसे ही 
'तैरे सामथ्ये की निन्‍दा करें, तेरे शत्रु एसी ऐसी अनेक चाते (त्तेरे विषय में ) कहेंगे 
लो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही फ्या (३०) मर यया 
तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो 'थ्वी (का राज्य ) भोगेगा! इसलिये हैं 
अर्जुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ ! ह 
| [उछिखित विवेचन स न केवल यही पिद्ध हुआ, कि'सांल्य ज्ञान के 
। अजुसार मारने-मरने का शोक न करना चाहिये, प्रस्तुत यह भी पिद्ध हो गया कि 
। स्वर्स के अनुसार युद्ध काना दी कर्तव्य है। तो.भी अब इस शुंका का उत्तर 
! दिया जाता द्वै, कि लड़ाई में होनेवाली इत्या का ' पाप? कर्ता को लगता है या 
नहीं । वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमार्ग की हैं, इसलिये उस मार्ग 
| की प्रस्तावना यहां हुई है। ]- न है 
(३८) सुख-शुःख, नफ़ा लुकसान और जय-पराजय को एक सा सान कर फिर युद्ध मे 
क्षण जा। ऐसा करने से तुमे ( कोई भी ) पाप लगने का भह्ठीं । हे 
_। [संसार में आयु बिताने के दो सार्ग हैँ--एक सांस्य और दूसरा योग। 
| इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को च्याग में लाकर 
युद्ध छोड़ मिक्ता माँगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यालमाग के तन 
'। ज्ञानाजुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवात्र ने 
| झर्जुन-का सिद्ध कर द्खिलाया दे, कि सुख और दुःखों को समवुद्धि से सह पर 
'॑ च्वादिये एवं स्वधर्म की ओर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है 
| तथा समव॒द्धि से युद्ध करने से कोई भी पाप नहीं लगता। परत इस 
_[(सांल्य) का मत है, कि कमी भ कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना हम के 
। सलुप्य का इस जगद्‌॑ से परकर्चव्य है इसलिये दृष्ट जान पड़े तो गे 
(चुद छोड़ कर संन्यास क्यों नले ले अथवा सूधम का पालन ही 


गीता, अनुवाद ओर दिप्पणी > २ अध्याय ।. दै३१९ 


$$ एपा तेईमिंदहेता सांज्ये दुद्धियोंगे स्विमा शक्षणु । 
बुद्धया युक्तों यया पार्थ कमेचेधं पस्‍रहास्पालि ॥ रथ 
$$ नहामिक्रमता शो5स्ति प्रत्यवायों न दिययते । 
स्वदपमप्यस्य धर्मर्य च्रायते महतो भयात्तू ॥ ४० ॥ 
। इत्यादि शंकाओं का निवारण सॉख्यज्ञान से नहों होता और इसी से यह कह 
। सकते हैं कि अर्जुन का मूल आप ज्यों का त्यों चना है। झतपए्व अब भगवान 
कहते ्थ् 
(थे बल अथोत्‌ संन्पासनिष्ठा के अनुप्तार तुके यह बुद्धि अथात्‌ ज्ञान या 
उपपत्ति बतलाई गईं। अच जिस युदद्धि से युक्त होने पर (कर्मी के न छोड़ने पर मो) 
है पार्थ ! तू कमंबन्‍्ध छोड़ेगा, ऐसी यह (कर्म)योग की दुषद्धि क्र्याव ज्ञान ( तु 
से, यतलाता हूं ) सुन । 
।..[ भगवद्रीता का रहस्य सममने के लिये यह श'छोक अत्यन्त महत्व का हैं। 
 सांस्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, ओर येग शब्द से पातञझनल 
योग यहाँ पर उद्दिष्ट नह्ठों है--सांस्य से संन्याप्मार्ग ओर योग से- कर्ममार्ग ही 
का झर्य यहां पर लेना चाहिय । यह वात गीता के ३. ३ छोक से प्रगट द्ोती 
| हू। ये दोनों सांग स्वतन्त्र हे, इनके अनुयायियों को सी क्रम से ' सांख्य? 
 न्संब्धससार्गी, और “ योग “कर्मग्रोगमार्गों कहते दूँ ( गी. ५. ५) । इनमें 
सांस्यनिष्ठाचाले लोग कभी न कभी अन्त में कर्मो को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते 
। हूं, इसलिये इस, मार्ग के तत्वज्ञान से अर्जुन को इस दग का पूरा पूरा समाधान 
महू दोता कि युद्ध. फ्यो करें ? जतएच जिस फकर्मयोगनेझा का ऐसा मत है, 
कि संन्यास न लेकर ज्ञानआप्ति के पश्चात्‌ सी निप्काम बुद्धि से सदेव कर्म करते 
रहना हो प्रत्येक का सच्चा पुरुषार्थ है, उस्ती कर्मयोग का (अथवा संछेप में 
।योगमार्ग का ) ज्ञान बतलावा अब झारम्भ किया गया हू और गीता के आन्तिम 
। अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शंकात्नों का निवारण कर, इसी 
'मार्य का पुष्टीकरण किया गया है। गाता के विपयननेरूपण का, स्वयें भगवात्र्‌ 
का किया हुआ, यद्द स्पष्टीकरगा ध्यान में रखने से इस विपय से कोई- शंका रद्द 
।भध्दी जाती, कि कर्मयोग दी गीता में प्रतिपाथ द्व। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धांतों 
। का पहले निदेश करते हं--] 

(४०) यहदीं अर्थात्‌ इस कर्मयोगसार्स में (एक बार) आरम्भ किये हुए कम का 
नाश गहीों होता और ( आगे ) विष्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोड़ा सा भो 
(आचरण) बड़े भय से संरक्षण करता हे । 

। [ इस सिद्धान्त का महत्व गोतार इृस्य के दसवें प्रकरण ( ए० २८४ ) में 

। दिखलाया गया हैं, और आधिक खुलासा आगे गौता में मी किया गया है (गी 

4६, ४०--४६) । इसका यह अर्थ हूं, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिदे' 
न मिले, तो किया हुआ कर्म व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी दोता है और 


घ३्२ यीदारह॒त्य अथवा कूमचोगशार । 


$) व्यवसायात्मिश् बुद्धिरिकेह कुरुनंदन | 
वेहशाल। हानतातञ्य दुद्धयोंव्यवसायिनाम ॥ ४१ ॥ 
४ ज्यामिमाँ पुष्पितां चा्च मचदन्त्याविषश्वितः 
चेदवादरताः पाथे नानन्‍्यदस्तीति चादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः खगेपरा जन्मकर्मफलपदान्‌ । 
]फ्रल्लेक झन्‍्स सें इसकी चहती होती है एवं अंत सें कमी न कमी सद्यो सड्भति 
[निलती ही है। ऋव क्योयमार् का दूसरा नहत्य पूर्ण लिद्धान्व वतलाते हैं- 
(४७) है छुलनन्दुन ! इस सात से च्यदेसाय-बुद्धे अ्थोद कार्य और कार्य का 
विद्वय करनेदाली ( इन्द्रियरूपी ) डाद्टे एक अथांत्‌ एकापग्र रखनो पढ़तो है; फ्योकि 
जिनकी डुद्धे का ( इस अकार एक ) निम्वय नहीं होता, उनकी छादि अर्थात्‌ वास- 
गाई ऋनेक शाखाओं ले छुक्त और अनन्त (प्रकार को) होती है। 
! अख्छत में दांद्दे शब्द के अनेक अर्थ हैँ । ३६ दें छोक में यह शब्द ज्ञान 
क्षे झूथे से आया डे और आगे ४६ दे छोक से इस “बुद्धि! शब्द का ही "छमम, 
इच्छा, बातना, था हेतु" ऋधे है। परन्तु बुद्धि शब्द के पोछे “ प्यवसायात्मिका ! 
। लेशेषण है इलालिये इस छोक के पू्ाध में उसे शब्द का अर्थ यो होता हःच्पवसाव 
अर्थाद कार्य-अकारय का निश्नय करनेवालो दाढ़े-इन्द्रिय ( गोतार- प्र-६ ४ १३२० 
- 4 ४३० देंखो ) पहले इस डुछ्धि-डन्द्रिय से किसी मो दात का भलाझुत्त विचार 
कर लेंने पर फिर तद्लुछार कने करने की इच्छा या वासना मन में हुआ करती 
है: झतरुव इस इच्छा या बालना को मो डुढ्धि हो कहते हैं। परन्तु दस समय 
4 * ब्यवसायात्निक्ा ? चइ विशेषज उसके पीछे नहों लगाते। भेद दिखलाना हो 
ज्ञावश्यक हो तो, चासनात्सक * चुद्धि कहते हैं। इस छोक के दूसरे चरण में 
क्निफ ' बुद्धि शब्द है, डरूके पीछे * व्यवसायात्सक * चह विशेषण नहीं ह। 
)इस्ललिये दरुवचनान्त “ बुद्धयः ' से # चासदा, कल्पनातरद् ” अर्थ होकर परे 
छोक का यह अप होता है, कि + जिनकी च्यवसायात्मक जुद्घि भर्पोद्‌ निश्वय 
।करेंदाली दुद्धिडन्द्रिय स्पिर नहों होती, वनके मन में कण-दण नें-न३ तक 
| था चासनाएँ उत्पत्न हुआ करती हैं। ” चुद्धि शब्द के “निश्नय करेवाली इन्दिय 
) अपैर * चासना * इन दोनों अर्थ को ध्यान में सखे बिना कर्मयोग की ब॒ढ्धि के 
'विदेचन का से सली भांति समम् में आने का नहीं प्यवस्ताबात्मक चुद्धि के 
।हिपर॑ था एकाम् न रहने से प्रतिदिन मित्र मिन्न वासनासों से संग ्यप्र हो जाता 
' है और मनुष्य ऐसी अनेक मेसटों सें पढ़ जाता है; कि झञाज पुत्रआात्ति केलिये 
' ऋरुक करे करो, तो कल स्वर की आाप्ति के लिये झुक कर्म करो । दस, भद इसी 
3 का वणोेन करते है-- में मूल 
! (शव पा ! लक ) चेदों के ( फलप्र॒तियुक्त ) वास्पा न चल 
हुए और यह कहनेवाले मूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है पढ़ी 


! 
५ 


गीता, अनुवाद और एिप्पणी-२ अध्याय | ६३३ 


क्रियाषिशेषवहलां भोगैश्वर्यगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगैश्वयेपसक्तानां तयापद्टतचितसास्‌ 
च्यवस्तायात्मिका दुद्धिः समाधौ न चिधीयते॥४४॥ 
बैगुण्यचिपया वेदा निम्जैशुण्यों सचाहुँन । 

निद्वेंद्दो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌॥४५॥ 


कर कह्टा करते हूं, कि--(०४३) “ अनेक प्रकार के ( यज्ञन्याग आदि) कमों से ही 
(फिर) जन्म रूप फल मिलता हैं और (जन्म-जन्मान्तर में ) भोग तथा ऐशर्य 
मिलता है, ”-रवग के पीछे पड़े हुए वे काम्य चुद्धिवाले ( लोग ), (३४) उलिखित 
भापणा की ओर ही उनके मन आकर्षित हो' जाने ते भोग और पऐ्वर्य से ही गे 
रहते हैं; इस कारण उनकी च्यवसायात्मक भर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करने. 
चाली बुद्धि ( कमी भी ) समाधिस्य आर्थात्‌ एक स्थान सें स्थिर नहीं रह सकती। 
। [ऊपर के तीनों छोकों का मिल कर एक वाक़्य है। उसमें उन ज्ञानविर 
)द्वित कर्मठ मीमांलासार्गचालों का चर्णन है, जोभ्ौत-स्मार्त क्ृद्भणढ के अजु- 
(सार आज अमुक दतु का सिद्धि के ।लिये तो कत्त और किसी हेतु से, सर्देच 
स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-्याग आदि कर्म करने से निमझ रहते हैं। यह चर्णान उप- 
। निपदों के आधार पर किया गया है। उदाइरणार्थ-मुण्डकोपनिपद्‌ में कह्दा है 
.,.. इृष्टापूर्त सन्‍्यसाना वरिष्ठ नान्यच्छेयां वेदयन्ते भमूठाः 
! नाकस्य एप्टे ते सुकृतेश्चुभूत्वेम लोक॑ द्ीनतरं वा विशन्ति ॥ 
॥* इण्टपू्त ही श्रेष्ठ हे, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं-यह मसलवेवाले सूढ़ लोग 
स्वर्ग में पुणय का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस भनुष्य-लोक में आते 
हूं? (मुराद. १. २. १०) । कानविरद्दित कर्मों की इसी ढक की निन्‍्दा ईशा: 
। चास्‍्य ओर कठ उपनिपदों में भी की गई .( कठ. २. ५; ईशा. &, १२)। पर- 
(मेश्वर का छान भाप्त न करके केवल कमा सें ही फँसे रहनेवाले इन लोगों को 
।(देखों गी. ६. २१) अपने अपने कर्मो के स्वर्ग आदि फल भिलते तो हैं, 
उनकी वासना आज एक कर्म सें तो कल किसी दूसरे 'ही कम में रत वार 
चारों ओर घुड़दौड़ सी मचाये रहती है; हस फारण उन्हें स्वर्ग कां आवागमन 
।नंसीव हो जाने पर भी मोक्ष नई मिलता। मोक्ष की प्राप्तिके लिये बद्धि-दन्दिय 
को स्थिर था एकाग्न रहना चाहिये। झागे छठे अध्याय में विचार किया गया है, 
कि इसको एकाप्र किल अकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-] 
(५५) है ऋर्जुन ! ( कर्मकायडढात्मक ) चेद ( इस रीति से ) नैगुणय की बातों 
से भरे पड़े हैँ, इसलिये त्‌ निश्नगुणय अर्थात्‌ त्रियुणों से अतीत, वित्यसस्वध्य और 
सुख-दुख आदि इन्द्रों स अलिप्त दो पं ग्रोग-त्लेम आदि स्ायों में न 
पड़ कर आत्मनिष्ट हो! 
|. [सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मैक्नित श्रकृृति को सृष्टि को 


६१०७... गांतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र | 


... यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
। भेगुणय कहते हैं सष्टि सुसन-दुः्ख आदि अथवा जन्ममरण आदि विनाश 
| वान्‌ इन्द्रों से भरी हुई है और सत्य बह्म इसके परे ई-यह वात गोतारदृ्य 
(४. शर८ और २५५ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है। इसी अध्याय के ४३ वें 
लोक में कह्दा है, कि मकृति के, अर्थात्‌ माया के, इस संसार के युखों की माप्त 
के लिये भोमांसक सार्गवाले लोग श्रौत्त यज्-्याय आदि किया करते ई और वे 
इन्हीं में निममप्त रहा करते हैं। कोई पुत्रआप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, 
| तो कोई पानो वरसाने के लिये दूसरी दृष्टि करता है । ये सच कम इस लोक में 
।संघारी व्यवहारों के लिये अर्थात्‌ अपने योगनद्रेम के लिये हैँ। प्रत- 
एवं भ्रगट डी हे, के जिंसे मोक्ष प्राप्त करना हो पद वैदिक कर्मकाराढ के इग 
। त्रिगुणात्मक और बिरे योग-केम सम्पादन करानेवाले कर्मों को छोड़ कर अपना 
* ।चित्त इसके परे परत्रह्म फी ओर लगावे। इसी अर्थ में निईन्द्ठ और निर्योगद्ेम- 
। बान्‌ शब्द ऊपर आये ह। यहाँ ऐसी शक्का हो सकती है, कि वैदिक क्ंकाराद 
| के इन काम्य कर्मी को छोड़ देने से योग-चेस ( निवाह ) कैसे होगा (गो. र. 
| पृ, २६३ और ३८४ देखो ) । किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहों दिया, यह विषय 
| आगे फिर चवें अध्याय में आया है, वो कह्दा है; कि इस योग-तैस को संग 
। वान्‌ करते हैं; और इन्द्ी दो स्थानों पर गीता में“ योग-क्षेम ” शब्द आया है 
(गी. ६. २२ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो )। निल्यसच्नत्थ पद का ही 
, अर्थ त्रिगुणातीत च्ोोता है। फ्योकि आगे कह्दा है, कि सत्तगुण के नित्य उत्कप 
से ही-फिर निगुणातीत अवध्या आप्त होती' 'है जोकि सब्ी तिद्धावत्था ह 
।(गी. १४. १४ और २०, गी. र. ए. १६६ और १६७ देखो )। तात्यय यह हू कि 
. भीमांसकों के थोग छोमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड़ कर एवं सुज'दुःख 
। के इन्द्रों से निपट कर यह्मानि.्ठ अथवा आत्मनिष्ठ हाने के विपय में यहां उपदेश 
[किया गया है। किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि झाव्मनिष्ठ 
, | दवोने का अर्थ सब कर्मों को स्वरूपतः एकदम कप नहीं है। कक 
में चेदिक कास्य कर्मों की जो निन्‍दा की गई दे या जो स्यूनता दिखलाई गई क? 
( चह कर्मों की नहीं, वव्कि उन कर्मों के विषय में जो काम्पवाद होती ३) बस 
' की है। यदि यह काम्यदाद्दि सन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किप्ती मी कार 
से मांक्त के लिये प्रतिबन्धक नहीं इोते (गी.र. घ. रस रे ४) 
झठारइवें अध्याय के आरम्म में सगवात्र्‌ ने ऋपना निश्चित और उत्तम मत व 
| लाया है, कि मीमांसकों के इन्दों यज्ञब्याग आदि कर्मो को फलाशा और हा 
' छोड़ कर वित्त की शुद्धि झौर लोकसंम्रद्द के लिये अवश्य करता चाहिये >> ल ढ 
। १८६ )। गीता की इन दो स्थानों की बातों को एकत करने से बई क्षीजों 
जाता है, कि इस अध्याय के ोक में मीमलसक की कड़े रे >किया 
'न्यूनता दिखलाई गई दै। वह उनकी काम्यबुद्धि को उ 


गीता, जलुबाद और टिप्पणी - २ जबध्याय । ६३४ 


तावान्सचेपु बदेपु श्राह्मगसस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
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लिये नह्ठी €ू। इसी अमिप्राय को मन से ला कर सगगवत में सी कद्दा ह-- 
. बेदोक्मेव कुर्वाणो निःसड्टोईर्पितनखिरे। 
नेप्कर््यों लमते सिद्धि रोचना्था फलश्र॒त्तिः॥ 
५ बेदोक्त क्मो की चेद्‌ में जो फलमुति कद्दी है, वह रोचनार्थ है, भ्र्पाव इसी 
। लिये ई कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगें । अतएवच इन कर्मी को उस फलआाप्ति 
के लिये न करे, किन्तु निःध्तत्न चुदि अर्थात्‌ फल की आशा छोड़ कर इंचराफ्ण 
(बाद से करे। जो पुरुष ऐसा करता ', उसे नैप्कर्न्य से प्राप्त द्ोनेवाली सादे 


च्ज 
हा 


(मिलती है” ( साग. १५. ३, ४६ )। सह्ांश, यथपि वेदों में कद्दा दे, कि 
।अम्ुक अमुक कारणों के निमित्त यक्ष करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी 
! लिये यज्ञ करे कि थे यश्त्य है अर्थात्‌ यज्ञ करा अपना कर्त्तव्य हू; काम्यनादे 
' को तो छाड़े दे, पर यज्ञ को न छोड़े ( गी. ५७, १६ ); और इश्वी प्रकार अन्यान्प 
कर्म भी किया करे--बचू गीता के उपदेश का सार है और यही अर्थ अगले 
| छोक में व्यक्त किया गया दैं।] 
(४६) चारों ओर पानी को वाढ आ जाने पर छुए का लितना अर्य या प्रयोजन रह 
जाता | (अथात कुछ मी कास नहीं रहता), उतना ही भयोजन ज्ञान-त्राप् 
भाह्मण को सब ( कर्मकाणठात्मक ) वेद का रहता हू (अर्थाच सिर्फ़ कान्यकमरूपाी 
चेदिक कमंकाणढ की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रच्धतो )। 
| [इस छछोक के फलितार्थ के सन्वन्ध में मतमेद नही है। पर टीका- 
' कारों ने इसके शब्दों को नाइक खींचातानी की हू । सर्वतः ' संप्लुतोदके” यह 
* सप्तम्यन्त सामात्तिक पद ह। परन्तु इसे निरी सप्तमों या उद॒पान का विशेषण भी 
(न समक्त कर ' सति सप्तमी ' मान लंने से, ५ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
' यावानर्थ: ( न स्वत्पसपि प्रयोजन चिद्यत ) तावान्‌ विजानतः झाह्मण॒त््य सर्वे 
 देदेपु अर्थ:*-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहत सानना नहीं 
। पड़ता, सरल अन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ मी ड्ो जाता | 
!क्वि” चारों ओर पानी डी पानी दोने पर ( पीने के लिये कई मी विदा अ्यत्त के 
। थ्येष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएं को कोई भी नई) पूछता, उसी: 
।अकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञेयाग आदि कंवल चदिककर्स का कुछ सी उपयोग 
।चद्दी रहता ”। क्योंकि, चेदिककर्म केवल स्वर्गआत्ति के लियेद्दी नहीं, वल्कि 
अन्त में सोक्तसाधक ज्ञानआप्ति के लिये करना द्वोता है, और इस पुरुष को तो 
(ज्ञानआपि पहले ही हो जाती ६ इस कारण इसे चेदिककर्म करके कोई नई 
।चललु पाने के लिये शेप रह नहीं जाती। इसी इतु ते आंगे तसिरे अध्याय 
( ३.१७) से कद्दा है, कि “जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत में कृत्य शेष 
नह रइता ”। बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जिदनों चाहिये 
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ध््३द गीतारहस्य अयवा कर्मयोयगशालत्र । 


$$ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फरलेषु कंदाचन । 
। इतना, पानी पीने को सावैधा होने पर कुएं की ओर कौन फ्ॉकेगा? ऐसे समय 
कोई मी कुई की अपेक्षा नहीं रखता। सनत्सुजातोय के आन्तिम भष्याय 
4(ममा. उद्योग. ४५. २६) मे यही छोक कुछ थोड़े से शब्दों के हेरफेरस आया है! 
। साधवाचार्य ने इसकी टीका में चेसा ही झधे क्रिया है, जैसा कि हमने उप 
(किया है; एवं शुकाजुप्रश्न सें ज्ञान और कर्स के तारतम्य का विवेचन करते समय 
साफ कह दिया हैः--““न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कूर्प नया पिवाद्धिव !- 
।अर्थाद नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह फैस प्रकार कु को परवा नहीं 
करता, उसी प्रकार * ते? अर्थात्‌ छानी पुरुष कर्म की कुछ परवा नहीं करते 
( सभा. शां. २४०. ४० )। ऐसे ही पाराड्वगीता के सत्रहवें छोक में कुएं का 
दृष्टन्त थो दिया, है--जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की व्यातगा करता 
है, चह * तृपितों जान्हवीतीरे रूप चांछति हुसोतिः ” भागीरधी के तट पर 
! पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुए की इच्छा करनेवाले प्यासे घुरुप के सम्ाव 
'सूर्ख है। यह्द व्थान्त केवल चेदिक सह्क्ृत अन्यों में ही नहीं है, पत्युत पाली के 
| बोढ, अन्‍्धों सें भी उसके अवेग #ूैं। यह सिद्धान्त वौद्ध्म को भी मल्यहैकि 
१ जिस पुरुष ने अपनी तृप्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे आगे भार कुछ आए 
१ करने के लिये नहीं रह जाता; भार इस सिद्धान्त को वतलाते हुए उदाव नामक 
(पाली अन्य के (७.६) उस छोक में यह द्छान्त कियाई-“ किंकायेरा 
।उद्पलेन आपा चे सत्यदा सिथधुस्‌ “--सवेदा पानी मिलने योग्य हो जाने से 
। कुएँ को लेकर चचा करना है। अजकल- बड़े-बड़े शहरों में चई देखा ही जाता 
हूं, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई कु की परवा नहीं करता। इससे 
!और विशेष कर शुक्ानुप्रश्न के विवेचन से गोौता के दृश्टनन्त का स्वास्थ शत 
; हो जायंगा और यह देख पड़ेगा, कि हमने इस छहोंक फ्वा ऊपर जो अर्थ किया 
।है, वह्दी सरल और ठीक है। परन्त, चाहे इस कारण से हो के ऐसे अर्थ से 
'चेदों को कुछ गौणता आ जाती है, अघवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त को हि 
१ दृष्टि देने से हो कि छान में ही समस्त को का समावेश रहने के कारण है 
।को कर्म करने की ज़रूरत नाई, गीता के टीकाकार इस 'होक के पी का के 
: कुछ निराले ढेंग से लगते हैं। वे इस छोक के पहले खत के 
दूसरे चरण में ' यावान्‌ः पदों टन आकर > ८ 
५ डद॒पाने यावानर्थः सावानेव स्वतः से हक का 
रैचावान्यवेंदु बेदेदु अथेः तावानर विज प्र का उपयोग होता हैः ब्तता ही बढ़े 
पान आदि कसो के लिये कुएँ का जितना उपयोग है देदों का मितना 
'जालाब में (सर्वतः संप्लुतोदके ) भी 'हो सकता है; इसी प्रकार _ द् 
* इण्णोष्ट है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञाद से हो सकता है। पर 
रे ष्च् | जोक कि &, कि सें « यावान्‌ हदन 
| झन्दय में पहली छोकपंक्ति में “ तावान्‌' आर दूसरी एं 


गीता, अनुवाद और एिप्पणी - १ अध्याय । ६३७ 
मां कर्म फलद्वेतु्भूमां ते संगो5स्वकर्माणि ॥ ४७ ॥ 


दो पदों के अध्याद्वार कर लेने की आचश्यता पड़ने के कारण इमने उस्त अन्चय 
(और अर्य को स्वीकृत नही किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के 
व्यवद्दार किये बिनां ही लग जाता है और पूर्व के शोक से सिद्धू होता हे कि, 
[इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे (अर्थात्‌ ज्ञानव्यतिरिक्त फर्मकाशड का गौणत्व 
।इस स्थल पर विवक्तित है। झव ज्ञानी पुरुष को यज्ञ याग आदि कर्मों की 
। कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यद्द अनुमाव किया करते है कि 
इन कर्मी को ज्ञानी पुरुष न करे, बिलकुल छोड़ दें--यद वात गीता को सम्मत 
।गद्डी है। क्योंकि, यथपि इन कर्मों का फल ज्ञानी पुरुष को अमीष्ट नहीं तथापि 
।फल के लिये न सद्दी, त्तो सी यज्ञ-याग आदि कर्मो को, अपने शास्रनिहित कर्त्तव्य 
समझ कर, वह कमी छोड़ नहीं सकता। अठारहवें अष्याय में भगवान्‌ ने अपना 
निश्चित मत स्पष्ट कद्द दिया है, कि फत्नाशा न रद्दे, तो भी अन्यान्य निष्कास कर्मों 
।के अचुसार यज्ञग्याग आदि कर्म मी ज्ञानी पुरुष को निःसह्गः बुद्धि से करना 
ही चाहिये (पिछले छोक पर और गी. ३- १६पर हमारी जो टिप्पणी है, 
इसे देखो )। यही निप्काम-विपयक अर्थ अब अगले होक में च्यक्त कर 
दिखलाते हईँ--] 

(३७) कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है; फल (मिलना या न मिलना ) 
कमी भी तेरे अधिकार श्रर्थात्‌ तावे में नहों; (इसलिये मेरे कर्म का ) अमुक फल 
मिले, यह द्वेतु (सन में ) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का 
मीतूझाग्रह न कर । 

। [इस छोक के चारो चरण परघ्पर एक दूसरे के अर्थ के प्रक हैं, इस 
।कारण अतिन्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े म॑ उत्तम रीति से 
।बतला दिया गया है। और तो, क्या, यह्द कहने में मो कोई द्वानि नहीं, कि 
ये चारों चरण कर्मयोंग की चतुःसूत्री ही हैँ | यह पहले कह्द दिया है, कि 
।« कम करने मात्र का तेरा अधिकार है” ,परन्तु इस पर यह शह्ढा द्वोती हू, कि 
कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण “जिसका पेड़, उसी का फल” इस 
न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, चह्दी फल का भी अधिकारी होगा। 
' । झतणृव इस शक्ल को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कद्द दिया है, कि 
।८ फल में तेरा अधिकार नह्दों हैं”? । फिर इससे निप्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
। सिद्धान्त बतलाया है, कि “ मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला सत हो । ” 
( कर्फलद्टेतुः कर्म फले द्वेतुयस्थ स कर्मंफलह्देतुः, ऐसा बहुब्ीददि समास होता 
। | )। परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संलझ होते है, इस कारण यदि कोई 
ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लग, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी 
। छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश 
किया है, कि फल्ताशा को तो छोड़ दे, पर इसके! साथ ह्वी कर्म न करते का 


६्शे८ गीतारहस्प अथवा कर्मयोगशाल्लन । 


'#$ योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा घनंजय । 
'खिद्धयसिद्धयों समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
: दृरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । : 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतबः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुप्कृते । ४ 
तस्मादोगाय युज़्यस्तर योगः कर्मछु कौशलूंत ॥५०॥ 
(अर्थात्‌ कम छोड़ने का झाम्रई न कर। ” सारोश _* कर्म कर? कहने से कुछ यह 
“"ध्यर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और 'फल को आशा को छोड़! कहने 
“। से.यह अर्थ नहीं हो जाता, कर्मी को छोड़ दे । अतरब इस छोक का यह अर्थ 
' (हैं, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करमे-अवश्य करना चाहिये, क़रि्तु न तो कम 
'१ की आंसक्ति में फेले और न कर्म ही छोड़े - त्यागो न युक्त इस कर्मसु नापि रागः 
। (योग. ५. ५.५७) । और यद्द दिखला कर के मिलने की बात अपने वर में 
+ नह्ठों है, किन्तु उसके लिये और अनेक बातों की अनुकूलता आवश्यक है; अठा- 
' रहवें अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृह किया गया है. (गी. ६८. १४-१६ 
' 'और रहस्य छू. ११४ एवं प्र, १९ देखो )। अब कर्मयोग का स्पष्ट लक्षण वत- 
लात हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोंग कच्ते हैं --] 

(४८) दे घनक्षय ! आपक्ति छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या आदि, 
दोनों को समान ही मान कर, ' योगस्थ ? हो करके कर्म कर, (कर्म के सिद्ध होगे 
था निप्फल होने में रहनेवाली ) समता की (मनो-)श्वत्ति को ही (कर्म-) योग 
ऋचते हैं) ( ४६ ) क्योंकि है घनअझय ! बुद्धि के ( साम्य- ) योग की अपेक्षा (वाह) 
कम बहुत ही कनिठ है। अतपुव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा । फलहेतुक 
अर्थात्‌ फ़ल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अथांतु द्वीव या निचले 
दर्जे के हैं। (५०) जो ( साम्यश्॒द्धि ) से युक्त हो जाय, बच इस लोग में पाप 
आर पुणाय दोनों से झलिप्त रहता दे; अतदुव योग का आश्रय कर। (पापशुण्य 
से दच कर ) कर्म करने की चतुराई '( कुशलता या युक्ति ) को दी ( कर्मयोग ) 
कहते हैं। हि ५८ 

 .[.इन लोयों में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाबा हैं, वह महल का ई 
।इस सम्बन्ध में गीता-रहृस्य के तीसरे प्रफरण (एट ५५-६३) में जो विवचन 
! किया गया है, उसे देखो। पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्त-' कर्म की 
-! अपेक्ता डुद्धि श्रेष्ठ है! -४६ वे छोक में वतलाया है, वह अत्यन्त सहृत्त का ई। 
: « बुद्धि! शब्द के पाछि “ व्यवस्ायोत्मिक ” विशेषण नहीं हे इसलिये इस छक 
)में उलका अर्थ ' वासना? था “सममः? होना चाहिये | कुछ लोग बुद्धि का 
।: ज्ञान? अर्थ करके इस होक का ऐसा अर्य किय्रा चाइते हैं? कि शात की 
। अपेक्षा कर्म हलके दर्ज का है; परन्तु यद् अर्थ ठीक नहीं है । .क्योंकि पे एम पे « 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- १ अध्याय । '._ ६३६ 


6६ कमेज॑ चुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीपिणः 
जन्मबंधविनिफुक्ताः पद गच्छत्त्ववामयर ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिल दुद्धिव्येंदितारिष्यति 
तदा गन्तासि लिवंद श्रोतव्यस्यथ श्वुतस्थ च ॥ ५२ | 

' छोक से समत्व का लक्षण वतलाया है और ४६ थे ठथां अगन्ते हक में 

(भी वच्दची चर्णित ह। इस कारण यहाँ हुद्धि का अर्थ समत्वत्ञद्द ही करना 

चाहिये। किसी भी कर्म की सलाई-बुराई कर्म पर अवलन्वित नहीं होती; कमे 

।एक हही फ्यों न हो, पर करनेवाले की भली य। घुरी बुद्धि के अचुसार वह शुभ 

अथवा अझशुम छुआ करता ह; अतः कर्म की अपेक्षा ुद्धि दी-श्रेष्ट हैं; इत्यादि 

नीति के तत्वों का विचार गीतारहस्य के चोथये, चारइवें और पल्द्वहवें प्रकरण में 

4( पृ, ८७, शुप०- इ८१ और ४७३ “ 'धण्८ ) “किया गया है; इस कारण यहाँ 

।झर आधिक चर्चा नदी करते। ४१ थे छोक में यतलायों ही है, कि वासनात्सक 

। बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय कंरनेवाली व्यच- 

। लायात्मक बुद्धि पद्चले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये : सांन्यबुद्धि! इस 

'शेब्द से ही स्थिर व्यवसायाम्मका चुद्धि और शुद्धवासना ( वासनात्मक 

' बुद्धि ) इन दोनों का वोध च्ो जाता ६ । यह्द साम्यव॒ुद्धि ही शुद्ध आचरण 

' झथवा कर्सयोंग की जड़ हू, इसलिये ४६ वें छोक में भगवान्‌ ने पहले जो यह्ट 

! कद्दा है, कि कम करके भी कर्म की वाधा न लगनेवाली थाक्ति अथवा योग तुमे 

। बतलाता हूँ, उसी के अनुसार इस छोक से कहा हैकिे “कर्म करते समय बुद्धि 

को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही” वहद्द “युक्ति? य ' कौशल्य' है 

'झौर इसी को “यंग! कच्ते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो वार व्याय्या की 

गई हू। ५० वे शोक के “ये कर्मछु कौशलम्‌ ” इस पढ़ का इस प्रकार सरल 

अर्थ लगने पर भी, छुछ लोगें। ने ऐसी खींचातानी से अर्थ लगने का प्रयत्न 

(किया है, कि “कर्मलु योगः कौशलम्‌ ”-का सें जो योग हैं, उसको कौशल 

कहते हैं। पर “ काशल ” शब्द की व्याख्या करने का यद्दोँ कोई प्रयोजन मी 

ह, 'योग' शब्द का लक्षण वतलान। दी अभीष्ट है, इसीलिये यह अर्थ सच्चा 

।नह्डीं माना जा सकता । इसके न्नतिरिक्त जब कि “कर्मसु कौशल! ऐसा सरल 

।अन्वय लग सकता ६, तब “कम्रेंपु योगः” एसा झंघा-सीधा अन्वय करना ठीक 

। सी मह्डी हूं। अब बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यवाद्दि से समस्त कर्म करते रहने 

से व्यवद्दार क लोप नहीं च्ोता और पूर्ण सिद्धि अथवा सोक्ष आप हुए बिना 

ननह्चा रहता-- 

ह (४9 (्‌ बा ) बुद्धि से चुक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफझल का लााग करते हैं, 
थे जन्म के वन्ध से मुक्त होकर (परमेश्वर के ) दुःखविरद्धित पद को जा पहुँचते है 
(५२) जय तेरी ठुद्धि सोह के गेंदल आवरण से पार हो जायगी, तब उन बातों से तू 
विरक्त हो जायगा जो सुनी हैँ और सुनने को हैं। 


६४० गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशातर । 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चला । 

समाधावचर्ला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ 
अर्जुन उवाच | 

90 स्थितप्रशस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव | 

स्थितधीः (कि प्रभापत किमासीत घजेत किम्र्‌ ॥५४॥ 
श्रीभगवानुवाच | 

अजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थे मनोगतान्‌। 

आत्मन्येयात्मना तुएः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥५५॥ 


|. [अ्थांत्‌ तुमे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के 
सुनने से मिलनेवाला फल तुमे पइले हरी प्राप्त 'हो चुका होगा। 'निवंद' शब्द 
का उपयोग प्रायः संसारी भ्रपश्च से उकताइट या चैराग्य के लिये किया जाता है। 
।इस छोक में उसका सामान्य अर्थ “ ऊब जाना” या “चाह न रहना” ही ह। 
अगले छोक से देख पड़ेग।, कि यह उकताइट, विशेष करके पोछे बतलाये हुए, 
| पैगुण्य विषयक श्रौत कर्मों के सम्बन्ध में है। | 
(५३) ( नाना प्रकार के ) वेदवाफ्यों से धवड़ाई हुई तेरी वाठि, जब समाविश्ृद्धि में 
स्थिर और निश्चिल द्ोगी, तब ( यह्द साम्यबुंद्धिरूप ) योग तुमे ग्राप्त द्वोगा। 
|. [सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें छोक के अनुसार, जो लोग वेद- 
। वाक्य की फलश्र॒ति में भूले हुए हैं, और जो लोग किप्ती विशेष फल की प्राप्ति 
के लिये कुछ न कुछ कम करने की धुन में लगे रहते हैँ, उनको बुद्धि स्थिर चह्ढीं 
। झोती--और भी अधिक गड़बड़ा जाती है। इसलिये अनेक उपदेंशों का छुवना 
' छोड़ कर चित्त को निश्चवल समाधि अवस्या में रख; ऐसा करने से सम्यवाद्विखूप 
। क्र्मयोग तुमे प्राप्त द्योगा और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करने 
।पर भी तुक्ते उनका छुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगो की बुद्धि या 
! प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उले स्थित्ज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का अश्न है कि उसका 
' व्यवच्दार कैसा होता है। ] है 
अर्जुन ने कद्दा - (१७) हे केशव ! (सुमे वतलाओ कि) समाधित्थ रिपतप्रञञ 
किसे कद्दे ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बेठवा और चलना केा रहता है ! है 
|. [इस शोक सें ' मापा? शब्द ' लक्षण! केअर्थ में प्रयुक्त ह और इमो 
! उसका भापान्तर, उसफी भाष घातु के अजुसार “किसे कह” किया है। गीता 
रहस्थ के बारहवें प्रकरण (४. ३६६- ३०७ ) से स्पष्ट कर दिया हू; क्र 
! ह्थितप्रज्ञ का बतीव कर्मयोगशास्र का आधार है और इससे अगले वर्शश का 
महत्व ज्ञात द्वो जावेगा । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कह्ा--(५५) हैपार्थ! जब (कोई मलुप्य अपने ) मन के समस्त 


गीता; अनुवाद और टिप्पणी - मे अध्याय । ६४१ 


खष्वनाहइमसमनताः सुक्षपु पच्रेगतस्पृहः | 
चीतरागमयक्रोधः स्थित छीसु(नेसच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वेचानमिस्नेहस्तत्तत्माप्य श॒प्ताशुभम.-। 
नासिनंदति न दृष्टि तस्ंयप प्रज्ञा परतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चार्य क्रम|इगानीव सर्वशः । 
इंद्रियार्णाद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
वियया विनिवर्तन्ते नियहरस्थ देहिनः । 
रखवर्ज रसोउप्यस्य परं दष्टा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
काम अर्थात्‌ वलनाओं को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्वुष्ट होकर 
रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हं। (५६) दुःख में जिसके सन को खेंद 
नहीं होता, छुख में जिसकी आसक्ति नहीं और प्रीति, भय एवं क्रोध जिप्के छूट 
» उसको स्थितप्रज्ञ झुति कच्ते हैं। (५७) सव बातों में जिसका सन 
निःसहझ् हो गया, ओर यथाप्राप्त शुमनञ्रशुम का जिसे आनन्द या विषाद भी 
नहीं, ( कद्दना चाहेये कि ) उसकी दुद्धि स्थिर हुई । (५८) जिश्ष श्रकार कछुवा 
अपने ( ह्वाथ-पर आदि ) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
काई पुरुष इन्द्रियों के ( शब्द, स्पर्श आदि ) विपयों से (अपनों ) इन्द्रियों को 
खाँच लेता है, तब (कहना चाहिये कि ) उसको दाद स्थिर हुई। (५६) 
निराहारी पुरुष के चिपय छूट जावे, तो भी ( उनका ) रस अर्थात्‌ चाह नही लुखती। 
परन्तु परप्झ का अनुमव 'ोनें पर चाह भी छुट जाती है, अर्थांद विषय और 
उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं। ५ 
। . [क्वन्ष से इल्द्रियों का पंपए हाता ह। अतसर्व निराद्दार या उपवास 
५ करने से इन्द्रियों अशक्त होकर अपने-अपने विषयों का सेवच करने में असमर्थ 
| द्लो जाती देँ। पर इस रीते से विपयोपनोग का छूटना केवल ज़बर्दस्ती की, 
अशक्तत्ता की, बाह्य क्रिया हुईं। इतसे मन की विपयवासना (रस ) कुछ 
कम नहीं होती, इसलिये यह वासत। जिससे नष्ट द्वो उस्त ब्रह्मज्ञान की प्राति 
करना चाहिये; इस अकार अरह्म का अनुभव हो जाने पर सन एवं उसके साथ 
।च्ी साथ इन्द्रियों भी आप ही आप ताथे में रहती हैं; इन्द्रियों को तावे में रखने 
(के लिये निराह्दार आदि उपाय आवश्यक नहों,--यही इस शोक का भावाथ हैं 
आर, यही अर्थ आगे छठे झ्ष्यत्य के छोक में स्पटटता से चार्शत हल (गी. ६ 
।१६ १७० और ३.६,७ देखो ), के यर्याी का आइार नियामत रद्दे, वह आहार 
।विद्वार आदि को विलकुल ही न छोड़ दे। सारांश, गीता का यह्द सिद्धान्त ध्यान 
में रखना चाहिये, के शरीर को कृश करनेवाले निरादार आदि साधन पुकाड़ी हैं 
4अतएु॒त्र वे तात्य है; गंयासत अहारन॑ंवद्धार और बह्मज्ञान हा डार्रय- 
| तिपर खा उत्तम साधन | । इस शोक में रक्त शब्द का *जिल्ठा से अचुभव 
गी.र., ४१ ह 


६४ 


हर्ष] 


गीतारहस्य अथवा कर्मयेगशासत्र । 


यततों हाषि कौंतिय पुरुषस्य विपश्चितः ! 

इंट्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसस॑ मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सर्चाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 

वश हि येस्पेंद्रियाणि तस्थ पक्का प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥ 


। किया जानेंबाला सीठा, कडडवा, इत्यादि रस ? ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अप 
करते हैं, कि उपवासों से शेप इन्दरियों के विषय यादि छूट, भी जाये, तो मो 
।जिह्ा का रस अयांत्‌ खाने-पीने को इच्छा कम न द्ोकर बहुद दिनों के निराहर 
से और भी आझधिक तीत्र द्वो जाती हू। और, भागवत में ऐसे श्रभे का एक 
।छोक भी है ( साग. ११. ८. २० )। पर हमारी राय में गीता के इस छोक 
का ऐसा ज्र्थ करना ठीक वहीं । फ्यॉकि, दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। 
इसके अतिरिक्त भागवत में “ रस” शब्द नह्ठों “रसनं! शब्द ह और गौता 
के छोक का दूसरा चरण भी बह नहीं है। अतरुव, भागवत और गाता के 
। छोक को एकार्थक मान लेना उचित नैह्दीं है। अब आगे के दो होकों में और 
) झधिक स्पष्ट कर चतलाते हैं, कि बिना प्रद्मताज्षात्कार के पूरा-पूरा इच्धियनिप्रई 
-। हो नहीं सकता ६--] * 
(६०) कारण यद्द रू कि केवल ( इन्ड्ियों के दमन करने के लिये) प्रयल करने- 
चाले विद्वान्‌ के भी मन को, हैं झुन्तोपुत्त! ये प्रवल इन्द्रियों बलात्कार से मग- 
मानी ओर खोँच लेती हैं। (६५ ) ( अ्तएवं ) इन सब इन्द्रियों का संयम कर 
युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और मत्परायण द्ोकर रद्दना चाहिये। इस अकार जिसकी 
इन्द्रियां झपने स्वधीन दो जाये ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हो गद। 
। [इस शोक सें कद्दा है, कि नियमित आहार से इन्दियनिश्नई करके 
साथ ही साथ अह्मज्ञान की श्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात 
ईश्वर में चित्त लगाना चाहिये; और ५६ वें छोक का हसने जो अर्थ किया ई, 
। उससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या हू। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने 
| चाले पुरुष को यह इशारा किया हे कि “वलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कपते” 
( मनु. २. २१५) और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें 'छोक में किया गया है» 
। सारांश, इन तोन होकों का सावार्थ यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो; उसे 
अपना आइदार-विद्वार नियमित रख कर भद्चाज्ञान ही प्राप्त कला चाय 
। ब्रद्मज्ञान होने पर -ही मन निर्विपय होता हू, शरीस्कवेश के उपाय तो ऊपरी हैं 
सच्चे नहीं। “ सत्परायश ? पद से यहाँ भक्तिमाग का भी आरंग हो गयाई 
१(यी. ६. ३४ देखो )। ऊपर के छोक में जो “युक्त! शब्द है; उसका भर्य 
(“योग से तैयार या बना हुआ! है। गीता है, $ में // युक्त? शब्द कार्य 
डे हम 
« नियमित! है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का व *औ--साम्यजदे का 
! ज्ञो थोग गीता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके तदनुसार समल्त डुल- 


ड़ 
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च्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेषृपज्ञायते । 
खंगात्संजायते कामः कामात्कोधोडमिज्ञायते ॥ ६२ ॥ 
फ्रोधाहुर्वात संमोहः संमोहात्स््ृतिविश्रमः 
स्मृतिश्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणस्यति ॥ ६३ ॥ 
कक विषयानिद्रियैश्वरन 
जात त्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६७४ ॥ 
पखसादे सर्वेदुःजानां हानिरस्पोंपजायते । 
प्रलन्नचेतसों ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिछठते ॥ ६० ॥ | 
।हुःखों को शान्तिपूचंक सहन कर, व्यवहार करने में चनुर पुरुष ” (गी. ५ 
! २३ देखो ).। इस रीति से पिष्णात हुए पुरुष का ही “ स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। 
) उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है और इस अध्याय के तथा पाँचवें 
| एवं बारहवें अध्याय के अन्त में हसी का का वर्णन है । यह बतला दिया कि 
(विपयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रक्न द्वोने के लिये क्या आवश्यता है। झब अगले 
। छोकों में यद्ट वर्णन करते हैं कि कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न च्ोती है, इसी 
चाइ से आने चलकर काम-क्रोध आदि विकार केते उत्पन्न च्ोते हैं और अंत में 
। उनसे सजुप्य का चाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल 
।सकता है--] 
(६२) विषयों का चिंतन करनेवाले पुरुष का इन विपयों में सहः बढ़ता जाता है। 
फिर इस सद्ज से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात्‌ बह चिपय) 
चाहिये। और (इस काम फी तृप्ति द्वोने में विष्न होने से ) उस काम से दी फ्रोध 
की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोद् अर्थात्‌ आविवेक चोता हैं, सुंो 
सटतिश्रम, स्टरतिरत्रश से बुद्धिवाश-और बुद्धिनाश से ( पुरुष का ) सर्वस्व नाश दो 
जाता है। (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके कावाू में है, बंद 
(पुरुष ) भ्रीति और द्वेप से छूटी हुईं अपनी स्वाघीन इन्द्रियों से विषयों सें बततांव 
करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहता है। (६५) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब 
दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भा तत्काल 
स्थिर 'ोती है गर 
॥. [इन दो छोकों में स्पष्ट वर्णन हे, कि विषय या कर्म फ्रो न छोड़ स्थितप्रज्ञ 
'केचल उनका सड्र छोड कर विषय में ही निःसड़ः 'बाहे से बर्तता रहता है ओर 
।उसे जो शान्ति मिलती है, वच्द कर्मव्माग से नही किन्तु फलाशा के 
द्याग से प्राप्त दती है | क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस स्थितप्रज्ञ 
मे और संन्यास सा्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई सभेद्‌' नहीं >े । इन्द्रियसंयमन, 
।निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महृ्| 
का भेद यह है कि गाता का श्थितप्रज्ञ कर्मों का सनन्‍्यास नहीं करता हिन्ठु लोक- 
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नारित बुद्धिरयुक्तस्प न चायुक्तस्प भावना ! 
ने चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इंद्रियाणां हि चरता यब्मनो5चुविधीयते । 
तदस्य दरति भ्ञां वायुर्नावभिवांभसि ॥ ६७ ॥ 
तस्मायस्य महावाहो निग्॒हीतानि सर्वशः 
इंद्रियार्णाद्रियायभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ६८॥ 
या जिशा सर्वेभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 
यययां जाअ॒ति भूतानि सा निशा पदयतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 
। संगद् के निमित्त समस्त कर्म निष्कास बुद्धि से किय। करता है और संम्यासमार्य- 
वाला स्थितप्रञश्ञ करता ही नहीं है. (देखो गा. ३ २५) | किन्तु गीता के 
(संन्यासमार्गीय दीकाकार इस भेद को गोण समझ कर साम्मादायिक आमर से 
| अ्रतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन संन्याप्मार्ग का ही है । 
(अब इस पकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्पित्मन् के 
| स्वरूप को और भी अधिक च्यक्त करते हैं--] 
(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात्‌ योगधुक्त नही हुआ है, उसमें (स्थिर ) 
घुद्धि और भावना अर्थात्‌ दढ बुद्धिरुप निष्ठा भी नहीं रइती । जिसे भाषना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं।और जिसे शान्ति नहीं उसे सत्र मिलेगा कहाँ से ? (६७) 
( विषयों में ) संचार अर्थात्‌ व्यवद्दार करतेचाली इन्द्रियों के पीछि-पीछे संव जो 
जाने दगता है, चद्दी पुरुष की बुद्धि को ऐसे इरण किया करता है जैसे कि पानी में 
भोका को चायु खींचती है। (६८) अत्तप॒व हैं मह्ावाहु अजुन ! इंदियों के विषयों से 
जिसकी इंदियाँ चहुँ ओर से ही हुई दो, (कइटना चाहिये कि) उसी की बुद्धि रियर ऊुई 
; [सारांश मन के निम्नह के द्वारा इन्द्रियों का निम्नह करना सब साधनों का 
मूल है। विषयों में व्यप्न द्ोकर इन्द्रियों इधर-उधर दौड़त्ी रहें तो आत्मज्ञान 
4 भाप्त कंर लेने की ( वासनात्मक ) बुद्धि ही नहीं दो सकती। अर्थ यह है, कि 
-| बुद्धि न हो तो उसके विपय में दृढ़ उद्योग मी नहीं होता और फिर शांति एवं 
। सुख भी नहीं मिलता । गीतारइस्य के चौथे प्रकरण सें दिखलाया है, कि 
| इन्द्रियनिशनद का यह अर्थ जद्दी है कि, इन्द्रियों को एकाएक दुवा कर 
। सब कर्मी को विलकुल छोड़ दे । किन्तु गीता का अमिम्राय यह है, दा वें 
। छोक में जो वर्णन है, उसके अजुसार निष्काम चुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये। | 
(६६) सब लोगों की ज्ञो रात है, उसमें स्थितम्रक्ञ जागता है पा 
आशिमणत्र जाते रइते हैं, तब इस शानचान्‌ पुरुष को रात मालूम होती ६ थ 
। [यह विरोधाभसात्मक वर्णन आलक्षरिक हैं। अश्ञान अन्धकार फोर 
। जान प्रकाश को कहते हैं ( गी. १४. 3१ )। अर्थ यह्‌ है किअज्ञानी लॉगो को 
जो वह्हु अनावश्यक अतीत झोती' है ( अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है) वही 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिए्ठ समुद॒मापः प्रविशन्ति यद्धत्‌ । 
तद्वत्कामा ये प्रचिशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ ७०॥ 
88 विहाय कायान्यः सवोस्पुमांश्राति निःस्पृहः ।? 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमघिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
ज्ञानियों को आवश्यक होती है; और जिसमें अज्ञानों लोग उलस्के रहते हैँ---उम्हें 
जो उजेला मालूम होता है--वही ज्ञानी को अँधेरा देख पड़ता है अर्थात्‌ वह 
। ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता । उदाहरणार्थ, क्ञानी' पुरुष काम्य करे! को चुच्छ 
मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं और ज्ञानी एप को जो 
।निष्काम कर्म चाहिये, उसकी औरों को चाह नहीं होती । ] 
(७०) चारों ओर से (पानी) मरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, ऐसे 
- समुद्र में जिस प्रकार सव पानी चला जाता है, उसी अकार जिस पुरुष में समस्त 
विपय ( उसकी शान्ति भज्ञ हुए बिना ही) प्रवेश करते हूं, उसे ही (सच्ची) शान्ति 
मिलती है। विपयों की इच्छा करने वाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती)। 
- _ इस छोक का यह अर्थ नहीं है,के शांति प्राप्त करने के लिये कर्स न करना 
चाहिये, अत्युत भावाथ यह है, कि साधारण लागों का मन फलाशा से 
| काम्य-चासना से घबड़ा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ 
जाता है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँचा गया है, उसका मन फलएशा से चुब्घ 
। नहीं होता, कितने 'ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शांति बह 
।डिगती, वह समुद्र सरीखों शान्त घना रहता है और सब काम किया करता है 
अतएव उसे सुखः:दुःख की व्यथा नहीं दोती है। (उक्त ६४ वा छोक और गी.४.३६ 
देखो )। अब इस विषय का उपसंदह्ार करके बतलाते हैं, कवि स्थितप्रज्ञ की इस 
स्थिति का क्या नाम है-- ] है ' 
(७१) जो पुरुष सब काम, श्रर्थोत्‌ आसक्ति, छोड़ कर और निःस्टह हो 
के (यह मं ) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अहक्वार नहीं द्वोता, ब्से ही 
[संन्यास सार्ग के टीकाकार इस “ चरित ? ( चर्तता है) पद का “ भीख 
मौंगता फिरता है” ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह झअर्थ ठीक नह्ों है । पिछले 
६४ सें और ६७वें छोक में “ चरनू! पुव॑ “ चरतां ? का जो अर्थ है, बच्दी अर्थ 
।यह्दों भी करना चाहिये। गीता भें ऐसा उपदेश कहीं भी महं है कि स्पितमज्ञ 
।भिचा माँगा करे। हो, इसके विल्‍्द ६४ यें छोक से यह स्पष्ट कुद्द दियाः है कि 
।स्थितप्रश्॒ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर “ विपयों में बते '। झतरव 
!चरित' का ऐसा द्वी अर्थ करना चाहिये कि 'वर्तता' है, अर्थान्‌ जगत्‌ के व्यदह्दार 
करता है !। श्रीसमर्थ रामदाल स्वामी ने दासबोध के उत्तराध सें इस बात का 
उत्तम चर्णन किया है कि “निःश्पहः चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ ) व्यवहार में कैसे 
। बर्तता है; और गीतारइस्य के चौदहवें अकरणा का विषय ही वह्दी हैं। ] 
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एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां ध्राप्य विमुद्मयति | . 
स्थित्वास्थार्मतकाले5वि ब्रह्मनिव/णमस्च्छति ॥ ७२ ॥ 
- इति श्रीमद्भगवरद्गीतास उपनिषत्सु अरह्मविद्यायां योगशाल्ने श्रीकृणार्जुन- 
संवादे सांख्ययोमों नाम द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥ 





(शेड पार्थ ! ब्राह्मी स्थित्ति यह्दी है। इसे पा जाने पर कोई भी! मोह में नहीं 
पँसता; और अन्तकाल में अथात मरने फे समयमे भी इस- स्थिति में रद्द कर महा- 
निवांण अर्थात्‌ थह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है।. 

।. .[यह्द आह्मी स्थिति कंमेयोग की अन्तिम और अत्युत्तम स्थिति है ( देखो 
।गी.रं श्र. ६. ए. २३३ और २७८); और इसमें विशेषता यह है कि, इसके मात्त 
।द्वो जाने से फिर मोह नहीं इ्ोता | यद्दों पर हस विशेषता के बतलाने के कुछ 
कारण ह। चद्द यह कि यदि किसी दिन देवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस 
। भ्ाह्मी स्थिति का अनुभव द्वो सके, तो उलले कुछ चिरकालिक लाभ नह होता। 
क्योंकि किसी भी मनुप्य की) यदि, मरते समय यह स्थिति भर रहेगी, तो 
। मरण-काल में जैसी वासना रह्देगी उसी के अजुसार घुनर्जन्म होगा (देखो गीता “ 
।एइस्प ए. र८घ८)। यही कारण दे जो-बाह्यी स्थिति का वर्णन करते हुए इस 
।छोक में स्पष्टलया कद्द दिया है. कि “अन्तकाले5पि !- अन्तकाल में भी स्वित- 
।प्रश्ञ की थद्द अवस्था स्थिर बनी रहती दै। अन्‍्तर्काल में मन के शुद्ध रहने की 
विशेष आवश्यकता का वर्णन उपनिपदों में € छां- ३. १४, $ मर. ३. १०) 
और गीता में भी (थी. ८. ९. १० ) है। यद्द वासनात्मक कर्म अगले अनेक 
, | जन्मों के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है कि अन्ततः मरने के समय 
” । तो वासना शुन्‍्य हो जानी ववाहिये। और फिर यह भी कइना पढ़ता है।हि 
| मरण-समय सें वासना शुन्य होने के लिये पहले से दी वेसा अभ्यास हो जाना 
| चाहिये। क्योंकि वासमां को शुन्य करने का कर्म अत्यन्त क्ठित है. और बिना 
। इंखर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी आप्त द्वो जाना न केवल कठिन है 
। बरन्‌ असम्भव भी है। यद्द तत्व वैविकधर्म में द्वी नह्टी हैं; कि सरण समय में 
। वासना शुद्ध द्वोनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मों में मी यद्द तत्त श्रद्ीक्रत हुआ 

। दै। देखो गौतारइस्प (४. ४३६। | ' सन 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कद्दे हुए टपानिपद्‌ में, अह्मविया 
न्तगेत योग--अर्थात्‌ कर्म--शा्रविपयक, श्रीकृष्ण और झजुन के संवाद में 

सांस्ययोंग नामक दूसरा अध्याय समाप्त इुआ। हि 

।.. [इस अध्याय में, आरम्भ में सांख्य अयचा संन्यालमाग का विवेचन है 
इस कारण इसको सांख्ययोग वाम दिया गया है। परत इससे यद्द व समझ 
| लेना चाहिये कि पूरे अध्याय में वच्दी विषय हैं। एक- ही भव्याव में प्रावः अक 


गीता, अनुवाद और रिप्पणी-- ३ अध्याव-। ६४७ 


तृतीयाउध्यायः | 
अजुन उबाच । 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता चुद्धिजनादन । 
तरिक कर्माणे घोरे मा लियोज्ञयखि केशव ॥ १७ 
च्यामिश्रेणेव धाक््येन दुद्धि मोहयसीब में । 
तदेके वद निश्चित्य येन श्रेयोडहमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
$$ लोकेषस्मिन्द्रिचिधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
।घविपयों का वन द्ोता है । जिस अध्याय सें, जो विपय आरम्भ में आ गया हू, 
। अथवा जो विपय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख 
| दिया जाता दै। देखो गोतारहस्य प्रकरण ३४. ए. ४४४ ।] 





तीसरा अध्याय | 
[अर्जुन को यह भय हो गया था कि मुझे साप्मड्रोण आदि को सारना 
पड़ेगा। अतः सांख्यमार्य के अनुसार आत्मा की निद्यता और अशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का मय घृथा हू। फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के सुज्य विषय, कर्मयोंग का दूसरे अध्याय में द्वी आरमभ किया गया है 
आर कहा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पापसुण्य से चचने के लिये केवल 
यहदी एुक युक्ति या योग है, कि चे कर्म साम्यबुद्धें से किये जावे । इसके अनन्तरअंत 
में उस कमंयोगी स्थितप्रक्ष का वर्णन सी किया गया है कि जिसकी डुद्धि दस प्रकार 
सम दो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का ।विवेचन पूरा नहों हो जाता। 
यह बात सच है कि कोई भी काम समव॒द्धि से किया. जावे तो उसका पाप नही 
लगता; परन्तु जब कर्म की अपक्ता समवादे की ही श्रेट्ता विवादरादितातिद्ध होती 
(गो. २. ४६),तव फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल 
जाता दै-इससे बद सिद्ध नहों होता कि कर्म करना 'ही चाहिये । अतरच जब 
अर्जुन ने यहीं शंका पश्चरूप सें डपस्यित को, तव भगवान्‌ इस अध्याय में तथा. 
अगले अध्याय में अ्रतिपादन करते हैँ कि “ कर्म करना हो चाहिय। ” ] 
अर्जुन ने कष्टा--(१) हे जनादंन ! यदि तुझारा यही मत है कि कर्म की 
अपेक्षा ( साम्य- ) चुदधि दी श्रेष्ठ हे, तो दे केशव ! मुझे ( युद्ध के ) घोर कर्म सें 
क्यों लगाते हो? (२) (देखने से) व्यामिश्र अर्थात्‌ सन्दिग्ध भापणु करके तुम मेरों 
चुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो । इसलिये तुम ऐसी एक हो वात निश्चित करके झुम्मे 
बतलाओं, जिससे म॒क्े श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ग्राप्त द्वो । - 


बा 
जे 
। 


गीत्तागहम्थ अथवा कर्मयोगशास्र | 


झानयोगेन सांख्यानां कर्मग्रोगिन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
से कमणामनारंसानिष्कस्ये पुरुषोष5र्लुते । 
न न संन्यसनादेच सिद्धि समधिगचछति ॥ ४॥ 
न हि कश्रित्कषणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृूत्‌ ।- 
कार्यत हावशः कर्म से प्रकृतिजैशुणः ॥ ५॥ 
आह ने क्टाः--(३) हे निप्पाप अर्जुन ! पहले (अर्थात्‌ दूसरे श्रध्याग् 
मे ) मेने यद्द वतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निठाएँ हैं--प्रथांत्‌ शञान- 
योग से सांख्यों की और कर्मये.ग से योगियों की 
।.. [इसने ९ घुरा? शब्द का अथे ४ पहले ” अर्थात्‌ “ दूसरे अध्याय में? 
। किया ह। यही अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पडले सांज्यनिश् के पनु- 
। सार ज्ञान का चर्णन करके फिर कर्मयोगविष्ठा का आरम्भ किया गया ५ । पललु 
६९ पुरा ! शब्द का अर्थ ““ सृष्टि के आरम्स में ” भी दी सकता है। फ्योंकि पत्ा- 
भारत में, नारायगीय या सागवतघर्त के गरूपणा में यह वन है, कि सांल्य 
(और योग (विद्वत्ति और श्रद्नाति ) दोनों श्कार की निशझों को भग्रवार्‌ ने 
| जगत्‌ के आरम्भ में ही उत्पत्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४७ )। “नि ! 
।शब्द के पचले ' मोत्त ! शब्द अध्याध्रत है, “ निष्ठा? शब्द का अर्थ बह सर्ग £ू 
५कि जिससे चलने पर अन्त में मोक्ष मिलता है; गीता के अबुसार ऐसी निष्ठाएँ- 
दो ही है, और वे दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किप्ती का अड़् नहीं है--इत्ादि वातों 
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारह अकरण ( ए. ३०४-३१४) में किया 
। गया है, इसलिये उसे यहाँ हुद्दराने की आवश्यकता नई दै। ग्याराईव प्रकरण 
| के अन्त ( प्रष्ठ ३९२) से नफ्शा देकर इस बात का भी वर्यान कर दिया गया ई 
। कि दोनों निछाओं में मेद पया है। मोक्त की दो निष्ठाएई बतला दी यई; अब तदं- 
। गत नैप्कर््यस्िद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते हं--] 
(४) (परन्‍्ठु) कमों का प्रारम्भ न फरने से ही पुरुष को नैप्कमीओआप्ति नहीं हो 
जाती, और कर्मो का प्रारम्भ (त्याग) न करने से दी सिद्धि नही मिल जाती (५) 
व्योकि कोई सलुप्य ( छुछ न कुछ ) कर्म किये बिना क्षण भर भी नहींरहसकता। 
प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मज॒प्य को ( सदा कुछ न कुछ ) कम करने मे लगाया 
दी करते हैं। । हि 
। [चौथे छोक के पहले चरण में जो “ नैप्कर्म पद है; उसका “क्ाग! 
अर्थ सान कर सन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस छोक का अर्थ अपने समदाय 
के अनुकूल इस भ्रकार बना लिया हैं--“ कर्मों का आरम न करने से ज्ञाव 
| नहीं होता, अथाद कर्मों से ही ज्ञान होता हू, क्योंकि कर्म ज्ञानप्राति का 
। साधन द्ट ॥* परन्तु यच अर्थ न तो सरल हू और न टीक ठीक | नेप्कम्य शब्द 


न किया जो, 
' का उपग्रेग वेदान्त और मीसांसा दोनों शाख्रों में कद बार किया गया है आर 


गीता, अनुषाद और एिप्पणी- ३ अध्याय । ६४६ 


कर्मेद्दियाणि संथम्य य आस्ते मनख्ता स्मरन्‌ | * 
$ सुरेधराचार्य का “८ नेप्कर्मलिद्धि ” नाप्तक इस विपय पर एक पथ सी है । 
 त्यापि, नैष्कम्य के ये तत्व कुछ नये नहीं हूं। न केवल छुरेधराचार्य ही के 
। किन्तु सीमांसा और चेदान्त के सूत्र चनमे के भी, पूर्च ले ह्वी उनका प्रचार 
होता आा रहा है ।.यह बतलाने की कोई झावश्यकता नहीं, छवि कर्म वन्धक 
१ डोता ही है । इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार 
।चेंच लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले पेसा उपाय करना 
। पड़ता है कि जिससे उसका वन्धकत्व. या दोष मिद जाय । और, ऐसी युक्ति 
से कर्म करेने की व्थिति को ही ' नैष्कम्य ? कहते ह#ू। इस प्रकार वन्धकत्वरष्दित 
कर्म सोक्ष के लिये वाघक नहीं दोते, अतएव मोक्ष-शात्व का यद् एक महत्वपूर्ण 
अश्ष है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? सीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
देते हैं, कि नित्य और (८ निमित्त होने पर ) नमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का वन्धकत्व नहीं 
।रद्दता और नेप्कम्योंचरथा खुलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु चेदान्तशार्र 
।ने सिद्धान्त किया है कि मीमांसकों की यह युक्ति गलत है; मोर इस वात के 
विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ४. २७४ ) में किया गया है । कुछ और 
लोगों का कथन कि यदि कर्म किये ही न जावें तो उनसे वाधा केसे 'ो 
सकती है? इसलिये, उनके मताबुसार, नप्कर्म्य अवस्था प्राप्त करने के लिये सब 
कसा ही को छोड़ देना चाहिये । इनके सत से कर्मशन्यता को 'ही ' नैप्कर्स्य 
।कद्ते हैं। चौथे छोक मे अतलाया गया है, कि यद्ट मत ठोक नहीं है, इससे 
तो सिद्धि अर्थात मोक्त मी नही मिज्षता;और पाँचयें छोक में इसका कारण 
१ मी बतला दिया 'है। यदि हम कर्म को छोड देंगे का वियार करें, तो जब तक 
यह देद्द दे तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते (सी. 
१५. £ और १८. ), इसलिय् कोई मी मनुष्य कमेशुन्य कभी नहीं हो सकता । 
। फलतः कर्मशुन्यरूपी नैप्कर््य असम्मच है । सारांश, कर्मरुपी विच्छू कमी नहीं 
+ मरता। इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना -चाहिये कि जिससे वह निपरददित 
हो जाय। गीता का पैद्धान्त दे कि कर्मो में सु श्रपनी आसक्ति को हटा लेना 
। ही इसका णुक सात्र उपाय है । आगे हमेक स्थानों में इसी उपाय का. विस्तार- 
। एरवक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर सी शक्षा हो सकती है, कि यद्यपि - 
कर्मों को छोड़ देना नैप्कम्य नहीं दै, तथापि संन्थासमागेचाले तो सब कर्मों का 
संन्याप्त अर्थात्‌ दाग करके ही मोक्ष भ्राप्त करते हैं, अतः सोच्त की आपि के 
। लिये कर्मी का त्याग करना आवश्यक है। इसका उत्तर गीता इस अकार देती 
। है, कि संन्यासमार्गवालों को मोक्त तो मिलता है सही, परन्तु बच कुछ उन्हें कर्मी 
का त्याग करने से नह्टों मिलता, किन्तु मोच्ष-सिद्धि उनके ज्ञान का फल्न दै। भदि 
१ केवल कम का त्याग करने से ही मोक्त-सिद्धि द्वोती हो, तो फिर पत्थरों को 


> ९४० गातारह॒स्य अथवा कर्मयोगश्ास्र । - 


इंद्रेयार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यरित्वाद्रेयाणि मनसा नियम्यारभते5जुन | 
कमेंद्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
! भी मुक्ति मिल्ननी चाहिये! इससे ये तीन वातें सिद्ध दोती ईँ:--( १ ) नेष्कम्य 
. कुछ कर्मशून्यता नह्टी है, (२) कर्मी को बिलकुल त्याग देने का कोई कितना भी 
। भयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, और(३) कर्मों को त्याग देना सिद्धि 
।आप्त करने का उपाय नहीं है; यही बातें ऊपर के छोक में वतलाई गई ई। जब 
थे तीनों बातें लिद्ध दो गईं, तब अठारहवें अध्याय के कथनानुसार ' नैप्कार्य- 
। सिद्धि ? की ( देखो गो. १८. ४८ और ४६ ) प्राप्ति के लिये यद्दी एक माय शेष 
३६ जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नही, पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति का जय 
। करके सब कर्म सदा करता रहे ! फ्योकि शान मोक्ष का साधन है तो) सही, पर 
। कर्मशून्य रहना भी कमी सम्भव नही, इसलिये कर्मो के वन्धकत्व (वन्धत) को 
। नष्ट करने के लिये आसाफ़ते छोड़ कर उन्हें क(ना आवश्यक द्वीता है ।इसी को 
। कर्मयोग कहते हैं; और अब वतलाते दँ कि यही ज्ान-कर्मसमुच्नयात्मक मार्ग 
। विशेष योग्यता का, अर्थाव॒ श्रेष्ठ हैं--] पल 
(६) जो सूढ़ ( इाथ पैर आदि )-कर्मेंद्रियों को रोक कर मन से इच्धियों- के विषयों 
का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थाद दांमिक कहते ईं। (७) पल्तु 
्‌ै अर्जुन ! उसकी योग्यता पिशेप अर्थात्‌ श्रेष्ठ है कि जो मन ले इन्दियों का आकलन 
करके, (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से 'कर्मयोग” का आर करता ४। 
| [पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है कि कमेयोग में कर्म की 
| अपेत्ता बाद श्रेष्ठ है ( गी. २. ४६ ) उसी का इन दोनों छोकों में स्पष्टाकरण 
| किया गया है। यहाँ साफ साफ कद्द दिया है, कि जिस मलुप्य का मत ते छुद 
! नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से या इस अमिलापा से कि दूसरे मुमे मला 
| कहें, केवल बाह्मेन्द्रियों के व्यापार को रोकता है, चच्द सच्चा सदाचारी नहीं हवाई 
।ढोंगी है। जो लोग इस वचन का अमाण देकर, कि ““ कलों कर्ता चलिप्यते'- 
| कालियुग में दोष बाद में नहीं, किन कर्म रइता दै-यह मतिपादन कि 
! करते हैं कि जद्धि चादे जैसी हो, परत कर्म हुरा न हो। उन्हें इस शोक मे 
| वार्शित गीता के तत्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 'सातवें छोक से चह पते 
' अगट च्वोती है, कि निष्काम बाद से कर्म करने के योग को ही गीता में हा 
! कद्दा दै। संन्यासमार्गीय छुछ टीकाकार इस 'छोक हि ऐसा अर्थ करते है। रबापि 
। यद्यपि यह कर्मयोग छठे छोक में बतलाये हुए दृमिक माग से श्रेष्ठ है, कई 
! यह संन्यासमार्ग से श्रेष्ठ नई है। परन्‍्ठ॒ यह युक्ति साम्मदायिक आम 
' क्योंकि न केवल इसी 'छोक में, वरन फिर फेक: अध्याय के आरझ 


ः 


; ऋन्‍्यत्र भी, यह स्पष्ट कद्द दिया गया है कि संन्यांसमार्ग से भी कर्मवोंग अधिक 


गीता; अनुवाद और टिप्पणी- ३े अध्याय । ६४९ 


नियतं कुरु कमें त्व॑ कमें ज्यायों हाकमंणः ॥ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धश्वेदकमंणः ॥ ८ ॥ 


योन्यता का या श्रेष्ट है ( गीतार. प्‌. ३०७--३०८) । इस प्रकार जब कर्मयोग 
| ही श्रेष्ट है, तब अजुंन को इसी मार्ग का झाचरण करने के लिये उपदेश करते दं-] 
(८) (अपने धर्म के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ नियमित कर्म को तू कर, फ्योंकि कर्म 
न केरने की अपेक्षा, कर्म वरना कहां आधिक अच्छा हैं| इसके अतिरिक्त (यह 
समर ले कि यदि ) तू कर्म न करेगा, तो ( भोजन भी न मिलने से ) तेरा शरीर- 
पनिवांद्र तक न हो सकेगा । ; 
। [  झत्तिरिक्त' और * तक? (अझपि च) पदों से शरीरयात्रा को कम से 
कम द्ेतु कद्टा है । अब यह वतलाने के लिये यज्ञमकरण का आरम्म किया 
जाता हू, कि * नियत अर्थात्‌ “ नियत किया हुआ कर्म ? फौन सा ”ै और दूसरे 
किस मद्दत््व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये। आजकल यज्ञ- 
, याग आदि औतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विपय का आधुनिक 
पाठकों को कोई विशेष महत्त्व मालूम नही दोता । परन्तु गीता के समय में इन 
य्ञ-यागों का पूरा पूरा श्रचार था ओर “ कर्म ? शब्द से मुख्यतः इन्द्दी का बोध 
। हुआ करता था; अतगुव गौताधर्म में इस यात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
था कि ये धर्मदृत्य किये जावे या नहीं, और यदि किये जावें तो किप प्रकार । 
।इसके सिवा, यद्द भी स्मरण रहे कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि 
। श्रोतयज्ञ या अम्मी में किसी भी वष्तु का हवन करना ही नही है (देखो गी. ७, 
।३२)। सृष्टि निर्मांण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अथांत्‌ 
।लोकसंग्रद्मार्य, प्रजा को बह्म ने चातुर्वसर्यविद्दित जो जो काम बाद दिये हैं, 
उन सव का ' यज्ञ ! शब्द में समावेश होता र (देखो म. सा. अनु. ४८. हे 
।ऑर गी. र. छ. २८६-२६५ ) | धर्मशास्रों मं इन्हों कर्मो का उछेख हैँ और यह्द 
।“नियत! शब्द से वे द्वी विवक्तित हैं । इसलिये कद्दना चाहिये कि यय्यपिं आज- 
कल यज्ञ-पाग लुप्तप्राय द्वों गये हूँ, तयापे यकज्न-यक्र का यह विवेचन अब भी 
) विरय॑क नहीं है। शा्तरों के अनुसार ये सव कर्म काम्य हैं, अर्थात्‌ इसलिये वता- 
लाये गये हूं कि मनुप्य का इस जगत्‌ में कल्याण होवे और उसे सुख मिले । 
। पल्तु पद्धि दूसरे अध्याय (गी. २. ४३-४४ ) मे यह सिद्धान्त # कि मीमांसकों 
के ये संद्देनुक या काम्यकर्ता भोच्ष के लिये अ्रतिवन्धक दें, अतएव वे नीचे दर्ज के 
( |ं। और मानना पड़ता है कि अब तो उन्हों कर्मो को करना चाहिये; इसलिये 
अगले शोकों में इस वात का विल्ृत विवेचन किया गया है कि कम्तो का शुभा- 
। शुभ लेप अथचा चन्धकत्व कैसे मिट जाता है और उन्हें: करते रद्दने पर मी 
। नैप्कम्यावस्था क्योंकर आ्राप्त होती है।यह समग्र विवेचन भारत में वर्णित 
| नारायणीय या आाग्वतधर्म के अडुतार है'( देखों म, भा. शां. ३४० ) ] 


६५२ गीतारहस्य भथ्रवा कर्मयोगशाखर | 
५ 
88 यज्ञाथो त्कर्मणोउन्यक लोको5य॑ कर्मबंधनः । 
तद्थ कम कातेय मुक्तसंगः समाचार ॥ ९ ॥| 


(६) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हूँ, उनके अतिरिक्त , अन्य कमा से यह 
लोक बंधा हुआ ह|। तदथे अर्थात यज्ञार्थ (किये जानेवालें) कर्म (भी) तू आयादि 
या फलाशा छोड़ कर करता जा । 

। [इस शोक के पहले घरगा मे मीसांसकों का और दूसरे में गीताका 
। सिद्धान्त बतलाया गया है | मीमासकों का कथन हर कि जव-चेदों ने ही बज 
।यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर- दिये हैं और जब कि ईखरनिर्मित 
। सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञवक्र आवश्यक 
! तब कोई भी इन कर्मी का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई ड्रनका त्याग कर 
। द्वेगा तो समभाना द्ोगा।फि वच्द श्रौतधमम से वश्चित दो गया। परन्तु कर्म वैपाक- 
। प्रक्रिया का सिद्धान्त दै कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को मोगना ही पढ़ता है 
। उसके अलुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा 
+ उसका भला मा घुरा फल भी उसे भोगना द्वी पड़ेगा। भीमांसकों का इस पर 
+ यह उत्तर | कि, वेदों की ह्वी आज्ञा है कि ' यह! करता चाहिये, इसलिये 
[यश्ञाय जो जो कर्म किये जवेंगे वे सब ईखरसम्मत होंगे; झतः उन कमी से 
। कत्तो बद्ध नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञों के सिचा दूसरें कामों के लिये-उदाहर- ९ 
4 शार्य केवल अपना पेट भरने के लिये+--मनुष्य जो छुछ करता हैं वह। पक्ञाय 
नह हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाम है। यही कारगा 
+ है जो मीमांसक उसे “ पुरुपार्थ ? कर्म कहते हैं, और उन्‍्दों ने निश्चित किया ई 
(कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात, पुरुषाय कर्म का जो कुछ 
भला या चुरा फल होता है चह मलुप्य को भोगना पड़ता हैं--यही पिद्धान्त रक्त 
' छछोक की पइली पंकि में दे (देखो गीतार- प्र. ३ ए. ५२-४४ ) | कोई कोई 
! हीकाकार शयज्ञरवियाु ऐसा गोंगा झर्थ करके कहते कि यज्ञाय शब्द का ऋज 
| वियाप्रीत्यर्य या परमेशरापणपूर्सक है; परन्तु हमारी समर में यह भये सोचा, 
;तानी का और छिष्ट है। यहां पर मन्न होता दे कि प्रक्ञ के लिये जो कम कल 
! पड़ते हैं, उनके सिवा यदि सलुष्य दूसरे फर्म कुछ भी न करे तो क्या चहु 
| चंधन से छूट सकता है? फ्योंक्ि यज्ञ भी तो कर्म दी दे झौर उसका ४2% 
! रूप जो शाख्रोक्त फल है वह्द मिले।विना नहीं रहता। परन्तु यीता के की 
अध्याय में स्पष्ट रीति से चतलाया यया है कि गद स्वरगेआतिरूप हक कं 
'भ्राप्ति के विरुद्ध है ( देखो गो. २३४०-४७ ओर ६. २०१ ९३)। जाई 
(>होक के दूसरे चरणा में यह वात फ़िर बतलाई गई ईं कि महुष्य गत 
' जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की आशाछ डक 


बे थे और इसी अथ का प्रतिपादन आगे सा्चिक 
'केवल क॒र्तेच्य समझ कर; कर ओर इसों 


गीता, अजुवाद और उविप्पणी - ३ अध्याय । ६५३ 


सहयक्षा३ प्रजाःसश्टत्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसाविष्यध्यमप- चो5स्त्विए'कामधक ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते दवा भावयन्तु वः 
परस्पर भावयन्त$ श्रेयः परमवास्प्यध ॥ ९१ ॥ 
-.. इशन्सोगानिद वो देवां दास्वन्ते यश्षमावरिताः 
देत्तानप्रदांयेभ्यों यो भुक्ते स्तेन एवं सः ॥शशा। 


यज्ञ की ध्याण्या करते समय किया गंया € (देखो गो. ५७. १३ और १८.६ )। 
।इप्त लोग का भावार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ ओर सो भी 
| फल्लाशा छोड कर करने से, (१) वे सीमांसकों के न्‍्यायानुसार ही किसी भी मकार 
। मनुष्य को वद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यक्ा्थ किये जाते हैं और (२) उनका 
त्वर्गआपिरुप शास्रोक्त एवं झनित्य फल मिलने के बदले मोक्षआपि होती है, 
क्योंकि वे फलाशा छोड़ कर किये जाते /ं । झागे १६ वें छोक में और फिरें 
चौंधे ऋष्याय के २३ वें छोक में यद्दी- अर्थ दुवास अतिपादित हुआ है| तात्पर्य 
। भद्द है-कि, सीमांसकों के इस, सिद्धान्त--““ चक्कार्थ कम करना चाहिये 
ने धन्धक नहीं दोतें? --सें मगवतद्वीता ने और भी यह सुधार कर दिया है कि 
५ जो कर्म यन्नार्थ किये जावें, उन्दें मी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये। ”? 
। इस पर भो यह शंका द्वोती है कि, मीसांसकी के- सिद्धान्त को इस अकार सुधा- 
। रने का प्रयत्त करके यन्॒भ्याग आदि गाईस्य्यज्ञात्ति को जारी रखने की अपेत्ता, 
क्या यह अधिक अच्छा नही है कि कर्मो की मंमकट से छूट कर मोक्षआप्ति 
के लिये संब कममो को छोड़े छाड़ कर संन्यास ले ले ? मग्रवतद्गीता इस प्रश्न का 
- साफ यही एक उत्तर देती € कि 'नहों?। क्योंकि यज्ञ-चक्र के बिना इस जगत के 
व्यवहार जारी नही रह सकते। आधिक फ्या कह, जगत के धारण-पोषण के लिये 
। नह्मा ने इस चक्रको प्रधम उत्पन्न किया दे; ओर जवाकि जगत्‌ की सुस्यिति या संग्रह 
।द्वी भगवान्‌ को दृष्ट हे, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नही छोड़ सकता । अब 
। यद्दी अर्थ अगले छोक में वतलाया गया हू। इस भकरंण में, पाठकों को स्मरण 
4 रखना चाहिये कि 'यज्ञ” शब्द यहाँ केवल श्रौत यज्ञ के ही अर्थ में अ्युक्त नहीं 
| है, किन्तु उसमें स्माते यज्ञों का तथा चातुर्बंर्य आदि के यथाथिकार सब व्याव- 
। द्वारिक कर्मी का समावेश | है 
( १० ) प्रारम्भ में यज्ञ के लाथ साथ अजा'को उत्पन्न करके अह्य ने ( उनसे ) 
कहा, “इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्दारी' बुद्धि हो; यह (अज्न) तुम्हारी कामधेनु 
होवे अधांत्‌ यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे । (११) तुम इस यज्ञ से देव- 
” त्ञाओं को संतुष्ट करते रद्दो, ( और ) वे देवता नुस्ह संनुष्ट करते रहें । (इस प्रकार) 
परध्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनों) परम ओ्ेय अर्थात्‌ कल्याए प्राप्त कर 
लो”। (११) क्योंकि, यज्ञ से- संनुष्ट द्वोकर देवता लोग तुन्द्ारे इच्छित (सब) 


६४४ गीतारहस्य अथवा ऊर्मयोगशार्त्र । 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वोकिस्बियेः । 
अआंजते ते त्वध पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


भोग तुम्हें दंगे। उन्हों का दिया हुआ उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केवल स्वर्य) 
उपभोग करता है, चद सचमुच चोर है। े | 
! [जब बहा ने इस सूष्टि अर्थात्‌ देव आप सब लोगों को उत्पक् किया, ततद 
। उसे चिंता हुंईं कि इन लोगों का धारण-पोपण कैसे होगा । सहाभारत के नारा- 
। यणीय धर्म में वर्णन है कि बह्मा ने इसके बाद हज़ार चर्ष तक तप करके 
। भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तव भगवाप्‌ ने, सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रदृत्ति- 
प्रधान यज्ञ-्चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा भनुप्य द्वोनों से कहा, कि इस 
। प्रकार वर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करों । उक्त छोक में इसी कथा का 
+ का कुछ शब्द-मेद से अनुवाद किया गया है ( देखों मभा. शां., ३४०. इ८ से 
:६२)। इससे यह सिद्धान्त और सी अधिक द्ढ़ हो जाता है, कि प्रवृत्तिअधान 
। सागवत्तथन के तत्व का ही गीता में प्रातिपादन किया गया है । परनठ सागवत्त- 
धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गह्मे मानी गई है ( देखो. मभा.शां ३३६ 
। और ३३७ ), इसलिये पशुयञ्ञ के रथान में प्रथम द्वव्यमय यज्ञ शुरू हुआ 
।और अंत में यह मत प्रचलित हो गया कि जपमय यशञ्ञ अथवा ज्ञानसय यज्ञ 
हीं सब में श्रेष्ठ है (गी. 8-२३-३३)। यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वंशय के सब 
' कर्मों से है; और यद्द बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से घारण-पोपण 
चलने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञन्चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
१(देखो मनु. १. ८० )। आधिक फ़्या कहें; यह यज्ञ-चक्र आगे वीसचें 'छोक में 
-। चर्शित लोकपंभ'इ का ही एक स्वरूप है ( देखो. गीत्तर. प्र. १६ ) १ इसी एलेये 
।स्तृतियों में भी लिखा है, कि देचलोग और मनुष्य लोग दोनों के संग्रद्याथ सग- 
' चान्‌ ने ही प्रथम जिस लोकपंगहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आये 
' अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तेन्य है; और यही अर्थ अब अगले 
| हछोक से स्पष्ट रीति से बतलाया गया है--] . 
६१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को अह्ण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त 
हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिये जो (अज्न) पकाते हैं, वे 
पापी लोग पाप भक्षण करते हैं। ५ 
| , [ऋचग्वेद के १०. ११७. संतरे भी यही अर्थ दे । उसमें कद ड्देकि 
( « नायेमण पुष्यत्ति नो सखाय॑ केवलाथों भवति केवलादी ”-अर्थात्‌ जो मनुष्य 
! अर्यमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही मोजन करता है, उसे केवल ., 
। पापी समझना चाहिये। इसी मकार मजुरुटति में भी कद्दा है कि “अघंस 
! केवल मुंक्ते यः पचन्त्यात्मकारणाच | यज्ञशिष्टाशर्न झोेतत्लतामर्त विघीयते ॥ ” 
(३५ ११८) “अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने लिग्रे ही (अन्न) पकाता है चंद कत्ल 
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अन्नाकृवन्ति भूतानि पर्जन्यादब्नसंभवः ,! 
यश्लाद्भवति पर्जन्यों यज्षः कमेंसमुछूचः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्रह्मोरूच॑ विद्धि त्रह्माक्षरसतुरूचस । 
तस्मात्सवंगतं प्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥१०॥ 


१ पाप भक्षण करता है। यज्ञ करने पर जो शेप रह जाता है उसे ' अमृत ” और 
| दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेप रहता है ( भुक्तरोष ) उसे “ विघल * 
' कच्दते हैं ( मनु. ३ २८५ ) | आर, भले भनुप्यें! के लिये यद्दी अज्न विद्वितकद्दा 
(गया ६ ( देखो. गी. ४. ३१ )। अब इस बात का ओर सी स्पष्टीकरण करते हुं 
कि यज्ञ थ्रादि कम न तो केवल तिल और चावलों को आग में म्ॉकने के लिये 
ही हूँ और न स्वर्गग्राप्ति के लिये 'ही; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-ापेण होने के 
। लिये उनकी बहुत आवश्यकता है अर्थात्‌ यज्ञ पर दी सारा जगत्‌ अवलाम्बित ह-] 
(१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती हू, अन्न पजन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता है; और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है । 
।.. [ मनुस्टति में भी मनुष्य फी और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न 
। की उत्पत्ति के विषय में इसी अकार का वर्णन है। मनु के छोक का. भाव यह है 
।० यज्ञ की आग में दी हुई आइुनि सूर्य को मिलती दे और फिर सूर्य से (अर्थात्‌ 
। परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जस्य से अन्न, और अन्न से प्रजा 
। #त्पन्न दोती है” (भनु. ३. ७६ )। यही छोक महाभारत में भी है (देखो मभा 
शां, २६२. ११ ) | तैत्तिरांय- उपनिषद्‌ (२. १) में- यद्द पूर्वपरम्परा इससे भी 
' पीछे 'हटा दी गई दे और- पेसा क्रम: दिया- गया औ--/ प्रथम परमात्मा से 
आकाश हुआ और फिर क्रम से वायु, झमे, जल ओर शृथ्बी की उत्पत्ति 
हुईं; शथ्वी से ओपधि, ओपधि से) अज्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। ५ 
।अतणव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्थन्त बतलाई हुई पूर्वपर- 
। स्परा को, अब कम के पहले प्रकृति ओर प्रकृति के पहले उठ अक्तर श्रह्म-पर्यन्त 
पचुचा कर, पूरा करते हँ--] 
(१५) कर्म की.उत्पात्ति हम से अर्थात्‌ प्रकृति से हुई है, और यद्द वह्य, अच्तर से 
अत परमेश्वर से हुआ है। इसलिये ( यह समझो कि ) सर्चगत ब्रह्म ही यज्ञ 
में सदा अधिष्टित रहता है । हि. 
। [कोई कोई इस शोक के * ब्रह्म ? शब्द का अर्थ “ प्रकृति ? नहीं सममतें 
। थे कहते हैं कि यंद्दी अह्य का अर्थ * वेद ? है। परन्तु “ ब्रह्म ' शब्द का “ वेद ; 
। झर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुई कि “ बहा पर्थात्‌ “वेद * 
परमेश्वर से हुए हैं; ? तथापि चेसा अर्थ करने से “ सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है ” 
(इसका अर्थ ठीक ठीक नह्ठी लगता | दसलिये “ सम योनिर्मइत्‌ थ्रह्मय ” (गी 
१४. ३ ) छीक में “ब्रह्म” पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रासानुज- 


| 
कष्ट 
| 


गीतारहस्य अथवा क्मयोगशात्र । 


पव॑ प्रवर्तितं चर्क वाजुवर्तयतोह यः । 
अधारय[रिहियारमी मोघ पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 

$6 यस्त्वात्मरातिरन स्थादात्मतएश् मानवः | 
आत्मन्येव च संतृष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नेच तस्य इतेनाथां नाकृतनेह कश्चन । 


! साप्य में यद् अर्थ किया गया है कि इस त्यान में भी ' ब्रह्म? शब्द से जगत 
की मूल प्रकृति विवक्तित है; आर वच्दी अर्थ हमें भी ठोक मालूम दोता €। 
' इसके सिवा सद्दाभारत के शास्तिपर्व में, यज्ञश्रकरण में यह वर्णव है कि “अब 
। यज्े जगत्सवे यन्नश्वानुजगत्सदा ? ( शा. २६७. ३४ ) - अथाव्‌ यज्ञ के पीछे 
जगत्‌ है और जगत के पीछे पीछे यज्ञ दे । अत्म का अर्थ * भ्रकृति ?कले से इस 
बर्णन का भी अस्तुत छोक से मेल द्वो जाता हू, क्योंकि क्षयत्‌ दी भक्ति । 
' गीतारहत्य के सातवें आर आदव्व प्रकरण मे चच्द वात त्रेप्तारप्ंक वतलाई 
बाई हद के परमेश्वर से मक्रृति और त्रियुणात्मक प्रकृति से जग ३ के सब कर्म केसे 
।निप्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुपतक्त में भी यद्ध वगन, ८ कि देवताओं ने 
अथम यज्ञ करके दी सष्टि को निर्माण किया है] - 
(१६) रू पार्थ ! इस प्रकार ( जगव्‌ के धारणार्थ ) चलाये हुए कम था यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत में आग नहीं चलाता, उसकी आयु पापत्य, है; उत इन्द्रिय्र 
लम्पट का (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपसोग करनेव ले का) जीवन व्यय ६ । 
।..[खर्य वक्मा ने ही -भनुष्यों ने नई - लोगों के घारण पोषण के लिये यक्ञ- 
भय कर्म या चातुर्बशय-दात्ते उत्पन्न की है । इस चष्टि का कम चल्नत रहीं की 
। लिये ( 'होक 3४ ) और सत्य दी साथ अपना निदाद ने के लिये( हक घ्ऊे 
; इन दोनों कारणों से, इस छत्ति की आवश्यकता है; इससे सिद्ध द्ता दृकियन' 
' चक्र को अनासक्त चुद्धि से जयद्‌ में सदा चलाते जाना चाहिये। अब यह बात 
' मालूम दो चुकी कि मीर्मासको का या त्रयीधमे का कमकारइ (यज्ञचक्र) गीता: 
। धर्म में अनासक्त वाद्दि की शुक्ति से केसे स्थिर रुद्टा गया थे ( देखों गौताए- मे 
74१, छू. ३४६ ) | कई संन्यास सार्गचाले चेदान्ती इस विषय में शा करते 
कि आत्मत्ानी पुरुष को जब यहाँ मोत्च प्राप्त जाता दू ओर दत्त जो 
! कुछ प्राप्त करा द्ोता रू; वद्द सब उसे यहां मिल जाता $ तंत्र उसे कुछ मी 
(क्रम करने की आवश्यकता नहीं है - और उसको कर्म कला भी ग॒चाहिव। 
।इस का उत्तर अगले दीन होकों में दिया जाता है । ] 
(१७) परूतु जो मनुष्य केवल” आत्मा में दी रत, आत्मा में हो तृप्त ऑरि 


आत्मा में ही संतुष्ट दी जाता है, उसके लिये ( स्वयं अपना ) कुछ हू हर 
नहीं रद जाता; ($5) इसी ग्कार यद्दा अथात, ह॒त जगव 
( शेष ) नही रद जाता; (१८) अब पराधियों मे 


कांम ) करने से या न करने से भी इसका लाभ नह इंता: और 


गाता, अनुदाद और टिप्पणी - हे अध्याय | ६४७ 


न चास्य सर्वेभूतेयु कश्िद्येब्यपाञ्रयः ॥ १८॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 
उसका कुछ भी ( निजी ) मतलब अटठका नहाों रहता । (१६) तत्मात्‌ अथोत्‌ 
जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहा रखता तब, तू भी ( फल की ) 
आसक्ति छोड़ कर अपना कर्तव्य कर्म सदेव किय्रा कर; क्योंकि आसक्ति छोड़ कर 
कर्म करनेवाले मनुप्य को परमगति प्राप्त हती है।../ 
। [७ से $६ तक के छोको का टोकाकारों ने वहुत विप॑पोस कर डाला 
है, इसलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ ह्वी यतलाते हैं। तानों शोक मिल 
कर देतु-अनुमानयशुक्त एक ूदी वाषय हैं। इनमें से १७ वें और १८ वें छोकों में 
।पइले उन कारणों का उल्लेख किया गया है कि जो साधारण रीति से ज्ञानी 
पुरुष के कर्म न करने के विषय में चतलाये जाते हैं: और इन्हों कारणों से गीता 
। ने जो अनुमान निकाला है वचद्द १६ वें छोंक मे कारण बोधक “ तस्मात्‌ ? शब्द 
(का अथोग करके, बतलाया गया है। इस जगव्‌ में सोना, बठना, उठना या जिन्दा 
। रहना आदि सब कर्मो को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो चे छूट नही सकते। 
। अतः इस अध्याय के आरम्भ से चाथे और पॉँचवें छोकां में, स्पष्ट कद्द दिया 
गया दे कि कम को छोड़ देने से न तो नेप्कर्म्म होता है और न चच्द त्ीडि प्राप्त 
| करने का उपाय ही हू । परन्तु इस पर संन्यास मार्गवालों को यह दलील है कि 
।० हम कुछ सादे प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। अत्येक मनुष्य 
।इस जगत्‌ में जो कुछ करता दे, वह अपने या पराये लाभ के लिये द्वी करता 
हूं. किन्तु मनुष्य का स्वकीय परससाण्य सिद्धावस्था अथवा मोक्ष हैँ और वह 
। ज्ञानों पुरुष को उसके ज्ञान से आप्त हुआ करता है, इसालिये उसको ज्षाम-प्राप्त 
च्वों जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये भ्दी रहता ( छोक १७ ) । ऐसी अवस्था 
। में, चाहे वच्ध कर्म करे था न करे--उसे दोनों बाते समान हैं। अच्छा; यदि कहें 
(कि उसे लोकोपयागार्थ कम करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना 
।नड्ी ( छो. १८) । फिर वच्द कर्म करे ही क्यों ”? इसका उत्तर गीता यो देती 
। छह कि, जब कम करना और न करना नुम्द दोनों एक से हूं, तय कर्म म,करने का 
ही इतना उठ तुम्हें क्यों है? जो कुछ शास्त्र" के अनुसार भ्राप्त द्योता जाय, उस 
।आग्रह-विह्ठीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाओ। इस जगत में कर्म किसी से भी 
छूतते नही हैं, फिर चाई वह ज्ञानो हो अथवा अज्ञानी। अब देखने मे तो 
।यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कम तो छूटने से रद्दे और ज्ञानी 
। घुरुष को स्वयं अपने लिये उनकों आवश्यकता नहीं परन्तु गीता को यह 
(समष्या कुछ कठिन नहों जेंचती | गीता का कथन यह्द इ क्वि जब कर्म छूटता है 
ही बहों, तब उसे करना ही चाहिय। क्ैन्तु अब घ्वायवुद्धि न रइने से उसे 
निःस्वाय अर्थात रिप्कान वुद्धि से किया करो! १८ वें छोक में “ तस्मात्‌? पंद 
का गा करके यह्दी उपदश अर्जुन को किया गया है: एवं इसकी पुष्टि में आगे . 
गी.र. ४२ 


६५८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त । 


असक्तो हयाचरन्कर्म परमाप्ताति परुषः ॥१५ ॥ 
।२९ थे छोक में थह दृष्टन्त दिया गया दे कि सव से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ स्वयं 
। अपना कुछ भी कर्तत्य न होने पर भी, कर्म ही करते हैं। सातंश, सन्याग्न- 
। मार्ग के लॉग छ्ानी पुरुष की जिस स्थिति का चर्गान करते हूं, उसे ठोक मान लें 
तो गीता का यह वक्तव्य ८ कि उसी स्थिति से कर्मंसन्‍्यास-पक्ष सिद्ध होने के 
बदले, सद। निष्कास कर्म करते रहने का पत्न ही और मी दूृ्ट हो जाता है। 
। परन्तु संन्यासमार्गवाले दीकाकारों को कर्मयोग की उक्त यरुकि और सिद्धान्त 
। (७८५) सान्‍य नई | है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारणा-भाव को अथवा उमृचे 
। अ्रच्रप्रवाद को, या झागे चतलाये हुए भगवान्र्‌ के दृष्टान्त को भी नहीं मावते 
(२२, २५ और ३० ) । उन्हंने तीनो होकों को तोड़ सरोड़ कर स्वतन्त्र माव 
लिया है; भर इनमें से पहले दो 'छोकों में जो यह निर्देश है कि “ छाती पुरुष 
। को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रद्दता,” इसी को गीता का अन्तिम 
। सिद्धान्त मान कर इसी आधार पर यद्द प्रतिपादन किया है कि भगवान ज्ञानी 
। चुरुप से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु 'ऐेला करने से तीपरे अर्थात्‌ ३६ वें 
। शोक में अर्जुन को जो लगें द्वाथ यद्द उपदेश किया दे कि “ आम्द्धि छोड़ कर, 
। कम कर ” यह अलग हुआ जाता # और इसकी उपपति भी नहीं लगती। इस 
' पेंच से बचने के लिये इन ैकाकारों ने यह अथे करके अपना समाधात कर लिया 
| कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि चह अशली 
| था | परन्तु इतनी साथापत्ची करने पर भी ३६ दें छोक का ' तत्मात्‌! पद निरयक 
ही रद्द जाता *। और संन्याप्मागंवालों का किया डुग्मा यह अयेद्रसी 
। झ्ध्याय के पूर्वापर सन्‍्दर्म से भी विरुद्ध होता ह एवं गाता के अन्यान्य स्थलों 
के इस एछेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी एरुप को भी आसाफि छोड़ 
कर कर्म करना चाहिये; तथा आगे भगवान्‌ ने जो अपना ध्टान्त दिया हू, उतसे 
| भी यद्द अर्थ विरुद्ध हो जाता है (देखो गी. २. ४५ ३. ७, २९५ » रेस $* $ 
4 ६८, ६-६; और गी. र. प्र. ११. ए. ३२१--३२४ )। इसके सिवा एक वात 
'और भी है, चद यह कि इस अध्याय में उस कर्म्रोग का विवेचन चल रहा है 
! कि जिसके कारण कर्म करने पर भी चे वन्धक नहीं होते ( यो. २६» इस 
( विवेचन के बीच में ही यह वे सिस्पेर की सी वात कोई भी समकदीर मु 
' न कहगा कि “ कर्म छोड़ना उत्तम है ?।फिर भज्ञा भगवान्‌ चह बात का 
' ऋरने कगे ? अतएच निरे साम्प्रदायिक 'आम्रद' के और खींचातानी के ये अरे 
। माने नहीं जा सकते। योगवासिष्ट में लिखा है कि जीवन्मुक्त ज्ञानी इस्प कोमी 
' कर्म करना चाहिये और जब राम ने पूछा--'सुमे वतलाइये कि मुक्त पुरुष कम 
'फ्यों करे ?तव बक्षिष्ट ने उत्त दिया है... 
ज्षुस्प नार्थः कर्मस्थागेः नार्थः कर्म पमाप्तयः । 


3 


॥ 
- तन स्थित यया, यद्यसत्तयव करोत्यती ॥ 


गोता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । ध्श्द 


8 कर्मणैव हि संखिद्धिमास्थिता जनकाद्यः । 
लोकलंग्रहमेचापि संपद्यन्कर्तुमहीसि ॥ २० ॥ 

। £ जुञर्थाव ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने याकरने से कोई ज्ञाभ नह्ठी उठाना होता, 
। अतएव वह जो जैसा श्राप्त हो जाय, उसे बैसा किया करता 'है ” (योग, ई- उ. 

६६६.४ )। इसी पअन्य के अन्त में, उपपतंद्वार में फिर गीता के ही शब्दों में पहले 
(कारण दिखलाया है। 

मम भास्ति कृत नार्थों नाझते नेह कश्वन | 

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रहः । 
।« किसी यात का करना या न करना मुमे एक सा ही है; ” और दूसरी दी पंक्ति 
'में कद्दा है कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, त्व फिर “कर्म न करने का ऋमग्रइ 
ही फ्यों है? जो जो शास्त्र की रीति से ग्राप्त होता जाय उसे म॑ करता रहता हू” 
।(यो.६. उ. २३१६. १४ )। इसी अकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में “” नव तस्य 
' कृतेनाथों ०” आदि गीता का छोक हद्वी शब्दशः लिया गया है, ओर आगे के कछोक 
(में कद्दा है कि / यथ्थथा नाम सम्पन्न तत्तथास्त्वितरेश किस ”--जो म्रास॒ दो उसे 
4 ही ( जीवन्युक्त ) किया करता है, और कुछ प्रतीक्ता करता हुआ नहीं बैठता (यो 

६. उ, १२५,४६, ५०) | योगवापतिष्ठ में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी 
। अर्थ के प्रतिपादन में यह छोक आया ह-- 

[ किब्चिद्स्य न साध्य॑ स्यात्‌ सर्वेजन्तुपु सवदा। 
॥ झआतो5्सक्ततया भूप कर्तव्य कम जन्ठुमि 

“उसका अन्य प्रणियों में कोई साध्य(प्रयोजन)शेष नहीं रद्दता,अतश्व है राजन ! 
॥ क्ौगों को अपने अपने कर्तव्य असक्त चुद्धि से करते रहना चाहिये”, ( गणश' 
| गीता २. १८) | इन सव उदा हरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि यहाँ पर 

यीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही 
ठीक है। आर गीता के तीनें। छोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक 'ही 'छोक 
' में क्रा गया है, अतएबं उसके कार्य-कारंगा-भाव के विपय में शंका करने के लिये 
स्थान ही नहींरहजाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्‍्थ के बौद्ध 
/ अन्‍्यकारों मे भी पीछे से ले लिया है (देखो गयी. र. पर. ५६८-५६६८ और ५८३ )। 
/ ऊपर जो यह कद्टा गया है कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को 
| अपना कर्त्तस्य निष्काम डाद्दे से करना चाहिये, और इस अकार से किये हुम॒ 
! निष्काम कर्म का सोक्ष सें बाघक दोना तो दूर रद्दा, डसी से सिद्धि मिलती है-- 
: इसी की पुष्टि के लिये अब ध्ष्टान्त देते हैं-- 
४ (२०) जनक आदि ने भी हस अकार कर्म से दी सिद्धि पाह है। हस्ती प्रकार 
वैक्नसैग्र इ पर भी दृष्टि दे कर तुझे कर्म करना ह्वी उचित है। 

। [पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्फाम कर्मा से 
4 सिद्धि मिलती हे और दूसरे चरण से मिन्ञ रीति के भतिपादून का आरम्म कर 


६६५ गांतारहस्य अयवा कसयागद्ानत्र । 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदवतराो जनः”। 
स यद्यम्रार्ण कुरुत छोऋस्‍्तवलव्तते ॥ २१ | 


|दियः हूँ। बच तो सिद्ध किया कि ज्ञानी एुल्पों का लोगों में कुछ अब्छा नहीं 
रइता; तो भी जब उनके करमे छूट द्वी नहीं सकते तब तो उन्हे विप्कान करे के 
करना चादये। परल्तुं, चद्चाप यद्द युक्ति निचनसद्गत है कि कर्म जब छुट नहॉं 
सकते दें तब उन्हें करना ही चाहिये; तथापि सिर्फ़ इसी से साधारण ननुष्यों का 
पूरा पूसा विश्वास नदी दो आती । सन में आका होती है कि, क्ष्या कमर दल नही 
4टिलत ६ दुसां लय ऋरना चाय, दसम और कोड साध्य नद्ठीं ह ? 5 
' 4एक इस छोक के दूसरे चरगा से यह से चह दिखलाने का आरसम्न कर दिया है, 
4इस नगद में अपने कर्म से लोकसग्रद्ट करना ज्ञानी पुरुष का अचन्त महत्व 
।पूर्णा प्रद्मन्ष साध्य दे। “लोकसंग्रदमेवापि ” क्ले *पुवापिपद! का यही 
। तान्पर्य है, ओर इससे स्पष्ट द्ोता हे क्लि अब मिद्न राविकेशविपादन का आरम 
। द्ोगया दे।  लोकमंग्रद ? शब्द मे ' छोक' का अर्थ ब्यापक हूं; अठः इस 
शब्द सें न केवल मनुप्यजाति को ड्वी, चरन्‌ सारे जगत क्रोसन्ना्ग पर लाकर, 
।उसको नाश से बचाते हुए संग्रह करता, अयात्‌ मली सोधि धारण, प्रोफ्णा- 
पालन था बचाव करना इन्यादि सभी -चार्तों का समावेश हो ज्ञाता है! गीदा 
रइस्य के ग्यारदवें प्रकरण ( पर. इर £ ) सें इन सब बालों का परिलृत 
। दिचार किया गया है, इसलिये हम यहा उसकी पुनस्के नहों ऋते। अब पहने 
| यह वनलतत हैं, कि लोकसंद करने का सह कर्तव्य या अधिकार ज्ञादो शुद्प का 
ही क्यों ह--] 
(२१) श्रेष्ठ (अर्याव आत्मज्ञानी कमंब्रोगी ) पुद्प जो कछुछ करता है, वद्दी अन्य 
अथाोद साधारण मनुष्य सी किया करत हैं। वह जिसे अमाण मान कर अंगीकर 
करता हे लोग दसी का अनुकरण करते 
।.. [ तेत्तिरीब ब्पनिषद्र मे मी पहले * स्वयं चद, कैंयम चर? इबाद इ़टा 
। किया है आर फिर अन्त में कद्दा द कि “जब संसार में तुम्हें सत्दह हाकि 
यहाँ कसा बर्ताव करें, तत्र वेसा द्वी बताव करो कि जता क्ानी,बुक्त और बात: 
- ॥ आाह्गण करते हो ” (स,३-५१. ४ ) ।इसी अये का एक 'कोक नाराबणदपत 
[ससी हू ( मजा. शा. ३४३. २५): और इसी आझाव ऋा सत्र 
से एक छोक | जो इसी का अनुवाद दे और जिसका सार बह हू “ लक््कतय- 
 शकारी सनुप्य जैसे वतोव करता है वैसे दी, इस संसार में; सब लोग सो किए 
“| करने हैं।” यही साव इस अकार मनद किया जा सकता हर दुन्न सती का 
चाल को बत सब संसार।” यददी लोककत््याण॒कारां पुरुष गादा का 
। श्रेष्ठ शब्द का अथ “आत्मज्ञानी संन्यासीः नहीं दे ( देखो गी. ४. २) | 
| झब सगवान्‌ स्वयं अपना उदाइरण दे कर इसी अंये को ओर नी स्टू करते छः 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३े अध्याय |. ६६१ 
न मे पार्थास्ति कतेच्यं जिपु छोकेषु कियन । 
नानवाप्तमवाहव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 
यदि हाह न चर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्वितः 
मम चर्त्माचचर्तेन्ते मन्ुण्याः पार्थ सर्वेशः ॥२श॥। 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेंद्र॒म ! 
संकरस्य च क॒तों स्याप्लुपहन्यामिमाः प्रज्ञा 
$६ सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुवेन्ति भारत | 
कुर्याद्विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीर्पुक क संत्रहम्‌ ॥ २५ ॥॥ 
(कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थत्राद्धे छूट जाने पर मी, लोककल्याण के कर्म उससे 
छूट नहीं जाते--] 
२२) है पार्य ! ( देखो कि, ) त्रिश्ुवन में न तो मेरा कुछ सी कर्तव्य ( शेष ) रहा 
है, (और ) न कोई अग्माप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है; तो भी मैं कर्म करता 
ही रद्दता हूँ। ( २३ ) क्योंकि जो में कदाचित्‌ आलत्य छोड़ कर कर्मों में व बतूँगा 
गे है पार्थ ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुऋरण करेंगे । (२४ 2) जो में 
मई न करूँ तो ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ चष्ट हो जाचेंगे, में सइ्डस्कर्ता 'होऊेंगा 
गैर इन प्रजाजनों का मेरे हाथ से नाश होगा । 
। ..[ भगवधान्‌ ने अपना उदाहरण दे कर इस छोक में सली भाँति स्पष्ट कर 
(दिखला दिया है कि लोकसंग्रह कुछ पाखणढ नहीं है। इसी प्रकार हमने- ऊपर 
१७ से १६ वे छोक तक का जो यह्द अर्थ किया है कि, ज्ञान प्राप्त हो जाने एर कुछ 
' कत्तेग्य भले न रह गया हो, फिर सी ज्ञाता को निप्काम चुद्धि से सारे कर्म करते 
(रहना चाहिये; वह भी स्वयं सगवान्‌ के इस दृष्टान्त से पूर्णातया सिद्ध द्ो जाता है। 
(यदि ऐसा न हो तो यह दृष्टान्त भी निरर्थक हो जायगा- ( देखों गी. र. ४. ३२२८ 
३२३ ) । सांख्यमार्ग और कर्मसार्ग संयह बड़ा भारी भेद है कि सांख्यमार्ग के 
| ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बैठते हैं, फिर चाद्दे इस कर्म-तव्याग से यज्ञ-उक्त डूब 
जाय और जगत्‌ का कुछ भी हुआ करे--डन्हे इसकी कुछ परवा नहीं होती 
।और कर्मसार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक नमी होठो भी, 
क्ोकसंग्रह को महत्वपूर्ण आवश्यक साध्य समझ कर, तद॒थे अपने धर्म के अलु- 
(सार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीतार ईस्‍्य प्रकरण ११. ४. ३५२-३५५) । 
। यह बतला दिया गया कि, स्वयं भगवान्‌ क्‍या हूँ । झब ज्ञानियों और अज्ञा 
।नियों के कर्म! का भेद दिखला कर वतलाते हैँ कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये 
'ज्ञाता का आवश्यक कर्चन्य क्या दे - ] 
(२४ ) है अजुन ! ज़ोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले क्वानी पुरुष को 
आसन्ति छोड़ कर उसी प्रकार बर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक ) कर्म 
में आसक्त 'अज्ञानी लोग बत्तांव करते हैँ। ( २६ ) कर्म में झासक्त अज्ञानियों की 
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न बुद्धिभदं जनयेदशानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
कक जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन ॥२७॥ 
मं पुरुष संद-भाव उत्पन्न न करे; (अ 
व मे शा वर गत आन आफ हो जा) पृ भाप वायु हा 
। [इस छोक का यह अर्थ हूं कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेद-भाव उत्पन्न 
। व केरे और आगे चल कर २६ चें 'छोक से भी यही बात फिर से कह्दी गई है। 
। परन्तु इसका सतलब यद्द नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे । २५ वें ' 
! हो में कह है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रद करना चाहिये, और लोकसंग्रह 
| का धर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है। इस पर कोई शब्बा करे कि; जो लोक- 
। संग्रह दी करना हो, तो फिर यद्द आवश्यक नहीं. कि ज्ञानी पुरुष रचय॑ कर्म करे; 
| लोगों को समझता देने - ज्ञान का उपदेश कर देंने--से वी काम चल जाता है। 
। इसका सगवान्‌ यह उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरणा का दृह अभ्यास दो नही 
। गया है, और साधारण लोग ऐसे दी होते हैं ) उनको यदि केवल मुँद्द से उप 
' | देश किया जाय - सिर्फ ज्ञान वतला दिया जाय - तो वे अपने अनुचित बतांच के 
। समर्थन में ही इस अह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते हूँ; और वे उलटे, ऐसी 
। ध्यर् बातें फइते-सुनते सदैव देखे जाते हूँ कि “ झमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा 
कहता है ” हसी प्रकार यदि झानी एुरुप कर्मों को एकाएक छोड़ बेढे, तो चइ 
। अज्ञानी लोगों को निरुपद्योगी वनाने के लिये पक उदाइरण 'ही बन जाता ध् 
। मनुण्य का इस प्रकार बातूनी, गोंच-पेंच लड़ानेचाला अथवा निरुच्योगी हो जाना 
[ द्वी बुद्धि-मेद हैं; और मजुप्य की वृद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर 
(देवा ज्ञाता पुरुष फ्ो उचित नहीं चै। अतपुव गीता ने यह सिद्धान्त क्रिया है 
! कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह लोक,संग्रद के लिये - लोगों को चतुर और 
- ! संदाचरणी बनाने के लिये - स्वयं संसार में रह कर निप्काम कर्म अर्थात्‌ रूढ़ा- 
। चरण का मल्नक्ष नमूना लोगों को दिखलावे और तदनुलार उनले आचरण करावे । 
! इस जगत्‌ में उसका यही बड़ा महष्वपूर्णी काम दै ( देखों गीतार. ४- ४०१ )। 
। किन्ते गीता के इस अभिप्राय को वे-सममे-बूके कुछ टीकाकार इस का 
(यों विपरीत अर्थ किया करते हैं कि “ ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान है 
।कर्म करने का श्वौंग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी लोग गादान 
। बने रद कर 'ही अपने कर्म करते रंद् ! ” मानो दम्भाचरण सिखलाने अथवा 
। लोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने केलिये 
ही गीता प्रवृत्त हुई है! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न॑ करे 
। सम्भव है कि उन्हें लोकसंम्रह एकढॉग सा अतीत दी परन्तु गीता का वाघ्तविक 
। अमिप्राय ऐसा नहीं दै। भगवान्‌ कहते हैं कि जानी पुरुष के कर्म से लोकसंग्रइ 
[ पक मच्वपूर्ण काम है; और ज्ञानी घुरुष झपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें 
! सुधारने के लिये - नादान बनाये रखने के लिये नही - कम ही किया करे ( देखों 


॥। 


८ 
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न्प्ण 
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प्रकते: क्रियमाणानि शुणेः क्मोणि सवेशः । 
अहंकारविषृद्ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ९३७ ॥ 
ठत्त्वावेज्ञ महावाहों झुण ऋमविसा गयोः । 
गुणा गुणेयु वर्तेन्त इति मत्वा न सझते ॥ श्ट ॥ 
प्रकतगुणसंमृदाःसज्वन्त मुणकमसु ) 
वानहझृत्लवबिंदा मंदान्हृत्म्षत्रिन्ष तिचालतेत्‌ ॥ २९ ॥) 
*गीतारइस्य प्र. ११. १२)। अब यह शक्ल हो सकती हू कि यादें आत्मज्ञावों पुरुष 
।इत्त प्रकार लोकप॑अइ के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो चह् भी अज्ञानों ही 
बन लायगा: अतयूत्र स्पष्ट दर बतलाते हू कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानो 
। दोनो ही संसारी बन जाये तथापि इन दोनों के वर्त्ताव में सेद् क्‍या | और 
. | ज्ञानवान्‌ से अज्ञानों को किप्त वात की शिक्षा लेनी चाहिये--] 
(२७) प्रकृति के (सत्व-रज्ञ-तम) गुणों से सब प्रकर कर्म हुआ करते हूँ: पर अइ- 
' कर से मोद्ित ( अज्ञानी पुरुष ) समझता दर कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु हे 
महावाहु अ्न ! “शुय और कैम दोतो हरी सुभ से मिद्द हैं?, इस तत्व को जानने . 
चाला (ज्ञानी पुरुष), यह सममक कर एनमें आसक्त नहों द्ोता कि ग्ुगों का 
यद्द खेल आपम्न में द्वो रद्य ू।* (२६) प्रकृति के गुणों से बदरे हुए लोक गुण 
और कमा से दी आसक्त रद्दते हैं; इन असवेन्त और सन्‍्द जनों को सर्वश पुरुष 
€ अपने कर्मत्याग से किसी अनुचित मार्ग में लगा कर) विचला न ढे। 
। [यही २६वें छीक के अर्थ का दी अनुवाद किया गया है। इस श'छोक में 
जो ये विद्धान्त दँ कि प्रक्राति मिश्र हे ओर आत्मा निश्न है, प्रकृति अथवा माया 
। ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-घरता नहीं >ै, जो इस तत्त्व को जान 
लेता द दद्दी बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, इसे कर्म का वन्धन नहीं द्ोता 
।इल्यादि-वे मूल में कापिल-सांख्यशात्र के ८ | भोतारहृस्य के ७चें प्रकरण 
। (४. १६४- ५६६ ) में इनका पूर्णा विवेचन किया गया है; उसे देखिये। २८ वें 
शोक का कुद्ध लोक यो अर्थ करते हें, कि गुण यानी इंद्वियों गुणों में यानी 
(विपयों से, चततो ८ । यह अर्थ कुछ शुद्ध नह्ठों है; ज््योंकि सांज्याश्र के 
। अजुसार ग्यारह इंद्रियों और शब्द-स्पशो झ्रादि पांच विपय सूल-प्रकृति के २३ 
(गुगों में से द्वी गुण देँ। परन्तु इससे अच्छा सर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त 
' अर्थात्‌ चौबीसो गुणों को लक्ष्य करके ही यह “ गुणा गुणेपु चर्तन्ते” 
(सिद्धान्त स्थिर किया गया हू ( देखो गयी. १३- १६ - २२; और १४. २३ )। 'हमने 
सका शब्दशः ओर व्यापक रीति से अनुवाद किया है । भगवान्‌ ने यह चत 
लाया हे कि जानी और झज्ञानो एक ही कर्म करें तो सी उनमें ब॒द्धि की दृष्टि से 
।बहुत बड़ा सेंद रहता | (गोतार. ए. ३३० ऑर ३२८0 । झब इस पूरे विवेचन 
!के सास्रूप से यह उपदेश करते रै--] 


हे ह. |. 
द ६9 यंवारहस्य अथवदों कर्मयोगशास््र । 


8$ माय सर्चाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मत्मचेतसा । 
निराशीनिमप्तो भूत्ता सुद्धशवस्व विगतज्वर ॥३० ॥ 

$$ ये मे मतमिदं नित्यमझतिष्टन्ति मानवाः । - 
शध्रद्धावन्‍्तो5चसूयन्तो मुच्यन्त तेषपि ऋरममिः ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नाज्ुतिष्टान्त में मतम्‌ । 
सर्वक्षानांवे पूढांस्तान्विद्धे चड्रानचेतसः ॥ ३०२ ॥ 

$६ सद्श चेप्ते स्वस्थाः प्रकृतेशनवानपि । 
प्रक्तातें थान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति 
इंद्रियस्येद्रियस्था रागदक्गपो व्यवास्थिती । 
तयोने घशमारंच्छेत्ती हास्य परिपंधिनी ॥ २४ ॥ 

(३०) (इसलिये दे अर्जुन ! ) मुम में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों का संन्यास 
अर्थात्‌ अर्पण करके और (फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर न निश्निन्त हो 
करके युद्ध कर ! ह॒ 

। [अब यह प़तलाते ह कि, हस उपदेश कैडनुसार बताव करने से क्या 
| फल;मिलता 'ै ओर वर्ताव न करने से केप्ती गति-होती ६--] 

(३१) जो श्रद्धावातर्‌ (पुरुष) दोपों को न खोज कर मेरे इस मत के अज्ुसार 
नित्य बर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से श्र्थात्‌ कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। (३२) 
परुतु जो दोषधष्टि से शंकाट करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं बतते,- उन सर्च- 
ज्ञान-विमृढ़ अर्थात्‌ पक्के सूर्स आविवेकियों को नष्ट हुए सममो। 

।[ कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कम करने के लिये ऋटता हूं । उक्षकी श्रेय- 

सकरता के सम्बन्ध में, ऊपर अन्वय व्यतिरिक से जो फ़लपध्र॒ति बतलाई गई हू, 
। उससे पूर्गांतया व्यक्त द्वो जाता हू कि गीता में कोन सा विषय प्रतिपादव है। इसी 
(क्रमंयोग-निरूपण की एर्ति के हेतु मगवान्‌ पक्ृति की अबलता का ओर फिर बसे 
' रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्नद् का वर्णन करते हं--] 

(३३) ज्ञानी पुरुष मी अपनी प्रकृति के 'अजुसार बर्तता हू । सभी प्राणी 
(अपनी-अपनों) भक्ति के अनुसार रहते हैं, (वी) निम्न (ज़बदेस्ती)-क्या करेगा 
(३9) इंद्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श आदि) विपयों में श्रीति एत्रं द्वेप ( दोनों ) 
च्यवाध्यित हैं अर्थात स्वभावनः निश्चित हैं । प्रीति ओर द्वेप केचरी में न जाना 
चाहिये ( क्योंकि ) ये मनुष्य के शत्रु है । 

| तेतीसवें छोक के “निग्रहः शब्द का अर्थ “निरा संचमन! ही नहीं हैः 
। किन्‍्तु उसका अर्थ “'ज़बदस्ती! अथवा “हट! हैं । इम्दियों का योग्य संयम 
'तो गीता को इष्ट है, किन्ठ यद्दाँ पर कइना यह 'ई कि हृठ से जबरदस्ती से 
| इन्द्ियों की स्वाभाविक छत्ति को द्वी एकदम मार डालना सम्मच रा । 
। उदाहरण लीजिये, जब तक देद्द तब तक भृख-प्यास आदिम, सह्तिाव्तद्ध 


सीता, अनुवाद और टिप्पणी - रे अध्याय |. ौदृद्व४ 
३६ श्रेयान्स्वघर्मा विमश्ुणः परघर्मात्स्वनुषप्ठटितात्‌ 
-. स्वधर्म निधन श्रेय: परधमा भयावहः ॥ ३७ । 
; होने के कारण, छूट गद्दी सकते: कितना - ही क्वानी प्योंन हो, चून्व 
| लगते ही भिक्ता साँगने के लिये डसे.वाहर निकालना पढ़ता हू, इसलिये चनुर 
पुरुषों का चच्दी कर्तव्य हैँ कि ज़बदं॑स्ती ले इन्दियों कों चिलकुल ही नार 
' डालने का घूथा हट न करें; ओर योग्य संयम के द्वारा इन्हे अपने वश 
१ में करके, उनकी स्वमावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंप्रहाय उफ्योग किया करें । 
। इसी प्रकार ३४ वें 'छोक के “ व्यवस्थित * पद से भ्गट होता है कि सुख और 
दुःख दोनों चिकार स्व॒तन्त्र हें: एक दूसरे का अभाव नहीं है ( देखो गीतार.- प्र. 
4४ पृ. ६६ और ११३ )। प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि के अखणिडत च्यपार में कई वार 
। इमें पुंसी बाते भी करनी पड़ती है कि जो इसमें स्वयं पसन्‍्द चह्दी ( देखों गी, 
. $८. ५६ ); और यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नह्ठी द्ोता | ऐसे समय ज्ञानी 
। घुरुष इन कमों को निरच्छ बुद्धि से केवल कर्तच्य रूमक कर, करता जाता है+ 
। अतः पाप-घुणाय से अलिप्त रहता है; और अज्ञानी टसी से आसाकि रख कर 
दुःख पाता है; मास कवि के चर्णानानुसार ब॒द्धि को दृष्टि से यही इन दोनों से 
। बड़ा भारी सेद है। परन्तु अब एक और शक्ल होती हैं कि यद्यपि यह सिद्ध 
हो गया कि इन्द्रियों को ज़बर्दस्ती सार कर कर्मच्याय न करे, किन्तु विः्सह बुद्धि 
से समी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष बुद्ध के समान हिंसात्मक 
घोर कम करने की अपेक्षा खेती, ख़ापार या भिक्षा माँगना आदि कोह निरुप- 
! द्रवी और सोन्य कर्म करे तो क्या अधिक अशस्त नहीं हू ? भगवात्र्‌ इसका 
यह उत्तर देते हं--] 

(३५) परोये धर्म का आचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा 
अप्रना धर्म अर्थात्‌ चालुबशारयविद्वित कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है; ( फिर चाहे ) 
घह बिगुण अर्थात्‌ सदोष भले झ्वी हो। स्वधर्म के अनुलार (९ वर्तने में3) खत्यु 
हो जावे तो मी उसमें कल्यागा है. ( परन्तु ) परघर्म मयढूर झ्ोता है! 

॥. [ स्वथर्म चइ च्यचताय है किजो स्मृतिकारों की चानुर्वगय॑न्यवस्था के 
अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियद कर दिया गया है; स्वचर्म को अंथ 
। मोद्घर्म नहीं हू । सब लोकों के कल्याण के लिये द्वी गुण-कर्म के विभाग से 
चातुवश्य-न्यवस्था को ( गी. १८-४१ ) शास्नकारों ने प्रवृत्त कर दिया है ॥ 
अतयुव मगवान्‌ कहते हकि आाह्मणु-कत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर मी 
। ऊपना अपना ज्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कल्याण है, 
(इस च्यवस्था में वास्वार गड़बड़ करना योग्य नहीं है ( देखो गोतार. ए. ३३९ 

(और ४६५ - ४६६ ) । ४ तेज्षी का काम सेंबोली करे, डेच न मारे आए मरे” इस 
।अचालित लोकोकि का सावार्थ यही सी है । जद्दों चातुवंस्यन्यवत्था का 


६६६ गीतारहस्थ अथवा कर्मनोगशालर । 


अज्ञन उवाच | 
$$ अथ. केन धयुक्तोडपाएं चर्यत पूरुपः 
आनेच्छन्नापे चाप्णय बलादिव नियोजितः ॥ ६६॥ 


आमभागवाबुवाच | 


काम एप क्राध एप रजोग्ुणसपमुद्धवः 
मंहाशनों महापाप्मा विद्धँश्ननमिह चैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
घृम्तनान्रियत चहियंधांदशां मलेन थे | 
यथांख्नना तृताो, गभस्तथा तनदमादुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
। पल्नन नहा € वहा भी, सब को यही श्रेयस्कर जैचेगा कि जिसने साही मिन्‍्द्रगो 
फौजी मुहकम में विताई हो, उसे यदि फिर काम पड़े ता उसकी सिपाह्दी का- 
 पेशा दी सुभीते का होगा; न कि दर्ज़ी का रोज़गार; और यही न्याय चातुर्चणर्य 
भ्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह्नक्ष मित्र ई कि चातुरवस्यन्‍्यवस्था 
भर्ती दूं या चुरी;ओर वह यहाँ उपस्थित भीनहों होता । यह बात तो 
।निर्विवाद है कि समाज का समुचित घारणा-पोपण पोने के लिये खेतो के 
ऐसे निरुपद्धती और सोम्य व्यवसाय की ही भाँति अन्यान्य कर्म मी आवश्यक 
।6। अतएव जड्ा एक चार किसी उद्योग को' अद्भीकार किया -फिर चादे 
।5से चातुच॑णय-ज्यवस्था के अनुसार स्वीकार करों या अपनी मर्ज से- कि बच्द 
। धर्म हो गया । फिर किसी विशेष अवसर पर उधम सीन-सेख निकाल कर, अपना 
। कत्तेव्यकर्म छोड़ चठना भच्छा नहीं हैं; आवश्यक ता 'होने पर टसी व्यवसाय में दी 
।मर जाना चादिये । घम्त, यद्दी इस 'छोक का माधार्थ हू । कोई सी व्यापार या 
। रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोप सहज ही निकाला जा सकता ह ( देख 
गी. १८, ४८) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के सारे अपना नियत कर्तव्य ही छोड़ 
देना, कुछ धर्म नहीं है। मद्दामारत के म्राह्मगा-्याघ-संवाद में और तुलाघारः 
जाजलि-संचाद में सी यही तत्त वनलाया। गया है, एवं बद्ों के ३५ थे छोक का 
।पूर्वार्ध भनुस्द्ति ( १०. ९५ ) में और योता ( १८, ४७७) में मी आया है। मग- 
, । बात ने ३३ वें छोक में कहा हू कि “ इन्द्ियों को मारने का इठ नहों चलाता; 
।इत़ पर अब अजुन ने पछा है कि इन्द्रियों को सारने का हट क्यों नहीं चज्ता 
ओर संनुण्य अपनी सर्ज़ी न द्वोने पर भी छुरे कामों की ओर क्यों घप्तीदा जाता ६' 
अजुन ने कद्दा--३६) है वाप्णोय ( श्रीकृष्ण )  श्रव (यइ वतसाओ कि ) 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किस को प्रेरणा से पाप करता  सानों कोइ 
ज्षवर्दस्ती सी करता दो। श्रीमगवान्‌ ने कहा--(३७) इस विपय में यह समझो, कि 
रजोगुण से वत्पन्न झोनेचाला बड़ा पेट और बड़ा पापी यह काम एव यद् क्रोध ही 
श्न्त्रु शव ] ( ्प) जिस प्रकार चुप से आम, घाुल ख॑ दपग॒ु औआरामकेंदाी सं गन 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय |. द्व६७ 


आतृतं शानमेतेन शानिनों नित्यचेरिणा । 
कामरूपण कोॉतेय दुष्परणानलेन च ॥ २०५ ॥ 
इंद्रेयाणि मनो चुद्धिरस्थाधिष्टानमुच्यते । 
एतावमाहयत्येप शानमातृत्य दाहेनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्पादी नियम्य अरतर्पम । 
पाप्मानं प्रजहि छोन॑ शानविज्ञाननाशम ॥४१ ॥ 

8$ इन्द्रियापि पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः पर मनः 
मनसस्त परा बुद्धियाँ चुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
प॒व॑ बुद्धेः पर बुद॒ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना 
जहि शाह महाबाहों कामरुपे दुरासदम्‌ ॥॥ ७३ ॥ 

इदि श्रीमद्भगवतड्रौतास उपनिषत्सु बर्नविद्यांयां योगशाज़े श्रोह्नष्गाजुन- 
संबादें कमैयोगो नाम तृतोयोषध्यायः ॥ २ ॥ 





ढका रह्दता है, उप्ती प्रकार इससे यद्ट सब ढका हुआ ह। (३६ ) है कॉन्तेय! 
ज्ञाता का यह कामरूपी निद्यवरी कमी भा ठृप न होनेवाला अमर ही ६; इसने 
ज्ञान को ठक रखा हू । 
।.. [यह नजु के ही कथन का भनुवाद है; भनु ने कट्दा हू कि “न जातु कासः 
 कामानाम्ुपभोगन ज्ञाम्यति । हृविषा कृष्णवरत्मेव भूय एवामिवर्धते ” ( सु. 
२. &४)--काम के उपभोगों से काम कभी अधघाता नहीं है, बल्कि ईंघन ढालने 
पर अम्मी जैसा बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह मी झधिक्राधिक वढ़ता जाता हे 
।( देखो गौतार- ४. १०५ )।] हर 
(४० ) इंद्रियों की, मन को, ओर बाद को, इसका अधिष्ठान अर्थाद घर 
या गढ़ कहते हैं। इसके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ठक कर ) यह मनुष्य को 
झुुलाच में ढाल देता है। ( ७१ ) अ्तएव है भरतश्रेट ! पहले इंद्वियों का संयम 
करके ज्ञान ( अध्यात्म 9 और विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनेवाले इस पापी 
को तू मार ढाल । 
(४२) कहा हू के (स्थूल-चाह्य पदायों के मान से उनको जाननेवालीं ) इन्द्रियों 
पर अर्थाव परे हूं, इन्द्रियों के परे मन हू, मन से भी परे € ब्यवसायात्मक ) बुद्ध 
हूं, अर जो बुद्धि से भी परे है वह आत्सा ह। (४३) दें सहावाहु अर्जुन ! इस 
प्रकार ( जो ) बुद्धि से परे हैं उसको पहचान कर और झपने आपको रोक करके 
दुरासाद्य कामरूपी शत्रु को तू सार ढाल | 
[ कामरूपी आसकि को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थ सम? 


६६५८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष । 


चतुर्थोंडप्याय। । 
अजुन उवाच | 
५... ___ इमं विवेखते योग प्रोक्ततानदमव्ययम्‌। 

। कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता द्वोनी चाहिये, ने अपने काबू में रहें 
| बस, यहीं इतना ची इन्द्रिय-निम्नह विवज्षित है। यह अर्थ नई है कि इंदियों 
॥ को ज़बदंस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखों गीतार. ४-१४४ ) / 
। गीतारदइस्प (परि.४. ५२६) में दिखलाया गया है।कि “इंप्वयारी पराणयाहु० 
| इद्यादि धरचों छोक कठोपनिषद्‌.का हैं और उपनिषद्‌ के अन्य चार पाँच छोक 
(भी गीता में लिये गये हैं। चषेत्रन्तेत्रशनविचार का यह तात्पय है कि बाह्य 
। पदार्थों के संस्कार अचणा करना इंड्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्थ 
। करना है; ओर फिर बुद्धि इनको अलग अलग छौंटती है, एवं आत्मा इन सब 
से परे ह तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहर्व 
के छठे प्करण के अन्त ( छू. १३१ - १४८) में किया गया है । कर्म-विषाक के 
। शैसे ऐसे गूढ मनश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (४. २२७- २८५) 
से किया गया है कि, अपनी इच्छा न रहने पर सी मनुष्य काम-क्रोध आदि 
।भव्वाति-धर्मो के कारण कोई काम करने में क्यों कर प्रद्नत्त हो जाता हैं; और 
4 आत्मष्वतस्त्रता के कारण इंद्रियननिग्नहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने 
! का भार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छठे अध्याय में विचार किया गया दैकि 

। इन्द्रिय-निम्नह केसे करना चाहिये । . 
, इस प्रकार श्रभिगवान्‌ के गाये हुए अथांतु कच्दे हुए उपनिषद में,भ्मविद्यान्त 
गंत योग--अर्थात्‌ कर्मयोय--शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म 

योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


+ 





चौथा अध्याय । 

[ कर्म किसी से छूटते नहीं हैं, इसलिये गिष्काम बुद्धि दो जाने पर भी कर्म 
करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञन्याग आदि कर्म हैं; पर मीमांसकों के ये 
कमे स्वर्गप्रद॒ हैं अतएवं एक प्रकार से बन्धक हैं, इंस कारण इन्हें आसक्ति छोड़ 
करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वा्थ्रद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छूट॒ते चहीं हूं अत- 
एव जाता को भी निष्कास कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रद के लिए यह आव- 
श्यक पहै;--इत्यादि अकार से अब तक कर्सयोग का जो विवेचन क्रिया गया; उसी को 
इस अध्याय में बढ़ किया है। कही यद् श॒क्का न -हो; कि आयुष्य बिताने का यह 
भार्ग अर्थात्‌ निशा अर्जुन को युद्ध में मन्नत्त करने के लिये नई बतलाई गई है; एलदर्य 
इस सा की प्राचीन-गुरुपरूपरा पदले बतलाते हैं--) 


न्शी 
नी 
ग्षि 


गाँदा, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय ।, 


विवस्वान्मनवे प्राह मनु रिश्वाकवे5च्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पुव॑ परंपराघाप्तामिमं राजर्पयों विडुः । 

सत॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

स एवारय मया तेडय्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्तोशंस मं सखा चोते रहस्य हंतडुत्तम ॥ ३ ॥ 


श्रीनगवान्‌ ने कद्दा--(१) अच्यय अथात्‌ कमी सी क्षौण न होनेवाला अथवा 
त्रिकाल में भी अवाधित और नित्य यह ( कर्म- ) योग ( सार्ग-) में ने विवस्वान्‌ 
अवाव सूर्य को यतलाया था: विवध्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मचु को, और सु ने 
(अपने पुत्र) इच्चाकु को चतलाया । (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इस (योग) को 
राजपियों ने जाना । परल्तु हरे शत्रुतापत ( अजुन ) ! दीपकाल के अनन्तर चह्दी योग 
इस लोक में नष्ट हो गया। (३ ) ( सब रहस्यों में )- उत्तम रहस्य सम्रमम कर 
इस पुरातन योए ( कमं्ोगसार्ग ) को, मेने नुके आज इसालिेग्रे वतला दिया, कि 
तू मरा भक्त ओर सखा ८ । 
। | गोतारइस्प के तीसरे प्रकरण ( ४. ५५-६४ ) में हम ने सिद्ध किया ह 
कि इन तीनों छोको में योग ! शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों मेंले 
।क्ि जिन्हे सांज्य और योग कद्दते "ैं योगअर्थाव्‌ कर्मयोग यानी साम्पवुद्धि से कर्म 
करने का मार्ग हो अमभिश्रेत है । गीता के उस मार्ग की परम्परा ऊपर के शोक 
| में बतलाई यह है, चद यद्यपि इस मार्ग की जड़ को सममले के लिये अत्यन्त 
।मइल की हू, तयापि टीकाकारों ने सकी विशेष चर्चा नदी की दे । मद्दाभारत के 
अन्तर्गत नारायणीयोपाज्यान में भागवतधर्स का जो निरूपण दे उस्तम जनमेजय 
से लेशुम्पायन कददते हें, कि यह धर्म पहले खेतट्वीप में भगवान से द्वी-- 
नारदेन नु संप्राप्त: सरहस्यः ससंग्रहः | 
एप धर्मों जयब्यायात्साक्षात्नारायणन्भप ॥ 
पुवमेष नहान्व्मः स ते पूर्व मपोत्तम ! 
कथितों इरिगातालु समासनिधिकल्पितः: ॥ 
5 नारद को भराप्त हुआ, द्वे राजा ! वच्ी मदात्‌ धर्म तुके पहले इरियोताअर्थाव्‌ 
। भगवद्गीता में समासविधि सद्चित बतलाया है ”--(मभा. शां. ३४६ ४, १०) | 
।और फिर कहा है. कि ' चुद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह घर्म बतलाया गया 
० ८ मभा. शां. ३श्य. ८ )। इससे प्रगट होता हू, कवि गाता का योग अर्थात 
/  कमयोग सागवतध्म का ८ ( गतार. ए. ८--० ) । विस्तार द्वो जाने के भय से 
! गोता में उसकी सन्प्रदाय-परम्परा सृष्टि के मूल आरम्म से नहां दी है; विचस्वान्‌, 
। मनु और इच्चाकु इन्हीं तीनों का टछेख कर दिया दे ॥ परन्तु इसका सचा अर्थ 
| नारायणीय धर्म की समस्त परम्ररा देखने ले स्पष्ट सालूम हो जाता है। बर््मा क 
कुल सात जन्म हैं। इनमें से पहले छः जन्मी की, नारायणीय घर म॑ काथेत, पर" 


<७५.. गीतारहस्य अथवा कर्मचोगशाल््र , 


अर्जुन उवाच | 
६६ अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः :। 


| ग्परा का वर्णान हो झुकने पर, जब मद्या के सातवें, अर्थात्‌ वर्तमान, जन्म का क्ृत- 
#युब सम्रात हुआ, तव-- ह 
| त्रेतायुगादी च ततो विवस्वान्मनवे दी । 

भजुश्व लोकभ्त्यथे उुतायेक्वाकवे ददी ॥ 

इच्चाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः | 

गर्िष्यंति क्षयान्ते व धुननोरायणशं तप ॥ 

- थतीनां चापि यो घर्मः स ते पूर्व नपोत्तम। 

की कथितो इरिगीतासु समासविधिक्पितः ॥ 
/ ब्रेतादुग के आरम्म में दिवस्वात ने मनु को (यह धर्म ) दिया, भव ने 
।लोकधारणार्थ यह अपने पुत्र इद्चाकु फो दिया, और इच्चाकु से आगे सब 
लोगों में फैल गया । दे राजा! सृष्टि का चयय होने पर ( यह घर्म ) फ़िर नारा" 
( यण के बद्दों चला जावेगा। यद्द धर्म और “ यतीनां चापि? अर्थाव इसके साथ . 
। दी संन्यात्ंधर्म भी तुम से पहले भगवद्दीता में कह दिया है ”--ऐसा गारा- 
।चणीय धरम में ही वैशम्पायन ने लनमेजय से कहा है ( मम, शां. इध८. ४३ - 
(४३ )। इससे देख पड़ता है, कि जिस ह्वापरबुग के भन्त में भारतीय युद्ध 
हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की दी मागवत्धर्म की परन्‍्परा यीता में 
वर्णित हैं, वित्तार भय से आधिक चर्णान नहीं किया है । यह मागवतरधर्स ही 
थोग या कर्मचोग हैं; और महु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की क्घा, 
॥।| |] 2 
नि केवल गीता में है, अत्युत भागवतपुराण ( ८. २४, ५५ ) में मी इस कथा का 
बल्लेख हैं और मत्त्यपुराण के ५२ वें अष्याय में मठ॒ को उपदिष्ट कर्मबोग का 
! री हद में से कोई मी वर्णन नारायर्णायों. 
। महत्व भी दतलाया गया है । परन्तु इनमें से गा 
पराख्यान मे किये गये चर्णन के समान पूर्ण नहीं दा विवज्धान-सजु झर इच्ताकु 
(की परुपरा सांस्यमार्ग को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं 
योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में चरणित ञ्डी नहीं है, इस दात पर 
।लक्ष्य देने से दूसरी रीति से मी सिद्ध चोता हैं, कि यह परम्परा कर्मयोंग की २ 
है ( यी. २. ३६ )। परन्तु सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं की परन्‍परा यद्यां 
६पुकन हो तो भी कर्मग्रोंग अर्थात्‌ भागवतघर्म के निरूपण मं द्दी सांख्य बाः 
संस्यासनिष्टा के निरूपगा का पर्याय ले समावेश ष्ट्टो जाता, है ( गीतार, ४. ४६० 
दिखो )। इस कारण वैशस्पायन ने कहा हैं, कि भगवह्ीता में यतिधम अर्थात 
(संन्यासधर्म भी वात है । मनुस्पति में चार आ्रय-घर्मो का जो वणन, इ, 
। वसके छठे अध्याय में पहले यति अर्थात संन्यास झाश्रव का धर्म कह 26% 
+विकल्प से ४ बेदस॑न्यासिकों का कर्मयोग ” इस ना से गीता या भागबद्रधर्म 


गीता, अनुवाद जौर टिप्पणी - ४ अध्याय |. दै७१ 


कथमेतद्विज्ञानीयां त्यमादी प्रोक्ततानिति ॥ ४॥ 
श्रीमगवानुवाच ।' 


बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेस्थ परंतप ॥ ५॥ 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भ्वतानामीश्वरोषपे सन्‌ । 
प्रकृति स्वामश्िष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया ॥ ६॥ 


+ करमयोग का वर्णन हू और स्पष्ट कद्दा है, कि “ निःस्पहृता से अपना कार्य करते 
। रहने से ही प्न्त में परम सिद्धि मिलती हू” ('मनु. ६. «६ ) । इससे स्पष्ट 
। देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी ग्राह्मय था। इसी प्रकार अन्य स्छतिकारों 
। को भी यह मान्य था और इस विपय के अनेक प्रमाण गोतारहस्य के ११ वें 
। भकरण के अन्त ( ए. ३६१ -३६५ ) में दिये गये हैं। अब अजुंन को इस पर- 
$परा पर यह शंका है कि-- 
अजुन ने कद्ा--(४) तुम्हारा जन्म तो अभो हुआ है और विवस्वात्‌ का 
इससे बहुत पहले हो चुका है; ( ऐसी दशा से ) में यह कैसे जानूँ कि छुमने (यह 
योग ) पहले वतलाया 
। . [घअरजुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कार्यो 
का चर्गान कर आपक्तिविरद्दित कर्मयोग या भागवतर्धर्म का द्वी फिर समर्थन 
करते हैँ कि “ इस पकार में सी कर्मा को करता आ रहा हूँ”-] 
भगवान्‌ मे कह्ा--(५) है अर्जुन ! मेरे ओर तेरे अनेक जन्म हो छक्के हैं। उन 
सब को में जानता हूँ ( आर ) दे परन्तप ! तू नहीं जावता ( यह्दी भेद है )।(६) 
में (सब ) प्राणियों का स्वामी और जुन्म-विरद्धित हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में 
कभी भी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं दोता तथापि अपनी द्ठी प्रकृति में आविष्ठित , 
होकर में अपनी माया से जन्म लिया फरता हूँ । 
।.. इस शोक के अध्यात्मज्ञान में कापिज्-सांस्य और चेदान्त दोनों ही मर्तों 
' का मेल कर दिया गया है। सांस्यमत-वालों का कयन है, कि अकृति आप 'हीं 
। स्वयं सृष्टि निमोण करती हे; परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक 
। स्वरूप समझ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेंचर के आवेष्टित होने पर 
। प्रकृति से व्यक्त सृष्टि निर्मित्त होती हैं। झपने अभ्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
| निर्माण करने की परसेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को दी गीता में * साया? कद्दा 
हैं। और इसी प्रकार श्ेत्राधतरोनिपर में भी ऐसा वर्णन है-“ मारा तु प्रकृति 
विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ” अर्थात्‌ प्रकृति ही माया है और उस साया का 
(अधिपति परमेश्वर है ( श्वे. ४. १०), और “ अस्मान्मायी सजत विश्वमेतत्‌ ! है 
। इससे साया का झधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है ( श्रे. 8. :)। प्रकृति को सत्या 


हर. - गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशासत्र । 


यदा यदा. हि धर्मस्म ग्लानिमंचति भारत | 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्माने खुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ * 
/ परिचाणाय साधूनां विचाशय च डुष्कताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे दुगे ॥ ८ ॥ 

88 जन्म कर्म थ मे दिव्यमत्र यो वेत्ति तस्वतः। 
व्यकत्वा देह पुन+ नम नैति मामेति सो5्जुंन ॥ ९ ॥ 
वीतरागसयकॉाँधा मन्मया माप्तुपाथिताः । 
बहवों शानतपसा पूता मद्भावमागता :॥ १० ॥ 
, ! क्यों कद्टते हैं, इस माया का स्वरूप प्या है; और इस कथन का क्या अर्थ, कि 
। भाया से सृष्टि उत्पन्न होती है /- इत्यादि प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य के 
:& चें अ्करण में किया गया है। यद्द बतला दिया कि; अव्यक्त परमंधर व्यक्त कैसे 
चोता है झर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा केसे देख पड़ता है; अब इंस्त वात !का 
। खुलासा करते हैं, कि यह ऐसा कब और किस लिये करता है--] 
(७) दे भारत | जब जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म की प्रचलता फैल जाती 
है, तब (तब) मैं स्वयं दी जन्म ( अवतार ) लिया करता हैं। (८५) साधुओं की 
सरच्ा के निमित्त और द्रष्टों का नाश करत के लिये; युर्ग-युग में धर्म की संस्थापना 
के प्र्थ से जन्म लिंया करता हूँ। 

। इन दोनों शाकों में ' धमम ? शब्द का अर्थ केवल पारलोकिक चेदिक धम 

- ।नहीं है, किन्तु चारों वर्णों के धर्म, न्याय और नीति अख्ति बातों का भी उसमे 

! मुख्यता से समावेश होता है ! इस छोक का तात्पर्य यह है, कि जगत्‌ में जब 
। अम्याय) अनीति, दुध्ता और अधाधुन्धी संच कर साधुओं को कष्ट होने लगता 
' है और जब दुषटों का दबदवा बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण कि 7 हुए जगव 
की सुस्थिति को स्थिर रख कर उसका..कल्याण करने के लिये तेजस्वी और परा- 
।क्रमी पुरप के रूप से (गी. १०. ३१ ) अवतार ले कर भगवान्‌, समाज को 
(बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते दे । इस रीति से अवतार ले 
' कर भगवान्‌ जो काम करते हैँ, उसी को “लोकसंग्रह ” भी कदते हैं। पिछले 
' अध्याय में कद दिया गधा हैं, कि यही काम अपनी शक्ति और आझधिकार के 
| अरुसार आसमक्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये ( गी. हे. २०)। यह वतला 
। दिया गया, कि परसेशवर कव और फिस लिये अवतार लेता ६। अब यद्द बतलाते 
! हैं, कि इस तर्व को परख कर जो पुरुष तद॒नुसार बर्ताव करते हैं उनको कॉनि 
) सी गति मिलती 'ै--] 3200० 
- (&) हे अजजुन ! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कम के त की जो 
जानता है: बह देह त्यागने के पश्चात फिर उन्‍्म न ले कर मुक्त से आ मिलता दं। 
(६०) प्रति. मय गौर के.ध से छूटे हुए, मत्परायण और भरे आश्रय में आये हुए 


गीता, भनुवाद और रिप्पणी - ४ अध्याय । द्डई्‌ 
$ये यथा माँ पपचन्त तास्तर्थेव सजाम्पहम्‌ । 
मम वर्त्मजिवर्तन्ते महुम्याः पारथे सर्वशः॥ ११ ॥ 
कांक्षन्‍्तः कर्मणां लिदे यज्ञन्त इह देंवताः । 
स्षिय दि माउुपें लोके सिद्धिमेवति कर्मेजा ॥ १२ ॥ 


अमेक लोग ( इस प्रकार ) ह्ञानहूप तप से शुद्ध दोकर मर स्वल्प में आकर मि् 
गये हूं । 
।4 भगवात्‌ के दिव्य जन्म को समम्नने के लिये यह जानना पड़ता 
 अव्यक्त परमेश्वर माया से सम॒ग॒ कैसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म: 
ज्ञान दो जाता हई एवं दिध्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके मी आलिफ रहने 
। का. अथान्‌ निष्काम कर्म के तत्च का, ज्ञान हो जाता है| सारांश, परमेश्वर के 
; दिल्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग 
दोनों की पूरी परी पहचान दो जाती है; और नो की श्राप्ति के लिये इसकी 
' आवश्यकता होने के कारण गेसे सनुप्य को ऋन्‍्द में भगवत्मातति हुए बिना नहीं 
। रहती । अथांद भगवान्‌ के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जन्म लेने में लव कुछ झा 
' गया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निप्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन 
नहीं करना पड़ता | अनप्व बच्तव्य यह हू कि मगवान्‌ के जन्म ओर कृय का 
) विचार करो, एवं उसके तत््व को परख कर बतांव करो; भगवत्मापि होने के स्िय 
। दूसरा कोई साधन अपेज्ञित नहीं हैं। मगवान्‌ की यही सच्ची उपासना हैं। अब 
। इसकी अपेक्षा नीचे के दर्ज की उपासनाओं के फल और डपयोग बतलाते हं--] 
(१9) जा झुक जत प्रकार से भजत है, उन्‍्हं ने उसी प्रकार के फल दृता 
हूँ। डे पर्थ ! किसी सी ओर से हो, सज॒प्य मेरे दी साय में आ मिलते हैं। 
[सम वत्मोजुचतंन्ते ! इत्यादि उत्तराध पइले ( ) छुछ िराले अर्थ 
आया है, और इससे घ्यान में आवेगा, कि गीता में पूवापर सन्दर्भ के अनुसार 
'अये केपे वदल जाता है | बयपि यह सच हू. कि कियी मार्ग से जाने पर भी 
मनुष्य परमेस्र की ही ओर जाता हैं, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक 
; लोग अनेक मारो से क्यों जाते हू? अब इसका कारण बतलाते हं--] 
(६२) ( कर्मवनन्‍्धन के नाश को नहीं, ( केवल ) कर्मफल की इच्छा करमेवाले लोग 
इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते हैं. कि (ये ) कर्मफल ( इसी 
मनुप्यलोक से शीत ही मिल जाते हैं 
। [यही विचार सातवें अध्याय ( २, २२) में फिर आने हैं। परमेचर की 
! आराधना का सच्चा फल है मोत्त; परन्तु वह तभी प्राप्त होता है कि जब काला- 
' स्तर से एवं दी और पुक्त ज्पासता से कर्मतरन्ध का पूर्ण नाश हो जाता हू 
| इतने दृरदर्शी और दीई-इ्द्येगी पुरप चहुत ही थोड़े होते प छोक का 
पर पं 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


६७४ गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशास्र , 


(| चाहुव॑ण्य॑ मया सध् शुणकर्मचिभागदाः | 
तस्य कतांश्मपि मां सिद्धयकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां क्माँणि लिपन्ति न में क्मंफले स्पृह्मा । 
'. इति भाँ योपमिजानाति कर्ममिन स वद्धयंत ॥ १४ ॥ 
प॒व॑ छात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुसुक्षुमिः । 
! भावार्थ यह एै, कि वहुसेरों को तो अपने उद्योग अथ्थांत्‌ करने से इसी लोक में 
।छुछ न छुछ शत्त करना दोता है, और ऐसे ही लोग देवताझों की पूजा किया 
करते € ( गीतार, प्ृ० ४२२ देखो ) | गीता का यद्द भी कथन है, कि पर्याग्र से 
। यह भी तो परमेधर का हा पूंजन होता हैं और बढ़ते बढ़ते इल योग का पर्येच- 
।सान निष्कास भक्ति में होकर अन्त में मोक्ष श्राप हो जाता है ( थी. ७, १६ )। 
पहले कट चुके हूं कि.धर्स की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अचतार लेता 
अब संक्षेप में बतलाते हैं, कि धरम” की संस्थापना करने के लिये पया करना 
फ्ड़्ता हे-] 
(१३) ( आह्मण॒, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध इस प्रकार ) चारों घणो की व्यवस्था 
गुण और कम के भेद से मैंने निर्माण की दे । इसे तू ध्यान में रख, कि में उसका 
कर्ता भी हूँ और अकर्ता आर्थात्‌ उसे न करनेवाला अच्यय ( में ही ) हूँ। 


। [अर्थ यह हू, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले शोक के वर्गाना- 
! जुसार वह सदेव निःसद्ष' है, इस कारण अझकर्ता द्वी हं (गी. ५, १७ देखो )। 
। परमेश्वर के स्वरूप के “ स्वा्वियगुणाभासं॑ सर्वोश्ियेविद्र्जितम्‌ ! ऐसे दूसरे भी 
। विरोधाभासात्मक वर्गोन हूँ (गी. १३. १४ ) | चातुर्नरर्य के गुण और भेद का 
।निरूपण आगे अठारहयें अध्याय ( १८. ४३-४६) से किया गया है| अब 
। भगवान्‌ ने ४ करके न फरनेवाला ” ऐसा जो अपना चग्रान किया है, उसका भर्म 
। बतलाते हैं--] 
(१४) झुमे कर्म का लेप अर्थात्‌ बाघा नह होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल सें मेरी 
इच्छा नही है। जो मुमे इस प्रकार जानता दे, उस्ते कम की वाधा नही होती । 
। [ऊपर नवम रोक सें जो दो बातें कद्दी दैं। कि मेरे ' जन्म! और “कर्म ? 
को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कम के तत्त्व का स्पष्टीकरण 
इस छोक में किया ह। “जानता है? शब्द से यहां “जान कर तदचुसार 
। बर्तन लगता हैं” इतना अरथ विव्षित है। मावार्थ थह है; कि नगवान्‌ को 
। उनके कर्म की वाधा नहीं होती, इसका यह फारण है कि वे फलाशा रख फर 
काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो बतता है उसको कसा 
।का बन्धन नहीं च्ोता। अब, इस शोक के सिद्धान्त को ही श्र्यक्त ददाहरगा से 
(इढ़ करते ईं--] हे ' 
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करू कमेत्र तस्मात्त्व पृत्रः पूततरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
8६६ कि कम किमकर्माते कक्‍यों5ष्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवस्ष्यामि यज्जात्वा मोह्यसेडशुमात्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्मणो हापि बाद्धव्यं बोधन्यं च विकमेणः 
अकमप्रणन्च धॉद्धव्यं गहना कमणों गांतिः ॥ ९७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकमाणि च कर्म यः । 
(१५) इसे जान कर प्रादग समय » झुमुन्तु लोगों ने सी कर्म किया था। 
इसलिये पूर्व के लोगों के लिये हुए अति प्राचीन कर्म को चह्वी व्‌ कर ! 
।॥.. [हस प्रकार सोज्ष और कर्म का विरोध गद्दी है, झतर्व अर्जुन को निश्वित 
अपदेश किया है, तू कम कर । परनतु संन्याप्त सार्गवालों का कथन है कि 
(“कमा के छोड़ने से प्रयोद अकम से ही मां मिलता हू; ” इस पर यह 
! शका होती #£ कि ऐसे कयन का बीज फ्या €? अत्तरद झव कर्म और अकर्म 
| के विविचत का आरम्म काके तेईसवें छोक में सिद्धान्त करते हैं, कि ऋकर्म छुछ 
कर्मद्याग नहीं है, निप्काम-कर्म को ही प्रकर्म कहना घाहिये।] 

(५४६) इस विपय में बड़े बढ़े विद्वानों को भी. क्रम हो जाता है कि कौन 
कर्म हू और कौन अकर्म; ( अतर्व ) बसा कर्म चुके वतलाता हूँ कि जिसे जान 
लेने से व्‌ पाप से मुक्त होगा । 

.।.. [' अ्रकर्म ! नन््‌ समास # । च्याकराण की रीति से उसके अ-नग शब्द 
के ' अभाव? फ्रथवा 'अपग्राशस्य ? दो अथ हो सकते हूं; आर यह नहीं 
कह सकते, कि इस सवल पर ये दोनों ही अर्थ विवाक्तेत न द्ोंगे । परन्तु अगले 
।छोक से “विकर्म' नाम से कर्म का एक आर तीसरा मेंद किया है, ऊतएव इस 
। 'छोक में शक पब्द से विशेषतः बद्दी कर्मचाग दद्ि्ट. हू मिले संन्याय भार्ग- 
'चाले लोग * कर्म का स्वरूपतः त्याग ” कइने हैं । संन्यास मार्गवाले कचते हू 
।कि ' सब कर्म छोड़ दो; ! परंतु ५८ सें छोक को हिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 
। इस दात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया ह कि कर्म को बिल- 
(छुल ही त्याग देने को कोई आवश्यकता नहीं हू. संन्यास मसार्गवालों का कर्म- 
(टाग सच्चा “ अकर्म ! नहीं है; ऋकम का मर्म ही कुछ और है । 

(५४9) कम की गति गहन है; (अतयूच) यह जान लेना चाहिये, कि 

कर्म फ्या हे और सलममला चाहिये, कि विकर्स (विपरीत करत) फ्या हे और 

यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्न ( कर्म न कला ) फ्या है। (१घ्गे 
कर्म में अकर्स और शक से कर्म मिसे देख पड़ना है, वह- पुरुष सब भजुष्यों 
ज्ञानी और चही युक्त अ्ात्त बोगदुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला हू। 

[इसमें और गले पाच छोछों से कम, प्कर्म एवं व्रिकर्म का खुलासा 
(किया गया है;इसमें जो कुछ कमी रह गई है, च॒ह अंगले अठारहवयें अध्याय 
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स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्तकर्महत्‌ | १८ ॥ 

ममिं कर्मयाग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-चर्णत में: पूरी! कर दी गई < (गी, 
| १५. ७-७; १८. २३-२५; १८. रई-र८) यहाँ सिंचेप में स्पष्टताप्वक यह 
।बतला देना आवश्यक है, कि दोनों रुथलों के कर्म-वेिचचन से कर्म, अकर्म और 
।बिकमे के' सम्बन्ध सें गीता के सिद्धान्त क्‍या । पयोकि' टीकाकारों ने इस 
। सम्बन्ध में बड़ी गड़वड़ कर दी है। संन्यासमागवालों को सब कर्मों का स्वरुपतः 
ग्याग दृष्ट है, इसलिये वे गीता के “अकर्म? पद' का अर्थ खींचातानी से अपने 
।मार्य की ओर लाना चाइते हैं। मीसांसकों को यज्ञन्याग आदि काम्य कर्म इृष्ट 
! हैं, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म “विकर्म? जैंचते दें । इसके 
। सिवा भीमांसकों के नित्य-मसित्तिक आदि क्मभेद्‌ भी इसी में आ जाते हं और 
फिर इसी में घर्मशासत्री अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
।ह। सारांश, चारों ओर से ऐेसे खोचातानी च्वीने के कारण अन्त में यह जान 
लेना कठिन हो जाता है, कि गांता 'अकर्म' किसे कहती है, और विकर्म! 
'किसे। अतएव पहले से ह्वी इस वात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता 
में जिस ताच्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निप्काम 
। कर्म करनेवाले कर्मयोगी की है; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म 
।छोड़नेवाले संन्‍्यासमार्गियों की नहीं हू । गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर 
लेने पर पहले तो यह्दी कहना पड़ता हू, कि 'कर्मशुन्यता” के अर्थ में 'अकर्मी 
।इस जगत्‌ में कहीं भी नही रह सकता अथवा कोई भी मलुप्य कभी कर्मशुन्य 
नहीं हो सकता (गी. ३. ५; $८. ११ ) क्योंकि सोना, उठवा-बैठता और 
जीवित रहना तक किसी से मी छूट नह्ी जाता। और यदि कर्मशुन्यता होगा 
(पम्मव नही है तो यह निश्चय करना पड़ता है, कि अकर्म कह किसे । इसके 
लिये गीता का यह उत्तर हू, के कम्ते का मतलब निरी क्रिया न समम कर उससे 
| होनेवाले शुभ-झ्नशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व या 
(अकमत्व निश्चित करो। यदि सृष्टि के मानी ही कर्म हैं,- तो मनुष्य शव तक सृष्टि 
| में है, तव तक उससे केमे नई छूटते। अतः कर्म और अकर्म का जो विचार 
(क्वरना द्वो, वह इतनी ही दृष्टि से करना ज्राहिये, किमनुष्य फो वह कर्म कह 
। तक वद्ध करेगा । करने पर भी जो कर्स इसें वद्ध नद्दीं करता, उसके विपय में 
! कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकत्व नष्ट हो गया; और यदि किसी 
! सी कर्म का बन्धकत्व अर्थात्‌ कर्मच्व इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वह कर्म 
+* अकर्म ? ही हुआ | अक्र्म का अचलित सांसारिक अर्थ कर्मशुन्यता ठीक है; 
। परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेज्ञ मद्ठी मिलता ॥ क्योंकि 
। हम देखते हैँ, कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना भी कई बार कर्म ही दो 
जाता है। उदाइरणा्थ,,अपने मान्याप को कोई मारता-पीदता दो, तो उसके न 
" शेक कर चुप्पी सारे बैठा रहना, उस समय व्यावद्वारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात्‌ 
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यस्य सर्व समारंमा काम प्रंकल्पवर्जिताः । - 

। कर्मशल्यता हो तो भी, कर्म द्वी-अधिक क्या कहें, विकर्म-है; और कर्म-विपाक 
की दृष्टि स उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा | अतएव गीता इस 
) छोक में विरोधामास की रीति से बड़ी खूबी के साथ कद्दती है, कि क्षानी वही है 
।जिसने जान लिया कि अकर्म में सी ( कभी कसी तो सयानक्त ) कर्म 'हो जाता 
- ! है, और कर्म करके भी वह कर्मविपाक को दृष्टि से मरा सा; अथीत्‌ अकसें, दोता 
है; तथा यही अर्थ अयले छोक में मिन्न-मिन्न रीतियों से वर्णित दे। कर्म के 
।फल का वन्ध॒न न लगने के लिये गीताशासत्र के अनुसार यही एक सघा साधन 
- ' है कि निःसह़ बुद्धि से अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम चुद्धि से कर्म किया 
जावे ( गीतारइ॒स्प छू. ११०-- ११४ २८४ देखो )। अतः इस साधन का उपयोग 
कर निःसक्ञ बुद्धि से जो कर्म किया जाय वच्दी गीता के अनुस्तार अशुस्त-- 
। सासिक -कर्म हू ( थी. १८. & ) ; और गौता के मत में वद्दी सच्चा * अकसे ! 
(है। क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार वन्वकत्व, 
निकल जाता हैं। मनुष्य जो छुछ कर्म करते हैँ ( और “ करते हैं ! पद में चुप- 
' ब्वाप निठले जठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमे से... उक्त प्रकार के 
। झर्थात्‌ “ सात्विक कर्म ', अथवा गत्ता के अनुसार अकर्म घठा देने से याकी जो 
कर्म रह जाता हैं उनके दो. भाग हो सकते हैं; एक राजस और दूसरा तामप्त। 
| इनमें तामस कर्म मोह और -अज्ञान से हुआ करते हैं. इसलिये उन्हें दिकमे 
। कच्चत्ते हैं--फिर-यदि कोई कर्म मोद्द से छोड़ दिया जाय तो भी वह 'िकर्म 
ही छू, अकर्म नही (गी. १८.७ ) | अय रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले 
-। दर्ज फे अर्थात्‌ सात्ततिक नह्दी हैं अथवा ये वे कर्म सी नही हैं, _जिन्हँ गीता सचमुच 
।८अकर्म ! कहती है । गीता इन्हें 'राजसः कर्स कद्दती है; परन्तु थदि कोई चाहे, 
। तो पेसे राणस कर्मों को केवल ' कर्म ? भी कद सकता है । तात्पय, फ्ियात्मक 
। स्वरूप भथवा कोरे धर्मशासत्र से कर्म-अकम का निश्चय नही होता; किन्तु कमे के 
-। बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता हैं; . कि कर्म है या. अकमे । अष्टावक्रयीता 
| संन्याससार्ग की है, तयापि उप्तमें भी कद्दा ह-- 

।] निन्ृत्तिरपि सदस्य प्रद्धत्तिरपजायते । 
है प्रद्नत्तिरपि धीरस्य विवृत्तिफलमागिनी ॥ 

* अर्थात सूखखों की नियृत्ति (अथवा हउ से या मोह के द्वारा कर्म से विम्ठुख़ता) ही 
| चास्तव में प्रद्धत्ति अर्थात्‌ कर्म है और परिडत लोगों की अन्वात्ति (अर्थाद निप्काम 
: -कर्म) से ही निवृत्ति यानी कर्म-य्याग का फल मिलता है (झष्टा. १८६१) । 

- गीता के वक्त छोक में यद्दी अर्थ विरोधाभासरूपी अलझार की रीति से बढ़ी 
। झुन्दरता से बतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लक्षण को सली साँति 
 सममे बिना, गीता के कर्म-अक्रम के विवेचन का मम कभी समझ से आने 
! का नही । झऋब इसी अर्थ को अगले छोझों में झधिक व्यक्त करते हैं--] 


द््ष्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


शानास्मिदग्धकमाणं तमाहः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलाखंगं नित्यतृत्तों निराञ्रयः। 
कर्मण्यमिप्रवृेत्तो६पि नैेच किचित्करोति सः ॥ २० || 
निराशार्यतचित्तात्मा त्यक्तंसर्वपरिश्रहः । 

शारीरं केवल कमे कुर्वज्ञामोति किल्विषम ॥ २१ ॥ 
यदच्छालामसतुशे इंद्वातीतों विमत्सरः ! 


(१६) ज्ञानी पुरुष उसी को परिडत कहते हूं कि जिसके .तभी समारुभ अर्थात 
धद्योग फल की इच्छा से विरित चोते हैँ और जिसके कम ज्ञानाम्तिसे 
भस्म हो जाते हैं । 
। . [' ज्ञान से कर्म भस्म दोते हैँ, ? इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नह है? किन्तु 
।इस शोक से भगद होता हैं कि * फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; यही अथ 
। यंद्दों लेना चाहिये ( गीतार. पर, २८४५-२८६ देखो ) । इसी प्रकार आगे भगवद्धक्त 
' पके वर्णान में जो “ सर्वारम्मंपरित्यागी ?--सम्रस्त आरम्भ या उद्योग छोड़नेवाला 
(-पद आया है ( गी. १२. १६:१४. २५) उसके अर्थ का निर्णाय भी इससे रो 
। जाता है अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं-- 
(२०) कर्मफल की आसक्ति छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय द्वै (अर्थात्‌ जो पुरुष 
कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धिं नद्ठी रखता कि अमुक कार्य* की ।तिद्ठि 
के लिये अम्ुक काम करता हूँ)--कइना चाहिये कि-वह कर्म करने में निमप्त रहने पर / 
भी कुछ नहो करता। (२१) आशीः अर्थात फल की वासना छोड़नेवाला, चित्त को 
नियमन करनेवाला और सर्वसक्व से मुक्त पुरुष कैवल शारीर अर्थात्‌ शरीर या क्मे- 
द्वियों से दी कर्म करते समय पाप का भागी नद्दी द्ोता। 
। [कुछ लोग बीस छोक के निराञ्रय शब्द का अर्थ ' घस्यृहसुथी न रखने 
। वाला ? ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घर या ढेरा 
| कद् सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्चा के स्वयं रहने का ठिकाना विवज्षित नहीं 
है; अर्थ यह है; कि वह जो कर्म करता /ैं उसका द्ेतु रूप ठिकाना (आश्रय) 
।कई्दी न रहे। यही अर्थ गीता के ६. १ श्लोक में 'अनाप्रितः कर्मफर्ल! इन शब्दों 
ले स्पष्ट व्यक्त किया गया है और वामन पणिडत ने गीता की यथार्थदीपिका नामक 
। अपनी मराठी टीका मेंइसे स्वीकार किया | । ऐसे वी २१ वें छोक में शरीर! 
के मानो सिर्फ शरीर्पोषाए के लिये मित्वाटत आदि कर्म नहीं हैं | आगे पाँचवें 
| अच्याय में “ योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी लोग आसाकि अथवा काम्यबुद्धि को मत 
! झ॑ रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते. हैँ” (५.१३) ऐसा जो व्गोंन 
। है, उसके समानाथक च्वी “ केवल शारीरं कर्म ” इन पदों को सच्चा अर्थ हैं। 
| इच्द्रियोँ कर्म करती दूँ; पर त॒द्धि सम रहने के कारण उस कमी का पापशसुरााग 
» ' कर्ता को नहीं लगता।] हर 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ४ अध्याय |. ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धी च रृत्वापि न मिवद्धयत ॥ २५ ॥ 
- गतसंगस्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रे प्राचहोयते ॥ २३ ॥ 
(२२) यध्च्छा ले जो प्राप्त ह्वो जाय उसमें सन्तुष्ट, ( इर्प-शोक आदि ) इन्द्ीं से सुक्त 
निर्मत्सर, और (कर्म की) सिद्धि या अधिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (कर्म) 
करके सी ( उनके पापसुणाय से ) बढ चहों. होता । (२३) आसब्नरह्दित, (राग्वेप 
से) म॒क्त, (साम्यबुद्धिरुप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले और (केवल) यज्ञ ही के किये 
(कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म. विलीन हो जाते हैं ! 
+ ' [तीपरे अध्याय (३.९ ) में जो यह माव है, कि मीमांसकों के मत में 
) यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड़ 'कर करने से 
'चे चली कमे स्वर्गमद न होकर मोच्षम्द होते हैं, वह्दी इस शोक में बतलाया 
गया हैं। “समग्र विलीन हो जाते हैँ? में 'समग्र' पद्‌ महत्त्व का ”दै । मीमां- 
। सक लोग स्वरगंघुख को ही परमसाध्य मानते हैँ और उनकी दृष्टि से ध्वर्गंतुख 
। क्रो प्राप्त कर देंनेवाले कर्म वन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे- 
। भर्थाद मोक्ष पर दे और इस दृश्से स्वर्गग्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैं। झत- 
। एव कह्द है, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त बुद्धि से करने पर 'समग्र” लय पाते 
| अथौत स्वर्गश्रद न द्ोकर मोक्षप्रद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय 'में यज्ञ- 
। अकरण के प्रतिप्रादन में और तीसरे अध्यायवाले यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन में' 
| एक बड़ा भारी भेद है। तीसरे अध्याय में, कद्दा है, कि श्रीत-स्मात॑ अ्नादि यज्ञ- 
। चक्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु अब” भगवान्‌ कहते हैं, कि यज्ञःका इतना 
।च्वी संकुचित अर्थ न समम्लो कि देवता के उद्देश से अप्नि में तिल-चावल या 
पशु का हवन कर दिया जावे अथवा चातुव॑ ग॒य॑ के कर्म स्वधर्म के अनुसार काम्य बुद्धि 
। से किये जावें। आम में आहुति छोड़ते समय अन्त में 'हृदं न ममः--यह मेरा 
। नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थत्यायरूप निर्मतवका 
जो तत्त्व है, नही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से. “न मस” कह कर अर्थात्‌ 
। ममता युक्त चुद्धि छोड़ कर, वद्मार्पणपूर्वक जीवन के समस्त व्यवद्ार करना भी 
| एक बड़ा यज्ञ या 'होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा 
| ब्रद्मय का यज्ञन हुआ करता है। सारांश, मीमांसकों के द्व्ययक्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत 
। हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; और लोकसंभह के निमित्त जगत्‌ 
कि आसक्ति-विरह्धित के करनेवाला- पुरुष कर्म के 'समग्र” फल्न से मुक्त होता 
| हुआ अन्त में मोक्ष पाता है- ( गीतार. ए. ३४४--३४७ देखो ) । इस भ्रह्मार्पण- 
रूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस छोक में किया गया है और फिर इसकी 
।अपेत्षा कर्म योग्यता के अनेक लाक्षाणोक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एंवं- 
। लेत्रीसवे छोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार, कर कद्दा गया है कि ऐसा “ज्ञान. 
यज्ञ डी सब में श्रेष्ठ है। 


8८९ गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


ब्रह्मा पैंणं ब्रह्म हचित्रह्यातों त्रह्मणा हुतम्‌ ! 

ब््मेत्र तन गंतव्य ब्रह्म ऋभैसमाधिना ॥ २७ ॥ 
दंवमेबापर यज्ञ योगनः पर्युपासते । 
बह्माआझावपरे यह्ज॑ यक्षेनेवोपजुद्ांति ॥ २५ 
श्रोघादीनीद्वियाण्यन्य संयमाशिपु जुद्दति । 
'शब्दादी(न्वषयानन्य इंद्वेयाशिपएु जुद्दति ॥ २६ ॥ 
सर्वार्णीद्वियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 


(२४) अर्पण अथचा इचन करने की क्रिया वह्य है, हृवि अर्थात अर्पग॒ करने 
का द्वव्य वह्म हैं, ब्रह्माप्रि में त्रद्म ने हवन किया ह--( इस प्रकार) जिसकी बुद्धि 
में (समी) करे बरह्ममय हैं, उसको बह्म ही मिलता है। 

।. [शाहर भाष्य में “ अपंग ? शब्द का अर्थ “अपंण? करने का साधन अर्थात 
| आचमनी इत्यादि! है; परन्तु यह ज़रा कटठित है। इसकी अपे का, अप अर्पग 
| करने की या इचन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरल है।यह अह्मार्पगापरवंक 
अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्गान हुआ । अब देवता के उद्देश से 
अ्र्याद काम्य इद्नि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते हं--] 
(२५) कोई कोई (कर्म-)योगी (भह्यबुद्धि के, बदले) देवता आदि के उद्देश से यज्ञ 
किया करते हैं; ओर कोई वद्याप्ति में यज्ञ से दी यह का थनन करने हैं। 
। . [ एरुपप्क्त में विराद रूपी यक्ञ-युरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने का 
(जो चर्णगन हं--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” (ऋ. १०,५६०. १६) उसी को लक्ष्य 
कर इस 'छोक का उत्तराध कद्दा गया 5€। “यज्ञ यज्ञेनोपजद्धति! ये पद ऋगेद फे 
। '्यज्ञेन यज्ञमयजन्त' से समानार्थक ही देख पड़ता हैं । प्रगट हैं कि इस यज्ञ 
। में, जो राश्टि के आरम्भ में हुआ था, जिस विराटरूपी पसु का हवन किया गया 
। था, वह पशु, और जिस देवता का यजन. किया गया था वह देचता, ये दोनों 
' ग्रद्मस्वरुपी होंगे। सारांश, चाबीसचें शोक का- यह वर्गान ही तत्त्वइृष्टि से ठीक 
। है, कि रष्टि के सब पदार्थों में सदव दी बह्म मरा इस कारण इच्छा- 
। रहित उद्धि से सव व्यवद्ार करते करते नद्य से ही सद/ अद्य का यजन होता 
।₹इता हूँ, केवल चुद्धि वैसी होनी चाहिये। पुरुष पृक्त को लक्ष्य कर गीता में यह्दी 
। एक छोक नही है, प्रत्युत आगे दसवें अष्याय ( १०.४२ ) से भी इस सृक्त के 
| अनुलार वर्णन है। देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वग॒न हो चुका; अब 
आग, इृवि इलादि शब्दों के लाकणिक अथे लेकर बतलाते हूँ, कि श्राणायाम्र 
(आदि पातंजल-योग की क्रिया अथवा तपश्चरण भी एक प्रकार का यज्ञ द्ोता है-] 
(२६) और कोई श्रोत्र आदि (कान, आँख आदि ) इंदियों का संयमरूप आप में 
होम करते हैं और कुछ लोग इंद्रियरुप अग्नि में ( इन्द्ियों के ) शब्द आदे 
विपयें का हवन करते हैं । (२०) और कुछ लोग इन्द्रियों तथा ग्राणों के सब 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्योंयथ |. _६८ऐ 
| 
आत्मसंयमयोगाझों जुहांति श्ानदीपित ॥ २७ ॥ 
डव्ययब्ाास्तपायज्षा यागयज्ञास्तथापर । 
कर्मा को अथांद व्यापारी फो ज्ञान पे प्रज्मभलित आात्मसंयमरूपी योग की ऋमि में 
झुचन किया करते हू । 
। [इन झोकों में दो-तीन प्रकार के लाज्षणिक यज्ञो का घर्गान हू; जैते (१) 
।इन्द्धियों का संगयन करना अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर झपने-अपने 
व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियों क विषय प्र्थात्‌ उपभोग के पदार्थ सर्वथा 
! छोड़ कर इन्द्रियां को ब्रिलकुल मार ढालना; (३) व फेवल इन्द्रियों के व्यापार 
' को, भत्युत प्राण! के भी व्यापार को चन्द्र कर पूरी समाधि लगा फरके फेचल 
' आत्मानन्द में ही मप्त रहना | अय इनन्‍्हूँ यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले सेद 
मे इन्द्रियां को सयोदित करने की क्रिय। ( संयमन ) भा झुई क्योंकि दष्टान्त 
से यह फद्दा जा सकता / कि इस सयादा के भीतर जो कुछ आ जाय, इसका 
। इसमें ऋवन 'हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में साज्ञात्‌ इन्द्रियों दोमन्रच्य हैँ 
और तोसरे भेद मे इन्द्रियां एवं प्राण दोनों मिल कर 'होस करने के द्वच्य हो 
जाते ई झौर झात्मसंयमन आग है। इसके श्रतिरिक्त कुछ लोग ऐले है, जो 
3 निरा प्राणायाम ही किया करते है; उनका चर्गान उन्तीसर्वे छोक में है। “ यज्ञ? 
( शब्द के सृल शर्थ द्च्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और प्यापक कर तप, 
| संन्यास, समाधि एवं प्रागायाम प्रद्ति भगवत्माप्ति के सब प्रकार के साधनों का 
।एक “ यज्ञ ' शापक में ह्वी समावेश कर दिया गया दू। भगवद्गीता की यह 
। झयना कुछ अपूर्त नहीं हू। मनुप्टति के चौथे अध्याय में गृदर्याश्रम के वर्गान 
के प्िलसिले में पहले यह वतलाया गया है, कि ऋषि यज्ञ, देवयक्ष, भूतयज्ञ, 
(सजुप्य-यज्ञ और पिवृयज्ञ-इन श्मार्त पश्तमद्धायज्ञों को कोई ग्रइृस्य न छोड़े; 
। और किर कहा है, कि हनके बदले कोई कोई “इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, 
 चागी में प्रा का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परसेशवर फा यजन 
करते हूं” (मनु. ४७. २३-२४) । इतिहास की दृष्टि प्ते देखे, तो विदित होता हे, 
कि इन्द्र-वरुणा प्रस्ति देवताओं के उ्देश से जो द्च्यमय यज्ञ श्रीत अन्यों से 
।कद्दे गये हूँ उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; और जब पात्तत्षल-योग से, 
संन्यास से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेध्र की प्राप्ति कर लेने के मार्ग 
(अधिक-अधिक प्रचलित होने लगे तब, * यज्ञ ? हवा शब्द का अथ विस्तृत कर 
उसी में सोक्ष के समग्र उपायों का लक्षणा से समावेश करने का आरम्भ हुझा 
| होगा इसका मर्म यही है, कि पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से अचलित. हो 
गये थे, उन्हीं का उपयोग अगले धर्ममार्ग के लिये भी फिया जावे। कुछ भी छो; 
। मनुर्ठ॒ति के विवचन से यह यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पइले, या 
अन्ततः उस काल में, उक्त कन्पना स्ेसान्य हो चुकी थी । ] 
(२८) इस प्रकार तीदगा बत का आचरगा करनेवाले यति अर्थात्‌ संयमी पुरुष 
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स्वाध्यायशानयश्षाश्थ यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 
अपने जुद्बति धाणं प्राणेउपान तथापरे। 
प्राणापानगती रुदृध्चा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्मआणेपु जुद्धति । 
- सर्चेउप्येत यक्षविदों यश्क्षपितकदमपाः ॥ ३० ॥ 
कोई द्व्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाष्याय अर्थात्‌ नित्य स्वकर्मानु" 
छानरूप, और कोई क्ानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२६) प्राणायाम में तत्पर हो कर - 
प्राण और अपान को गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का अपान में (हवन 
किया करते हैं ) और कोई अपानवायु का आ्राण में हवन किया करते हैं । 
। . [इस शोक का तात्पर्य यह है, कि पातअलन्योग के भजुसार प्राणायाम 
| कुरचा भी एक यक्ष ही है। यह पातअल-योग रूप यज्ञ उन्तीसव छोक में बत- 
(लाया गया है, अतः अद्ठाईसवें छोंक के ४ योगरूप यज्ञ ” पद का अर्थ कर्म- 
| योगरूपी यज्ञ करना चाहिये । प्राणायाम शब्द के आ्राण शब्द से श्वास और 
।उच्छ्वास, दोनों क्रिया अग्रद होती हैं; परन्तु जब प्राण और अपान का मेद 
(करना होता है तब, प्राण+वाइर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छवास वायु, और अपान 
(> भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ लिया जाता हू (वेसू. शांभा, २. ७, १९ 
। और छान्दोग्य शांसा, १. ३. ३)। ध्यान रद्दे, कि श्राण और अपन के ये अर्थ 
प्रचलित अर्थ से भिन्न हूं। इस अर्थ से अपान में, अर्थात्‌ भीतर खींची. हुई ., 
। श्वास में, प्राण का--उच्छचास का--होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता 
। है; और इसके विपरीत भाण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम दोता 
(है। प्राण और अपान दोनों के ह्वी विरोध से वद्दी आणायाम कुम्मक हो जाता 
। है। अब इनके सिवा ब्यान, उद़ान और समान ये तीनों चच रहे। इनमें से व्यान 
। प्राण और अपान के सन्धिए्थलों में रहता 'है यो धनुप खोचने, वज़न उठाने 
, आदि दम खींच कर या आधी श्रास छोड़ करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त 
' चौता है ( छा. ३. ३. ५ ) । मस्ण-समय में निकल जानेवाली वायु को उदान 
। कहते हू ( प्रश्न, ३. ६), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्नरस 
(पहुँचानेवाली चायु को समान कहते हैँ ( प्रश्न, ३. ५) | इस भकार वेदान्तशास्तर 
(सं इन शब्दों के सामान्य झर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ ध्यलों पर इसका 
| भपेक्षा निराले अर्थ अमिग्रेत होते हैँ । उद्ाइरणार्य, मद्दाभारत ( वनपतर )के 
|२१२ वें अध्याय में प्राण आदि वायु के निराले दी लक्षण हूं, उसमें भाण का 
| भर्थ मस्तक की चायु और ऋपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु हैं (प्न, हे. ५. 
| औौर मैच्यु. २. ६) | ऊपर के छोक में जो चर्यात हैं; उसका यह अर्थ है, के 
! इनमें से मिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में दोम होता है। | 
(३०--३१) और कुछ लोग आहार को नियमित करः प्राणा में प्राणा का च्द्द च्ोम 
किया करते हैं। ये सभी जोग सनातन ब्रह्म में जा मिलतें हूं कि जो यज्ञ के जानने- 
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यश्ञाशिष्टाम्ृतभुजों यान्ति ब्र्त सनातनर | 
नायं लोका5सत्ययक्षस्थ कुतो5न्यःकुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
वाले हूँ, मिनके पाप यज्ञ से छौण दो गये हैं (और जो) अस्त का (अर्थात यज्ञ से 
बचे हुए का ) उपभोग करनेवाले हूं यज्ञ न करनेवाले को (जब ) इचस्त लोक में 
सफलता नह इहोत्ती, (तय) फिर है कुरुओे 8! ( उसे ) परलोक कहाँ से ( मिलेगा)? 
।[ सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आहक्ला फे अनुसार महुप्य का कर्ततत्य 
है, तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता! प्राणायाम करो,तप करो. चेद 
का अध्यय करो, अप्लीष्टीम करो, पशु-यक् करो, तिल-चावल अथवा घी का 
हवन करो,पूजा-पाठ करो या नैवेद्य-वैश्वदेव आदि पाँच ग्रृइयज्ञ करों; फलासाक्ति 
के छट्ट जाने पर ये सब य्यापक अधथ में यश दी हूँ; और फिर यज्ञशेप भक्तण के 
! विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यह्ष के लिये 
उपयुक्त हो जाते हूं; इनसे से पहला नियम यह है कि “यक्ष के भरथ 
(किया हुआ कर्म यन्धक नही होता ” और इसका वणन तेह्सवें छोक में 
' हो चुका * (गी.३.६पर प्पणी देखो) । भ्रव दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक 
| ग्रद्ृष्य प्॑रमद्दायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर घुकन पर फिर अपनी पतली 
। सहित मोजन करें; और इस पकार वर्तने से ग्रहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति 
देता ६हैं। “विघस भुक्तशेष॑ तु यज्ञशेपमयास्तम्‌ ” (मनु.३.२८५)--अतियि 
। बगुरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे “ विघस” आर यज्ञ करने से जो 
। शेष रहे, उसे “अस्त” कइते हैं; इस प्रकार पध्यास्या करके मनुष्मति और अन्य 
! श्मृतियों में मी कद्दा इ कि प्रत्येक ग्रदृरुथ को नित्य विघसाशी ओर अमृता 
।ड्वीना चाहिये (गी.३२.१४ और गोतारहस्य- ए. १६१ देखो )। अब भगवान्‌ 
। कहते दं,कि सामान्य गृहयज्ञ को उपयुक्त ड्ोनेवाला यह सिद्धान्त ही सब प्रकार 
के वक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म वन्धक 
।नहों द्ोता, यह्दी नहीं वाल्कि उग कर्मा में से अवशिष्ट काम यदि अपने निजी 
। उपयोग में आ जावें, तो भी वे कर्घक नई डोते (देखो गीतार, ए. इप७ )॥ 
५५ बिया यज्ञ के इदलोक भी सिद्ध गहढीं होता” यह्ट वाक्य मार्मक और 
| महत्व का है। इसका अर्थ इसना ही नहीं है, कि यक्ष के बिना पानी नहीं बर- 
) सता और पानी के न वरसने से इस क्लोक की गुज़र नहटों होती; किन्तु * यज्ञ 
। शब्द का व्यापक अर्थ लोकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से समा- 
। वेश हुआ है के $छ अपनी प्यारी बातों छोड़े बिना न तो सब को एक सी 
;छुविधा मिल सकती है, और न जगत्‌ के व्यवद्वार द्वी चल सकते हैं। धदाहर- 
 णाये,--पश्चिमी समाजशात्रअणंता जो यह सिद्धान्त वतलाते हैं, कि अपनी 
"अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना औरो को एक सी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती, यह्दी इस तत्व का एक उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा से 
इसी अधथे को कइना दो, तो इस ध्यज्ञ पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग 
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पव॑ चहुविधा यज्ञा घितता अक्मणो मुल्क । 
कर्मजान्विद्धि तान्सबनियव शात्वा विमोध्यसे ॥ २२ ॥ 
अ्रयानदव्यमयायजशाज्यानयज्नः परंतप । 
. सर्वे कर्माखिलं पा्थ शाने परिसमाष्यत ॥ ३६३ ॥ 
 केरगा पड़ेगा, कि “ जब तक अत्येक सनुप्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अश का 
। भी यज्ञ न करे, तव तक इस लोक के व्यवद्दार चल नी सकते ”*। इस भकार 
क च्यापक आर विस्तृत अर्थ से जब चह निश्चल हो छुका कि यज्ञ. ही सादगी 
* | समानरचना का आधार है; तव कद्ना नहीं होगा कवि, केवल कर्तव्य की. दृष्टि 
।स चत्ध ! करना जब तक प्रत्येक भसनुप्य न सीखेंगा, तब तक ससाऊ की 
न्यवत्त्या ठीक न रहेंगी | 

६३२) इस प्रकार माति मोति के यज्ञ ब्रह्म के (ही) सुख में जारी हैं । यद्द जानों 
सके, चे सव कर्म से निष्पन्न होते हैं। यद्द ज्ञान हो जाने से द्‌ मुक्त हो जायगा। 
। ._ [ ज्योतिष्टोम आदि दव्यमय ऑऔतयज्ञ आत्ति में इन करके किये जाते हैं 
आर शास्त्र में कद्दा है, कि देवताओं का मुख अमन है; इस कारणा ये चत्ष इन 
। देवताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शक्ल करे, कि देवताओं के मुज- 
+ बझ्रप्ति-में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते,अतःहन लाक्षणिकऋ यज्ञों से श्रेयश्रात्त 
'झ्ोगी कैसे; तो उसे दूर करने के लिये कद्ा है, कि ये यज्ञ सांचात बह्म के ही 
।मख में होते हैं । दसरें चरण का भावाय यह है,कि जिस एरुप ने यश्विधि के 
(इस ध्यापक स्वरूप को--केवल सीमांसकों के संकृचित अर्य को ही नही--जान 
लिया, उसकी चुदि संकुचित नहीं रहती,किन्तु चह् तरह्म-के श्कठप को पहचानने 

| का अधिकारी दो जाता है अब वतलाते €,कि इग सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कोन हं-] 
(३३) है परन्तप ! हच्यमय यज्ञ की अपेक्ता ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ हे। फ्योक्ि है फर्य ! 

खब अ्रकार के समस्त कमा का पप्रवेसान जल भ दाता है । 

सिता सें ' ज्ञानयज्ञ ' शब्द दो बार आगे भी आया दूँ ६ गी. ६; ३५ 

। और ३८.७० )। हम जो दव्यसय यज्ञ करते हैं; वह परनेश्वर की आप्ति के लिये 
। किया करते हूँ! परन्तु परमेश्वर की श्राप्ति उसके स्वरूप का क्लात हुए विदा गहीं 
'होती। अतणएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, दस क्वान के अनुसार 
। आचरणा करके परमेंश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार, या साधन का ल्ानयन्ञा 
। कहते हैं। यह यज॒ मानस और चुद्धिसाष्य हैं, अतः उव्यसत्र यज्ञ को अपेक्षा 
इसकी योस्यता झ्घिक समसी जाती हूं। मोच्षशाद्य में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान 

(ही मुत्य दे और इसी ज्ञान से संब कर्मो का क्षय हो जाता ह। कुछ भी हो 
शीता का यद्द स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान दोष चाय 

- »बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तयापि “ कर्म का पर्यवसान कान मे हता 
है” इस बचन का यह अर्थ चहीं है; कि ज्ञान के पद्ाव्‌ कमा को छोड़ देवा 
चाहिये-भह यात गीतारइस्य के इसचें और स्थारहव सकरा से विम्नारपूेक 
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$ तद्विद्धि प्रणियातेन परिष्रक्षन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते शान झानिनस्तत्त्वदोर्शिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेय यास्पसि पॉडवच । 
येन भूतान्यशेषण द्ृश््यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३० ॥ 
- अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तमः 
सर्वेशनए्ठबनेव वृजिन संतारिध्यलि ॥ ३६ ॥ 
यथ्थधांसि समिद्धों5प्निर्मस्मसात्कुरुते5ज्जुन । 
यजाप्िः सर्वेकमोणि मस्मसात्कुरुत तथा ॥ ३७ ॥ 
$$ ज् हि शानेन सरर्श पच्ित्रमिह चिद्यते । 
।अतिपादन की गईं है । अपने लिये नही, तो लोकपंग्रह के निमित्त कर्तव्य 
| ससम्क कर सभी कर्म करना दी चाहिये; और जबकि वे ज्ञान एवं समदुद्धि से 
। किये जाते हैँ, तव उनके पाप-पुराय की बाधा कर्ता को महँं 'होती ( देखों आगे 
इण्वों छोक ) और यद्द झानयज्ञ मोक्षतद द्ोता है। अतः गीता का सब लोगों 
को यही उपदेश है, कि यज्ञ करों, किन्तु उन्हें श्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।] 
(३४) प्याव में रख, कि अगिपात से, भक्ष करने से आर सेचा से तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुमे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर दे पारठव ! 
फिर तुम्हे ऐेसा मोह नह होगा और जिस ज्ञाम के योग से समस्त प्राणियों को तू 
कपने में और मुझ में भी देखेगा। 
; [सब प्राणियों को अपने में और अपने को सुब प्राणियों में देखने का, समस्त 
।आखिसात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित हूं (गी. ६-२६ ), उसी का यहाँ 
उल्लेख किया गया है । मूल में आत्मा और भगवात्र्‌ दोनों एक रूप हैं, अत- 
(एच आत्मा मे-सब ग्राणियों का समावेश होता है; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी 
।डनका ससावेश द्ोकर आत्मा ( में ), अन्य प्राणी और भगवान्‌ यह सिविध 
' भेद नष्ट द्लो जाता 'है। इसी लिये भागवतपुराण में भगवक्क्तीं का लक्षण देते 
हुए कट्दा है, “ सब प्राणियों को भगवान्‌ में और,अपने में जो देखता है, उसे 
। उत्तम सागवत कहना चाहिये” ( साग. ११. २. ४४ )। इस महत्त्व के नीति- 
। तत्व का अधिक खुलासा गीतारइस्य के बारह प्रकरण (ए. ३८९६-३६७ ) में 
(और भक्तिष्टि से त्तेरइवें प्रकरण ( ए. ४२६-४३० ) में किया गया | | 
(३६) सब पापियों से यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उस) ज्ञान-तोंका से 
ही सू संब पापों को पारं कर शावेगा । (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित की छुई अमन 
(सब ) ईंघन को सस्म कर ठालती है, उसी. प्रकार दे अशुन ! ( यह ) ज्ञानरूप 
अ्ाप्ति सब कर्मी को ( शुभन्‍ञअशुभ बन्धनों को ) जला डालती है । 
। [ ज्ञान-की महत्ता बतला दी अब वतलाते हूँ, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन 
। उपायों से होती है--] 


ईपई गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


तत्स्वयं योगसंखिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ रे८ ॥ 

श्रद्धाचांहमते शान तत्पर: संयर्तेद्विय: । 

ज्ञानं लब्ध्चा पर्यां शान्तिमचिरेणघिगच्छांति ॥ ३९ ॥ 

अज्खाभ्रद्धानत्ष संशयात्मा विनश्याति । 

नाय॑ लोको5स्ति म परो न परो न सु संशयात्मन:॥४०॥ 
१६ योगसंन्यस्तकर्माणं शञानलाछिन्नसंशयम्‌ । 

अ'त्मवन्तं न क्मोणि निश्र॒ध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

तस्मादशानलंभूत हत्स्थं शानासिनात्मनः | * 

(३८) इस लोक में ज्ञान क॑ समान पत्रित्र सचझुच और कुछ मी नहों है। 
काल पा कर उस ज्ञान को वह पुंरुष आप पी अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका 
यओग पर्थात्‌ कर्मयोग सिद्ध हो गया हैं। | 

|. [३७ थे होक में ' कर्मों का अथे ' कर्म का बन्धन ! है ( गी. ४ १६ देखो )। 
। अपनी बुद्धि से आरूभ किये हुए निप्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा, 
ज्ञान की प्राप्ति का झुख्य या चुद्धिगम्य सार्ग है। प््न्त जो स्वयं इस अकार 
' अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब अ्रद्धा का दूसरा 
"ज्ञार्ग बतलाते हैं--] “ ध 
(६८) जो श्रद्धाचान्‌ पुरुष हाद्नियसंयम करके उसी के पछि पढ़ा रहे, उसे ( भी ) 
यह क्वान मिल जाता है; और ज्ञान प्रात हो जाने से तुरत्त ही इसे परम शान्ति 
आधप्त 'होती है। 

) हे लाश; घुढ़ि ले जो ज्ञान और शान्ति प्राप्त द्ोगी, ही श्रद्ा से सो 
। मिलती हू ( देखो गी. १३- २५)। | , 
(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयप्रष्त महुप्य का 
नाश हो जाता है। संशयमस्त को न यह लोक ६ (और) न परल्लोक, एंव 
ऊुख भी नद्दी है । मे 
दे | शाह के ये दो मार्ग बतला खुके, पक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा 
! का | अब ज्ञान और कर्मयोग का एथक्‌ उपयोग दिखला कर समप्त विषय का 
। अपसंद्वार करते हैं--- 

(७) है कला ! उस आत्मझ्ञानी छुदप को कम वद नह कर सकते है 
जिसने ( कंर्म-)योग के आश्रय से कर्म अधोतद कर्मबन्‍्धन बाग दिये हूं ओर शाद हे 
जिसके ( सब ) सन्देष्ट दूर हो गये हैं। (४२) इसलिये अपने हृदय मे अज्षान 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप 0५ से कर कछ ( कर्म)योग का आन्नव 

न ! (युद्ध के लिये ) खड़ा हो! 0 

हो है बा नियम “विद्या ? और “झविद्या! का इयर ब्ययोग 


। दिखला कर जिस प्रकार दौनों को बिना छोड़े द्वी आचरण करने के लिग्रे कहा 
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छित्बैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
इति भ्रीमद्भणवद्गीतातु उपनिषत्स त्रह्मविद्यायां गोगशाजें श्रीकृणार्जन- 
संबारे ज्ञानकमसंन्यासयोगो नाम चतुर्धोष्यायः ॥ ४॥ 


गया; ( हृश. ११ गीतार- ए. ३५६ देखो ); उस्ती श्रकार गीता के इन दो 'ोकों 
में ज्ञान प्लार (कर्म-) योग का शथक्‌ उपयोग देखला कर उनके अथात ज्ञान 
'झौर योग के समुच्चय से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपद्रेश दिया गया 
4& | इन दोनों का एयक्‌-एथक उपयोग यह दे, कि निप्काम चुद्धियोग के द्वारा 
क्रम करने पर उनके वन्धन टूट जाते हैं अर थे भक्त के लिये पश्रतिबन्धक नहीं 
होते एवं ज्ञान से मन का सन्देद् दूर होकर मोक्ष,मिलता है। अत्तः अन्तिम 
। उपदेश यह्द दे, कि अकेले कर्म था अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान- 
4 कर्म-समृच्चयात्मक कर्सयोग का श्राश्नय करके युद्ध करो। अजुन को योग का प्राप्रय 
। करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य के पएष्ट ५८ में दिख- 
। लाया गया हू कि श्रोग शब्द का धर्थ यह * कर्मयोग ! दी लेना चाहिये । ज्ञान 
। और योग का यह मेल ही “ ज्ञानयोगव्यवस्यितिः ” पद से देवी सम्पत्ति के 
लक्षण (गी. १६. $ ) में फिर वतलाया गया है । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए झवाद्‌ कह्दे हुए उपनिपद में, अह्मविद्या 
स्तगंत योग - अर्थात्‌ कर्मयोंग - शासरविपत्रक, श्रीकृणा और श्रजन के संवाद में, 
ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चौथा प्रध्याय समाप्त हुआ। 
॥ ध्यान रहे, कि  ज्वान कर्मसंन्यास ? पद में “ संन्यास ! शब्द का शर्थ 
| स्वरूपतः 'करप्रेद्याग” नहीं हे: किन्तु निप्कासब॒ुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्‍्यात्त 
अर्थात्‌ “ अ्र्पण करना ? फ्र्थ हू। और आगे अठार हवें अध्याय के आरम्म में 
उसी का खुलासा किया गया है । ] |] 





पाँचवाँ अध्याय | 

[ चौथे अध्याय के सिद्धान्त परसंन्यासमार्यवालों की जो शक्का हो सकती है, उस 
ह  अज़ुन के मुख से, प्रभ्रुप से, कद्दला कर इस अध्याय में मगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया ह। यदि समस्त करों का पर्यवस्तान ज्ञान है (४. ३३ ), यदि छान 
से ही सम्पूण कम भस्म हो जाते हैं (9७. ३७), ओर यदि द्रन्यमय यज्ञ की 
अपेत्ता झ्ानयत्र द्वी श्रेष्ठ ह (४. ३३) ; तो दूसरे ड्डी अध्याय से यद्द कद कर, कि 
/ घग्य युद्ध करना ही ज्षत्रिय को श्रेयस्कर है”? (२. ६१) चाये अध्याय के 
उपसंडार में यह बात फ्यों कही गई कि “ झतपुच तू कर्मग्रोग का झाश्रय कर युद्ध 


क््द्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशांस्न । 


पञ्चमोव्थ्यायः | 
५ 
अजुन उबाच |] 
संन्यास कर्म कृष्ण पुनर्योंग च शंसासि । 
यच्छ्य एतयोरेक तन्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
संन्धासः कमयोंगश्च निः्रेयसकराचुभी । 
के लिये उढ,खड़ा हो” (४. ४२) ? इस प्रश्न का गीतायह उत्तर देती ई, कि समस्त 
सन्देद्टों को दूर कर मोक्ष-प्राप्ति के लिये ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोद 
के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो सी. कभी न छूटने के कारण वे लोकपंग्ह्ार्थ 
आवश्यक हैं; इस भरकार ज्ञान और कर्म, दोनों के ही समुच्चय की निलय पपेत्ा है; 
(४. ४१ ) | परन्तु इस पर भी शक्दा दोतो है, कि यदि कमंयोग और सांख्यदोनों 
ही मार्ग-शाख में विद्धित हूँ तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार सांख्यमार्ग को 
स्वीकार कर कर्मो का त्याग करने में हानि दी क्या हई? अर्थात्‌ इसका पूरा निर्माय 
हो जाना चाहिये. कि इन दोनों सारगों में श्रेण कौन सा | । और अर्जुन के सन में 
यही शक्का हुई है । उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रश्न किया था, चेसा 
ही अब भी बच पूछता है, कि--] 

' (१) अर्जुन, ने कह्दी - है कृष्णा ! (6ुम) पुक बार संन्यास को और दूसरी यार 
कम के योग को ( अर्थार्तं कर्म करते रहने के मार्ग को ही ) टत्तम वतलाते हों- 
अब निश्चय कर मुझे एक ही ( मार्ग ) चतलाओ, फि जो इन दोनों में सचमुच ही 
श्रेय अर्थात्‌ अधिक पशस्त हो ! (२) श्रीमगवान्‌ ने कद्दा - कर्मसन्याप और कर्म 
थोग दोनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ सोक्त प्राप्त करा देंनेवाल हं; परन्तु 
(अर्थात्‌ मोक्त की दृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनों में 
करमसन्यास की अपेक्षा क्योंग की योग्यता विद्वेष ८ । 

|... [उक्त अक्ष और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध और स्पष्ट” । व्याकरण की दृष्टि 
' से पच्ले छोक के * श्रेय ! शब्द का अर्य अधिक म्रशस्त या बहुत भच्छा है, दो 
! मांगी के तास्तम्य-मावविषयकर अजुन के प्रश्ष का ही यद्द उत्तर | के 'कर्मयोगो 
। विशिष्यते *- कर्ब्रोग की योग्यंता विशेष है। तथापि यह सिद्धाूत्त सांख्यमा्ग 
को इृष्ट नहीं है, प्रयोकति उसका कथन है कि ज्ञान के पश्चात सब कर्मोंका 
' स्वरूपतः संन्यास द्वी करना चाहिये; इस कारगा इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नो्तरो वो 
। व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की है। जब यह खाचातानी करने पर भी विवाद गे 
।हुआ तब, उन, लोगेंने यह तुरो लग कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिया 
(कि विशिष्यते ? ( योग्यता था विशेषता ) पद से भगवान्‌ ने कर्मयेंगकोंअर्थ- 
। वादात्सक अर्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है- असल में भगवान्‌ का ठीक अभिम्राय 
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तयोस्तु कमेंसेन्यासात्कमयोंगों विशिष्यते ॥ २ ॥ _ 
$$ क्ेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षेति । 
| वेसा नहीं है! यदि भगवान्‌ का यह्‌ सतत होता,क्ि ज्ञान के पंश्नाव्‌ कर्ो की झाव- 
। श्यकता नडी है, तो क्या वे अर्जुन को यद्द उत्तर नह्ठी दे- सकते ये कि “ इस 
| दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है”? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे छाक के पहले 
। चरण में बतलाया है, कि “कर्मों का काना और छोड़- देवा, ये दोनों मार्ग एक 
ही से मोक्तदाता हैं:? और आगे- “तु” अर्थात्‌ “परन्‍्ठः पद का अयोग करके 
"| जब सगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि * तथोः ? अर्थात्‌ हन दोनों , 
मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पत्त ही अधिक प्रशस्त 
(श्रेय) है; तव पूर्णतया सिद्ध दो जाता है, कि भगवान्‌ को यही मत आश्य है, 
। कि साधवावच्या में ज्ञानप्रापि के लिये किये जानेवाले विप्काम कर्मों को ही, 
ज्ञानी पुरुष आंगे सिद्धावस्था में भी लोकर्सप्रह के अर्थ मरणापरय्यत कर्तव्य 
| समझ कर करता रह्दें। यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित हैं, यहीं ' विशिष्यते ? 
। थद चहों भी है; और-उसके अगले श्छोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द 
।फिरे भी हूं, कि “ अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेट है। ” इसमें संदेह नहों कि 
| उपेनिषदों में कई स्थलों पर ( छू. ७. ४७: २२ ) वर्णन है, कि क्षात्री पुरुष लोके- 
।पणाओर पुत्नैषणा अम्ठत्ति न रख कर मित्षा माँगते हुए घूमा करते हैँ।। परन्तु 
। उपनिषदों से भी यह नहीं कद्दा है कि, ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक ही मार्ग है-- 
। दूसरा नहीं है। अतः केवल उलिखित उपनिषद्‌-वाक्य से 'ही गीता की एकवा. 
: क्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिपदों में 
'बर्णित यह संन्यास मार्ग भोक्षप्रद नह्दी है; किन्तु यथ्पि कर्मयोंग और संन्यास, 
। दौनों मार्ग एक से ही मोक्षमद हैं, त्थापि ( अर्थात्‌ मोच्त की दृष्टि से दोनों का फल 
।एक ही होने पर भी ) जगत के व्यवद्ार का विचार करने परयीताका यह निश्रित 
'मत है कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निप्कास चुद्धि से कर्म करते रहने को मार्ग 
डी अधिक प्रशह्त या श्रेष्ठ है । इमारा किया हुआ यह अर्थ गाता के व 8 
। कारों को मान्य वहीं है; उन्होंने कर्मयोग को गाँण निमश्चित किया है। परंतु 
।इमाशी समम में ये अर्थ सरल नहीं हैं; और गीतारइस्प के स्थारहवें प्रकरण 
।( विशेष कर ए. ३०४७-३१२) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
। गया है; इस 3 "यह उसके दुदराने की आवश्यकता नह्टों दे । इस प्रकार 
, दोनों में से भआधिक पह्ृस्त मार्ग का निर्शंय कर दिया गया; अब यह सिद्धे कर 
।दिखलाते हैं, कि ये दौषी सार्ग व्यवद्ार में यदि लोगों को भिन्न देख पड़ें, तो 
| भी तत्त्वतः दे दो नहीं ईं-- ] * 
(३) जो ( किसी का भी-) द्वेप नहा करता ओर ( किप्ती की मो ) इच्छा 
नही करता, उस पुरुष को ( कर्म करने फर भी.) नित्यसन्यासी सममना चाहिये; 
बोर, ४४ 
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*  निदेंडों हि महावाह्यों खुखे वंश्चात्पमुच्यते॥ ३ ॥ 
साख्ययोगी पृथग्वालाः प्रचदनति न पंडिताः । 
एकमप्यास्पितः सम्यगुमक्ो तिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यरखांख्येः प्राष्यत स्थान तदथ्योगरपि गम्पते । 
पु सांख्यं चर योग द यः पदयति स पश्यति ॥ ५॥ 
संन्‍्यासस्तु महावाहो ठुःखमाप्युमयोंगतः। 
योगयुक्तो मुनित्रह् न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

४६ योगयुक्तों विशुद्धात्मा त्रिजिनात्मा जितद्वियः । * 

सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुर्वश्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ ॥ 
प्योकि है सद्दावाडु अजुन ! जो (उुख-दुःख आदि ) इन्दों से मुक्त हो जाग बह 
अनायास द्वी ( कर्मो के सब ) वन्वों से मुक्त हो जाता है । (४) मृख लोग कहते 
हूं, कि सांस्य ( कर्मसंन्यास ) और योग (कर्मग्रोग) मिन्ने-मिन्न हैँ; परन्तु पंडित लोग 
ऐसा नहीं कहते । किसी भी एक सार्ग का भली सॉंति आचरण करने से दोनों का 
फल मिल जाता है। (५) जिस (मोक्ष ) स्यान में सांख्य (मार्गवाले लोग) पहुँचते 
2] चहदी योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी मी जाते #ूँ। ( इस रीति ले ये दोनों मार्ग ) सांस्य 
ओर योग एक ची हूँ; जिसने यह जान लिया शसी ने (ढीक तत्त्व को) पहचाना ! 
(६) डे महावाडु ! योग अर्थात्‌ कर्म के बिना संन्यास को आप्त कर लेगा कठिन है । 
जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उत्ते वह्म की ग्राप्ति होने में विज्लम्ब नहीं लगता । 
|... [ सातवें अध्याय से ले कर सत्रइवे अध्याय तक इस वात का त्रित्तारपूर्वक 

। चर्गांन किया गया है, कि सांज्यमाग से जो सोक्त मिलता है, चाही कर्मग्रोंग से 

(अर्थात्‌ कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है।यह तो इतना वी कहना ६, कि 

'सौक्ष की धृष्टिसे दोनों में कुछ फर्क नई्डी है, इस कारण अनादि काल से चलते 

; आये कुए इन मार्गों का सेद-साव बढ़ा कर कगड़ा करना उचित नही है और 

। आगे भी यही थुक्तियों पुनः पुनः आई हैं ( गी. ६.२ और १८: $ दे एवं उनकी 

।टिप्पणी देखो )। “ एक सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति ” यही शोक 

। छुछ शब्दमेद से मद्दामारत में भी दो वार आया दे (शां- ६०५. १६; ३१६. 

9 )| संन्यासमार्ग में ज्ञान को म्रघान सान लेने परभी उस ज्ञान की लिदि कर्म 

| किये बिना नही होती: और कर्ममार्ग में यद्यपि कर्म किया करते हैं. तो नी वे 

| ज्ञानपूर्वक चोते हूं, इस कारण ब्रह्मग्राप्ति में कोई कक होती (गी. ६. 

३) फिर इस झगड़े को यड़ाने से फ्या लाभ है, कि दोनों सार्य सिम्न-मित्त ६ 

| यदि कद्दा जाय कि कर्म करना ही वन्‍्धक है; तो अब बतलाते ई कियई 

'आक्षेष भी निप्काम कस के विषय में नही किया जा सकता--] कम 

(७) नो (कर्म-) योगउुक्त दो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध दी गया, मिल 
अपने सन और इन्दियें। को जीत लिया और सब प्राणियों का आत्ला ही निसका 
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नैव किचित्करोमीति युक्तों मन्येत तत््ववित। 
पश्यनशण्वन्स्प्शासपरन्नश्षग्नच्छन्स्वपन्थ्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रछपन्विसु जन्यहवन्तुन्मिषानिमिषन्नपि । 
इंद्रियार्णीद्रियार्थपु वर्तेन्त इति घारयन ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन प्मयन्नमिवांभसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा चुद्धश्या केवलैरिद्वियैरपि । 
योगिनः कर्म कु्न्ति संग त्यकत्थाउपत्मशुद्धथे ॥ ११ ॥ 
आत्मा हो गया, वद्द सब कर्म करता हुआ भी ( कर्मी के पुशय-पाप से ) आलिप्त 
रहता है। (८) योगवुक्त तत्ववेत्ता पुरुष को समम्मना चाहिय, कि » में कुछ भी 
नहीं करता; ” और ) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में स्पर्श करने में, खाने से; 
चलने में, सोने में, सौँप्त लेने-छोडने में, (६) बोलने से, विप्तमेन करने में, लेने से, 
आँखों के पलक खेलने और बन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर ध्यवद्दार करे कि 
(कवल) इन्द्रियों अपनेशअपने विययों में वर्तती हैं । 
। | अन्त के दो 'होक मिलकर एक वाक्य बना है और उसमें [वतलाये जुए 
सब कर्म मित्र भिन्न इनिद्रियों के व्यापार हैँ;उदाइरणार्थ, विध्र्णत करना गुद 
(का लेना द्वाथ का, पलक गिराना भ्राण॒चायु का, देखना आँखों का, इत्यादि । 
। में २छ मी नदी करता ” इसका यह मतलब पद्दीं कि इच्द्रियों को चाद्दे जो 
(करने दे; किन्ठ॒ मतलब यह है, के 'मैं! इस अद्दात्तर-डाद्धि के छूट जाने से अचे" 
(तन इन्दियोँ आप ही आप कोई ठुरा काम नही कर सकतीं--झोर वे आत्मा के 
(काबू में रहती हैं। सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जाय, तो भी श्ाल्रोच्छवास 
। झादि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियों करती चउ्वी रहेंगी । और तो क्या, पल भर 
।जीचित रहना भी कर्म दी है ।फ़िर यह भेद कहा रह गया, कि संन्यासमार्ग का 
। ज्ञानी पुरुष कमे छोड़ता है और कर्मग्रोगी करता हू ? कम तो दोनों को करना ही 
। पड़ता है। पर अहृक्कार-युक्त आसक्ति छूट जाने से वे ही कर्म बन्धक नहीं चोले, 
इस कारण आंसाक का छोड़गा दी इसका मुख्य तत्व है; और उसी का अद 
अधिक निरूपण करते हं--] 
(१०) जा ब्च में अरपगा कर आसक्ति-विराह्दित फर्म करता है, उसको चैप्ते द्वी पाप 
नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नरी लगता।.(११) ( झतपव ) 
कर्मयोगी ( ऐसी अचक्वार-चाद्धे न रख कर के में करता हूँ, केवल ) शरीर से, 
(केवल ) मन से, (केवल) छाद्टे से ऑर-केवल इन्द्रियों से भी, झाश्तक्ति छोड कर, 
आत्मशुाद्दि फे लिये कर्म किया करते हैं। 
।.. [ कायिक वाचिकसानसिक आदि कर्मों के भेदों को. लक्ष्य: कर इस शोक में 
| शशर, सन और बुद्धि शब्द आये हैं। मूल मैं यथपि 'केवलै” विशेषण “इंद्रिये? 
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युक्तः कर्मफलं त्यफतवा दान्तिमाशोति नेध्रिकीन । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥श॥| 
सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्पास्ते सुर बशी । 
नवड़ारे पुर देह्ठी नव कुर्चन्त कारयन ॥ १६ ॥| 
$ न क्ृत्व॑ न कर्माणि लोकस्प खजति प्रथ्ञः । 
न फमफलसंयोर्ग स्वमावस्तु प्रवर्तत ॥श्छा 
नादते कस्पच्ित्यापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अछानेनाचुतं ज्ञान॑ सेन मुहान्ति जंतवः ॥ १०॥ 
शब्द के पीछे रै, क्तपापि बह शरीर, सग आर बाद्दे फो भी लागू ई (गी.४.२ 
' देगो) । इसी से झनुयाद से इसे ' शरीरें ' शब्द फे समान ही झन्य शब्दों के पीछे 
भी लगा दिया ४। जैसे ऊपर के-माठयें और मे श्लोक में कशा £ै. बसे ही यहाँ 
"मी कहा है, कि भरंकास्युद्धि एवं फन्नाशा के विषय सें फ्ासकि छोड़ कर केदल 
' कायिक, केबल घाचिफ या झेवल मानसिक कोई भी कर्म दिया जाय, तो कर्ता को 
(इसका दोप नहीं लगता । गीता ३. २५, १३. रु झोर ६८. १६ देग्गो । फ्रशंकार के 
,प रहने से जो फम होते हैं, थे सिफ हन्दियों के हैं और मद झादिक सभी इंदियों 
। प्रकृति के ही विफार हैं, प्रतः ऐसे कमी का यन्‍्धत कर्ता को नहीं लगता | अब 
। एसी झर्थ को झाखानुसार मिद फरने £ं--] 
(5२) जो युक्त र्पात्‌ योगयुक हो गया, चइ कर्म-फान छोट़ कर फन्त की पूर्ण शांति 
पाता है; भर जो प्रयुफ हे फर्यात योगयुक्त नही ६, चई- काम से 'ऊर्याद बासगा 
से फल के पिफ्य में सका हो फर (पाप-उुगय से) बद्ग हो जाता । ( ९३ ) सूघ कर्मों 
क्य सन से ( प्रत्यक् नहीं ) संन्यास कर. नितेन्द्रिय देहयान्‌ ( पुरुष ) मी द्वारा के इस 
(देहरूपी) मगर में न कुछ करना और न कराता एुश्ना झानन्द से पढ़ा रहता है । 
।.. [बहजानता हू, फि भात्मा अकर्चा ६. खेल तो सब मरकृति का है और 
' एस कारण ह्वस्य या ददासीने पड़ा रहता € ( गीता. १३५ २० झोर ६८. ५६ 
' देखो ) दोनों आए दोनों कान- नासिका के दोतों छिद् मुस, सुप्ेन्द्रिय, और 
! गंद-ये शरीर के नी द्वार या दरवाज़े समभे -जाते ई । अध्यात्म दृष्टि से यही 
' उपपत्ति बतलाते दें, कि कमंयोगी कमी को करके मी युक्त केसे बता रहता है--] 
(5४) अरसु ऋूषाव एात्मा या परमेश्वर लोगों - के करेत्व॒ को, उनके कस को, 
(था उनको प्राप्त इनेयाले ) कर्मझल के संयोग को नी नि्मास्य नहा करता ॥ 
स्वमाव फ्यति प्रकृति ही (सकः कुद ) किया करती *£। (४५) पिमठु अर्थात्‌ 
सर्वव्यपी आत्मा या. परमेखर किसी का पाप झौर किसी का उुराय मी नई सेता। 
ज्ञान पर अज्लान का पर्दी पड़ा रहने केकारंगा ( अर्थात साया से ) प्राणी मोहित 
ही जाते हू। 


[इन दोनों छोकों का नत्द असल में सांस्यशाख्तर-का हू (गीतारः ए- 
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5६ झानेन तु तद॒ह्ानं यपां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यचज्शानं प्रकाशियति तत्पस्म्‌ ॥ १६ ॥ 
तददुद्धयस्तदात्मानस्तान्रिप्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्पपुनराध्रात्त शाननिश्वेतकदमपाः ॥ १७ ॥ 
$8 विद्याचिनयसंपन्ने श्राह्मण गधि हस्तिनि | 
शूनि चेतर श्वपाफे च पंडिताः समदर्शिनः ॥ ९८ ॥ 
इद्दैय तर्जितः सभगो येपां सासये स्थित मनः 
निदापं हि सम॑ ब्रह्म तस्मादुन्नरह्मण ते स्थिता+ ॥ ९५॥ 
१६२--$६५ ), चेदान्तियों फे मत में आत्मा का अथ परमेश्वर है, अत 

चेदान्ती लोग परमेश्वर के पिए्य में भी आत्मा अ्रकरत्ता हूँ? इस तत्व का उपयोग 
। करते हूं । भक्ति प्लौर पुरुष ऐसे दो सूल नत्य मान कर सांच्यमत-वादी समग्र 
। कृत्व प्रकृति का सानते हैं और आत्मा को उदासीन कच्दते दूँ | परन्तु चेदान्ता 
। छोस इसके झागे यदट्ू कर यर मानते ६, के इन दोनों दी का मल एक नि्ुण 
।परमश्र £ ओर वह सांग्वचालों के आत्मा के समान उदासीन और अकरत्तों है 
एंवं सारा कर्ृत्व माया (अ्रर्थात्‌ श्रकृति ) का ई ( गीतार. ४. २६७)। झज्ञान 
।के कारण साधारण मनुष्य का ये बातें जान नहीं पड़ता; परन्तु कर्मयीगी कर्ठृत्व 
' और प्रक्‍दुत्व का मेद जानता ै: इस कारग वह कर्म करके भी अलिप्त ही 
।रइता ६, अब यही कद्ते ई--] 

(५६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह झज्ञान नष्ट द्वो जाता द्ै, उनके लिये उन्हीं 
का ज्ञान परमार्य-तत्य को, सूर्य फे समान, भ्रकाशित कर देता हू । (4७) भर उस 
करमार्थ-तत्व में दी जिनको दाठ़े रंग काली है, वहीं जिनका श्म्तःकरगा रस जाता 
€ झौर जो तन्निष्ठ एवं तत्परायण हो ऊाते हूँ, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुज्ञ, 
शाते दे और चे फ़िर जन्म नहीं लेते । 

। [दस प्रकार जिसका झज्ञान नष्ट हो जाय, उस कर्मयोगी फी ( संन्यासी 
की गई ) घणम्मभूत्त या जीवन्सुक्त अचस्था का अच अधिक चुन करते ६ं--] « 

(१८) परिठतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्यानविनययुक्त घाह्मण, गाय, 
ह्ायी, पेसे ही कुत्ता ओर चायडाल, सभी के विषय में समान रहती हू! (३६) 
इस,भरकार जिनका सन साम्यावस्या में स्थिर हो जाता हू, वे यहीं के यहीं, 
अर्थान्‌ मरण की प्रतीज्षा न कर, झत्युलोक को जीत लेते हूं। फ्योकि मह्म निर्दोष 
आर सम है, अतः ये ( साम्य-डुद्धिवाले ) पुरुष (सेव ) बह्य में प्थित, अर्थात्‌ 
कहीं के यहीं महामभृूत, हो जाते है । ५ 

[ जिसने इस तत्व को जान लिया कि “ आत्मस्वरूपी परमेश्वर प्कर्त्ता है 
और सारा खेल प्रकृति का है, ? वच्द “अहासंस्य ? हो जाता है और उसी को 
(मोक्त मिलता दै--“अदासंस्योष्मतत्वमेति? (छां. २. २३. १); उक्त वर्णाग 
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न धहष्येत्तियं प्राप्य'नोदिजेत्याप्य चाप्रियम्‌ 
खिरवबुद्धिरसंमूढो- ह्माविद्त्नह्माणि स्थितः ॥. २० ॥ 
वाह्मस्पर्शप्चसक्ता त्मा विद्त्यात्मनि यत्तुखन्‌ । 
स बह्ययोगयुक्तात्मा छुखमक्षयमइच्रुते ॥ २१ ॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा डुःखयोनय एच ते। 
भायंतवंतः कोतेय न तेपु र्मते तुधः ॥ २२ ॥ 
शक्नोतीहैब यः सोहूं प्राक शररविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोरूच बेगे स युक्तः स सुखी नर: ॥ २३॥ 
'उपनिषदों में है और उसी का अनुवाद ऊपर के छोकों में किया गया है । परल्तु 
। इस अध्याय के १-१२ शछोकों से गीता का यह आभिप्राय प्रयट होत्ता है, कि 
।इस अवस्था में सी कर्म नद्दी घूठते। शह्ृवराचार्य मे छान्दोंग्य डपनिपद्‌ के बक 
। वाक्य का संनन्‍्यासश्रघान अय किया है । परन्तु भूल उपनिषद का पूर्वापर सन्दम 
देखने से विदित च्ोता है, कि “ अद्यसंस्य ! होने पंर भी तीन आश्रमों के कर्म 
करनेवाले के विपय में ही यद्ध वाक्य कद्दा गया होगा और इस उपनिषद्‌ के 
अन्त में यद्दी अर्थ स्पष्ट रूप से वतलाया गया है (छां. ८. १५. १ देखों )। 
(श्रह्मज्ञान द्वो चुकने पर यद् अवस्था ,जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही 
।जीवन्सुक्तावस्या कहते हैँ (गीतार. छू. २७८-३०० देखो )। अध्यात्माविद्या की 
| यही पराकाष्टा है । चित्तवृत्तिननिरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवध्या प्राप्त 
! हो सकती है, उनका चिस्तारपूर्वक चर्णान अगले अध्याय में किया गया है। 
| इस अध्याय में अब केवल इसी अवध्या का अधिक वर्णान हैं। ] 
(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ दृष्ट चस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और आग्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, ( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं 
» फँसता, डसी अह्यवेत्ता को अहम में हिफत हुआ सममो। (२१) वाह्म पढ़ायों के 
(इन्द्रियों से 'दोनेवाले ) संयोग में अर्थात्‌ विषयोपभोग में जिसका मन आपसक्त 
भहीं, उसे (ची) आत्मसुख मिलता |; और चच् म्रह्मयुक्त पुदंष अक्षय सुख का 
अजुभव करता है। (२२) ( बाहरी पदार्थों के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 
मोगों का आदि और अन्त ' अतएव वे हुःख के दी कारण हैं; दे कोन्तेय | उन 
में परिडत लोग रत नहीं दोते। (२३) शरीर छूटने के पहले अथांत्‌ मरण पवन्त 
कास-क्रोघ से 'होनेवाले वेग को इस लोक में ही सइन करने में ( इन्दरियतयम्र से) 
जो समर्थ होता है, वही युक्त और बच्दी (सच्चा ) छुखी है। | 
|] गीता के दूसरे अध्याय से भगवान्‌ ने कहा है; कि तुके झुसदुःल 
| सहना चाहिये ( गी. २. १४ ) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता 
|२. १४ में सुख'ुःखों को ' आगमापापिनः ? विशेषण लगाया है तो बहा 
:( ४२ वें छौंक में उनको ' आद्यन्तवन्तः : कद्दा है और “मात्रा ! शब्द के बदल 
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६६योंतःसुर्खों ५तरासमस्तथांतज्योतिरेव यः ! 

स योगा बह्मनिवांणं व्रह्ममृतोषधिगच्छति ॥२७॥ 

लमन्ते बह्लनिर्वाणरूपयः ध्वीणकट्मपाः । 

छिन्नहेंधा यतात्मानः सर्चभूतहिने रताः ॥ र५ ॥ 

कामफोघावयुक्तानों यतीनां यतचेतसाम 

अभितो ब्ह्मानिवाण वर्तते विद्तात्मनार ॥ २६ ॥ 

स्पशोन्कृत्वा वहियवाध्यांश्वक्षश्ेवातर म्ुवोः 

प्राणापानी समी कृत्वा नालाम्यंतस्वारिणों ॥ २७ ॥ 

यर्तेंद्रियमनोबुद्धिपुनिमों क्परायणः । 

विगुतेच्छामयक्रोधों यः सदा मुक्त एवं खः ॥ २८ ॥ 
“वाह? शब्द्‌ का प्रयोग किय्रा है । इसी में “युक्त शब्द की व्याख्या भी आ 
गई है। सुख-हुःखों का त्याग न कर समाद्धे से उनको सहते रहना ही 
।युक्तता का सच्चा लक्षण है । गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) इस भ्रकार ( वाक्ष सुख-दुः्खों की अपेक्षा न कर ) जो अन्तःखुखी 
अर्थात्‌ अन्तःकरण में ही उुखी हो जाय, जो अपने आप में ही आरामपाने लगे, 
और पेसे ही जिले( यह ) अन्तःप्रकाश मिल जाय, वह ८ कर्म-) योगी यहारूप 
हो जाता है एवं उसे ही त्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने कामोक्त आप्त हो 
जाता है। (२५) जिन ऋषियों की दन्दबद्धि छूट गई है अथांव जिन्होंने इस 
तत्व को जान लिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट दरों 
गये हू भौर जो आत्मसंयम से सव प्राणियों का छ्वित करने भें रत हो गये हैं, 
यह बल्मानिरवांणरूप मोक्ष मिलता हैं। (२६) काम-कोघविरह्धित, आत्मसंयमी 
और आत्म-ज्ञानसम्पन्न यतियों को आमितः अर्थात आसपास या सन्पुख रखा हुआ सा 
(बैठे विठाये) अंह्यनिवाण॒रूप मोक्ष मिल जाता *। (२०) वाह्मपदा्थों के (इन्द्रियों 
के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भोंदों केवीच में द्टिको जमा 
कर ओर नाक से घलनेवाले प्राण एवं अपन को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि का संयम कर लिया हू, तथा जिसके भय, इच्छा और क्रोध छूट गये 
हैं, चह् मोच्षपरायण मुनि सदा-सबंदा मुक्त ही दे । 

)।. [गीतारहस्य के नवम ( ४. २३३, २४६ ) आर दृशम € एू. २६६ ) प्रक- 
! रणों से ज्ञात द्वोगा, कि यह चर्णान जीवनन्पुक्तावरथा का है। परन्तु इमारी राय में 
। टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के घुरुष का है । 
! संन्यास और कर्मग्रोग, दोनों सागों में शान्ति तों पुक ही सो रहती है, और 
! उतने 'ही के लिये यह वर्णन सैन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा । परूतु इस 
। अध्यान के आरम्भ में कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वें छोक में जो यह 
[कह है, कि ज्ञानी पुरुष सब भाणियों का हित करने में म्र्क्ष मप्त रहते हैं, 


ध्६६ “गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्न । 


६६ भोक्तारं यक्षतपसां सर्वेोकमहेश्वरम | 
सुंहद सर्वभूतानां जात्वा मां शान्तिस्च्छाति ॥ २० ॥। 
इति श्रीमड्रगवर्द्ग तार: उपनिषत्सु ब्रद्मविद्यायों योगगान्ने श्रीक्षणाजुन- 
संवारे जानसंन्यासयोगों नाम पंचम्रोच्ध्यायः ॥ ४ ॥| 





! इससे प्रगट होता | कि यद्द समस्त वर्गान कर्मग्रोगी जीवस्मुक्त का ही इ-- 

! संन्यासी का नह्टीं है ( गी. र. ए. ३७३ देखे ) । कर्ममाग में भी सर्चभूततान्तगंत 

| परमेश्वर को पहचानना दी परम साध्य है, अतःसगवान, अन्त से कहते हैं फि--] 

(२६) जो झुक को (सर्व) यज्ञों आर तपों का भोक्ता, ( ध्थर्ग आदि ) सच 

लोको का बड़ा स्वामी, एवं सब प्रागियों का सित्र जानता दे, वद्दी शान्ति पाता है | 

इस प्रकार श्रीमगवान के गाये हुए अर्थात कद्दे हुए उपनिपद्‌ में, प्रद्मत्रि- 

चान्त्गंत्योग--अर्थात कर्मयोग--शास््रधिष्रक, श्रीकृषा और अर्जुन के संचाद में, 
संनन्‍्यास-योग नामक पाँचवाँ अष्याय समाप्त हुआ | 


छठा अध्याय | 

[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोज्ञप्राति द्वोने के लिये और किसी की भो 
अपेक्षा न हो, तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्दे समग॒द्धि से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक म हो जावें, इसे ही कर्मंग्रोय कहते हें और कर्मसंन्याससा्ग की 
अपना यह अधिक अ्यस्कर हैं । तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नद्दी द्वोता। सीसरे दी अध्याय में भगवात्‌ ने अशुन से काम क्राघ आई 
का चर्गान करते हुए कटा हैं, के ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में, और बादि 
में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हैं (३. ४० ), भ्त्तः तू इल्दियोँ के 
निम्रद्द से इनको पहले जीत ले । इन उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो अश्षों 
का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) हन्द्रयनिग्नद्द द्रयनिग्नद्द केप्ते करें, और (३) श्ञान- 
विज्ञान किसे कहते हं; परन्तु वीच में ही अजुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कवि 
कर्म-संन्यास और कर्मयोग में श्धिक भअ्रच्छा सार्ग कोन सा हैं; फिर इन दोनों साया 
की थयाशप्थ पएकवाफ्यता करके यह पतिपादन किया गया है क़िकमोंकोन 
छोड कर, निःसड्बुद्धि से करते जाने पर धह्मनिवीणरूपी मोक्ष फ्योकर मिलता हू। 
अब हस अध्याय में उन साधनों के निरुपण करने का आरम्भ किया गया ६५ 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःम्नद्ष था महायनद्ध स्थिति प्राप्त करने 
मं द्वोती ह। तथापि श्सरण रहे कि, यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रोते धर पात- 
अलयोग का उपदेश करने के लिये नही किया गया दूं | और; यह बात पाठक कक 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय |. ६६७ 


पष्ठीअध्यांयः । 

* श्रीभगवानुवाच | 
अनाशञ्षितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । । 
सर संन्यासी च योगी च न निरभपिने चाक्तियः ॥१॥ 
ये सेन्‍्यासमिति प्राइयोगं ते विद्धि पांडव । 
न हासंन्यस्तसंकदपो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
. ध्यान में था जाय, इसलिये यहाँ पिछले अष्यायों में प्रतिपादन की हुई बातों का ही 
अथम उल्लेख किया गया है, जेसे फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को दी सचा 
संन्यासी समझना चाहिये-कर्म-छोड़नेवाले को नहीं (५. २) इत्यादि । ] 

(9) कर्मेफल का झाश्रय न करके (अर्थात्‌ सन में फलाशा को न टिकने दे कर) 
जो (शास्राजुसार अपने विद्वित) कर्तन्‍्य कर्म करता है,वही संन्यासी और वही कर्म 
थोगी है। निरमन अर्थार्त्‌ अभ्रिहोत आदि कसे का छोड़ देनेवाला अथवा अफिय 
करथोत्‌ कोई भी कर्स न करके निठलछे बैठनेवाला (सच्चा संन्यासी और योगी) नही 
है। (२) है पाणडव ! जिसे संन्यास कच्ते हैं, टप्ती को (कर्म-) योग सममे। क्योंकि 
संकल्प अर्थात काम्यब॒द्धिरूप फलाशा का संन्यास (त्याग) किये बिना कोई भी 
(कर्म-) योगी नहीं होतां। 

!. पिछले अध्यायें में जो कद्दा है, कि “एक सांख्यं च योग॑ च” (५. ५) 
(या “ बिना योग के संन्यास नहीं 'होता ” ( ५. ६ ), अभवा “ ज्षेयः स नित्य 
! संन्याती ” (५. ३ ), उसी का यह्द अनुवाद है और आगे अठारहवे अध्याय 
।($८. २) मेँ समग्र विषय का उपधंद्वार करते हुए इसी अर्थ का- फिर मी चयोन 
।किया है। गृहइ॒याश्रम में अम्निहोत्र रख करए| यज्ञब्याग आदि कर्म करना पड़ते 
।#ु; पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुष्शति में कह्ठा हैं, 

। उसको इस प्रकार आमने की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस 
कारण चह्द * मिराप्त ? हो जाय ओर जफूल में रह कर सिक्षा से पेट पाले-जगत्‌ 
के व्यवहार में न पड़े (मजु. ६. २५ इत्यादि ) ।पहले होक में सनु के इसी 
। भत्त का उछेख किया यया है और इस भगवान्‌ का कथन है, कि निराप्ते और 
। निश्किय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं है । काम्यज्द्धि काया फलाशा 
। का च्याग करना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; आम त्याग अथवा 
। कर्मग्याग की चाद्य क्रिया से नेह है । अतएव फलाशा अथवा संकल्प का त्याग 
। कर कर्चन्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये। गीताकायह 
१ सिद्धान्त स्खतिकारों के सिद्धान्त से मित्र है ।गीतारहस्य के ११ दे प्रकरण ( ए. 
।३४६ - ३४६) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्ठतिकारों से इसका 
मेल कैसे किया है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हैं । 


न गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्र , 


छे सुने 55 । 
$$ आरुरुक्षोमुंनेयोंग कर्म कारणम्ुच्यते। |, | 
। कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ साधवावस्या में जो कर्म किय्रेजति हैं उनमें, और 
ज्ञानोत्तर अथोत्‌ पिद्धावस्या में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते हैँ उनमें, 
क्यामेदह।] ' 
(३) (कर्म) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कर्म को (श॒म का ) 
कारणा अर्थात्‌ साधन कह्दा है; ओर उसी पुरुष के योगारूढ़ अर्थात पूर्ण योगी दो जाने. 
पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारए वो जाता है । ह 
|. [ठीकाकारों ने इस छोंक के भ्र्थ का अनथ कर डाला है। छोक के एवर्थ 
से योग #कर्मयोग यद्दी अर्थ दे, और चह वात सभी को मान्य है, कि उसकी 
। सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु ''योगारूड़ होने पर श्सी 
के लिये शम कारण हो जाता है” इसका शर्थ, टीकाकारों ने संन्‍्धाप्प्रधान कर 
डाला है । उनका कथन यो है-' शम '<कर्म का * उपशम ? ; और जिसे योग 
।छिद्धं दो जाता है, उसे कर्म छोड़ देवा चाहिये! फ्योंकि उनके मत में कर्मयोग 
। संन्यास का श्रक्ञ अर्थात्‌ पूर्वलाधन है। परन्तु यहअर्थ साम्प्रदायिक आग्रह का 
| है; जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह हैं कि (१) अब इस अध्याय के 
! पहले ही छोक में मगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफेल का आश्रय न करके ' कर्तव्य 
+ कर्म ? करनेवाला पुरुष दी सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूड़ है - कर्म नकलेबाला ' 
| (अक्विय) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वधा अन्याय्य है, कि तीसरे 
शोक में योगारूढ़ पुरुष को कम का शस करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये 
| भगवान्‌ कहेंगे। संन्यासमार्ग का यह मत मले ही दो, कि शान्ति मित्र जाने 
| पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नह है।गीता में 
! अनेक छथानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी दिद्धाचस्था में सी 
| थावश्जीवन भगवान्‌ के समान' निष्कामहुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समकत 
(कर करता रहे (गी. २. ७१;३. ७और १६; ४. $8£--२४१४-७-* 'ेे 
"१२ १८. ५७; तथा गीतार. श्र. ११ और १३ देखें) । .(३) दूसरा कारण 
(यह है।कि शुम! काअर्थ कर्म काशम' कह्ौं से आया भगवद्वीता 
में 'शम! शब्द दो चार वार आया हैः (गी.३० ४८४९) पहोंओ 
/ च्यचद्वार में भी उसका अर्थ 'सन की शान्ति! है। फिर इसी छोक में कर्म के 
(शान्ति ” अर्थ क्यों ले ! इस काठनाई को दूर करने लिये गीता के पैशाचमाष्य 
(में * योगारूदस्य तस्वेच ? के 'तस्वेव' इस द्शंकसर्वगाम का सम्बन्ध 'चोगार 
!ढस्य ! से न लगा कर * तध्य? को नपुंसक लिंस की पंटी विभक्ति सम ४४ 
' ऐसा अर्थ किया है, कि, तस्वैव कमोतः शमः ” (तत्य अर्थात पूरा के 
का शम ) ! किन्तु यह अन्‍्वर्य भी सरल नही ६। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह 
! नही कि थोगाम्यास करनेवाले जिस घुरुप का बेन इस छोक के पूवार् में किया 
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योगारुढ़स्य तस्वैंच शमः कारणमुच्यते ॥ रेत... 
। गया है, उसकी जो ध्थिति ? अभ्यात्त पूरा दो चुकने पर, होती है उसे 
। बतलाने के लिये उत्तरा्ध का आरम्म हुआ है । झतझुव ' तत्यव ! पदों से 
।+ कर्मणः एव ? यह अर्थ लिया नही जा सकता; अथवा यदि ले ही ले, तो 
(उसका सम्बन्ध 'शभमः से नजोड़ कर ८ कारणमुच्चते » के साथ जोड़ने से ऐसा 
! अन्चय लगता है, “ शंसेः योगारूठस्य तस्यव कर्मणः कारणमुच्यते, ” ओर 
! गीता के सन्दररी उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी ठीक लग जायंगा कि 
।* अब योगारूढ़ के कर्म का दी शम कारण द्ोता है ”। (३) टीकाकारों के 
 अधभ क्षो त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्य के अनुसार 
। योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, डसके सब 
।करममो का अन्त शर्म मे द्वी होता है;और जो यह सच है तो “योगारूड़ को शम 
कारण च्लोता है? इस वाक्य का * फारण ? शब्द विलकुल्ल ही निरर्थक हो जाता 
है । “कारण ' शब्द सदैव सापेत्ञ ह। ' कारण! कहने से उसको कुछ न कुछ 
| कार्य” अवश्य चाहिये, और संन्यासमार्य के अजुसार थोगारूड़ को तो कोई 
भी ' कार्य? शेप नहों रह जाता । यदि शम को मोक्ष का ९ कारण ? अर्थात 
।साधव कहें तो मेल नहीं मिलता | क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान हैं 
।शुन नहीं। अच्छा, शम को ज्ञान-आप्ि का “कारण ? श्र्थाव्‌ साधन कहें, तो 
। यद वर्णन योगारुड अर्थाद्‌ पूर्णाचस्या को ही पहुँचे हुए पुरुष का हैं, इसलिये 
।उसको ज्ञानआप्ति तो कम के साधन से पहले ही दो चुकती है।फिर यह शम 
(कारण ! हैं दी किसका  संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस अन्न का कुछ मी 
। समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु डनके इस अर्थ को छोड कर विचार 
। करने लय, तो उत्तरा्घ का अर्थ करने में पूवार्ध का कम ? पद साब्रिष्य-सामर्ण्य 
से सचद्दज दी मन मे आ जाता है; आर फिर यद्द अर्थ निप्पन होता है कि योगा- 
। रूद्ठ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिये अब 'शम” 'कारया? या साधन हो 
। जाता है, फ्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकपं- 
अ्रइकारक कर्म किसी से छूट यह सकते (देखो गो. ३२७०-१६) ।पिछले अध्याय में 
जो यह वचन है, कि “ युक्तः कर्मफलं त्यवत्वा शान्तिमाप्रोति नैष्टिकोम ? ( गी. 
[१-१२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता हैँ--इससे भी यद्दी 
।अये छिद्ध होता है। क्योंकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याय से न जोड़ कर केवल 
| छुलाशा के त्याग से दी वर्णित है; वही पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म- 
संन्यास करे वह “ सनसा ? झर्थात्‌ सन से करे (गी. ५. $३ ) शरीर के द्वारा 
या केवल इल्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत हू कि 
अलद्गषास्शात्र के अन्योन्यालझार का सा अथ-चसत्कार या सौरस्य दस शछोक में 
। सध गया है; और पूर्वार्ध मं यह वतला कर, कि “शम! का कारण “कर्म? कब 
। च्वोता है, उत्तराघ में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि * कर्म? का कारण 


७०० गीतारहस्य भथवा कर्मयोगशाल्ष । 
यदा हि नेंद्रियार्थेदु न कर्मस्वजुषज्यते । 


सर्वेसंकदपसंन्यासी योगरूढस्तदाच्यते ॥ ४५॥ 
उद्धरदात्मनाउज्त्मानं नात्मानमवलादयेत्‌। 

, ।“शम? कब होता दहै। भगवान्‌ कहते हैं, कि मथम साधनावस्था में ' कर्म ही 
शम का अर्थात्‌ योगसिंद्धि का कारण 'है। भाव यह हैक ग्रयाशक्ति निष्काम फर्म 
फरते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वार अन्त में पूरे योगसिद्ि हो 
। जाती है। किन्ठ योगी के योगारूढ़ होकर सिद्धावसथा सेँ पहुँच जाने पर कर्म और 
।शस का वक्त कार्यकारण-माव बदल जाता दे यानी कर्म शम का कारण नहीं 
। होता, किन्त॒ शम ही कर्म क। कारण बन जाता है, अथोत्‌ योगारूढ़ पुरुष अपने 
। सब काम झाबर कतेत्य समझ कर, फल को झाशा न रख करके, शान्तिचित्त से 
किया करता है। सारांश; इस छोक का भावार्थ यह नही है, कि सिद्धावस्पा में 
कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन है, कि साधनावरथा में “ कर्म ! और “ शम ! 

के बीच जो कार्य-कारण भाव द्ोता है, सिर्श वही सिद्धावस्था में बदल जाता 

है ( गीतारइस्प ए. ३९२, ३२३ )। गीता में यह कद्दी भी नहीं कट्दा, कि कर्म 

| योगी क्रो अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, और ऐस। कहने का उद्देश भी नहीं 

।हऔ॥औै। अतपुच अचसर पा कर किसी एँग से गीता के वीच के 'ही किसी छोक का 

(संन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को हुबॉध सी 

' हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले छोक की त्यास्या में यही अर्थ 

.| व्यक्त 'दोता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिपे । वह छोक यह है--] 

(४) प्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पश आदि) विषयों में और कर्मों में अलुपक्त 

नहीं दोता तथा सब सह्ृत्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धि रूप फलाशा का (अलक्ष कर्मो का 

नहठीं ) संन्यास करता है, तब इसको योगारूढ़ कद्दते हैं। 

। [कच्दसकते हैं, कि यह छोक पिछले कछोक के साथ और पहले तीनों छोक 

के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह आभिम्नाय स्पष्ट द्वोता है।कि 

'थोगारूढ़ पुरुष को कर्म च छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यबुद्धि छोड़ करके शान्त 

। चित्त से निप्काम-कर्म करना चाहिये। “ संकल्प का संन्याल ? ये शब्द ऊपर दूसरे 

| शोक में झाये हैं, वच्दौं इनका जो अर्थ है वही इस 'छोके में भी लेगा चाहिये। 

| कर्मयोग में ही फलाशा-त्याग रूपी संन्यास का संमावेश होता है; और फल्ताशा 

) छोड़ कर कर्म करनेवाले घुरुष को सच्चा संन्‍्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूढ़ 

कहना चादिये। अब यह .बतलाते हैँ, कि इस अकार के निष्काम कम्योंग या 

' फलाशानसंन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना अत्येक मनुष्य के आधिकार में है। जा 
।शवर्य प्रयत्व करेगा, उसे इसका आप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं--] 

' (५) ( सलुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे। अपने आप को ( कभी भी 

गिरने न दे। क्योंकि ( प्रत्येक मल॒ुप्य) स्वयं ही अपवा वन्धु ( अर्थात्‌ सद्दायक 2); या 
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आत्मैव आत्मानों चंघुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

बंघुरात्मा55त्मनस्तस्थ येनात्मैषात्मना जितः 

सनात्मनस्तु शजत्वे घतंतात्मैव शतुवत्‌ ॥ ६॥ 

$ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 

शीतोप्णखुखडुश्खेपु तथा मानापमानयाः ॥ ७ ॥ 
छ्वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वहच्द स्वर्य अपना 
बसु है; परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह्द श्वर्य अ्रपने' साथ शत्रु के 
समान बेर करता है। ध 

। [इन दो होकों में आत्म-स्वतत्वता का वर्णन है और इस तत्च का अत्ति- 

।पादन है, कि हर एक को झपना उद्धार आप ह्वी करे लेना चादिये; और प्रकृति 

। कितनी ही बलवती क्‍यों न द्वो उसकी जीत कर आत्मोन्नति कर लेना हर एक 

।के स्वाघीन हैं (गीतार, छ. २०५--२८२ देखो) मन में इस तत्व के मली माँति 

। जम जाने के लिये ही एक वार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से--दोनों रीतियों 

! से-वर्णान किया है, कि आत्मा अपना ही मिन्न कव दोता है और आत्मा 

। अपना शन्रु कब हो जाता है, और यही तत्व फिर १३- २८ शछोक में मी आया है। 

।संछत में * आत्मा ? शब्द के ये तीन अर्थ होते दूं (१) अन्तरात्मा, (२) में 

। स्वयं, और (३) अन्तःकरणा या मन । इसी से यह आत्मा शब्द इसमें और अगले 

_ छोकों में अनेक वार आया दै। अब वतलाते हैं, कि आत्मा को अपने अधीन 
: (रखने से क्या फल मिलता है--] 

(८) जिसने अपने आत्मा अर्थाव अन्तःकरण को जीत लिया ५ और मिल 
शान्ति प्राप्त द्वो गई हो, उसका “परमात्मा'शीत-प्ण,सुख-दुःख और सान-अपमान 
में समादित अ्थौत्‌ सम एवं स्थिर रहता है। 

। इस शोक में परमात्मा” शब्द आत्मा के लिये ही प्रयुक्त है। देंद्र का आत्मा 
सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मप्त रहता है; परन्तु इन्द्रिय-संयम से उपा- 
। घियों को जीत लेने पर यह्दी आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर 
। स्वरूपी वना करता £। परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदारथे 
 न्टी है, आगे गीता में ही (गी, १३. २९और ३१) कद्दा है कि सानवी शरीर में 
 रइनेचाला आत्मा दी तत्ततः परमात्सा है। महाभारत से भी यंह वर्णन है-- 
झात्मा क्षेतज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः आइतेगुंगोः। 
तैरेव तु विनिर्मृुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 

।४ प्राऊृत अर्थात्‌-अकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदि विकारों से » बंद रहने 
। के कारण आत्मा को ही क्षेत्र या शरीर का जीवत्सा कद्दते हैं; और इन गुणों 
से मुक्त होने पर वद्दी परमात्मा होजाताडे” (भभा. शां. $८७. २४) । 
| गीतारइस्य के £ वें प्रकरण से ज्ञात द्ोगा, कि भद्दत वेदुल्त का - पिद्वान्त भी 


१ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


शानविशानतृप्तात्मा क़ूटस्थो विजितंद्रिय:॥ -. - 
युक्त इत्युच्यते'योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥ ८ ॥ 
सुहान्मित्नायुदासीनमध्यस्थह्वेप्यवंधुपु । 
साधुप्यपि च पापेपु समवुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
$8 थांगी चुजीत सततमात्मा् रहसि स्थितः। 
एकाकी यताचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
।यद्दी है । जो कद्ते #, कि गीता में मत का प्रतिपादन गई है, विशे- 
श्वेत था शुद्ध ढ्वत ही गीता को आाद्य है, थे 'परमात्मा”' को एक पढे न॑ मान 
पर और “आत्मा” ऐसे दो करके 'परं/ को “समाहितः?का क्रिया 
।विशेषण समभते ुईँ ! यह अर्थ छ्िष्ट है; परन्तु इत उदाहरण से समम में 
।आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने मत के अनुसार गीता की कैसी 
। खींचातानी करते हू । रे 9 
(८) जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान श्रथात विविध ज्ञान से तृत'हो जाय, जो 
अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटरुय अर्थात्‌ मृल में जा पहुँचे और मिक्ठ, पत्थर 
एवं सोने फो एक ला मानने लगे, डसी (कर्म-)योगी पुरुष को; युक्त! अर्थात सिद्धा 
चस्था को पहुँचा हुआ कहते दें । (६) सुहृद, मित्र, शत्रु, बदासीन, सन्यस्थ, देप 
करने योग्य, बान्धव, साथु और दुष्ट लोगों के विपय में भी जिसकी डुद्धि सम हो गई 
हो, चह्दी (पुरुप) विज्ञेष योग्यता का है। ु 
। [ प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सद्दायता, करनेवाले ख्नेद्दी को सुहृद्‌ कहते 
। हैं; जब दो दुल हो जाय तथ किसी की मी ठुराई-भलाई न चाइनेवाले को उदा- 
। सीन कहते हूँ; दोनों दला की भलाई चाइनेवाले को- मध्यस्य. कहते हैं. और 
। सम्बन्धी को बन्धु कद्ते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये दें । परन्‍तु इन 
।अर्थी से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते रूं। फ्योंकि इन शब्द्दों का अयोग अत्येक में 
) कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ह्वी नहीं किया गया है। किन्तु अनेक शष्दों 
की यद्द योजना सिर्फ इसलिये की गई हू, कि सब के मेल से व्यापक अथ का 
बोध हो जाय--उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे । इस प्रकार संच्षेप से ' 
' बतला दिया कि योगी, योगारूड़ या युक्त किसे कहना चाहिये ( गी. २. ६५ ४, 
। $८और ५. २३ देखो )। और यह भी वतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध 
) कर लेने के लिये प्रत्येक महुप्य स्वत्तन्त्र दे; उसके लिगे किसी का मुँह जोहने की 
! कोई ज़रूरत नहीं । अच कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधन का निरू- 
।पण करते हैं--] हे 
(१३०) योगी अर्थाद्‌ कर्मग्रोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा 
का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिप्रिह्ठ अथाद नाश छोड़ 
करके निरम्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे। 


४ 
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शुी देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । - 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रैकाओं मनःझत्वा यतचित्तेंद्रवियक्तियः 5 
उपविद्यासने युंज्याोगमात्मविशुद्धयये ॥ १२ ॥ 
सम॑ कायशिरोग्रावं धारयन्नचर्ूू स्थिरः | 
संप्रेक्षय नासिकाशं रुवं दिशश्वानवलोकयन्‌॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतसीर्त्रह्मचारित्रत स्थितः । 
मनः संयस्य माच्चित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
। [ अगले छोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर * चुश्नीत? पद से पात4्चल 
सूत्र का योग विवक्षित है । तथापि इसका यह अर्य नहीं, कि कर्मयोग का प्राप्त 
'कर लेने की इच्छा क्रनेवला पुरुष अप्रनी समस्त आयु पातश्नल-योग में बिता 
| दें। कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यठ॒ुद्धि को आत करने के लिये साधन-स्वरूप 
। पा्तंनल-योग इस अध्याय से वणशित है; और इतने दी के लिये पृकान्तवास सी 
'झावश्यक है। प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्नव नहीं कि सभी को पातंजलयोग 
की समाधि पुक ही जन्म में सिद्ध हो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भगवान्‌ 
ने कचद्दा है, कि जिन पुरुष को समाधि सिद्ध नही हुई हू, वे अपनी सारी आयु 
. | प्रातंजलन्योंग में ही न बिता दें; किन्ठु, जितना हो सके उतना, छुद्धि को छिथिर 
। करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अंत में 
सिद्धि मिल ज्ायगी | गीतार. ए. २८२--२८४ देखो । | 
(६५) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर ऋासन लगावे, जोकि न बहुत 
ऊँचा हो और न गीचा, बस पर पहुले दुर्भ; फिर सगद्याला औरफ़िर वद्ध विद्धाचे: 
(१२) वहीं चित्त और इंद्वियों के च्यापार को रेक कर तथा सन को एक्ाग्न करके 
आत्मशुद्धि के लिये ज्ञासव पर वठ कर योग का अम्यास करे | (१३) काय अथ स्‌ 
पीठ, मस्तक और गन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, 
छिथिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नोन्छ 
पर दृष्टि जमा कर, (५४) निदर हो, शान्त अन्तः/करणा से वह्मचर्य-ब्त पाल कर 
“तथा सन का संयम करऊे, मुझ में द्वी चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ युक्त 
धो जाय |: 
[शुद्ध स्थान में! और ' शरीर, ग्रीवा पृ शिर को सम कर * ये शब्द -- 
। खेताश्वचर उपनिपद के हैं (शव. २.८ और १० देखों); और ऊपर का सनूचा च्णैन 
| सी इव्योग का नहीं है, अस्तुत पुराने उपनिषदों में जो घोय का वर्णन है, ज्लसे 
। अधिक मिलता-जुलता दे । इृत्योग में -इन्द्रियों का निम्नह् बलात्कार से किया 
' जाता हद पर आगे इसी अध्याय के २४वें छोक ने कहा है, कि पेसा न करके 
।" मनसेव इन्द्रियप्रामं विनियाय”--मसन से ही इन्द्रियों को रोके । इससे म्गट 
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युञन्नेवं सदा55तमार् योगी नियतमानसः । 
शास्त 'निवांणपरमां मत्संस्था्मघिगच्छति॥ श्णा 
नास्यक्षठस्तु योगो5स्ति न चैकांतमनञ्तः । 
न चातिस्वप्तशीलस्य जाग्रतो नैध चाजुन ॥ १६ ॥ 
युक्ताहारपिदरस्य युक्तचेष्टस्य कर्मंस । 
युक्तस्वश्राववोघस्थ योगो मवति दुःखहा ॥ १७॥ 
! है, कि गीता में इृठयोग विवक्तित गद्दी । ऐसे दी इस अध्याय के अन्त में कइ 
(है, कि इस चर्णन का यह उद्देश नहीं कि काई अपनी सारी जिन्दगी योगाम्यात 
।में दी बिता दे । अब इसी योगाम्यास के फल का आधिक निरूपण करते डर] 
(१५) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म) 
योगी को झुक्तमें रहनेवाली और अन्त सें निर्वाण-प्रद अर्थात मेरे स्वरूप में लीग 
कर देंगेवाली शान्ति प्राप्त द्ोती दे । 
4 [इस छोक में * सदा! पद से प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं; 
। इतना 'ही अर्थ विचचतित है, कि प्रतिदिन ययाशक्ति घड़ी घड़ी मर यह अम्यास 
। करे ('छोक १० की टिप्पणी देखो ) | कह्दा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
हुआ ' मलित्त ? और “सत्परायण ” हो। इसका कारण यह है कि पातंजल- 
योग सन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है इस कसरत से यदि मन 
। स्वाधीव 'हो गया तो वह एकाप्र भव भगवान्‌ में न लगा कुर और दूसरी वात 
।की और भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन ह, कि चित्त कीएका- 
अता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस पुकाग्मता या समाधि का उपयोग परमेश्वर/के 
| स्वरूप का ज्ञान थ्राप्त करने में द्ोना चाहिये, और पेसा इोने से ही यह योग 
»खुखकारक दवोता है अन्यथा ये निरेछेश है |यही अथ आगे २६ दें, ३० वें एवं 
अध्याय के अह्ठू में ४७ वें होक में, आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग 
। केवल इन्द्रिय निग्नद् का योग, या इन्द्रियों की कसरत, करते हूँ, वे लोगों को 
(क्ेशप्रद जारण, भारण या चशीकरण चरगरेद कर्म करने में ही प्रवाण हो जाते 
।|ं। यह अवध्या न केवल भीता को ही, सत्युत किसी भी सोक्षमार्ग को दृष्ट 
। नहीं । अब फिर इसी योग-फक्रिया का अधिक खुलासा करते ैं-]. 
(१६) है भर्जुग ! अतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानेवाले और खूब सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नही होता। (१७) जिसका आइर- 
चिद्वार नियत है, कमों का आचरण नपा-तुला दे और सोना-जागता परिमित ई, 
उसको ( यह) योग दुःख-घातक अर्थात सुखावद्द होता है। 
१. [इस छोक में ' योग? से पातंजल/्योग की क्रिया और “युक्त' से गियमित, 
| नपी-तुली अथवा परिमित का अथे है। आगे भी दो-एक स्थानों पर योग से 
। पातंजज्ञयोग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यद नहीं सम लेगा चाहिये, 
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$$ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावर्तिप्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेश्यों युक्त इत्युय्यते तदा ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्था नेंगते सोपमा स्छता । 

योगिनो यताचित्तस्प युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

यत्रोपरमते चित्त निरूद्ध योगलेवया | 

यत्र चैवात्मना5घ्त्मानं पश्यन्नात्मनि तुप्पतित २० ॥ , 

झखखमात्यांतेक यत्तदबुद्धिय्राह्ममर्तादियम । 
कि इस अध्याय में पादअल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य #ू। पहले ध्पष्ट 
। बतला दिया है, कि कर्मपोंग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्त॑न्य है और , 
। उसके साधन मात्र के लिये पातञ्षल-योग का यह वर्णन है। इस झोक के “कर्म 
के डचित आचरण ” इन शब्दें से भी प्रकट होता है, कि अन्यास्य कमोकों करते 
हुए इस योग का अभ्यास करनां चाहेये। अब योगी का थोड़ा स्ावर्णन करके 
। समाधि-खुख का छ्वलूप चतलाते हईैं--] ४ 

(१८) जब संयत मन झात्सा में ही सियर दो जाता हू, और किसी भी उपभोग 
की इच्छा नहीं रहती, तव कहते हे कि चह “ युक्त? हो गया। (१६) चायुरहवित 
च्यान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चवल होती है, द्दी धप्मा चित्त को संगत 
करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती हैं. 

।. [इस वपमा के भ्रतिरिक्त महाभारत (शास्ति. ३०० ३२, ३४) में ये, 
4 इष्टान्त हँ--* तेल से भरे हुए पात्र को ज़ौने पर से ले जाने भें, या तूफान के 
(समयनाव का बचाव करने में, मनुष्य जता ९ युक्त! अथवा एकाम्र द्वोता है 
।ओगी का मन चेसा दी गुकाग्म रहता | ”। कठोपानेषद का. सारथी और रथ के 
। घोड़ोंवाला, घ्टान्त तो प्रध्चिद ही €; और यद्यपि वह इणन्‍्त गीता में स्पष्ट 
आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ ओर ईप तथा ही अध्याय का २५ 
वां छोक, ये टप्त द्ष्टान्त को मन मे रख कर दी कह गये हैं। यद्यपि योग का गीता 
! छा पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में 
'आग्रे £ूं | उदाइरणार्थ, ६. ५ आर १०. ७ छोक में योग का अर्थ ह “ झलो' 
।किऋ अथवा चादे जो करने की शक्ति "| यह भी कद सकते हैं, कि योग शब्द 
। के अनेक अधथ दोने के कारण ही गीता में पातख्ललन्योग और सांज्य मार्ग को 
। श्रतिपाध बतलाने की छुविधा उन-उन सम्प्रदायवालों को मिल गई है। १४६ वे' 
। 'छोक में वात चित्त-निरोधरूपी पातज्ञल योग को समाधि का स्वरुप ही अब 

। विस्तार से कद्दते ६ैं--] 

(२०) योगाचुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान से रस जाता है, झर जहाँ स्वय 
आत्मा को देख कर आत्मा में इी उन्तुष्ट दो रहता है, (२१) जहों ( केचल ) चुद्धि 
गस्य ओर इन्दियों को अगोचर अत्यन्त सुख का उसे अनुमव दौसा हू और जहीं 

गौर, ४० _ 


७०६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशासत्र । 


वात्ते यन्न न चबाय स्थितश्र॒ूति तत्त्वत: ॥ २१ ॥ 
ये लूब्ध्वा चापरं छार्म मन्यते नाधिक ततः | 
यस्मिन्स्थितों न दुः्ेन गुदणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
त॑ विद्याद्‌ दःखरसंयोगवियोगं योगसंश्चितस्‌ । 
स निश्चयन याक्तव्यो योगोडनिविण्णचेतला ॥२३ 
$॥ सेकल्पप्रभवान्कामांस्यकत्वा सर्वोन्शेपतः । 
मनसैचेंद्वियप्नामं विनियम्य समंततः ॥ २७ ॥ 
शनेःशनेरुपरमे दुवुदूधूधा धृतिगहीतया । 

* वच्द (पुक बार) स्थिर छुआ तो त्तत्व से कभो भो नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिम्त 
स्थिति को पाने से दसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जैंचता, 
आर जह्दा स्थिर 'होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख ( उसफो) चद्दौं से विचला नह 
सकता, (२३) उपको दुःख के स्पर्श से वियोग श्रथात्‌ योग” माम की प्थिति कहते 
#£, और इस 'योग' का श्राचरण मन को उकताने व देकर निश्रय- स करना चाहिये । 

। | हन चारों छोक का एक ही वाक्य है। २४वें छोक के आरस्म के 'दसको! 
।(तं)इस दरीक सदेनाम से पहले तीन 'ोकों का वन उद्दि्ट है; और चारों 
होकों में * समाधि ? का घर्णान पूरा किया गया है। पातश्षज्षयोग-सत्र में योग 
(का यह लक्षण दे कि “योगश्रित्तदूंत्तिनिरोधः ”--चित्त की छाति के निरोध 
- को योग कहते हूं । इसी के सद्श २० थे छोंक के आरन्म के शब्द हूँ। अब इस 
| थोग ! शब्द का गया लक्षण जात बूक्त कर दिया है, कि प्रमाधि इसी चित्तवृत्ति 
। निरोध की पूर्णाचस्था ८ू ओर इसी को * योग ? कहते हूं। उपनेपद ओर मद्दा- 
' ।आरतसें कट्दा है, कि निम्न हकत्ता और उच्योगी घुरुष को सामान्य रीति से यह योग 
छः मद्दीन मं सिद्ध होता है (मैन्यु. ६. २८; भगस्तनाद, २६; मा. अश्व, अलु- 
! गीता १६. ६६ )। किन्तु पुदलले २० वें और २८वें शोक में स्पष्ट कहा दिया है, कि 
। पातअलन्योग की समाधि से प्राप्त द्वोनवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत 
।चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर होता है। इस 
।दुश्सरहिति स्थिति को ही “ बह्मानंद ! या ' आत्मप्रसादश सुख? अथवा “आत्मा- 
 मन्द्‌ ! कटे हैँ ( गो. १८. ३७; और गीतार: ए. २३३ देखो )। अगले अध्यायों 
में इसका वर्णन है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह समता 
। एक पातअल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम 
। ज्ञान और भक्ति से भी दो जाता हई। यही माय अधिक प्रशस्त पीर सुल्लम 
! उममरा जाता हैं। समाधि का लक्षण बतला चुके; जब बतलाते हैं कि उत्े फिस 

! प्रकार क्षगाना चाहिग्रे--], हि 
(२४) सच्च॒ल्प से उत्पत द्ोनेवाली स्व कामनाओं अर्भात्‌ चासनाओं का 
निःशैष लाग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारों ओर स्ले संयम कर 


गीता, अनुवाद 'और टिप्पणी - & अध्याय | , ७०७ | 


जात्ससंस्थ मनः फ॒त्वा न किचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ २५ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव व्ं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
३३ प्रशान्तमन्स होने योगिने सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजस ब्रह्मूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
सदाउ5त्मानं यागी विगतकत्मषः | 


खुखन प्रह्मसंस्पशमत्यंत सुखमद्छुते'॥ २८ ॥ 
$$ सर्वभूतस्थमात्मन सर्वभूतानि चारत्मनि। 


(३५ ) घैययुक्त बादढ्दें से धीर-धीरे शान्त होता जाचे और मन को आत्मा से स्थिरे 
करके, कोई भा विचार मन में म आने दें। ( २६ ) ( इस रीति से चित्त को एुकाग्र 
करते हुए ) चन्नल झौर झस्थिर मन जद्दा-जद्दों बाइर'जावे, वह वह्दों से रोक करं 
शसको आत्मा के ही स्वाधीन करे 
। [मन की समाधि लगाने की क्रिया का यह वन कठोपनिपद में दी गईं * 
।रथ की उपमा से ( कठ, ), ३. ३) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम 
'सारथी रथ के घोड़े का इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है, 
अकार का अयत्त भजुष्य को सम्राधि के लिये करना पढ़ता है। जिसने किप्ती भी 
विषय पर झपने सन को ह्थिर कर लेने का अभ्याप्त किया हैं, की समकत से 
।ऊपरवाले छोक का मर्म तुरन्त आ जावेगा | मन को एक ओर से रोकने का 
प्रयत्व करने लगे, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है; ओर-यह आदत रुके बिना 
समाधि लग नहीँ सकती । अब, योग/भ्याप्त से चित्त स्थिर होने का जो फल 
। मिलता है, उसका वर्गान करते ई--] 

(२७ ) इस प्रकार शान्तचित्त; रज से रहित, निष्पाप और बह्मभूत्त ( फ़ैम- ) 
योगी को उत्तम खुख भ्राप्त झ्ोता ै-(२८)इस रीति से निरन्तर झपता योगाम्यास 
करनेचाला ( कर्म ) योगी पापों ले छूट कर ग्रद्म-संयोम से प्राप्त 'होनेवाले अत्यन्त 
खुख का आनन्द से उपभोग करंता है 

|. [ इनदो आोकों में हमने योगी का कर्मेयोगी अर्थ किया है। फ्योकि फर्स- 
(थोय का साधन समझ कर ही पतअल-योग का चर्णाग किये गया है; अत 
4 पातजलन-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से केमयोगी द्वी विवक्षित 'ै। 
| तथापि येगी का अथ * समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष ' सी कर सकते हैं किन्तु . 
स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाथ सार्ग इसते सी परे है। यद्दी नियम अगले 
दो-तीच छोकों को मी लागू है। इस अकार निर्वाण अद्युयुख का अनुभव होने 

*पर सब भागियों के विषय में जो आत्मौपस्य दइश हो जाती है, अब उसका 

गान करते हैं-- ] 

(२९ ) ( हल प्रकार ) जिसका आत्मा योगयुक्त हो गया है, इ पक्की दृष्टि सम 


ज्ण्छ गतिगहस्थ अथवा ऋरूमय्रोगशा(त्र । 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वन्न॒ समदर्शनः ॥ २९ ॥ 

यो माँ पद्यति सर्वेत्न सर्च च मयि. पश्चदि | 

तस्थाह न प्रणस्यामि स च मे द प्रणद्यति ॥ ३७ ॥ 
स्ंमतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 

खसत्रथा वतंम्रानोंडपे स योगा माय चतते ॥ ३१ ॥ 
आत्मीपस्येन सर्वेत्न सम पद्यति यो5जुन। है 
छुखते था यदि वा दुःख स योगी परमों मत्तः ॥ ३२ ॥ 


हो जाती दे और उसे सर्चन्न ऐसा देख पड़ने लगता दे कि में सब आगितों में-हू 
आर सब प्रागी मम में हं। (३०) जो मुक्त ( परसखर परमात्मा ) को सत्र स्थानों 
में और सब को भुभ में देखता है, उससे,मैं कमो नहीं विज्लुड़ता और न चही 
मसुभा से कभी दूर होता है । > 
॥। [इन दो छोकों मे पहला चर्णन * आत्मा “शब्द का भयोग कर अच्यक्त 
। अर्थात्‌ आत्मदष्टि से, और दूसरा वर्गान प्रथमपुरुष-दर्शक * सं? पद के प्रयोग से 
। व्यक्त अर्थात्‌ भक्तिद्ष्टि से, किया गया दै। परन्तु अथे दोनों का एक ही है (देखो 
/ 254 अह ४२६-४३२ )। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों क्र एक ही आधार यह 
मह्मात्मैक्ष्यडशट च्वी है ।२६ वें छोक का पहला अर्धाश फुछ फुई से मनुष्ठति 
(१२:९१ », मसारत ( शां., - २४८, २३ आर- २६८. २२ ), ओर टपनिषदों 
4( कैच, १- १०; ईश. ६ ) में मी पाया जाता है| हमने गीतारहस्प के १४१ वथें , 
परकारण में विस्तारसाद्तित दिखलाया है, कि स्मूततात्मक्य-क्ञान ही समग्र 
अध्यात्म और कर्मयांग का भूल है, (देखो प्र.३८०अ्रस्ति)। यह ज्ञान हुए बिना 
'इद्धियननिग्रह का तिद्द हो जाना भी च्यर्थ दे और इसी लिये अगले अध्याय से 
। परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरम्म कर दिया है । 
(३५) जो एकत्ववुद्धि अर्थात सर्वभृतात्मेक्य-बरुद्धि को मन में रख सब आगियों में 
रचनवाले सुझत को ( परमेश्वर को ) सजता है, बह ( कर्म ) योगी सब अकार से 
घतेता हुआ मी मुक्त में रहता इ (३२) हे अर्जुन ! मुन्र हो बा हुगत 
अपने समान ओरों को भी द्वाता ८, जो ऐसी ( आत्मोपम्य ) इाशे से सब देखने 
लगे, वह (कर्म ) योगी परम अथाव उत्कृष्ट माना जाता है | - 
[ आगिमाद् में एक ही आत्मा है। यह धष्टि सांस्य और कर्योग दोनों 
मार्गों में एक सी है। ऐसे ही पातंनालन्योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
! पहचान दो जाने पर यही साम्यलस्या आ्रत् दोती है। पहन्‍्ठु साख्य और 
। पात्तंजल योगी दोनों को द्वी सब कमा का त्याग इृष्ट हैं, अतःव ने व्यवद्दार में 
+इस साम्यबाददि के उपयोग करने का माका ही नहीं आने देते; आर गीता का 
करमयोगी ऐसा दे कर, अध्यात्मज्ञान से प्रात हुई इस स्लास्य छाद्ध का च्यवद्दार 
से भी नित्य उपयोग करके; जगद के सभी काम लोकसंग्रह के लिंगे किया करता 
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अजुन उबाच | 
$9 यो5य॑ योगस्त्वया भोक्तः सास्येन मधुख्‌दन । 
एतस्थाहं न परद्यामि चचलत्वात्स्थिंत स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलूचबद्टढस | 
नस्थाहं निम्नहं मन्‍्य चायोएरेव सुदुप्करम ॥३४॥ 
ओभगवानुबाच । 
असशय्य महावाहों मनो द्ानग्रह॑ चलम | 
अभ्यातिन तु कीतेय वरास्येण च ग्रह्मते ॥ इ५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः ! 
हे चच्यात्मना तु यतता शक्योषवाप्तुम्रपायतः ॥ ३२६॥ * 
हू; यही इन दोनों में वड़ा भारी मेंद ह। और इसी से इस अध्याय के अन्त में 
! (होक ४६) स्पष्ट कद्दा है, कि तपस्वी अर्थात्‌ पातंजलयोगी और ज्ञानों श्रर्थोद्‌ 
“| सांख्यमार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ हे । सान्ययोग के इस वर्णन को 
।झुन कर अब अत ने यह शंका की-] 
अर्जुन ने कहा--(३३) हैं मघुसदन ! साम्य अयवा साम्यबादे से प्राप्त होने- 
याला जो यह (कर्म-)योंग तुमने बतलाया, में नहों देखता, कि (मन की) चघ्बलता 
के कारण वह स्थिर रद्रेया । (३४) क्योंकि दे कृप्ण ! यह सन चंचल, हठोला, 
बलतान्‌ ओर दृढ़ ह£। वायु के समान, अर्थाद /हवा की गठरी वॉधने के ससान, 
इसका निग्नह करना मुझे! अलन्त टुप्कर दिखता हे । 
|! [ ३३-वें छोक के * साम्य ! झ्थवा “ साम्यबुद्धि ? से आप्त होनेवाला, इस 
+बिशेषण से यहों योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ हैं। यद्यपि पहले पातंनलयोग 
की समाधि का वर्णन आया है, तो भी इस शछोक में “ योग? शब्द स-पातंजल- 
- ! थरोग विवज्षित नहों द्‌ | क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान्र्‌ ने द्वी कर्चयोग की 
ऐसी च्याख्या की है, “ समत्वे योग उच्यते” (२. ४८)-- डुद्धि की समता 
या समत्व को ह्वी योग कददत हैं ”?। अजुन की कठिनाई को मान कर भगवान्‌ 
कहते हं--] 
आीसगवान्‌ ने कह्ा--(३५) है महावाहु अज्ञुग ! इसेंमे सन्देद् नहीं, कि सन चल 
हैं और उसका निग्रह्ू करना कठिन है; परन्तु दे कोन्तेय ! अभ्यास और चेराग्य से 
सह स्वाघीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत से, जिसका अन्ताः|करण कूववू में - 
शह्डी, टसको ( इस साम्यबुद्धिरूप ) योग का भाप्त द्ोना कठिन हू; किन्तु अन्तः- 
करण को कावू से रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से ( इस योग का ) प्रात 
'छोना सम्भव ह£ू। 
। [तात्पर्य पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, चह्दी अभ्यास से और 
।दीघ श्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती ह। किसी भी काम को वारबार करना 


७० गीतारहर॒य अथवा कर्मयोगशाशत्र । 


अजुने उवाच 
$9 अयतिः अ्रद्धयोपेतों योगाश्वलितमानलः । 
अप्राप्य योगलंखिद्धि का गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
कश्चिन्नो भयविश्वण्रिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रातिष्ठो महाचाह्े बिमूढों ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेज्षमहेस्यशेषतः। 
* त्वदन्यः संशयस्पास्य छेत्ता न छापपदते ॥ ३५ ॥ 
।' अभ्यास ! कहलाता दै और “ वैराग्य” का मतलब है राग या भीति न रखता 
(अर्थात्त्‌ इच्छा/विद्वीनता । पातंजल-योगसूत्र में आरस्म सें ही योग का लक्षण 
।यद्द बतलाया है 'कि--/ योगश्रित्तद्तत्तिनिरोधः ”--चित्तपृत्ति के निरोध को 
(योग कहते हैं (इसी अध्याय का २० वा शोक देखो ) और फिर अगले सूत्र में 
(कहा है, कि “ अभ्यास-पैराग्याभ्यां तन्रिरोधः -अम्यास और पैराग्य से चित्त- 
। व्रात्ति का निरोध हो जाता है। यही शब्द गीता में आये हैं और आभेम्ाय भी 
। पह्दी है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कद्दा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पात॑- 
।जलयोगम्तन्न से लिये गये हैं (देखो गीतार, ए. ५३० )। इस प्रकार, यदि मनौ- 
(नमइ करके समाधि लगाना सम्भव हो; और कुछ निग्नही पुरुषों को छः 
| महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त द्वो सकती दो, तो भी अब यदद 
| दूसरी शह्ञा ह्वोती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण अनेक॑ लोग दो-एक जन्मों 
| में भी इस परमाचस्थो में नहीं पहुँच लकते--फिर ऐसे लोग इस पिंद्धि को क्यों 
। कर पायें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्ह्रिय-निप्रद्ध का 
(अभ्यास कर कर्मयोंग का आचरण करने लगें तो वह मरते समय अधूरा ही रद्द 
| जायगा और अगले जन्म में फिर प्रहले,से आरम्स करें तो फिर आगे के जन्म में 
| भी चद्दी दाक होगा। अतः अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस अकार के पुरुष 
(क्या करें-- 
अजुन कल मर है कृष्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव से) 
पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिंसका मन ( साम्यबुद्धिरुप कम) 
योग से बिचल जाते, बच योग-लिद्धि न पप कर किस्त गति को जा पहुँचता है ! 
(६८) हे महाबाडु श्रीकृष्ण! यह पुरुष मोहपरत दो कर त्रह्मप्राप्ति के मार्ग में 
ध्थिरःन चोने के कारण दोनों ओर से अष्ट दो जाने पर छिन्न-मित्न बादल के समान 
(बीच सें ही) नष्ट तो नहीं हो जाता? (३६) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देद को तुम्हें 
ही निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्दें छोड़ इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई 
' ने मिलेगा। - 
,। . [ थयपि नन्‌ समास में आरम्भ क्रेनन्‌ ( झ) 'पढ्‌ का साधारण अथ 
)/ अभाव ! चोता दै, तथापि कई बार अल्प अथ में भी उप्तका प्रयोग हुआ 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय |. ७११ 


श्रीभगवानुवात्न | 


पार्थ ने नाम्न॒त्न चिनाशस्तस्य चिद्यते | 
न हि कल्याणकृत्कश्षिद्डुमति तात गच्छाति 0 ४० ॥ 
पराप्य पुण्यक्रतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: । 
झु्चीनां आमता गहे यागश्नशेडमिजायते ॥ ४१॥| 
अथवा योगिन/मब कुले भवति थौमताम | 
' एतद्धि दुर्लभतरं लोफे जन्म यदोदशन ॥ ४२ ॥ 


ह हे हु ४ 
करता हू, इस कारण ३७ वें छोक के * अयति” शब्द का अथ ८ झत्प अधांत्‌ 
अधूरा प्रयत्न या सेयम करनेवाक्ना ” ह। ३८ वें छोक में जो कहा 
। * दोनों ओर का आश्रय छूटा झुचआ” अथवा ,“ इतो ऋष्टस्ततो भ्रष्ट: ”, उस 
का अये भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये । कर्म के दो प्रकार के फल हैं; (१) 
। काम्यबुद्धि से किन्तु शाख की आह्षा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की 
। भाप्ति द्वोती है, और (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह वन्धक भ होकर सोक्ष- 
| दायक द्वो जाता हू? परन्तु इस अधूरे मनुप्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल 
।नद्दी मिलते, क्योंकि उसका ऐला हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्णा व 
। होने के कारण उसे मोक्ष सिल नहीं सकता; इसलिये अजुन के सन में यह 
| शक्का उत्पन्न हुई कि टस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न सोक्ष--कह्दों उसकी 
ऐसी प्थिति तो नह्टों हो जाती कि दोनों दीन से गये पॉडे, इलुवा मिले नमॉंडे? 
| यहशझ् केवल पातंजल योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नद्टी को जाती। 
। अगले अध्याय में च्ान हू, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यजुद्धि 
। कभी पातंजल-योग छ, कमी भक्ति से भोर कभी ज्ञान से प्राप्त होती है और 
जिस प्रकार पातंजलनयोगरूपी यह साधन एक द्वी जन्म में अधूरा रह सकता 
। है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरुंपी साधन भी एक जन्म में अपूर्या रह सकते 
' हूँ। भतए्‌व कइना चाहिये, कि अर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो उत्तर 
। दिया >- वह कर्मयोगसार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो 
सकता है। |] 

ऑंभगवान्‌ ने कद्दा--(४०) द्वे पार्थ! क्या इस लोक में ओर क्या परलोक में, 
'पेंसे पुरुष का कमी विनाश होता डी नहीं । क्योंकि हैं तात ! कल्याणकारक 
कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की हुगेति नहीं होती । (४१) पुरायकर्तता पुरुषों को 
मिलनेम्नाले ( स्वर्ग आदि ) लोकों को. पा कर “ओर ( वहां ) बहुत वर्षों तक 
निवास करके फिर यह योगश्रष्ट अर्थात्‌ कर्मपोग से अष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
ज्ञोगों के घर में जन्म लेता हैं; (४२) अथवा चुद्धिमान्‌ (कर्म-) योगियों के ही 
कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इत्त ) लोक में वड़ा दुलंम है। 


+ 


७१४ गीतारहस्य अंथवा कर्मयागशाश्र । 


ततश्न ते दाद्धे लंयोग लमत पौर्वदह्ििकम । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरुनेंद्न ॥ ४३ || 
पृववांभ्यासन तेनेव हियते हावशो5पि सः 
जिशाछुरपे योगस्य शब्दतप्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्वाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धाकेद्विपः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तंता याति पर गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


(४३) उसमें अर्थात्‌ इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वच्द्‌ पूर्व जन्म के वुद्धिस्नस्कार के 
पाता है; ओर है कुरुननदन ! वह उससे भूयः अर्थात्‌ आधिक ( योग-) सिद्धि पाने 
का प्रयल करता हूं। (४४) अपने पृव॑ंजन्स के उसे अभ्यास से ही अवश अर्थाद 
अपनी इच्छा न रहने पर भी, वह ( पूर्णा सिद्धि की ओर ) खोँचा जाता | जिसे 
(कर्म-)योग की जिज्ञापा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, दो गई हे वच् भी शब्दूबहा 
के परे चला जाता है । (४५) (इस प्रकार) प्रयत्न पूर्वक उधोग करते करते पापों से 
शुद्ध होता हुआ (कर्म-)योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम 
गतिपा लेता है! 
[इन शछोकों में योग, योगश्नष्ट और योगी शब्द कर्मयोंग, कर्मयोग से भ्रष्ट 
(और कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवद्वत हैं । फ्योंकि श्रीमान-छुल में जन्म लेने क॑ 
स्थिति दूसरों को दृष्ट होना सस्मव पी नह है। भगवान्‌ कहते हैं, कि पहले से, 
। जितना हो सके उतना, शुद्ध ठुद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरम्म करें । 
थोड़ा द्वी क्यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वह्दी, इस जन्म में 
। नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार अधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरो- 
| त्तर कारणीभूत होगा और टसी से अन्त से पृर्णी सह्ृति मिलती 'है। “' इस धर्म 
का थोड़ासा भी आचरण किया जाय तो वह बड़े भय से रक्षा करता है” (गी 
२, ४७० ), और “अनेक जन्मों के पश्चात चासुद्व की प्राप्ति होती है? (७. ६६), 
' ये 'होक इसी सिद्धान्त के प्रक हैं ।आधिक विवेचन गीतारइस्य के ए.२८२--९८४ 
' में किया गया है। ४४४ शोक के शब्द का अर्थ है “चेदिक पश्च-याग आई 
' काम्य कर्म। ? धयोंकि ये कर्म वेदविद्ित हैं और वेदों पर श्रद्धा रख कर ही ये 
! किये जाते हैं; तथा चेदु अर्थात्‌ सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्दबह्म 
; है। प्रद्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबाददे से किया करता है; पर्तु 
* । इस कर्म से जैसी जैसी चित्तश॒ुद्धि द्ोती जाती है बसे ही वैसे आगे निप्काम 
। बुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती ».। इसी से उपनिषदों में ओर मद्दाभातत मे 
| भी (मैम्यु. ई. २९ झस्तबिन्दु, १५ मभा. शां. २३१. ६३६ रेई£, १) यह 
!उणुच हू कि-- ' 
हु ब्रह्मणी चेदितव्ये शब्दमह्म पर व यत्‌ | 
शुध्दनह्माणि निष्णात पर ब्ह्माधिगच्छति ॥ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - दे अध्याय |. ७१३ 


8६ तपाश्विभ्योडधिका योगी श्ञानिश्योषपिं मतोडधिकः 
कर्मिभ्याश्चाधिकों योगी ठस्माद्यागी भवाऊुन ॥ ४६ ॥ 


: «जानना चाहिये, कि व्रह्म दो प्रकार का है; एक बह्य और दूसरा उससे परे का 
4 (निर्गमुण) | शब्दबह्म में विष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का ( नियुंश ) मह्य 
प्राप्त होता हैं? | शव्दयह्य के काम्य कमी से उकता कर' अन्त भे॑ लोकसंग्रह 
(के अर्थ इन्हीं कर्मों को करानेवाले कर्मयोग को इच्छा होती हू और फ़िर तब 
। इस निष्कास कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता हैं । अमन्तर 'स्व- 
) ब्पास्म्भाः छ्षेमकराः ? के न्याय से ही थोड़ा सा आचरण उस भनुष्य को इल 
! मार्ग में धीरे धीरे खोंचता जाता है और अन्त-में' क्रम-क्रम से पूर्ण सिद्धि करा 
देता है। ४४ वे छोक मे जो यह कहा है कि “कर्मग्रोग के जान लेने की इच्छा 
। होने से भी वह शब्दवह्म के परे जाता हूँ ” उसका तात्पर्य सी यही है । क्योंकि 
+ यद्द चिज्ञाला कर्मयोगरूपी चरखे का मुँद्द हैं; और एक वार इस चरखे के सुंह में 
लग जाने पर फिर इस जन्म सें नहीं तो अगले जन्म में, कमी न कभी, पूर्ण 
। सिद्धि मिलती हैं ओर वह शब्दयह्म से-परे के वह्म तक पहुँचे बिना मही २हता। 
।पद्चले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक आदि को एक चउ ौ जन्‍स में मिल 
| गई द्वोगी; परन्तु ताखिक दृष्टि स देखने पर पता चलता है, कि उन्हें मी यह 
। फल जन्म-जन्सान्तर के पूर्व संस्कार: स ही मिला होगा | अस्तु; कर्मयोग का 
। थोड़ा त्ञा आचरगा, यद्दौं तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणुकारक है, 
' अतिरिक्त अन्त मं मोक्ष-प्रापि भी निःसन्देह इसी से होती हैं; अतः अब भग- 
| चान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि--] है 
(४६) तपस्वी लोगों की भपेत्षा (कर्म-)योगी “श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी पुरुषों की अपेक्षा 
भी श्रेष्ठ है और कर्मकायइवालों की अपेक्ता भी श्रेष्ठ समझता जाता है; इसलिये है 
अजुन ! तू योगी अर्थाद कर्मयोगी हो। 
। [ जइुल में जा कर उपवास आदि शरीर को छेशदायक म्रतों से ऋथवा 
| हृठपोग के साधनों से [प्िद्धि पानेवाल लोगों को इस छोक मे- तपस्वी कच्दा है; 
।झोर सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ ह। “ ज्ञानयोंगेन सांख्यानां०? 
।(गी.३.३) में चर्णित,ज्ञान से अथात्‌ सांज्यमार्य से कर्म को छोड़ कर सिद्धि प्रात्त कर 
। लगेवाले सांस्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी अकार गी. २.४२-४४ झौर &,२० 
4१$ में चर्णित, निरे काम्य कर्म करनेचाले स्वग-परायंणां क्मठ मौमांसकी को कर्मी 
| कहा है। इन तीनों पन्‍्यों में से प्रत्यक्ष यद्दी कहता है कि हमारे ही मार्ग स 
।पिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन हैं, कि तपस्वी हो, चाहे 
(कर्मठ मीर्मांसक दो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्मेके की अपेत्ता कर्मयोर्गी 
। अर्थात्‌ कर्मयोगमार्ग भी--प्रेष्ट हे । और पहले यह्दी सिद्धान्त « झकर्म की 
। भपेत्षा कर्म श्रेष्ठ दै०” . (गी. ३. ८). एवं “ कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्म- 


७१४ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगग्मात्र | 


योगिनामपि सर्वे्षां महतेनांतरात्मता ! 


हु | योग विशेष है” ( गी. १. २) इत्यादि छोकों मे वणित है ( देखो गीतारहप्य 
॥॒ अकरद 43. ४. ३०७ ०८) । और तो क्‍या तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ान- 
! मार्गी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी: श्रेष्ट है, इसी * लिये पद्चि निश्त 
। प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कवि ' योगस्थ हो कर कर्म! ( गी. २. ४८३ 
! गीतार, ए. ५६ ) अथवा “ योग फा तआ्श्रय,, करके खड़ा हो” (४.४२)! 
, ' उसी प्रकार यहां भी फिर हरपष्ट उपदेश किया &ू, कि “४ नू ( कर्म- )योगी हो ।” 
। यदि इस प्रकार कर्मग्रोग को श्रेष्ठ न सानें. तो “ तस्मात्‌ ते योगी हो ” इस उप- 
| देश का * तस्मात्‌ इसी लिये ? पद निरर्थक हो जावेगा। किन्तु संन्यात्मार्ग के 
। दीकाकारों को बह धिद्धान्त कैसे स्वीकृत दो सकता हैं ? अंतः उन लोगों ने 'शानी 
,आब्द का पर्थ चदल दिया दै और वे कहते हैं कि ज्ञानी शब्द फा ध्र्य है शब्द्‌ 
'ज्ञानों अंयवां वे लोग कि जो स्िफ पुम्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें 
! जोँडा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्मदायिक आअच का दै। येटीकाकार गीता 
के इस अर्थ को नई | चाहत, कि कर्म छोड़नेवाले शानमार्ग को गोता कम दर्जेका 
! सममंती दे । पर्योकि इससे उनके सम्पदाय को गौणता आती दै। और इसी लिये 
! धकर्मगोगी विशिष्यते ” (गी. ५. २) का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है । परन्तु 
! इसका पूरा पूरा विचार गीतारइस्य के १ वें प्रकरणः में कर चुके हैँ; भ्रतः इस 
छोक का जो अर्थ 'इमने किया है उसके विषय में यों अधिक चर्चा नही करते। 
। इमारे मत में यद्द निर्विवाद #ू, कि गीता के अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ट 
' है। अब आगे के छोक में वतलाते ईं, कि कर्मग्रोंगियों में भी कौन सा तारतम्य 
' भावदेखना पड़ता है--] , 
(३४७) तथापि सब (कर्म-योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अयातु उत्तम 
सद् कर्मयोगी समझता हैं कि जो मुझमें अन्तःकरणा रख कर श्रद्धा से मुझ क्रो 
सजता है। ' 
,.. इस श्लोक का यह भावार्थ है कि कर्मयोग में भी भक्ति का प्रेमगूरित मेल 
' दो जाने से, यह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो- जाता हू इसका यह अर्थ 
! गद्दी है कि निष्काम कर्मगोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है ।:क्योंकि आगे बारहवें 
! अध्याय में भगवाल ने'ही स्पष्ट कद दिया ई,कि ध्यान की अपेक्षा कमेफललाग श्रेष्ठ 
- है (गो. १२. ६२) । निष्कास कर्म और भक्ति के समुचय को श्रेष्ठ कददना एक वाह 
* * हू और सब निष्काम कर्मयोग को च्यर्थकद कर,मक्ति दी को श्रेट्यतलाव! दूसरी 
'बातदै। गीता का सिद्धान्त पहले हँग का है और भागवतपुराण का पक्ष दूसरेदेंग ' 
' का है। भागवत (१.४.३४) से. सब प्रकार के क्रियायोग कोआत्म ज्ान-विधातक 
'निश्चितकर/ कद्दा दे... 
) नैप्क्मप्यव्युतमाववर्जित न शोमते छानमर्ल निरंजनम्‌ | 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय । ७१४ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु त्रद्मविद्यायां योगशाज्र भ्रीकृप्णाजुन- 
संदादे ध्यानयोंगों नाम पष्ठोधष्यायः ॥ ६ ॥ 
हि प्पननकम»उ०&म-म 
! नैप्कम्य अर्थात्‌ निष्काम कर्म भी (भाग. ११.३-४६) बिना सगवद्धक्ति के शोमा नहीं 
' देता, बह व्यर्व है (भाग. १. ५. १९और १२.१२.४२)। इससे व्यक्त द्वोगा कि 
'भागवत-कार का ध्यान केवल सक्तिके द्वी ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसहरः 
- ।पर भगवद्दीता के भी झागे कैसी चोकड़ी भरते हैं । जिस पुराण का निरूपण इस 
सम से किया गया है, कि मदह्ामारत में और इससे गीता में भी भक्ति का 
जैसा वर्णन होना चाहेये वेसा नं हुआ; उसमें यदि उक्त वचनों के समान 
।और भी कुछ बातें मिलें, तो कोई आश्रर्य नहीं । पर हम तो देखना है गीता 
। का तात्पयं, न कि भागवत का कथन | दोनों का प्रयोजन झौर समय भी मित्न- 
। भिन्न है; इस कारण बात-बात भें उनको एकवाफ्यता करना उचित गई  है। कर्त- 
। थोग की साम्प-चुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की श्रावश्यकता हैं, उनमें 
से पातंजल-थोग के साधनों का इस अध्याय में मिरूपण किया गया । ज्ञान और 
।मक्ति सी अन्य साधन हूँ; अगले अध्याय से इनके निरुपण का आरम्म 
।द्वोगा । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथांत्‌ कद्दे हुए उपानेषद में, प्रह्मविद्याः 
- न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखबिप्यक, श्रीकृष्ण और अज़ुन के संचाद में, 
योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ | 





सातवां अध्याय | , 


[पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही. 
मोक्तमद है परन्तु स्वतन्त्र है और उससे श्रेष्ठ डे और यदि इस मार्ग का घोड़ा भी 
आचरण किया जाय, तो वह घ्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की सिंदि के 
लिप्रे आवश्यक इन्दिय-निम्नह फरने की रीति का वर्णन का किया गया है। किन्तु इन्दिय- 
निम्नद्द स मतलब निरी बाह्य क्रिया से नहीं हैं, जिसके लिये इृन्द्रियों की यह 
कसरत करनी है, उसका अब तक विचार नही हुआ। तीसरे श्रष्याय सें मगवान्‌ 
ने ही अर्जुन को इन्द्रिय-निग्नह का यह प्रयोजन चतलाया है, कि “ काम-क्ोध अआदि 
शत्रु इन्द्रियें। में मपना घर वना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हूं ” (३. ४०, ४१ ) 
इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्रह करके इन शत्रुओं को मार डाल। और पिछले 
अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों चर्णन किया है, कि इन्द्रिय-निम्रह के द्वारा 


छ्श्द गौतांरहस्वय अथवा कर्मयोगशाल । 


सप्तपोड्याये । 
भगवाबुउवार्च | 
मय्यासक्तमनाः मार्थ योग थुजल्मदाश्रयः । 

+ जल-विज्ञान से नृप्त हुआ ?( ६-८) चोगयुक्त पुरुष * ससस्त प्राणियों में 
परमेखर को और परमेखर में समस्त प्राणियों को देखता है” (६. २६। अतः 
जब इन्द्रिय-निमद करने की विधि दतला चुके तब, चद्ध बतलाना आवश्यक हो 
दया छि ज्ञान ' और ' विज्ञान ' किसे कहते हे, और परमेधर का एर्या क्ञाब होकर 
कमी को न छोड़ते हुए सी कर्मपोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त से निःर्सद्ि 
सोक् मिलता है। सातवें अध्याय से लेकर सत्रहर्चे अध्याय के अत परयेन्त-- 
ग्यारह अध्यायों में--इसी विपय का वर्णन है और अस्त के अर्थात्‌ अतारहवें 
अध्याय में सब ऋर्मचोग का उपसंदार दे। सृष्टि ने अनेक प्रकार के अनेक पिनाशवान्‌ 
पदार्थों मे एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस मसल का नाम है 
+ जवान, ! और पूक ही नित्य परमेश्वर से विदिघ नाशवान्‌ पदार्थों की उत्यातति को 
लमम्क लेना * विज्ञान ! कहलाता हैं ( यी. १३-३० ), एवं, इंसी को च्षरअक्षर 
का विचार कहते ह। इसके सिवा अपने शरीर में अर्थात जषेत्र में! जिसे आत्मा कहते 
हें, इसके सचे स्वरूप को जान लेने से सी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता हैं। 
इस प्रकार के विचार को चेत्रनत्ेत्रजविदार कदते हैं। इनमें से पहले चर-मक्षर के 
विचार का वर्णन करके किर तेरहवें अध्याय में ओत्र-झत्रज के पिचार का चंणन 
किया है। यद्यपि परमेश्वर एक हैं; तथापि डपासना को इंषि से ब्समें दो मेद होते 
है, ब्यका अच्यक्त स्वख्प केवल बुद्धि से महण करने योग्य है और च्यक्त स्वरूप 
प्रत्यक्ष अच्गन्य हैं। अतः इन दोनों मार्यी या विधियों को इसी निरूपण-में बद- 
लानापढ़ा, कि बुद्धि से परमेखर को केसे पहचाने छौर श्रढ्वा या मक्िसे व्यक्षसस्प 
की व्पासना करने से उसके द्वारा अच्यक्त का ज्ञान कैसे होता है। तव इसससूे 
घिवेचद ने यदि सवार अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य वहीं है । इसके सिवा 
“इन दो मार्गों ले परमेखर के क्ञाद के साथ ही इन्ड्रिचनिम्रह सी आप हो भाप है 
जाता है, ऋतः केवल इन्छिय-निम्रह करा देनेवाले पातंजलन्योगमार्य की अपेज्षा _ 
ओज्घर् में ज्ञानमाग और सक्तिमा्ग की योग्यता मो अधिक साती जाती है। तो 
सी स्मरण रहे. कि यह सारा विवेचन कर्मंयोयमाग के इपपादन का एक अंश झ 
वह स्वतन्त्र नहों है। अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यक्यों में करें; दूसरे पदक मे 
अछि और तीसरी पदप्यायी में ज्ञान, इस अकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विक्ाण 
किये जाते हैं,-चे दत्वतः ठीके नहीं हूं। स्यृूलमान से देखने मच तीबों ले > 
गीता नें आये हैं सही परन्तु वेस्वतत्व नह हैं, किन्ठु कमंयोग के झआी के 
ही उनका विवेदन क्रिया गया है। इस विषय का अतिपादन गीतारहस कब 
हुवे प्रकरण (४. ४४२--४४७) में किया यया है; इसलिये बह उनकी उनराध 


गाता. अनुवाद और टिप्पणी - ७ अध्याय | ७१७ 


असंशय समग्र मा यथा शास्थासे तच्छुण ॥ २ ॥ 
घाने तेडह सविशानामेदं वक्ष्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्शातव्यमंबरशिष्यते ॥२॥ 


नह करते | अय देसना चाहिये. कि सातवें अध्याय फ्रा ग्रारम्म भगवान्‌ किस 
प्रकार करते हू । ] 
श्रीभगवान ने कष्ा--($) है पार्थ | मु में चिच लगा कर और मेरा हीमाश्रय 
करके (कर्म-)योग का झआाचरगा फरते दुए तुम्के मिस्त ग्रकार से या जिस विधि से मेरा 
पृ्ग और सेशायघिह्दीन ज्ञान होगा. उसे खुन । (२) विज्ञान समेत, इस पूरे ज्ञान को में 
तुझ से कहता हें. कि जिसके जान लेने स एस लोक सेफिर और कुछ भो जानने के 
लिये नहों रह जाता। 
; पहले छोक के "मेरा ही भाश्रय करके ” इन शब्दों से और विशप 
कर ' याग॑ हब स भगर होता पहल क पअध्याया म चित कमंयाग 
'की सिद्धि के लिये दी श्गला ज्ञान-विज्ञान कहा ह-स्वतन्त्र रूप से नहों बत- 
, लाया ह ( देगो गीतार. ए. ४५४--४५५ )। ने केचल इसी छोक से, प्रत्युत 
गाता में प्रन्यत्र भी कर्मपोग फो लद॒य कर ये शब्द आये हैं ' मद्योगमाश्रितः ? 
!( गी. १२. १९ ), ' सत्परः” ( गी. ५७ और १% ५५ ); भझत्तः इस विपय में 
' कोई शक्ल नही रहती, कि परमेचर का आश्रय फरके जिस योग का आचरण 
करने के लिये गीता कहती £, वद्द पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग 
| ही है | कुछ लोग विज्ान का अर्ग प्रनुभविक मद्चज्ञान अ्रथवा ब्रह्म कासाज्षा- 
; स्कार करते हू. परन्तु ऊपर के फयनानुसार हमें जात दोता हू. कि परमेश्वरी ज्ञान 
, के द्वी समोप्टरूप ( ज्ञान ) और च्यश्रिप ( विज्ञान ) ये दो भेद ईं, इस कारण 
 ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अभिप्राय ८ ( गी. 3३. ३० और १८. २० 
देखो )। दूसरे ऋलोक ये शब्द “ फिर भौर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
जाता ?' इपनिषद के श्राधार-से लिये गये हूं । छान्‍्दोग्य उपनिषद में श्रेतकेतु से 
(उसके बाप ने यह प्रश्न फ्रिया दे कि “येन. . अविज्ञात् विज्ञातं भवति”--वह फ्या 
।छै फकि जिस एक के जान लेने से सव कुछ जान लिया जाता दे? और फिर 
; आगे इश्तका इस प्रकार खुलासा किया है “यथा सौसम्पेकेन स्ात्पिगडैम सर्वे सनम 
। चिकने स्पाह्मचारम्मं विकारों मामथेय शृत्तिकेत्सेव सत्यम्‌ ? ( छां. ६. १.४ ) 
++दै तात! जिप्त प्रकार मिट्टी के गक गाले के भीतरी सेद को जान लेने से ज्ञात 
'ड्ो जाता हू, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी मझत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
; करनेवाले विकार हैं; ओर फुछ नह है. उत्ती प्रकार वद्य को जान लेने से दूसरा कुछ 
। भी जानने के लिये नह्ठी रहता सुगाइक टपनिपद ( १.१.३ ) में भी आरम्म सें ही 
यह प्रश्न ६, कि “कम्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वेसद विज्ञातं भवति"--किप्तका पान 
; डो जाने से अन्य सब वल्लुओं का ज्ञान हो जाता हे? इससे व्यक्त द्ोता है, कि 


ध्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखत्र , 


मनुष्याणां सहस्नपु काश्निय्तति सिद्ध । 
यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चोति त्तत्वतः ॥ ३॥ 
8 भूमिरापोष्नी वायुः ख॑ मनो वुद्धिरेव्‌ च । 

अहंकार इतीये में मिन्ना प्रकरतिरण्ठधा ॥ ४॥ 

अपस्यामितस्तवन्या प्रति विद्धि मं परान्‌ | 

जीवभूतां महावाहों ययेदं घार्यते जगंत्‌ ॥ ५॥ 

एतद्ोनीनि भुतानि सर्वाणीत्युपधारय | 

अहं, उत्सस्थ जगतः ध्रभच: धलयस्तथा ॥ ६ ॥ 

मत्तः परतरं नान्पत्किचिदस्ति धनंजय । 
।अद्दैत वेदान्त का यही तत्त्व यहाँ अगिमग्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञाननविज्ञान हो 
_। जाने से इस जगत्‌ में और कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जयत्‌ 
का भूल तत्व तो एक ही है, नाम आर रूप के भेद से वह्दी सर्वेत्त सम्राया हुआ 
||, सिवा उसके ओर कोई दूसरी वस्तु दुनिया में दे दी. नहीं। यदि:पेला न हो 
तो दूसरे छोक की प्रतिज्ञा साथक नहीं द्ोती ! ] 
३) हज़ारों मनुष्यों में कोई एक-आध पी सिद्धि पाने का यल करता हू, और 

अयत्न करनेवाले इन (अनेक) सिद्ध पुरुषों! में से एक-आध को मेरा सब्चा ज्ञान 
झ जाता है 

। [ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्त करनेवालो को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया है, 
तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हे सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। 
। परमेश्वर के ज्ञान के चर-अच्षर-विचार और ्ेत्र-क्षेत्रज्ु-चिचार ये दो भाग हैं। 
। इनमें से अब ज्र-अच्र-पिचार का आरम्भ करते ईं--] 

(७) एथ्ची, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पीच सूच्म भूत ), सन, बुद्धि 
और अच्ंकार इन शआराठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित दै। (५) यह अपरा झयात्‌ 
निम्न श्रेणी की ( प्रकृति ) है। दे महावाहु फऋजुग ! यद्द जागो कि इससे मिन्न, 
जगत्‌ को धारण करनेवाली परा अर्थात उच्च छेणी की जावसस्‍्वरूपी मेरी दूसरग 
प्रकृति है । (६) समझ रखो, कि इन्हों दोनों से सब प्राणी उत्पन्न इोते हैं ! सारे 
जगत्‌ का प्रभाव अथीत मूल ओर प्रलय अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ। (७) हे घर्ंजप! 
मुझ से परे और कुछ नहा है। धागे में पिरोये हुए- मगियों के समान, सु से 
यह सब गुँथा हुआ है 

। [इन चार रोके में सब क्र अत्तर-्षान का सार झा गया हैं; झर अयने 

। छोकों में इसी का विध्तार किया दै। सांख्यशासत्र मं सव सृष्टि के अचेतन ऋयाद 
। जड़ प्रकृति और सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्व बतला कर म्र/तेपादग किग्रा 
' | है, कि इन दोनों तत््यों स सब पद्॒थ उत्पन्न हुपु--इन दोनों से परे तीसरा तत्व 
!गहों है। परन्तु गीता को यह दैत मेजर नहीं; अतः प्रकृति और पुरुष को एक 


] 


गीता, अनुवाद और रिप्पणी - ४ अध्याय।.. ७१६ 
. मय सर्वमिदं पोते सूत्र माणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
।ह्ी परमेश्वर की दो विभूतियों मान कर चोये ओर पाचवदें छोक में वर्णन किया 
६ कि इनमे जड़ प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति ८ और जीव अर्थात्‌ पुरुष श्रेष्ठ 
'श्रेणी की विभति 5; कोर कद्दा ह कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जद्म सृष्टि 
उत्पन्न होती है (देखो गी. १३६. २६)। इनने ले जीवभूत श्रेष्ट प्रकृति का विस्तार 
। सद्दित विचार ज़ेन्नज्ञ की दृष्टि से आगे तेरहवें अध्याय में किया है। अब रह गई 
। जड़अकृति, सो गीता का सिद्धान्त ह ( देखो गा. £, १० ) कि वह स्वतन्त्र 
।नह्ठी, परमेश्वर की अध्यक्षता में उसते समस्त स्रृष्टि की उत्पात्त होती हैं। यद्यपि 
। गीता में प्रकृति को स्वतन्द्र नही साना है, तथापि सांख्यशास्तर में प्रक्नर्ति के जो 
। मेंद हैं उन्हों को कुछ ह्र-फेर से गीता में आद्य कर लिया है ( गीतार. ए. १७६ 
--+८३)। और परमेश्वर से माया के द्वारा लड़अक्ृति उत्पन्न हो चुकने पर ( गी.१ 
9४ )सांस्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ केप्ते निर्मित 
। हुए अर्थात्‌ गुणोत्कर्प का तक्द, भी गीता को सान्‍्य दे (देखो. गोतार ए. २४२) । 
| सांस्यों का कथन हू, कि प्रकृति और पुरुष मिल कर कुल पच्चीस तत्व, हैं। इनमें 
। प्रकृति से दी तेइंस तप्व उपजते हैं। इन तेईस तत्तों में पीच श्यूल भूत, दस 
| इन्द्रियों और मन ये सोलह तच्च, शेष सात तत्वों से निकले हुए अर्थात्‌ उनके 
। विकार हैं । अ्तगृव यद्द विचार करते समय कि ८ मूल तत्व” कितने हैं, इन 
सोलह तचवों को छोड़ देते हें; और इन्दे छोड़ देने से बुद्धि ( मद्दान्‌ ) श्रहक्लर 
और पद्चतस्मात्राएँ ( घूच्तस भूत ) मिल कर सात दी मूल तत्त्व बच रहते हू । 
। साज्यशान्र में इन्द्दी सातों को ** प्रकृति-विक्ृति ” कहते हू । ये सात प्रकृति- 
| विक्ृृति और मूल-अकृति मिल कर अब झाठ दी श्रकार की श्रक्ृति हुई; और 
| महाभारत (शां. ३६०. १०-१५) में इसी को अष्टधा प्रकृति कद्दा है। परन्तु सात 
।प्रकृति-बिकृतियों के सात द्वी मूलअकृूति की गिनती कर लेना ग्रीता को योग्य 
। रह जैंचा | क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता कि एक सूल 
(है और इसके सात घिकार दें । इसी से गीता के इस धर्गीकरण में, कि सात 
।प्रक्ृति-विकृति और मन मिल्र कर अष्चचा सूल प्रकृति है, और मद्दामारत के 
 वर्गकरण से थोड़ा सा सेद क्रिया गया है ( गीतार- ए. ८३ )। सारांश, यद्यपि 
। गीता को सांज्यवालों की प्वतन्त्र प्रकृति स्वीक्षत दीं तथापे स्मरण रद्दे, कि दसके 
। भ्रगले विस्तार का निरुणण दोनों ने चस्तुतः ससान डी किया है | गीता के समान 
| इपनिषद में भी वर्णन है, कि लामान्यतः परतहा से ही-- 
एतस्माजायदे प्राणों मनः सर्वन्द्रियाणि च । 
खे चायुन्योतिरापः एथिवी विश्स्य घारिणी ॥ 
इस € पर पुरुष ) से मास, मग, सब इन्द्रियों, आकाश, वायु, अमे, जल 
ओर विश्व को घारगा करनेवाली एथ्वी-ये ( सब ) उत्पन्न इते हैं ? ( मुरद, २- 
4, ३ कै. १. १५: प्रश्च, है. ४ )। अधिक जानना हो, तो गीतारहस्य का ए पं 


४ कम जन मनक मे 


रे 
द्‌ 


७२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


- $$ रसोडहमप्छ कोतिय'प्रभास्मि शाशिसूर्ययोः । 

प्रणचः सर्ववेदेष शाव्दः खे पौरुष नूषु ॥ ८ ॥ 

पुण्यों गंधः पूपित्यां च तेजश्वार्मि विभावसी ; 

जीवन सर्वभूतेष॒ तप्श्चास्मि तपसियु ॥ ९ ॥ 

बीज माँ सवंभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 

चुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

बरुंवलवतामस्मि कामरागधिवर्जितम । 

अर्माविरुद्धो भूतेपु कामो5स्मि भरत ॥ ११॥ 

ये चेब सखात्तिका भावा राजसास्तामसाथ् ये। 
द मत्त एचेति तान्वादे न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १५॥ 
| अकरणा देखो । चौथे 'छोक में कद्दा है, कि एथ्वी, आप प्रद्ति पद्नतच में ही 
। हैं; और अब यह फट कर कि इन तत्वों मे जो गुण ह वे मी में ही हूँ, ऊपर के, 
।इस कथन का स्पर्टीकरण करते हूं, कि ये सब पदार्थ एक ु्‌्वी धागे में मणियों के 
। समान पिरोये हुए हईैं--] ॥ 

१ (८) दे कौन्तेय! जल में रस में हूँ,. चन्द्र-छूय की प्रमा में हूँ, सब देदों 
में भ्ररव अर्थात्‌ उ'कार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और सब पुरुषों का पौरुष 
में हूँ। (६) एय्ची में पुणयगन्ध अर्थाद्‌ सुगन्धि एवं अप्नि का तेज में हूँ। सब 
आणियों की जीवनशक्ति और तपस्वियों का तप में हूँ। (१०) हे पा! मुझ को 
सब भाणियों का सनातन बीज सम । बुद्धिमानों की छाहि और तेजस्वियों का 
तेज मी में हूँ । (११) काम-( वासना ) और राग अर्थाद्‌ विषयासाक्े ( इन दोनों 
को ) घट कर बलवान लोगों का बल मैं हूँ; और है मरतश्रेष्ठ ! प्राणियों में, धर्म 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समझ कि जो कुछ 
साखिक, राजस या तामत साव अर्थाद्‌ पदार्थ हैं, चेसय॑ मुम से ही हुए हैं; पलठ 
बे मुझ से हैं, में उनमें नहीं हूं। ५ 
-। [०४ वेज मे हैं, मैं उनमें नही हूँ” इसका अये बड़ा ही गम्भीर है। 

+ पहला अर्थात प्रयट अथ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। 
। इसलिये मंणियों में घागे के समान इन पदार्थोंका गुण-धर्म भी यद्यापे परंमेश्वर 
ही है. तथापि परमेश्वर की च्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती; सममना चाहिये कि 
। इनको व्याप्त कर इनके परे भी वह्दी परमेश्वर है; और यद्दी अथे आगे “इस 
; समस्त जगत को में एकांश से व्याप्त कर रहा हूँ ” ( गी. १०. ४२) इस छोक 
में वर्णित है। परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ संदेव विवक्षित रहता दे 
।चह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्वे यद्यपि मुझ से निगुण हुआ देख 
।पड़ता है, तथापि वह चानात्व सेरे निर्गुण स्वरूप में नही रहता और इस दूसरे 
। अर्थ को मत में रख कर “ भूतम्त नच सूतरथः ? (६. ४ और ५) इल्ाादि 


# 
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8$ त्रिभिशुंणमय्रैभांवैराभेः सर्वमिद जगत्‌ । 
मोदित नासिजानाति मामेभयः परमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
देवी छोपा सुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
नर्मां दुष्छातेनों सूढा: पपचन्ते नराधमाः । 
माययापहतशाना आझुरं भावमाश्िताः ॥ १५ ॥ 
ह 8$ चंतुर्विधा भजन्त मां जना: सुकृतिनो5ऊुन । 
।परमेश्वर की अलोकफिक शक्तियों के वर्णन किये गये हूँ ( गो. १३. १४-१६ )। 
इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्यात्ति समस्त जगव्‌ से भी अधिक है तो प्रगट है कि 
। परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस सायिक जगत से भी परे जाना 
चाहिये, ओर झब उसी अझथ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं--] 

(१३) ( सत्व, रण और तम ) इन तीन गुणात्सक भाषों से अर्थात्‌ पदायों से 
मोहित दो कर यह सारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ निगुंग ) सम अच्यय 
( परमेश्वर ) को नद्ीीं जानता । 

!.. [माया के सम्बन्ध में गीतारह॒स्य के ६ वें प्रकरण में यह पिद्धान्त है, कि 
। माय्रा अथवा ज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न.कि आत्मा का; आत्मा 
। तो ज्ञानमय और नित्य है. इन्द्रियाँ उसको भ्रम में डालती ह--डसी अद्वेती सिद्धा- 
।स्तकों ऊपर के छोक सें कहा है। देखो गीतार. ७. २४ ओर गी. र. पर-२३६-२४७। ] 
(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिल्य मादा दुस्तर है। अतः इस माया को वे पार 
कर जाते हैं, जो मेरी द्वी शरण में आते हूं । 
। [इससे प्रगठ द्ीीता हूँ,कि सांख्यशास्र को त्रिगुगात्मक प्रकृति को द्वी गीता 
से भगवान्‌ ऋपनी माया कहते हूं। मद्दाभारत के नारायशीय-उपाख्यान में कहा 
' है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में भगवान्‌ वोले कि-- 
माया होषा सया सष्टा यन्‍्सा पश्यसि नारद । 
|] सर्वभूतगुणोयुक्त नच त्वं ज्ञातुम दृतति ॥ 
० हे नारद ! तुम जिसे देख रहे दो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम सुमे 
'सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समझो” ( शा. ३३६. ४४ ) | वच्दी सिद्धान्त 
अब यहाँ भी बतलाया गया हूँ। गीतारहस्य के £ यें और १० थे प्रकरण में 
। बतला दिया है, कि माया क्या चीज्ञ है। ] 
(१४) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ और दुष्कर्मी नराधम आउुरी 
' बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नही आते । 
।._पिद् बतलाया दिया, कि मात्रा में दबे रदने वाले लोग परमेधर को भूल जाते 
।इं ओर नष्ट दो जाते हैं। अब ऐसा न करनेवाले अर्थात्‌ परमेश्वर की शरण में जा 
। कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का च्णन करते हैं । ] हे 
गा र्‌ है. कै 


छ्श्र्‌ गतिारहस्य अथवा कर्मयोगशास््र + 


जआातों जिज्नांसुरथोर्थी शावी चर भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 

तेपां शा्नी नित्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते । 

प्रियो हि शानिन्ोष्त्यर्थमह् ले च मस प्रियः॥ १७॥ 

उदाराः सर्वे एवेत ज्ञानी त्वात्मैच मे मतिम | 

आखितः स हि युक्तात्मा मामेबाज्नचमां गतिम ॥१८॥ 

चहनां जन्मनामंत शानवान्मां प्रपच्यते ) 

चासुदेवः स्वेभिति स महात्मा खदुलमः ॥ (०॥ 

(४६) है मरतभ्रेष्ठ अर्जुन! चार प्रकार के पुणयात्मा लोग मेरी मक्ति किया करते 

'ह:--१--आत अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २-जिज्ञाछु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने की 
इच्छा रखनेवाले, ३--अर्थार्थी अर्थात्‌ द्रव्य झादि काम्य चातनाओं को सन से रख- 
गेवाले और ४-ज्ञावी अर्थाव्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ 'हों जान स आग कुछ 
प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कामबद्धि से भक्ति करनेवाले ।(१७) इनमें एकमक्ति 
अर्थात्‌ अनन्यमांव से मेरी भक्ति करनेवाले और सेव युक्त यानी निप्काम बुद्ि से 
चर्तनवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी म॒र्े 
( अत्यन्त ) प्रिय दै। (१८) ये सभी मक्त उदार अर्थात्‌ अच्छे हैं, परन्तु सेरा भत है, 
कि ( इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्तावित होकर ( सब की ) 
उत्तमोश्षम गति-स्वरूंप मुक्त में दी चुद ठहरा रहता है। (१६) अनेक जन्मों के 
अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि “जो कुछ है, चहुसब पाठुदेव ही है,” शान- 
चान्‌ मुझे पा लता #ू। ऐसा महात्मा अत्यत्त दुर्लभ दे । 

, |. [ चस्चच्तर की ध॒ृि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप कायह ज्ञान वतत 
। दिया, कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हैं और चारों ओर में ही एकता 
से भरा हूँ; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया द कि दस 
स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य का 
। भली भँति स्मरण रखना चाहिये । उपासना सभी को चाहिये, फिर धाहे च्यक्त 
' की करो चाहे अब्यक्त की; परल्तु व्यक्त की उपालनगा खुलभ होने के कारण यह 
(उसी का धणुन है और इसी का नाम मक्तिहै। तथापि स्वार्थलबाद्धि को मन में 
। रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की मंक्ति करना निम्न श्रेणी की भा 
'डै। परमेश्वर का शान पाने के द्वेतु से माफ करनेवाले (जैजशञाु) को भीसच्चा 
ही सममला चाहिये; फ्योंकि उसकी जिशातरुत्व-भ्रवस्था से ही व्यक्त होता है 
(के अभी तक उसको परिपूर्ण शान नहीं हुआ। तथापि कह्दा है। कि ये सब 
' भक्ति करनेवाले 'होने के कारण उदार भर्घात अच्छे/मार्ग से जानेद़ाले ड़ (हो, 
)$८ )। पहले तीन छोकों का तात्पये है, कि छानआत्ति से छतार्थ हो करू 
; जिन इस जगत में कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रद्द जाता ( गी. ३; 

+ १५-१६ ), ऐसे ज्ञानी पुरुष-निष्कासबुद्धि से जो भक्ति करते हूँ ( भाग. $ ७: 
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6६ कामैस्तैस्तेटंतशानाः प्रपच्चन्तेउन्यदेवताः । 
तठं ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो यां या तलु भक्तः श्रद्धयार्चितामेच्छति । 
तस्य तस्याचलां भ्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम ॥ २१ ॥ 
सर तया धभ्रद्धया यक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लमते च ठतः कामान्मयंव विहितान्दि तानू ॥ २२ ॥ 
अंतवत्तु फल तेप्म तक्नवत्यव्पमेघसाम्‌ । 
१० ) चद्दी खब में श्रेष्ठ है । प्रल्दाद-तारद आाददे की भक्ति इसी श्रेष्ठ श्रेणी की 
! ६ छोर इसी से मागवत्त में भक्ति का लक्षण “ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेचर की 
।निर्देतुक और निरन्तर भक्ति ” माना डे ( भाग. ३. २६--१२; और गीतार, ए. 
४०६--४१० ) ४७ वें और १$£ वें 'छोक के ' एकभक्तिः? और “वासुदेंवः 
। पद भागवतधम के हैं और यह कहने में भी कोई च्ति नहीं कि मो का रक्त 
सभी वर्गान मागवतधर्म का दी है । फ्योंकि मद्दामारत ( शां, ३४१. ३३-३५ ) 
में इस धर्म के वर्गान में चनविध भक्तो का उठेख करते हुए कहा हैं कि. 
चतुर्विधा मम्र जना भक्ता एवं हि में श्रुतम्‌। 
देपामकान्तिनः श्रेष्ठ ये चवानन्यदेवताः: ॥ 
अहग्व यतिस्तेपां निराशीः कर्मकारिणास्‌ । 
ये च शिष्टाखयों भक्ताः फलकामा ह्वि ते सताः ॥ 
सर्वे च्यवनघर्मास्ते प्रतिवुद्धल्तु श्रेषभाक्‌ ॥ 
 झगनन्‍्यदेवत ओर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलाशारहित कर्म 
।करता ह£ दस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख 
कर भक्ति करते हूं, इसी से वे तीनों च्यवनशील दें आर पुकान्ती अतिछुद 
(जानकार ) है। एवं आगे 'वासुदेव” शब्द की आध्यात्मिक च्युत्पत्ति यों की है-- 
०मरवेभूताधिवासश्र वासुदेवस्ततों द्यहम्‌'-में आाणिमात्र में वास करता हूँ इसी 
। से मझुकको वासुदेव कहते है (शां. ३४३. ४०) अब यह वर्णोन करते है एके यदि 
सवेत्र एक ही परमेश्वर € तो लोग मिश्न-भिन्न देवताओं की उपासना फ्यों करते 
६, और ऐसे उपासकों को फ्या फल मिलता ह--] 

(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग आदि फलों 
की ) काम-वासनाओं से पायल हुप लोग, मित्र सिज्न ( डपासनाओं के ) नियमों को 
पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हूं। (२४) जो भक्त जिस रूप की अर्थात 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाइता है; उसको उसी श्रद्धा को में स्थिर कर 
देता हूं। (२३) फिर उस श्रद्धा से युक्त दाकर वह उस दंवता को आराधना करने 
रूगता द एवं इसको मेरे ह्वी निर्माण किये हुए कामफूल मिलते हूं। (२३) परन्तु 
(इन ) अव्पलुद्धि लोगों को मिलनेवाले ये फल नाशवान्‌ हई (मोक्ष के समान 


रे जम सनम जाके से कम सके के अना कान, 


ही 


७२४ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


देवान्देंवचयजों यान्ते मदक्‍ता यान्ति मामपे ॥ २३ 
$$ अव्यवतं व्यक्तिसापन्न॑ मन्यते मामबुद्धयः । 
परं भावमज़ानन्ता ममाव्ययमतुत्तमत्‌ ॥ २४ ॥ 
नाहूं प्रकाशःसर्च॑स्यं योगमायासमादृतः | 
सूठो5य नासिजानाति छोको मामजमत्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
ए्यिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं ओर मेरे 
भक्त मेरे यहा आते हैं। 
। [साधारण मनुष्यों की समझ चोती है, कि यक्वापि परमेथर मोचदाता है, 
तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित चस्तुओं को देने की शक्ति देव- 
 ताओं में द्वी है और उनकी प्राति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये । इस प्रकार जब यद्द समर दृढ़ हो गई कि देवताओं की उपासना करती 
। चाद्िये, तव झपनी झपनी स्वामाविक श्रद्धा के अनुसार (देखोगी.३७.१--६) कोई 
। पीपल पूजते हैं, कोई किसी चब्रतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी चड़ी भारी 
।शिला को सिंदूर से रंग कर पूजते हैं । इसी बात का वर्णन उक्त होकों में 
| सुन्दर रीति से किया गया है । हससें ध्यान देने योग्य पहली-बात यहद्द है, कि 
| भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल मिलता दै, उसे आराघक सममते है 
। कि उसके देनेवाले थे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से चच्द परमेश्वर की पूजा दो 
(जाती है ( गी. ६. २३ ) और तात्विक दृष्टि से वह परज्ञ भी परमेश्वर दी दिया 
! करता है ( छो. ३२) । यद्दी नहीं इस देवता का आराधन करने की वादे मी 
; मनुष्य के पूर्वकर्माजुसार परमेश्वर दी देता दै ( छो. २३ )। फ्योंकि इस जगत्‌ में 
( परमेश्वर के भतिरिक्त और कुछ नहीं दे । वेदान्तसूत्र (३. २. इ८--४३ ) और 
(उपनिषद्‌ ( कौपी. ३. ८) में भी यद्दी सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवताओं की 
। भक्ति करतेकरते ड्ाद्धि स्थिर और शुद्ध दो जाती है, तथा अन्त में एक एवं नित्य 
(परमेश्वर का कान द्ोता है--यह्दी इन भिन्न-भिन्न उपासनाओं का दपयोग द। 
।परनन्‍्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, ने सभी अनित्य इोते हूँ। अतः भगवान्‌ 
(का उपदेश है, कि इन फलों की आशा में न उलक कर ' ज्ञानी * भक्त दोने की 
४! उमझ् अत्येक सनुप्य को रखनी चाहिये । माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने- 
 चाले और फलों के दाता हैं, पर वे मित्तके जैसे कर्म ड्ॉंगे तदनुसार द्वी तो फल 
| देंगे ( गी. ७. १३ ); अतः तात्तिक इृष्टि से चद्द भी कड्टा जाता है; कि वे स्वयं 
(कुछ भी नहीं करते (गी. ५. १४)। गीतारहस्य के १० वें ( ४. २६० ) और 
१६ थें प्रकरण ( पर. ४२६--७४२७ ) में इस विषय का अधिक विवेचन है, उसे 
देखो | कुछ लोग यह भूल नाते हैं, कि देवताराघन का फल, भी ईशर ही देता 
और बे प्रक्ृतति-स्वभावके अजुसा र देवताओं की धुन में लग जाते हैं; अब ऊपर 
इसी चर्णान का स्पष्टीकरण करते ईँ--] लिन ु 
(२४) अब॒द्धि अर्थाव्‌ सूद लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूपका वे 


अं 


नम के... उन थी. हज “न जे मेन न«नक. 


की ०(५४ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- ७ अध्याय ।. ७२४ 


चेदाह समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भाविष्याणि च भृतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
लान कर स्ुक अन्यक्त को च्यक्त हुआ मानते हैं ! (२५) मैं, अपनी योगरूप माया 
स आच्छादित रहने के कारण सब को (अपमे स्वरूप से) प्रगट नहीं देखता। सूढ़ 
लोग हों जानते, कि में अज और अव्यय हूँ। 
। | अन्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप घारण कर लेने. की युक्ति को 
योग कच्दते हैं ( देखो गी. ४. ६; ७० १५; ६. ७) । वेदान्ती लोग इसी को 
! माया कच्ते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परसेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है 
' चारांश, इस श्लोक का सावार्थ यह्द है, कि व्यक्त सृष्टि मायिक अथवा आनित्य 
। है और अध्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्तु कुछ लोग इस रथान पर और 
। ध्नन्य स्थानों पर भी “ माया ? का “ श्रलॉकिक * अथवा “ विलक्षण ? अथ 
« 'सान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया सिय्या नहीं-परमेश्वर के समाग 
ली नित्य है | गीतारइस्य के नें प्रकरण में माया के स्वरूप का, विस्तारपाहित 
। विचार किया हैं, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात अद्वैस 
, ।चेदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की दी कोई विलक्षण और अनएंदे 
। लीला है । क्योंकि साया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ इश्य है, तथापि 
। इन्द्रियां भी परमेश्वर की वी सत्ता से यह काम करती हैं, अतएव अन्त में इस 
' भाया को परमेश्वर की लीला 'ह्वी कच्दना पड़ता दै। वाद है केवल इसके तत्त्व 
'सत्य या मिथ्या होंने में; सो उक्त छोकों से अगगंट होता है कि इस विषय में 
| अक्वैत चेदान्त के समान ह्वी'गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जित्र नाम-रूपो 
'त्मक माया से अन्यक्त/परमेश्वर व्यक्त मना जाता है, वह भाया-फिर चाद्दे उसे 
। अलोकिक' शक्ति केंद्दो या ओर कुछ-- अज्ञान ? से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या 
। मोह! है, सत्य परमेश्वर-तत्व ह॒क्षसे श्थक्‌ है। यदि ऐसा न 'हो “अबुद्धि! और 
; 'लूंढ़! शब्दी है प्रेयोग करने का कोई कारण नही देख पड़ता । सारांश, साया 
| सत्य नहीं-सत्य है एक परमेश्वर ही | किन्तु गीता का कथन है, कि हस माया 
में भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं । ध्द्ददीरणयक 
उपंनिपदू ( १. ७. १०) में इसी प्रकार का वर्णोग है; वच्दौं कहा है कि जो 
। लोग आत्मा और बद्म को एक ही न जान कर मेद-साव से भिन्न-भिन्न देवताओं 
के फंदे में पड़े रहते हैं, वे देवताओं के पशु' हैं, अर्थात्‌ गाय-आदि पशुओं से 
! जैसे मनुष्य को फायदा च्वोता है, वैसे ही इन अज्ञानी मर्तीं से सिर्फ देवताओं 
का ही फायदा है, उनके भक्तों मोक्ष नहीं मिलता । साया सें उलक कर 
। मेद-भाव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णन 'हो चुका। अब 
 चतलाते हैं कि इस साया से धीरे-धीरे छुटकारा-फ्योंकर होता है--] 
(२६) है अुन ! भूत, वर्तमान और भविप्यत ( जो दो चुके हैं उन्हें, मौजूद और 
झागे होनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हैं; परन्तु स॒मे कोई मी-नहीं जानता। 


७२६ गीतारहस्य ज्यवा कर्मग्रागशाल्र । 


इच्छाह्वेपसमुत्थेन हंडमोहिन मारत । 
सर्वेभूतानि संभोह सगे यान्ति परंतय ॥२णजा 
येषां त्वन्तगर्त पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम। 
ते इंदमाहनिम्लेक्ता भजन्त मां दढघताः ॥ २८ ॥ 
$8 ज़रामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिडः इत्कामचध्यात्म कमे आखिलम ॥ २० ॥ 
खाधिभूत्ताधिंदेव मां साधियश च वे विडः । 
प्रयाणकालेडपि च भा ते विदर्शृक्तचेंठल्सः ॥३०॥ 
श्ति श्रमद्भगवद्गातासु उपॉनपत्सु त्रद्यात्रद्यायां यागशाद्ध भक्षीक्रगा न: 
* संबादे ज्ञानविज्ञानयोंगा नाम सप्तमोंदष्यायः ॥ ७ ॥ 





(२७) क्योंकि है भारत! (इन्द्रियों के) इच्छा और द्वैप से उपजनेवाले (झुल 
आदि) इन्हों के माइ् से इस सृष्टि मं समस्त प्रागी दे परन्तप ! भ्रम में फेस जाते 
हैं। (२८) परन्तु जिन पुणयात्माओं के पाप का अन्त दो गया है, ने ( सुख-दुः्ख 
आदि) हन्दों के मोह से छूट कर ध्ढ़वत द्वो करके मेरी मक्ति करते हे । 
।..[ इस भरकार साया से छुटकारा हो छुकने पर आगे उनकी जो स्थिति दोसी 
| है, उसका चर्णन करते ई--] 
(२६) (इस प्रकार ) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरणा अर्थात्‌ पुनक्नम के चकर 
से छूटने के लिये प्रयत्व करते हूँ; वे ( सब्र ) ब्रह्म, ( सब ) अध्यात्म ओरसब कर्म 
को जान लंते हूं । (३०) और अधिमूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ सद्दित (अर्थात्‌ 
इस प्रकार, कि में दी सब हूँ) जो मु्के जानते हूँ, वे युक्तचरित्त ( इने के कारण 2 
मरगुःकाल में भी मुम्के जानते 
; [ अगले अध्याय में, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदव ओर आपियज्ञ का 
निल्यण किया हे। धमशासर का ओर उपनिपदों का सिद्धान्त ६ कि सरा-कालइ 

- | में भनुत्त के मन में जो वासना प्रवल रहती हे, उसके अनुसार उस आगे जन्म 

: । मिलता है; इस पिद्धान्त को लक्ष्य करके आस्तिम शछोक में ४ नत्गा-छातर में 
।भी ” शब्द हूं; तथापि उक्त छोक के * भी ? पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से 
| प्रथम परमेश्वर का एण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ह्वी यह ज्ञान नहीं 
ची सकता ( देखो गी. २. ७२ ) | विशेष व्रिवरगण्म अगले अध्याव मं है। कह 
!सफते दं, कि इन दो छोकों मे आधिभूत आादे शब्दों से आगे के अध्याय के 
। प्रस्तावना दी की गई दूं । ] 

इस भकार श्रीमगवान के गये हुए अर्थात्‌ कद्दे हुएडपनिपद में वरह्मव्रिद्या- 
स्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-आाखावेप्यक, श्रीकृष्ण और अशुन के संवाद *, 
ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातत्री अध्याय समात डुआ | 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -८ अव्यायच।.. उर७ 


अष्टमाञ्थ्याय; | 


आठवा अध्याय | 

[इस अध्याय में कमंयोग के ऋन्तगंत ज्ञान-विज्ञान का है निदूरण हा रहा 

है आर पिछले अध्याय में तह्म अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आधिदव और आधि- 
यज्॒, येजो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हूं, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया दे कि उनसे क्या तब्य ह। परन्तु बद विवेद्त इन शब्दों की केवल 
च्यास्या करके अ्थांत अत्यन्त संज्ञिप्त रीति से किया गया हु, अतः यहाँ पर उक्त 
विपय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक | | वाद्य सृष्टि के अवज्ञोकत 
से. इसके कत्ता की कल्पना अनेक लोग झनेक रीतियों से किया सकते हे। +- कोई 
कद्दत हैं, क्लि सृष्टि के सब पद्ाय पद्चमहासूतों के ड्वी विक्नार हें और इन पद्रमहा- 
भूततों को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्व नहीं है। २-दूसरे कुछ लोग, जता कि 
गीता के चोयथे अध्याय में वर्णन दे, यह अतिपादन करते दें, कि बद्द समस्त जगत 
से हुआ हे ओर परमेश्वर यज्ञनारायण-रूपी ६. बज्ञ से द्वी उसकी पूजा दोती 
हूँ ३-और कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं जड़ पद्ठार्य दष्ठि के व्यापार नहीं 
करते: किन्तु उनमें से प्रत्यक में कोड न कोई सचेतव पुरुष था देवता रहते हैं; जो 
कि इत व्यवहारों को किया करते हे आर इसी लिये इमें उद देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये। बदाइरणार्थ, जड़ पांच सोतिक उर्च के गोले में सर्च नाम का जो 
है बही प्रकाश देने वगरह का काम किया करता है अतरव बहद्दी व्यात्य हैं। 
४-चोये पक्ष का कथन हु. क्िपत्येक पदार्थ ने बस पढ़ार्य से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीं है ऊँसे नजुप्य के शरीर में आत्मा है बेसे ही 
प्रत्येक वस्तु में टसी वस्तु का कुछ न कुछ सतच्छ्नल्प अर्थात्‌ आत्म के समान 
सूच्स शक्ति वाल करती है, वद्धी उतका नूल ओर सच्चा स्वरूप है। व्दाहरुखणार्य, 
पंच स्यूलमभूद्दादों में पंच सत्मतन्ताताएं आर झ्ाय-पर आई च्यूल इन्द्रियों में 
सक्षम इन्द्रियों नूलभूत रहती दे । इसी चाोथे तत्व पर सांज्यों का चद नत भी 
अवलम्तित है, कि प्रल्रेक मनु का आत्मा सी एयकु-इयकू दे और पुठप असल्य 
हूं; परन्तु जान पड़ता | कि यहाँ इस सांज्यमत का ' अखिदेद ! वर्ग मे समावेश 
किया गया ह। उक्त चार पत्तों को ही क्रम से आधिनूत, आधियक्ष, आधि- 
देवत और अध्यात्म कहते #ूं। किसी मी झब्द के पीछे “ ऋधि ! उपसर्ग रइने से 
यह अर्थ होता ह-- तमधिक्ृत्य, ! * ततद्धिपयक, ? “ उछ सन्वन्ध का? या ' इसमें 
रइनेवाला ' । इस अर्य के अजुतार ऋधिदेवत अनेक देवताओं में रहनेचाला दत्त्व 
है। साधारणतया अध्यात्म उल शात्र को ऋद्ते दें जो चद्ध श्रतिषदृव करता 
कि सर्वत्र एक हीं आत्मा है। किन्तु बह अय॑ सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात पूर्वपक् 
के इल् कयन क्री जाँच करके कवि ४ अनेक वस्तुओं था मदुल्ों में मी अनेक 
आत्मा हैं, “ चेदान्तमात्न ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को द्वी निश्चितं कर दिया 


24७ | 


उ्श्द गांतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


अजुन उवाच | 
कि तदूजहा किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम | 

है। अतः पूर्वपक्ष का जब चिचार करना च्वोता ह तब माना जाता हू, कि प्रसेक 
पदार्थ का यूच्रम स्वरुप या आत्मा एथक-श्रथक है, और यहाँ पर अध्यात्म शब्द 
से यद्दी अर्थ अमिप्रेत ह । महाभारत में मनुप्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदेवत और आधिभूत-दंष्टि से एक ही विवेचन 
के इस प्रकार मिन्न-भिन्न मेद फ्योंकर होते हैँ ( देखो मभा. शां. ३१३; और 
अग्व, ४४ )। महाभारत-कार कद्दते हैँ, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विपेत्न तीन 
तरह से किया जा सकता है, जैले अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत। इन इन्द्रियों 
के द्वारा जो विषय ग्रहण किय्रे जाते हं--उदाहरणार्थ हाथों से जो लिया जाता 
है, कानों से जो सुना जाता है, आँखों से जो देखा जाता है, और मन से जिसका 
चिन्तन किया आता है--वे सब अधिभूत हैं और हाथ पे? आदि के (सांस्यशास्रोक्त) 
सूच्म. स्वभाव, अर्थात्‌ सूचम इन्द्रियाँ, इन इन्द्रियों के अध्यात्म है । परन्तु 
इन दोनों दृष्टियां को छोड़ कर प्राधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर--अर्थात्‌ 
यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, परों के विग्णु, गरुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के ग्रम्मि, आखों के सूर्य, कानों के आकाश अथवा 
दिशा, जीम के जल, नाक के एथ्वी, त्वचा के वायु, सन के चन्द्रमा, अहक्वार के 
बुद्धि और बुद्धि के देवता पुरुष ईं--कद्दा जाता | कि य॑द्दी देवता लोग अपनो- 
श्पनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हू | उपनिपदों में मी उपासना के लिये प्रक्म 
स्वरुप के जो प्रतीक वर्णित हैँ, उनमें मन को अध्याय और सूर्य अथवा आकाश 
को अधिदेवत प्रतीक कह्दा है ( छा. ३. १८. १ ) | प्रध्यात्म और अधषिदेवतत का 
यह-"मेद केवल उपासना के लिये ह्वी मद्दी किय। गया है; बल्कि अब इस भ्रश्न का 
निर्णाय करना पड़ा कि वाणी, चक्तु और श्रोत प्रद्गति इन्द्रियों पुव॑ ग्राणों में श्रे् 
कौन है, तब उपनिपदों में भी ( बृ. १. ५. २४-२३; छां. १. २-३ कोपी. ४.१९१३) 
पक वार वाणी, चक्षु और ओत्र इन सूच्म इन्द्रियों। को ले कर अरध्यात्मदटि से विचार 
कियो गया 'ै तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रिया के देवता अस्ति, सूर्य और आकाश को 
ले कर अधिदेवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है कि अधिदेवत, अधि-” 
भूत्त और ऋध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे और यह प्रश्न भी 
इसी जमाने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन मिन्न-मिन्न कब्पनाओं में से सच्ची 
कौन है तथा उसका तथ्य फ्या दे। दृहदारणयक उपनिपद्‌ (३. ७ ) में याहवलय 
ने उद्दालक आरुणि से कह्दा है, कि सब आणियों में, सब देवताओं में, समग्र 
अध्यात्म में, सब लोकों में, सव यज्ञों में और सव देद्टों में व्याप्त होकर उनके न 
समभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परसात्मा हैं । उपनिषदों का यंह्दी 
पिद्धान्त वैदाम्तसूल के झन्तर्यामी अधिकरण से है ( वेसू, 3. २. श्प-२० )! पहँ 

भी सिर्ध किया है कि सब के अंतःकरण में रहनेवाला यद्द तत्व सॉल्यां की प्रकृति 


ग़ीता, अनुबाद और टिप्पणी -- ८ अध्याय । ७२६ 


आधेमत च क पोक्तमांधदव केमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं को5च्र देहे५स्मिन्मघुसूइन |... 
प्रयाणकाले च कर्थ शैयोपसे नियतात्ममिः ॥ २॥ 
श्रीभमगवानुवाच | 
अध्षरं ब्रह्म परम स्वरभावो5्ध्यात्ममुड्यते । 
भूतमावोद्धवकरों विसगेः कर्मेसॉशितः ॥ रे ॥ 
आधिमभूते क्षरों मावः पुरुपश्चाधिदेवतम्‌ । 
आधियज्ञा5हमवात्र देहे देहभ्ठतां-चर ॥ ४॥ 


था जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा ८ । इसी सिद्धान्त के अनुराध स भगवान्‌ 
कब अर्जुन से कद्दतत हूं कि भनुप्य की देह में, सब प्राणियों मं ( झधिभूत ), सब 
यज्ञों में ( अधियज्ञ ), सब देवताओं में ( अधिदेवत ), सब कर्मी मे ओर सब 
चस्तुओं के सूचम स्वरूप ( अर्थात्‌ अध्यात्म ) से एक ह्वी परमेश्वर समाया हुआ हू- 
यज्ञ इटादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है। सातवें अध्याय के अन्त 
में भगवान्‌ ने भ्रधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया हू, उनका अर्थ जानने 
की अजुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है--] 
अजुन ने कहा--(१) है पुरुषोत्तम! चह म्रह्म फ्या €? अध्यात्म फ्या है? 
कर्म के मानी क्या हूँ ? झआपिभूत किसे कद्दना चाहिये? और अधिदेवत किसको 
कहते हैं! (२) अधियज्ञ कैसा होता 'है? हे सवुसूदन ! इस देह में ( अधिदेश ) 
कोन है? ओर अन्तकाल में इन्द्ियानिम्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचा- 
' भते हूं ? 
।...[ बच्य, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में 
।आ चुके हैँ; इनके सिवा झवब अर्जुन ने यह नया अ्रश्न किया है, कि आपिदेद 
।कौन है। इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ सममने में कोह अड़चन 


न च्चोगी। ] 


श्रीमगवान्‌ ने कद्धा--(३) ( सव से ) परस अक्षर अर्थाव्‌ कमी भी नष्ट न होने- 
थाला तच्च ब्रह्म है, ( और ) प्रत्येक वस्तु का नूलभाव ( स्वभाव ) अध्यात्म कहद्दा 
जाता है ( अच्षरवह्म से ) भूतमात्रादि ( चर-झचर ) पदाथों की उत्पात्ति करने- 
वाला विसर्ग अर्थात यष्टिब्यापार कर्म ह। (४) ( उपजे हुए सब प्राणियों की ) क्षर 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ स्थिति आधिभूत्त हं; और (इस पदाय में ) जो 
पुरुष अर्थाव सचेतन आधिष्ठाता है, वही अधिदेवत है; ( जिसे ) आधियज्ञ ( सब 
यज्ञों का अधिपति कहते हैं, वह ) में दी हूं।/ह देहधारियों में श्रेष्ठ ! में इस देह 
जे ( अधिदेद ) हूँ। ५ 


७३० गीतारहस्य अथवा क्मयोगशासत्र । 
$$ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम। .' 


। __ तीसरे छोक का * परम ! शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है 'किन्तु अक्षर 
का विशेषण। | सांख्यशासत्र में अन्यक्त प्रकृति को भी ९ अक्षर! कह्दा हे 
( गी. १५. १६ )। परन्तु वेदान्तियों का मह्य इस अव्यक्त और अक्षर भ्कृति 
के भी परे का है ( इसी अध्याय का २० वो और ३१ वीं छोक देखो ) और 
। इसी बारण अकेले “ अक्षर ? शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा भह्म 
दीनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देद् को सेटने के लिये अचर ? शब्द क॑ भागे 
।'परम” विशेषण रख कर मक्ष की व्याख्या की है (देखो गीतार, ए. २०१-२०२)। 
| इमने ' स्वभाव ? शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुप्तार 
* | किसी भी पदार्थ का “ सूक्ष्मस्वरूप किया है । नारदीय सूक्त में दश्य जगत्‌ 
। को परत्रह्म की विर्ृष्टि ( विसर्ग ) कहा है ( गी. र. ए. २५७ ); और विसर्मे 
। शब्द का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का अथ्थ “ यज्ञ का हविरत्सर्य ? 
करने की काई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ए. २६२ ) में 
। विस्तृत विवेचन किया गया, कि इस दृश्य सृष्टि को नही कर्म क्यों कद्दत हूँ । 
। पदार्थ सात्र के लाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को “ क्षर ” कद्ते हैँ और इससे 
। परे जो अक्षर तत्त्व हैं उसी को श्रह्म समझना चाहिये । ' पुरुष ” शब्द से सूर्य 
* का पुरुष, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतन सूदम देहधारी देवता 
। विवक्षित हैं और द्विरएयगर्भ का भी उसमें समावेश होता 'है । यहाँ भगवान्‌ 
ने ९ आधियक्ष ? शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विपय में तीसरे 
और चौथे अध्यायों में विस्तारसाहित चर्णन हों चुका है आर फिर आगे भी 
। कहा है, कि “ सब यज्ञों का अरभ्ु और भोक्ता में दी हूँ ” ( देखो गी. ६. २४; 
4५, २६; और मां, शां. ३४७०)। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण वतला कर 
अन्त में संक्षेप से कद्द दिया है कि इस दे में * आधियज्ञ ! में ही हूँअर्पात्‌ 
। मनुष्य दे में आधिदेव और आधियक् भी में हूँ । प्रत्येक देह में अथकअथक्‌ 
। आत्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं कि थे असलय दैँ। परन्तु 
। बेदान्तशासत्र को यद्द सत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है कि यद्यपि देह 
।अनक हैं तथापि आत्मा सब में एक ही है ( गीतार. ए. १६५--१६६ )। “आधे- 
देद में डी हूँ? इस चाक्य से यद्दी सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस चास्य के “में 
' ही हूँ” शब्द केचेल अधियज्ञ अथवा अधिदेद को दी उद्देश करके प्रयुक्त नहीं 
! हूँ, उनका सम्बन्ध ध्यात्म आदि पूर्चपदों से भी.है | अत्तः सम्रम्न अर्थ पैसा 
| होता है, कि अनेक अकार के यज्ञ, अनेक पदार्थी के अनेक देवता, विनाशवान्‌ 
4पंचमद्दाभूत, पदार्थमात्र के सूचस भाग अथवा विभिन्न, मरह्म,. कर्म 
अथवा मिन्नमिन्न मनुष्यों की देद--इन सव में “ मं द्दी छ आर्यात सव में 
! शक ही परमेश्वरतत्व है। छुछ लोगों का कथन है कि यहाँ अधिदेश ! घ्वहप 
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« यश प्रयाति स मद्भावं यांते नास्त्यत्र. संशथः ॥५॥ 
ये ये चापि स्मरन्माव॑ त्यजयंते कलेवरम्‌ । 
ते तमेबेति कॉंतेय सदा मक्ऑलावमावितः ॥ ६ ॥ 

। का घ्वतन्त्र वर्णन नह है, आवेयज्ञ की च्याण्या करने में अपिदेह का पर्यीय से 
। ज्लेख दो गया हू; किन्तु हम यद् अथ ठीक नहीं जान पढता।फ्योंकि न केचल 
| गाता में दी, पत्युत उपनिषद्ठा और चेदान्तप्तत्रों में भी ( बृ. ३- » चेम्त. १. २ 
। २०) जहे यह विपय आया है, वह अधिभूत झादि घ्वरूपी के साथ दी साथ 
| शारीर आत्मा का भी विचार किया हद और सिद्धान्त किये ८, कि सर्वत्र एक हरे 
| परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब की अधिदेद््‌ के विषय में पहले ही प्रश्न दो 
। चुका हू, तब यहां उसी के एथक्‌ ब्लेख को विवजक्षित मानना युक्तिसड्ञत है। 
।यदियह्द सच दे क्तिसव कुछ पसह्म ही है तो पहले-पदल ऐसा बोध होना सम्मव 
। है कि उसके अधिभूत आदि घ्वरूपी का घणेन करते समय उसमें परम्तह्म को भी 
।शामिल कर लेने की कोई जहरत म थी। परन्तु नानाच्-दरीक यह वर्णन ठग 
! लोगों को लक्ष्य करके किया गया कि जो बद्य , आत्मा, देवता और यज्ञनारत्यण 
। आदि अनेक सेद करक नाना प्रकार की उपासनाओं से उलमे रहते हैं अतस्त 
पहले वे लक्षण वतलाये गये हैं कि जो उन लोगों की समझ के अलुसार दोते 
हैं, और फिर पिद्धान्त किया गया है कि “ यह सब में ही हूँ”? । उक्त वात पर 
ध्यान देने से कोई सी शुक्ला नही रह,जाती। अस्तुः इस भेद का तत्व चतला 
दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अधिदेवत, अध्यात्म, अधियज्ञ भौर 
अधिदेइ प्रभति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नही; हे वास्तव से 
।एक ही परमेश्वर सब में च्याप्त है। अब अर्जुन के इस-प्रश्न का उत्तर देते हूं कि 
!अन्तकाल सें सर्वन्यापी भगवान्‌ केस पद्चचाना जाता है--] 

(५) और अंन्तकाल में जो मेस स्मरण करेंता हुआ देद त्यायता है, वह मेरे 
ख्रुप में निःसन्देद् मिल जाता €। (६) अथवा हे कोन्तय ! सदा जन्मभर उसी 
में रँगे रइने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त सें शरीर त्यायता है 
चह उसी भाव में जा मिलता |। 

[ पाचचे छोक में, मर्णा-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता 
। और फल बतलाया है । सम्मच है, इसमें कोई यह समस्क ले के केवल मरण- 
काल में य्द स्मरण करनेसे ही काम चल जाता है। इसी हतु से छठे 'छोक में 
। यह बतलाया है, कि जो वात जन्मभर सन में रहती है चह मरण काल में भी 
। नही छूट्टती, अंतण्व न केवल मण्य काल में प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
। और डपासना करने की आवश्यकता है ( गौतार. ह. रघय )। इस सिद्धान्त को 
मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमश्वर को 
|मजनेवाले परमेश्वर को पाते और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को 
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तस्मात्सवषु कालेपू मामजुस्मर युद्ध च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामवेष्यस्थलंशयम ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा तान्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थीज्चतयन्‌ ॥ ८ ॥ 
$$ कंचि पुराणमछुशासितारमणोरणीयांसमज्ुस्मरेधः । 
सर्चस्य धातारमाचत्यरूपमादित्यवर्ण तंमसः परस्तात॥९॥ 
पाते हैं ( गी. ७, २३; ८. १३ और ६.२५ ) क्योंकि छादोग्य उपनिपद्‌ के कय- 
।नाजुसार “८ यथा ऋतुराप्मिोके पुरुषों भवाते त्थेतः प्रेत्व भवति ”( छां, ३. 
।%४-१ )- इसी शोक में मजुप्य का जैसा ऋतु अर्थात्‌ सझुप होंता दै, मरने पर 
उसे चेसी ही गति मिलती £ । छान्‍्दोग्य के समान और उपनिषद्षों में भी पेस ही 
चाफ्व हूँ (श्र. ३. १०; मैश्यु. ७. ४ ) परन्तु गीता अब यह कहती है, कि 
| जन्सभर एक ही मावना से सन को रंगे दिना अन्तकाल की यातना के समय वही 
| सावन स्थिर नहीं रह सकती । अतगव आमरणान्त, जिन्दगी भर, परमेश्वर का 
[ध्यान करना आवश्यक है ( चेस. ४. $. १२ )--इस सिद्धान्त के अजुंसार अहुन 
। से भगवान्‌ कहते हैं; कि ] , 
(७) इसलिये सवेकाल--संदेव ह्ी--मेरा स्मरण कंरता रद्द और युद्ध कर। झुम- 
“में मन और बुद्धि अर्पण करने से ( युद्ध करनेपर मी ) मुझे दी निःसन्देह् झा 
मिलेगा । (८) दे पार्थ ! चित्त को दूसरी और न जाने देकर अम्यास की सहायता 
से उसफो स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुष 
में जा मिलता है । ५ - 
$. [जो लोग भगवद्वीता में इस त्रिपय का प्रतिपादन वतलाते हैँ कि संसार को 
! छोड़ दो, और केवल भक्ति का ही अचलम्व करो, उन्हें सातवें शोक के सिद्धान्त 
। की और अवश्य ध्यान देना चाहिये। मोध्त तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त मक्ति से 
। मिलता है; और यह निर्विवाद है, कि मरण-सम्य में भी उसी मंक्तिके स्पिर्‌ 
) रहने के लिये जन्मभर वही अम्यांस करना चाहिये। गीता का यह अमिप्राय नही 
| कि इसके लिये कर्मों को छोड़ देना चाहिये; इसके विर्द्ठ गंताशात्तर का तिद्ान 
' हु कि मगवद्धक्त को' स्वघम के- अनुसार जो कर्म भाप्त द्ोत जौय उन सब को 
; निष्कामब॒द्धि से करते रच्दना चाहिये, और उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से व्यक 
- ( किया- है कि “ मेरा सदेंव चिन्तन कर और युद्ध कर ”] अब वतलाते हैं कि पर 
: ।मेश्वरापणाखुद्धि से जन्ममर निप्काम कर्म करनेवाले करमग्रोगी' अन्तकाल में सी 
(दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस भकार से करते हैं--] .____. 
(६--१० ) जो ( मनुष्य ) अन्तेकाल से ( इस्द्िय-निञ्नइरूप योग के सासय्द से, 
भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों मोदी के वीच में भाण को मेली मौत, 
रख कर, कवि अयीत सर्वेजञ, पुरातन, शाघ्ता, अणड से भी छोटे, सब के घाता। 
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प्रयाणकाछे मनसाचलेन भक्त्या युक्तों योगवलेन चिध । 
म्रुचोमंघ्ये प्राणमोव॒श्य सम्पक्‌ स॒ त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम ॥ १० ॥ 
यद्क्षरं घेद्विदो वदान्त विशान्ति यद्यतयों वीतरागाः ) 
यादिच्छन्तो प्रह्मचये चरान्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रबक्ष्य ॥ ११ ॥ 
सर्वैद्वाराणि संयम्य मनो ह॒दि निरुद्धथ च ! 
सूृध्योधायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
३४ इत्येकाक्षरं त्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । “ 
य। प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिमु ॥ १३ ॥ 

6६ अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | | 
अर्थात्‌ आधार या कत्तो, -अचिन्त्यस्वरूप और अन्धकार से परे, सूर्य के समान 
देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह ( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुष 
में जा मिलता है (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते हैँ, वीतराग हो कर 
यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैँ और जिसकी इच्छा करके व्रह्मचरयत्रत का 
आचरण करते हैं, वह पद्‌ अर्थात्‌ टैकारमह्य तुझे संक्षेप से बतलाता हूँ। (१२) 
सब ( इन्द्रियरूपी ) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय में निरोध करके ( एवं ) 
भस्तक में प्राण जे जा कर समाधियोग में रिथत 'होनेवाला, (१३) इल एकाक्तर ग्रह्म 
का जप और भेरा स्सरण करता हुआ जो ( मनुष्य ) देह छोड़ कर जाता है, 
उसे उत्तम गति मिलती है। ..' * 

।.. [ छोक &--99 में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदंसे , 
| लिया गया है। में छोक का “ अणोरणीयान्‌ ? पद और अन्त का चरण 
' श्वेत्ाश्नत्त उपनिषद्‌ का है (श्वे. ३. ८ और £ ), एवं ग्यारहवें छोक का पूर्वार् 
अथैतः और उत्तराध शब्दशः कट उपनिषद्‌ का है (कठ, २. १५)। कठ उप. 
।निपद्‌ में “ तत्ते पद सेग्रहेण व्रवीमि ” इस चरण के झागे “ झोमिल्ेतत्‌ ? 
स्पष्ट कद्दा गया है; इससे प्रगट होता है कि ११ वें छोक के ' झत्तर ! और “पद! 
' शब्दों का अथ ““वर्णाक्षर रूपी ब्रह्म अथवा >“ शब्द लेना चाहिये; और १३ वें 
।छोक से भी प्रगट होता है, कि यहाँ उकारोपासना ही उद्दिष्ट है (देखो 
' प्रश्न, ५ )। तथापि यह नहीं फद् सकते, कि भगवान्‌ के मद में “ झच्षर !८८ 
'अविनाशी ग्रद्म, ओर * पद्‌ -परम स्थान, ये झथे भी न होंगें। क्योंकि, ठेह 
। चर्गमाज्ञा का एक अक्तर है, इसके सिवा यह कद्दा जा सकेगा कि वह ब्रह्म के 
प्रतीक के नाते अविनाशी भी है ( २१ वॉ छोक देखो )। इसलिये ११ में छोक 
। के अनुवाद में * अक्षर! और 'पद ये दुुरे अथचाले मूल शब्द ह्वी हमेन 
(रख लिये हैं। अब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का- अधिक 
। निरूपण करते हैं--] 

(१७) दे पाये! अनन्य भाव से सदा-स्वदा जो मेरा नित्य स्मरण करता: 


७३४७ : गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाञतर । 


तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ४ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म डुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
आप्रह्मश्॒वनाल्लोकाः पुनरावर्तिना5जुन । 
भामुपेत्य ठु कोतेय पुनर्जेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
89 सहस्युगपर्यन्तमहयेद्त्रह्मणो चिडुः। 
४. रात्रि युगसहस्ल्ांतां तेडहो रात्विदों जनाः ॥ १७॥ 
रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्म) योगी को मेरी आ्राप्ति छुलभ रीति से होती है। 
(१४) मुझमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए मद्दात्मा उस पुनर्जन्म को नहीं 
'पाते कि जो दुःखों का घर है और आशाश्वत है। (१६) दे अर्जुन ! प्रह्मतोक तक 
' ६ स्वर्ग आदि ) जितने लोक हैं वहाँ से ( कमी न कमी इस लोक में) पुनरावर्तन 
अथौोत लौदना (पड़ता) है; परन्तु दे कोन्तेय! मुकमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता। 
)। [ सोलचइवें छोक के : पुनरावर्तन ! झब्द का अथ पुण्य चुरू जाने पर 
) भूलोक में लौट आना है ( देखो गी. ६. २४ मभा. चन. २६० ) | यज्ञ, देवता- 
| राघन और वेदाष्ययन प्रश्वति कर्मो से यद्यपि इन्द्रलोक, चरुणलोक, सूर्थलोक 
और हुआ, तो अह्ालोक श्राप्त हो जावे, तथापि पुण्यांश के समाप्त होते 
” ।चहवबहीसे फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है वथू. ४. ४. ६ ), अथवा 
. | अन्ततः अह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रुर ही गिरना 
पदुता है। अतणुव उक्त छोकका भावाय यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गातियों 
।कम दर्जे की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से द्वी पुनर्जन्म गष्ट होता है, इस 
! कारण वही गति सर्वश्रेष्ठ है (गी. ६. २०, २३ ) | अद्तत से जो यह कह है, कि 
। मद्मालोक की प्राप्ति मी झनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते हैं कि अद्मत्तोक तक 
समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय चार॑बार कैसे होता रहता है--] 

(4७) अच्दोराज् को ( तत्वतः ) जाननेवाले पुरुष सममते हैं, कि (कृत, त्रेता 
द्वापर; और कलि इन चारों, युग का एक महायुग होता है और ऐसे ) इज़ार 
(सद्दा>युगें। का समय अह्मदेव का एक दिन हैं, और ( ऐसे 'ही ) हज़ार थुगों की 
(सकी) एक रात्रि है। ; 

। | यह रोक इससे पहले के युग मान का द्विसाव न देकर गाता में भाषा 
; है, इसका अथे अन्यत्र बतलाते हुए हिसाव ले करना चाहिये। यह हिसाब और 
। गीता का यह 'छीौक भी भारत ( शां. २३१. ३३ ) और मजुह्रति (१. ७३) 
| में दे तथा यास्क के निरुक्त में मी यही अर्थ वर्णित है ( निरुक्त, १३. &)। ब्रह्म 
। देव के दिन को 'ही कल्प कहते हैं। अगले छोक में अन्यक्त का अर्भ सांस्यशास्त 
) की अन्यक्त प्रकृति है, अच्यक्त का अर्थ परत्ह्म नहीं है; क्योंकि २० वें छोक में 
|सपष्ट बतला दिया है कि धह्ारूपी अच्यक्त १८ वें छोक में वर्णित अन्यक्त से परे 


गाता, जलुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय । ७३४ , 


अव्यक्ताध्यक्तयः सवा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राच्यागमे प्रदीयन्ते तज्रवात्यक्तसंशके ॥ १८ ॥ 
भूतआ्रामः स॒ एवाय स्रृत्वा भूत्वा प्रलीयत । 
राज्यागमेष्चश्कः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९५ ॥ 
6६ परस्तस्मात्त भावो5्स्यो5ष्च्यक्तोषव्यक्तात्सनातनः ॥ 
यः स सवषु भूतेषु नश्यत्छ व विनह॒याति ॥ २० ॥ 
अब्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गातिस्‌ । 
थे प्राप्प. न निवर्तन्त तद्धाम परम मम ॥ २९१ ॥| - 
परुषः स परः पार्थ भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया । 
यस्पांत्स्थानि भूतानि येन सर्वेभिदे ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
!का ओर भिन्न हैं। गा्तारहस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १४३ में हसका पूरा 
' खुलासा है, कि अत्यक्त से व्यक्त सृष्टि केघ्ते होती है और कव्प के काल-मान के 
।िसाव भी वही लिखा है। | 
(१८) ( प्रह्मदेव के ) दिन का भारम्भ होने पर अच्यक्त से सव व्यक्त ( पदार्थ ) 
निर्मित चोते हैँ और रात्रि होने पर उसी पूर्चाक्त अव्यक्त में लीम हो जाते हैँ। (१६) 
है पार्थ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) वार बार उत्पन्न होकर अवश्य होता . 
हुआ, अर्थात्‌ इच्छा 'हो या न हो, रात होते ही लीग 'हो जाता है और दिन होने 
पर (फिर) जन्म लेता है 
। ..[ भ्र्थाव्‌ पुणय को से नित्य बह्मलोकवास प्राप्त भी द्वो जाय, तो भी 
।प्रसय-काल में, बह्मलोक ही का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में 
। प्राणियों का जन्म लेना नही छूटता | इससे बचने के लिये जो एक ही मार्ग है 
। ब्से बतलाते हैं--] 

(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अख्यक्त से परे दूसरा सनातन अनच्यक्त 
पदार्थ है, कि जो सब भूत्तों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२५) जिस 
पझन्यक्त को “अक्तरः (भी) कचते' हैं.जो परम झर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा * 
जाता है; (और, जिसे पाकर फ़िर ( जन्म में ) लौटते नहीं हैं, ( घद्दी ) भेरा परम 
स्थान है। (२४) है पाये! जिसके भीतर ( सव ) भूत हैं और जिसने इस सब 
को फेलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य मक्ति से 
ही प्राप्त होता है। 

| बीसवोँ और इकीसचो छोक मिल कर एक वाक्ष्य बना है। २० वें छोक 
।का 'अव्यक्त' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात्‌ १८वें छोक के झन्यक्त 
द्वच्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है और आगे पद्दी शब्द सांस्यों की अकृति से परे, 
। परवह्म के लिये मी उपयुक्त हुआं,है: तथा २१ वें छोक में कद्दा/ है कि इसी 
। दूसरे अध्यक्त को “ अक्षर ' भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ मं भी “ झक्तरं 


७३६ ' गातारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


8$ यत्र काले त्वनाव्क्तिमावृति चैंच योधिनः । 
प्रयाता यान्ति ते काले वक्ष्यामि मरतपम ॥ २३ ॥ 
अश्रिज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गच्छान्ति ब्रह्म श्रह्मांवेदा जनाः ॥ २७ ॥ 
भूमो राजिस्तथा कृप्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

' तत्न चांदम्स ज्योत्तियागी भप्राप्य निचर्तते ॥ २५ ॥ 
शुक्लकृप्ण गती छोते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनाद्वत्तिमन्ययाचर्तत पुनः ॥ २६ ॥ 


बहा परम ” यह वर्यान है। सारांश, “ अच्यक्त ' शब्द के समान ही गाता में, 

” ।“अच्चरः शब्द का भी दो भ्रकार से उपयोग किया गया /। कुछ यह नहीं, कि 
सांस्यों की प्रकृति द्वीकिजो “सब भूत्तों का नाश होजाने पर भी नष्ट 
नहीं दोता। ” पन्द्वइवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह 
।चर्णन है, कि वद चार और अक्षर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहीं का 
।“अक्तर' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट है (देखो गी. १५, १६--१८)५ 
ध्यान रह्दे, कि * अध्यक्त ? और “ ऋक्तर ? दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में 
। कभी सांख्यों की भक्ति के लिये, और कभी भ्रकृति से परे परम्रह्म के लिये किया 
। गया द ( देखो गीतार. ए. २०३ और २०२ ) | व्यक्त और भव्यक्त से परे जो 
। परब्नह्म है, उसका स्वरूप गीतारइस्य के ६ वे प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है - 
(उस 'अक्षरतह्म” का चर्णन दो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य पुना 
(जन्म की चपेठ-से छूट जाता &ू। झच मरने पर जिन्हे लौटना नहीं पढ़ता, 
१ ( छानाघृत्त ) और जिन्हें स्वर्ग से लौट कर जन्म लेना पड़ता हू ( झावृत्ति ) 
) इनके बाच के समय का और गति का मेद बतलाते ह--] 

(२३) दे भेरतश्रेष्ट! झव तुमे में चह काल बतलाता हूँ, कि मिस काल में 
(कर्म)योगी मरने पर ( इस लोक में जन्मने के लिये ) लौट नहीों आते, भौर 
(जिस काल में मरने पर) लौट झाते हूँ । (२७) श्रम, ज्योति अर्थात ज्वात्ना, द्नि, 
शुकृपछ और उत्तरायण के छः महीनों में मरे हुए म्रह्मचेत्ता लोग अह्य को पाते दूं 
(लौट कर नहीं झाते ) । (२५) (अग्नि) धुओं, राति, कृप्णपत्त ( और ) दक्ि- 
णायन के छः महदीनों में ( मरा हुआ कर्म- ) योगी चन्द्र के तेज में भर्थाव जोक 
मे जा कर (पुण्यांश घटने पर) लोट भाता है। (२६) इस प्रकार जगव्‌ की शुह्र 
आर कृप्ण अथोत्‌ प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्रत्त गतिया यानी स्थिर मार्ग 
हैं । एक मार्ग से जाने पर लौटना नह्टी पड़ता और दूसरे से फिर लोटना पड़ता हैं । 

! ..[ उपनिषदों में इन दोनों गतियां, को ट्वेवयान ( शुक् ) और पिह्याण 
। (कृष्ण), झयवा अचिर आदि सार्ग और धृ्न आदि मार्ग कद्दा हैं तथा ऋग्वेद 


गाता, अनुवाद जोरं टिप्पगी- 5 अध्याय-] -७३७ 


$$ जैत ख॒ती पार्थ जानन योगी मुह्यति कब्थन | 
तस्मात्सवेंपु कालेपु योगयुक्तो मवाजुन ॥ २७ ॥ 
चेदेंपु यह्ेपु तपःसु चैव दानेयु यत्पुण्यफल प्रदिष्ठन्‌ । 
अत्येति तत्सवैमिदं विदित्वा योगी पर॑ स्थानम॒पेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीनद्भगवद्गीतासु उपनिषत्छु अह्मविद्यायां चोगशात्रे श्रीकृष्णाजन- 
संबादे अक्षखह्ञयोंगां नाम अष्टमोंपघ्याच: ॥ ८ ॥ 





मे भी इन मार्गों का उलेख है। मरे हुए सनुप्य की देह को ऋत्नि से जला देने 
। पर, आमने से ड्वी इन सागों का आरम्भ हो जाता है, अतरएव पत्चीसते छोक में 'झजि' 
पद का पहले छोक से अध्याहार कर लेगा चादहैय।पच्चीसवें छोक का हेतु 
! यद्दी बतलाना है, कि प्रयम 'छोकों में चार्णित सा्ग में और दूपरे मार्ग में.कद्दो 
! मेंद द्ोता है; इसी से * अमि ? शब्द की प्रुनराव्रत्ति इसमें नहीं की गई। गीता- 
रइश्य के दसवें प्रकरण के अन्त (प्‌. २४५--२४८) में इस सम्बन्ध की 
। अधिक बातें हूं; बनते टलछिखित छोक का सावार्य चुल जावेगा ।झब वतलातें हू, * 
कि इन दोनों सायी का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता ह--] 
(२७) हे पार्य ! इन दोनों सती अर्याव्‌ सागे। को ( तत्नतः ) जाननेवाला 
कोई भी ( कर्म- योगी सोद में नहीं फैसता; अतएव है अर्जुन ! तू सदा सर्वदा 
(कर्म-)पोगयुक्त दो। (२८) इसे ( दक्त तत्त्व को ) जान लेने से चेद, चज्छ, तप और 
दान से जो पुराय-फल बतलाया हे, ( कर्म-)योंगी व्स सव को छोड़ जाता हे और 
डसके परे आद्यस्थान को पा लेता हू। 
५ [निम्त मनुष्य ने देवयाद और पिदूयाण दोनों मार्गों के तत्व को जान लिया 

(-भथांव यह ज्ञात कर लिया कि देवयान सार्य से मोक्ष मिल जाने पर फिर 
! पुनर्जन्म गडह्ीं मिलता और पिनयाण मार्ग स्वर्गप्द हो तो भीमोज्रम्रद नहीं 
! इ-वह इनमें से अपने सच्चे कल्याण के सार्ग को ही स्वीकार करेगा, वद्ध 
।मोइ से निन्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा । इसी बात को लक्ष्य कर 
। पहले छोक में “ इन दोनों छतो ऋर्थाद मार्गग को (तत्वतः ) जाननेवाला ”? ये 
' शब्द आये हैं । इन ोकों का भावार्थ यो हैं:--कमं थोगी जानता हैं, कि देव 
(याण और पिठ्याण दोनों मार्गों में से कोन मार्ग कहीं जाता है तथा इसी से जो 
' सार्गे उत्तम है, टसे द्वी वद्ध स्वभावतः स्वीकार करता है, एवं ध्वर्ग के आवागसद 
से बच कर इसते परे मोच-पद की प्राति कर लेता है । और २७ वें छोक में तदनुसार 
न्यवद्दार करने का अजुन को उपदेश भी किया गया है ।] 

इस मकार कीमगवान्‌ के गाये हुए अर्थोद्‌ कहे हुएडप्निपद्रमं अक्षविद्या- 
स्तर्गंत योग--अरोत्‌ कर्मयोग---शाखसविष्यक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में 


अच्ुरमह्यंता गबामक अाटना अध्याय समाप्त हुआ | 
औ_ र,ड४छ 


्श्द गातारहस्य अयवा कर्सयोगशासत्र । 


नवमोज्थ्यायः । 

श्रीमगवानुवाच । 
इंदं तु ते गुहातम प्रवक््याम्यनसूयव । 
जान विज्यानर्साद्दतं यज्चात्वा मोक्ष्यलेड्शुभाव्‌ ॥ १॥ 
गजधघिया राजगुद्य पवित्रमिदमृत्तमम । 
प्रत्यक्षावगर्म धन्य सुछुर्ख कठुंमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रद्धधानाः पुरुष। धर्मेस्थास्थ परंतप । 

, अप्राप्य मां निवतेन्ते सुन्युसंखारवरत्मीन ॥ | ॥ 


नवाँ अध्याय | । 

* [ सातवें अध्याय में ज्ञान-चिज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये कियागया 
हूँ; कि कर्सयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्णो ज्ञान 'हौकरमन की 
शान्ति अथवा मुक्त-अचस्था केसे प्राप्त होती है । अक्षर और अच्यक्त पुरुष का 
स्वरूप भी वतला दिया गया है | पिछले अध्याय में कद्दा गया है कि अन्तकाल में 
सी उसी स्वरूप को मन से स्थिर वनाये रखने के लिये पातंजल-योग्र से समाधि लगा 
कर, अन्त में >कार की उपासना की जाचे । परन्तु पहले तो अच्तरबह्म का ज्ञान 
झौना ही कठिन है और फिर उसमें सी समाधि की आवश्यकता होने से साधारगा 
लोगों को यह सा दी छोड़ देगा पड़ेगा ! इस कठिनाई पर ध्याव देकर अब मग- 
चान्‌ ऐसा राजमार्ग बतलात हैँ कि निससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान खुलम 
हो जत्वे। इसी को भक्तिमार्ग क्ठत हैं। गीतारइप्य के तेरहन प्रकरणा में ऋमने 
इसका विघ्तारसद्दित विवेचन किया है। इस सार्य सें परमेथर का स्वरूप प्रेमगम्थ 
और च्यक्त अर्थात्‌ भव्यक्ष जानने योग्य रइटता दै; उसी व्यक्त खरूप का विल्लृत निरूपगा 
म्व, दसवें, ग्यारइर्वें और वारहवें अध्यायों में किया गया है। त्तयापि खरगा रहे 
कि मदद भक्तिमार्ग भी खतन्त्र नहीं हैं-कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें 
अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्म फिया गया है। उसी का यह भाग हैं। 
और इस अध्याय का आरम्म भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के अड्ड को दृष्टि से ही किया 
गया #। | ४ हर दीप लि] 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(१) अब ठ्‌ दोपदर्शी नहीं है, इसलिये गुझ्न से भी गु् 
विज्ञान सह्दित ज्ञान तुमे बतजाता हूँ कि मिप्के जान लेने से पापसे मुक्त होगा। (२) 
यह (ज्ञान) समस्त गुद्यों में राजा अर्थात श्रेष्ठ है; यह राजविद्या अर्थात्‌ सब 
विद्याओं में श्रेष्ट पवित्र, उत्तम, और प्रत्यक्ष बोध देगेवाला है; यह झाचस्गा करा 
में खुखकारक, अच्यय और धर्म दे । (३) है परन्‍्तप ! डेस पर श्रद्धा न रखनेवाले 
पुरुष मुमे नहीं पांते; वे सत्युयुक्त संसार के साय में लोड झाते हैं; (अर्थात उन्हें 


शक्त नहीं मिलता )। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- है अध्याय । ७३६ 


$$ मभया ततमिद सर्व जगदत्यक्तमूर्तिना । 
मत्थानि सर्वेश्वतानि न चाह तेप्वचस्थित: ॥ ४॥ 
न च मत्स्पानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भसतभुन च भतंस्थों ममात्मा भतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थिता नित्य॑ वायुः सर्वेत्नगो महान । 
तथा सर्वाणि भनानि मत्स्थानत्युपधारय ।। ६॥ 


। . [ गीतारइस्य के तेरइवें अकरणा ( ए. ४७४१--१४६ ) में दूसरे लोक के 
“राजविद्या, ? *राजगुद्, ? ओर * प्रचत्षावगम ! पदों के अथ्थों का विचार किया 

गया ह। इश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपनिपदों में (विधा? कहा है और यद्द विद्या 
* गप्त रखी जाती थी। कद्दा है कि सक्तिमार्ग भ्रथवा व्यक्त द्वी उपासनारूपी विद्या 
!सब गुद्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा हूँ; इसके झतिरिक्त यह घमं झखों से 
' प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला और इसी से भ्राचरण करने में सुलम ' । तथापि हच्वाऊु 
। प्रन्मति राजाओं की परम्परा से द्वी इस योग का प्रचार हुआ दे, ( यी. ४. २), 
। इसलिये हस सार्ग को राजाओं प्र्थाव्‌ बड़े आदमियों की विया--राजविद्या--कहट 
| सकेंगे। कोई मी झ्र्थ फ्यों न लीजिये, प्रगट | कि.अत्तर या अच्यक्त घह्म के ज्ञान 
! को लक्ष्य करके यद्द वर्णन नहीं किया गया दि किन्तु राजविया शब्द से यहाँ पर 
।अक्तिमार्ग ही विवक्षित £|। इस प्रकार आरम्भ में ही इस सार्य की प्रशंसा 
कर सगवान्‌ अब विस्तार से उत्तका चर्णान करते हैं--] 

(४) मैंदे अपने अन्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फेलाया अथवा व्याप्त 
किया है। मुममे सब भूत हैं, ( परन्तु ) में उनमें नहीं हूँ | (५) और सुम्कमें सब 
भूत्त मी गई हैं ! देखो, ( यह कसी ) मेरी इंश्वरी करनी या योगतामरय्य है! भूत्तों 
करे उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी (फ़िर ) उनमें नहीं हूँ 
(६) सर्वत्र वद्चनेवाली मद्दान्‌ चायु मिस प्रकार सर्वदा आकाश में रहती है, उसी 
प्रकार सद भूत्तों को सुममें समझ । 

[यह विरोधाभास् इसलिये होता हू कि परमेधर निगुंण भी हे और सगुण मी 

; ६ ( सातवें अध्याय फे १२ वे छोक की टिप्पणी, और गीतारहइस्प ए. २०५, २०८ 
। झार २०६ देखा)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्रयकारक वहन करके अर्जुन की 
'जिक्षासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान्‌ फिर कुछ फेर-फार से वह्दी चर्गम 
। प्रसद्भानुसार करते हैँ, कि थो सातवें और आठवें अध्याय में पहले किया जा 
चुका ६--भर्थाव हम से व्यक्त सृष्टि किप्त भ्रकार द्ोती दे और हमरे व्यक्त रूप 
।कॉन से हैं ( गो. ७. ४-१८; ८. १७-२० ) । 'बोग? शब्द का अर्थ ययपि 
' झलौकिक सामर्थ्य या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रद्दे कि अच्यक्त से ष्यक्त 
' चने के इस योग अथवा युक्ति को द्वी माया कहते हैं। इत विषय का भति पादन 
।गीता ७. २५ की टिप्पणी में ओर रहस्य के नवम अकरणा ( २६६-२४० ) से 


98० 'गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्र ।; 


$ सर्वेभूतानि कॉतेय़र प्रकृति यान्ति मामिकार! 

. कल्पक्षये पुनस्तानि कव्पादी- विसजाम्यहम ॥७ || 
प्रछ्ाते स्वामवष्टओ्य विसृज्ञामि पुनः पुनः । 
सूतआममिम रत्ममवशं प्रक्तवशात्‌-॥ ८ ॥ 

. न-च मां तानि: क्माणि निवध्नान्ति धर्नजय । 
बदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु ऋमंसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः खूयते सचराचरम्‌ । 
हेंतुनानेन कोंतेय जगंद्िपरिवर्तते ॥ १० || 


| हो चुका है। परमेथर को यह * योग ? अत्यस्त सुलभ है; किंबहुना यह परमेश्वर 
का दास हीं हैं, इसलिये परमेश्वर को योगेधर (गी. १८.७५ ) कहते हैं। 
(अब वतलाते हैं, कि इस योग-सामर्थ्य ले जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश कैसे 
हुआ करते हैं“)... - 

(9) हे कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मित्रते हैं और 
कल्प के आरूम से (अह्मा के दिन के आरूभ में) ,उनको मैं ही फिरनिर्माण करता 
हूँ। (८) में अपनी अकृति को हाथ में ले कर, (अपने अपने कर्मों से बँधे हुए ) 
भूतों के'इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि. जो .(.उस )-प्रकृति 
कै काबू में रहने से अवश अर्थात्‌ परतन्त्र है। (६) ( परन्तु ) -दे धनज्य ! इस 
(संष्टिविरमाण करने के) काम में मेरी आसक्ति नह्डी है, में उदासीन सा रहता हूँ, 
इस कारण मुम्हे वे कम बन्धक नहीं दोते। (१०). में अध्यक्ष हो कर भंकृति से सब 
चराचर सृष्टि. उत्पन्न करवाता हूँ। है कोन्तेय ! इस -कारण जगत्‌ का यद्द बनना- 
बिगंडना छुआ करता हूै।.. 

[ पिछले अध्याय में बतला आये हैं, - कि अह्यदेव के (दिन का ( कब्प को.) 
आरम्भ दोते ही अन्यक्त प्रकृति से ब्यक्त सृष्टि बनने लगती दे ( ८.१८) । यहाँ 
इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर अत्येक: के कर्मांचुचार उसे भला- 
घुरा जन्म देता है, . अतएवं वह स्वयं इन कमी ले आलिप्त है. । शाखीय प्रति 
पादन में ये सभी तत्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हें । परन्तु गीता की 
पद्धति संवादात्मक है, इस कारण प्रसज्ञ के अनुखार एक चिषय॑ थोड़ा सा यहाँ 
ओर थोड़ा सा वचन इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दंलील “६ कि' दूसवें 
ह्ोक मैं 'जगद्विपरिवर्तते ? पद विवर्त-बाद को सूंचित करते हैं । परन्तु “ जगत्‌ 
का वनना-बिगंड़चा हुआ करता है, ? अर्थात्‌ व्यक्त का. अव्यक्त और फिर अव्यक्त 
का व्यक्त दोता रहता है! इम नहीं समझते कि इसकी अपेत्ता “ विपखितेते ” 
पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और शाइरमाप्य में भी और कोई विशेष 
अर्थ नहीं बतलाया गया दै। गीतारहस्य के दुसवें प्रकरण में वित्ेचन ,किया गया 
(है, कि मनुष्य कर्म से अवश कैसे होता है। ] 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - & अध्याय । ७४१ 


$$ अवजानान्ति मां सूृढा माजुर्पी तबुमाश्रितम | 
झर सावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ ११ ॥ 
भोघाशा भोधकमीणा मोघज्ञाना विचेतसः । 
रक्षसीमासुर्री चेच प्रकृति मोहिनी शिताः ॥ १२५॥ 
$$ महात्मानस्त माँ पार्थ देवीं प्रक्तातिमाधिताः। 
भजन्‍त्यनन्यमनसो जात्वा भृतादिमत्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
सतत कीर्तयन्तो माँ यतन्तश्व दढआताः । 
नमस्यंतश्न मां भकत्या नित्ययुक्ता उपाखते ॥श्ण 
शानयश्लेन चाप्यन्य यजन्तों माम्रुपालते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वताप्तुजम ॥ १० ॥ 
$$ भहं फ्रत॒रहे यह स्वधाहमहमौपधम्‌ । 

(39) सदर लोग मेरे परम ध्वकूप को नहीं जानते की जो सब भूत्तों का 
नहान्‌ इधर है; वे मुक्के मानव-तनुधारी सम कर मेरी अवद्देलना करते हैं। 
(४२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजूल, ज्ञान निरयंक और चित्त अष्ट है, वे मोहा 
सक राक्तसी और झासुरी स्वमाव का श्राध्रय किये रहते हूं । 

।'.. यिद्दआउुरीस्वभाव का चान है । अब देवी स्वभाव का वर्णन करते हं--] 
१३) परन्तु ह्ेपाय! देवी भ्क्ृति का - आश्रय करनेवाले महात्मा लोग सब सूततों 

के प्रच्यय आदिस्थान मुकको पहचान फर झनसन्‍्य भाव से मेरा मजन करते हैं: (१४) 
फोर यलशील, रड्बत एवं नित्य योग-युक्त हो सदा मेरा कीर्तन और वन्दना करते हुए 
मन्तिसेसेरी 2शसना किया करते हूं। (१५) ऐसे दी और कुछ लोग एकत्व से अर्थात 


अमेदमाव से, एयपफ्त्वसे अर्थात्‌ भंदभाव सथा अनेक नाते के क्षान-यज्ञ से यज़न 
कर भेरी--जो सर्वतोमुख हूँ--उपासना किया करते हू। « 

। संसार में पाये जानेवाले दवी आर राज्सी ध्वभावषों के पुरुषों का यद्दा 
लो संजिप्त वर्णन है, उसका चिस्तार आगे सोलइवें अध्याय में किया गया द|े। - 
।पहले बतलां ही आये हूँ, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ ५ परमेधर के स्वरूप का छाग - 
।से ही आकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि भाप्त कर लेना” है (गी. ४; ३३ की 
(टिपपणी देखों ) । किन्त परमेश्वर का यह श्ञान भी द्वेत-अद्वैत आदि भेदोंसे 
 झनेक प्रकार का हो सकता है;इस कारण श्ानन्यज्ञ भी सिज्न-भिन्न प्रकार से 
।ड्ो सकते हू । इस प्रकार यद्यपि ज्ञानन्यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्र हवे छोक का 
'लात्पय यह रे, कि परमेघर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे 'ही 
। पहुँच॑त हू। “पुकत्व, 'एथकक्त्व' आंदि पदों से प्रगद है, कि द्वेत-अद्वेत विशिष्ट 

द्वत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन€, तथापि ये कल्पदाए प्राचीन हैं। इस 
। 'छोक से परमेश्वर का एकत्व और एथकृश्त्व बतलाया गया हैं, अब उसी का अधिक 
।निरूपगा कर बतलाते है कि ए्थकृप्व पुकत्व क्या है--] 


७४२५. गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशांत्र । 


, मंत्रो5हमहमेवाज्यमहमभिरह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पिता5हमस्य जगतो माता घधाता पितामहः। &» 
वेद पविनत्रमोकार ऋकऋ साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
गतिमतां प्रभुः साक्षी निचालः शरणं सुहृत्‌ 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधाने बोजमद्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं चर्ष निगद्ध/म्युत्छजामि च। 
अमृत चैंव सुत्युश्व सद्सचचाहमज्ुन ॥ १९ ॥ 


(१६) ऋतु भर्थात औ्रौत यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ अं स्मार्त यज्ञ में हैं, खधा अथात 
श्रादू: में पित्तरों को अर्पण किया हुआ भन्न मैं हूँ, औषध अर्थात्‌ वनष्पति से (यज्ञ 
के बर्थ ) उत्पना जुा अन्न में हूँ, (यज्ञ में इवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मन्त्र 
में हूँ, घत-आमति और (अप्ति में छोड़ी हुईं) भाइति मे हीहूँ। 

। - [ सूल में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानाथक ही हैँ। परन्तु जिस प्रकार 
। ध्युज्ञ” शब्द का अर्थ व्यापक दो गया और देवपूजा, वैश्रदेव, अतिथि सत्कार, 
। प्रणायाम एवं जप इत्यादि कर्मों को भी 'यज्ञ! कहने लगे ( गी, 8. २३--३० 2/ 
उस प्रकार 'कतुः शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया । श्रौतघ् में अश्मेध भादि 
| जिन यश्ञों के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैं, उसका वह्दी अथे आगे भी स्विर 
(रहा दै। अतएव शांकरमाप्य में कद्दा है, कि इस स्थल पर “कह! शब्द से आऔत' 
! यज्ञ.और 'यज्ञ' शब्द से 'ध्मार्व! यज्ञ समझना चाहिये; और ऊपर इसने यही भर्प' 
| किया है । पयोकि ऐसा न करें तो 'ऋत! और 'यज्ञ! शब्द समानार्थक 'होकर इस” 
' छोक में उनकी अकारण हिरुक्ति करमे का दोप लगता दे । | 
(१७). इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता ( आधार ), पितामच (बाबा) में हूँ, जो 
कुछ पचित या जो कुछ शेय दै चह और उैंग्कार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यज॒वेद भी 
मैं हूँ, (१८) (सव की) गति, (सब का) पोषक, प्र, साजी, विवास, शरण सखा, 
उत्पत्ति, अलय, दिधति, निधान और अव्यय बीज भी में हूँ;। (१६) है अर्जुन ! में 
धच्णाता देता हूँ, मैं पाती को रोकता और वरसाता हूँ; अस्त: और झत्यु, सत 
असत्‌ भी मैं हूँ। रे 
।... [परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्गान फिर विस्तार सद्दित १०, १३ औरे 
(१९ अध्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विश्ृति न वतज्ञा कर यद विशेषता 
। दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत्‌ के भूतों का सम्बन्ध मान्याप और मित्र 
! हह्यादि के समान दै; इन दो स्थानों के वर्णानों में यही भेद है। ध्यान रहे कि 
। पानी को बरसाने और रोकने में.एक क्रिया चादे इमारी ्ष्टिसे फायदे की भर 
!दूसरी भुकुसान की हो, तथापि तालिक दृष्टि से दोनों को परमेथर दी करता है 
! इसी अभिप्राय को सन में रख कर पहले (गी. ७. १९) भगवा ते कहाई 
। कि साजिक, राजल और तामस सब पदार्थ मैं ही उत्पन्न करता हैँ; भौर श्रागे 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - £ अध्याय | ज्छ्३्‌ 


दे, 


$ भैविदया मां सोमपाः पृतपापा यज्ञौरि्रवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद उरंदरलाकमश्नन्ति दिव्यान्दियवि देवभोगान्‌ ॥ २० 
ते त॑ भुकत्वा स्वगलोक॑ विशाल श्षाणे पुण्ये मत्यंछोक॑ विशन्ति 
एवं त्रयीधम्रमन्लुप्रपन्ना गतागते कामकामा लमन्ते ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्वितयन्तों मां ये ज़नाः पर्शुपासते। 
घाददइवें अध्याय में विस्तार सहित वर्णन किया हे कि गुणान्रय-विमाग से सांष्ट 
।मनानात्व उत्पन्न द्ोता हूं। इस दृष्टि से २५ वे छोक के सतद्‌ और असतद पढें 
।का फ्रम से * सला-” और चुरा” यह अथ किया जा सकेगा और आगे गौता 
(4७ २६ई--२८ में एक बार ऐसा अथ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता च्द कि 
। इन शब्दों के सत--आविनाशी आर अपतत॒न्‍्विनाशी या नाशवान्‌ ये जो सामान्य 
अर्थ हूं (गी. २. १६ ), वही इस स्थान मे अभोष्ट होंगे; ओर ? झत्यु ओर 
। अम्त ! के समान 'सत्‌ और असत द्वन्दात्मक शब्द ऋचेद के गासदीय सूक्त 
ने सूझक पड़े होंगे । तथापि दोनों में मेद हू, मासदीय सृक्त में * सत ? शब्द का 
| उपयोग ध्एय सृष्टि के लिये किया गया है और गीता * सत्‌ * शब्द का उपयोग 
। परभ्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य चष्टि को असत्‌ कहती द (देखो गीतार- ए 
। २४७३--२४६ )। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का मेद्‌ हो तो भी 'सतः ओर “असतर 
दोनों शब्दों की एक साथ योजना से अगट हो जाता हूँ कि इनमें दृश्य सष्टि और 
। परव्नह्म दोनों का एकत्र समावेश होता »ू। अतः यह भावार्थ भी निकाला जा 
' सकेगा कि परिनाषा के मेद से किसी को सी 'सत” और “असत” कहा जाय, किन्तु 
। यद दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप दे भगवान्‌ ने 'सतः और 
3 “झसतः शब्दों की च्याज्या न दे कर सिर यद् वर्णन कर दिय्रा है कि 'सद! और 
“असल में ही हूँ (देसों गी. १५. ३७० और १३. १२) | इस प्रकार यद्यपि परमेचर 
के रूप अनेक हू तथापि अब यतलाते हूं कि उनकी एकत्व से उपासना करने 
। और अनेकत्व से उपासना करने में मेद ह--] - 
(२०) जो तविद्य भ्र्याव ऋकक यतु और साम इन तीन वेद के कम करनेवाले, 
सोम पीनेचाले अर्थात्‌ सोप्तयाजी तेया निष्पाप( पुरुष ) यज्ञ से मेरी पूजा करके 
खर्गलोक भाति की इच्छा करते ईं, वे इन्द्र के ुणयलोक से पहुँच कर स्वर्ग में देव- 
ताओं के अनेक दिव्य भोग मोगत हू । (२५) ओर उस विशाल स्वर्गलोक का उप- 
भोग करके, पुराय का छय दो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में आंते हैं । 
इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात्‌ तीनों वेदों के यज्ञन्याय आदि आंत घम्म के पालनेचाले 
आर काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को € स्वर्ग का 9) आवागमन प्राप्त 
डोता है। 
;. [यह सिद्धान्त पहले कई बार आ लुका है, कि यज्ञ-्याग आदि घ्॒े से 
या नागा प्रकार के देवताओं को आराधना से कुछ समय त्तक श्वर्गंवास मिल 


७४४ गाीतारहस्य अथवा कर्मयोगग्मास्र । 


तैषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
"6६ य5प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भ्रद्धयान्बिताः । 

तेडपि मामेंच कौंतेय यजन्त्यचिधिपृत्रंकंध्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं हि सर्वयकज्ञानां भोक्ता च परशुरेष च | 

नठु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्व्यवान्ति ते ।॥ २४ ॥ 

यान्ति. दववता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृबरताः 


। जाय तो मी पुणर्यांश चुक जाने पर नह फिर जन्म ले करके भूलोक में आना पड़ता 
+ह (गी. २०. ४२-४४; ४. ३४७; ६- ४१; ७. २३६ ८. १६ और २५) । परन्तु भोत्त 
(से यह मंभट नहीं हू, वह नित्य हू अर्थात्‌ एक वार परमेश्वर को पा लेने पर फिर 
।जन्म-मरण के चक्कर में नद्दा आना पड़ता। मद्ामारत (वन. २६०) में ध्वरगगंसुख 
का जो वर्णान है, वह भी ऐसा द्वी है । परन्तु यज्ञन्याग आदि से पजन्य प्रदृति 
की उत्पत्ति होती हूं, अतणव शक्ष द्ोती हू कि इनकों छोड़ देने से इस 
। जगत्‌ का थोग-च्षेम अर्थात्‌ निर्बाद्द केसे द्ोगा (देखो गी. २. ४४ की टिप्पणी आर 
गीतार, ए. २६३ ) | इसलिये अब ऊपर के छोकों से मिला ,कर ड्वी इसका इत्तर 
दत ह- 
(२२) जो ब लोग मेरा चिन्तन कर मुर्के भजते हैँ, इन नित्य योगयुक्त पुरुषों 
का थोग-च्षेम में किया करता हूँ। 
। [जो वस्तु मिली नह्टी है, उसको छुटाने का नाम है योग, और मिलो हुईं 
। चस्तु की रक्षा करना दे क्षेम, शाश्ववकोश में भी ( देखे १०० और २६४ शोक ) 
! थोग-च्षेम की ऐसी वी व्याख्यां हैं झर उमप्तका पूरा अथ “सांसारिक नित्य नि्ाह 
।है। गीतारचइ्स्य के वारहवें भकरण ( ए. इ८३--४८४ ) में इसका विचार क्रिया 
। गया हर कि कर्मयोग-मार्ग में इस ःछोक का फ्या अर्थ होता है। इसी प्रकार नारा- 
। यणीय धर्म (मभा. शां. ३४८. ७२) में भी चणंव दूं कि-- 
| भनीपिणों दि ये केचित्‌ यतयो मोक्षधर्मिगः 
॥ तेपां विच्छिन्नतृष्णानां योग-च्षेमवद्दी ऋरिः ॥ 
' ये पुरुष एकान्तमक्त हों तो भी पवृत्तिमार्ग के हैँं.अथात्‌ निष्कामशुद्धि सर कर्म 
। किया करते हैं । अब चतलाते हैं, कि परमेश्वर की वडुत्व से सेवा करनेवात्ों की 
 झन्त में कान गति होती ह--] े 
(३४) है कोन्तेय! श्रद्धायुक्त ्ोोकर अन्य देवताओं के भक्त चन करके जो लोग 
यजन करते हैं, थे भी विधिएवंक न हो,तो भी (पर्योय से) मेरा ही यजन करते ६; 
(२४७) फ्योंकि सवयक्षों का भोक्ता और रवामी में ही हूँ। किन वे त्वतः मुमे गई 
जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हूं । 
|... [गीतारइस के सेरइवें प्रकरय (४. ४४६--४२३) में यह विवेचन ईं, 


॥ 
। कि इन दोनों छोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है । बेंदिक धर्म में यह तत्व 


गाता, अनुवाद और ्रिप्पणी- ६ अध्याय । जप 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मंद्राजिनो5पि माम॥र५ ॥ 


बहुत पुराने समय से चला आरहा है, कि कोई सी देवता हो, चुद भगवान्‌ का 
। द्री एक स्वरुप ६। वदाहरणर्य, ऋन्‍्वेद में दी कह्दा हू कि “ एक सद्दिप्रा बहुघा 
[वर्दृद्याप्नें यम सातरिधानमाहुः” ( ऋ. १. ५६४. ४६ )-परमेश्वर एक हू, परल्तु 
।परिदत लोग दसी को झप्नि, यम, मातरिश्वा ( चायु ) कद्दा करते हू ओर इसी 
के अनुसार झगगे के अध्याय में परमेश्वर के पुक होने पर सी उसको अनेक विस: 
(तियों का वगान किया गया है। इसी प्रकार महासारत के अन्तगत नारायशायो- 
।पखण्यान में, चार प्रकार के सकती में कम करनेवाले एकान्तिक सच्त को श्रेष्ट (गी. 
॥७, १६ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कटद्दा हूं-- 
| ब्रद्मागं शितिकद च याश्रान्या देवताः सदुताः 
| प्रचुद्धचया। संवन्ता मार्मवेष्यान्त चत्परम्‌ ॥ 
(४ ब्रह्मा को, द्विव को, अथवा आर दूसरे देवतासों को भजनेवाले सु पुरुष सी 
(मुमम ही आ मिलते हूं ” ( समसा. शां- ३४१. ३५), और गीता के उच्च छोकों 
(का झनुवाद भागवतपुराण में मी किया गया हू ( देखो भाग. १०. पृ. ४०. 
छि--$० )॥ इसी प्रकार नारायशीयोपास्यान में फिर मी कहा ह-- 
॥ ये यजन्ति पितन्‌ देवान्‌ गुरुंअवातियोलया । 
; गाश्रेव दविजमुस्यांत्र पथियवीं मातरं तथा ॥ 
! करमंगा सबसा वाचा चिप्पामेव यजन्ति से। पट 
॥« द्ेच, पितर, गुर, झातियि, माहमण योर गो प्रति की सेवा करनेवाले पर्याय 
से विष्णु का दी यनन करते दें. ( मभा. ज्ञां. ३०५, २६, २०) । इस प्रकार 
| भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को झ्लुत्य सानो, देंवतारूप प्रतीक समण 
।६, यद्यपि विधिमेद हो तयाएिं उपासना तो एक ही परमेखर की होती है; यह 
बढ़े आश्चर्य की घात | कि मागवतघर्मवाले शैवों से मराड़े किया करते हैं! 
।यथपि यह सत्य हे कि किसी सी देवता की टपासना फ्यों न करें; पर वह पहुँ- 
। चती भगवान्‌ को ही हू तथापि यह ज्ञान न दोने से कि सभी देवता णक हू, 
सोंछ की राइ छूट जाती € और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, उनकी 
। भाववा के अनुत्ार भगवान्‌ ही मिन्न मिन्न फल देंते हं--] 
(२५) देवताओं का घत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का धत करनेवाले 
पितरों के पास, ( मिन्न भिन्न ) भूत्तों को पृननेवाले ( उन ) भूततों के पास जाते हूं; 
आर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते हूं । 
। . [ सारांश, यथपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है तथापि उपासना 
।का फल, प्र्मेक के नाव के अनुरूप न्यून-आधिक योग्यता का, मिला करता है। 
फिर भी इस पुरे कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान को का 
देवता नहीं करते-परमेश्वर ही करता | ( गी. ७, २०-२३ ) । ऊपर २०७ य॑ 


ह 
७४६ मीतारहस्य अथवा कर्मयोग्रशास्र .। 


६$ पन्ने-पुष्प फले तोय॑ यो से सकक्‍त्या प्रयच्छति । 

....._तद॒हँ भक्त्युपत्डतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥' 
//होक में भगवान्‌ ने जो यद कहा है कि “ सब यज्ञों का भोक्ता मैं दी हैं” 
| उसका तात्पर्य यही है। मद्दाभारत में भी कहा दै-- 
,, यश्मिन्‌ यह्सिश्व विषये यो यो यात्ति विनिश्रयम्‌ | 
। स तमेवाभिजानाति नान्यें मरतसचम ॥ 
(./ जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वसा उस भाव के अनुरूप ही फल 
पाता है? ( शां. ३९९. ३), भर श्रुति भी है “ य॑ यथा व्ोपातते तदेव 
| मचति ” ( गी. ८. ई' की टिप्पणी देखो ) | अनेक देवताओं की उपासना करने- 
। वाले को (नानात्व से ), जो फल्न मिलता है उसे पहले चरण में बतल्ा कर 
दूसरे चरण में यद्ट झर्थ वर्णन किया है कि अनन्ध भाव से भगवान्‌ की भक्ति 
। करनेवा्लों को दी सची सगवत्माति होती है. । अच भत्तिमार्ग के मध्त्त 
का थद्द तत्व बतलाते हैँ, कि भगवान्‌ इस ओर न देख कर कि हमारा भक्त 
| इमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके उसकी 
। भक्ति को ध्वीकार करते ६ं--] 

(२६) जो मुझे भक्ति से एक-आध पत्र, पुष्प, फल-अथवा (यथाशाकि) थीड़ा 
सा जल भी अर्पेण करता है, उस अयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की भक्ति की 
भेट को में ( झानन्द से ) अददश करता हैं।...: 

|... [ कर्म की चपेक्षा डाद्े श्रेष्ठ है ( गी. २. ५६)-यहद्‌ कर्मग्रोग का तत्त च्ह 
(इसका जो रूपान्तर मकिमार्ग में हो जाता 'है उसी का वर्णन उक्त शोक में है 
':देखो गीतार. ४, ४७७३-४७५] । इस विषय में सुदामा के तन्दुलों की बात 
| माप्तिद् है और यह झछोक भागवत्तपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यात में भी 
(आया है (साग. १०, उ, ८१- ४] ।. इसमें सन्देह नदी, कि पूजा के मच्य 
झथवा सामग्री का न्यूनाघिक होना सर्वया और सर्वदा मनुष्य के हाथ में नहीं 
भी रद्दता। इसी से शास्त्र में कद्दा है, कि ययाशाक्ति प्राप्त होनेवाले स्वत्प पूजा- 
(द्रव्य से ही नहीं, पत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये डुए मानसिक पूजा वन्यों से 
! भी भगवान्‌ सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूखा है। गके पूजा कौ 
! झामओी का. । सीमांसक-मार्ग अपेक्षा भक्तिमार्ग में जो कुछ विशेषता हनी चद्द 
! यही च्‌।यज्ञ-्याग करने के लिये चहुत सी साम्मी झुटनी पड़ती है और वधोग 
! भी बहुत करना पड़ता है; परन्तु भाकि-यक्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता दै। 
। भद्दाभारत में कथा च्जैकि जब दुर्वासाऋषि घर पर आयें, तब द्रौपदी हि 
(प्रकार के यज्ञ से सगवान्‌ को सन्दुष्ट किया या । भगवद्गक जिस बक 

! कर्म करता कै अर्शुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे 
क्या फल्ष मिलता दै--] 


गीता, अजुवाद और टिप्पणी - & अध्याय । उट्७- 


$$ यत्करोपि यदश्षालि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कातय तत्कुरुष्च मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुभाशुमफर्लरेवं मोश्यले कर्मेचघनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा पिमुक्तो माम्ुपैप्यालि ॥ २८ ॥ 

$६ संमो5६ं सर्वभूतेपु न में द्ेध्योषस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति हु मां भकत्या; मयि ते तेपु. चाप्यहम्‌_॥२९॥ 


(२») है कौन्तेय! चू जो (कुछ) करता है, जो खाता है; होम-इबन 
करता हू, जो दान करता है (और ) जो तप करता है, वह (सब ) मुझे पर्पण 
किया कर। (२८) इस प्रकार यर्तवे से ( कर्म करके भी ) कर्मी के शुम-अशुम फल- 


रूप बन्धनों से तू सुक्त रह्देया, और (कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग से - 


युक्तात्मा अर्थाद शुद्ध चन्तःकरण दो कर मुक्त दो जायगा एवं मुझमें मिज्न जायगा । 
। [इससे प्रगट होता दै कि भगवद्धक्त भी कृप्णाएंणवाद्ि से समस्त कर्म करे 
।इन्द्द छोड़ न दे। इस धट्टे से ये दोनों छोक महत्व के हूं । “ अद्यार्पणं ब्रह्म 
' हविः ” यह ज्ञानन्यज्ञ का तत्व € (गी. ७. २४), इसे ही माक्ति की परि- 
। भापा के अनुसार इस शोक में बतलाया ' (देखो गीतार. ए. ४३० और ४३१)। 
। तीसरे ही अध्याय में अशशुन से कद दिया है कि "“ मयि सवा कर्माशे 
। संन्यस्य ” ( गी. ३.३० )-सुक में सब कर्मों का संन्यास करके-युद्ध कर; 
। और पॉँचवें अध्याय में फिर कद्दा है, कि “ ब्रह्म सें कमो को अपंण करके सक्न- 
।रदित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता ” (५. ५० )। गीता के 
| नतालुस़तार यही यवार्थ छंन्यास € ( गी. ५८० २) । इस प्रकार अर्थात कर्म- 
। फ़लाशा छोड़ कर (संन्यास ) सब कर्मो को करनेवा ला पुरुष ही 'नित्यसंन्यासी ” 
। हू ( गी. ५. ३ ); कर्मत्यागरुप संन्यास गीता को सम्मत नह है। पीछे अनेक 
 धवलों पर कद चुके ६, कि इस रीति से किये हुए कर्म सोच के लिये प्रातिबन्धक 


।गच्डी होते ( गी. २. ईश; ३, $६; ४. २२३ ५. १९; ६. $ ८ ७), और इस . 


। ३८ थें छोक में ढसी वात को फिर कद्दा है। सागवतपुराण में हीनलिहरूप 
। भगवान ने प्रसाद को यह टपदेश किया है कि "सस्यावेश्य सनख्यत कुहकर्माशि - 


।मत्परः “--स्ुकमे चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भांग, ७, १०. २३ ), 
। ओर आगे एकादश स्कन्घ में सक्तियोग का यह तत्व वतलाया हैं कि समवद्धक्त 
सखिन कर्म को गारायणापंण कर दे (देखो भाग. ११. २. ३६ और ११. ११. 
२४ ) | इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन किया है कि सक्ति का सार्ग सुरू- 
।कारक ओर सुलभ है। भव उसके समत्वरूपी दूसरे वढ़े और विशेष गुण का 
। वर्णन करते हं--] 

(२६) मैं सब को एक सा हूँ। न मुम्ते (कोई) द्वेप्य अर्थात अप्रिय है और य 
कोई ) प्यारा | भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हू और में भ: 


"हद .. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


आपि चेत्छदुराचारों मजते मामन्यमाक |... 
साधुरेच कस मंतत्यः सम्यन््यवसितों हि सः॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं मवाति -घमीत्मा शश्वच्छान्त निगच्छति । 
कोतेय प्रतिजानीहि'न में भक्तः प्रणथ्यति ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाशित्य येदपि स्युः पापपोनयः | * 
खियो वैश्यास्तथा झद्भास्तेषपि यान्ति पर्यं गतिम ॥शश॥ 
__ . कि. पुन्ना्मणाः पुण्या भक्ता राज्यस्तथा । 
* अनित्यमसु् छोकमिम प्राप्य सजस्व माम्‌ ॥ हे३ ॥ 


उनमें हूँ । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न दो यदि वह मुझे! अनन्य सावसे 

सजता है तो उसे बड़ा साइु ह्वी समझना चाहिये। क्योंकि उसकी वुद्धि का निश्नत 

अच्छारहइता है। (३१) वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता हैं और निद्य शान्तिपाता है । 
है कोन्तेय ! तू खूब समम्हे २६, कि मेरा मक्त ( कमी मी ) नष्ट नहीं होता। 

.. [ तीखवें छोक का भावार्थ ऐसा न सममना चाहिये, कि भगवद्धक्त यदि 
दुराघारी हों, तो भी वे सगदत्‌ को प्यारे ह्वी रहते हैँ । मगवात्र्‌ इतना हो 
।कइते हैं कि पहले कोई मनुष्य हुराचारी भी रहा हो, परन्तु लव पृक बार 

- सकी बुद्धि का निग्य परसेश्वर का सजन करले में हो जाता है, तव इसके हाय 
से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वदच्ध घीरे-घीरे घर्मात्मा हो कर 
| सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का विलकुल नाश 'हो जाता है। 
। सारांश, छूटे अध्याय (६. ४४) में जो यह्द सिद्धान्त किया था, कि कर्मगरोग के 
। जाननें की सिर्फ इच्छा दोने से द्वी, लाचार हो कर, भलुष्य शब्दतद्मा से परे चला 
जाता इं, अब उसे डी. मक्तिमाग के लिये लागू कर दिखलाया है । अब इस 
! बात का झधिक खुलासा करते है कि परमेश्वर सव भूत्ों को एक सता कैसे है--] 

(४२) क्योंकि हे पाये | मेरा आश्रय करके लिया, चैश्य और शुद्ध अथवा अन्त्यन्े 

आदि जो पापयोनि हो वे भी, परस गति पाते €ू। (३३) फिर पुरायवान्‌ ब्राह्मणों 

की, मेरे भक्तों की और राजपियों. कुत्रियों की वात क्या कइनी है? पे:हस 
आनित्य और असुख भ्रथाव दुःखकारक झृत्यु- लोक में है; इस कारण मेरा 
सजन कर। * हि 

। [१२वें छछोक के * पापयोनि! शब्द को स्वतस्त्र नमन ऊंछ टौकाकार 
! कहते हैँ कि वह ख्ियों, बैश्यों और शूद्तों को भी लागू ई। क्या पहले कुछ 
) न कुछ पाप किये बिना कोई सी ख्री, वेश्य या शुद्ध का 5480-40 । इनके 
! मत में पापयोनि शब्द साधारण हैं और वसके मेद बतलाने के लिये ख्री, चश्य 
 लथा शूद्र वदाइरणार्थ दिये गये हैँ। परन्तु इमारी राय में यह अये ठीक यह 

अचछ लाति चिवसित है, मिले -दृरबार 

'के। पापयोति शब्द से चद् जाते पिवक्षित हैं, से कि आजकल राज-द 
। न] ज़रायम-पैशा कौम ६ कहते हैं; इस छोक का सेद्धान्त यह ह्टेकि ड्स 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- €-अध्याय |. ७४६ 


$$ मनन्‍्मना भव मद्धको मद्याजी माँ नमस्कुस ! 
मार्मेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ | 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रद्मविद्यायां योगशाज्े श्रीक्षष्णाजुनः 
संवादे राजीनियाराजयुह्ययोंगों नाम नवेभाष्प्याय: ॥ ९ ॥ 4 


जाति के लोगों को भी भगवद्धाक से सिद्धि मिलती €। री चेश्य भार शुद्ध कुछ 
इस वर्ग के नह हैं; उन्हें मोत्त मिलने मे इतनी ही बाधा है।के वे वेद सुनने के 
'झआधिकारी नहीं हैं । 225 2372 मे 3304 क्ि- 
। अबन्धूनां त्रयी न रा 
। *.. कर्मश्रेयास मूहानां श्रेय एवं भवेदिद्द । 
) इति भारतमास्यानं कृपया मुनिना कृतस्‌ |“ 
।“'क्ियों शूद्रो अथवा कलियुग के नामधारी माक्षणों के कानों में चेद मही पहुँ- 
' चता, इस कारण उन्हें मखता से बचाने के लिये व्यास मुनि ने क्ृपालु 'होकर 
| उनके कल्याणाय॑ मद्दामारत की--अथांद गाता की सी--रचना की ? ( भाग. १. . 
।४. २५ )। भगवद्गीता के ये छोक कुछ पाठसेद्‌ स अजुगीता में भी पाये जाते हूँ 
। (मरा. अश्व, १६. ६१,'६२) । जाति का, चर्णो का, स्री-पुरुष आदि का, अथबा 
। कालते-गोरे रहा प्रभ्ट्ति का काईं भी मेद म रख कर सब को पक ही से सद्ृति 
' वाले मगवद्भाक्ति के इस राजसार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और पिशेषतः 
।भद्दाराष्ट्र की सन्‍्तमराडली के इतिहास से किसी को मी झात हो सकेगा। टाह* 
!खित -छीक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के पु: ४३७--४४० में देखो। इस 
। प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय | ३ वें छोक के उत्तराधे में अर्जुन 
| को जो उपदेश किया गया है, अगले छोक में चह्दी चल रह है। ] 
(३४) मम्मे मग लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर और मुझ्के नमस्कार कर । 
इस अकार मत्परा यण हो कर, योग,का करने से सुम्के ही पावेगा । 
हु [ बास्‍्तव सें इस उपदेश का आरम्भ ३३ वें छोक सें ही हो गया हैं।इइवें 
; छोक में * फनित्य ? पद अध्यात्मशासत्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया हैं कि 
प्रकृति का फेलाबव अथवा नाम-रुपात्मक दृश्य-सष्टि झनित्य है झोर एक परमात्मा 
। ही नित्य हैं; और * अछुख ? पद में इस सिद्धान्त का अज्ञवाद है कि इस संसार 
में खुख की अपेक्षा दुःख अधिक | तथापि यह वर्णन अध्यात्म का महं है, 
। भक्तिमार्थ का हैं। अतएवं भगवान्‌ ने परत्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग 
।न करके 'झुमे! भज? मुझमें मन लगा, मुझे नमस्कार कर,” पसे व्यक्तस्वरूंप 
| के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है ।* मगवान्‌ का अन्तिम कथन है, 
कि, ले अझुन | इस अकार भक्ति करके मत्परायण होता हुआ योग अर्थाद 


- ७४६०५ गातांरखस्य भयवा ऋकर्मवोयश्ाख । 


दशपोथ्थ्यायः । 
ओऔमगवानुवाच | 
भ्रूथ एवं महावाहों शुण्रु मे परम वचः । 
यक्तेडह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न मे विटुः सखुस्गणाः प्रभवे न महर्षयः । 
. अहमादिहिं देवानां महर्षीणां चर सर्वेश्ः ॥ २ ॥ 
थो-मामजमनाईे च वत्ति छोकमंहेश्वरम | 
असंमूढ: स मत्येप॒ सर्वपापः परमुच्यते ॥ ३ ॥ 
। झमयोग का अम्यास्र करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १ ) नकमंदन्दन से झुछ 
हो करके निःसन्देहं मु पा लेगा | इस्री उपदेश की घुगराइव्ति न्यारहवें अध्याय 
/ ।के अन्त से की गई दै। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतनाही दे किव्स 
। रद्वत्य को एक दार अध्यात्म से ओर पुक बार सन्दि दृष्टि से चतल्ा दिया £। ] 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये अधात्‌ कह हुए उपनिपद्‌ से, अद्मविद्यान्नयंतत 
आोग--अर्थात कर्मबोच--शाखरनिष्यक, श्रीकृण्ण और अर्जुद के संवाद में, राजविदया- 
राजगुद्मयोग नामक न्वों अध्याय समाप्त छुआ | 





दसवों अध्याय | 

 [ पिछले अध्याय से कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेचचर के ब्यक् स्वरूप की 
/ डपासना का जो राजसार्ग वत्तलाया गया दे, टसी का इस ऋष्याय में दर्गन हो रहा 
हैं; और अजुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपों अथवा विनूतियों का 
चरणन किया गया हू। इस वर्णन को संत कर अझ्जुन के मन में मयवान के प्रत्यक्ष 
स्वरूप को देखने की इच्छा डुड्डे; अतः 4१ में. अच्याय में मगवान ने इसे विश्वरूप 

दिखला कर छृतार्थ किया है! ] 
श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(१) दे भदहावाहु ! (मेरे मापण से) सनन्‍्तुष्ट होगेकले 
नुमसे, तेरे घ्वितार्य में फिर (पक) अच्छी बात कद्दता हूँ, दसे सुग । (२) देव- 
ताओं के गण और सहपि भी मेरी वत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंद्धि देवताओं ऋर 
मद्दर्पि का सब प्रकार से में हो आदि कारण हूँ। (३) जो जागता डेकि, में 
( एथिवी आदि सब ) लोकों की बढ़ा इखर हूँ और मेरा जन्म तथा आदि गहीं ४: 


मनुष्यों मं वह्दी माइ-विरहित दी कर सब पायों से मुन्द्र होता €|। 


।.. [ कम्बेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि सगवान्‌ थे 
। परग्रह्म देवताओं के भी पइ्ले का हे, देवता पीछे से हुए ( देखे गोतार. श्र 


पू, २५४ )। इस प्रकार प्रश्तावता हो राई । अगर मगवान्‌ इसका निरूपगा कस्ते 
, कि में सब का महेश्वर कैसे /ै--] 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - ०१ अध्याय।. ७5४१ 


४६ बुद्धिर्शानमसंमोहरः क्षमा सत्यं दमः शमः 
सुख दुख भयो5भावो भय॑ चामयमंच च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुश्िस्तपों दान यशो5्यद्ाः । 
भवन्ति भावा भतानां मत्त एव पृथस्विघाः ॥ ५ ]॥ 
महप॑यः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा | 


(५) प॒ुद्दि, ज्ञान, ऋसंमो है, झ्मा, सत्य, दम, शम, सस, हुःण, भय (उत्पत्ति) 
अभाव (नाग), मय, श्रमय, (५) फ्राइसा, समता, नुष्टि (सनन्‍्ताप), तप, दान, यश 
क्रार ऋ्या णादि अनेक प्रकार के प्राणिमात्र के साद मुझसे ही उत्पन्न होते | 

४ [ साय शब्द फा पथ ऊ 'फ्रवन्पा', (स्थाति! या चात्त! झार सांग्यग़ाख 
में ' बादि फे भाव * एवं ' शारीरिक भाव ? ऐसा भेद किया गया है। सांत्य- 
| शार्री घुरष को ऋषरतता झौर युद्धि को श्रकृति का एक विकार मामते हूँ, इस. 
लिये ये फश्ते ६ कि लिशशरर को पशु-पक्षी क्रादि के मित्र-भिन्न जन्म मिलने 
! का कारगा लिफ्रशरीर में रहनेवाली युद्धि की विभिन्न प्रवस्थार '्रयथया भाव 
ही ह (दरों गीतार. ए. १६१ भार सा. फा, ४०--५५); मोर ऊपर के दो 
छोकों मे इन्ही मायों का घन हू। परन्तु चेदान्तियों का सिद्धान्त ६ कि प्रकृति 
। फ्रौर पुरुष से भी परे परमान्मरूपी एक नित्य तत्व हू प्रोर ( मासदीय सूच्त के 
* बगामानुसार ) दसी के सन भे सृष्टि निर्माण करने की एच्छा उत्पन्न झोने पर सारा 
।टश्य जगत्‌ उत्पन्न होता है; इस कारग येदान्तगास मे भी कहा ह के स्यृष्टि के 
! भायात्मक सनी पदार्थ परनत्य फे मानप्त भाव हैं (सगला स्टोक द्ेखो))नप, दान 
।झौर यज्ञ आदि दाददी से तथ्षिएक बुद्धि के भाव ही उह्िष्ट £। भगवान्‌ भर 
। कहने हू झि--] 
(६) सात महर्षि, उसके पहले के चार, पार मजु, सेरे ही सानस, अथाव मन से 
निर्माग किये हुए, भाव है कि जिनपे (हथ) लोक में यह प्रजा हुई है । 
यियपि इस ख्छोक के शब्द सरल हू तथापि जिन पौराणी के पुरुषों को उद्देश करके 
यह श्टोक कहा गया हू, उनके सम्बन्ध से टोकाकारों में यहुत 'ही मतभेद दे । विशे- 
, पत्तः अनेकों ने इसका निर्गाय कई प्रकार से किया दे कि 'पह जे के! (पूर्च) और 'चार' 
( घत्वारः ) पे] का झन्यप्र किप पद से लगना चाहिये । सात महर्पि प्रसिद्ध 
||, परन्तु चह्मा के एक कत्प में चोद मन्वन्तर (देखो गीतार. ए. १६३) होते हैं 
। प्रर प्रत्येक सन्वस्तर के मनु. देवता एवं संतर्पि भिन्न भिन्न होते ४ (देखो इरिः 
'चेश १. ७; विप्णा, ३. $; भीर सत्य ६ ) । इताौसे * पहले के ? शब्द को सात 
' महतियों का विश्ोपाग भाव फट लोगों में ऐसा अर्थ किया कि आ्राज कल के 
। अ्र्यात्‌ चैवस्वत सन्वन्तर से पहले के चान्तुष मन्वन्तरवाले सप्तषि यहाँ विच- 
।जित हूं। इन सतर्पियों के गाम स्व तु, नस, विवत्वारू, खुधासा, घिरजा, झति- 
;नामा और सहिष्णु ई। किन्तु इमारे मत में यद अर्थ ठीक गहों है। क्योंकि 


७२ ,...गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशासत्र । 

* मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
।आज-कल के--वैवध्वत झथचा जिस मन्वन्तर में गीता कह्ी गई, दसले-पहले 
(के मन्वन्तरवाले सप्तर्षियों को बतलाने की यहेँ/ कोई आवश्यकता नहीं है। 
। अतः वर्तमान सन्वन्तर के ही सप्तर्षियों को लेबा चाहिये। महदाभारत-शान्तिपर्द * 
। के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम हैं:-मरीचि, अद्विरस, आत्रि, पुन्तसत्य, 

। पुल, कतु और चसिष्ठ ( सभा. शां. ६३५. २८, २६; ३४०. ६४ और ६५); * 
। और इसारे मत से यहाँ पर येद्दी पिवक्तित हैं। क्योंकि गीता में मारायणाय 
। अथवा भागवत-धर्म दी विधिततहित प्रतिपाथ है ( देखो गीतार.ए. ८--६)। 
। तथापि यहाँ इतना बतला देना आवश्यक 'है।कि मरीचि आदि सप्तर्पियों के उक्त 
नामों में कद्दी कह्दीं अद्विरस के. यदले भ्गु का नाम पाया जाता है भौर कुछ 
। स्थानों पर तो ऐसा वर्णन द्वै कि कश्यप, अत्रि, मरद्वान, चिश्वामित्र, गौतम, जम- 
(दाप्ने और वस्तिष्ठ वर्तमान युग के सप्तर्षि हैं (विष्णु. १. १२ और ३5 
। मत्स्य, ९. २० और २८; मभा., झजु. ६३. २३) । मरीचि आदि ऊपर लिखें 
हुए सात ऋषियों सें द्वी रुगु और दुछ्त को मिला कर विष्णुपराण (१. 

-3७, ५. ६ ) में नौ मानस पुत्रों का और इन्हीं में नारद को भी जोड़ कर मह- 
। स््ृति, में त्रह्मदेव के दुस मानस पुत्रों का चर्णन है ( मन्ुु. १.३४, ३५ )। हम 
| मरीचि आदि शब्दों की ध्युत्पत्ति भारत में की गई है. ( मभा. अबु. ८५)। 

' । परन्तु इमें अभी इतना ही देखना हे कि सात महर्षि कौत कौन हैं, हस कारण 
। इन नौ-दछ मानस पुन्नों का, अथवा इनके नामों की च्युत्पाति का विचार करने 
। की यहाँ आवश्यकता गह्नीं है। प्रगट /ै, कि ' पहले के ? इस पद का भर्थ 
; क्रपूर्व सन्‍्वन्तर के सात मह्दपि ? लगा नहीं सकते ।/अब देखना है कि “ पहले 
। के चार ? इन शब्दी को मनु का व्रिशेषण मान कर कई एक़ो ने जो अयथे किया 
। है, चह कहाँ तक युक्तिसंगत है । कुल चौदह मन्वन्तर हैं. और इनके पांदइ 
। मनु हैं; इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वाफाभुव, सवारी 
। चिप, औत्तमी, तामस, रेवत, चाक्षुप और वेवस्वत्त हैं, तथा ये स्वायम्भुव आदि 
। मनु कह्दे जाते हैं ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनसें से छः महु हो,जुके और 
।आज कल सातवाँ अर्थात्‌ वैवस्वत मनु चल रहा है। इसके, समाप्त होने पर 
'झागे जो सात मनु आवेंगे ( माग. ८. १३. ७ ) उनको सावार्णेक मनु कहते है; 
। उनके नाम सावर्णि, दक्सावर्णि, अद्यसावार्णी, धर्मत्तावाणें, रुदसावार्गी, देव 
; सावरणि, और इन्द्रसावर्णि हैं ( विष्णा. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश 4.७) 

। इस प्रकार, अत्येक मनु के सातसात होने पर; कोई कारणा गद्दी बतलाया जा 
। सकता कि किसी मी वर्ग के 'पहले के! 'चार! ही गीता में क्यों विवक्षित 
| होंगे । बह्माराड पुराण (४. ३) में कहा दे कि सावरणि मनुओं में पहले मतु को 
' छोड़ कर अगले चार अर्थात्‌ दत्त-अक्ष-,धर्म-भर रद-सावाणी एक ही समय में 
। इत्पन्न चुप: और इसी आधार से कुछ लोग कहते हैं कि यही चार साव्श मु 


गीता, जनुवाद और टिप्पणी-१० अव्याय ।. ७४३ 


8$ पता विभूति योगे च मम यो चेत्ति तत्वतः । 
गाता में विवक्षित हैं । किन्तु इस पर दूधरा आक्षेप यह है किये सव सावाधो 
मनु संविष्य में होनेवाले हूं, हइत कारण यह भूतकाल-द तक अगला वाक्य 
।८ जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई ” भावी सावायों मनुओं को लागू नही 
।झो सकता । इस प्रकार * पइले के चार? शब्दों का सबन्ध * मनु ! पद से 
' जो देगा ठीक गद्दी है। अतएुव कहना पड़ता है कि “पहले के 
चार? ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चोर 
ऋषियों अथवा पुरुषों को वोध कराते हैं. । और ऐसा मान लेने से यह 
अभ्न सहज धी होता है कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कॉन हैं? 
| जिन टीकाकारों ने इस शछछोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, 
 सनन्‍दू, सनातन और सबत्कृमार (भागवत. ३. १२. ७) येद्दी वे चार ऋषे हूं। 
।किन्मु इस अर्थ पर आक्षेप यह है कि यदथपिये चारों ऋषि ब्रह्मा के 
। मानप्त पुत्र हैं तथापि ये सभी जन्म से 'ही संन्यात्ती होने के कारण प्रजा-इृद्धि न 
करते थे और इधसे बहा इन पर कुद्द हो गये ये ( साग. ३. १२; विष्णु १. ७) । 
अर्थात्‌ यह वाक्य इन चार: ऋषियों को विज्कुल ही उपयुक्त गहीं होता 
(क्रि “ जिनसे इृप् लोक में यह प्रजा हुई?--प्रेषा लोक इसाः प्रेजा:। इसके 
- *भतिरिक्त कुछ पुराण में यथपि यह वर्णाग है कि ये ऋषि चार द्वी थे; तथापि 
| सारत के गारायणीय अर्थाद सागवतथर्म में कहा है कि इन चारो में 
।सन, कपिल और सनत्छुजात को सिला लेने से जो सात ऋषि होते 
हैं, वे सब, बरह्मा के मानत पुत्र हैं और ये पहले से ह्वी निवृत्तिधर्म के 
जे (मसा. शां ३४० ' ६७, ईप 92 + इस प्रकार समक आदि ऋषियों 
को सात मान लेने से कोईट कारण नहीं देख पड़ता कि इनमें से चार 
ही क्यों लिये जायें । फिर ' पहले के चार ? हैं कौन ? इमारे मत में इस प्रश्ष 
। का उत्तर नारायणीय अथचा भागवतधर्म की पौराणिक कया से ही दिया जाना 
। चाहिये। क्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता में मागवतधर्म ही का प्रतिपादव 
। किया गया है। अब यदि यह देखें कि सागवतधर्म में रृष्टि की उत्पत्ति की 
। कल्पना, किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के 
। पहले वाहुदेव ( आत्मा ), सइुपण ( जीव ), प्रयुज्न ( मन ), और आनिरूद 
।( अहृक्वार ) ये चार सूर्तियाँ उत्पन्त हो गई थीं; और कहा है कि इनमें से 
।पिछले अनिरुद से अर्थात्‌ अइकार से या ब्रह्मदेव ले मरीचि भादि पुत्र उत्पक्ष 
। हुप्‌ ( मभा. शां. ३३६. ३४--४० और ६०--७२; ३४०. २७--३१ ) । चाह्ुदेव, 
। संकर्षश, अशक्ष और आगिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियों को “ चतुर्यूद्ट” कहते हू; 
(और भसागचतथर्स के एक पन्‍य का मत दे कि ये चारों मू्तिग्रा स्वतन्त्र थों तथा 
दूसरे कुछ लोग इनमें से तीव अथवा दो को ही प्रधान मानते हूँ । किन्तु 
! गलत को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं #ूं; हमने गोतारहस्य ( ए. १६४ और 
गी.४ट 
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साध्चिकपेन योगेन यज्यते नात्र संशय ॥ ७ ॥ 
अहं सर्वेस्य प्रभवों मत्तः स्व पवर्तते । 

इति मत्वा भजन्‍्ते मां चुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मशित्ता मग्दतप्राणा बॉधयन्ताः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
तप। सततयुक्ताना भजता प्रोतिपूवकम्‌ । 

ददामे छाद्धयोग ते येत माम्ुपयान्त ते ॥ १० ॥ 
तेपामवालुकंपाथेमहमज्ञान्ज तमः नि 
नाशयाम्यात्ममावस्थों शानदोपन भास्वता ॥ ११ ॥ 


4५३७--५३८ ) में दिखलाया ६ कि गाता ५कव्यूड-पतय की है, भ्र्थात एक ही 
3 परमेश्वर से चतु-4६ ज्रादि सब कुछ की उत्पत्ति मानती ह। अत्तः ध्यूद्ात्मक वाहु 
देव आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस छोक में दशाया है किये चारों च्यूइ 
शक ही परमे धर अर्थात्‌ सवच्यापी बाझुदेव के ( गी. ७. १६) 'भाव' हूं। इत 

दृष्टि से देखने पर विदित द्ोगा कि भायवतधर्म के झनुसतार 'पहले के चार! इन शब्दों 
' का उपयोग चासुदेव आदि चनुच्यूह के लिये किया गया ईंकि जो सप्तपियों के पूर्व 
उत्पन्न हुए थे। भारत से ही लिखा हू, कि भागवतधर्म के चतु््यूह झादि भेद 
पहले से ही प्रचलित थे (सभा. शां, ३४८. ५७); यद्द कर्पना कुछ इमारी ही नई 
! नह ह। सारांश, भारतान्तर्गंत नारायएीयास्यान के अनुसार हमने इस शोक का 
' अर यो लगाव हैः--'सात महर्पि' अर्थान मरीचि आदि, 'पहले के चार” भर्थात्‌ 
' बासदेव आदि चलुर्ब्यद, और 'मड” जर्थाव जो उस समय से पहले दो चुके थे झोर 
। चतमान, सब मिला कर स्वायश्भुत्र आदि सात मनु । आनिरुद्ध भ्रधोत्‌ श्रदुकार 
'आदि चार सूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र सानने की कल्पना भारत में ओर अन्य 
स्थानों से भी पाई जाती हू (देखो मभा. शां ३१३.७, ८)। परसेश्वर के भावों का 
 चर्गान हो चुका; अब वतलाते हूं कि हन्दे जान करक॑ उपासना करन ले प्या फत्त 
। मिलता है--] 

(७) जो नरी इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार, और योग अर्थात्‌ चिस्तार करने 
की शक्ति या सामर्य्य के तत्व को जानता है, उसे निस्सन्देद्द स्थिर ( कर्म )वोंग 
प्राप्त होता दे । (८) यह जान कर कि मे! सब का उत्पत्तिस्यान हैं ओर सुमतत 
सब चस्नुओं फी प्रघुत्ति द्ोती हु, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त द्ोते हुए मुभको भजते 
#ू। (६) वे सुमसे मन जमा कर और गराणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए 
एवं मेरी कथा कहते हुए ( उसी में ) सदा सन्तुष्ट ओर रममाण रहते हूं। (१०) 
इस श्रकार सदैव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से रद्द कर जो लोग मुमे प्रीतिप्वंक 
भजते हैं. उनको में ही ऐसी ( समत्व-)डडशडि का योग देता हू कि जिससे वे मुझे 
पा लेवे । (११)-और उन पर भजुभह करने के लिये ही में उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१० अध्याय । उ्घ४्‌ 


अलुन उवाच | 


$$ पर ब्रह्म पर घाम पवित्र पसमं सवान | - 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमर्ज विसुस्‌ ॥ १२ ॥ 
आहुस्त्वास्पषयः सर्वे देवर्षिनारेद्स्तथा । 
- आसखितों देवलो व्यासः स्वयं चैव त्रवीषि में ॥ १३ ॥। 
सर्वमेतदर्त भन्य यन्मां चद्खि केशव ! 
नहि ते भगवन्न्यक्ति विदुदेंचा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्व॑ं पुरुषोक्तम । 
भूतभावन भूनेश देवदेव जगत्पते | १५॥ 
चकठुम्स्यशेपेण दिव्या ्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिमिरों कानिमांस्त्य॑ व्याप्य ति्ठस ॥ १६॥ 
अन्तःकरण से पैठ कर तेनस्वी ज्ञान-दीप से; (उनके) अज्ञानमूलक झन्धकार का 
नाश करता हूँ। रे 
|. साधवें अध्याय मे कद्दा है, कि भिन्न मिन्ष देवताओं की श्रद्धा भी 
। परमेश्वर 'ी देता है (७.२१)। उसी प्रकार अब ऊपर के दसवें छोक में सी दर्णान 
| है, कि भक्तिमाग में लगे हुए मनुष्य की समत्वचाद्धि को उन्नत करने का काम भी 
। परमेश्वर ह्वी करता है; और, पहले (गी.६.४४) जो यह चर्णाव है कि जब मनुष्य के 
। मन में एक वार कर्मयोग की जिज्ञासा ज़ाग्रत हो जाती है, तव वच्द आप ही शाप 
। पृ लिंि की और सिंचा चला जाता है, उसके साथ भक्तिमार्ग का यद्द सिद्धान्त 
। समानार्थक है। ज्ञान की धृष्टि स अर्थात कर्म-विपाकप्राक्रिया के अनुसार कहा जाता है 
कि यह कर्तृत्व श्रात्मा की स्वतस्तता से मिलता है। पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही 
| है; इस कारण मक्तिमार्ग में ऐसा वर्गन हुआ करता है कि इस फल अथवा बुद्धि 
। को परमेश्वर द्वी प्रत्येक मनुष्य के एर्वकर्मो के अनुसार देंता है. ( देखो गयी. ७. २० 
।और गीतार. प्र. ४२७ )। इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्ग का तत्व बतला 
।छुकने पर-] 
अर्जुन ने कद्दा-(१२-५३) तुम्द्दी परम सहाय, श्रेष्ठ स्थान और परम परित्न दर्तु 
(हो); सब ऋषि, ऐसे द्वी देवषि नारद, झसित, देवल और व्यास भी तुमको दिव्य 
एवं शाश्वत पुरुष, आदिदेव, अजन्मा, सर्वविभु अर्थात्‌ सर्ववत्यापी कहते हैं; शोर 
स्वयं तुम भी मुझसे वही कद्दते हो । (१५) है केशव ! तुम मुमसे जो कहते 
हो, उस सब को में सत्य मानता हूँ। दे भगवान्‌! तुम्हारी व्यक्ति अर्थात्‌ तुम्हारा 
मूल देवताओं को विदित नहीं और दानवों को विदित नहीं । (१०) सब भूतो के 
उत्पन्न करनेवाले दे भूतेश ! देवदेव जगत्पते ! हैं पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही अपने 
आप को जानते हो । (१६) अतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियों हैं, जिन विभृतियों 


७४६ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगग्मासत्र । 


कथ चिद्यामह यागरवां सदा परिचितयन। 
कछु कपु चर भावपु चत्यो शंख भगवन्मया ॥ १७॥ 
चिस्तरेणात्मनों योग विभूति च जनाद॑न | 
भूयः कथय तृप्तिहि शुण्च॒तां नास्ति मेडखुतन्‌ ॥ १८॥ 
अआ्रीभमगवानुवाच | * 
8$ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यंतो विस्तरह्य में ॥ १० ॥ 
अहमात्मा गरुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
से इन सब लोकों को तुम च्याप्त कर रहे ही, उन्हें आप ही (कृपा कर) पूछ॑तासे 
बतलावें। (१७) हैं योगिन्‌ ! (मुझे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता 
हुआ में तुम्दे कैसे पहचाने ? झीर दे भगवान्‌! में किन-किन पदारयों में नुम्हारा 
चिन्तन करूँ? (१८) दे जनाद॑न ! अपनी विभूति और योग मुझमें फिर विस्तार 
से बत्तलाओं; प्योंकि अम्गततुल्य ( तुम्हारे मापण को ) मुननेसुनते मेरी तृत्त 
नहीों होती । 

[ विभूति आर योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें छोक में आये रू 
आर यहा अजुन मे उन्हों को दुद्दरा दिया द “योग! शब्द का अय पहले ( गी. 
।०. २५) दिया जा छुका ६, उसे देखों । भगवाद की विभूतियों को भ्र्जुन इसलिये 
।नड्टी पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ज्यान देवता समझ कर किया जावे; 
। किन्तु सन्नह्ें छोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये कि टक्त विभूतियों मे 
। सर्वव्यापी परमेश्वर की वी भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। क्योंकि मगधान्‌ 
। यद्द पहले द्वी बतला आये हू (गी. ७. २०--२५; ६. २२-२८) कि एक दी परमे- 
। श्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और परमेखर की अनेक विभू- 
 तियों को मित्र मिन्न देवता मानना दूसरी बात है; इन दोनों मे भक्तिमाग को दृष्टि 
। से मद्दान्‌ अन्तर £ै। ] 

श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(१६) अच्छा; तो अब ह कुरुश्रेष्ट ! अपनी दिव्य विभूतियों 

में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ, फ्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं ह£ू। 
।.. [इस विभूति-वर्णान के समान ही झनुशासनप्व (१४.३११--३९१) में आर 
। अनुगीता (अश्व. ७३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्गोन हैं। परन्तु गीता का 
। वर्गन उसकी अपेत्ता अधिक सरस 'है, इस कारण इसी का अनुकरण और धाला 
मं भी मिलता दे! उदाइरणा्थ भागवतपुराण के, एकादश स्कन्घ के सालइवे 
) अध्याय में, इसी प्रकार का विभूनि-वर्णव सगवान्‌ ने दद्धव को समझाया हई 
।आओर वहीं आरम्म मे (भाग, ११. ६$६- ६-८ ) कह: दिया गया हूं, के यह वणन 

! गीता के इस अध्यायवाले चर्गान के अजुसार है । ] 

(२०) दे गुदाकेश! सब भूनों के भीतर “रइनेवाला आत्मा में हूं, ओर सब सूता 


गीता, अनुवाद और (िप्पणी-१० अध्याय । ७ 


अहमादिश्व मध्य च भूतानामंत एवं च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां राविरंशुमान्‌ । 
मरीखिमंरुतामास्म नक्षत्राणामहं शझी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामचेदोडास्स देवानामास्म वासवः । 
इंद्रेयाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतसा ॥ २२ ॥ 
का आदि, सध्य और अन्त सी सें ही हूँ। (२३) ( वारद ) आदिलों में विषाए में 
डूँ; तेजस्वियों में किरणमाली सूर्य, ( सात अथवा उनब्लास.) मरुतों में मरीचि 
ओर नक्षत्रों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में चेदों में सामवेद हैँ; देवताओं में इन्द्र हूँ; 
और इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतवा अर्थात्‌ प्राण की चलन-शक्ति मैं हूँ। 
।. [यहाँ वर्णन है कि में वेदों मे सामवेद हूँ, अर्थाद सासबेद मुख्य है; 
| ठैक ऐसा ही मदामारत के अनुशासन पर्च ( १४. ३१७ ) में मी “ सामवेदश्य 
।बेदानां यज॒पां शतरुद्रियम ” कह्दा है। पर अनुगाता में 'दे“कारः सर्व वेदानाम? 
।( अश्व, ४४. ६ ) इस प्रकार, सब चेदों में >“कार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा 
पहले गीता (७.८) में भी “प्रणवः सर्ववेदेष ” कहा दहै। गीता ६. 
9$७ के * ऋक्सामयज़रेव च ” इस वाक्ष्य में सामबेद की अपेक्षा ऋग्वेद को 
। अअस्थान दिया गया है और साधारण लोगों की समर मी ऐसी ही हैं। इन 
। परस्पर-विरोधी चर्णुनों पर कुछ लोगें ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया 
)है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में दैशकार ही का नाम उद्गीय है और लिखा हैं, कि 
।« बह उद्गाथ सासवेद का सार है और सामवेद ऋवेद का सार है ” (छां, १. 
)१. २) । सब बेदों में कौन बेद श्रेष्ठ है, इस विषय के सिन्न सिन्न वक्त विघानों 
करा मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र मी 


। मूल ऋतवेद से दी लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्त॒ुष्ट न होकर कुछे लोग - 


। कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ 
।* कुछ गृढ़ कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को 
! प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कद्दा है कि “ सामवेद की प्वमि अशुचि है ” 
।( मनु. ४! १२४ )। अतः एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधादता 
'देनेबाली गाता मनु से पहले की होगी; और दूसरा कहता है कि गीता बनाने 
। बाला सामवेदी झोगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद्‌ को प्रधानता दी होगी। 
! परन्तु ऋमारी समम से “मैं देदों में सामचेद हूँ” इसकी उपप्रत्ति लगने के लिये 
। इतनी दूर जाने को आवश्यकता नहीं दै। भक्तिमार्ग सें परमेश्वर की गानयुक्त 
। श्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाइरणार्थ नारायणीयधर्म में नारद 
। ने भगवान्‌ का चर्णोग किया है के “ वेदेष सपुराणेपु साह्ोपाड्नेदु गोयते ” 
।( मभा. शां. ३३४, २३ ५ और पु राजा “ जप्य॑ जगो »--जप्य गाता था 
।( देखो शां. ३३७. २५ और ३४२. ७० और ८ )--इस प्रकार “रा? घातु का 


ढ़ 
| 


८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 
रुद्राणां शंकरश्वास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम | 
चसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ वृहर्पतिम । 
. खेनानीनामहं स्कदः .सरसा मास्मि सागरः ॥ २७ ]| 
महर्पाणां भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयशा5स्मि स्थावराणां हिमारूयः ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः स्ववृक्षणां देवर्षीणां च नारदः । 
गंधवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो झुनिः ॥ २६ ॥ 
* उच्चेः अवसमश्वानाँ विद्धि माममृतोदक्नचम | 
ऐेरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं चज्ज घेनूनामरिम कामघुक्‌ | 
पजञनश्रास्मि कंदर्पः सपोणामस्मि वास्‍ुकि! ॥ २८ ॥ 
सनंताश्रास्मि नागानां वरुणो यादसामहम | 


।ड्वी भ्रयोग फिर किया यया है| अतणुव भक्तिप्रधान धर्म मं, यश्-याग आदि 
। क्रियात्मक वेदों की अपेक्षा, गान-अधान वेद अर्थात्‌ सामबद्‌ को अधिक भहृत््त 
दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य गही; और “ मैं वेदों में सामवेद हूँ ” इस 
। कथन का हमारे सतत में सीधा और सइज कारण यही है। ] 
(२३) (ग्यारह) रुद्रों में शाझर में हूँ; यत्त और राक्तसों में कुबेर हूँ; (आठ) वसुओं 
में पावक हूँ; (और सात) पर्वतों में मेरे हूँ । (२४) है पार्थ! पुरोद्दितों में मुख्य, 
बद्दस्पति मुझको समम्क । मैं सेनानायकों सें स्कन्द ( कात्तिकेय ) और जलाशयों 
में समुद्र हूं। (२५) महर्षियों में में रूगु हूँ; वाणी मे एकाक्र अर्थात्‌ उल्‍कार हूँ। 
यज्ञों मे जप-यज्ञ में हूँ; स्थावर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थों मे हिमालय हूँ। 
। [ य्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ” यह वाक्य महत्त्व का है। अनुगीता ( सभा. 
अश्व, ४७. ८) में कहा है कि “यज्ञानां हुतमुत्मस” अर्थात यज्ञों में ( श्राप 
। ह्) इृवि समर्पण करके सिद्ध दोनेवाला यज्ञ उत्तम हैं; और वह्दी वेदिक कर्मे- 
। कारडबालों का मत है। पर भक्तिमार्ग में हृतियश की अप्रेज्ा नाम-पक्ष या जप- 
! बज्ञ का विशेष महत्व है, इसी से गीता में “* यज्ञानां जपन्यशोडस्सि ” कहा है। 
) मलुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कद्दा है कि “और कुछ करे या न करे, केवल 
जप से ही थाह्मण सिद्धि पाता है। ” भागवत में “यज्ञानां बह्मययश्ो5६” पाठ | 


(३६) में सब शक्तों में अश्वत्य अर्थात्‌ पीपल और देवियों में नारद हैं, गंधवों में. 
» चित्ररय और तिद्धों में कपिल स॒नि हैँ । (२७) घोड़ों में ( अखत-मन्यत के सम 
निकला हुआ) उद्येःश्नवा सुके समम्को। मैं गजेन्द्ी में ऐरवत, ओर मलुष्यों में राजा 
हूँ। (२८) में आयुधों में वज्, गौओं में कामघेनु, और प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१० अध्याय । उह 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रहूलादआरिम देत्यानां काछः कलयतामहस्‌ । 
स्॒गाणां च सर्गद्रोद्ह वेनतेयश्व पश्षिणार ॥ रे० ॥ 
पवनः पवतामास्मि रामः शखरभृतामहम्‌ । 
झपाणां मकरथ्थास्मि स्लोतस्तामस्प्रि जाहबी ॥ ३१ ॥ 
स्वगोणामादिसंतश्व मध्यं चेचाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रदद्तामहम्‌ ॥ रे२ ॥ 
अक्षराणामकारो5स्मि दे5/ सामासिकस्प च॑ । 
अहमंवाक्षयः काला धाताष्ह ॥वेश्वतांमुस्रः ॥ हे३ ॥ 
में हूं लपो में वास॒कि हूँ। (२६) नागों में अनन्त में हूं; यादस्त अर्थात्‌ जलचर 
प्राणियों में वरुण, और पितरों में अर्यमा में हूँ; में नियमन करनेवालों में यम हूँ । 
। . [वचासुकित्सपो का राजा और अनन्त- शेप ? ये अर्थ निश्चित है. और 
।झमरकोश तथा मद्दामारत में भी यही अधे दिये गये दै (देखो ममता. भादि 
।३५--३६ ) १ परन्तु निश्चयपूर्वक नह वतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प 
में फ्या भेद है । महाभारत के आस्तीक-उपाल्याव में इन शददों का प्रयोग 
| समानार्थक ही है। तथापि जान पढ़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों से 
सर्प के साधारण वा की दो भिन्न-भिन्न जातियों विवात्षेत हैं। श्रीघर टीका में 
सर्प को विपला और नाग को अनेक विपद्वीन कद्दा है, रामानुजभाष्य में सपको 
! एक [तिरवाल्ञा और नाग को झनेक सिरोंवाला कद्दा हैं।परल्तु ये दोनों भेद ठीक 
। नहीं जँचते। फ्योंकि कुछ स्थलों पर, नाग के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन 
में अनन्त और चासुकि को पइले गिनाया है और वर्णान क्रिया हूं कि दोनों दी 
। अनेक सिरोंवाले एवं विपधर हैं; किन्तु अनन्त है अआ्प्रिवर्ण का और चासुकि हू 
पीला । भागवत्त का पाठ गीता के समान ही है। ] 
(३०) मैं दलों में प्रद्दाद हूँ; में असनेवालों में काल, पशुओं में रुगेन्द्र अर्थाव सिंदद 
और पक्षियों में गरड़ हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ; मे शख्रधारियों में राम, 
- मछलियों में मगर और नदियों में मागीरथी हूँ। (३२) है अर्जुन! स्टष्टमात्र का 
आदि, अन्त और भमष्य भी में हूँ, विद्याओं स॑ अध्यात्मविद्या और वाद करनेवालों 
का वाद में हूँ । 
[ पीछे २० वें छोक में बतला दिया है कि सचेतव भूतों का आदि, मण्य 
' और अन्त में हूँ तथा भव कच्ते ईं कि सब चराचर सष्टि का आदि, मष्य और 
' अन्त में हूँ; यह्दी भेद है। ] 
(३३) में भक्दारों में अकार और समातों में ( उमयपद-प्रधान ) हन्द्द हूँ; ( निमेष, 
मुहते आदि ) अच्य काल और सर्वेतोमुख॒ अर्थात्‌ चारों ओर से : म्ुखोंवाला 
घाता यानी अ्द्मा मैं हूँ; (३४) सबका क्षय करंेवाली मत्यु और आगे जन्म 


छ्द्वं० चीवारहस्त अबवा बर्नचोगगार | 
सत्यः सवहस्शाहसुद्धवञ्य मविष्यतात 
कौतिः आत्रोक्च नारणा स्मृतितरया घ्रतिः क्षमा ॥३शा 
चृहत्साम तथा साहा गायत्री छंदसाम्महम। 
मासानां सार्यशीषां5हद्धतूनों छुछुमाकरः ४ सण ता 
ते छलयतामस्मि देजस्तेजस्विनामहन । 
जयो5सिं व्यवसायो5स्मि सर्च सत्ववतामहद ॥ ३६ ४ 
श्रष्णीनाँ वाउुदेवो5उस्मि पाडवानाँ घनंडयः । 


मुर्नीनाम॒प्यहं व्यासः कत्रीनामुशना कऋति: ॥३9 ]) 
दंढो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीदतान । 
मोर चैवास्मि गृहानां शाने शानवतामहरू ॥ ३८ ॥ 
यकापि सर्वमृतानां चीज तदहमर्जुन । 
छतवाला छा व्त्यात्त्यान से | अ्र्ति, श्री, ऋर बाण, सद्ुठि, झरा, 
शति छुपा चना मैं |/ूँ। 
।. [क्वीचि, श्री, बागी इच्ादि श्वच्दो से बह्ी देवता विवद्धित हैं 
* भारत ( आदि. दं६. ५१५, १४ ) ने चरणन है, कि इनमें से दासी ओर हुमा को 
छोड़ शेप पँच, और दूरी पाच ( एष्टि, अदा, किया, लख, ऋर रति 3 दोड़ों। 
(ल्रिल कर छल दर्गो दंत की कल्याए हैं। घने के स्लोघ च्याही काने के बार 
इन्हें घपत्नी कद ६।] हे 
(३४) स्षान अयाद गाने छ चोग्य चैदिक लो में इश््पल, (और) झ््दं में 
यात्री छन्द में हूँ; में महीनों मे सार्यमीप आर ऋतुओं में वन्न्त छू । 
)।.. [नहीतों में सायश्रीप कोंश्रय्म स्थान इसलिये दिया गया है कि चुद 
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दिनों बारइ नहीदों को सागेश्ीप से दी गिनने की रीसि की,--दैसे को ऊऋाद 


(३.४६ )। सायवत ११. 5६. २३ में सी ऐसा ही इछेव है । इमदे करे 
3झोरायतः अन्य से लिखा है कि रूगशीप नहत्र को अअद्यद्धी ऋय्वा तर 
।स्‍न्‍न-का नहुनर कहते ये:जद झूगादि गच्नत-गणजदा का मार या तद व गदर 
क्ले प्रदम अग्रध्यान मिला, ओर इसी से दिर मर्गशीप महीदे को की अखेद्रदा 

। लिक्ली होगी । इस दिपय को बह विर्तार के लय से ऋादक बहादा उजित गह है।] 

६) में चालियों ने चूत हूँ, तेदस्वियों दा तेज; ( विवयशाली एढ्प का ) विजय, 
(बिश्यी एुरुऐों का) निद्यय आर चंचल का चच भे हू । (३७) ने यादबा भे 

/ अत्मदेव, पांदवों में घनलय, मुदियों से ब्याद आर ऋंवियों में झुा्यदाव का ह 
(इ-) नें झासत कररेवालों का दूंढ, बब की इच्छा केबल का दा5, कर गुट 
मे नोन हूँं। झागियों का शान से हूँ (३5) इसी प्रकार दे ऋड्धग: सब चूत का 
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न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नांतो5स्ति मम दिव्यानां घिसतीनां परंतप । 
एप सूद्देशतः धोक्ता विभूतेविस्तरों मया ॥ ४० ॥ 

६६ यद्यव्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदरर्जितमेंव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंडशर्सभव॒म्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा चहुनेतेन कि शानेन तवार्ऊन | 
विष्म्याहमिदं रृत्खमकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गोतासु उपनिषल ब्राग्रवियायों योगशाह्रे श्रीकृणान- 
संदादे विभृतियों गे नाम दशमोजस्यायः ॥ १० ॥ 





जो कुछ बीज हू वह में हूँ; ऐसा कोई चरअचर सूत* नहीं हू जो मुझे छोड़े हो। 
(४०) है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का श्रन्त नहों दे । विभूतियों का यह 
विस्तार मैंने ( केवल ) दिग्दशंनार्थ बतलाया है। 
$ [इस अकार मुख्य मुख्य विभूतियों बतला कर ऋच इस प्रकरणा का उप- 
संड्ार करते हं--] 

(४१) जो चस्तु वैमव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त ६, उसको नुम मेरे सेज के 
अंश से उपजी हुई समझे । (2२) अथवा है अर्जुत ! नुस्हें इस कैलाव को जान कर 
करना कया दे? ( संक्षेप में वतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक ( ही ) अंश से 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हूँ । 

।. [ भनन्‍्त का छछोक पुरुपपृक की इस ऋचा के आधार पर कद्दा गया 
।“पादो5स विश्वा भूतानि त्रिपादस्याझृते दिवि? ( ऋ, ३०, ६०, ३ ), और यह 
मन्त्र छान्‍्दोग्य उपणिषद्‌ (३. १२. ६ ) में सी है। * अंश ? शब्द के अर्य का 
। खुलाता गीतारइस्य के नदें भ्करण के झन्त ( ४. २४६ और २४७ ) में किग्रा 
। गया हू। प्रयट #, कि जब भगवान्‌ अपने एक ही अंरा से इस जगव में ध्याप्त 
। हो रहे हैं, तव इसकी अपेक्षा सगवात्‌ की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होंगी; 
और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम छोक कटद्दा गया £। पुरुषपृक्त में तो 
(स्पष्ट ही कद्द दिया #े, कि “एतावान्‌ भस्य महिमा5तो ज्यायांश्व पूरुपः-मह 
इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इस की- अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है|] 

ड्स प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिषद, में; अक्षविद्यान्त- 
गत योग--अर्थात कर्मयोग--शार्रविफ्पक, श्रीकृषाा छर अज़ुग के संवाद में, 
विभूतियोग नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


उद्देए ..गीतारहस्य अथवा कर्मयोगद्ाल्र । 


एकादशो5ध्याय) । 
अज़ुन उबाच | 
मदलुग्रहाय परम मुह्ममध्यात्मसंशितम्‌ । 
यतक्त्वयोक्त वचस्तेन मोहों5ये विगता मम ॥ १॥ 
भवाप्पयी द्वि भूतानां श्रुतीं विस्तरशों मया। 
त्वत्त: कमलपत्राश्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्र्‌ ॥ २॥ 
एचमेतद्यात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ट्रुमिच्छामि ते रूपमैश्वरे पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्य मया दरष्ठुमिति प्रभो । 
योगेश्वर तते में त्वं दृशयात्मानमच्ययम्‌ ॥ ७॥ 
ग्यारवाँ अध्याय | 

[जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब 
ठले सुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुईं | भगवान्‌ ने टसे 
जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णान इस अध्याय में है । यह चर्गोन इतना 
सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती झ्ोती है और भन्यान्य 
गीताओं की रचना करनेवालों ने इसो का अनुकरण किया हैं। प्रयम अर्ज़न 
पूछता हैं, कि--] 

अर्जुन ने कह्ा-(9) सु पर अजुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म संज्ञक जो 
परम गुप्त बात चतलाई, उससे भेरा यह मोह जाता रद्दा। (२) इसी प्रकार दे कमल 
पत्राज्ञ ! भूतों की उत्पत्ति, लय, ओर ( हुम्द्दारा ) अक्षय महात्म्य भी मेने तुमसे 
विघ्तार सहित सुन लिया । (३) (झव) है परमेयर ! तुमने अपना जैसा वर्णन 
किया हं, दे पुरुषोत्तम! मैं तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वशी स्वरूप को (प्रतमक्ठ) देखना 
चाइता हैँ। (४) द्वे श्रमो ! यदि तुम सममते दो कि उस प्रकार का रुप में देख 
सकता हूँ, तो है योगेश्वर तुम अपना अन्यय स्वरूप मुक्ते दिललाओं।.* ३ 

।..[ सातवें, अध्याय में ज्ञाननविज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें में 

। परमेश्वर के अचर अथवा अच्यक्त रूप का तथा न्च एवं दसचें म॑ अनेक ब्यक्त 
। रूपों का जो ज्ञान बतलाया हैं, उसे दी अर्जुन ने पहले छोक में अध्यात्म! कहा 
| है। एक अन्‍्यक्त से अनेक व्यक्त पढ़ाथो ले निर्मित होने को जो चर्णन सातवें 
(४--१५), आठवें ( १६-२१ )५ ओर नवें ( ४-८) अध्यायों मेँ, चड्डी 
| 'मूतरों की उत्पत्ति और लय! इन शब्दों से दूसरे छोक में आमप्रत है। तीसरे 
। छोक के दोनों अर्धाशों को, दी मिन्न-मित्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका दा 
! अर्थ करते हैं, कि “है परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा ( स्वरूप का ) वर्णोग किया 


ब्स्ड 


!चु सद्य है ( अर्थाव में समझ गया); अब है पुरुषोत्तम! में 


गीता, अलुवाद और टिप्पणी -- ११ अध्याय | उ६्३ृ 


अश्रीमगवानुवाच | 
8३ पद्य में पार्थ रूपाणि शतशो<5 थ सहस्नरशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणीकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पद्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानाश्विनी मरुतस्तथा । 
बहन्यरष्टपृवोणिे पश्याश्वर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इहेकस्थ जगत्कत्मं पश्याय सचराचरम्‌ । 
भम्र दहे सुडाकेश यज्चान्यदप्र॒।मच्छासे १ ७छ ॥ 
न तु मां शक्‍यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्ष॒पा । 
दिव्य दद्ममि ते चक्षुः पच्य में योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच | 
8३ पएवमुक्‍्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरों हरिः। 
इंखरी स्वरूप को देखा चाइता हूँ?” ( देखो गीता. ५०. १४ )। परन्तु दोनों पंक्तियों 
| को मिला कर एक वाक्य मानना ठोक जान पड़ता है ओर परमार्थप्रपा टीका सें 
' ऐसा किया भी गया दे चौये छोक में जो * योगिवर ' शब्द है, उसका ऋण योगों 
। का ( योगियों का नहीं ) ईश्वर हू ( १८. ७५ ) | योग का झर्थ पहले ( गी. ७. 
।२४ और ६. ५ ) अव्यक्त रूप से व्यक्त घृष्टि निर्माण करने का सामय्य ऋथवा 
युक्ति किया जा घुका #€; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, 
कारण यहां * योगेश्वर ! सस्बोधन का प्रयोग सहेतुक £ । ] 

,.. अीभगवान्‌ ने कद्दा--(५) है पार्य ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रनों के, आर 
आकारों के ( इन ) सकड़ों ्यवा हज़ारों दिव्य रुपों को देखो । (६) यह्द देखो 
(वारइ) भादित्य, (आठ) चसु, (ग्यारह) रुद्र, (दो) अश्विनी कुमार, और ( ४६ ) 
मरुद्रण। है भारत ! ये अनेक आश्रय देखो कि जो पद्दले कभी मी न देखे होगे । 

। .. [नारायगाय धर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह 
विशेष वर्गान #£ कि वाई ओर वारइ आदित्य, सन्मुख झाठ चह्ठु, दद्धिनी ओर 
।म्थार्‌इ रद आर पिछली ओर दो अश्विनीकुमार थे (शां, ३३६. ५०-५२ ) ।- 
' परन्तु कोई अचश्यकता नही के यही चर्णान सर्वत्र विदाक्ित हो ( देखो सभा. 
।2, ५३० ) | आादित, बसु, रुद, अश्वनीकुमार और मरु्णण ये वैदिक देवता हूं, 
।आर देवताओं के चातुवराय का मेद मद्दाभारत (श्ां, २०८. २३, २४ ) में यो 
। बतलाया हुँ, कि आदित्य क्षत्रिय हैं, मरुद्॒ण चेश्य हैं, और आरिविनीकुमार शूद्ध 
।॥ै। देखो शतपथ याह्मण १४. 2. २. २३। ] 

(») डे गुढाकेश ! आज यह पर एकत्रित सब चर-अचर जगत्‌ देख ले; और भी जो 
कुछ तुमे देखने की लालसा 'हो वह मेरी (इस) देह में देख ले! (८) परन्तु तू 
ऋषपनी इसी दृष्टि से मुझे देख न सकेगा, तुम्के में दिव्य दृष्टि देता हूँ, ( इससे ) मेरे 
इस ईश्वरी योग अर्थात्‌ योग-सामर्थ्य को देख ! 


७६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


दर्शयामास पार्थाय परम रुपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकंचक्त्रनयनमनेकाजूतद्दनम्‌ । 
अनेकद्व्यामरणं दिव्यानकोचद्यतायुधम्‌ ।। १० ॥ 
दिव्यमाल्यांवरघर॑ दिव्यगंधाजुकेपनर | 
सवोद्चयमर्य दवमनंत विश्वतोमुखम्‌ । ११ ॥ 
दिवि सूयंसहस्तरस्य भवेद्युगपदत्थिता ! 
यदि भाः सदशी खा स्थाह्लासस्तस्थ महात्मनः ॥ १२ ॥ 
तप्नैकस्थं जगत्कृत्सं प्रधिभक्तमनेकधा | 
अपबद्यदेवद्वस्थ शर्णरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स॒ चिस्मयाविष्टो हृशरोमा घनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्नाकेस्माषत ॥ १४ ॥ 
अर्जुन उवाच | 


6६ पद्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वोस्तथा भूतविशेषसंघान्‌। 
ब्रह्माणमाश कमलासनस्थमषीश्य सवोजुरगांश्व दिव्यान॥ १५॥ 
अनेकवाहूद्रवक्त्नेत्र॑ पश्यामि त्वां सर्वतो5नंतरूपण । 
नांते न मध्य न पुनस्तावार्दि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥-१६॥ 
सझय ने कद्दा--(&) फिर हैं राजा शतराष्ट्र! इस प्रकार कह करके योगों के 
ईश्वर हरे ने अरन का ( अपना ) श्रेष्ट ईश्वरी रूप अर्थात विश्वरूप दिखलाया |. 
(3०) उसके अर्थात्‌ पिश्वरूप के अनेक मुख और नेत्र थे, भौर उसमें अनेक अछुतत 
दृश्य देख पड़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार थे ओर उस मे नावा अकार 
के दिव्यआयुध सबित थे । (११) उस अनन्त, सर्वतोमुख और सब आश्रयो से भेरे 
हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उबदन लगा हुआ था और चह्द दिव्य पुष्प एवं चख् 
घारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक इज्ार सूथों की श्रमा एकसाथ हो; 
तो चह उस महात्मा की कान्तिक समान ( कुछ कुछ ) देख पड़े ! (१३) “तब देता" 
घिंदेव के इस शरीर में नाना प्रकाह स बेटा डुआ सारा' जगत्‌ अर्ज़न को एकत्रित 
दिखाई दिया। (१४) फिर आश्चर्य में डूबने से उसके शरीर पर रोमान्न खड़े च्चो 
आये; और सस्तक नवा कर समत््कार करके एवं हाथ जोड़ कर उस अझेन ने 
देवता से कद्दा-- हि 
के अज्जैन ने कद्दा--(३५) है देव ! तुस्द्दारी इस देह में सब देवताओं को और 
शामाप्रकार के आरणियों के समुदायों को, ऐसे दी कम्नलासन पर बैंठे हुए ( सब देव- 
ताओं के ) स्वामी अह्यदेव, सब ऋषियों और (वाह्ठकि अन्दृति) सब दिव्य स्रपों 
को भी में देख रद्दा ह। (१६) अनेक बाहु, अनेक उद॒र, अनेक मुंख ओर अनेक 
भेत्रघारी, अनन्तरूपी ठुम्दी को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु है. विखेशवर, चिश्र- 


गाँवा, जहुवाद झर टिप्पणी -११ अध्याय । हर 
किशीटिन गदिन॑ चकिणे च तेजोयाश सर्दता दीपिमेंतन । 
पद्पामि त्वां डुर्नियध्यं समंताइीप्तानलाकश्ुतिमप्रमेयर्र ॥ छा 
व्वमश्तरं एस्मे वेदितत्पे स्वमस्प विजश्वस्थ पर निधानर । 
च्वमन््ययः शाप्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ १८] - 
अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतवाहुं शाशेद्यनेत्रन । 
पश्चामि त्वां दाघदुताशवक्त स्वतेजला चविश्वमिदं तफन्‍तनर ६५७ 
द्रावापृथित्योरिदर्मतर हि ब्याप्तं त्व॑ं<॑कन दिदाज्य सी: 
इृष्वाहुत रूपपुर् तवेद लोकत्रय॑ अत्यथितं महात्मद ॥२०॥] 
अम्मी हि त्श॑ चुरसंघा विद्वन्ति केचिद्धाताः आंजलयोा गणन्ति । 
खस्ती त्यक्त्वता महपिखिदसंबाः स्तुवन्ति ता स्तृतिमिःपप्कलामिःरर 
सद्भादित्या बसवो ये चर साध्या विश्व5श्वितों मस्तत्वोष्मपात्य । 
गेघबयशज्षात्गरालिद्धसंधा दीक्षन्त त्यां विस्मितान्थंव सर्च । २२ ॥ 
रूप ! नुन्दारा न तो अन्त- न मध्य और न आदि ही सुने (कही ) देख पढ़ता 
हैं। (५० फरीट, गदा और चक घारणय करनेवाले, चारों ओर प्रभा फैत्ताये रुप 


अद्ञस्प आर ऊपरंपार (मरे हुए) नुम्हा झुम्छे लह्धी-चह्ी देख पढ़ते हो। (१८) हुम्दीं 
अन्तिम शेय झचर (अक्षय), तुन्दों इस वि्र के आन्तिम ऋधार- नुम्दीं आर 
नुन्ही शाउत धर्म के रज्क हा; झुन्ते सदातत्र पुरुष नुन्दी छान पढ़ते हा (४६) 
जिसके न आदि £, न सपध्य और न ऋन्‍त. अनन्त मिसझे वाह ह चन्द्र और सूर्स 
जिसके नेत्र है. अचलित अमि निम्नकऋ्म मुख है, ऐसे ऋनन्त शक्तिमाद्‌ तुम दी अपने 
तेज से इस समस्त जगत को तपा रई हाः तुम्दात ऐसा रूर में देस रहा हूँ। (२०) 
क्योंकि ऋाकाश ओर एव्वी के वीच का यह (सब) अन्चर आर सभी टदिशाई ऋकेले 
नुन्हां ने स्यात्त कर ढाली है हू महान्मन! नुम्शर इस अडत आर ट्म रूप को देगा 
कर ब्लोक्य (दर से) च्यादित हो रहा हूं । (२५) बह देखो, देवता के समूह, 
तुमे प्रवेश कर रहे हैं, ( ओर ) कुछ भय से झ्वाय जोड़ कर थार्यता कर रहे हैं, 
(८वं) “स्वष्नि,स्वस्ति! कइ कर सदृति और सिद्धी के समुदत्य ऋतेक अकार के स्वोर्तो 
से नुम्दारी सलुति कर रई #£। (5२) रुद और आदित्य, चस्ु ओर साध्यगण: 
विश्ेंद्व, (दोनों) ऋखिनी कुमार, सस्ट्षण, टंप्सपा ऋयांद रिंतर और गन्बव, यज्ञ, 
राज्स पुत्ं सिद्धों के ऋुणद के कुछढ विस्लित हो कर नुम्दारी ओर देल 
रद द। | 

$ ..[ ज्षाद्ध में पितरों की जो ऋअछू अप किया जाता है. उसे वे तमी ठक 
'अदगा करते इ जब सक कि बंद गरमजरम रहे, इली से उनको 'डप्मपा! 
।कइते ५ ( मनु- ३- २३० ) | सजुर्दति ( ३. १६४--२०० ) में इन्हीं पितरों 
! के सोमसद, अमिनाच, ब्दियटू, सोपमा, इविष्मान्‌, आन्यया और सुकालिन ये 


गौतारहस्व अथवा कर्सचोगशासत्र | 


& 
 ] 
क्र) 


रूप महत्ते बहुदकजनेत्र महावाहों बंइदाहरुपादम । 
बहुदर वहुदृप्टाकरा् दृगण्वा ठोकीः फ्रयायेतास्तथाहम ॥ रा] 
नमः्स्ूश दाघमनेकब्ण ध्यात्तानने दोमाविशालनेत्रम 
डूवा हित्वां फ्रयाथितांतरात्मा घ्रति न विदामि शर्म ज विष्णो२९ 
दृछशुकरालानि च ते मुखानि दृष्तेव काठानलसंनिमानि। 
दिशों न जाने न रूमे च शर्म पर्लीददेवेश जगसश्षियास ॥ २०॥ 
अमी च त्वां धुतराष्ट्रस्थ पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंधे 
भीष्मो द्ोणः सूतपुत्रतस्तथासो सहास्मदोयेरपि योधमुस्य:२६ 
चकक्‍नत्राणि ते त्वस्माणा चिशल्ति इंप्ड्रकरालानि सयानकानि ! 
केचिट्िलमा दशनांतरेपु संदब्यन्ते चर्णितेरुत्तमांगी: ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवो5वबुचेगाः समुठ्ेवरामिम्रुखा दवान्ति 
तथा तवामी नरलाोकचीरा विशन्ति चकत्राण्याभविज्वलन्तिर 
यथा प्रदीप ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय सम्रद्धचेगाः । 


| सात प्रकार के गण बतलाये हैं। आदित आदि देवता वैदिक हू। ऊपर का 
। छठा शतक देखो | इद्दद्वाराणशयक्र टपनिषद (३. ६. २) में यइ वर्गाव है, कि 
| आठ चसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर 
। ३३ देवता होते हूं: भार महामारत आदिपव अर. ६८ एवं ६६ में तथा शान्ति. 
| पर्व अ. २०८ में इनके नाम आर इनकी उत्ताति चत्तलाई गई है ] 
4 २३ ) है महाबाह ! नुझारे इस सहान्‌ , अनेक मुखों के, अनेक आँखों के, अनेक 
आुजाओं के. अनेक जल्भाओं के, अनेक परी के, अनेक वद॒रों के ओर अनेक टाड्ों के कारण 
विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को ओर मुझे मी भय दी रहा है । 
(२४) आकाश से मिड हुएपु, प्रकाशमान , अनेक रोगों के; जबड़े फलाये हुए ओर 
बड़े चमकॉले नेत्रों से युक्त तुमकों देख कर अन्तरात्मा घबढ़ा गया ई;इमस | 
विष्णो ! मेरी घीरन छूट यया और शान्त भी जाती रह्दी!। (२५) ढाइ से 
विकराल तथा प्रलयकालीन आम के समान सुझार -( इन ) झुखा का देखते हा 
मुझे दिशाएँ नहीं सकतों जार समाधान भी नही होता। दे जगन्निवात्त, देवाव- 
देव | असन्न हों जाओ! ( २६ ) यह दुखो ! राजाओं के सुणों समेत इतराष्ट्र के 
सब पुच, भीष्म, द्ोए और यह सृतयुत्र ( कर्ण ), इमारी भी ओर के सुस्य झत्य 
योद्धाओं के साथ, (२७) तुझारी विकराल टाढ़ोॉवले इन अनेक सयक्षर म॒त्रा मे 
घड़ाबड घुस रहे हैं; और कुछ लोग दोंतों में दव कर ऐसे दिलाड़ दे रहे हैं डे 
जिनकी खोपडियों घुर दे । ( २८) तुझारे अनेक प्रत्वलित मुखों मे मह॒प्यलाक हे 
ओेचीर वैसे ही घुस रदे हू, जैसे कि नदियों के चढ़े बड़े श्रवाई समृद्ध का हे आर 
ले जंते हैं। (२६) जनती हुई अग्नि से मरने के लिये बड़े वेग से निस्र अकर 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-११ अध्याय । छह 


तथैच नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्ताणि समसुझ्धचेगाः॥र५॥ 

ललिहासे अ्रसमानः समंताल्ोकान्समग्नान्वदनैज्वलकतिः 

तेजोमिरापूर्य जगत्खमग्न॑ भासस्तवोचआः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 

आख्याहि में को मवाहुश्ररूपों नमो5स्तु ते देववर पसीद | 

विशातमिच्छामि भचन्तमाद्य न हि प्रजानाम तच प्रदृक्तिम ॥रे१॥ 
श्रीमगवानुवाच । | 


8 कालो5स्मि छोकक्षयहृत्पवृद्धा छोकान्धमाहतुःमेह प्रवृुतः | 
ऋतिएपि त्व/ न भर्िष्यान्त सर्वे ये वस्थिताःप्रत्यनी कं योधाए३२ 
तस्मात्त्वम्ात्तिष्ट यशों लभस्व जित्वा श॒ब्रून्हुंध्व राज्य सम्ुद्धन । 
मयवेंते निहताः पूर्वमेव निर्मित्तमात्रं भव सच्यसाखिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं च भीप्मं च जयद्रथं च कण तथान्यानपि योघवीरान। 
भया हतांस्त्व॑ जहि मा ध्यथिष्। युद्ध्वरव जताखि रणे सपत्नान्‌ २४ 


३ 5० दो 


पतढ़ कूदते |, बसे ही तुम्हारे भी अनक जबड़ी में ( ये ) लोग मरने के लिये बड़े 
चेग से भरवेश कर रद्दे हं। (३०) है विष्णो ! चारों ओर से सव लोगों को अपने प्रज्व- 
लित झुर्खों से निगल कर तुम जीम चाट रहे हो! और तुम्हारी उम्र श्रभाएँ तेज से 
समूचे जगत को व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हू । (३१) सूकते बतलाओ 
कि इस उपग्नम रूप को धारण करनेवाले तुम कौन दौ? है देवदेवर्श्र्ट! तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ! प्रसक्ष हो जाओ ! सें जानना चाइता हूँ कि नुम आदिशुरुष कौन हो । 
क्योंकि से तुम्दारी इस करनी को ( बिलकुल ) नहीं जानता । 
श्रीमगवान्‌ ने कद्टा--(३२) मैं लोकों का क्षय करनेवाला और बढ़ा हुआ 'काल! - 
हूँ; यही लोकों का संहार करने आया हूँ। 4 न हो तो सी (अर्थात्‌ ) न्‌ कुछ न करे 
तो मी ) सेनाओं म॑ खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट द्ोनेवाले ( मरनेचाले ) हैं; (३३) 
अतगुव तृ 25, यश लाम कर, आर शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपनोग 
कर। मेने इन्दे पहले ही मार ढालाल्‍ह; ( इसलिये अच ) है सत्यक्षाची ( अ्जुंग ) ! 
तकेवल निमित्त के लिये ( आगे ) ड्ो! (३४) में द्ोण, भीप्म, जयहथ और कर्या 
"तथा गेसे ही अन्यान्य चीर योदाओं को ( पहले ही ) मार चुद्चा छूँ: उन्हें न्‌ मार; 
घबढाना नहीं ! बुद्ध कर ! त्‌ युद्ध में शब्रुओं को जीतेया । 
। ..[ सारांश जब श्रीकृष्ण सन्धि के लिये गये थे, तब दुर्योधन को सेल क्री 
। को४ भी वात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दी में कहा था 
। ४ क्वालपकमिद भन्ये से जन अनादेन ” ( मसा. उ. १२७. ३३ )-ये सच 
: । क्षत्रिय कालपक हो गये हैं । उसी कथन का यह यत्मक्ष दृश्य श्रीकृप्ण ने 
अपने विश्वरूप से अज्ुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६-३१ छोक देखों )।॥ 
।कर्मविपाकश्रक्रिया का यह्द सिद्धान्त सी ३३ वें छोक में आ गया है । कि टुष्ट 


ड्द्ट्८ गांतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


संजय उवाच | 
* $$ एतच्छूत्वा चचन केशवस्य कृताअलिवपमानः किरीटो । 
नमस्कृत्या भूय एवाह कृष्ण सगद्ूद भीतमीतः* प्रणम्य ॥ ३५॥ 
अजुन उवाच 
थाने हपोंकेश तब प्रकीत्यां जगत्पइष्यत्यज्ञुस्ज्यते च । 
रक्षांसि सीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्‍्ति च सिद्धलंघाः ३६ 
कस्माश्व ते न नमेण्महात्मन्‌ गरीयसे त्रह्मणो5प्यादिकत्र ! 
अनंत देवेश जगन्िवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ | 
घेत्ताईसि बेच च पर च धाम त्वया तते विश्वमनन्तरूप 0 २८ ॥ 
चाइुर्यमे।५पिवेरुणः शशांकः घजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्य । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्नकृत्वः पुनक्ष भूयोडपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोउस्त ते सर्वेत एवं सब । 
। मनुष्य अपने कर्मों से ही मरते है, उनफो सारनेवाला तो धिर्फ निमित्त है, हस- 
लिये मारनेवाले को इसका दोष नह लगता । ] 
सअय ने कद्दा-(३५) फेशव के इस सापण को सुन कर अर्ज़न ऋत्यन्त 
भयभीत हो गया, गला रुँच कर, कॉपते-कॉपते 'द्ाथ जोड़, नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नन्न होकर फिर कशा-अरशुन ने कहा-( ३६ ), दे हर्पाकेश ! ( सब ) 
जगत तुम्दारे ( गुण- ) कीर्तन से प्रसन्न होता हैं, और ( उसमें ) अनुरक्त रहता 
है, रातस तुमको ढर कर ( दशों ) दिशाओं में भांय जाते है, और सिद्ध पुरपों के 
संघ तुम्झी को नमस्कार करते हैं, यह (सब) डचित ही है। (३०) हे मददत्मव्‌! 
तुम ध्क्मदेच के भी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्दारी चन्दना, वे कैसे न 
करेंगे ! है अनन्त ! है देवदेव ! है जयाशिवास ! सत्‌ और असत तुम्हीं हो।ओर 
इन दोनों से परे जो अक्षर है बच्द भी तुम्दीं हो। ४८ 
।...[ गीता ७, २७ ८. २०; और १५. १६ से देख पड़ेगा कि सत झोरं असद 
' शब्दों के भ्रथे चह्दों पर क्रम से व्यक्त और अध्यक्त अथवा चर और अक्षर इव 
| शब्दों के अर्थों के समान.हैं। सत्‌ और असत्‌ से परे जो तत्व है; वह्दी अचार 
: बह्म है; इसी कारण गीता १३.१२ में स्पष्ट चांन है कि * में न तो सतह और 
॥ | न झसत्‌ [५ गाता में अक्तर' शब्द कसी प्रकृति के किये आर कभी ब्रह्म के लिये 
(उपयुक्त द्वोता है। गीता &. ३६; १३- १२ भर १४- १६ की टिप्पणी देखो । ! 
(३८) तुम आदिदेव, ( ठुम ) पुरातन घुरुष, तुम इस जत्‌ग के परम आयात देश 


ज्ञाता और शेय तथा तुस अ्ठे्थान हो; और है अनन्तरूप! तुम्दी ने (इस) विश 


को विस्तृत अथवा ब्याप्त किया है। (३६) चायु, यम, झप्तिधवसुण, चस्दर/ प्रवापत 


गीता,-अनुवाद और टिप्पणी-११ अध्याय । ७ हर 


अनंतवीयामिताविक्रमस्त्वं सर्वे समाभोषि तयो5सि सर्च: ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ य॑ंदुक्ते हे कृष्ण हे यादव है स्ेति । 
अज्ञानता महिमान तवेदं मया प्रमादात्मणयन वापि ॥ ४१ ॥ 
यद्यावहासार्थभलत्कृतो ५सि विह्रशय्यासनमोजनेषु । 
पको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामग्रे त्वामहमप्रमेयम्‌ !। ४२ ॥ 
पितासिल्ये कस्य चराचरस्थ त्वमस्य पूज्यश्व गुरुगरीयान्‌ | 

, न त्वत्समोउस्त्यभ्याधिकः कुतोडन्यों छोकतञ्येद्प्यप्रातिमप्रभावः 
तस्मात्पमणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहर्माशमीड्यम्‌ । 


अथोत्‌ श्रेद्मा, और परदादा मी तुम्दी हो । तुम्हें हज़ार बार नमस्कार है! और 
फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है 
।  [ बह्मा से मरीचि आदि-सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरीथि से 
- #श्यप तथा कश्यप से सर्थ प्रजा उत्पन्न ( मभा. आदि. ६५. ११ ); इस- 
। लिये इन मरीचि आदि को दी प्रजापति कहते हैं ( शां. ३४०. ६५) । इसी से 
। कोई कोई प्जापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहाँ 
। अजापति शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापति का श्र्थ बरह्मदेव ही अधिक 
।ग्राह्म देख पड़ता है, इसके आतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अथात्‌ सच 
| के पितामइ ( दादा ) हैं, अतः आगे का 'प्रपिताम ६” (परेदादा) पर भी आप 
ही आप प्रगट होता है, और उसकी सार्थकता व्यक्त द्वो जाती है। ] 
(३०) है सर्वात्मक! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पछि से नमस्कार हैँ और सभी 
ओर से तुमको नमस्कार दै। तुम्हारा चीर्य अनन्त दे और तुम्हारा पराक्रम अतठुल 
है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं * सर्व ? दौ। 
। . [ सामने से नमस्कार, पाछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वन्यापकता 
दिखलाते हूँ । उपनिपदों में अ्रक्ष का ऐसा वर्णन है, कि “ गहाँवेद अम््त 
। पुरस्‍्तात्‌ त्रह्म पश्रात्‌ वहा दक्षिणतश्रोत्तेणश । अधगश्रोर्ध्व च प्रसृतं गह्ववेद 
।विश्वमिद वरिष्टम्‌ ” ( मु. २. २. ११; छां. ७. २५ ) उसी के अनुसार भक्तिसागे 
। की यह्दट ममनात्मक स्तुत्ति हैं। ] 
(४१) तुम्हारी इस मद्चिमा को विना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या भूल से 
« अरे कृष्ण, ' “ ओ यादव, * * है सखा, ? इत्यादि जो कु्छ मेंने कह ढाला हो, 
(४२) भौर दे अच्युत! आहार-विद्वार में अथवा सोने-बठने में, अकेल्ते में या दस 
मनुष्यों के समक्ष में ने इंसीदिलगी में तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये 
मैं तुमसे क्षमा माँगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं दी, तुम पूज्य 
ही और गुरु के मी गुरुहो ! त्ेलोफ्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। 
फिर है अनुलप्रभ.च ! अधिक कह से होगा? (४४) तुन्हीं स्तुत्य और समर्थ हो; इस- 
लिये में शरीर कुका कर नमष्कार करके तुमले भाषा करता हूँ क्वि “ प्रसक्न 


शं। २, ४९% ४ 


७७० यातारहस्थ मथवा कर्मग्रोगग्मार्र | 


पितव पुत्रस्यथ सखेंच सख्युः ग्रियः ग्रियायाहाले देव साइन 
अद्ष्ठप्र हायेता5स्मि दृए्चा भयेत्र तर प्यथितं मतो मे । 
तदव मे दशाय दंच रूप प्रसीद देश जगानक्निवास । ४५॥ 
केरादंनस गादेन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दष्टमह तथेच । 


हा जाओ ” | जिम्त प्रकार पिता अपने पुत्र के झयवा सन्ब्रा ऋपने सन्त्रा के ऋपयध 
क्षमा करता है, दसी पकार छै देव : प्रेमी (आए ) को प्रिय के ( अपने ग्रमपात्र 
क अथात मर, सब ) अपराध क्षमा करना चाद्धिये । 
4 [ छुछ लोक “ प्रिय: प्रियायाइंसि ” इन श्राब्दो का ४ प्रिय पुरुष लिख 
प्रकार अपनी स्त्री के ” ऐसा अर्थ करते हूं। परूठु इमार मत में यद्ट ठोक गहों है। 
क्योंकि ्याकरया की रीति से *प्रियायाहणि: छे ग्रिग्राद्य//ञ्नहाति अथवा 
पियाय+अइंसे ऐसे पद नही द्ृटते, आर उपसान्योतक “ इच ? शब्द नी इस 
आोक में दो बार डी आया है| अतः * प्रियः प्रियायाहसे * छो ततोवरी उफ्सा 
खसमम्क कर वपमेय मानना दी आधेक् प्रशत्त हू । (पुत्र के (परत्नस्थ), सन्‍्दा 
कि (सख्यु:), इन दोनों उपसानात्मक पष्टथन्द शब्दों के समान यदि उफ्मेय मं भी 
। प्रियस्य ? (प्रिय के ) यद् पठ्थन्त पद होतठा, नो वचहुच झोता। पह्न्‍नु 
।अब “ स्थितस्य गतिश्रिन्तनीया ! इस न्याय के अजुतार यह च्यवद्यार कला 
।चाहिये। इसारी समर में यह दःखस विलकुल यक्तिसक्भत नहीं देख पढ़ती कि 
'प्रैयस्थ' इस पष्टयन्त चछीलिड पद के अभाव में, च्याकरग के विस्द् प्रियाया:? 
यह परष्टथन्त खीलेजड का पद किया जाव; आर जब चद्द पद अजन के लिय 
।लायू न हो सके तब, * इव ? शब्द को अध्यादइार मान कर  प्रिचः प्रियाया/-- 
प्रेमी अपनी प्यारी ख्री के--ऐऐसी तीसरी वपमा मानी जावे, और वह भी 
। ऋज्ञरिक अतणच अप्रासक्निक दो। इसके सिचा, एक और चात दे कि इक्तस्य, 
' सख्युः, प्रिद्ायाः, इन तीनों पदों के उपसान में चले जाने से वपसेय ने पठअ्न्त 
।पद विलऋुल द्वी नहीं रद्द जाता, ओर “मे ऋथवा सम पद का फिर सी अष्याहार 
। करना पड़ना हू; एवं इतनी साय पदच्ची करने पर उपस्मान ओर व्पतेय से ससे देख 
'विसकि की समता दो यह, तो दोनों में लिड़ को विपनता का नया दांप दंगा 
दी रइता है दूसरे पक मे अत परियाव+अद्दीसि ऐसे क्याकरण को गीते ने 
* शुद्ध और सरल पद किये जाये तो उपनेय में लद्ीा पट्टी ड्वोगी चाहिये, चई 
।& ब्रियाय ? यह चतुर्थी आती ६,--त्रश्मन इतना ही दाप रहता द आर चईं 
दोप कोई विगेप महच्च का नहीं 5 | क्योकि पटी का अथ बहा चठुयों का 
'सा हे और अन्यत भी कई बार ऐसा होता है। ड्स छोक का अर्थ परनायप्रपा 
का सेवेशादीद, जता कि इसने किया है । ] 8 
(४५) कभी न देखे हुए रूप को देख कर नुझ हुप छुल्य है और 
ब्याकल भी हो गया है । है तगत्िवास, देवाधिदेव ? श्रतत् दो बह 


४० 


सर मेरा सद 
! छोर डे 


सर 
ञ 


जे 


गीता; अनुवाद और रिप्पणी-११ अध्याय ।/. ७७३१ 


“वेनैव रूपेण चठझुजेन सहस्नवाहो भव विश्वमूतत ॥ ४६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 


88 मया प्रसन्न तवाजुनेदं रूप पर॑ दृश्शितमात्मयोगात्‌ । | 
तेज्ञोमय विश्वमनंतमाद्य यन्म त्वदन्ये न दृष्टपूवेस ॥ ४७ ॥ 
न चेदयशाध्ययनैने दानैन च क्रियामिने तपो|मिरुभेः । 
: श्च॑रूपः शक्‍्य जहं नुलोके द्वएं त्वदन्येन कुरुपचोर |! ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढसावो दृएया रूप. घोरमीरद्यमेदसू । 
च्यपेतभीः प्रोतमनाः पुनसत्व॑ तदेव में रूपामदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 
संजय उबाच। 


इत्यजुन वासुद््‌वस्तथाक्त्वा स्वके रूप दर्शवामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यव्रपुमेद्ात्मा ॥ ५० ॥ 


देव! अपना चच्ी पहले का स्वरूप दिखलाओ। (४६) में पहले के समान हीं 
किरोंट और गद़ा धारण करनेवाले, 'द्वाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाहता 
ऊूँ; (झतएव ) है सहस्रवाहु, विश्वव्वात ! उस्ती चतुझुुंज रूप से प्रगः हो जाओ ! 
आओमगवान्‌ ने कहा--(४७) हे अर्जुन ! (तुम पर ) प्रसन्न हो कर यह तेजो- 
मय, अनन्त, आय और परम विश्वरुप अपने योग सामरय्य ते मेंगे तुमे दिखलाया है; 
इसे तेरे सिवा और किप्ती ने पहले नही देखा । (४८) है कुषवीरणेष्ठ ! मनुप्यलोक 
में मरे इस प्रकार का स्वरूप कोई भी चेद से, यज्ञों से, स्वाध्याय से, दान से, कमी 
से, अथवा उग्र तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा हैं । (४६४) 
सेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा न होने दे; झोर सूढ़ सत हो 
जा | इर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से सेरे उसी स्वरूप को, फिर देख' ले । सभ्य ने 
छद्ठा--( ४० ) इस प्रकार भाषण करके चसुदेव ने झ्जुन को फिर अपना ( पहले 
का ) श्वरूप दिखलाया; और फिर सौम्य रूप धारण करके उस महद्दात्सा ने ढरे हुए 
अजुन को घोरज येंघाया । 
|. [यीता के द्वितीय अध्याय क ९ वें से ८ वें, २०वें, २२वें, २८ वें झोर ७०वें 
' छोक, आठव अध्याय के £वें, १०वें, १४वें और २८वें छोक, गयें अध्याय के २० 
'और २१वें छोक, पन्‍द्वनइवें अध्याय के रेरे से वें चर १५वें छोक, का छन्द 
+विशरूप-वणुन के उक्त ३६ छोकों के छनद के समान है; अर्थात्‌ इसके भ्रत्येक 
।चस्स में ग्यारह अक्षर हूं। परन्ठ इनमें गएो का कोई एक नियम नही है, इससे 
कालिदास प्रश्नति के काव्य! के इन्द्रवञ्ञा, उपेन्द्रवन्ना, उपजाति, दोधक, शालिनी 
आदि छन्दों की चाल पर ये छोक नही कटद्े जा स़कते'। अर्थात्त यह घृत्तरचना 
आएं यानी चेदसादहिता के त्रिष्ठप्‌ घ्वच के नमूने पर की गई है; इस कारण यह 


छ्छ्र्‌ गीवाहस्य अथवा कमयोगशास्तर । - 


जअजुन उवाच | 
इष्टवेद माह्मषष रूप तव सौम्य॑ जनादन। 
इंदानीमस्मि संचृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | ७ 


चुदुदेंशामिंदं रूप दष्टवानासे यन्मम ॥ ५ 
देवा अप्यस्यथ रूपस्य नित्य दर्शनकांक्षिणः: ॥ ५२ | 
* लाह चेदेने तपला न दानेत चेज़्यया । 

शक्ष्य एवंविधों द्व दशचानसि माँ यथा॥ ५३ ॥ 

सक्‍्त्या स्वतन्यया शक्य अहमेवंविधो5ऊुव । 

ज्ाहुं द्रप्टुं च तत्वेन प्रवेष्दू च परंतप ॥ ०७ ॥ 
8३ मत्कमेछन्मत्पर्मों मद्धक्त: संगवर्जितः ! 


॥ 
8] 
ष्य्ख 


। सिद्धान्त और भी झुच्छ हो जाता है कि गीता बहुत भ्राचीन होगी. । देखो गोता- 
रहस्य परिशिष्ट प्रकरण छ- ५१६ | 
अज्ुन ने कहा--(५५) है जनादुन ! तुम्हारे इस सौस्य और मलनुप्य-देह्रघारी रूप को 
देख कर अब सन ठिकाने आ गया ओर से पहले की सोति सावधान हो गया हूं) 
श्रीसगवान्‌ ने कद्दा--(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देला हैं, इसका दरशन 
मिलना बहुत कठिन है। देवता सी इस रूप को देखने की सदेव इच्छा किये रहते 
 हैं। (५३) जैसा दूने सुमे देखा है, बेला मुम्हे वेदों ले, तप से, दान से अथवा चच्ष 
- से नी ( कोई ) देख नहीं सकता। (५४) है अजुन ! केवल अनन्य भक्ति से 
- इस प्रकार मेरा क्लब होना, सुमे देखना और है परन्‍्तप ! मुझसे तच्च से प्रवेश 
ऋरना उसन्‍सलव ह हर 

[ भक्ति करने से परमेखवर का पहले ज्ञान होता है, और फिर अन्त में पर 

के साथ दसका तादात्म्य हो जाता है। चही सिद्धान्त पहल ४. *न ओर 
आये १5. ५४ से फिर आया हूं । इसका खुलासा हमने गीतारह्य के तेरहवें 

प्रकरण ( छू. ४२६--४४८ ) में किया है। अब अजुन को पूरी गीता के अथे का 
'सार बदलाते हं--] 

(५५) है पाणव्व ! जो इत डुद्धि से कम करता है कि सब कर्म मेरे अर्धोत 
परमेतर के हैं. जो सत्यरायण और स्गविरद्धित है, और जो सब आियों के विषय 
मे निदर है, चह भेरा सक्त सम सिल जाता | 

+4 [बक्त छोकुका आशय यह ह कि, जयवे के सब व्यवहार भगवद्नक्त को प्र 
सेखरापणदुद्धि से करना चाहिये (ऊपर इधर वो छोक देखो ), अर्थात उसे सगे 
! ब्थवद्दार इस निरासिसान दाद्धे से करता चाहिये कि जगत के सभी कमर परमंत्रर 


न्न् श] 


गाता, अनुवाद और रिप्पणी-११ अध्याय । ७७३ 


निर्वेरः सर्वभतेपु यः स मामेति पांडवः ॥ ५५ ॥' 
इंते भीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशाल्निः .श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विश्वरुपदर्शन नाम एकादश्ों धध्यायः ॥ ११ ॥ 





के हैं, सचा कर्ता और करनेवाला वही हैं; किन्तु हंस निमित्त बना कर दच्द य 
। कम इम से करवा रह्दा है; ऐसा करने से चे कर्म शांति अथवा मोक्ष-प्राप्ति में 
बाधक नहीं होंते। शाहरभाप्य में भी यही कहा हू कि इस 'छोक में परे गीठाशास्तर 
का तात्पय जा गया #ै। इससे प्रगद ू कि गीता का भक्तिमार्ग यह नहीं कद्दता कि 
| आराम से 'राम राम! जपा करो; अत्युत उसका कथन हू कि उत्कट भक्ति के साथ 
। हा साथ उत्साह से सव निप्काम कर्म करते रद्दो। संन्यास सार्गवाले कहते हैं कि 
।धनवर! का अथ निषप्किय हू; परन्तु यह अथ यहा विवक्तित- नहीं है. इसी बात को 
। श्रगट करने के लिये उसके साथ “मत्कर्मकृत' अर्थात्‌ 'सब कर्मो को परमेधर क(अपने 
।नहीं) समम कर परमेश्वराप ए बुद्धि से करनेचाला' विशेपण लगाया गया है।इस 
(ब्रिपय का विछ्लृत विचार गीतारहस्य के वारहवें भ्रकरण ( ए. ३६०--३६७ ) से 
(किया गया है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिपद्‌ में, अह्मचिया 
न्तगेत योग--अर्थात्‌ कर्मपोग--शाखावेपयक, श्रीकृष्ण और अझशैन के संवाद मे, 
पिश्वरूपदशनयोंग नामक ग्यारहवों अध्याय समाप्त-हुआ। 





वारहवों अध्याय | 

[ कमयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञानवंवेज्ञान के निरूपण का 
आरम्म कर आठवें मं अक्षर, अनिर्देश और अच्यक्त बह्म का स्वरूप बतलाया है । 
फिर नवें भ्रध्याय से भक्तिस्‍ुप प्रयक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
ओर स्वारदवे म॑ सदन्तगंत “ विभूति-वर्णन * पूर्व * विश्वरूप-दशन ? इन दो उपा- 
सुयानों का चगांन किया है; और ग्यारदइवे अध्याय के झरन्त में सार रूप से अज्ञन को 
उपदेश किया हूं कि भक्ति से एवं निःसह्ष चुद्धि से समस्त कर्म करते रहो । अच 
इस पर अर्जुन का प्रश्न द्वै कि कर्मयोंग की पिद्धि के लिये सात्तवे ओर आठवें 
अध्याय मे क्षरअक्षर-विचार पूर्वक परमेश्वर के भ्रव्यक्त रूप को श्रेष्ट सिद् करके 
अत्यक्त की अयवा ऋच्तर की उपासना (७, १६ और २४; ८प- २९ ) बतलाई है 
आर उपदेश छिया दे कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नव अध्याय में व्यक्त उपा- 
सना रुप प्रचक्ष धर्म दतला कर, कहा है कि परमेश्वरापण दुद्धि से सभी कर्म करना 
शाहिये (६. २०, ३४ और ३१. ५५); तो अब इन दोनों में श्रेष्ट मार्ग कौनसा हू? 


७७४ गांतारहस्य. अथवा कर्मयोमशालत्र | 


द्वादशोड्ध्याय; । 
अजुन उबाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तारूवां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षस्मव्यक्त तेषा के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
श्रीमावानुवाच | 
8$ मय्यावेद्य मनो ये मां नित्वयुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे मुक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 


थे त्वक्षर्मनिर्देश्यमत्यक्त पर्युपासते। 
सर्वेत्रगममाचित्यं च कृटस्थमचल छुचम ॥ ३ ॥ 
संनियम्यंद्रियय्रामं सर्चेत्र समठुद्धयः । 

ते प्राप्छुवन्ति मामेत्र सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
कुशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता,हि गंतिरदु:स देहवल्लिस्वाप्यते ॥ ५ ॥ 
थे तु खबोणि कर्माणि मायि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं सपुद्धता सृत्युसंसारसागरात्‌ | 


इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अथ मक्ति है। परन्तु यहाँ भक्ति ते भिन्न सिन्न अनेक 
अपास्यों का अर्थ विवक्तित नहीं है; उपास्य अथव! प्रतीक कोई भी हो, उसमें एके 
ही सर्वस्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती है वही सच्ची व्यक्तापा- 
'सना है झौर इस अध्याय में वद्दीउदिष्ट है। | ; ु 
,. अर्जुन ने कद्दा--(३)इस अकार सदा युक्त श्र्थाद योगयुक्त हो कर जो भक्त 
तुम्दारी उपासना करते हैं, और जो अन्यक्त अच्षर अथोत्‌ बढ्ा की उपासना करते है 
घनसे उत्तम (क्म-)योगवेत्ता कौन हैं ? + 
आभिगवान ने कद्दा--(२) सुझमें सन लगा कर सदा युक्तचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत “में सव से उत्तम युक्त अर्थात्‌ 
योगी हैं। (३--७) परन्ठु जो अनिर्देश अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले, 
झध्यक्त, सर्वेन्यापी, आचिन्त्य और कूटस्थ झर्थात सब के भूल में रहनेवाले, अचल 
और नित्य अक्तर भर्थात्‌ जह्म की उपासना सव इन्दरियों को रोक कर सर्वत्र सः 
रखते हुए करते हैँ, वे सब भूतों के द्वित में निमप्त (लोग भी) सुझे ही पाते हैं; (१) 
(तथापि ) उनके चित्त-अच्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनके कैश अधिक चोते 
हैं। क्योंकि ( व्यक्त देदघारी महुप्यों को ) अच्यक, धपासना का सार्ग कष्ट से तिद् 
बोता है। (६) परन्तु जो मुझमें सब कमो का सेन्‍्यास प्र्यात्‌ अर्पएं करने 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१२ अध्याय |. ७७४ 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितंचतसाम्‌ ॥७॥ 
मव्येवं मन आधत्स्व मये घ॒ाद्धि निवेशय । 
निवासिण्यसि. मय्येच अत ऊच्च न संशयः ॥ ८॥ 
$$ अथ चित्त समाधाठु न शकक्‍तोषि मायि स्थिरम । 
अभ्यासयोगन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥ ९ ॥ 
अभ्यासे5प्यसमथां5सि मत्कमंपरमों भव ! 


मत्परायण चोते हुए अनन्य योग से मेरा घ्यान कर मुमे मजते हैं, (७) हे पार्च! 
मुझमें चित्त लगानेवाले उन लोगों का, में इस मझृत्युमय संसार-खघागर से बिना विलम्ब 
किये, उद्धार कर देता हूँ । (८५) (अतएव ) सुभमे ह्वी मन लगा, सुमभे इुद्धि को 
स्थिर कर, इसले त्‌ निःसन्देह सुमूम ही निवास करेगा । 5 
।. [इसमें भक्तिमार्ग की श्रे्ता का प्रतिपादन है। दूसरे शोक में पहले यह 
सिद्धान्त किया दै कि भगवद्नक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे छोक में पक्तान्तर 
। योधक "तु! अव्यय का प्रयोग कर, इसमें और चौथे छछोक में कद्दा है कि अन्यक्त 
। की उपासना करनेवाले भी सुमे चउ्वी पाते हैं । परन्तु हसके सत्य होने पर भी 
(पाँचवें छोक में यद्द वतलाया है, कि-अव्यक्तडपासकों का मार्ग अधिक केशदायक 
'च्ोता है; छठे और सातवें छोक में वर्णन किया है कि अन्यक्त की अपेक्ता व्यक्त 
। की उपासना सुलभ द्वोती है; और आठवें छोक में इसके अनुसार व्यवद्वार करने 
का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश , ग्यारहवें अध्याय के अन्त (गी. ११. १४) 
में जो उपदेश कर आये हैँ, यहा अर्जुन के प्रश्ष करने पर उसी को दृढ़ कर दिया 
है। इसका विस्तारपूर्वक घिचार कि, मक्तिमाग में सुलभता क्‍या है, गीतारहइस्य 
” के तेरहवे प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ हम उसकी पुमरुक्ति नहीं 
। करते । इतना च्‌्ी कद्दे देते हैं कि अन्यक्त की उपासना कष्टमय होने पर भी मोक्ष- 
| दायक ही है; और भक्तिसा्गवालों को स्मरण रखना चाहिये कि मक्तिमाग में भे। 
(कर्म न छोड़ कर ईश्वरापणपूर्वक झवश्य करना पड़ता है इसी हेतु से छठे छोक 
में “मुममें दी सब कर्मो का संन्यास करक” ये शब्द रखे गये हैं ।इप्तका स्पष्ट 
(अर्थ यह है कि मक्तिमाग में भी कमी को स्वरूपतः न छोड़े किन्तु परमेश्वर में 
उन्हें झथोद्‌ उनके फलों को अपेण फर दे । इसते भ्रयद होता हू कि भगवान्‌ ने 
* इस अध्याय के अन्त में जिस मक्तिमान्‌ पुरुष को श्रपना प्यारा बतलाया दैं, उसे 
' भी इसी अर्थात्‌ निप्काम कर्मयोग-ार्ग का दी समझना चाहिये; चच्द स्वरूपत 
_ कर्मसंन्यासी नहीं हू । इस प्रकार 'सक्तिमागे की श्रेशता और छुलमता बतला कर 
'अब परमेश्वर में ऐेसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन वतलाते हुए, उनके तार 
'त्म्य का भी खुलासा करते हैं--] 
(&) अब ( इस प्रकार ) मुम्कम सली भांति चित्त को स्थिर करते न बन 
पड़े तो है घनक्षय! अभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ वारम्बार प्रयत्न करके मेरी 


७७ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


मर्द्थमपि कर्मांणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्थोस ॥१०॥ 
अधतदष्यशक्ताषसि कते मद्योगमाश्रितः 
संवेकर्मफलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 
श्रेयों हि जशञानमभ्यासाउश्ानाजथानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमंफल्त्यागस्त्याभाच्छान्तिरनंतरम ॥१५॥ 


आधति कर लेंगे को आशा रख। (१०) यदि अभ्यास करने में मो न असमर्थ न हो तो 

सदर्थ अर्थात्‌ भेरी प्राप्ति के अर्थ ( शास्तरों में वतलाये हुए ज्ञान-ध्यान-सजन-पूला- 

पाठ आदि ) कर्म काठा जा; भदर्थ (ये) कर्म करने से भी त्‌ सिद्धि पादेगों (१३) 

परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो उद्योग--मरदर्पणपूर्वक थोग यानो 

करमेयोग--का आश्रय करके यतात्सा होकर अर्थात धोरे धोरे वित्त को रोकता हुआ, 

(अन्त में ) सब क॒म्तो के फल्लों का त्याग करदे। (१२) क्योंकि अमभ्याप्त की अपेक्षा 

ज्ञान आधिक भ्च्छा है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है. ध्यान की 

अपेक्षा कर्मफल का द्याग श्रेष्ट हैं, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही शांति 
प्राप्त होती है। 

। .. [कर्मयांग की दृष्टि से पे छोक अलमन्त सहत्व के हैं ( इन शोकों में मक्ति- 

युक्त कर्मंयोग के सिद्ध होने के लिये अम्यास, ज्ञान-मजन आदि साधन बठला 

' कर, इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का [विचार करके झन्त में अर्थात्‌ १२ वें 

। छोक में, कमंझल के त्याग की अर्थात्‌ निप्काम कर्मयोंग की श्रेष्ठठा चित 

! है। निप्काम कर्मयोग की श्रेष्टता का पर्णन कुछ यहां नह है; किन्हु तीसरे ( ३- 

१८) पाचवें (५. २), और छठे (६- ४६) अध्यायों में सी यही अर्थ स्पष्ट रीति 

'से वर्णित है; और उसके अनुसार फल-त्यायरूप करमेंयोग का आचरण कले के 

। लिये स्थान-घ्यान पर अछुन के उपदेश मी किया हैं ( देखो यीतार. ए. ३०७- - 

।३०८)। परन्तु गीताधर्स से जिनका सम्प्रदाय जुदा हैं, उनके लिये यह बात 

।अतिकल है; इसालिये उन्होंने ऊपर के छोकों का और विशेषतया १२वें छोक के 

। पदों का अथ बदलने का प्रयत्न किया है ।* निरे ज्ञानमार्गी' अर्थात सांख्य-टीका- 

' कारों को यह पप्नन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेत्ता कर्मफल का ल्याग श्रेष्ट बतलाया 

जावे । इसलिये उन्होंने कह्दा है कि यातों ज्ञान शब्द ले 'पुलकों का छान! 

। लेना चाहिये, अथवा कर्मझल-त्याय की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 

कोरी अशंसा समम्धनी चाहिये । इसी अकार पातंजलयोग-मार्गवालों को अभ्यास 

की अपेक्षा कर्मफल-त्याग का बड़प्पन नहीं सुद्दाता और कोरे भक्तिसार्गवालों को-- 

अर्थात्‌ जो कहते हैँ कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म, न करो उनको-“ 

ध्यान की अपेत्ञा अर्थाव्‌ भक्ति की अपेक्षा कम फ़लत्याय की श्रेष्ठता मान्य च्ड 

।है। चत्देमान समय में गीता का सक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया 

। है, कि जो पातअलयोग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सम्पदायों से भिन्न है, 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-१२ अध्याय | - ७७७ 


$$भद्देश सर्वेभूतानां मेत्रः करुण एव च | 
और इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार मी ह्हीों पाया जाता हैं। अतपच 
। आ्राज कल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता 
| अथवादात्मक समझी गई है। परन्तु इमारी राय में यह भूल है। गीता से 
। निष्काम कर्मयोंग को ही पतिपाद मान लेने से इस छोक के अर्थ के विषय से 
' कोई भी अड़चन नहीं रहती । यदि साच लिया जाय कि करत छोड़ने से लिर्वात्ट 
नही होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये; ते स्वरूपतः कर्मी,को त्यागनेवाला 
। ज्ञागमार्ग कर्मयोंग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत 
। करनेवाला पातञ्नलयोग कर्मश्रोंग से इलका जँचने लगता है और सभी कर्मों को 
(छोडदेनेवाला भक्तिमाग भी कर्मयोग की अपेक्षा क॒म्त योग्यता का सिद्ध हो 
जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित द्ो जामे पर यही 
प्श्न रह जाता है कि कर्मब्रोंग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने 
।के लिये उपाय क्या हू। ये उपाय तीन हैं--अभ्याल, ज्ञान आर ध्यान। इनमे, 
' यदि किसी से अभ्यास न सधे तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी दपाय 
' क्ो स्वीकार कर ले। गीता का कयन है, कि हन उपायें का झाचरण करना, 
। यथोक्त क्रम से छुलभ है। १२ वे छोक में कहा है कि यादि इनमें से एक भी 
। उपाय न से, तो मनुष्य को चाहिये।कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही 
एकदम आरम्म कर दे। झव यहाँ एक शंका यह द्ोती दे कि जिससे अभ्यास 
। नही सघवा और जिससे ज्ञान-घ्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोंग करेगा ही 
कैसे? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को सब की अपेक्षा सुलभ 
, ! कहना ही निरथेक ह। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा के इस आाक्षेप में कुछ 
।सी जान नहीं है। १२वें छोक में यह नहीं कह्दा है कि सब कर्मों के फलों का 
। शुकदम! त्याग कर दे; वरत्‌ यह कट्दा है कि पहले, भगवान्‌ के वतलाये हुए 
कमयोद का ऋएय करके, (6त/ सदनन्तर चीरे-घीरे इस वात को अन्त मे एलिल, 
कर ले। और ऐसा अथ करने से कुछ भी विसद्भाति गहीं रद्द जाती। पिछले 
। भ्रध्यायों में कह आये है कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से च्वी नहीं (गी.२.४०), 
। किन्तु जिज्ञासा ( देखों गी.६.४४ आर हमारी टिप्पणी ) हो जाने से भी मनुप्य 
।भआप ही झाप झन्तिम सिद्धि की ओर खिंचा चला जाता हूं। अतरव उच्त सार्ग 
। की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही हू कि कर्मयोग का आश्रय करना 
चाहिये अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने को मन में इच्छा होनी चाहिये । कौन कह्द 
' सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान-और ध्याव की अपेत्षा सुलभ नही है? 
।ओर १२ चें छोक का भावार्थ है भी यही | न केवल सगवद्गता से किन्तु सूयगीता 
में भी कहा हू-- 
ज्ञानादुपास्तिस्त्कृष्ट कम्तेत्कृष्म्ुपासनाद । 
इति यो देव वेदान्तेः स एवं पुरुषोत्तम: ॥ 


प्ण्धद ., गीतारह॒स्थ अथवा कर्सयोगशासत्र ।, 


निर्मेमो निरहेकारः समदु/खसुखः छ्मी ॥ १४ ॥« 

खंतुष्टः सतत योगी यतात्मा इढनिश्चयः। 

मय्यपिंतमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 

यस्माक्नोद्विजत छोको छोकान्नोद्विजते च यः। 

हषामषभयोद्वेगैम्नुक्तो यश स उ मे प्ियः ॥ १५॥ 

अनपेक्षः शुचिद्क्ष उदासीनों गतव्यथः॥ .' 

सवोरंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः ॥ १६ ॥ 

यो न हृष्यात न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षोति । 

शुभाहझुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 

समः शज्नी च मित्र च तथा मानापम्रानयोः । 

शीतोण्णसुखदुःखेषु समः संगचिवर्जितः ॥ १८॥ 
।“जो इस वेदान्ततत्त्व को जानता है कि,ज्ञान की अपेत्तो उपासना अर्थात्‌ ध्यान या 
॥ सक्ति उत्कृष्ट दै एवं उपासना की अपेक्षा कर्म अर्थात्‌ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, वही 
।इुरुपोत्तम है” (सूर्यगी. ७. ७७ )। सारांश, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है 
।कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात ज्ञान-मक्तिगयुक्त निप्काम कर्मयोग ह्वी सब 
' सार्गो में श्रेष्ठ छै;और इसके अनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद१२वें 'छोक 
।में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे तो, वह उठे छोड़ दे; परन्तु 
। अर्थ की व्यर्थ खॉँचातानी, न करे। इस अकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ तिद्ध करके 
उस सा्ग से जानेवाले को ( स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नदी ) जो सम भीर 
। शान्‍्त् श्विति अस्त में प्राप्त द्वोती है उसी का चणेन करके अब भगवान्‌ बतलाते 
5 कि ऐसा भक्त दी सुझे अत्यन्त प्रिय है--] 

(१३) जो किसी से द्वेप चद्दी करता, जो सब भूततों के साथ मित्रता से बर्तता 
है, जो पाल है,' जो ममत्वव॒ुद्धि और अहंकार से रहित है, जो दुःख भौर 
सुख में समान एवं क्षमाशील है, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा धढ़- 
निश्रयी हैं, जिसने झपने सन और छुद्धि को मुझूमे अर्पण कर दिया है, बह मेरा 
(कर्म) योगी भक्त सुझको प्यारा है। (३५) जिससे न तो लोगों को छेश होता 
है और न जो लोगों से केश पाता है, ऐसे ही जो हप, क्रोध, भय ओर विपाद 
से आलिप्त है,वह्दी मुझे प्रिय है । (१६)मेरा वच्दी मक सुक्े प्यारा है कि जो विर 
पेक्ष, पवित्र और दत्त है अथोत किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है 
जो (फल के विपय में) उदासीन है, जिले कोई भी विकार डिया नहीं सकता, 
और जिसने (काम्यफल के) सब आरम्भ यानी उद्योगः छोड़ दिये हैं। (१०) जो 
न आनन्द मानता है; न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न इच्छा रखता 
है, जिसने (कर्म के) शुभ और अशुम ( फल ) छोड़ दिये हैं, वह भक्तिमात्‌ 
पुरुष सके प्रिय है। ( ८) जिसे शत्रु और मित्र, सान ओर भपमान, सर्दी और 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-१९२ अध्याय |. ७७६ 


तल्यनिदास्तुतिमोंनी संतुे येनकेनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिस्मतिर्मक्तिमान्म प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 
गर्मी, छुख और दुःख समान हूं, झोर जिसे (किसी में भी) आसाक्ति नहीं दै, (१६) 
जिले निगदा और स्तुति दोनों एक सी >ूं, जो मितभापी है, जो कुछ मिल जावे उसी 
में सन्‍्तुषट है, एवं जिसका चित्त स्थिरे है, जो झनिकेत दे अथांद मिसका ( कर्मक 
लाशारूप ) ठिकाना कहीं भी नहीं रद्द गया है, वह मक्तिमान्‌ मुझे पुरुष प्यारा है । 
।.. [' झनिकेत ? शब्द उन थतियों के वर्णानों में मी अनेक बार आया फरता 
है कि जो ग्रहरथाश्रस छोड़, संन्यास धारण करके मिक्ता माँयते हुए घुमते रहते 
हूँ (देखो मनु. ६. २५) और इसका. घात्वथ.” विना घरचाला ! है। अतः 
।इस अध्याय के ' निर्मम, ? ' सर्वोस्म्म-परित्यागी ? और ५ झ्निकेत * शब्दों से, 
ठशा इन्‍्यत्र गीता में * त्यक्तसवेपरिप्रहः ! (४ २१ ), अथवा * विविक्तलेवी ? 
।(१८.५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आधार से, संन्यास- मार्गवाले टीकाकार 
कहते है कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी 
इच्छा के जड़तों से भ्ायु के दिन विताना ” ह्ली गीता में मतिपाद्य है; और चे 
इसके लिये सम्रतिग्रन्थों के संन्यास-आश्रम प्रकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
। करते हैं। ग्रीता-वाक्ष्यों के ये निरे संन्याल-प्रतिपादक अर्थ संन्यास-सम्प्रदाय 
की दृष्टि से मचत्व के दो सकते हूँ, किन्त सच्चे नही हैं। क्योंकि गीता के अनु- 
सार * निराप्ते ? अथवा * निष्किय ” होना सच्चा संन्यास नहीं है; पीछे कई बार “ 
। गीता का यइ स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है(देखो गी.५. २ और ६.१,२) कि 
। क्ेचल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कर्म को । क्रतः “ अनिकेत ? पद्‌ का 
।धस्द्वारा छोड़ना अथ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के कर्मयोग 
+ के साथ सेल्न मिल सके | गी. ४. २० वें छोक में कर्मफ़्ल की झाशा न रखते, 
 चाले पुंरुंष को द्वी “'निराश्रय ? विशेष लगाया गया है, और गी. ई. १ के में 
। उसी पअर्थ में “ अनाश्रितः कर्मफल ” शब्द आये हैं।' आश्रय ? और 'निकेतः 
इन दोनों शब्दों का अर्थ एंक दी है। अत्तर॒व अनिकेत का गुहत्यागी अर्थ न 
| करके, ऐसा करना चाहिये कि गृद्द आदि में जिलके मत का स्थान फँसा नहीं 
।है। इसी प्रकार ऊपर ३६ वें छोक में जो 'सर्वारम्भपरित्यागी? शब्द है, उसका 
। भी झंर्थ “ सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला ” नहीं करना चाहिये; किन्तु 
| गीता ४. १६ में जो यह कही है कि “ जिसके समारम्भ फलाशा-विरघ्धित है 
। उसके कर्म ज्ञानसे दग्घ हो जाते हैं ? चेसा ही अथ यानी “काम्य आरम्भ अर्थात 
। कर्म छोड़नेवाला ” करना चादिये। यह वात गी. १८.२ और १८.४८ एवं४६ से 
। सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-भहस्थी में, वालबच्चों मं, अथवा संसार 
के अन्यान्य कामों में उलमा रहता है, उसी को आगे दुःख दोता है। अतणव,- 
गाता का ईतनो ही कहना है।कि इन सब बातों में चित्त को फेसमे न दो। और: 


छ्दर० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशालसत्र । 
$$ ये तु धर्म्यास्तमिदं यथोक्त प्युपासते | 
अद्धाना मत्यरमा भक्तास्तेडइतीव में प्रियाः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपरनिर्त्य बह्यवियायां योगशाल्ल भ्रीकृ णाजुन- 
संवादे भक्तियोंगो नाम द्वादशोध्ष्याय ॥ १९॥ ६ 
या 





हु 
मन की इसी चैराग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में “ अभिकेत ! औौर 
।: सर्वारंभपरिदागी'आदि शब्द श्थितप्रज्ञ के व्शन से आया करते हैं। यही शब्द 
। यतियों के झ्र्थात्‌ कर्म त्यागनवाले संन्यात्तियों के वर्णानों में भी स्छतिग्रन्ों मे 
! आये हूँ। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कद्दा जा सकता, कि कर्मत्याग- 
' रूप संन्यास दी गीता में प्रतिप्राय दे । फ्योक्ति इसके साथ ध्वी गीता का यद 
| दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिम्की दाद्दि में पूर्ण वराग्य सिद्‌ गया दो, उस 
ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्तब्रद्दि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राप्त दोनेवाल्न 

"| सब कमें करते ह्ी.रहना चाहिये । इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना सममे 
“गीता में जह्चों कद्दोंअनिकेत”की जोड़ के वराग्य-वोधक शब्द मिल जावें उन्हीं 
।पर सारा दारमदार रख कर यद्द कह देना ठीक नहीं दे कि गीता में कर्म-संस्यास 

“| प्रधान मार्ग ही मतिपाथ है। ] 

_... (२०)उपर वतलाये हुए इस अम्ततुल्य धम का जो मत्प्रायण दोते हुए श्रद्य 
“से आचरण करते हैं, ने मक्त स॒मे अत्यन्त प्रिय दैं । 

'। [ यह वर्गान हो चुका है (गी. ६. ४०५५७. ६८) कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी द्र्प 
! सब से श्रेष्ठ द्ै; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस छोक में वतलाया है कि 
| इमे अत्यन्त प्रिय कौन है अर्थात्‌ यहाँ परम भगवन्नक्त कर्मयोगी का वर्गान किया 

| है। पर भगवान्‌ ही गी. £. २६ यें छोक में कहते हैं कि “ मुझे सब पुक से' 
! हूं, कोई विशेष प्रिय अथवा ह्वेप्य नहीं है” । देखने में यह विरोध प्रतीत होता ६ 
'सद्दी; पर यह जान लेने से कोई विरोध नदी रह जाता कि पुक वणन सग॒श 
! उपासना का अथवा भक्तिमार्ग का दै और दूसरा अध्यात्म दृष्टि अथवा कर्मवि- 
) पाक-दृष्टि से किया गया है। गीतारइस्य के तरहवें प्रकरगा के अन्त (४. ४२६ 
!-- ४३०) में इस विषय का विवेचन दै। 

टच हा ० के के गाये हुए अर्थात्‌ कट्दे हुए उपनिषड्र मे, मह्विदया 
.न्तगेत थोग-अर्थाव्‌ कमयोग--शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अझन के सवाई में, 
आअक्तियोग नामक वारहतो अध्याय समाप्त हुआ। 


|] 
्नललजीज 


गीता, अनुवाद और दिप्पणी-१३ अध्याय । ड्दर 


जअयोदशोध्ध्यायः । 
नि ेु श्रीमगवानुवाच । 
इद शरीर कोतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
पतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रश इति तह्विदः ॥ १ ॥ 
क्षेत्रश्ष चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रीष भारत | _ 


तेरहवाँ अध्याय | 

[ पिछले अध्याय में यह वात सिद्ध की गईं है कि अआनिर्देश और अन्यक्त 
परमेश्वर का ( बुद्धि से) चिन्तन करने पर अन्त में भोक्त तो मिलता है; परल्तु 
उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के भत्यक्ष और व्यक्त श्वरूप की भक्ति करके परमसे” 
शरापण बुद्धि से सब कर्मी को करते रहने पर, वह्दी मोक्ष 'सुलभ रीति से मित्र 
जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का चच्ध निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता कि जिसका आरम्म सातवें अध्याय में किया गया है । परमेश्वर का पूर्ण 
ज्ञान होने के लिये बाहरी सूष्टि के ज्तर-अच्तर-विचार के साथ ही साथ म॑तुष्य के. 
झशेर और आत्मा का अघवा क्षेत्र और क्षेत्रह्ष का भी चिचार करना पड़ता है 
ऐसे द्वी यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हैं, तो भी ग्रह-वतलाये बिना क्षान-विज्ञान का निरूपणा पूरा नहीं 
चहोता कि भक्ति के किस गुण से यह विस्तार द्ोता है और उसका क्रम कौनसा 'है। 
अतएव तेरहवें अध्याय मे पहले ज्षेत्र-कषेत्रक्त का विचार, और फिर आगे चार 
अध्यायों में गुणतय का विभाग, बतला कर अठारहइवें अध्याय में समग्र विषय 
काउपसंहार किया गया है। सारांश, तीसरी पदध्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
सिद्धि के लिये जिस शान-विज्ञान के निरूपणा का सातवें अध्याय में आरस्म दो झुका है 
उसी की पूर्ति इस पढण्यायी में की गई है । देखो गीतारहस्य छू. ४५७-४६१॥ 
गीता की कई एक पतियों में, इस तेरहवें अध्याय के आरम्भ सें,यह 'छोक पाया जाता 
हू “अर्जुन उवाच-अक्षति पुरुष चेव चेन्न ज्षेत्रज्मेव घ । एतद्वेदितामेच्छामि ज्ञान 
जय च केशव ॥ ” और उसका अर्थ यह है--“ अर्जुन ने कहा, मुभे प्रकृति, पुरुष, 
क्षेत्र, क्षेत्र, जान और जशेेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ।” परन्तु स्पष्ट 
देख पड़ता दूै किकिसी ने यह न जान कर कि ज्षेत्र-क्षेत्रअविचार गीता में आया 
 कैस है, पीछेसे यद्द छोक गीता में घुलेड़ दिया है । दीकाकार इस श्छोक को दोपक 
मानते हूँ, और क्षेपक प सानने से गीता के 'छोकों की संख्या सी सात सौ से एक 
अधिक चढ़ जाती है। अतः इस छोक को इसने मी प्र्तिप्त द्वी_मान कर, शांकर 

साप्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्म किया है। ] 
श्रीसगवान्‌ ने कहा--(१) है कौन्तेय ! इसी शरीर को क्षेत्र कहते है। इसे 
( शरीर को ) जो जानता है उसे, तहिद श्र्थात्‌ इस शात्घ के जानमेवाले, चेन्रश्न 


उपर गांतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


सेत्रक्षेत्रशयोशान यक्तज्शानं मते सम ॥ २॥ 

99 तत्लेत्र यच्च यादक्‌ च यद्धिकारि यतश्च यत्त्‌ । 
सच यो यत्यभावश्च तत्लमालेन में श्णु ॥ ३४॥ 
ऋषिभिवबंहुधा गोत॑ छंदोमिीवपोवल: पृथक । 
ब्र्मसुजपदेश्वैव 'देतुमरेिविनिश्चितेः | ४ ॥ 


कहते हैं। (२) हे भारत! सब चेत्रों मे क्षेत्रज् सी मुझे ही समक । क्षेत्र और 
चषेन्नक का जो शान दे बह मेरा € परमेश्वर का ) ज्ञान माना गया है। 
। . [पहले छोक में क्षेत्र ' और ९ चषेत्रज्ञ ” इन दो शब्दों। का अर्थ दिया है; 
। ओर दूसरे छोक में क्षेत्र का स्वरूप बतलाया है कि केत्रज्ञ में परमेश्वर हूँ, 
। अथवा जा पिणड से है वह्दी तह्मांड मे है। दूसरे छोक के चापि-भी शब्दों का 
। अर्थ यह दै-न केवत्त चेन्रक ही प्रत्युत चोेन्र भी में ही हूँ । फ्योंकि जिन पत्च- 
।मद्दाभूतों ले चोन्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं; और सातवें 
। तथा आउवे अध्याय में वतला आये हूं कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठ 
।विभूति है ( देखो ७, ७; ८. ४; ६. ८)। इस रीति से क्षेत्र या शरीर के पद्न- 
।भद्दायूतों से बने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उप्त वर्य में होता 
| जिसे कर-अक्तर-विचार में * चर ' कद्ते हैं; और ज्षेत्रक्ष ही परमेश्वर है। इस 
प्रकार क्षराक्षर-पिचार के समान दइ्वीक्षेत्र-क्षेत्र् का विचार भी परमेवर के ज्ञान 
ह.] पु 
) का एक भाग बन जाता द ( देखो गोतार. एप, १४२--१४८ )। झोर इसी आभि- 
' प्राय को सन में ला कर दूसरे छोक के अन्त,में यह वाह्य आया हू कि “ क्षेत्र 
' और क्षेत्रक्ष का जो ज्ञान है वच्दी मेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान है। ” जो अद्देत 
' चेदान्त को नहीं मानते, उन्हें “ चषेन्रज्ञ भी में हूं? इस वाक्य की खींचातावी करनी 
। पड़ती है और प्रतिपादून करना पड़ता हू कि इस चाफ्य से : क्षेत्रज्ञ ' तथा “मैं 
परमेश्वर ! का अभेद्भाव नहीं दिखलाया जाता । और कई लोग * मेरा '( मम ) 
इस पद का अन्चय * ज्ञान ? शुब्द्‌ के साथ न लगा “मं! अर्थात्‌  साना 
गया है शब्द के साथ लगा कर थों अर्थ करते हैं कि “ इनके ज्ञान को सें ज्ञान 
। समझता हूँ। ” पर ये अर्थ सहज नहीं हैं। आठवे अध्याय के आरूम में ही 
' वर्गान है कि देद में निवास करनेवाला आत्मा ( अविदेव ) में ही हूँ अथवा» 
-! «८ जो पिण्ड में है, वही महााराड में है;” और सातंवे में भी भगवान्‌ ने "जीव! 
, को अपनी ही परा अक्तति कहा है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के रखें और ३१ वें 
छोक में भी ऐसा भी वर्शन. है । अब बतलाते हैं कि ज्ेन्र-क्षेत्रण्ष का विचार 
(कही पर और किसने किया है--| 
(३) क्षेत्र फ्या है, बच किस प्रकार का है, उप्के कौन कोन. विकार है; ( उसमें 
भी ) किससे फ्या होता है; ऐसे द्वी वह अर्थात च्षेत्रज्ञ कीच है और उसका अभाव 
क्या है-इसे में संचोप से वतंलाता हूँ, सुन । (४) बहासूुन्र के पदों से भी यह 


च 


गीता, अनुवाद और (टिप्पणी-१ ३ अध्याय । छंद 


$$ महासृतान्यहंकारो दुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इंद्रियाणि दशक च पञ्च चेंद्रियगोचरा: ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः खुखे दुःख संघातश्वेदना घृति | 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम ॥ ६ ॥ 


'विपय गाया गया हू कि जिन्हें चहुतअकार से,विविध छल्दी में प्रथक्‌ शथक्‌ (झनक) 
ऋषियों ने ( कार्य-कारणरूप ) तु दिखाला कर पूर्णा निश्चित किया है। 

।.. [गीतारइस्थ के परिशिष्ट प्रकारण ( ४.५३२-५३६ ) में इसने विस्तारपूर्वक 

।दिखलाया है कि, इस झछोक में अह्मम्तत्र शब्द से चर्तमान वेदान्तप्तन्न उदिष्ट हूैँ। 

! उपनिपद्‌ किस्ती एक ऋषि का कोई एंक अन्य नहीं है। अनेक ऋषियों को सिन्न 

- | मिन्न काल या स्थान में जिन अध्यात्मविचारों का स्कुरण हो आया, वे विचार 

। बिना किली पारस्परिक सम्बन्ध के मिन्न मिज्न उपनिषदों में चर्णित हैँ । हसालेये 

५ उपानिपद़ सट्ाण हो गये हैं और कई स्थानों पर वे परस्पर-विरुद्ध ले जान पड़ते 

। हं। ऊपर के छोक के पहले चरण में जो (वेषिध! और “ एथकू ? शब्द हैं वे 

: उपनिपदों के इसी सद्दीर्ण स्वरूप का योध कराते हैं । इन उपनिपदों के सझेण 

' और परस्पर-विरुद्ध होने के कारण आचार्य वादरायण ने उनके सिद्धान्तों की एक. 

। वाक््यंता करने के लिये बह्मसत्रो या वेदान्तसूत्रों की रचना की है। और, इन सूत्रों 

। में उपानिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, अर्थाव कार्य-कारण भादि 

; हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में 

। सब उपनिपदें से एफ ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; अथीत्‌ उपनिपद़ों का 

दृश्य समभने के लिये वेदान्तसूत्रों को संदृव ज़रूरत फड़ती है । भ्रतःइस छोक 

में दोनों ही का उल्लेख किया गया है। महमसृत्न के दूसरे अध्याय में, तौसेरे पाद्‌ 

'के पहले १६ सूत्रों में क्षेत्र का विचार ओर फिर उस पाद के अन्त तक चेत्रज्ञ का 

! विचार किया गया है ग्रह्मसूत्रों में यह विचार-है, उसलिये उन्‍हें ' शारीरक सूले ? 

अर्थात शरीर था चौन्र का विचार करनेवाले सत्र भी कद्दते हैं। 

'यद्द बतला लुके कि क्षेत्र-क्षेत्रज् का विचार किसने कह्दों किया हैं; झव वतलाते 

हूँ कि क्षेत्र क्या 'ह--] 

(५)(एथिची आदि पांच सयूल) महाभूत, अहक्कार, बुद्धि: ( मद्दान्‌ ), अव्यक्त 
€ भ्रक्कति ), देश ( सूक्ष्म ) इन्द्रियों ओर एक ( सन ); तथा (एच ) इन्द्रियों के 
पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध--से सूच्षम) पिपय, (६) इच्छा, ढंप, सुख, 
दुःख, संघात, चेतना झर्थाव्‌ श्राण आदि दब व्यक्त व्यापार, ओर €॒ति यानी चघेंष, 
इस (३५१ तत्वों के ) समुदाय फो सविकार क्षेत्र कहते हैं। 

। [यह केत्र और उत्के विकारों का क््छण दे। पॉँचदे छोक' में सांख्य सत 
बालों के पच्चीत तच्तों में ले, पुरुक को छोड़ शेप चौबीस तत्त्व भागये हैं। इन्हीं 
। चौबीस तत्वों में मव का समावेश होने के कार ए' इच्छा, देप आदि मनोधमों 


७८४ -गीतारहस्थ अथवा कर्सयोगशाल्र ! 


$$ अमानित्वमर्देमित्वमहिंसा क्षांतिराजंचम्‌ । 
आचायोपासन शौच स्थैर्यमात्मबिनिग्नह: ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थषु बेंगग्यमनहंकार एवं च। 
जन्मस्त्युजराब्याधिदुःखदोषाजुद्शनम्‌ ॥ ८॥ 
असक्तिरेनमिभ्यंगः पुत्रदारगृहादिषु 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ानिश्ोपपत्तिप ॥ ९॥। 


(को अलग बतलाज़े की ज़रूरत न थी। परन्तु कणाद-मतानुयाग्रियों के मत ते ये 

। धर्म आत्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका द्वोतों है, कि इन गुणों का 

। क्षेत्र से द्वी समावेश होता है या नहीं । अतः न्षेत्र शब्द की व्याख्या फो निः- 

| सन्दिग्ध करने के लिये वच्दों स्पष्ट रीति से क्षेव में ही इच्छाद्वेप आदि हन्हों का - 
| समावेश कर लिया दे और उसी में मय-झभय आदि अन्य इन्दों का भो लक्षण 

। से समावेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये कि सब का संघात ्रयात्‌ 

। समूह ज्षेत्र से स्वतन्त्र कत्तो नहीं है, उसकी गयाना क्षेत्र में ही की गईं है। 

। कई बार * घेतना ? शब्द का ' चैतन्य ? अर्थ होता दे । परन्तु यहा चेतना से * 
।' जड़ देइ में आण आदि के देख पड़नेवालें व्यापार, अथवा जीवितावस्पा 
की चेष्टा, ? इतना डी अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे छोक में कह है कि 
जड चत्त्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है वह चिच्छक्ति अथवा चैतन्य, 
ज्षेत्रज्-रूप से, चेत्र ले अलग रहता है। * छति ? शब्द की व्याख्या आगे गीता 
( १८ ३३ ) में द्वी की है, उले देखो। छठे 'ोक के * समासेन ? पद का पर्थ * 
। इन सब का समुदाय ” है। आधिक विवरण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण के 

। अन्त ( ए. १४३ और ३४४ ) में मिलेगा। पइले क्षेत्र ! के यानी ' परमेश्वर ! 
 बतला क्र्‌ फिर खुलासा किया है कि ' ज्षेत्र ! क्या है। अब मलुप्य के स्वभाव 
[पर ज्ञान के जो परिणाम द्ोते हूं, उनका वर्णम करके यह बतलाते हूँ कि ज्ञान 

। किसको कद्दते हैँ; और आगे ज्ञेय का स्वरूप बतलाया है । ये दोनों विषय देखने 
में भिन्न देख पड़ते हैं अवश्य; पर चास्तावेफ रीति से वे क्षेत्र-क्षेत्रह/पिचार 
के दी दो भाग हैं । क्योंकि आरम्भ में ही च्ञेतज्ञ का अर्थ परमेश्वर बतला 
'आये हैं । अतएव क्षेत्रक्ष का ज्ञान ही परमेथर का ज्ञान है और उसी का 

| सख़रूप अगले छोकों से वर्णित ह--बीच में ही कोई मनमाना विषय नहीं 
बर छुसेड़ा है। 

(७) सान-हनिता, दस्भन्‍हीनता, अद्विंसा, दासा, सरलता, गुरुसेवा, पवि- 
न्रता, स्थिरता. सनोनिग्नह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अदृक्षार-हनिता, 
और जन्म-रुत्युढ़ापा-च्याथि एवं दुःखों को ( अपने पीछे लगे हुए ) दोप सम 
आना; (६) ( कमे में ) अनासक्ति, बालबच्चों और घर-गरहस्थी आदि में लम्पट न 
धोना, इष्ट या अनिष्ट की आपत्ति से चित्त की सर्चदा एक ही सी घ्ातति रखना, 


गीता, अजुत्राद और टिप्पणी-१३ अध्याय । उ्घ५ 


चानन्ययांगन भक्तिर्यमिचारिणों । 
क्रेशसेचित्वमणतिर्जनलंसदि ॥ १० ॥ 
प्रध्यात्मज्ञान-नित्यत्व॑ ततक्यशआनार्थेद्शनम । 
हु नउजानमिले प्रोक्तमचझने यदतलो5न्यथा ॥ ११ | 

(3०) और मुफूमे अन्य भाव से अठल सक्ति, ' विवित्द्र ! अर्थात चुने छुए ऊथवा 
एकाल्स स्थान से रद्दना, साधारुय लोगी के लमाव को पसन्द न करना, (६१ ) 
अध्यत्स ज्ञान छो विद्र मरना और कतवकान के सिद्धान्तों का परिशीतव-इनको 
ज्वान कहते ईं; इसके ध्वतिरित को छुछ है बद सब अह्ठान है। 

7! [ सांख्यों के मत में ज्ेज-लेत्रक्ञ का ज्ञान ही प्रकृतिसुरुपष के विद का 
ज्ञान हे: और इसे इसी अखच्यता में आगे बसलसाया हैँ (१३. १६--२३६ १8५ 
+$ ८) इसी प्रछार छआदार इसे अध्यय ६ ६८. २० ) में ज्ञान के स्वरूप का यद्द 
'ब्यापक लक्षण घतलाया ह--- “अविनर विमक्ेजु ” परन्तु फेज्षआस में अच्र- 
जेचज्ञ के जान का अरे बाद्धि से चद्दी जान लेना नही दोता फ्रि अम्ुऊ अमुऊ 
!] 
। 
। 


मांयि 
विवि 
ञ 
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बातें अम्ुुक प्रकर को हैं। अध्यात्मगाख का मिद्दान्त यह है. कि उस ज्ञाव का 
देह के स्वसात्र पर पाम्यउद्धिस्प परिमास होना आहिये; दान््रथा बह ज्ञान 
अपूर्गा था कला हे! अतग्ब बह नहीं वतलाया के बुद्धि से अमुकत असुक्त जान 
लेना ही ज्ञान डे: व्कि ऊपर पाँच छोकी में ज्ञान की इस यकार च्य/त्या की 
- ।गई है कि जब उच्च छोकों में बनलाये हुए बीस गुण ( नान ऊअर दुसम का छूट 
लाना, आ्विंसा, अनासात, हमजुद्धि, इत्यादि ) सनुप्य के स्वभाव में देख पड़ने 

: छूगें तब, उप कान कहना चाहिये: ( गौतार » आर २४८८ ) । दस 

| छोक में “ विधिकरुयान से रदना और जसाव को नापततन्द करना ? भी छान 
(का एक लक्षण छद्दा ह; इससे कुछ लोगों ने यद्द दिलाने का प्रयत्न किया 
है कि गीताको संन्यारसार्ग दी अमोष्ट हे । किन्ठु हम पहले हीवतहका आत्ये 

( देखो गी. १२. १६ क्नी टियणी आर गीतार, एड. २८४ ) कि बह संत ठोक 
! नहीं है आर ऐसा अणछ करना उचित भी नद्दी हू। यहां इतता ईी विचार किया 


डे कि. शान! फक्या है; और बद्दे ज्ञान वालों में, धर्युइस्यी से अथवा 


। सोगों के जमात्र में झनासाकि है, एवं इस विषय में कोई चाद भो नहा हे। 
अब झगला ग्रक्ष यह दे कि इल छान के हो जाने पर. इसी अनासक्तखुद्धि रेरे 
'याल-व््चो मे अथवा संसर में रह कर आशिसात्र के छिताये जयत्‌ के ज्यवहार 
क्ियेंजाय अयवा न विन्ये जाथ; और केचल ज्ञान की च्यात्या से ही इसका 
(लिर्गाब करना रचित नहीं ह। ज्योकि गीता में दी सगवार्‌ ने अनेक स्थलों पर 

द कि ह्वानी पुस्ष कर्मों से लिप न होकर बन्द आसक्तबाद्दे ले लोकर्तमह 
के निमित्त ऋरता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के व्ताघ का और अपने 
'व्यवद्दारा का उदाहरण मी दिवाई (गी. ३. ११-४४ ४. १७ ) | समय 
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गीतारहस्य अथवा कमंयोंगशासतर । 


चिय॑ यत्तत्मवक्ष्यामि यउ्ज्ञात्वाइसूतमच्नुते 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सक्तश्ञासडुच्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वेततः पाणिपादं तत्सवतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्ोके सर्चमात्रृत्य त्िष्ठति ॥ १३॥! 
सर्वद्रिययमुणाभासं सवध्दियविवाजितम | 
असक्त सर्वेभ्नच्ेद निर्मेणं शुणमोक्त व ॥ १४ ॥ 
बाहेसन्‍्तश्व भूनानामचर चरमच च । 
सृध्मत्यात्तदविन्नेयं दरस्थ अआंतिके चर तत।॥ १५ 
आविभक्त था भनेपु विभक्तमिथ चर स्थितम । 
भ्ूनभर्त क्र यज्येय ऋधिष्छु प्रभविष्यु कल ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तउज्योतिस्तमसः परपुच्यते । , 
शान शेय घानगस्‍्व हृदि सर्वेस्य धिष्टिनम ॥ २७॥ 
 श्रीरामद्ाप्त स्वासी के चरित्र से यह वात प्रयट होती दे कि शच्दर से रहमे की 
'ज्ञालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवद्दार केवल कर्तव्य समभषर कैम किये 
'जा-सकते हैं ( देखो दासबोध १६- ६- २५ और १६. £. ११ )। यह ज्ञान का 
लक्षगा हुआ, अब छक्ेय का स्वरूप बतलाते हैं--] 

(१२) ( अब तुमे ) बद् बतलाता हूँ (कि) जिने जान लेचे से * अस्त ! 
अर्थात्‌ सोच्च मिलता है । ( वह ) झनादि ( सब से ) परे का ब्द्या है ।न उसे 
“प्त्‌ ! कद्दते हैं ओर न असन ' ही।( १३ ) उसके, सब आर हाथ-पर हूं; सव 
ओर आँख, परिर और ऊुँद हैं; सब ओर कान हैं; आर चच्दी इस लोक में सब को 
ध्याप रहा है। (१४) ( उक्षस ) सब इन्द्रियों के गुणा का आभाल हे, पर उसके 
कोई भी इन्जिय नहीं है; वह ( सव रे ) असक्त अर्थात्‌ अज़य हो कर सी सब का 
पालन करता है; और निर्गुग होने पर भी गुगों का उपभें.ग करता हैं। ( ४३» 
(वह) सब भूतों के भीतर ओर चाइर भी है; अचर है ओर चर भी हैं; सूद्म 
होने के काया वह अविज्ञेय है; ओर दर होकड भी समीय है। (१६)च६ (तत्वतः 
' आविभक्त ! श्र्थात्‌ अखंडित होकर भी, सब भूत्तों में सानों ( मावत्व से ) विभक्त 
हो रहा है; आर ( सब ) भूतों का पालन करनवाला|, भसबवारा एवं उत्पन्न करने 
चाला भी उसे हा रूसमना चाहिये। (१७) उक्त द्वी तेज का भी तेज, ओर ऋन्‍्धकार 
से परे का कट्टते हैं; ज्ञान. जो जानने ओमग्य ह बह ( शेय ), झीर झ्वानगम्य अर्थात्‌ 
ज्ञान ये (ही) विद्ित द्ोनवाला भो (बच्दी) है, सब के हृदय स चच्दी आधोधित ड्ढै। 

|... [ अचिन्द और अक्षर परबझ--जिसे के चषेत्रश अथचा परमात्मा भा 

! कहते हैं--( गी. १३- २२ ) का जो वर्णन ऊपर हूं, चद्द, आठवें अध्यायवाले 
अक्तर ब्रह्म के वर्णन के समाम (गी. ८. ६-११ ) उपनिफ्दों के आधार पर किया 
' गया ह। पूरा तेरइवाँ,छोक ( श्र, ३. १६ ) और अगले छोक का यह अद्धाश के 


गीता, भेलुबाद और टिप्पणी-१३ अध्याय । ८७ 


$ डे क्षेत्र तथा ज्ञान जेये चोक्ते समासतः | 
मद्भक्त एतांद्ेशाय मद्धावायोंपपथते ॥ १८॥ 

।“सब इन्द्धियों के गुणों का भास हानवाला, तथापि सब इन्द्रिया से विरह्धित” 
ख्ताखतर उपानिषद (३. १७) से ज्यों का तो है; एवं “दूर होने पर भी समीप”? 
थे शब्द ईशावास्य (०) और मुराड़क (३. १. ७ ) उपनिषदयों में पाये जाते दें। 
पे ही “ तेज कः नज ? ये शब्द चूृद्ददारणयक ( ७. ७. १६ ) के हैं, ऑर 
॥“अन्धकार से पर का” ये शब्द्‌ ब्रेताखतर (३, ८) के हैं। इसी मोति यह चएन 
कि“जाोन तो सत कटद्दा जाता है झर न असत्‌ कहा जाता है ” ऋग्वद्‌ के 
० नापदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इप्त बरह्मगविपपक प्रसिद्ध सूक्त को ( ऋ. १०. 
१२६ ) लक्ष्य कर किया गया हूं। ' सत्‌ ? और € अद्वत ? शब्दी फे अथा का 
। विचार गोतारइस्य प्र. २४३--२४४ में -विस्तार सहित किया गया है; और फिर 
गीता ६. व शोक की टियणी में भी किया गया 'है। गीते। ५. १६ में कहा 
। है कि * सत्‌? ओर “असतः सें ही हूँ। अब यह चर्गान विरुद्द सा जचता ह कि 
(सच्चा मह्म न 'सत्‌! € और न “असतः | परन्तु वास्तव में यद्ध पिरोध सच्चा 
मही हू । फ्योंकि व्यक्त (चर) सृष्टि और “ अच्यक्त ” (अक्षर ) स्वृष्टि, ये 
। दोनों यद्यवि परमेधर के दी स्वरूप हो तथापि सच्चा परमेश्वरतत्व इन दोनों से परे 
अर्थीद एर्गातया अझ्ेेय है। यह सिद्धान्त गाता में दी पहले “'भूतरून्न'च भूतध्य” 
(गी. ६. ५) में और आगे फिर (१५. १६, १७) पुरुषोत्तम-लक्षणा में र्प्टतया 
' बतलाय। गया है। निगुगा तरह्म किसे कद्दते दूं, ओर जगत में रह करनी तह 
जगत से बाहर कैसे है अथवा वह “ विमक्त ? अर्थात्‌ मामारूपात्मक देख पड़ने 

पर भी सूल सें आविभक्त अर्थात्‌ एक ही केसे है, इत्यादि पन्नों का विचार गोता 
*इष्प के नये प्रकरण में (ए. २०८ से श्रागे) किया जा चुका हू। सोलइव छोक 
(में 'विभक्तमिव' का अजुवाद यह है--“सानों विभक्त हुआ सा देख पड़ता 
' है” | यह 'हवा! शब्द उपनिषद्दों में, अनेक बौर इसी अर्थ सम आया है कि जगत 
; का नानात्व आन्तिकारक दे और एकत्व ही सत्य ह। उदाइर्णार्थ “ दुतमिव 
| भचति,7 “य दृद्ट मानव पश्यति” इत्यादि (ब्रू, २. ४६. १४; ४. ४. १६; ४. १५ 
।७) | अतपव प्रयट दे कि गीता में यह अद्वत सिद्धान्त ही प्रतिपागर है कि, नाना 
नोस-रूपात्मक साया श्रम ह और उसमें आविभक्त से रहनेवाला अद्य ही सभ्य 
छह । गीता. १८. २० में फ़िर वतलाय। है कि 'अविभक्त विभक्तेपु' अथोत्‌ नानात्व 
| में एकत्च देखना साप्विक ज्ञान का लक्षगा है। गीतारइस्प के अध्यात्म प्रकरण 
'झंवर्गोन हे कि यद्दी सारिवक ज्ञान ब्रह्म है। देखो गीतार. ४. २१७, २१५; झौर 

।घू, ६३१--१३२ ! | 
(५८) इस प्रकार संक्षेप से चतला दिया कि क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय किपे कहने है) 
मेरा भक्त इसे जात कर, मेरे स्वरूप का पाता हू । 


ब्प्प गातारहस्य अथवा कर्मयोगंशास्र 


98 प्रकृति पुरुष चेद विज्धयनादी उमावषि । 
विकारांश्व गुणासधव विद्धि प्रक्तिसंभवान ॥१५॥ 
कार्यकारणक्तृत्वे हंतुः प्रकतिरुच्वते । 
पुरुषः खुख दुःखाना भोक्तृत्व हेतुरूव्यते ॥ २० !| 


|..[ अध्यात्म था वेदान्तशास्र के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान और शेय 
का विचार किया गया। इनमें 'ज्ञेय' ही चेलज्ष अथवा परबहा ह और शान! 
दूसरे छोक में वतलाया हुआ जक्षेत्र-क्षेत्रज्-ज्ञान छू, हस कारण यही संच्तेप में 
।परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण >। १८वें छोक में यह पिद्धान्त वतला 
दिया हू कि जब चेत्र-च्षेत्रज्ञ॒नविचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे यह 
आप हई/ सिद्ध है कि उसका फल भी मोक्ष उ्ी द्ोना चाहिये। वेदान्तणास्र का 
ज्षेत-ज्ेसज्ञ घिचार यह समात हो गया। परन्तु प्रकृति से डी पाद्चभातिक विकार 
वान क्षेत्र उत्पत्त होता है इसलिये, आर सांख्य जिते 'पुरुष' कहते हें उसे ही 
 अध्यात्मशात्र में "आत्मा? कहते हूं इसलिये, सांख्य की इष्टि से छोत्र चेत्रशविचार 
। ही प्रकृतियुरुष का विवक द्वोता हूं। गीताशाख प्रकृति और पुरुष को सांख्य के 
।ससान दो स्वतन्त्र तस्व गहों मानता; सातवें अध्याय (७. ४. ५) में कहा है कि 
ये पक ही परमेथर फे, कनिष्ठ और श्रेष्ट, वो. रूप ६ । परन्तु सरांम्चों के द्त 
। के बदले गीताशाख के इस अद्वेत को एक वार स्वीकार कर लेने पर, फिर प्रक्वाति 
( आर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यें। का ज्ञान गीता को अमान्य नहीं £€। 
।और यह भी कह सकते है कि क्षेत्र-क्षेत्रण के काव का दी रुपान्तर प्रकृति-पुरुष 
(का विवेक हू (देखो गीतार. प्र. ७) । इसी लिये अब तक उपनिपदों के आधार 
| से जो जषेत्रन्त्ेत्रक्ष का ज्ञान बतलाया गया, इसे ही अब सांख्यों की परिमापा मे, 
। किन्तु सांख्यों के द्वैत को अस्वीकार करके, प्रक्ृति-पुरुष विवेक के रूप 
[से बतलाते हँ--] 
(१४) भकृति और पुरुष. दोनों को डी झनादि समझ । विकार और गुगों को 
प्रकृति से ही उपजा हुआ ज्ञान । २ 
६. [ सांख्यगाल के मत से प्रकृति और पुरुष, दोनों ग केवल अचादि हैंपरत्युत 
| व्वतन्द्र और स्वयंभू भी हैं । चेदान्ती लसभते हैँ कि प्रकृति परमेश्वर स ही 
| उत्पक्न हुई्ढे दे, अतपुव चुन स्वयस्भू है और न स्वतन्त्र है ( गी. ४.५५ ६ )। 
।परन्‍्तु यह नहीं वतलाया जा सकता कि परमेश्वर से अक्ृति कब उत्पन्न हुईं; और 
| पुरुष (जीव) परसेथवर का ही अंश है (गी. १५. ०);, इस फासा वेदान्तियों को 
' । दृतना सान्य है के दोनों ऋनादि हैं । हस विपय का आधिक विवेचन गीतारदइसत्य 
के ७ थे प्रकरण मे और विशेषतः गे. १६१--१६७ में, एव १० थें अफराय के 2. 
(२६२--२६५ सें किया गया ह। ] (्ु ्े 
(२०) काये भर्पाद देह के और कारण अ्र्णव इन्द्रियों के करत्व के लिये यहा! 


॥ 


' गीता; अनुवाद और टिप्पणी १३ अध्याय |... ८द८३ 


पुरुषः पक्तातिस्थों हि भुंक्ते प्रक्तिजान्णान ! 

कारण शुणसंगोइस्य सदसदोनिजन्मस्सु ॥ २१ ॥ 
-$$उपद्ृष्ठाउज्ञमंता च भरता भोक्ता महेश्वरः । 

प्रस्मात्मेति चाप्युक्तों देहेइस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 

य एवं चेत्ति पुरुष प्रकृति जे गुणेः सह | 

खरतथा चर्तेमानोएपि न स भूयोडभिजायते ॥ २३ ॥| 


कारगा क्दी जाती हू; और (कर्ता न होने पर भी ) सुख-दुश्खों को मोगने के रिये 
. घुरुष (केत्र्अ) कारण कहा जाता £। 

[इस शोक सें * कार्यकारगा ! के स्थान में “ काथ्कारण ? भी एाठ हु, 
| भार सब उसका यह अर्य ता ह:--सांख्यों के सदन आदि तेहस तत्व पक से 
दूसरा. दूसरे से तीसरा इस काप-कारण फ्रम से उपज कर सारी ध्यक्त स॒ष्टि अक्ृति 
सिवनती है। बह अर्थ सी बेजा नही है; परन्तु चोत्र-क्षेत्रज्ष के चिचार में क्षेज 
की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नही है प्रकृति से जयव के उत्पक्ञ होने का 
।धर्गान तो पच्ले ही सातवें और सर्वे अध्याय में हो चुका है | अतणएच “कार्म- 
कारण? पाठ ही यहाँ आधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाइइरमाष्य में यहदी 
।"कार्यक्ारण! पाठ है। 


(२१) क्ष्यांकि पुरुष भ्कृति सं अधिछ्ठित हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता 
हू; और ( पकति के ) घु्ों का यह संपोग पुरुप को भवी-बुरी योनित्रों में जन्म 
' लेने के लिये कारण होता है। 
। [प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और सेद का यंह वंरगय 
।साख्यशासत्त का थे € देखो गीतार, ए. १५३--१६२ ) | अब यह कह कर नि 
। बेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कद्दते हैं, सांख्य और वेदान्त का भेल कर दिया 
| गया है. आर ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार पर्व क्षेत्र-क्षेत्र्त विचार की पूरी 
।एकवाक््यता दो जाती है 
(२२) (प्रकृति के गुणों के) वपद्रश अर्थात्‌ समीप बरठ कर देखनेवाले. घयु- 
मोदन करनेवाले, भर्तता अर्थात्‌ ( प्रकृति के गुणों को ) वढ़ानेचाले. झोर उप 
भोग करनेवाले को दी इस देद् सें परउुरुष, मद्देशर और परमात्मा कहते सें॥ 
(२३) इस प्रकार पुरुष (निर्मुण) आर प्रकृति को ही जो गुण! समेत जावता हू, दच्ध 
- कैसा ही बतोव फ्या न किया करे उसका पुनर्जन्म नद्टी चहोता। 
। [२२वें छोक से जब यह निश्चय दो चुका कि पुरुष ही देद में परमात्मा दे, 
तब सांख्यशासत्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्वृत्व दे वह्दी 
 झात्मा का अकर्तृत्व हो जाता ६ और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से चेदास्त 
। की एकवाफ्यता हो जाती हू। कुछ वेदान्तवाले अन्यकारों की समझ 5, कि 
।सांज्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैं, अतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपात्ति को सर्वया 


५७६० गीतारह॒त्य अथवा ऋर्मयागशास्र ! 


(६ ध्याननात्मनि पश्यन्ति फेनिदात्मानमात्मना । 
>अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगग चापरे॥ २७४ ॥ 
अन्‍्ये त्वेचमजानन्तः श्रुत्वान्यकय उपासते | 
तेडपि चातितरन्त्येच मृत्यु श्रुविषरययणा: ॥५॥ 
(६ यावत्संजायते किखित्लत्त्तं स्थाचरजंगमन््‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रशसंयोगात्तद्िद्धि भरतरपेस ॥ २६॥ 
सम॑ सर्वेषु भृतपु तिप्टन्तं परमेश्वरम । 
। द्याज्य मानते हैं । किन्तु गीता ने ऐला नहीं किया; एक दड्वीविपयं, चेस-चेतन- 
(विचार का एक वार वेदान्त की दृष्टि से, ओर दूसरी बार ( वेदान्त के अद्वेत मत 
।क्षा बिना छोड़े दी) सांख्य-दष्टि से, भ्रतिपादून किया दे । इससे गीताशाख्र को 
। समदुद्धि: प्रगट हो जाती है। यह भी कह सकते दूं कि टपदिपदों के ओर गीता 
१ के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद है (देग्पो गी. र. परिशिष्ट प. ५२७)। इससे 
। प्रगट दौता हू कि थ्रद्यपि सांख्यों का द्वेत-चाद गीता को मान्य नहीं है; तथापि 
| बनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्ति सज्ञत जान पड़ता डखद्द गीता को ऊमान्‍्य नहीं , 
| है । दूसरे दी छोक में कद दिया हे कि क्षेत्र-कषेत्रह का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान 
। है। अब प्रसक्ष के अनुसार संक्षेप से पिगड का ज्ञान और देह के परमेखर का 
| ज्ञान सम्पदन कर'मोक्त प्राप्त करने के सार्ग बतलाते ईं--] ..., 

(२४) कुछ लोग घ्वयं अपने आप में ही ध्यान से आत्मा को देखते हैं; कोई 
सांश्ययोग से देखते | और कोई कर्मयोग से । (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें 
(अपने आप ही ) ज्ञान मी होता वे दूसरें से छुन कर ( अ्द्धा से एरमेशर का ) 
अजन करंते हैं। सुनी हुई वात को प्रमागा मान कर बर्सनेवाले ये पुरुष भी रत्यु को 
पार कर जाते ई। 2 हि 
'। [इन दो छोकों से पातक्षलयोग के अलुसार ध्यान, सांस्यमार्ग के अलुपार 
। ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोग-सार्ग के अजुसार निष्काम बुद्धि से परमेशवतापंग 

। पृ्वेक कर्म करना, और छान न हो तो भी अदा से आपतों के चचनों पर विश्वास 
| रख कर परमेश्वर की भक्ति करना ( गो. ४-३६)» ये ओत्मज्ञान के सिश्न मिन्र 
झार्ग बतलाये गये हैं। कोई किसी मी भार्ग से जावे, अन्त में इस भगवान का 
(ज्ञान हो कर मोक्ष मिल दी जाता हैं। तथापि पहले जो यह छिद्धान्त किया 
| गंया है, कि लोकसंग्रह की इष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह हससे खाणेड़त नहीं 
। होता । इस प्रकार साधन बतत्ा कर सामान्य रीनि से समग्र विषय का अगले 
' छोक में उपसंदार किया दे और उसमें भी बेदान्त से कायल सांख्य का मे 
[मिला दिया ६ । ] हि 

(२६) है भरतश्रेष्ठ  स्मरगा रख कि स्थावर या जन्म किसी मी व्तु का 
लैमोण क्षेत्र और चषेत्रजञ के संयोग से होता है । (२०) सब सूतों में एक सा रहने 


गीता, अनुवाद और हिपष्पणी-१३ अव्याय । <& 


विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पदयति स पहयति ॥ २७ ॥ 
सम परुयन, हि सर्वत्र समवस्थितमी+धश्प । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततों याति पर्य गसतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
5३ परग्नलैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः | 
ये पश्यति तथात्मानमकत्तोर ले पश्याति ॥ २५ ॥ 
यदा भूतपूथग्सावमेकस्थमजुपस्यांत । 
तल एवं च बिस्तर प्रह्मलंपद्यत घंदा ॥ रे० ॥ 
$९ अनावित्वानि7णरत्वात्यरमात्मायमतन्यय: । 
शप्स्थाएपि कोतेय न करांति न लिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा सर्चगर्त लीक्ष्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितों देदे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ४५ | 
यथा प्रक्र॒शवल्येकः ऋत्स छोकमिम रखिः। 
वाला, और सव भूतों का नाश हो जाने पर भी जिम्तका नाश नह दोता, ऐसे पर- 
मेश्वर को जितने देख लिया, कहना द्वोगा कि उस्री में ( सच्चे तत्व को ) पहचना । 
(२८) ईखर को सर्वत्र एक सा ध्यात समक कर ( जो पुरुष ) अपने आप ही घाव 
गही करता, ऊर्थात्‌ अपने आप अच्छे मार्ग मु लग जाता है, बह इस कारण से 
उत्तम राति पाता है । 
।.. [वें हछोक में फामंधर का जो लक्षण बतलाया है, वह पछि गो. ए८« 
। २०वें छोक में आा चुका है आर उसका खुलासा गीतारइस्प के नें प्करण में 
। किया गया दे ( देखे गोतार, '2. २१८ और २५४ ) | ऐसे हो रपये छोक में फिर 
।बच्दी वात कद्दी ह जो पीले ( थी. ६ई- ५-०) कहीं जा चुकी हैं, कि आत्मा 
। अपना बन्यु ह& और बच्ची अपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २०७ और र्वें छोकों 
' से, सब प्राणियों के विपय सें साम्यडुद्धिरूप भाव का वन कर चुक़ने पर वतलाते 
६ एक्वि इसके जान लेने से क्या होता ह--] 

(२६) जिसने यह जान लिया कि ( सब ) कर्म सद भकार से केवल प्रकृति से 
ही किये जाते हैं, ओर आत्मा अकर्त्ता ६ अरथाद्‌ कुछ मी नहीं करता, कहना चाहिये 
कि उसने ( सच्चे तत्द को ) पदचान लिया । (३०) जब सब भूतों का 'शधकृत्त 
अर्थात्‌ नान/््व एकता से ( दीखने लगे ), और इस ८ एकता ) से ही ( सब ) 
विश्तार दीखने लगे, तब ब्रह्म प्राप्त द्ोता 

। [अब वतलामे ईं कि आत्मा निर्गुण, अलिप्त और झक्िय केसे ह--] 
(३५) दे कौन्तेय! अनादि और निर्गुणश होने के कारगा यह अव्यक्त परमात्मा 
शरीर में रद्द कर भी कुछ करता-घरता नहा |, और उसे ( क्रिस्ी भी कर्म का ) लेप 
अर्थात्‌ बन्धन नह लगता। (३२) जैसे आकाश चारों ओर मरा हुआ है, पल्तु 
सूच्म दोने के कारण उसे ( किठी का भी ) लेप नई! लगता, पेसे ही देह में 


घ&य्‌ गीतारहस्य अथदा कर््तयोगशाद्ध । 


सम 


झेत्र कत्री तथा ऊत्से प्रकाशयति सारत ॥३३॥ 
. है क्लेह्रसेतरशयारिवमस्तरं शानचक्षुण । 
सूतप्रतुतिमोक्ल च ये चिहुर्यान्ति ते पर ॥ ३४ ॥ 
इंति श्रीनद्धग्वर्गीतार उएनिफ्त्सु अहृृविद्यायां चोगशाल्रे श्रीह़णाडुन- 
संवाद छेम्नश्नननल्दिसाययोगो नाम चयोदेशोष्ष्यायः ॥-१३.॥॥ 





स्वप्न रुहगे पर सी झात्मा को (किसी का भरे) तेप नही लगठा । (३३) है भारत ! 
3० कध ७ 3 हे ४० तु रे 

जले शक्सय सारे जगत का प्रकाशित करता है. वेले ही चषेत्रत्न उद क्षेत्र को ज्र्थाद 
शरीर को भकाशित करता ऊँ । 


| 
इससे सांख्यगाल के सिद्ध/स्तादसर किन है। साख्य का पा 
हनने सांल्यगात्त के सिद्धमन्तादुपर कित्ा हू। साख्ओं का पदिद्वान्त हू कि मो 
न्‍्थ् ये ० 55 के पा 5 
का सिलना था न सितना आत्मा की ऋवस्थाद नदी हू. फ्योफि चह तो 


।कझकतों और ऋतड़ है परन्तु अकृति के युझों के सक्ञ से दह अपने से करत्व 
: आरोप किया करता है, हस्ालेये जब उसका पह 
डक साथ लगी हुई भक्ति छूट जातो हु. अयाद श्ली का सोक् हो जाता हे 
क्र इसके पदश्माद उसका पुरुप के झूगगे ना 

 खांज्य लत-वाले प्रांतपाइन कियर करते हैं कि दास्विक इंध्टि ले वन्ध आर सोज्ष- 
पर 

१ 

॥। 


| 
भ् 
ट्री 
| 
न 
प्प 
०, 
था 
थ 
/ग 
श््य 
| 


दोनों ऋदस्थाएँ पकूति की ही हैं ( देलो सांज्यव्यारिका ६३ झोर गं।तारहस्प ए. 


' लोग इच झप्दी का यह अऋधे नी लगे दे कि “ नूदेम्पः मचतेथ मोक्षः ” 
।-पश्ममहाभूत और प्रकृति ले अर्थात्‌ सायात्सक कमी से आत्मा कासोज्ष होता 
' है। यह ज्षेत्र-नेत्रह-विवेक क्ञान-चछ्ु से दिदित होनेवाला है ( गी. १३-२० » 
नये अध्याय की राददिय्वा प्रत्यक्ष अर्पात्‌ चमंचच्ु से कात होनेवालो है ( गी. 
£. २); और विदरूप-दर्शन परस सगददक्ृूक्त को मी केवल दिव्व-चज्षु से ही 
; होनेवला है ( गी. ११.८) चवें, न्यारइृववें और तेरहवें अध्याय के झाव-विज्ञान 

, किरूपणा कः इच्त सेद ध्यान देने योग्य है । ] 
इस मरकार ध्लीमगन्नान्‌ के गाये हुएुअयोत्‌ कहे झुमु डपरनिपद में प्रह्मविदया- 
नंतयीग-अर्थाद कर्वदोग-शाखविपयक. घीकृप्ण और अरेन के संचाद में धक्ृति 
इ प विवेक अचात शेक-केत्रझ-विनाय चोग चासक तेरइदी छष्यः समत्त हुआ। 





गीता, झजुवाद और टिप्पणी -१४सध्याय । ७६३ 
द् 


6० 
चतुदेशो अध्याय; ] 
भ्रीभगवानुडबाच । 


पर भूयः परवध्यामि शानानां क्षानमुच्ममत « 
यज्शात्वा मुनयः सर्च पर्रा सिद्धिमेता गता:। 
हद तानमुणश्रित्य मम साधम्भ्रंमागताः । 
समभडपि नोपजायन्त धलय न व्यधन्ति च ॥ २॥ 
३६ मसयानिर्महद्नह्म तस्मिन्‌ गर्से द्षास्यटूस । 


चीददवो अध्याय | 


[ मेरहवें अध्याय से च्षेतन-कत्रश का शिचार एक बार चेदान्त की रपट से और 
दृसरी बार सांग्य की दृष्टि से बतलाया छ; एवं उसी में प्रतिपादन किया हे कि सच 
कझतृत्य प्रकृति का दी हू. पुरुष अयाग पेक्रज्ञ उदार्ान रहता हे परन्तु इस वात 
का वियेचन जब तक नही हुआ कि परक्रति का यह कतृत्व पर्योकर चला करता 5॥ 
झूतए्य एस अध्याय में वतलाते ४ कि एक ही प्रकृति से विविध छष्टि, विशेषतः 

सतीच रृष्टि, केसे उत्पत होती ६! केचल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो 
यह दिपय्र ज्ञेत्र-सम्बन्धी आथाव शरीर का दीता है, और उसका समावेश ज्षेत्र- 
चन्नन्ननवचार में हो सकना द ॥ परनतु जब स्यावर सृष्टि नी लिगुणात्मक प्रकृति का 
घी फैलाब हू, तब्र प्रकृति के गुण-मेद फा यह विवेचन चर अक्षर वियार का 
भी भाग हो समझना हू; श्रवग॒प इस संकृचित  ज्षेत्र ज्ञेत्रक्त विचार ! दाम को छोड़ 
कर सात सध्यावे में जिम ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का प्रारम्भ क्िय्रा था, उसी को 
स्पष्ट गति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्याय में किया है| 
सांस्यगाख की इप्टि से इस विपय का विस्तृत निरपणा गीतारहस्य के छाद्चव्र प्रक- 
रुण में फिया गया £ । भिगुण के विन्तार का यह दर्गान अनुगीता और सनुए्ठति 
दे: बारहतर अध्याय में मी £। | ९; 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१9) झौर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हुँ, 
कि जिसको ज्ञान कर सब झ्रुति लॉग इस लोक से परम सद्धि पा यये ह। (२) इस 
ज्ञान का शाक्षय्र करके मुझसे एकरूपता पाये हुए लोग. स्यृष्टि के इत्पत्तिकाल से 
भी नही जन्मते और श्लयकाल में भी ध्यवा नहीं पाते ( स्र्थाव्‌ सन्‍्मग्रण से 
एकदस छुटकारा पा जाते हैं )। 

।... यह छुई प्रस्तावना | अब पहले यतलाते हैं कि प्रकृति मेरा ही एधरूप 
| है, फिर सांख्यों के हेत को शलग कर, चेदान्तशाख के अनुद्ल बह निरूपए 
। करते दँं, कि परक्ृति के सत्त, रज अर तम्र इन त्तीम शुगां से सृष्टि के नाना प्रकार 
के व्यक्त पदार्थ क्रिस श्रकार निर्मित होते हं--] 

(३) $ भारत | मइदसह्य शांत अकृति मेरी डी योनि है, में उसमें गर्भ 


उश्ए गतारहस्य अथवा क्मयोगशास्त्र । 


सम्मवः सर्व भूनानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
सर्वेयानिपु कोतय सूर्तयः सम्मबन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्यो निरह बाॉजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
$$ सर्व रजस्तम हांते गुणा: परक्रॉलेसम्भवाः । 
मनिवश्चान्ति महावाहो देह देहिनमब्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत्न सत्वे निर्मेलत्वात्यकाशकमनामयम््‌ । 
सुखसेगन बश्चाति शानसंयन चानघ ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंगसमुरूचम्‌ । 
ततन्निवध्ञात कनिय कममलंगन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वशानजं चिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निवज्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
सर्व छुखे सञ्यति रजः कर्माणि भारत । 
शानमाचृत्य तु तमः प्तादे सक्षयत्युत ॥ ९५ ॥ 


रखता हैं; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हूँ । (9) है कोम्तेय ! (पशु- 
पत्ती आदि ) सब योनियों में जो सत्तियों जन्मती हूं, उनकी योनि महन्‌ भ्रह्म हे 
और मैं वीजदाता पिता हूँ । : 

(५) है मद्दावाहु ! प्रकृति से उत्पेंत्त हुए सत्व, रज और तस शुण देह गे 
रइनवाले अन्यय अर्थात निर्विकारं आच्मा को देह में बॉध लेते दें। (६) दे मिप्पाप 
अर्जुन ! इन गुणों में निमंलता के कारण प्रकाश डालगेवाला और निदोप सच्गुण 
छुख और ज्ञान के स्राथ ( प्राणी को ) व्रॉधता है । (७) रजोगुगा का स्वभाव 

' शगात्मक है, इससे तृष्णा और आम्क्ति की उत्पत्ति द्वोती है। दे कौन्तेय ! बच 
प्राणी को कर्म करने के ( प्रयृत्तिरूप ) सज्ञ से बाँध डालता है (८) किन्द॒ तमोगुण 
अज्ञान से उपजता है, यह सब प्राणियों को मोह में ढालता हैं। दे मारत ! यह 
प्रमाद; झालस्य और निदासे ( ग्राणी को ) बाँध लेता £। (६) सत्वगुण सुख 
में, और रजोगुण कर्म में, आसक्ति उत्पन्न करता है परन्तु है भारत ! तमो- 
गुण छान को ऐँक कर प्रभाद अर्थात्‌ कर्त॑व्य-मृढ़ता में या कर्तव्य के विस्मरण में 
आसाक्ति उत्तत्त करता है। ; ् 

|... सत्य, रज और तम तीणों गुणों के ये झथक्‌ लक्षण बतलाये गये हैं। किन्तु 

ये गुण एथक्‌-इथक्‌ कसी भी नह रद्दते, तीनो सदव पुकत्र रद्द करते ई। दा" 
|इरणार्थ, कोई सी भला कास करना यद्यपि सत्त का लक्षण है? तयार्पि मत्रे 
काम को करने की अधृत्ति होना रज का धर्म है। इस कारण सात्विक स्वभाव 
में भी थोड़े से रज का मिश्रण सदैव रइता दी है। इसी से अजुगीता मैंही 
। गुणों का इस प्रकार मिथुनात्मक वर्णान हूँ कि तम का जोड़ा सत्त है, आर 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१:० अध्याय । ७६४ 


$॥ रजस्तमश्याभिभूथ सर्ते भवनि भारत । 
रजः सत्वं तमश्रेव नमः सत्तं रज॒स्तथा ॥ ६० ॥ 
सर्वद्वार्पु देह5स्मिन्प्रकाश उपजायते । 
कान यदा तदा ब्रिद्याहवित्रुद्धं सत्वमित्युत॥ २१ ॥ 
छलोमः प्रव्नत्तिरार्स्मः कर्मेणामशमः स्पूष्ठा | 
रजस्यतानि जायन्त विद॒ुद्ध भरतपम ॥ १३२ ॥ 
अप्रकाशा5प्रव्वात्तिश्न प्रमादो माह पत्र च | 
तमस्येतानि जायम्ते चित्रुद्ध क्ुदनन्दन ॥ १३६ ॥ 
६ यदा सच्ते प्रदुद्धे तु प्रढयं यानि देहभूत्‌ । 
तदोंसमविदां लॉकानमलान्यनिपद्यते ॥ १४ | 
रज़सि प्रलूयं गंवा कर्मसंगिपु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमासि मृठ्योंनिपु जायते ॥ *७ ॥ 
कमेणः सुक्ततस्याहुः सातच्चिऋ निमेलं फलम । 
रश्जसस्तु फल दुःसखमनान तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
। उच्च का जोड़ा रज॒ हे (सभा, अख, ३६); और कहा है कि इनके अ्न्योन्‍्य अथीन्‌ 
पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सष्टि के सब पदार्थ बनते है देखो सां.का.१२ 
आर गीनार.ए. 42७ झोर १५८। अब पहले इसी तत्व को बतला कर फिर सात्विक 
शजस और तामस ध्वभाव के लक्षग वसल।ते हैं--] 

(१०) रज आर तम को दवा कर सत्त (अधिक) होता है (तब उसे सान्विक 
कहना चादिये ); एवं इसी प्रकार सच्च और तम को दवा कर रज, तथा सत्तव ओर 
रज को इटा कर तम (अधिक हुआ करता है )। (49) जब इस देद्द के सव द्वारों 
में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अधात निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता €, समझना चाहिये कि 
सच्वगुण बढ़ा हुआ है। (१३) दे भरतश्रेष्ठ ! रजोगुगा बढ़ने से लोभ, कर्म की सार 
प्रद्नात्ति कर इसका आरम्भ, अनृध्ति गुव॑ इच्छा उन्पन्न होती है। (१३) ओर हैं कुरु- 
गन्दन ! तमोगुगा की घ्ात्ति होने पर अधरा, कुछ भी म करने की इच्छा, श्रसाद अधोन्‌ 
कन्तेव्य की विस्टति भार मोद्द भी उत्पन्त होता है ! 

'.. [यह बतला दिया 'के मनुष्य की जी वितावस्या से त्रिगुणों, के कारण उसके 
। घ्वभाव में कोन कौन से फूर्क पड़ने हैं । अब बतलाते ह कि इन तीम प्रकार के 
। मनुष्यों को कौन सी गति मिलती #--] 

(१४) सच्गुण के उत्कर्पकाल में यदि श्रागी सर जावे तो उत्तम तत्व जानने 
वालों के, अर्थान देवता झादि के, निर्मेल (स्वग प्रद्गति) लोक उसको प्राप्त दोते हैं । 
(१५) रजोंगुग॒ की प्रवलता में मरे तो जो कर्म में आसक्त हों, उनमें ( जनों में ) 
जन्म सेता 5; और तमोगुण में मरे तो (पशु-पक्षो आदि ) सूढ योनियों में उत्पत 
होता दे । (१६) कहा दे कि, पुणय कर्म का फल निर्मेल और सात्विक होता हैः 


७२६ गीवारहत्य अश्या कर्मयोगझास । 


सत््वात्वक्षायते शाने रजसों लाभ एव थे । 
धर्मादमोहीं तमसा भवतोइल्लानसंत्र चे ॥ १७ ॥ 
' उच्च गच्छात्ति सरबब्धा मच्ये तिष्टनति राजसाः । 
जब्न्यप्रुणचुत्तिस्था अधा गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 
$$ नान्य॑ ग्रुणम्यु+ कत्तारं यदा द्शनुपद्यति । 
गुणम्यश्व परं चरेत्ति मद्धावे सोइघिगच्छाते ॥२५॥ 
मुणानेतानतील भीन्देंही देहसमुद्धवान्‌ 
परन्तु राजस कर्म का फ़ल दुःघ, और तासस केमेका फल अज्ञान द्वोता £ू। (१७) 
सख् से ज्ञान, और रजोगुग से फेचल लोभ उत्पन्न द्ोता है। समोंगुगा से नक्षेबल 
प्रसाद और सोह 'ही उपजता हैं, प्रत्युत्त अज्ञाग की भी उत्पत्ति होती हैं। (१ 
साच्चिक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वगं आदि, लोगों को जाते हैं । राजस भध्यर 
लोक में अर्थात्‌ मनुप्यलोक से रहते हैं ञ्ञीर कनिछयुग घृत्ति फे तामव अधोगति 
पाते हैं। ४ 
[ सांख्यकरारिका में मी यह वतन हे कि धार्मिक और पुरयकर्म-कत्तो 
| होने के कारण सत्तस्थ सनुण्य-स्वर्ग पत्ता हूं और अधमाचिरणा करके तामस 
पुरुष ्रधोगदि णता 4 (सां. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८वाँ छोक अनुगीता 
कि बिगुण-वणुद में सी सो का वो जाया ह ( देखे सभा, अश्व, ३६. १५ और 
मनु. १३. ४० ) | सास्विक करों से रुवर्ग की प्राप्ति हो भले जावे, पर छर्गुत् है 
। तो अनित्य ही; इस कारगा परम पुरुषा व की सिद्धि इसमे नहीं होती है । सांख्यों 


(का सिद्धान्त दे कि इस परम पुरुषार्थ या मोक्ष की प्राप्ति के लिये ३नम सास्विक 


।एियति तो रद्द हीं; इसके सिठा यह ज्ञान होना भी आवश्यक हे कि अ्रक्ृति 
| ग्रहग है और में (पुरुष ) जुदा हूँ। सांख्य इसी को प्रिगुणात्तीत-अनत्या कटने 
(६8। यद्यपि यद्ध स्थिति सतत, रत और तम तीनों गु्गों श्र मी पर की हू ते भी 
यह साच्विक अवध्या की दी पराकाष्टा है; इस कारण इसका सम्रावश् सामा- 
 स्यत्तः सात्विक बर्ग में ही किया जाता है. इसके लिये एक सया चौथा वर्ग दनाने 
(की आवश्यकता नहीं हे ( देखो गीतार. ए. १६७-४६८ ) । परूनु गीता का 
। यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यों का दंत मात्य नहीं है इसलिये सांस्यों के उच्च 
सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति ओर पुरुष से 
! परे जो पक आत्मस्दरूपी परमेश्वर या परपह्मा है, उप निगृंग बह को जो 
। पचचान लेता ई उसे त्रिगुणातीत कहा चाहिये । यद्दी अथ अग्रले छोड मे 
। पणत रू] ल्‍& 
(३६) द्रष्ा अर्थात्‌ उदासीनता से देखनेबाल़ा पुरुष. जब 'जान लेता हूं, 
(भक्ृति के ) गुगों के आतिरिक दूसरा कोड कर्ता नहीं हैं, आर जब ( तोनों 
गुणों से परे ( तत्व को ) पहचान जाता हैं; तब वह मेर स्वरुप से मिल जाता 


दान हज 


गीता, अनुवांद और टिप्पणी -१४ अध्याय |. ७६७ 


जन्ममत्युजराडुःलेबिंमुक्तोडस्ततमसनुते । २० ॥ 
' अर्जुन उबाच | 
केलिगैस्नोन्कुणानेतानतानों भवति प्रभों | 


४ 


कमाचार* कथ चततााखान्गणानातिवतन ॥ २६ | 
अभगव नुव,च | 


प्रकाश चञ प्रत्रात्त च माहमंव च पाण्डव । 
नद्ठा्र संप्रेत्नत्ताने न निश्चचानि कांक्ाति ॥ २९ || 
उदासीनवचदास्लाना गशुर्णेया न विचाह्यतें ! 
मुणा बतंन्‍्त इत्यव बोउबातफ्ात नगते ॥ २३ ॥ 
समडुश्खज्ुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाशनः । 
छुल्यपियाशिया थी सस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुनिः ।। २४ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्वस्तुल्यों मित्रारिपक्षयोंः ! 
(२०) देदधारी मनुष्य देह ही उत्पानि के काराए (स्वरूप) इन नीनों गुगों को 
आनिक्रमग करके जन्म. हत्यु ओर शुट्टाप के दुश्खों से विशुक्त द्ोता हुआ अमृत 
का अर्थात सोज्ञ का अनुभव करता 
। ..[बेदान्त में जिसे माया कहते दें. उत्ती को सांस्यमत-बाले त्रिगुणान्मक 
प्रकृति कहते है; इसलिये श्गुगातीद होना ही भाद्य से छूट कर परअहझ को 
।पहचान लेना दे ( गयी. २. ४५ ): आर इसी को वाह्मी अवच्या (गी 
। ३, ७३; १८० ५६) अध्यान्मगात्र भें बतलाये हुए तिगुगातीत के इस लक्षण को 
। सुन कर उसका और अधिक ज्षत्तान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई; और 
दितीय अध्याय (२.५४) में जेसा टसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में श्रश्ष किया था, 
चैसा ही यहाँ भी चह पूछता ह--] 
अर्जुन ने कह्दा--(२१) हइ प्रभो ! किन लक्षणों से (जाना जाय # वह ) 
इन तीन गुगो के पार चला जाता दे? ( मुझे बतलाइये- क्रि ) वह (९ त्रियुगातांत 
का ) आचार फ्या है, और वह इन तीन गुणों के परे केद जाता हू? श्रीमगवान्‌ 
ने कद्ा--(२२) दे पाणठव ! प्रकाग, प्रत्रत्ति आर माह ( ऋथाव ऋम स॑ सत्त्व, रज 
आर नम, इन ग़रुगों के कार्य अथवा फल ) होने से जी उनका टेप नहीं करता, 
श्रार आाप्त न हों तो उनकी आकात्ा नदी रखता: (२३) जो ( कर्मफेल के सम्बन्ध 
में ) चदासीन सा रहता है; (सर्व, रत ओर नम ) ग्रुगु निसे चल-विचल नहीं कर 
सकते; जो इतना द्वी मान कर स्थिर रहता हैँ क्लि युग ( अपना अपना ) काम 
जो दिगता नहीं ६ अर्थात्‌ विकार नहीं पाता ६; (२४) जिपरे सुस-दुभ्ख 
एक से ही हैं; जो स्वरूप ह अर्थात्‌ ऋपने मे दी स्थिर है; मिद्ठी, पत्यर और सोना 
जिध्े समान हैं: प्रिय-आप्रैय, निन्‍्दरा आर अपनी सनुति जिसे समसमान हई; जो 


ष्ह्द गौतारहस्य अथवा कर्मयागद्माख । 


सर्वारम्भपरित्यागी मरुणातातः स उच्यते ॥२५ ॥ 
$$ मां च यो5चब्यमिचारंण भाक्तियोगेन सेवते | 
गरुणानतमतोत्यैतान ब्रह्मभयाय ऋल्पते ॥ २६ ॥ 
बरह्मणी हि परतिष्टाहमस्तस्पाव्ययस्य थे । 


सदा घत्र से युक्त है; (२१) , जिसे सान-ग्पमान या मित्र और शत्रु-ृठल तुल्य हू 

अयाव एक से हूं; आर ( इस सम से कि प्रकृति सव कुछ करती है) जिसके 

सब (काम्य) उद्योग छूट गये हँ,--३२व घुरुष को गुगातीत कइने हैं । 
४ ][ यह्द इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ. कि त्रिगुगातीत पुरुष के लक्षगा क्या 
।ह५ और आचार केंप्ता होता ह। ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में वसलाये चुप 

।स्थितप्रज॒ के लक्षण (५२. ५५-७२ ), एवं वारहदें अध्याय ( १२. १३-२७ ) 
। में बतलाये हुए भाकिमान्‌ पुरुष के लक्षग सब एक से ही हैं । आधिक क्या 
कह ' सर्वास्म्मपरितागी,' * तुल्यनिन्द्रात्मसंस्तुतिः” और  डद्ासीनः ? श्रम्ृति 
। कुछ विशेषाए भा दोनों या सीमों स्थानों भें एक ही हैं । इससे प्रगट दोता है, 
; कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १३. २९, २५ ) चार मायों में से किसी नी 
। सार्ग के स्वीकार कर लेने पर शिद्धिआाप पुरुष का आचार, और उसके लक्षगा सब 
सागों में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसर, चौथे झौर पाँच अध्यातरं में जब 
।यद्द दृढ़ और अदल सिद्धान्त किय्रा हे कि निप्काम कर्म किसी से भी नहीं चृट 
' सकते; तव स्मरगा रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ. भगवद्धन्त या त्रिगुगातात 
, सभी कर्मयोग-सार्ग के दे । * सर्वासस्भपरियागी ? का अर्थ १२ वें अध्याय के 
।१६ वें 'छोक की टिप्पणी में बतला आये है । ध्िद्वावस्था में पहुँचे द्वुए पुरुषों के 
। इन वर्णानों को ध्वद्न्त्त मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 
'गीता में श्रतिपाथ बसलाते हैं परन्ठु यद्द श्रथ पृवोपर सन्दर्भ के विरुद्ध हैं, 
। झत्तण्व ठीक नहा हू। गीनारइत्य के १५ व ओर १२ वे प्रकरगा में ( पृ. 

२५ और ३७६ ) इस बात का इमने चिस्तारपू्वक प्रतिपादन कर दिया हू ।झजुंद 
के दोनों प्रश्षों के उत्तर हो चुके । अब चह बतलातें हैं, कि ग्रे पुरुष दहन तीन 
गुणों से परे कैसे जाते इें--] 

(२६) और जो ( मुझे ही सब कर अर्पण करने के ) अब्यमिचार, अध्धाद पुक- 
निष्ट, भाक्तियोंग से मेरी सेवा करता हैं. वह इन तीन गुणों को पार करके बह्ममूत 
अवरुया पा लेने से समर्थ हो जाता हैं । 

।..[ सम्भव है, इस छोक से यह शक्ल हो; कि जब त्रिगुणातोत अपस्या 


। साँख्यमार्ग की है. तब वच्दी अवस्था कर्ममथान सक्तियोग से केवे प्राप्त हा जाती 


। इसी से भगवान्‌ कद्द। है; ] 
(२७) स्योंकि, अस्त और अच्यय त्रह्म का, शाचत धर्म का एवं एकान्तिक अथाद 


परमावधि के भत्यन्त खुख का आत्तिम रथ में दी हू । 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी - १४ अध्याय । ७६६ 


[॥ दर, [पा 
शाइचतस्थ न धमसप सुखस्येकान्तकस्य न ॥ २७ ॥ 
इसे श्रीमक्रगव्ीतामु उपनिषत्स त्रग्मविद्यायां योगशाले श्रोकृषणार्जन- 
मंबदे गुणन्रय्वभागयेगो नाग चतुर्दशोडप्याय- ॥ १४॥ 





॥३क्‍ .. ७ 


+. [दस आफ वा भाजर्य यह ई. कि सांग्यों के इस को छोड़ देने पर सर्वत्र 

।एक ही परमेधर रद्द जाता है, टस कारगा उपी की भक्ति से ल्रिगुगात्मक सवस्था 

, भी प्राप्त होती ह। और, एक ही ईखर सार लेने से साधनों फू सम्बन्ध सें गोता 

का फोई भी खाग्र्ट नही हे ( देखो गो. १६. २४ और २५) । गीता मे सक्ति 

सार्य पो खुलन अनग्थ सब लोगों के लिग्रे ग्राथ्य कहा सदी है; पर यह कई 

भी नही कद्दा ह कि ध्न्‍्यान्य सार्ग द्याज्य हं। गीता में कमल सब्छि. कबल 

जान स्धवा फेबल योग ही परतिपाय ए--ये सत भिन्न भिन्न सम्पदायों के छमि- 

सानिया ने पीदे से गीता पर छाद दिये है| गं,ता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 

/« ।मिराला ही ई। मार्ग कोई भी होः गाता से मुल्य श्र्ष यही दे कि परनेशवर का 

छान हो सुके पर संसार फे कम लोकपंग्रहार्थ किये जायेंया छोड़ दिये जाएं; 

कीर इसरा साफ्रसाफ उत्तर पहले द्वी दिया जा चुका दे कि ऋतेयाग “एड । 

छाप धयार श्री मगयाद के गाये हुए श्र्थाद कष्ट हुए इपनिपद भें. धार््नाचदान्त- 

गैस बोग--सर्वात कर्मत्रोग--शाखबिपयक, श्रीकृणा सीर अ्रश्ुन के सथाइ में युगा- 
श्य खिझाग योग नामक चोदइयो 'प्रच्याय--समाप्त हुआ | 





[ज्षेच-नेन्रज के विचार के सिलसिले से, तरहवें भ्रध्याव में उसी द्ोत्न-सेन्रज् 
विचार के सदश सांस्यों के प्रकति-पुरुष का विवेक यनलाया £हैं। चोदहवे ऋष्याय 
यह फह्टा दे कि प्रकृति के तीन गुग॒ों से मजुप्य-मनुप्य में स्वभाव-मेद कंस उत्पन्न 
होता है आर उससे साप्यिक सादि गति-मेद्‌ क्योंकर होते हे; फिर यह विवेचन 
क्रिया £ कि सिगरणातीत अयधथा अथवा अध्यात्म-ईशिस स्राप्ली स्थिति किसे कद्दते 
# आर बह कैसे पाप्त वी जाती ६ । यह सब निल्‍यगा सांस्यों की परिभाषा से | 
पवश्य, परन्तु सांच्यों के द्वत को स्वीकार म करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की 
विभूनि प्रकृति और पुरुष दोनों दूँ, उस परमेधर का ज्ञाद-विह्ान-इृष्टि से निरूपगा 
किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के हस वर्गाम के झतिरिक्त आठव अध्याय से 
फ्रप्रियत, 'परध्यात्म और प्धिदेवत आदि भेद दिलाया जा चुका है। और, यह 
पहले ही कष्ट साये ह किसय स्थानों में एक ही परमात्मा च्यात है, एवं चत्र में 
चेमन्न भी वही दे। ्रत्र हस अध्याय मे पहले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही 
इंच हुई न्टृष्टि के विस्तार का, अयवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विध््तार का ही कभी 


द्र०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोंगञाओन । 


पञ्चद्शोड्थ्यायः | 
श्रीमगवानुवाच | 
ऊर्वमूलमध:शालमग्वत्य प्राहु र्ययम्‌ | 
कभी पृत्तरुप से या वनरुप से जो वर्गान पाया जाता हू. इसका बीज फ्या हू। फिर 
परमेश्वर के सभो रूऐँ में श्रेष्ट पुरुपोत्तम-स्वरूप का चैन किया | । ] 
श्रीमगवात्‌ ने कह्ा--(१) जिस अश्वत्थ द्वक्ष का ऐसा वर्णन करते ूैँ कि जड़ 
(एक ) ऊपर है और शाखाएँ (अनेक) नीच हैं, ( जो ) अव्यय अवात कभी नाश 
नही पाता, (एवं) छल्दांति अर्थात्‌ वेद जिपके पसे दें; उग्ते (दक्ष को)मिसने जान 
लिया धह पुरुष लच्चा (चेदवेत्ता) है। 
। [उक्त वर्णन पछादृत्ष का अर्थात संसारइक्ष का है। इस संसार को ही 
! रांव्य-मत वादी “श्रद्मत्ति का विस्तार" और बेदान्तो "भगवान्‌ भी साया का 
पसारा" कहते हैं; एवं अनुगीता मे इसे दी 'तद्षघक्ञ या वहावन! ( मद्यारर॒य है] 
' कद्टा है (देखो नभा. अभ्व, २५ और ४०) । एक ब्रिलकृल छोटे से वीज से 
जिस भकार बड़ा भारी गगनडुन्बी धरद्ध निर्माण दो जाता है, उसी प्रकार एक 
' झव्यक्त परमेश्वर से दृश्य सुष्टिरूप भव्य बृज्न उत्पन्न हुआ है; यह कत्पना अयवा 
; रूपक न केबल वेदिक धर्म में ही है. पत्युत अन्य प्राचीन घमों सें भी पाया 
' जाता है। यूरोप की पुरानी साथाओं से इसके नास 'विश्ववृक्त' या ' जगदघृक्त ' 
| हैं। चह्वेद ( $. २४. ७ ) में वर्शन है कि बदगा लोक में एक ऐसा घृत्ष है हि 
। जिसकी किरणों की जड़ ऊपर ( ऊध्वे ) है और उसकी किश्णों जपर ले गोचे 
( विचीनाः ) फेलती है । विष्णुसइस्रनाम में “वारुणो इत्तःः (बढ के इंच) 
, को परमेन्वर के हज़ार मासों में से ही एक नाम कहा हैं । यम और पिता 
)जिस “ऊुपलाश बृत्त” के मीचे ठेठ कर सद्ृपान करते हैं. ( ऋ. १०. ६३४. १) 
'झणव जिसके “ अग्रसाग में स्वादिण पीपल दे मोर जिस पर दो सु 
अर्थात पत्नी रहते हैं" ( ऋ- १. १६४. २२ )) या " जिस पिपल ( पीपल ) 
(को बायुदेवता ( मत्द्॒ण ) दविलाते हैं? ( ऋ. २. ५४: १९) चइ इत भी 
'बही ह। अथर्चवेद में जो यह वर्यान दे कि “' देवसदन अध्वत्य दूत तीसरे 
! स्वगलोक में ( बदणज्ञोक में ) दै” ( अथर्व. ५. ४, के और 38५ ३५, ६ ) 
'चह भी इसी बल के सस्पन्ध से जान पड़ता है। तैत्तिरीय माह्मण ( ३८ १२.३ ) 
'झूँ अम्यत्य शब्द की स्युत्पत्ति इस शकार है।--पिं्याण काल में अमन अप 
. !यप्नप्रजापति देवलोक से गष्ट दो कर इस घृचत में अस्व ( घोड़े ) का व्प घर हे 
! परक चर्प तक छिपा रहा था, इसी से इस घृत्ष दा सश्वत्य वाय झ्ो गया (प्ैो 
(सभा. अजु. ८५)। कई एक नैउक्तिकों का यह भी मत हू कि पिल्याय की तख्दी 
(सत्र में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस इंच के वचि विज्ञास क्या करते दे 


गाता. अनुवाद और रिप्यणी-१५ अध्याय ! दक्र 


छंदांसि यस्य पर्णानि यस्ते वेद .स वेदबवित्‌ ॥ * 

लिये इपको अयन्व ( ऋयातु घोड़े छा यान ) नास प्रात हुआ होगा | 'ऋ८ 

नहों. सकल और त्यनस्थविर--यह अध्यात्मिक निरुके पीछे क्रो 
' कापता है नाम-रूपात्मक साया का स्वरूप जब कि दिनाशवान कषयवा इर 
; घड़ी में पलटनेवाला दे, नय उम्तकों “ कल तक न रहनेवाला *' तो कद सकेगा; 
, परन्तु “अव्यय--अर्यात्‌ जिम्का कमी सी च्यय नहीं होता--विशेषण स्पष्ट 
, कर देता # कि यह अर्थ यहाँ आमिमत नहीं ह। पहले पीपल के धृर्त को हू 
'अश्वन्य कहते णे, कपनिफट (६. ३) में जो बद मदमसय अम्ल अखन्यप्त्त 
कई्दा गया इ-- 
अष्चमूलो5वाकृशाख एपोश्उत्यः सनातनः । 
४ नदेव शुक्र सदनद्ध सदेवानतमुच्यत 
: बड़ भी यही है: मर *'पउर्ध्नूलमधम्थासे” इस- पद-पारश्य ले ही च्यक्त 
;इना हई कि मगवद्ीता का वर्णेव कद्ोपरतिपद के चर्णद ले ह्वी लिया गया है। 
। परमेधर स्वर्ग भें हे और प्तसे टपता हुआ जगदब॒त्ष नीचे अर्थात मनुष्यलोक 
' में ई. अतः वगन किया गय बुक्ष का सूल अर्यात प्रमेचर ऊपर ई 
(अर 


पर 


इसका झूनेक झाखांर ऋयात्‌ जगत झा फ्लाव नाव ाव्रसतृत ६। परन्तु 


प्राचीन घ्ग्रन्यों में एक और कत्यता पाई जाती हू क्वि यह संसार छत्त बदतर 
डोगा, न क्लि पीपस; क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नींचे को उलद आते 
7इरण के लिये यह य्गन है, कि ऋथत्यक्क्ष आदित्य का शक है और 

; अ्यप्राधों वारुणों चुन्न:-न्यपग्रोध अ्माद नाच ( न्वक 2 बहनेवाला ( रोध 2 
।ग्रड़ का पढ़ वरणा का मन्नत है ( गॉमिलयूस, ४- ७. २४ )। महाभारत में 
! निन्‍्दा £ कि मार्केगठेय ऋष ने श्रलयकाल भे बालरुपी परमेश्वर को एक (उस प्रलय 
(ऋतल में नी नष्ट न झोनेवाले, अतगृव ) अच्यय न्यमराघ अर्यात बड़ के पेड की 
+टहनी पर देखा वा (मा. चन. 45८ £१ ) । ही प्रकार छान्‍्दोंग्य उपनिषद में 
यह दिखलाने के लिये, कि अब्यक परमेचर से ऋषार श्श्य जगत केसे निर्मित 
जोचब्टन्त दिया द वह मी न्‍्यमोत्र के दी बीज का ई॑ (द्धां.६-4९. १) 


+ छा 

५ 

'अलाखतर उपनियर नें भी विखदत्त का वर्ण £ (वे. ६. ६); परन्ठु वहों खुलासा 
' गद्ी बतसाया कि यह कौन सा बृत्त ह। मुगठर उप्तिषर ( ३. $) में ऋचेद 
(का दी यह वर्गान ले सिया दे कि घृत्त पर दी पत्नी ( जीवात्सा आर परमात्मा) 
बढ डुए हू लिनमें एक पिषप्पन्न अर्थाद पीपल के फलों को खाता हू। पीपल 


(ऋर बढ़ को छोड़ दस संत्ता>इृत्र के स्वरूप को तत्व! कत्पना आदुस्चर की 
गवं पुरागों में यद्द दत्तात्रेय का घुक्ठ माता गया €। धारांश, प्रादीन अन्यो में ये 
। तीरो कत्पनाएँ ई कि परमेचर की माया से उत्पड हुआ जयत्‌ एक बड़ा ऐपल, 
; बड़ या गूलर कं: और इसी कारण से विष्णुतदसनाम में क्र के ये तोन 


ज, अप 


रु 


गातारहस्थ अथवा कर्मयोगशालतर । 


म 
( 
न्प् 


अधश्चीर््य प्रसुतस्तरप शाखा शुणप्रवुद्धा दिषयपवालाः | 
अधश्च मृलान्यछुसंदतानि कमोलुवधीनि महुप्यलेकिे ॥ २ ॥ 

वृ्ञात्मक्ष घाम दिये हं--/न्यप्रोघोहुस्वरोडखत्यः ? (समा, अचु. १४६. १०१), 

। एवं समाज में भी ये तीनों घक्त देवात्मक और पूजनेन्योम्य माने जाते हैं। 

इसके अतिरिक्त विष्णुस॒इखबाम और गीता. दोनों ही महाभारत के भाग ईं, _ 

जब कि विष्णुतदरचाम में गूलर वरगद्‌ ( न्यप्रोध ) और अश्वत्य ये तीन 

। श्थक्‌ नास दिये गये हूँ; तब गीता में * अखत्व ! शब्द का पीपल ही (गृलर या 

। बरगदनहीं) अर्थ लेना चाहिये,और मूल काप्रर्थ भी वही है। “हन्दांति 

' अर्धाव्‌ चेद जिसके पत्ते हूँ? इत चाक्य के * छन्दांति ' शब्द स छद्ज्ठकना 

* घातु मान कर (देखो छा. १. ४. २) पृत्त को ढकनेवाले पत्ता स वेदों की समता 

।चार्णित हैँ; आर अन्त में कह्टा है कि जब यह सम्पूर्ण वर्णव वैदिक परम्परा के 

' अनुसार है, तव इसे जिसने जान लिया उस्ते वेदवेत्ता कहना चाहिये । इस भकार 

चैदिक वगोन हो चुका; अब इसी धृक्ष का दूसरे प्रकार से, अर्थात सांल्यगास्र 

के अजुसतार, घणौन करते ६ं--] 

(२) नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएँ फेज्ञा हुई दे कि जा (सच आदि तीनों) 

गुणों से पली हुई हैं और जिनसे ( शब्द-स्परशरूपरस और यन्ध-रूपी ) विपयों 

के झेकुर फूटे हुए हूं; एवं अन्त से कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़े नोच सनुप्य 
लोक से भी बढ़ती चढ़ती गहरी चली गई है । 

।. [ गीतारइल के आठवें प्रकरण ( ए. १७६ ) में विग्तार सद्चित निरुपण 

कर दिया है कि सांख्यशार्ू के अजु सार प्रकृति और पुरुप यही दो मूल तत्व ई; 

और जब पुरुष के आगे प्रिगुणात्सक भकृत्ते अपना ताना-वाना फैलाने लगती 

है, तब महत्‌ आदि तेइंस तत्त्व उत्पन्न द्ोते हैं, ओर उनसे यह ब्रह्माण्ड बृत्त 

। बन जाता है। परन्तु चेदान्तशात्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त नहीं है, वह परमे' 

श्वर का द्वी एक अंश है, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के हूस फेल्ाव को प्वतस्प 

डे नमान कर यह पिद्धान्त किया है कि ये शाख(दूँ 'ऊष्दंमूल' पीपल की दी 

।हैं। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले घवरूप का वर्णन इसगकार किया 

। है कि, पहले छोक में वर्णित वेदिक 'अधघः्शाख' वृक्ष की “ त्रिगुणों से पली 

हुई ” शाखाएँ न केवल ' नीचे ? ही प्रत्युत ' ऊपर ' सी फेली हुई हैं। और 

। इसमें कर्मे-विषाकप्रक्रिया का घागा भी अन्‍्त से पिरो दिया है। अजुगोतावाले 

। भद्मचुक्त के वर्णन में केवल सांब्यशाश्र के चौबीस तत्चों का ही मह्मवृत्ष वत 

। लाथा यया है; उसमें इस बुत के वैदिक और साख्य वनों कासेश नहीं मिलाया 

। गया है ( देखो समा. अश्च, ३५, २२, २३४ और गीतार. ४. १७६) । परन्तु गीता 

' में ऐसा नहीं किया; दृश्य सष्टिख्प घृत्ष के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमे 

' प्र के वर्णात का, और सांस्यशाोोक्त प्रकृति के विस्तार य. जह्मयडढे क के पंत 
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(न रूपमस्थेद्ठ तथोपलम्यते नांतो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा | 
अध्वत्थमेन साविरूडमूलमसंगशरस्त्रण दढेन छित्वा ! दे ॥ 
ततः पई तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतोन्ति भूयः । 
तमेब चार्य॑ पुरुष प्रप्ये थतः प्रव्त्तिः प्रखता पुराण ॥ ६ 0 


न 


७ जल कण 5 5 


का, इन दो छोछों में मेल कर दिया हैं। मोक्षआपति के लिये शिगुणात्मक ओर 
।ऊरष्द्सूल वृक्त के इस फेलाव से मुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु यह घछृत्त इतभा 
। बड़ा है कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता । अतणुच अच बतलातें हैं 
(कि इस अपार धृद्ध का नाश करके, इसके मल में वर्तमान अख्धत्तत्तत्व को पह 
। चानने का कोन सा मार्ग हैं--] 

(3) परन्तु इस लोक में (जैसा (कि ऊपर वर्णन किया हैं) चेंला उसका स्वरूप 
उपल््ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि ओर आधारस्थान भी नह्ठों मिलता। 
अत्यन्त गद्दरी जड़ावाले इस अख्रत्थ ( घृत्त ) को अनासक्ति रूप सुद्ह तलवार से 
काट कर,(४) फिर उस ध्यान को हँद निकलना चाहिये कि जहा जाने से फिर लॉटबा 
नहीं पढ़ता; और यह सड्ल्प करना चाहिये कि (सष्टि-क्रम की यह) “'पुरातन अच्ुक्ति 
जिससे उत्पन्न हुईं है, उसी आद्य पुरुष की ओर सें जाता हूँ। ” 

। ..[ गाीतारहए्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया है कि उंष्टिका फेलाव हु 
। नाम-रूपात्मक कर्म है और यह कर्म अनादि हैं; आसक्तशाददे छोड देंगे से 
।इप्का चाय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका क्षय यह्दी द्वोता क्योंकि 
।यह स्वरुपतः- अगादि और अत्यय है ( देखो २८५--२८६ )॥ तोसरे 
। छोक के “ उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता ” हवन शब्दों से यही 
सिद्धान्त न्यक्त किया गया है कि कर्म अनादि है;ओर झागे चल कर इस कर्मद्रच 
।का क्षय करने के लिये एक अनासाक्ति ही को साधन वतलाया है ऐसे ही उपतसलना 
| करते समय जो सावना सन से रहती है, उसी के अनुसार अछो फल मिलता है 


।( गी.८. ६ )। झतएव चौथे छोक में स्पष्ट कर दिया है कि छक्त-छेदन को यह 


। क्रिया होते समय सन में कौन सी भावना रहनी चाहिये। शादरमाप्य में * तो 
चाय पुरुष प्रपद्ने ” पाठ है, इसमें चर्तमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 
५ अपधे ? क्रियापद है जिससे यह झथ करना पड़ता हैं; ओर इसमें “ हृक्ति* 
(सरीखे किसी न किप्ती पद छा अध्याहार सी करना पड़ता है ॥ इस कारठेनाई 
। को टालने के लिये रामालुजमाप्य में लिखित ४ तमेव चार्य धुरु्ष प्रषधिध्तः 
भवृत्तिः ” पाठान्तर को स्वीकार कर लें तो. ऐला अथ किया जा सकेगा कि 
। जद्दों जाने पर फिर पाँछे नहीं लौटना पड़ता, उस स्थाव को खोजना चाहिंये, 
।( ओर ) जिससे सव खष्टि की उत्पाति हुई है उसी में मिल जाना चाहेंये”। 
। किन्तु * अपड़ ? धातु इ नित्य आत्मनेपदी, इसंते टसका विष्यथेक अन्य पुरुष 
(का रूप “प्रपच्नेत्‌! हो नहीं सकता।  प्रय्षेत ? परस्मेपद का रूए है और चर 


८०७ गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशारत्र | 


निर्मोनमाह्ा जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इंद्रेपिंमुक्ताः सुजडुःखर्ंबैरग चछन्त्यमूढाः पदमच्यय तत्‌ ॥५॥ 
न तद्धासयत सयों न शशांका न पाचकः । 
यद्तुत्वा न निचर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६ ॥ 
$$ ममैवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः 
मनः पष्टानीन्द्रियाणि प्रकतिस्थानि कर्षत्ति॥ ७ ॥ 
शरीर यदवामाति यघ्चाप्युत्तामतीशवरः । 


| ध्याकरण की इष्टि से अशुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शाहरसाप्य में यह पाठ 
[स्वीकार नद्दी क्रिया गया है, और यही युक्तिपंगत दै। छान्दोग्य उप्रिषद के कुछ 
झन्त्रों में * श्रप्े ? पद का बिना ' इत्ति ? के इसी प्रकार उपयोग किग्रा गया है 
।( छां. "८० १9. १ )। * प्रपये ? क्लियापद प्रथमपुरुषान्त हो तो कदटना न होगा ह्नि 
बच्चा से अर्थात्‌ उपदेशकर्त्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता । 
| श्रव यह वतलाते दें कि इस प्रकार यर्तने से फ्या फल मिलता हैं-- 
(५) जो भान और मोद से विराद्दित ईूँ, जिन्होंने आताकि-वोप को जीत लिया |, वो 
प्रध्यात्म-ज्ञान में सर्देव स्थिर रइते हैं, जो निष्काम और सुखदुःख-संशक इन्दों से 
छुक्त द्वा गये हैं, वे ज्ञान पुरुष उस अव्यय एथान को जा पहुँचते हूँ (६) जहा मा. 
कर फिर लौटना नही पड़ता, ( ऐसा ) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य, न 
घन्‍्द्रमा ( और ) न आन डी प्रकाशित करते हैं। 
|. [ इनमे छठा छोक श्वेताश्वतर ( ६. १४ ), मुरढक (३२.२. १०) और 
।कढ, (५.१५) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता ह। सूर्य, चन्द्र या तारे ये 
।समी तो नाम-रूप की श्रेणी में आ जाते हे और परतहय इन सव नाम-रूपसे पी 
। है; इस कारण सृर्य-चन्द्र आदि को परबह्म के ही तेज से प्रकाश मित्रता है। फिए 
।यह प्रगट द्वी है कि परबह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेवा 
नई है। ऊपर के छोक में * परम स्थान? शब्द का अथ * परवक्ष ! आरइस 
। भह्म में मिल जानता ही बद्यनिवांग मोद्द है । पक्ष का रूपक लेकर अध्यात्मगाश्र 
में परवह्म का जो क्वाव वतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया।भझब 
| घुदपोत्तम-स्वरुप का वर्णन करना ह;-परन्तु अन्त में जो यह कट्दा दे के “ जहां 
;जा कर लौटना नह पड़ता ” इससे सूचित चोनेचाली जीव की उत्फान्ति और 
' उसके साथ हरी जीव के स्वरूप का पइले वर्णन करते हं--] हर 
(७) जीवलोक ( कर्मभामि ) में मेरा दी सनातत अंश जीव द्वोकर अति में 
एइनैवाली मन सद्दित छः, अर्थात्‌ सन और पाँच, ( चूच्म ) इन्दियों को 
(अपनी ओर ) खींच लेता द ( इसी को लिंग-शरीर कहने ईं )। (८) डंशवा 
प्रथौदृ जीव जब (स्यूल ) शरीर पाता दे और जब वह (स्यूल ) शरीर मे 
निकल जाता है. तव यह्द जीव इन्हें ( सन और, पॉच इस्दियों को ) वैसे ही 
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गहीत्वैतानि संयात्ति वायुर्गन्‍्घानिवाशयांत्‌ ॥ ८ ॥ 
भोत्र चश्षुः स्पशन च रसन॑ धाणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्षायं विपयाहुपलेबते ॥ ५॥ 
उत्कामन्तं स्थितं वापि मुझने वा शुणान्वितस्‌ | 
विस्ृदा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचछ्लुषः ॥ १० ॥ 
यतन्तों योगिनश्वैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌: । 
यतस्तो5प्यकृतात्मानो नैन पहन्‍नत्यचतसः ॥११॥ 


साय ले जाता है जैसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती है। 
(&) कान, आंख, त्वचा, जीम, नाफ़ ओर सम में ठद्दर कर यह ( जीव ) विफ्यों 
को भोगता हू 


|. [इन तीन छोकों में से, पहले में यह बतल्लाया है कि सूच्म या लिग शरीर | 


क्या हैं; फिर इन तीन झवस्थाओं का चगौन किया है कि लिड्-शरीर श्यूल देह 
में कैसे मवेश करता दै, वह उससे वाहर कैसे निकलता है, और उसमें रद्द कर 
[विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांब्यमत के अबुसार यह सूचन शरीर महान 
। तत्व से लेकर सूचम पदञ्चतन्सात्राओं तक के अठारदद तत्त्वों से बनता है; और वेदा 

न्तसूत्रों (३. १. १) में कह्दा है कि पश्च सूदमभू्तों का और प्राण का भी उसमें 
। समावेश 'होता है (देखो गीतारहस्य ४. १८७--१६१)। मैश्युपनिषद्‌ (द. १५) 
"में चर्णन हैं कि सूच्मशरीर अठारच तत्वों का बनता है | इससे कद्दना पड़ता है 
कि “सन और पाँच इन्द्रियों? हन शब्दों से सच्मशरीर में वर्तमान दूसरे तंत्वों 


का संग्रद्द भी यहाँ अभिम्रेत है। वेदान्तसूचों (३. १७ और ४३ ) में मी 'किय*र 


। और “अंश” दो पदों का उपयोग करके '्वी यद्द सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा ' 


।परमेश्वर से वारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, बह परमेश्वर का 
' १ “सन्ततन अंश” है (देखो गी. २. २७) | गीता के तैरइवें अध्याय ( ३३. ४ ) 
(में जो यह कहा है कि छेत्र-ेत्रक्ष विचार बह्ासूत्री। से लिया गया है, उसका 
। इससे च्दीकरण दो जाता हैं ( देखो गी. र. परि. ए. ५३७--५३८ ) । गीतारददस्य 
। के नवें प्रकरण (ए. २४६) में दिखलाया दे कि 'अंश' शब्द का-अथ 'घटाकाशादि' 
। बत्‌ अंश सममना चाहिये, न कि खरिदत “अंश' ।इस प्रकार शरीरकों 
। घारण करना, धसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना--इन तोनों क्रियाओं -के 
जारी रहने पर--] 
- ६३०) (शरीर से) लीकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुणों ले युक्त - हो 
कर (आप ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को सूख लोग नहीं जानते; ज्ञान-चच्चु से 
देखनेवाले लोग (उसे) पहचानतें हूँ । (१५) इसी अकार प्रयल करमंचाले थोगी' 


अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे अज्ञ लोग, क्लि जिक्‍कों 


आत्मा अर्थात्‌ वाहि संस्कृत नहीं है, प्रयत्व करके भी ४से नहीं पहचान पाते। 


है. 


ध््ण्द्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 


$$ यदादित्यगतं तेजों जगक्लासयतेडखिलम । 

यश्चेद्रमासि यश्चात्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्ू ॥१श॥। 

गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजला । 

युष्णामि चौषधीः सवोः सोम भूत्वा रखात्मकः ॥१शे॥ 

अहं वैश्वानरों भूत्वा भ्राणिनां देहमाशितः । 

आ्राणापानसमायुक्त-. पचाम्यक्न॑ चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 

सर्वस्य चाहं ह्दि संन्निविष्टो मत्तः स्मतिशॉनमपोहन च। 

वैदेश्व स्वेरहमेव वेद्यों वेदांतकुद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
। . [+“वबेऔर ११वें छोक में शान-चक्तु या कर्म योग-मार्ग ले आत्मश्ञान की 
(थराप्ति का चर्गांन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें 
(अध्याय में जैसा वर्गन किया गया है ( देखो गी. ७. ८-३२), वैसा ही अब 
(आत्म की सर्वव्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रध्तावना के दंग पर करके लोलहवें 
। छौंक से पुरुषोत्तम-सवरूप वर्णन किया है। 

(३२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत को ग्रकाशित'करता है, जो तेज 
बन्धमा और अग्नि में है; उसे मेरा ही तेज समझ। (१३) , इसी प्रकार एथ्वी में 
प्रवेश कर में दी (सब) भूततों को अपने तेज से घारण करता हूँ, और रलात्मक सोम 
(चल्द्मा) दो फर सब ओषधियों का अर्थात्‌ चनस्पतियों का पोषण करता हूँ। 

। [सोम शब्द के 'सोमवछी/ और “चल” अर्थ हैँ; तथा वेदों में चणेन 
) है कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान्‌ और शुभ्र हैं; उसी कार सोम- 
| बल्धी*भी है, दोनों द्वी को * वनरपतियों का राआ ? कद्दा है। तथापि पुवोपर 
| सन्दर्स से यहाँ चन्द्र दी विवक्तित दे । इस छोक में यह कद्द कर, कि चर का 
लैज़ में ही हूँ, फिर इसी छोक में बतलाया है कि वनत्पतियों को पोषण करने 
(का चन्द्र का जो गुण है, वह भी मैं ही हूँ। अन्य सुथानों में भी ऐसे चणेव 
कि जलमय होनें से चन्द्र में यह गुण है, इसी कारश वनस्पतियों की बाढ़ 
'जह्ोती हे १| रुक 
(३७) मैं वैधानर रूप आमने होकर भाणियों की देद्टों में रद्दता हूं, आर आण एवं 
श्रपान से युक्त द्वोकर ( भक्त्य, चोप्य, लेश और पेय ) चार प्रकार के अन्न को 
फ्वाता हूँ। (४५) इसी प्रकार मैं सब के हृदय में अधिष्ठित हैँ; हटति ओर ज्ञान एवं 
अपोइन अथांत्‌ उनका नाश सुम्रमें दी चोता है; तथा सब वेदों से जानने योन्य में 
' ही हूँ। वेदान्त का कर्ता और वेद जाननेवाला भी में दी हूं। 
५. [इस जोक का दूसरा चरण केवल्य उपनिषद्‌ ( २. ३) में ६ उसमें 
/ | “देदैश्व संवें?” के स्थान में “ वेदेरनेकेः ? इतना ही पाठभेद हैं। तब जिन्होंने 
'पींता-काल में * वेदान्त ! शब्द का अचलित होना न मान कर एसी दर्लीलि का 
' है कि या तो यद छोक ही अक्िप्त' द्वोग्रा या इसके * वेदान्त ” शब्द का छुद 


गोता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय । घ१ऊ 


६६ द्वाविमी पुरुषों लोके क्षस्थ्ाक्षर एवं च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि क्व्स्थोडक्षर उच्चते ॥ १६॥ 

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत+ 

यो लोकप्नय माव्रिदय विभ्यध्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 

यस्मात्क्षरमताता$हमक्षरादापे चोत्तमः । 

अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
!और ही प्रथ लेता चाहिये; व सब दलीलें ये-जड्बुनियाद की दो जाती-हैं-। 
।९५ देंदानत * शब्द सुण्डक ( ३- २. ६ ) और शवेताएवतर ( ६-२३ ) उपानिपदों में 
। भाया हृ,तथा श्वेताएवतर के तो कुछ मन्त्र ही गाता में हूबहूब आगमे हैं। झब 
।निरुक्तिपुवक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते हं--] 

(१६) (इस) लोक में * कर ' आर “ अक्षर ' दो पुरुष हूं। सब ( नाशवाने ) 
भूतों को कर कहते | और कृटसय को, अयाद इन सब भूतों के मूल ( कूट ) में 
रहनेवाले (प्रकृतिरुप श्रव्यक्त तत्व) को अच्र कहते हूं । (१७) परन्तु उत्तम पुरुष 
६ इन दोनों से ) मिन्न हू । उसको परमात्मा कद्दत दें। वच्दी अन्यय इंचर बेलोश्य 
में प्रविणट दोकर ( त्ैलोक्य का ) पोषण करता है। (६८) जब कि मैं क्र से मो पेर 
का और अचर से भी उत्तम (पुरुष) हैँ, लोक न्यवहार में ओर वेद में भी पुरुपों 
प्षम नाम से में प्रसिद्ध हूँ । 

।  [ सोलहवें छोक में ' क्र” और “ अक्तर ? शब्द सांख्यगाल्न के व्यक्त और 
। अब्यक्त--भथवा व्यक्त सृष्टि आर अन्यक्त प्रकृति--इन दो शब्दों से समानार्थक 
। | । अगर हू कि इनमें क्र द्वी नाशवान्‌ प्मभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है! स्मरण 
। रहे कि “ अक्षर ' विशेषणा पहले कट्ट चार जब परप्रह्म को मी लगाया गया 
।( देखो गी. ८. ३८. २१; ११. ३७; १२.३), तब पुरुपोत्तम के उल्लिखित 
। लक्षण में अत्तर' शब्द का अर्थ अक्तर श्रह्म नहीं दे, किन्तु उसका अथ सांख्यों 
। की अक्तर प्रकृति ६; और इस गडवड से बचाने के लिये द्वी सोलइवें 'छोक में 
;  अज्ञर अथर्त्‌ कूटरुय ( प्रकृति )! बह विशेष व्याज्या की है (गीतारइस्प पर. 
।२०१-२०४ )॥ सारांश, ज्यक्त राष्टि और अन्यक्त प्रक्रति के परे का अश्वर भक्ष 

(ग्री. ८ २०- <+ पर इपारी टिप्पणी देखो ) ओर “दर? ( व्यक्त सृष्टि 
।एवं 'अच्तर' (प्रकृति) से परे का पुरुषात्तम, चाघ्तव में य दोनों एक उी हूं। 
! तेरहवें अध्याय (१३.३१ ) में कद्दा गया है कि इसे दी परमात्मा कहते है 
।और यही परमात्मा शरीर में क्षेत्र रूप से रद्दता द। इससे सिद्ध होता है कि 
 चर-अक्तर-विचार में जो मूल तत्व अच्षर ब्रह्म अन्त में निष्पत होता है, वच्दी 
जेन्नन्तेत्रज्च-विचार का भी पर्यवत्तान है, अथवा “ पिण्ड में और अश्ञाण्ड में ” 
पक ही पुरुषोत्तम. हैं। इसी प्रकार यद् भी वतलाया गया दे कि आधविभूत्त और 
।आवियज्ञ प्रभति का अथवा प्राज्ञीन अश्वत्य वृक्त का तत्त भी यही ह। इस 


ब 


प्षण्य : गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष । 


$$ यो सामेवसंमूढों जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वधिकृतजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९५ ॥ 
इति गुह्मयतमं शास्त्रमिदमुक्त मपानघ |. 
पएतद्बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशाज्ले श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोंगो नाम “घंदशोध्यायः ॥ १५ ॥ 





' ज्ञान-विज्ञाम अ्रकरण का आन्तिम निप्कर्प यह हू कि जिसने जगत की इस एकता 

को जान लिया कि “सव भूतों में एफ आत्मा हू” (गी. ६. २६) भर णिसके मन 
' में यद्द पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गदई ( वेयू. ४. १.१२; गी. ८.६), 
। बह कर्मयोग का आचरणा करते करते ही परसेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म 
।न करने पर फेत्ल परमंश्वर-भक्ति से भी मोक्ष मिल जाता है; परन्तु गीता के 
; ज्ञान-विज्ञान-निरूपणा का यह तात्पयय नहीं है। सातयें अध्याय के आरम्भ में दी 
' कह दिया है कि क्ञान-विज्ञान के निरूपणा का आारम्म यद्धी दिखलाने के लिगे 
किया गया है कि ज्ञान से अथवा भक्ति से शुद्ध हुईं निष्काम चुद्धि के द्वारा संसार 
। के सभी कर्म करन। चाहिये ओर इन्हे करते हुए ही मोक्ष मिलता है। अब वत 
' लाते हैं कि इसे जान लेने से क्या फल मिक्नता ह--] 

१९) छझ; भारत! इस प्रकार विना मोह के जो मुझे दी पुरुषोत्तम सममता है, 
बह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुमे ही भजता है। (२०) हैं निप्पाए सारत! वह गुझ 
से मी गुद्य शास्त्र मैंने बतलाया है। इसे जान कर (मनुप्य) वुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ बुद्ध 
या जानकार और कृतकझृत्य हो जावेगा । 

। [यहाँ बुद्धिसार का ही (बुद्ध अर्थात्‌ जानकार! अर्थ हु; फ्योंकि मारत 
)( शां, २४८५ ११ ) में इसी अथ से * बुद्ध! ओर “ कृतकृत्य ! शब्द आये हू | 
! महाभारत में * बुद्ध ? शब्द का रुठार्थ * बुद्धावतार ६ कहीं भी नहीं आया हूं 
| देखो गीतार, परि. ४. ५६१ । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथीत कहदे हुप्‌ उपानिषद्‌ में, मह्मावधान्त 
गंत थोग-प्रथौत्‌ कर्मगोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण ओर अजेन के संवाद में, (४ 
पोत्तमयोग नामक पन्‍्द्द्धवा अध्याय समाप्त हुआ। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय | पण्६ 


पोडशीड्ध्यायः ! 
श्रीमगवानुवाच | 
अभय सत्त्वसंशुद्धिर्शानयागव्यवस्थिततिः ! 
” दान दमश्व यशश्र स्वाध्यायस्तप आर्जवबम्र ॥ ६१ ॥ 
आहिसासत्यमक्रोधस्त्थामः शान्तिरपैश्युनम्‌ । 
' द्याभूतेष्वलछोलुप्तं मार्दव॑ होरचापलूम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजः क्षमा भ्वृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
मचन्ति संपर्द देवाममिजास्यथ भारत ॥ ३ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय | 


[ पुरुषोत्तमयोग से चर-अक्तर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी; सातवें अध्याय में 
जिस शान-पिज्ञान के निरुपए का आरस्भ यह दिखलाने के लिये क्रिया गया था कि, 
कर्मयोंग का आचरगा करते 7 हने से ही परमेश्वर का ज्षान होता है और उसी से सो 
मिलता है; उसकी यह्दों समाप्ति हो छुकी और अब यहीं उसका उपसंहार करना 
चाहिये। परन्तु नवें अध्याय (६, १२) में भगवान्‌ ने जो यद्द विक्कुल संच्ोप में 
कद्दा था कि राक्षसी मनुप्य मेरे अव्यक्त और श्रेष्ट स्वरूप को नहीं पद्चचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्म किया गया है और अगले 
भध्याय में इसका कारण बतलाया यया है कि मनुप्यमनुष्य में सेंद क्यों होते ईं। 
झौर झठारइवें अध्याय में पूरी गीता का उफसंदार है। ] 

श्रीमगवान्‌ ने कह्द--(१) अभय (विृर), शुद्ध सात्विक दब्ात्ते, शाननयोग 
व्यवस्पिति अर्थात्‌ ज्ञान (मार्ग) और (कर्म) योग कि तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
दम, यज्ञ, ष्वाष्याय अर्थात्‌ स्वघर्म के अनुसार आचरगा[, तप, सरलता (२) भदिंसा, 
सत्य, अकोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपैशुन्य अर्थात्‌ चुद्र-ष्टि छोड़ कर उदार 
भाव रखना, सब भूतों में दया, तृष्णा न रखना, रूदु ता, (डरे काम की) साज, अच- 
पता भर्थात्‌ फिजूल कामों का छूट जाना, (३) तेजस्विता, छमा, ४॒ति, शुद्धता, 
दोच न करना, अतिमान न रखना--है भारत! (ये) गुण देवी सम्पत्ति से जन्मे झुए 
पुरुषों को प्राप्त होते हू । ध 

|. [ देघी सम्पत्ति के ये छब्बीस शुण और तेरइवें अष्याय में बतलाये हुए 
| ज्ञान के वीस लक्षण, ( गी. १३. ७-१३ ) वाघ्तव में एक ही हैं; और इसी से 
' आगे के छोक में * अज्ञान ! का समावेश आछरी लक्षणों में किया गया दे । यह्द 
! नहीं कद्दा जा सकता कि छ्यीस गुणों की इस फेदरिस्त में अत्येक शब्द का 
! अर्थ दूसरे शब्द के झार्थ से सर्वया भिन्न होगा; - और इेतु सी ऐसा नहीं ८ 
'उदाहर्णार्थ, कोई कोई अर्दिसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक सेद 


घि० 'गीतारह॒स्य अथवा कर्मयागशाल्न । 


$$ दस्मो दर्पोषततिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेष च। 
अल्ञानं चामिजातस्थ पार्थ सम्पदमाछुरीम ॥ ४॥ 
$$ दैचो संपह्िमोक्षाय निवन्धायाछुरी मता 
मा शुद्चः सस्पदं दैवीममिजातोडसि पाण्डव ॥ ५॥ 
। करके क्रोध से किसी के दिल ढुखा देने को भी एक प्रकार की दिसा ही सममते 
| हैं। इसी प्रकार शुद्धता कौ भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में अक्रोध 
औरवोइ न करना आदि गुण भी आसकते हैं। महाभारत के शात्तिपर्व में १० 
| अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक ऋम से दम, तप, सत्य और लोभ का विष्तृत 
। वर्णन है। वहाँ दम में ही क्षमा, धति, अहिंसा, सय, आजब और लजा आदि 
। पश्चीत-तीस गुणों का, व्यापक अर्थ में, समावेश किया ग़या है ( शां. १६० ); 
।और सत्य के निरुपण ( शां. १६२ ) में कह्टा है कि सत्य, समता, दुम, अमास्सर्व, 
। जमा, लज्या, तितित्षा, अुसूयता,याग/ध्याव,झार्यता (लोक-कल्याणा की इच्छा), 
| छति और दया, इन तेरर गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है; और चह्दी 
| इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गईं है । इस रीति से एक ही गुण में अनेकों 
का समावेश करे लेगा पारिठत्य का काम हैं और ऐसा विवेचन करने लगें तो 
।प्र्येकगुण पर एक-एक अन्थ लिखना पड़ेगा । ऊपर के शहोकों में इन सव गुणों 
।का समुद्यय इसी लिये वतलाया गया है कि जिसमें दैवी सम्पत्ति केसात्विक रूप 
| की पूरी-कव्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया हो तो दूसरे 
(शब्द में उसका समावेश हो जावे | अस्तु; ऊपर की फेश्रिस्त के * ज्ञानयोग-ब्यव- 
स्थिति' शब्द का अथ इसने गीता. ४७. ४४ और ४२ वें. 'छोक के आधार पर कर्म- 
। योगश्रधान किया है । त्याग और एति की व्याख्या स्वयं भगवान्‌ ने ही १ यें 
, | अध्याय में कर दी है (१८. ४ और २६)।यह बतला छुके कि देवी सम्पत्ति में 
| किन गुणों का समावेश होता है; अब इसके विपरीत आसुरी या राक्षसी सम्पाति 
का चर्णन करते हैं--] म 
(४) दे पाये! दग्म, दर्प, आतिमान,क्रोध, पारुष्य अर्थात्‌ निधुरता और अज्ञान, 
आसझुरी यानी राच्सी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त देते हैं। 
।..[ महाभारत-शान्तिपव के १६४ और १६५ अध्यायों में इनमें से कुछ 
| दोषों का वन है और अन्त में यह भी बतला दिया है कि पृशंस किसे कहना 
। चाहिये। इस शोक में 'झजशान' को आएहुरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से मगट 
। द्वोता है कि 'ज्ञान! दैवी सम्पत्ति का लक्षण है।जगत्‌ में पाये जानेवाले दो प्रकार 
| के स्वभावों का इस भकार वर्णन हो जाने पर--] न्‍ 
' (५) (इनमें से ) दैवी सम्पत्ति ( परिणाम में ) सोच-दायक और पे 

बन्धनद्ायफ सानी जाती है! है पारडव! तू दैवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ दै। 
शोक मत कर। हि 


गौता, - अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय ! घर 


ही मतसगो लोकेस्मिन्दैद आसुर पुव च । 
दैवों विस्तरशः प्रोक्त आछुरं पाथे मे शण ॥६॥ 
पभरवात्त च निवरत्ति च जना न विडुरासुराः 
न शो नापि चाचारों न सत्यं तेयु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रातिष्ठ ते जगदाहुरनीशभ्वरम । 
।. [संक्षेप में यह वत्तला दिया कि इन दो श्रकार के पुरुषा को कोन सी गाति 
।मिलती हू; अब विस्तार से आहुरी पुरुषों का वर्णन करते हूँ--] 

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; ( एक ) देव 
आर दूसरे आसुर | (इनमे) देव (श्रेणा का) वर्णन विस्तार ले कर दिया; (ऋब) 
हु पार्थ! में आझुर (श्रेणी का) वर्णन करता हूँ, छुन । 

[ पिछले अध्यायों में यद्द चतलाया गया हैँ कि कर्मयोगी केसा बर्ताव करे 
| और ब्राह्मी अवध्या कैसी द्वोती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक्त अथवा त्रिगुणातीत 
किसे कहना चाहिये; और यह भी बतलाया गया ू कि ज्ञान क्या हूँ इस 
| अध्याय के पदले तीन को से देवी सम्पत्ति का जो लक्षण हैं, वही दैवअकृति 
के पुरुष का चर्गान हूँ; इसी से कद्दा हक देव श्रेणी का वर्णन विस्तार से पद्चले 
। कर चुके हू । भआहुरें सम्पत्ति का थोडा सा उल्लेख नवें अण्पाय (६. १३ और १२) 
में आ चुका हैं; परन्तु वच्दीं का वर्णन अधूरा रद्द गया हैं, इस कारगा इसः 
| अध्याय सें उसी को पूरा करते हूं--] 

(७) आसुर लोग नह जानते कि प्रवृत्ति क्या दे, भौर निद्ृत्ति क्या दै--आर्थाव्‌ 
वे यह नही जानते कि क्या करना चाहिये और क्या भ करना चाहिये। उनमें 
न शुद्धता रहती है, न आचार और सत्य ही । (८) ये( आसुर लोग ) कहते रह 
कि सारा जगत्‌ अ-सत हू, अ-अतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार हैं, अर्नाश्वर यानी बिना पर- 
मेंश्र का है, अ-परस्परसम्भूत भ्रयोत्‌ एक दूसरे के बिना ही हुआ है, ( अतएवं ) 
काम को छोड़ अर्थात मनुष्य की विषय-वासना के अतिरिक्त इसका और श्थ्रा चेतु 
हो सकता हू? 
| _ यद्यपि दस शोक का अथ स्पष्ट हूँ, तथापि इसके पदों का अथ करने मे 
! बहुतकुछ सतमभद है। हम समभतते हें कि यह वर्णन डन चावोंक आपदे 
। नास्तिकों के मतों का है कि जो वेदान्तशात्व या कापिल सांख्यशासतत्र के सष्टि- 
। स्वनाविपयक दिद्धांन्त को नद्दी मानते; झौर यही कारण ह कि इस छोक के 
। पदों का अथे सांज्यँ और अध्यात्मशास्रीय सिद्धाल्तों के विरुद्ध है । जगद्‌ को 
| नाशवान्‌ समर कर वेदान्ती उसके आविनाशी सत्य को--सलस्य सत्य (व. २ 
६) खोजता है, और उसी,सझत्य तत्व को जग॒त्‌ का मूत्त आधार या प्रतिष्ठा 
| मानता है--अद्यपुच्छे प्रतिष्ठा ( ते. २. ५ ) । परत आसुरी लोग कहते हैं कि. 
(यह जग क-पत्य है, अथोत इसमे सत्य नह हैं: और उसी लिये वे इस जगव्‌ को- 


धुएं -. गांतारहस्व क्थवा कर्मयोगशासत्र | 


अपरस्परसंभू्ं फिमन्यरकामहैहकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अम्रतिष्ठ मी कहते हैं, अर्थात्‌ इसकी न प्रतिद्ा ह और न आधार। यहाँ शक्ढ 
| हो सकती है कि इस प्रकार अध्यात्मशास्तर में प्रतिपादित अन्यक्त पत्र यदि 
आसुरी लोगों को सम्मत न द्टो, तो उन्हें मक्ति.मार्ग का व्यक्त ईशर मान्य होगा । 
(इसी से अनाश्चर ( अनू+-ईशर ) पद का अयोग करके कद्द दिया है कि आसुरी 
(लोग जगत्‌ में ईखर को भी नही मानते । इस प्रकार जगत का कोई धुल आधार 
।म सानने ले उपनियदों में वर्णित यह सृष्युत्पत्ति-कम छोड़ देना पड़ता है कि 
।“ग्रात्मग आकाश: सम्मूतः। आकाशद्वायुः। वायोरप्मेः। अग्नेरापः। अन्ना 
। एथिवी । एथिव्या ओपघयः । ओपधीस्यः भर । अन्नात्युरुप:। ” (तै. २. 9); 
 भीर सांख्यशाम्रोक्त इस सृष्टयृत्यातिक्स को भी छोड़ देगा पड़ता हे क़ि 
। प्रकरति और पुरुष, ये दो स्वतन्ध्र मूल तत्व ६ एवं सत्त, रत और तम ग॒णों के 
। भन्योन्य आश्रय से अर्थात्‌ परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए हं। 
फ्योंकि यदि इस ईखला या परम्परा को मान लें, 'तो दृश्य-सृष्टि के पदाथों से परे 
।इस जयत का कुछ न कुछ मूल नत्व सानना पड़ेगा। इसी से आमुरी लोग जगत 
| के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते हैं अर्थात्‌ वे यह नहीं मानते कि ये पदाय 
। एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत की रचना के सम्वन्ध में एक 
बार ऐसी समझ हो जाने पर समुप्य आगी ही प्रधान निश्िित हो जाता है झीर 
।फिर यह विचार आप दी आए हो जाती दे कि मनुष्य की काम-वासना को ठृप्त करने 
| के लिये ही जगत्‌ के सारे पदार्थ बने दें, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं £। 
! और यही अर्थ इस छोक के अन्त में “* किमन्यत्कामहैतुकम्‌ --काम को छोड़ 
_ इसका ओर फ्या हेह द्ोगा१--इन शब्दों से, एवं आये के छोकोंमें मी, वर्णित 
। है। कुछ टीकाकार ““अपरस्पर्सस्भूत्” पद का अन्वय “किम्नन्यत्‌” से लगा 
(कर यह अर्थ करते हैं कि “फ्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परवपर अर्थात्‌ 
स्रीसुदुप के संयोग से उत्पन्न न हुआ हो? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
। नहीं देख पड़ता तब यह जगत कामदेतुक अर्थात्‌ ख्तरी-पुरुष की काममेच्छा ६: 
'चीनिर्मित हुआ है”। एव कुछ लोग “ अपर परकष” अपरस्परी ऐसा 
| अर्चुत चिग्रद करके इन पदों का यह अयथे लगाया करते हैं कि “ “ अपर्थर ! 
' ही स्री-पुरुष हूँ, इन्हों से यह जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिये खरीशुरुपों का काम 
ही इसका हेतु है और कोर्ट कारण नहों है? । परन्तु बह अच्वय सरल गई 
' है और ' अपरथ परछ ! का समाल ' अपरपर ' होगा; .बीच में सकार न जाने 
। पचेगा । इसके अतिरिक्त अ-परस्एरसम्भूत नलसमास दी 'होना चाहिये; अर फिर 
' यही ज्ञात होता है कि अ-परस्परसम्मूठ नद्समास ही होना चाहिये; ओर फिर 
. [कहना पढ़ता है कि सास्यशासर में ' परस्पंससम्भूत' शब्द से जो “गुणों से 
' गुणों का अन्योस्त्र जनन : चार्गत है, दही दद्दों विवक्षित दे (देखो गोतारइुल 


गाता, अनुबाद और टिप्पणी-२ ह। अध्याय | घ१३ 


एता रष्टिमवश्भ्य नशत्मानो5वपव॒ुद्धयः 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगत्ोडह्दिताः ॥ ९ ॥ 
काममाश्ित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोद्ादगरहीत्वाउसदग्राहान्प्रव्तत्तेउक्षुचित्रताः ॥ १० ॥ 
सितामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाशिताः । 
कार्मोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ 0 
आशापाशशतचंद्धा: कामकोधपरायणाः 
ईंहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथसतञ्ञयान्‌ | १२ ॥ 
दृदमय मया लव्धमिम प्राप्स्थे मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
।ए. १४७ और १४८) । * अन्योन्‍्य ' और * परस्पर ? दोनों शब्द समानार्थ हैं, 
 सांगयश्ात््र में गुणों के पारस्परिक कराड़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द 
 झाते हैं ( देखो मभा. शां. ३०५; सां. का. 4२ और १३ ) । गीता पर जो साष्व 
।साप्य है, इसमें इसो अथ को मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत्‌ की 
। वस्तु एक दूसरी से कैसे उपजती हूँ, गोता का यही छोक दिया गया है--- 
| “अश्नाद्ववन्ति भूतानि धत्यादि-" (अप्ति में छोड़ी हुई झाहुति सूर्य को पहुँचती 
(, भ्रतः) यज्ञ से घुष्टि, वृष्टि से अक्ष, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती £ (देखो 
।गी. ३. १४७; मनु. ३. ७६ )। परन्तु तत्तिरीय डपनिषद का वचन इलकी अपेक्षा 
| आधिक आचीन और व्यापक द्व, इस कारण उसी को इमने ऊपरश्रमाण में दिया 
।|॥। तयापि इमारा सत दे कि गीता के इस * अ-परस्परसस्भूत” पद से उपनि- 
। पद के सष्टशुत्पत्तिःक्रम की अपेक्ता सांख्यों का सष्टयुत्पात्िकरम ही आधिक विव- 
।क्ित है। जगत्‌ की रचना के विपय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, 
।उसकां इन लोगों के बताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते हैं। ऊपर 
के छोक में, अन्त में,जो काम ईनुक'पद दैं उसी का यह आधिक स्पर्शकरण है।] 
(६) इस प्रकार की ध्ष्टि को स्वीकार करके ये भत्प-चुद्धिचाले नष्टात्मा और दुष्ट लोक 
कर कर्म करते हुए जगत का ज्ञय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हैं, (१०)(और) 
कभी भो पूर्णा न द्वोनेचाले काम अर्थात विफ्योपभोग की इच्छा का प्राश्नय 
फरके ये ( झासरी लोग ) दम्म, मान और मद से व्याप्त द्वो कर भोदइ के कारण 
कूठसूठ विश्वास अर्थात मनमानी कल्पना ऋरके गंदे काम करने के लिये भरच्त्त 
रइते ८ । (११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की ) अगाणित चिन्ताओं 
से असे हुए, कामोपमोग में इबे हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सर्व्व माननेवाले 
(१२) सैकड़ों आशा-पाशों से मकड़े हुए, कामक्रोध-परायण (ये आधुरी लोग ) 
सुस्त लूरने के लिये अन्याय से बहुत सा अथसद्बय करने की ठृप्णा करते हैं। 
(१३) मैंने आज यह पा लिया,(कल।उस मनोरथ की सिद्ध करूँगा; यद्ध धन ( मेरे 


८१४ “गीतारहस्य अथवा कमंयोगशासत्र । 
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असी मया हत पातुदह्ातप्ये चापरानापे । 
ईधवरो5हमहं सोगी सिद्धो५ह॑ वचान्सुखी ॥ १४ ई 
सआव्योषभिजनपघानस्मि कोन्यो5स्ति सदशो भया । 
यध्ये दास्थामि मोदिष्य इत्यक्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविम्रान्ता भाहजालसमाजूताः ” 
प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेष्शुचौ ॥ १६ ॥ 
आत्मसम्माविताः स्तच्चा धनमानमदान्विताः 
यज़न्ते नामयक्षस्ते दस्मेनाविधिपूर्वकर्त)॥ १७ ॥ 
अहंकार चल दप काम फोध च संभ्रिताः 
मामात्ापरद हैपु प्राद्देपत्तोडम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विपतः कूरान्संसारेपु चराधमान । 
यातिषपु ॥ १० ॥ 
आहुर्सी थोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि । 
ऋरत्तेय ते यन्टाघर्मा रतन ॥ २० ७ 
6६ भिविधे नरकस्येद द्वारं नाशानमात्मनः 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्वजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


पास ) है, और फिर बद्द भी मेरा होगा; (१४) इस शत्र॒ को मेने मार लिंया शर्त 
ओऔरों को भी सारूँगा; में ईश्वर मैं( ही )भोग करनेवाला, में प्रिद्ध, बल्ाह्य 
आर सुस्ती हूं,(१५) में सम्पत्न ओर कुलीन हूँ, मेरे समान और है कोत में बज 
करूगा, दान दूंगा, सोज करूगा-इस भ्रकार अज्लाद से सोहित, (१६) अनेक 
प्रेंकार की कल्पनाओं में सूले हुए, मोह के फन्‍्दे में फेसे हुए और विष्योपमोंग में 
आसक्त( ये आसुरी लोग ) अपविद्न नरक में गिरते ५! (१७) आत्मप्रशंसा करे 
चाले, पड से वर्तनेवाले, घन और सान के सद से संयुक्त ये ( झासुरी ) लोग दाम 
से, शाखत्र-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते £। (४८) अदकार 
से, बल से, दर्प से, काम से और क्रोध से फूल कर, अपनी और पराई देह में 
वर्तमान मेरा ( परमेश्वर का ) ट्वेप करनेवाले, निन्द्रक, (६६) और अशुम कम 
करनेवाले (इन) देपी और कर अधस नरों को में (इस) संसार की आउमुरी अगात्‌ 
पापयोतियों में ही सदेव पटकता रहता हुँ।(२०) दें ! (इस प्रकार ) 
जन्‍्स-जन्म में आहुरी योनि को ही प्रा कर. ये मर्स लोग मुमे बिता पाये ही अन्त 
में अत्यन्त अधोगति को जा पहुँचते है । 

।. आएझुरी लोगों का और टनको मिलनेदाली गति का चर्गांन हो चुका। ऋब 
। इससे-छुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हैं--]| ४ 

(३१) काम, क्रोध और लोभ, ये ठीन प्रकार के नरक के द्वार है । ये हमारा 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । पर 


एतैचिंमुक्तः कोंतेय तमोद्दारैस्मिसिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्य गतिम | रेर ॥ 
$$ थयः शास््रविधिमुत्सज्य वर्तत कामकारतः । 

न स सिद्धिमचाभमोति न कछुख न पर्ण गंतिन ॥ १३ ॥ 

तस्माच्छार् पमाणं ते कार्या कार्यव्यवस्थिती । 

शात्वा शान्त्रतिधानाक्त कर्म कहठोमेहाहासि ॥ ४७ ॥ 


रु क 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासु उपनिषत्स ब्रद्मविद्यायां योगशात्रे श्रीक्षृत्झुन- 
नंवादे देवासुरंपद्धिभागयोगों नाम षोडशो5डष्याय 3 १६ ॥ 


जाश कर डालते हैं: इसलिय इन तीनों का त्याग करना चादेये। (5२) है कलतेच 
इन तीन तमोद्वारों से छूट कर, सनुष्य वच्दी आचरगा करने लगता है कि जिसमें टछका 
ऋत्यागा हो; और फिर उत्तम गति पा जाता ह। 


। | प्रगट ुई कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनों ही चाहिये; 
' किन्तु यह नहीं बतलाया कि कौन सा आपरण करने से ये छूट जाते हैं। ऋतः 
। भब उसका मार्ग चतलाते हं--] 


२३) जो शाखरोक्त विधि छोड़ कर मदसाना करने लगता दै, इसे न सिद्धि 
मिलती हू, न छुख मिलता हूँ और न उत्तम गाते ही मिलतो दूै। ( २० ) इललिये « 
कार्य-अकाय-व्यवस्पिति का अर्थात्‌ कत्तेन्य और झकर्तत्य का निर्णय करने के लिये 
तुमे शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये। और शाल्रों में जो कुछ कहा 'ह, उसफो 
समम्त कर, तदनुसार इस लोक में कर करना तुझे दचित है । 


[इस शोकके “ काय(कार्यव्ववास्यिति ! पद से स्पष्ट दोता हैं कि कर्ततत्व 
।शास्र की अर्थात गीतिशास्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गाता का ठए- 
देश डिया-गया (े। गीतारहस्प ( ए. ४८-५० ) में स्पष्ट कर दिखला दिया हू 
(कि इसी को कर्मंयोगशासत्र कहते हैं।] 

इस प्रकार श्रीमगवान के गाये हुए याद कई हुए पादप में, मह्मविचाल्त- 
गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाप्नविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, देवा- 
मुरसम्पठिसाग योग नामक सोजइके अध्याय समाप्त हुआ | 





परे गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशात्र ! 


सप्तरशो5्ध्यायः । 
अजुन उवाच | 
ये शास््रविश्रिमुत्सज्य यजन्ने श्रद्धयान्विताः | 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण शत्तवमोहों रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
त्रिविधा सवति भ्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


* सत्रहवाँ अध्याय | 
[ बद्दों तक इस बाल का चर्गान हुआ कि, कर्म ्रोग शास्त्र के अनुधतार संसार का 
धासण-पोषणा करनेवाले उुरुप किस प्रकार के दोत हैँ; और संपार का नाश करनेवाले 
मजुप्याकस ढंग के होते ईूं। अब यह प्रश्ष सहज ही होता दे कि मलुप्यमनुष्य मे 
इस्त प्रकार के मंद दंत क्‍या हूं। इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के “ प्रक्ृत्या 
नियताः स्वया ?” पद में विया गया है. जिसका अर्थ यद्द ईै, कि यह प्रत्येक मनुष्य 
के प्रकृतिल्‍स्वभाव है (७, २० )। परन्तु वहाँ सत्व-रज-तममय तीनों गुणों का विवे- 
चन किया नहीं गया था; अतएव वहं इस प्रकृतिजन्य मेद की ठपपाते का विश्ष्तार- 
पूवेक वगान मे न हो लका | यही कारण है जो चौदहवें अध्याय में त्रिगुणों का 
विवेचन किया गया दे और अब इस अध्याय में चर्णन किया गया है हि त्रिगुण। से 
उत्पन्न झ्वोनेवाली श्रद्धा आई के ज़माव-मेद क्योंकर दौते हँ;पोराकिर उसी अध्याय 
* में ज्ञान-विज्लान का सम्पूर्ण निरुपण समाप्त किया गया हू । इसी प्रकार ने अध्याय 
स भक्तिमार्ग के जो अनेक भेद बतलाये गये: दूं, उनका कारणु' भी इस अध्याय 
. की उपपत्ति से समझ में आ जाता हैं (देखे ६. २३, २०)। पहले अजुत - 
यो पूछता है कि-] प 
अजुन ने कद्दा--१) है कृप्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त द्ोकर, शास्-गिर्दिष 
विधि को छोड़ करके यजन करते हूँ, उनकी विष्ठा अधीद ( सन की ) ौ्थिति केंसी 
है--सार्विक है, यं। राजस है, या तामस 
|. [पिछले अध्याय के अन्त में जो यद्ध कह्टा गया था कि, झ्ञाल्र की “विधि 
का अथवा नियमों का पालन अवश्य करता चाहिये; रत्ी पर अर्जुन ने यह शुद्ध 
| की ईै। शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर बैठता हैं। 
।जदाहरार्य, शासत्रतविधि नह हू कि सर्वेव्यापि परमेश्वर का भजन-पूजन करता 
'चाद्धिये; परंतु चुद इसे छोड़ देवताओं की घुन में लग जाता दे (गी- 
।६- २२) अतः अजुन का प्रश्न है कि ऐसे पुरुष कोनिठा अर्थात्‌ अचस्या ऋयवा 
।रियति कौन सी समझी जाव। यद्ट प्रश्न उन आउुरी लोगों के विषय में नही 
। किजो शा्र का और धर्म का अश्रद्धापूवेक तिरस्‍्कार किया करते हैं। ते। मी इस 
। अध्याय में प्रसज्ञानुसार उसके कर्मों के फलों का भी वर्णन किया गया €ै। ] 


गीता, अनुवाद और हिप्पणी-१७ अध्याय |. ८१७. 


सात्तिकी राजसी चेव तामली चेति ता शणु ॥ १ ॥ 
सत्त्वाजुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भचाति भारत | 
श्रद्धामयो5ये पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एच सः ॥३॥ 
यजन्त सात्तविका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ ४॥ 


आ्ीमगवान्‌ ने कद्दा &--(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वमावतः तौन प्रकार की होती 
है, पुक सात््तिक दूसरी राजस और तीसरी तामत;उनका वशौन झुनो । (३) है 
भारत ! सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत््व के अनुसार अथांत प्रकृत्तिस्व भाव के 
अनुसार द्ोती है। सनुप्य श्रद्धामय ह। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती |, वह चेप्ता ही 
झोता है। 
। [दूसरे लोक में * सत्तत ? शब्द का अथ देदरवमाव, बुद्धि अथवा अन्तः- 
करण हू।उपानिपद मेंसत्त! शब्द इसी अर्थ में आया है ( कठ. ६. ७ ), और 
बेदान्तसत्र के शाउ्वरभाप्य मे भी चषेत्र-चेत्रज्! पद के स्थान से “ सत्वक्षेत्रक्न ? पद 
। का उपयोग किया गया है ( बेस. शांभा. १. २. १२ ) । तात्पर्य यह ह।कि दूसरे 
' 'छोक का 'सघ्वमाच” शव्द और तीसरे शछोक का सत्त्वः शब्द यहाँ देाने। ही समा- 
। नार्थक दं। फ़्योंकि | और वेदान्त दोनों को दी यद्द सिद्धान्त मान्य है कि 
। स्वमाव का अर्थ हे और इसी प्रकृति से बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न पोते 
।डं। धयो यच्छूद्वः स एव सः”--्यह तत्त्व “देवताञोों की भक्ति करनेवाले देव 
।ताओ को पाते हई ” प्रन्द॒ति पूर्च चशित सिद्धान्तों का दी साधारण अजुवाद 
(७, २०-२३; ६. २५) । इस विपय का विवेचन इसने गातारहस्य के तेरइजें 
| भ्रकरण मे किया रू ( देखिये गीतार, पर. ४२१-४२७)। त्यापिजवब यह्द कद्दा कि, 
* जिसकी जैसी वुद्धि द्वो टसे चेसा फल सिलता है, और वेसी बुद्धि का होना या 
'। न द्ोना प्रकृति-खभाव के अधीन दे; तव प्रश्न द्ोता हैं कि फिर वह बुद्धि छुधर 
। क्योंकर सकती है। इसका यह उत्तर है कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह 
। खमाव क्रमशः अम्यास और चराग्य के द्वारा धीरे-धीरे बदला जा सकता है। 
।इस बात का विवेचन गांतारइस्थ के दसवें प्रकरण में [केया गया है ( ४. २७७- 
। २८२)। अभी त्तो यद्दी देखना € कि श्रद्धा में मेद क्यों और केपे होते हैं। 'इसी 
से कद्दा यया है कि प्रकृति-स्वमावानुतार श्रद्धा बदलती है। अब बतलाते हं कि 
जब प्रकृति मी सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य 
।में श्रद्धा के भी ब्रिधा सेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, और उनके परिणाम क्य| 
| ते हैं-.] 
(9) जो पुरुष सात््िक हैं अर्थात्‌ जिनका खमाव रुत्वगुणअधान है वे देवताओं का 
यजञन करते ईं;राजस पुरुष य॒क्ञों और राक्लसों का यजन करते हैं एवं इसके अतिरिक्त जो 
तामस पुरुष हू, वे प्रेतां और भूक्तें का यजन करते हैं। 
भी, २.५२ 


पद गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


$$ भशाखंविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो ज़ना:। 
दम्भाहंकारसंयुक्ता। कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कपयन्‍्तः शरीरस्थ भृतप्राममचेतसः । 
भा चवातःशरारस्थ तान्वद्ध्यासुरानिश्चवयान ॥ ६ ॥ 
$$ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्िविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेपां सेद्मिमं दाछु॥ ७ ॥ 
। [इस प्रकार शात्र पर श्रद्धा रखनेवाले भजुप्यों के मी सत््व आदि प्रकृति के 
गुण-मेढों से जो तान मेंद होते हैं, उनका और उनके स्वरूपों का वर्णन हुवा।अब 
।बतलाते हैं कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले काम परायश और दाम्मिक लोग 
किस श्रेणी में झाते हैं। यह्द तो स्पष्ट है कि ये लोग लार्विक नहों हैँ, परन्तु ये 
। निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; फ्योकि यद्यपि इनके कर्म शाखविरुद्द होते 
| तथापि इनमें कर्म कंरने को प्रद्ात्ति होती हैं आर यह रजोगुण का धर्म #। 
तात्पर्य यद्द € कि पुसे मनुप्यों को न साविक कच्द सकते हैं, न राजस ओर न 
।तामस। झतपुव दवी आर आखझुरी नामक दो कक्षाएँ दना कर उक्तदु्ट पुरुषों का 
' आर्सुरी कच्चा में समावेश किया जाता है। यद्दी ऋर्थ ऋगले दो शोक में स्पष्ट 
| किया गया ह। ] 


(५) परन्ठु जो रोग दम्म और अचजक्लार से चुक्त 'होौकर काम एवं पसक्ति के 
चल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तथा जो न केवल शरीर के पश्च- 
महामूतों के सब को ही,-वरव्‌ शरीर के अन्तर्गत रहनेवाले सुमको भी कष्ट देते हैं; 
इन अधिवेकी और आउुरी बुद्धि के जानो । 

। [इस प्रकार अर्जुन के पर्ची के उत्तर हुए्‌। इन छोकों का भावार्थ यह 
, मनुप्य की श्रद्धा उसके प्रकृति-रचभावाजुलार साखिक; राजस अथचा तामत 'होती 
। |, और उसके अनुसार उसके कर्मा में अन्तर होता दव तथा उन कर्मों के अनुरुप 
ही उसे प्रथकुशयक्‌ गति प्राप्त द्वोती हे। परन्तु केवल इतने से ्वी कोई आाहुरी 
' कक्षा में लेख नहीं लिया जाता। ऋपनी स्वाधीनता का उपयोग कर आर शाख्रा- 
' नुसार आचरण करके प्रकृति-स्‍्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुप्य का 
' कर्चच्य है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते ओर दुष्ट क्ृति-स्वनाव का ही आभिमान , 
 ' रख करशास्त्र के विरुद्ध भाचरण करते हैं, उन्हें आसरी छाद्मे के कद्दना चाहिये। 
ऐ इन छोझ। का भावार्थ है। अय यह चर्यून किया जाता हई कि श्रद्धा केसमान 
'च्वी आद्वार, यज्ञ, तप और दान के रूत्व-रज -तममय प्रकृति के गुणा से मिन्न-मिन्न 
' भेद केसे हो जाते हू; प्वं इन भेदों स्रे स्वभाव की विच्ित्रता के साथ हो साथ 
' किया की विचिबता मी केसे उत्पन्न होती ह--] े 
(७) ग्रत्मेफ की रुचि का प्राार भी तीन अकार का होता है | और यही 


गीता, अनुवाद ,और सिप्पणी -१७ अध्याय । ८१६ 


यायुः सत्त्ववलारोग्यसुख्प्रीतिविवर्धेना: ।. 
रस्याः स्लिग्धाः स्थिर हया श्राहराः सात्तिकिया:८॥ 
कट्वम्ललूवणात्युप्णताध्णरुक्लावेदादिनः 
आहारारजसस्येण्ट दुःखशोंकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयाम गतरस पूति प्युषितं च यत्‌ । 
उबच्छिएमप चामेध्यं भोजन तामसांप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

$$ अफलाकांक्षिमिर्यश्षो चिधिद््षो य इज्यते । 
यएव्पमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ।। ११ ॥ 
अमिसन्धाय तु फ्लू दम्भार्थमपि चैच यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्टठ ते यक्ष पिद्धिराजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी हू । सुना, उनका भेद बतलाताहू। (८) आद्यु, 
साच्वक घूत्ति, बल, झआरोग्य, सुख झोर प्रीति की घूद्धि करनेवाले, रसोले, ल्विग्ध, 
शरार में सिरे कर चिरकाल त्क रहनेवाले और मन को आनन्ददायक 'ाहार 
सात्यिक भनुष्य को प्रिय पोते हूँ। (६) कट अर्धांद घरपरे, खद्े, सारे, अत्ठुप्णा,' 
तीखे रुख, दाहफारक तथा दुंःख-शोक झीर रोग उपजानेवाले आहार राजस मनुष्य 


फो प्रिय होत हैं। 
। .. [ संख्छत सें कट्ठ शब्द का अथ चरपरा और तिक्त का ञ्रथ कचुआ होता 
६ इसी के अनुसार संस्कृत क वेद्यक प्रन्यों में काली मिर्च फड्ठ तथा नोंव तिच्त 
कही गईं है ( देखो बाग्भट, सूत्र. अ. ६० )। हिन्दी के कहुए और तीखे शब्द 
। ऋमाजुसार कद भार तिक्त शब्दों के-द्वी अपभश हैं । ] 
€१०) कुछ काल का रखा हुआ अथात्‌ टाठा, नरिस, टुगेन्बित, यासी, जठा तथा 
अपवित्र मोजन त्ामत एुरुप को रुचता हू। 
। [| साजिक मनुष्य छो सात्विक, राजस को राजस सथा तासछ को तामस 
। भोजन प्रिय होता €। इतमा ही गई, यदि आहार शुद्ध अघांत साच्िक हो, 
तो मनुष्य की दृतति भी क्रम क्रम से शुद्ध या सातिचिक हो सकती €& | उपनिष्दों 
।में कहा ह कि “शाहारशुद्धी सत्व-शादेः? (छां. ७. र६. २)॥। फ्योकि सन 
।और बुद्धि प्रकृति के विकार #ूं, हुसलिये जहे सात्तिक आहार हुआ वह्दी बाद 
।भी आप ही झप सात्विक बन जाती ६ू। ये आईइार के सेद हुए । इसी घकार 
- अब यज्ञ के तीन भेद का सी वर्गान करते हैं--] 
. (१9३) फलाशा की आकांच्ता छोड़ कर अपना कर्तव्य समक् करके शास्त्र की 
विधि के अनुद्वार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है चह साच्चिक यज्ञ हैं। 
(१२) परन्तु हैं भरतश्रेष्ट)! इसको राजस यशज्ष समम्को कि जो रुल को इच्छा से 
अथवा दस्म के देन भ्र्थान ऐश्वर्य दिखलाने के लिये क्षिया जाता है। (६३)-शास्र- 


प२्‌० गीतारूस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 
विधिहीनमसशन्न॑ मंतहीनमद्क्षिणस । 


श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षत ॥ १३ ॥ 
$$ देवाहिजगुरुभाशपूजन शोचमार्जवम्‌ । 
| महिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अजुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियाहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसून चैव वाह्मयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनः प्रसाद: सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: । 
साचसंशुकर्धिरित्येतत्तपों मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
$$ श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्निविध नरें। । 
विधिनद्धित, अन्नदान-विद्दीन, विना मन्त्रों का, बिना दक्षिणा का और अद्धा से, 
शुल्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। + 
+ [ आहार और यज्ञ के समान तप' के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के 
| करायिक, वाचिक और सानासिक ये तीन मेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्र्येक 
। में सच्व, रज और तस गुणों से जो त्रिविघता होती है, उसका वर्गान किया है। 
। यहाँ पर, तप शब्द से यद्द संकुचित अर्थ विवाक्षित नहीं है फ्रि जज्ञल में जा 
। कर पातअल-्योग के अजुसार शंरीर को कष्ट दिया करे। किन्तु मनु का किया 
हुआ * तप? शब्द का यह्द व्यापक अर्थ ही गीता के निम्न लिखित “ोकों में 
| आमिग्रेत दे [कि यज्ञ-याग आदि कर्म, वेदाष्ययन, अथवा चातुर्व॑शर्य के अनुसार 
| जिसका जो कर्तव्य दो--जैसे चात्रिय का कर्तव्य युद्ध करना हैऔर वैश्य का 
| च्यापार इत्यादि--वच्दी उसका तप है ( मनु. १३. २३६ ))॥ ] 

(४१) देवता, ब्राह्मण, ग्ररु और विद्वावों की पूजा, शुद्धता, सरलता, त्रह्म- 
चर्य'ओऔर अहिंसा को शारीर अर्थात्‌ कार्यिंक तप कहते हैं। (१५) (मन को ) 
उद्देग न करनेवाले सत्य, प्रिय और दितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
अपने कर्म के अभ्यास को चाझआय (चाचिक) तप कहते हैं। (१६) मंग को 
प्रसज्ञ रखना, सौम्यता, मौन अर्थात्‌ भुनियों के समान घृत्ति रखना, मनोनिश्नद्ध 
आऔर शुद्ध भावना--इनको मानस तप कहत हैं । ५ ५ 

३ ३5. 0. ... | 0० ेे तीनों 

।+ [जान पड़ता हैकि पन्‍द्तदवे छोकमें सत्य, प्रिय ओर ह्वित तीनों शब्द 
!मन्तु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये हैं;--“सत्य॑ ब्यात प्रिय॑ ब्यात्न 
' ब्रयात्‌ सत्यम्रभियस्‌ ।- प्रियन्न नाइृत॑ ब्रयादेष घमेः सनातनः ॥” ( मु. ४, 
( १४८ )--यह सनातव धर्म है कि सर्च और मधुर (तो ) बोलना चाहिये, 
$ परन्तु आप्रिय सच न बोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ही बिदूरने दुर्योधन 
से कद्दा है कि “अग्रियस्य च पथ्यसत्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ” (देखो सभा. 
! ६३. १७) । अब कार्यिक, चाचिक और मानसिक तपों के जो, भेद फिर 
! भी होते हैं, वे यों दैं--] ि जि! 

, » (१७) इन तीनो प्रकार के तपों को यंदि मजुष्य फल की आकांज्ला न रख कर 
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अफलाकांक्षिमियुक्तेः सात्तिक परेचघ्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपों दुम्मेन चेच यत्‌। 
क्रियते तदिहः घोक्ते राजस चलमधचर ॥ १८ ॥ 
सूढग्राहेणात्मनों यत्पीडया क्रियते तपः। -. 
परस्योत्सादनाथ घा तत्तामसमुदाह्॒तम ॥ १९ | 
$$ दातच्यामिति यद्दानं दयतेषच्चुपकारिणे ! 
देशे काले च पात्र च ठद्दानं सात्विक स्मृतन्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञ पत्युपकाराय फल्मुद्दिस््य वा पुनः 
दीयते च परिक्िएं तद्दानं राजसं स्छुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेश्वकाले यद्यानमपात्रेम्यश्ध दीयते । , 
- असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त ध्राद्वि से करे तो वे सात्विक कहलाते हैं। (६८) को 
तप ( अपने ) सत्कार, सान या पूजा के लिये झथवा दम्म से; किया जाता हैं; 
घष्ट चंचल और आत्यिर तप शास्त्रों मं राजस कहा जाता है। (१६) सूढ़ आम्रह से? 
स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जारणानमारण आदि कमा के द्वारा ) दसरों को ससाने 
के देतु से फिया हुआ तप तामस कहलाता 'ह। 
। '[य्रेतपके मेद्‌ हुए। अब दान के त्रिविध सेद चतलाते हईं--] 

(३०) चह दान सात्विक कहलाता है कि जो कर्तैन्यबुद्धि ले किया जाता हैं, 
लो (योग्य) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता हूं, एवं जो अपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता हूं। (२६) परन्तु ( किये हुए ) उपकार 
के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया 
- जाता हू बह राजस दान ू (२२) अयोग्य स्थान में, झयोग्य काल में, अपात्त मनुष्य 
को, बिना सत्कार के, अयवा अचहेेलनापूर्वक, जो दान दिया जाता डूै चह तामस 
दान कहलाता हे। 

[ आहार, यक्ष, तप आर दान के ससान हो ज्ञान, कम, कत्ता, चुद्ध, शांते 

' और सख की त्रिविधता का चर्णगन अगले अध्याय में किया यया है ( गी. $८- 

! २०-३६ ) । इस अध्याय का गुणमेद-प्रकरण यहीं समाप्त दो छुका। अब बहा- 

| निर्देश के आधार पर उक्त सात्विक कर्म की श्रेष्ठठा ओर संग्राह्मता सिद्ध की 

। जावेगी । क्ष्योंकि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह श्मा हो सकती 

. ! है कि कम साम्विक द्वो या राजस, या तामस, कैसा भी फ्यों न हो, >े तो वह 
 दुःखकारक और दोपमय ही; इस कारण सारे कमा का त्याग किये बिना मझ- 
प्राप्ति चद्दी दो सकती। और जो यह चात सत्य है तो फिर कर्म के सात्चिक, 
- ! राजस आदि सेद करने से लाम ही क्या है? इस झाक्तेप पर गाता का यह उत्तर 
3 है कि करे के साप्विक, राजस ओर तामस सेद परयक्ष से अलग नहीं हैं । जिस 


घर गातारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


68 ४४ तत्लदिति निर्देशों त्रह्मणखिविघःस्सतः । 
प्राह्मणास्तेन वेदाद्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
68 तस्मादामित्युदाहत्य यश्वजे्ञांनतप+क्रियाः 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सतत तह्मवांदिनाम ॥ २७ ॥ 
तांदेत्वनमिसन्धाय फल यशतपःक्रियाः। 


। सक्षत्प में तह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सात्विक कर्मी का और सत्कमों 
।का समावेश द्वोता है;इससे विर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यात्म ध््टे से मी 
व्यान्य नहीं हैं ( देखो गीतार, ए. २४५ ) । परवह्म के घ्वलूप का मनुष्य को जो कुछ 
ज्ञान हुआ हू वद् सव / ह तत्सत्‌” इन तीन शब्दों के निर्देश में अवित £ । 
इनमें सै अक्षर तरह है, और उपनिषदों में इसका भिन्न मिन्न अर्थ किया 
, गया दै ( श्रश्च. ५; कठ. २. १५-१७; ते. १. ८; छा, ३. $ मैन्यु. ६. ३ ४ 
।मांहफ्य :--१२ )। ओर जत्र यह पणाक्षररूपी ग्रह्म ही जगत के आरम्म र्म 
। था, तब सब क्रियाओं का झारम्भ वहीं से द्ोता है। “ तत्‌-वह्द” शब्द का 
अर्थ रू सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात्‌ निप्काम डादे से फलाशा छोड़ 
। कर किया हुआ सात्तिक कर्म; और ' सत्‌? का अर्थ चह कर्म ' कि जो यद्यपि 
। फलाशासद्धित द्वो तो भी शास्तराज॒प्तार किया गया दो ओर शुद्ध हो । इस अर्य॑ के 
। अन्लुसार निष्काम सुद्धि से किये हुए साब्विक कर्स का ही नहीं, यरन्रं शात्रागुपार 
किये हुए सत्‌ कर्म का भी परत्रह्म के सामान्य और सर्वेमान्य सहझूत्य में समावेश 
'ब्लोता है; अतएव इन कर्मो को त्याज्य कहना अनुचित है | भ्रन्त-म * तत्‌ ! 
|और * सच ? कसों के अतिरिक्त पक. ' असत्‌ ! अर्थात्‌ चुरा कमेंक्‍च रहा | 
! परन्‍तु वच्द दोनों लोकों में यह माना गया हूं, इस कारण अन्तिम छोक में 
। सूचित किया है कि उस कर्म का इस सह्ृत्प में समावेश नहीं होता । मगः 
। घान्र्‌ कदृदसे हैं कि--] 
(२३) (शास्त्र में ) परमह्म का निर्देश * ब“तत्सत्‌? यों तीन प्रकार से किया 
जाता हैं। उसी निर्देश से पूर्वकाल में त्राह्मण, वेद ओर यज्ञ निर्मित हुए हैं । 
।. | पहले कद आये हैं कि, सम्पूर्ण सष्टि के आरस्म में गह्मदेत रूपी पहला 
। बाह्यण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए ( गी. ३. १० ) | परन्तु ये सब जिस पत्नझ . 
| से उत्पन्न हुए हैं, उस परवह्म का स्वरूप “ तत्सत्‌? इन तीन शब्दों में है। 
।अझतएव इस शोक का यह्द भावार्थ € कि ' >व्ततुसत्‌? सहृल्य दी सारी सृष्टि का 
! सूल है। अच इस सह्ृत्प के तीनों पढ़ें। का कर्मंग्रोग की दृष्टि से शयक्‌ निरूपया 
किया जाता हैं--] 
(२४) त्तस्माव, अर्थात्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस संकल्प से डुआ दे इस कारण, 
बद्मयवादी लोगों के यश, दान, तप तथा अन्य शाख्रोक्त कम सदा 3” के दरबार के 
साथ झुआ करते हैं (२५) ' तत ? शब्द के टच्चारण से, फल की आशों गरख 
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दानक्रियाश्ष विविधाः क्रियन्ते भोक्षकांक्षिमिंः ॥ २० ॥ 
सज्भधावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छबष्दः पाथे युज्यते ॥ २६ ॥ 
य्ञे तपासि दाने च स्थितिः सद्ति ओच्यते | 
कर्म चेच तदर्थायं सदित्येचामिधीयते ॥ २७ ॥ 
$$ अश्द्धया हुत॑ दत्त तपस्‍्तप्त ऊृतं च यत्‌ । 
कर मोक्षार्यी लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियादँ किया करते है । 
(२६) अस्तित्व और साधुता अर्थाव भलाई के अर्थ में 'तत” शब्द का उपयोग किया 
जाता है। और हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशष्त अर्थात्‌ अच्छे कर्मों के लिये भी * संत ? 
शब्द भयुक्त होता है। (२७) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ स्थिर भावना 
रखने को भी “सत्तः कच्दते हैं; तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उप्त कर्म का नास 
सीसी रच। 
। . [यहज्ञ, तप आर दान मुख्य धार्मिक कर्म हूँ तथा इनके निमित्त जो कर्म 
। किया जाता हैं उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। इन 
कर्मों को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धर्म के अनुकूल रह्दतो 
। है, इस कारण ये कर्म 'सवः श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कर्म तत्‌ 
।(-वह अर्थात्‌ परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कर्म के झासमम में जो 
। यह ' उ्तत्सत्‌ ? श्रद्मसझल्प कह्दा जाता हू, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
' कर्मो का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कर्मों को श्रह्मानुकल वी सममनना 
' चाहिये। देखो गीतारहस्य ए. २४५। अब असत्‌ कर्म के विषय में कच्त हं--] 
(२८) अश्रद्धा से जो हवन किया हो, (दान ) दिया हो, तप किया धो, या 
जो कुछ (कर्म ) किया हो, वच्ध 'असत” कहा जाता है। हे पाथे! वह ( कर्म ) 
ले भरने पर ( परलोक में ), ओर न इस लोक में द्वितकारी होता है। 
। [ ताप्प्थ यह है कि बह्मस्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सझत्प में ही 
। निष्कास बुद्धि से, अथवा कर्चव्य समझ कर किये हुए सात्विक कर्म का, और 
।शाखानुसार सदव॒द्धि से किये हुए मशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता 
है। अन्य सव कर्म वृथा हं। इसले सिद्ध होता है कि उस फर्म को छोड़ देंचे का. 
। उपदेश करना उचित नह्ठी हे कि जिस कर्म का बद्मनिर्देश में ही समावेश होता 
|, और जो यक्षदेव के साथ ही: उत्पन्न हुआ है. (गी. ३. १०) तथा जो 
किसी से छूट भी नही सकता । “डेश्तत्सत*-रूपी अद्यनिर्देश के उक्त कर्मयोग- 
। प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्मविभाग के घाथ 'ही, वतलाने का देतु भी 
यही है । फ्योंकि केवल व्मास्वरूप का वर्गान तो तेरइंवे अध्याय में और बसके 
।पडले भी हो चुका है। गीतारइस्य के नवें भ्रकरण के अन्त (ए. २४५) में 
| बतला लुके हैं कि 'देग्तत्सत! पद का असली अर्थ क्या ड्ोना चाहिये। आज 


घ्र्र्७ गीनारदस्य अथवा कर्मयोगदशारू । 


असद्दित्युच्यत पार्य न च तत्मेत्य नो रह ॥ २८ ॥ 
पति श्रीमद्धगवद्गीतास उपनिषन्स अद्यविद्यायां योगमाक्न श्रीकृष्णाजुन- 
संबांद भ्रद्धाम्रय॑विभागयोगो नाम सप्तदशेचप्णयप ॥ ५६७ ॥ 





। कल 'सब्रिदानन्द” पद से महयनिर्देश करते की प्रया €ै। परन्तु इसको स्वीकार 
गिकरके यहां जब उस ““तत्सन! मह्ानिदेश का हो उपयोग झिया गया है, नद 
। ईससे यह अनुमान निकल सकता हे कि 'सचिदानन्दाः पदरूता शह्ानिर्देश गीता 
ग्रन्थ के निर्मित हो चुकन पर साधारण य्रद्यनिर्देश के रूप से प्रायः श्घलित 
।हुआ दोगा। ] 
इस प्रकारश्रीमगवान्‌ के याय हुए अथान कद हुए दपनियद में, थद्मविद्यान्त" 
गंत योग--पर्थाद कर्मयोग--शाख्वरिपयक, श्रीकृषा झार ऋजुन के संवाद में, श्रद्ध।- 
अ्रयनवे माय गामक सत्रहयों श्रध्याय समाप्त दुआ । 


अटारहनौ अध्याय । 

[अदारहयों अध्याय पूरे गीताशाम्र का टफसंहार है। अनः यहां तक जो विवे 
धन शुआ दू उसका हम इस न्थान में संत्ेप से मिद्वावलोकन करते हैं ( मविक 
विस्तार गीतार इस्प के 4४वें प्रकरण में देखिये )। पन्‍४:४-अध्याय से स्पष्ट होता हे 
कि स्वर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भोज सॉयने पर इतारू 'होनेवाले 
अर्जुन को अपने कर्तव्य से प्रयुत करने के लिये गीता क! उपदेश किय्रा गया हू । 
अर्जुन को झ्ंका थी कि गुरुदृतद्या भ्रादि सदाप कमे करने से झ्रात्मकन््यागु कमी न 
होगा अतणव आत्मज्ञानी पुरुष के स्वीकृत किये हुए, आयु बिताने के दो प्रकार के 
मागाों का--सांस्य ( संन्यास ) माग का आर कमरयोग ( योग ) माय का--वय 
दमरे अध्याय के आरम्म मे ही क्रिया गया हू। छोर अन्त से यद सिद्धान्त किया - 
गया दे कि यथपि ये दोनों ही मार्ग सोत्ष देत हूं तयापि इनमें से क्मंग्रोण ही 
अधिक श्रेयस्कर ६ (गी. ५. २) | फिर तोमरे अध्याय से ले कर पांचते अध्याय तक 
इन युक्तियों का चर्गन है कि, कर्मयोगर्म बाद श्रेष्ठ समझी जाती ह; बुद्धि के हैपर 
ऋोर सम होने से कम याघा नहों होतो; कम कि्ती सभी नहां छूटने तथा 
इन्हें छोड़ देगा मी कित्ती को उचित नहीं, केदल फलाशा को व्याग देगा ही 
काफी #; झपने लिये न सद्दी तो भो लोकसंग्रह के हेतु कर्म करता आवश्यक 
हे, व॒द्धि अच्छी 'हो तो ज्ञान ओर कर्म के बीच विरोध नहीं डीता; तथा पूथ 
परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जबढ़ आदि ने इसी मार्ग- का आवरण 
क्या है । अनन्तर इस बात का विवेचद किया है कि कमयोंथ की सिद्धि के 


गौता, अनुवाद और टिप्पणी - १्८अध्याय।. दर 


अष्टादश्ोष्ध्यायः | 
अजुन उवाच | 
संन्‍्यासस्य महावाहों तत्वामिच्छामि वेदितुम | 


५ चेक 


लिये बुद्धि की मिस समता की आवश्यकता होती हूं, उसे कंसे प्राप्त करना चाडिये 
आर इस कर्मयोग का झातरण करते हुए अन्त में इश्ी के द्वारा मोक्ष कैप्े प्राप्त 
पीता ह। बराद्दे की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निम्नद करके पूरण- 
तया यह जान लेना आवश्यक है कि एक ही परमेश्वर सब आणियों ये भरा हुआ 
हू-इसके अतिरिक्त और दूसरा माग नद्ठी हैं । अतः इन्द्रिय-निग्रह का विदेचय 
छठवें अध्याय में किया गया हू । फिर सातवें अध्याय से सच्चे अध्याय तक 
बतलाया गया हे कि कर्मयोग का झाचरगा करते हुए डी परमेश्वर का ज्ञान केपे प्राप्त 
इोता |, और वह ज्ञात क्ष्या है। क्ातवें और काठ अध्याय में चर-अच्षर अयवा 
व्यक्तअस्यक के ज्ञान-विज्ञान का विवरग[ किया गया हैं। नें अध्याय से वारदवे 
अध्याय तक इस अस्यिपाय का बर्णन किया गया है कि यथपि पत्मेच्वर के ब्यक्त 
घ्वरुप की अपेत्ता अच्यक स्वल्प श्रेष्ठ ह, तो भी इस छुद्धि को न डिगने दे कि पर- 
मेख्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही उपासना भत्पक्ष ज्ञान देनेवाली झतणव 
सब के लिये मुलभ है । अनन्तर तेर ते अध्याय में ज्ञेत्र-क्षेत्रत क्वा विचार किया 
गया ह कि छर-अच्चर के विवेक में जिसे अच्यक्त कहते हैं वच्दी मन॒प्य के शरीरें 
में झन्तरात्मा ह। इसके पश्चात्‌ चौंददवें ऋष्याय से ले कर सत्ररवें अच्याय तकऊ, 
चार अध्यायों में, क्षर-अचर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विपय का विस्तारसह्ित 
विचार किया गया ह कि पुऊं दी अव्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत में 
विविध स्वमावं के मनुष्य केसे उ्पञजले £ै अयवा ओर अनंक प्रकार क्वा पिस्तार 
केसे होता हू एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि झवान 
स्थान पर अजुन को यद्दी उपदेश हे कि दें कम कर; और यही कर्मयोंग-सधघान 
ऋपयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया है कि जिसमें शुद्ध अन्तःकरण से 
परमेश्वर की भक्ति करके 'परमेश्वरापणा-पूचेक स्वघर्म के अनुसार केंचल कर्तव्य 
समम्त कर मरण पर्यन्त कर्म करते रहने ! का डपदेश दूै। इस प्रकार ज्ञानमूलक 
ओर भक्तिप्रधान कर्मयांग का साड्भोपाड़ विवेचन कर चुकने पर अठारदवें ऋध्याय में 
टी धर्म का उपसंदार करके अर्जुन को स्वच्छा से युद्ध करने के लिये प्रदत्त किया 
हूँ। गीता के इस मार्ग मं--कि जो गाता में सर्वोत्तम कद्दा यया यया है--अजुय से 
यह नहीं कटद्दा गया के “तू चतुर्थ अश्रम्॒ को स्वीकार करके संन्‍्धासी पह्वोजा।? 
है, यह अवश्य कद्दा दे कि इस मार्य से आचरण करनेवाला मलुष्य नित्य 
संन्याक्षी ? है (गी. ५.३)। अतरव अब झजुन का प्रश्ष है कि चठुय आन्रम- 
रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मी को सचमुच न्याग देने का तत्व इस 


बन 


बरेदि - गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाख | 


' त्यागस्य च हर्षोकेश पएृथकरेशिनिषृदन ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
कर्मयोग-मागे में है या नहीं;और नह है तो, 'संन्यास! पूर्व ' त्याग ? शब्द का अझथ 
क्या है? देखो गीतारद्वत्य ए. ३४६--३०६। ] 

अर्जुन ने कद्दा--($) हे मद्दावाहु, हर्षकेश ! में संन्यास का तस्व, और है 

केशिदेद्य+निपूदन! दाग का तत्व पथक्‌ एथकू जानना चाइता हूँ। 
;..[ संन्यास और त्याग शब्दों के उन अर्थों अथवा भेद को जानने के लिये 
/थह् पक्ष नहीं किया गया हैं कि जो कोशकारों ने किये हैं। यह न समझना 
! चाहिये कि झर्जुन यह भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्थ “ छोड़ना ” है । 
(परन्तु बात यह है कि भगवान्‌ कर्म छोड़ देने की आज्ञा कहीं भी नहीं देते; 
। बल्कि चौथे, पाँचवें अथवा छठ्वें अध्याय (४.४३:४.१क्६-३)) में या भन्यप्र जहाँ 
! कही संन्यास का वर्णन है वच्दों? उन्होंने यद्दी कद्दा है कि केवल फलाशा का 
त्याग! करके (गी. ३२.११)सब कमी का “संन्यास! करो झर्चाद सब कर्म परमे- 
! खर को समर्पण करो (३-३० १२-६)। और, उपनिषद सें देखो तो कर्मत्याग-' 
! प्रधान लंन्याप्त धर्म के ये चचन पाये जाते हैंकि 'नकर्मशा न प्रजया घनेन 
। त्यागेनैकेनासतत्वमाशु/ (कै,१.२; नारायण, १२:३)॥ सच कर्मी का स्वरूपतः 
) श्याग”, करने से ही कई पकों में मोश प्राप्त किया है, अथवा "िदान्तविज्ञान-. 
| छुनिश्चितायो: सेन्यासयोगातयः शुद्धसत्ताः” (मुणढक ३:२-६) -कर्मत्यागरूपी 
“संन्यास! योग से शुद्ध द्वोनेवाले 'यति! या “कि प्रजया करिष्याम: ? (हे.४. 
/४, २९)--हमें पुत्रपोत्त आदि अजा से क्‍या काम है? झतएव अर्जून ने समक्ता 
(कि भगवान्‌ स्खतिप्रन्थों में ्रतिपादित चार आश्रमों में से कर्म-त्यागरूपी संन्यास 
| झप्म के लिये त्याग” और 'संन्वास्त शब्दों का उपयोग नहीं करते, किस्तु वे 
! और किसी अर्थ से रन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अजैनने चाद्दा कि उस 
। अर्थ का पूर्ण स्पशिकरण हो जाय। इसी हेतु से वसने उक्त -म्न किया है| गीता 
रहस्य के ग्यारहवें ्करण (ए. ३४६-३४६) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विदे- 
। चन,किया गया दै 0 | हक, 
ओभगवान ने कद्दा-(२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उसके न्यास अथरत्‌ छोडने को दी 
झागी लोय संन्यास सममते हैं (तथा) समस्त कर्मी के फलों के ट्राग कोपशिदत , 
लोग त्याग कहते हैं। बे 5 082 558 
५, . [इस छोक में श्पष्टलया बतला दिया 'है।क कमयोय-साय में संन्यास | 
 त्याम. किसे कइते दैं। परन्तु संन्‍्यालमार्गोय टीकाकाएों को :यहमतआझ् नह; 
। इस कारण उन्होंने इस छोक की वहुत, करके खींचातावी की है| होक में प्रथा 
'ड्डी, 'काम्य' शब्द आया हक अतूवद्रत टीकाकारों का सत है कि यहां मोम(सर्का 


नरक 
ः 


गीता, अनुवाद जौर टिप्पणी-१८ अध्याय।._ ,८ 


सर्वेकमंफल्त्यागं प्राइस्त्यागं विचक्षणाः॥ २ ॥ 

के नित्य. नेमित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध प्रमृति कर्ममेद विबस्षित हे और उनकी 
। सम में भगवान्‌ का अमिप्राय यह ह कि उनमें से केवल काम्य 'कर्मो हो को 
। छोड़ना चाहिये !। परन्तु संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी 
नहा चाहिये इसलिये उन्हें यो प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहाँ नित्य और नैम्ित्तिक 
। कर्मी का काम्य कमी में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस श'छोक के 
उत्तराध में जो कहा गया है कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कर्म (आगे छठा 
। हलक देंखिये ), उसका मेल मिलता ही नहीं; झतएव झन्त में इन टीकाकाएों ने 
अपने द्वी मन से यों कद्द कर समाधान कर लिया है कि भगवान्‌ ने यहाँ कर्मयोंग- 
। मार्ग की कोरी स्‍्नुति की हैं; उनका सच्चा अभिग्राय तो यद्दी है कि कर्मो को छोड 
डी देगाचाहिये! इससे स्पष्ट होता हू कि संन्यास आदि सम्मदायों की दृष्टि से 
। इस छछोक का अवे ठीक ठीक नद्दी लगता । वास्तव में इसका अथ कर्मयोगप्रघाव 
। ही करना चाहिये भर्थाव्‌ फलाशा छोड़ कर मरण पर्यन्त सारे कर्म करते जाने 
का जो तत्त्व गीता में प्ले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध से यहाँ 
सी अथे करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल हे ओर ठीक ठीक जमता भी 
हू पचले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि “ काम्य ! शब्द से इस स्थान से 
। मीमांसकों का नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निपद कर्मविभाग आमिप्रेत नहीं 
। है । कर्मयोगमार्ग में सब कर्मी के दो हीं विभाग किये जाते हैं; एक “ काम्य? 
अर्थात फलाशा से किये हुए कर्म और दूसरे 'निष्काम! भ्रधोत्‌ फलाशा छोड़ कर 
किये हुए कर्म। मनुर्खति मे इन्हीं को क्रम से * प्रघृत्त ? कर्म और 'निवृत्त” कर्म 
।कह्ा ह ( देखो मनु. १२९. ८८ और ८६ )। कर्म चाद्दे नित्य हों, नामत्तिक हों, 
। काम्य हैं, कायिक हां, चाचिक हों, मानसिक हों, अथवा सात्विक आदि भेद के 
* अनुसार और किसी भी प्रकार के हों; उन सब को * काम्य * अथवा ' निष्काम ? 
।इन दो में से किसी पुक विभाग में आना ही चाहिये। क्योंकि, काम अर्थात्‌ 
फलाशा का द्वोगा, अथवा न होना, इस दोनों के आतिरिक्ति फलशा की दृष्टि से 
तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास्त्र में जिस कम का जो फल कहा गया है- 

पुत्नाआ्राप्ति के लिये पुत्रेष्टि--उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाय 
[तो वह ९ काम्य ? € तथा सन में उस फल को इच्छा न रख कर वहड्दी कर्म केवल 
। कर्तव्य समझ कर किया जाय तो वह “ निष्काम ? हो जाता है। इस अकार सम 
[कर्मों के “काम्य ? और “ निप्कास ? ( ह्यवा सनु की परिभाषा के अनुसार प्रछृत्त 
और निष्ृत्त ) यही दो भेद सिद्ध द्लोते हैं। अब कर्मयोगी सब “ काम्य? कर्मो 
को संबंथा छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का 
संन्यास करना पड़ता ह। फिर बच रहे निः्काम कर्म; सो गीता में कर्मयोंगी को 
। निष्कास कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सद्दी, परन्तु उसमें मी 
।६ कलाशा ? का सर्वया त्याग करना पड़ता है ( गो. ६.९ )। अतएुव लाग का 


द्देद गीतार्‌हस्थ अथवा कर्मयोगशालतर । 


6 त्याज्यं दोषबादित्येके कर्मप्राहुमंनीषिणः । 
यश्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥-३ ॥ 
निश्चय शुण्ध में तन्न त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुपत्यात्र विविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्ये कार्यमव तत्‌। 
यज्ञों दान॑ वपश्थैच पावनानि मनाषिणान्‌ । 
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फछानि च । 
कत्तेक्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
) तत्त भी गीताधर्म से स्थिर दी रहता £। तात्पर्य यह है कि सद कमी को न 
,। छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में 'संन्यासः और त्याग” दोनों तत्व दने रहते हैं। 
! झजुन को यही वात समझा देने के लिये इस छोक में संन्यास और न्याय द्वोगों 
, की व्यास्या यों की गई दे क्रि ' संन्यास ? का अर्थ * काम्य कर्मों को सर्वया छोड़ 
देना ? है और 'द्याग! का यद् मतलब दै कि" जो कर्म करना हो , इनकी फत्नाशा 
,| न रखे? । पीछे जब यह प्रतिशदन दो रद्दा था कि संन्यास ( अथवा साख्य ) 
(और योग दोनों तत्वतः एक ही दूँ तब संन्यात्ती' शब्द का ऋये (पगी.३.३- 
और ६. ३, २ देखो ) तथा इसी अध्याय में आगे “ त्यागी? शब्द का अर्थ भी 
-(गी, ६.३ ) इसी माँति किया थया हे और इस स्थान में वही झये इषट 
! डै। यह स्मातों का यह मत प्तिपाध नह हैं कि क्रमशः अह्मचर्य,गूदस्यात्रम 
(और चानप्रस्थ आश्रम का पालन करने पर अन्च मेँ श्रत्येक सनुष्य को सवे- 
(त्यागरुपी संन्यास अथवा चतुयीश्रस लिये बिना मोच्चआएि दो ही नहीं 
_! सकती ”। इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरआ मेप 
| घारण कर सव करों का त्याग नहीं करता तथापि यह सेन्यास के सच्चे सच 
-! तत्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का सट्टतिप्रत्य से कोई विरोध 
4 नहीं चोता। अब संन्यासमार्ग और मीमांसकों के कर्मसम्बन्धी चाद का इस 
_! करके कर्मयोगशास्तर का, इस विषय में अन्तिम निर्गेय सुनाते ई)._ 
; (३) कुछ पंडितों का कथन है कि कर्म दोपयुक्त हैं अतएूव उसका (स्वया ) 
त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हूं कि यक्ष, दाग, तप ओर कम की ४ 
न छोड़ना चाहिये। (४) अतएव दें मरतश्रेष्ट ! त्याग के विषय -में मेरा निणय 
। है पुरुषश्रष्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कद्दा गया है। (४) चत्र। दाह, तप 
* और करे का त्याग न करता चाहिये; इन (कमा ) को करना ही चाहिये। यज्ञ; 
दान और तप खुद्दिमानों के लिये ( भी ) पवित्र अथोव चिचशव्रिकारक हैं| 
ह ४ माँ क्ोभीयि कर रखे, झलों का 
(६) अतपुव इन ( यज्ञ, दान आदि ) कर्मो को भी ब्नि। आया रखें, र का 
त्याग करके (अन्य निष्कास कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के देह) करते पे 
खाहेये। दे पाये! इस प्रकार मेरा विश्विव॒मत (ई। तगा बह्दी ) ददम ईं 


गीता, अनुवाद और रिप्पणी -१घ८अध्याय । 


|। 
न्च्त 
/र 


$$ नियतस्य हु संन्यासः करमेणो नोपपंचते । 
मोहात्तस्य परित्यागसंतामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
डुःखमित्येव यत्कम कायक्ेशमयात्त्यजेत्‌। 


। [कर्म का दोप अर्थात्‌ बन्धकता कर्म से नह्डीं, फलाशा से है । इसलिये 
।पदले अनेक बार जो कर्मयोग का यह्द तत्व कद्टा गया है कि सभी कर्मों को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम-चुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंदार है। 
।सन्यामार्ग का यह सत गीता को सान्‍्य नही है कि सब कर्म दोपयुक्त, अतएव 
दयाज्य हैं ( देखो गी.१८-४८ और ४६ ) | गीता केवल काम्य को का संन्यास 
। करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशासत्र में जिन कर्मो का आतैपादन है, वे सभी 
। काम्य दी हैं ( गी. २४७२-४४ ), इसलिये अब कहना पड़ता है कि उनका भी 
| संन्यास करना चाहेये; और यदि ऐसा करते हैं तो यज्-चक्र वन्‍द हुआ जांता है 
।(३- १६ ) एवं इससे सृष्टि के उद्घ्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है। 
। प्रश्न दोता है कि, तो फिर करना क्या चाहिये? गीता इसका यों उत्तर देती है।कि 
। यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलम्राप्ति के हेतु करने के लिये यर्चाप शासन में 
| कह्दा है, तथापि ऐसी वात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निष्का- 
।म बुद्धि से न हो सकते हों कि यज्ञ करना, दाव देना और तप करना आदि मेरा 
। कत्तेन्य कं ( देखो गी, १७. १३, १७ और २० )। अतएच लोकसंग्रह के निम्ित्त 
| स्वधर्म के अनुसार जसे अन्यान्य निष्काम कम किये जाते हैं वेसे ही यज्ञ, दान 
। आदि कर्मो को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहेये। क्योंकि थे 
। सदेँच * पावन ? अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक अथवा परोपकार-ु॒द्धि बढ़ानेवाले हैं । 
। मूल शछोक में जो “* एतान्यपिं -ये भी ” शब्द हैं उनका अर्थ यही है कि “अन्य 
| निष्काम कर्मे के समान यज्ञ, दान आदि कर्म भी करना चाहिये, ” हस रीति से 
। ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भाकति दृष्टि से केवल परमेश्वरापंण बुद्धिपूर्वक 
| किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रद्देया; और कर्त्ता के मन की फलाशा छूट जाने 
' के कारण ये कर्म मोक्त-प्राप्ति में वाघा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातों 
का ठीक ठीक मेल मिल जाता है। कम के विषय में कर्मयोगशासत्र का यही झन्ति- 
म और निश्चित सिद्धान्त है ( गी. २. ४५ पर हमारी टिप्पणी देखो )। मीमांसाकों 
। के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोंग का भेद गीतारइहस्प ( ए. २९२-२६५ और एं- 
३४४-३४६ ) में अधिक स्पष्टता से दिखाया गया 'है। अर्जुन के प्रश्न करने पर 
पिन्यास और त्याग के अ्थों का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण दो 
| झुका। अव सात्विक आदि सेदों के अनुसार कर्म करने की मिन्न भिन्न रीतियों का 
' | बन करके उसी अरे को दृढ़ करते हैं--] 
£ (७) जो कर्म ( खधम के अनुलार ) नियत अथीत्‌ स्थिर कर दिये गये हैं, 
उनका संन्यास यानी त्यूग करता ( कसी को भी ) टचित नहीं है। उनका, मोद्द 


च्यर० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र ॥ 


स॒ कृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफर्ू छसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येच यत्कमे नियतं क्रियतेषजुत । 
संग त्यक्त्वा फल चैच स त्यागः सात्तिकों मतः ॥ ९॥ 
88 न देष्टथकुशलं कर्म छुशले नानुषज्यते । ह 
त्यागी सत््वलमाविष्ठो मेधावी छिन्नलंशय: ॥१०॥ 
न हि देहसृता शक त्यक्तुं कमोष्यशेपतः[ ' 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यासिघीयते ॥ ११ ॥ 
से किया त्याग तामस कहलाता 'है। (८) शरीर को कष्ट चोनेके ढरसे अधीद्‌ हुःख- 
कारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो उसका वह त्याग रामस हो जाता 
है, ( तथा ) बाग का फल उसे घह्दी मिलता। है अर्जुन ! (स्वधर्मानुसार ) नियत 
कर्म जब कार्य अथवा कत्तेव्य समझ कर और आसाक्ति एवं फल फो छोड़ कर किया 
जाता है, तद चच्द सात्ततिक त्याग समझ जाता है। - 
-। | सातवें छोक दे “नियत ' शब्द का अथ छुछ लोग वित्यनेमित्तिक आदि 
| भेदों में से ' निद्य ? कर्म सममते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है। ' नियत्त कुर कर्म 
, | लव” (गी.३-८) पद में * निय्रत' शब्द का जो अर्थ है वद्दी अथ यहाँ पर भी 
(करना चाहिये। हम ऊपर कह चुके हैं कि वच्दों सीमांसकी की परिसापा निवाच्तित 
नई पहै। गी. ३. १६ में, “नियत” शब्द के स्थान में “ कार्य” शब्द आया है और 
यह & वें छोक में “कार्य ? पृर्व “ नियत! दोनों शब्द एकत्र आ गये हैँ। इस 
| अध्याय के आरम्भ में दूसरे छोक में यद्ट कह्दा गया है.कि स्वधमोजुसार प्राप्त 
; झोनेवाले किलली सी कर्म को न्‌ छोड़ कर उसी को कर्त्तत्य समझ कर करते रहना 
. | चाहिये ( देखो गी. ३. १६ ), इसी को सात्विक त्याग कहते हैं; और कर्मयोंग- 
। शास्त्र में इसी को “त्याग” अथवा ' संन्यास ! कहते हूँ। इसी सिद्धांत काइस 
. 'छोक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग फोर संन्यास के अयों का 
। स्पष्टीकरण 'हो चुका। अब इसी तत्त्व के झजसार बतलाते हैं कि वाम्तविक त्यागी 
। और संन्‍्यासी कोन है--] है 
(१०) जो किसी झकुशल अर्थात्‌ अकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, 
'तथा कल्याण-कारक अथवा द्वितकारी कर्म में अनुफ्क नहीं होता, उसे सच्वशील 
ओर सन्देइ-विरद्दित त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी कद्दना चाहिये । (११) जो 
देद्धारी है, उससे कर्मो का निःशेप त्याग होना सम्मव नही है; अतप्व जिसने 
* (कर्म न छोड़ कर ) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, कही (सच्चा) त्यागी 
अर्थात्‌ संन्यासी है। 
, [अब यह बतलाते हैं कि उक्त प्रकार से शर्थाद कम न छोड़ कर केवल 
' ! फलाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ। हो इसे उसके कर्म के कोट सी फल बन्धक 


(गई होते-] 


गीता, अबुबाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । घरेंर 


$$ अनिष्ठमिएं मिश्र च त्िविध॑ कर्मणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां छचित्‌॥ १२ ॥ 
$६ पद्धैतानि महावाहों कारणानि निवोध में । 
खांख्ये रृतान्ते ध्रोक्तानि सिद्धये सर्वेकर्मणाम ॥ १३ ॥ 
भधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथमग्विधम्‌ । 
विविधाश्व पृथक चेश देध॑ चेचात्र पद्चमम्‌ ॥ १७ ॥ 
शररीरवाउम्तनोभिर्यत्कर्म प्रास्मते नरः 
न्याय्यं वा विपरीत वा पश्चैते तस्य हेतदः ॥ १५ ॥ 
$६ तन्नच॑ सति कर्तारमात्मानं केचर्ल ठु थः ! 
पस्यत्यक्ठतबुद्धित्वान्न स पद्यति डुमतिः ॥१६॥ 
यस्य नाहरूतो भावों चुद्धिरयस्थ न लिप्यते । 
हत्वा स इमांछरोकान्न हानति न निवरद्यते ॥ १७॥ 


(१२) रत्यु के शनन्तर अत्यागी मनुष्य को अर्थात्‌ फलाशा का त्याग न क्लने 
घाले को तीन प्रकार के फल मिलते हूँ; आनिष्ट, इृष्ट आर (कुछ इष्ट आर कुछ आनि्ट 
मिला हुआ) मिन्र। परन्तु संन्यासी को अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले को 
(ये फल) नहीं मिलते, अ्रयात बाघा नहीं कर सकते। 

;.. [ त्याग, त्यागी आर संन्यासी-सम्बन्धी उक्त दिचार पहले ( गो. ३. ४-७ 
१५, २--१०; ६. १ ) कई ध्थानों में आ चुके हूं, उन्हीं का यह वपसंद्ार किया 
| गया ५ । समस्त फर्मो का संन्‍्यास गीता को सी हृष्ट नहीं है। फलाशा का त्याग 

करनेवाला पुरुष ह्वी गीता के अनुसार सच्चा अर्थाव्‌ नित्यसंन्यासी € (गो. ५. ३ )। 
| ममतायुक फलाश्ा का अर्थात्‌ अहद्कारबुद्धि का त्याय ही सच्चा त्याग है | इसी 
। सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये अब झोर कारण दिखलाते ह--] 

(१३) है मद्ावाहु! कोई भी कर्म होने के लिये सांस्यों के सिद्धान्त में पाँच 
कारण कह गये हैं; उन्हें मं बतलाता हूँ, छुन। (१४) अधिष्टान ( ध्यान ), तथा 
करत्तो, भिन्न-मित्र कारण यानी साधन, ( कर्ता की ) अनेक प्रकार की प्थक्‌ उयक्‌ 
चेष्टाए अयात्‌ व्यापार, आर उलके साथ हा साथ पचवा ( कारण ) देव हूं। (१५) 
शरीर से, चाणी से, अथवा मन से मनुष्य जो जो फर्म करता है--फिर चाहे घइ्ट 
न्याय्य हो या दिपरीत अर्थात्‌ अन्याय्य--उप्तके उक्त पाँच कारण हे! 

(५६) वास्तचिक स्थिति ऐसी 'होने पर भी जो संस्कृत चुद्धि ८ दोने के कारण 
यह सममे कि मैं दी अकेला कर्ता हूँ (समझना चाहिये कि ), चह दुर्मति कुछ 
मी नहीं जानता । (१७) जिसे यह मावता ही नहीं है कि' में कर्ता हूँ, ? तथा 
जिसको शुद्धि अलिप्त है, घद्द यद्वि इन लोगों को मार ढाले तथापि (लमम्हना चाहिये 
की) उसने किती को नई मारा और यह (कर्म) उसे वन्‍्धक मो नहीं होता । 


गीतारहस्य अथवा ऊर्मयोगशासत्र | 


डी 
न्प0 
हे 


9 झाने श्षेयं परिशाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
।.. [कई टीकाकारों ने तरइवें छोक के : सांख्य ? शब्द का अधे वेदान्तशात्र 
किया है। परन्तु अगला अर्थात्‌ चौदहवों छोक नारायणीयधर ( ममा. शां. 
(दि४७. ८७ ) में अचरशः आया है, और वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के 
. तत्व--अकृत्ति और पुरुष--का लेख है। अतः इमारा यह मत हुई कि 'सांख्यः 
।शब्द से इस रुथान में कापिल सांज्यशासतर ही अमिग्रेत है । पहले गीता में यह 
। सिद्धान्त अनेक बार कद्दा यया है कि मनुप्य को न तो कर्मफल की आशा करनी 
। चाहिये और न सी अइड्लारजुद्धि सन में रखनी चाहिये कि में अमुक करूँगा 
।( गी/ २. १६; ३, ४७; ३. २८५ ४. ८-१३ १३- २६ )। यहाँ पर वही सिद्धान्त 
। यह कद्द कर इढ़ किया गया है कि ४ कर्म का फल दोने के लिये मनुष्य ही 
अकेला कारण नहीं रू ” ( देखो गीतार, थ. ११ )। चौदरचें छोक का झयथे 
यह दे कि महुप्य इस जगत में दो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार 
।जगत्‌ का अखगणिठत व्यापार चलता ही रहता है और जिस कर्म को मनुष्य अपनी 
।करवृत सममता हे, चच्द केचल उसी के यत्न का फल नही हू, वरन्‌ टसके यल 
। और संसार के अन्य ब्यापारों झथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है । 
' जैसे कि खेती केवल मनुप्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के 
लिये घरती, यीज, पानी, खाद और चल आदि के गुण-घर्ं झथधव्रा च्यापारों 
| की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, भनुष्य के प्रयत्त की सिद्धि होंगे 
के लिये जगत के जिन विधिघ च्यापारों की सहायता आवश्यक हद उनमें से 
कुछ च्यापारों को जान कर, उनकी अजुकूलता पा कर ही मनुष्य यत्न किया 
| करता है परन्तु इमारे अयत्तों के लिये अनुकूलता अथवा प्रतिकूल, सृष्टि के और 
। भी कई व्यापार दे कि जिनका हम ज्ञान नहीं छूव हसी को दैव कहते हैं और कर्म 
की घटना का यह पाँचवों कारण कहा गया है। मनुष्य का यत्व सफल होते के 
। लिये जब इतनी सब चातो की आवश्यकता दे तथा जब उनमें से कई या ततों 
हमारे वश की नहीं या इसमें ज्ञात भी नहीं रहतों; तत्र यह बात स्पष्टतया लिद्ध 
| होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमाद रखना निरी मू्खता दे कि में अमुक 
| काम करूँगा अथवा ऐसी फलाशा रखना मी सूर्खता का लच्ण है कि मेरे कर्म 
का फल अम्लुक डी होना चाहिये ( देखो गीतार. ए-- ३२६-देरे० )। तथातव 
| सत्रदवे 'छोक का अर्थ यो भी न सम लेना चाहिये कि जिसकी- फलाशा छूट 
(जाय वच्दचाद्दे जो कुकमे कर सकता #। साधारण मनुष्य जो कुछ करते हूं, वह 
| श्वाये के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका वर्ताव अनुचित 38/%४/ बीज रद 
परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट ड्ो गया दे अथवा फलज्ञाशा पूर्गातिया विजन 
यह है और जिसे प्राणिमात्र समान इ्वी हो गये है; इससे किप्री का भी 
| अनहित नही दो सकता। कारण यह ह कि दोष बुद्धि में रहता है, व कि कम मे। 
। झतएव निसकी चुद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र दो गई दो, उसका किया हुआ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । छडे३ 


करणं कर्म कतंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञान कम च कर्त्ता च॒ त्रिश्ेव मुणमेद्तः 
प्राच्यते मुणसख्यात यथावच्छुणु तान्यांपे ॥ १५ ॥ 
(कोई कम यद्यपि लौकिक दृष्टि स॒ विपरीत भले ही दिखलाई दे तो भी 
।न्यायतः कद्दना पड़ता हे कि उसका वीज शुद्ध दी होंगा; फलतः उस काम के 
| लिये फिर डस शुद्ध ज्दिवाले मनुष्य को जवाबदार न समझना चाहिये। सत्र- 
।इवे छोक का यही तात्पर्य ६ । स्पितप्रज्ष, अर्थात शुद्ध चुद्धिचाले; सनुप्य की 
। निष्पापता के इप्त तत्त्व का वर्ण न उपनिषदों में भी हूँ ( कौपी. ३. ५ और पद्च- 
| दशी १४. १६ और ९७ देखो )। गीतारइस्य के वारहइवें प्रकरण ( ए. ३७०-- 
३७४) से इस चविफ्य का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसलिये यह्दों पर 
डसके अधिक विरुतार की झ्ावश्यकता नहीं हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश् 
। करने पर छन्‍्यास और त्याग शब्दों के अथ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
। कि स्वधमानतार जो कर्म प्राप्त द्ोते जाये, इन्हें अहझ्वरवादि और फलाशा छोड़ 
कर करते रहना ही सात्त्तिक अथवा सद्धा त्याग ६, कर्मी को छोड़ यढना सच्चा 
त्याग सईण । अब सन्रहर्वे अध्याय में कर्म के सात्विक आदि मेदों का जो 
। विचार आरमस किया गया था, उसी को यद्दों कर्मणोग की इंष्टि से पूरा 
करो हैं] 

(१८) कर्मचोंदना तीन प्रकार की द--ज्ञान, ज्ञेय आर ज्ञाता; तथा कर्मसंग्रंद्ध 
तीन प्रकार का ह-करण, कर्म और कत्ता । (१६ गुणसंज्यानशासत्र म॑ अर्थात्‌ 
कापिलसांख्यशाख में कद्दा हे कि ज्ञान और कर्त्ता ( प्रत्येक सत्व, रज और तम, इन 
तीग ) गुणों के मेदों से तीन प्रकार के हैं । उन ( प्रकारों ) को ज्यों के त्यों ( चुके - 


बतलाता हूं ) सुन । 
[ कर्मचोदना और कर्मसंग्रद् पारिभापिक शब्द हैं। इन्दियों के द्वारा 


कोई भी कर्म दोने के पूर्व, मत से उसका निश्वव करना पढ़ता है | झतएव 
इस मानसिक विचार को ' कर्मचोदना ? अर्थात्‌ कर्म करने की आयथमिक ओअ रखा 
| कद्ते €ै। और, वह स्वभावतः ज्ञान, छ्षेय पु ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार 
| की दोती 5 । एक उदाहरण लीजिये,--अत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्दार 7: 
( ज्ञाता ) अपने मन से निम्नव करता हू कि मुझे अमुक बात ( ज्ञेय ) करना 
है, और वह अमुक रीति से (ज्ञान ) होगी। यह क्रिया कर्मचोदनों हुईट। 
।इस प्रकार मद का निश्चय हो जाने पर वह कुम्दार ( कत्तो ) मिद्दा, चाक 
। इत्यादि साधन ( करण ) इक्टे कर प्रत्यक्ष घढ़ा (कर्म ) तैयार करता हैं। 
।यह कर्मसंग्रह हुआ । कुम्हार का कर्म घट दे तो; पर उसी को सिद्दी का कार्य 
। भी कहते हैं। इसले सानूस होगा कि कर्मचोदना शब्द से मानसिक अथवा 
। अन्तःकरण की क्रिया का बोध द्ोता है ओर कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानसिक 
क्रिया की जोड़ की वाह्यक्रियाओं का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण 
एशग ७३ 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदात्र । 


ग्र 
हि 
ण्छ 


8 सर्वभूतेष यनिक॑ भावमव्ययमीक्षते । 

आविभक्त विभक्तेषु तज्जाने विद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २०॥ 

-एथकत्वेन तु यज्शानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 

वेक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ानं विद्धे राजसम्‌ ॥ २१॥ 

यज्ञ रृत्स्नववेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकर । 

अतत््वाथवद्दर्ष च तत्ताससमुद्गह॒तम ॥ २२ ॥ 
।विचार करना दो) तो “चोदना ! और संग्रह ? दोनों का विचार करना चाहिये। 
[इनमें से ज्ञान, आर ज्ञाता (क्षेत्ष) के लक्षण प्रथम दी तेर इन अध्याय (१३.१८) 
में अध्यात्म दृष्टि स बदला आये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लक्षण 
।शथक्‌ होने के कारण अब इस त्रयी में से ज्ञान को, ओर दूसरी लयी में से कर्म 
एवं. कर्ता की व्याख्याएं दी जाती दैं--] 

(२०) जिस छ्षान से यह मालूम होता दू कि विभक्त ्र्थात्‌ मिन्न मिन्न सव 
प्राणियों में एक द्वी आवेभक्त और अच्यय भाव अथवा तत्व है. उसे सात्विक ज्ञान 
जानो | (२१) जिस ज्ञान से घयकत्व का श्रोध होता है कि समस्त प्राणिमात्र में 
मिन्न भिन्न प्रकार के अनगैक भाव हूँ उत्ते राजल ज्ञान समको। (२२), पर्नु जो 
निष्कारण ओर तत्त्वार्थ को बिना जाने बू:के पक दी थात में यह समक कर मापतक्त 
रच्दता है कि यही सब कुछ द्वैे, वच्द अद्प झञान दामप्त कहा यया है। _ 

,  [ भिश्न भिन्न जानो के लक्षण वहुत व्यापक हैं। अपने वाल-बच्घों और 
स्त्री को द्वी सारा ससार सममाना तामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊँची सीढ़ी पर 
पहुँचने से दृष्टि आधिक व्यापक द्ोती जाती & आर अपने गाँवू- का अथवा देश 

का सनुप्य मी झपना सा जचने लगता है, तो भी यह दुद्धि यनी हीरश्ष्ती 

“कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग मिन्न भिन्न .हैँ। यही ज्ञान रामत 

4 कदलात। है। परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर ग्राणिमात्र में - एक दी आत्मा को पह- 

-। चानना पूर्णा और सात्विक क्षान है | सार यद हुआ कि * विभक्त ,में ऋविभक्त ! 
अथवा ' अनेकता में एकता” को पदचानना! द्वी ज्ञान का सच्चा लक्षण ह£। 

. और, बृद्ददारणयक एवं कठोपनिषदों के वर्गानालुसार जो यह पहचान लेता - है 

। कि इस जगत में चानात्व नहीं द्ै--“नेह नागाहिति किंचन,” वह मुक्त हो जाता 

| है; परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चकर में 

। पड़ा रद्दता है--/' झुत्योः स रत्युमामोति य इच्च नानेव पश्यति ”.( छू. ४. ४ 

। १६५ कठ, ४. १३ ) | इस जगत्‌ में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही हू 
.।( गी. १३. १६ ) और ज्ञान की यद्दी परम सीमा ६; क्योंकि सभी के पक हो 

' ।जाने परं फिर एकोकरण की ज्ञान क्रियः को आगे. बढ़ने के लिये स्थाव ही गहँं 
रहता ( देखो.गीतार. ४. २३२---२३३ ) ।, एकीकरण करने की इस शान-करिया 
निरूपण गीतारइस्प के नवें प्रकरण ( ए. २१५--२१६ ) में किया गया है। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-रै८ अध्याय ।. उरेंश 


88 नियते संगरहितमरागद्वपतः कृतम्‌ । 
सफलग्ेप्छुना कमे यत्तत्लात्त्तिकमुच्यते ॥ २३ | 
यज्ञ कामेप्छुना कर्म साहंकारेण वा पुनः 
क्रियते वहुलायासे तद्राजसमुदाहतम्‌॥ २४ ॥ 
: अनुवन्ध क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुष्म | * 
.भोहादासम्यते कमे यत्तत्तामछमुच्यते ॥ २५ ॥ 
[जब चह सात्विक छान मन में समली सौति थतिविम्बित हो जाता है, तब 
। मठष्य के देइ-स्वमाव पर उसके कुछ परिणाम - होते हैूँ। इन्हीं परिणासों का 
 वर्गान देवी-सम्पत्ति गुणवर्णन के नाम से सोलहदें अध्याय के आरम्म में किया 
| गया है। और, तेरहव अध्याय ( १३. ७--१$ ) में ऐसे देहनखमाव का नाम 
ही “ज्ञान” चतलाया है। इससे जान पड़ता है कवि ' ज्ञान? शब्द से (५) शकी- 
! करण की सानसिक किया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णाता का देह-स्वचाव पर * 
। इोनेचाला परिणाम,--ये दोनों अर्थ गीता में विवज्षित हैं । ऋतः बीते छोक 
में वर्णित ज्ञान का लक्षण यद्यपि वाह्मतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है, 
4 तथापि उसी में हस ज्ञान के कारण देह-स्वभाव पर होनेवाले परिणास का भी 
(समावेश करना चाहिये | यह वात गीतारइस्य के नवे प्रकरण के झन्त ( पू. 
4२४३--र४८ ) से स्पष्ट कर दी गई हैं। अस्तु; ज्ञान के सेद्‌ हो चुके । झवब कर्म 
के सेद बतलाये जाते हं--] 
(२३) उल-्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुप्य, ( मम में ) न तो प्रेम और 
न द्वेप रख कर, बिना आलाकि के ( सवघमानुलार ) जो नियत अर्थाद्‌ नियुक्त किया 
हुआ कर्म करता है, उस (कर्म) को सात्त्तिक कहते हैं । (२४) परन्तु काम्त अधात्‌ 
फलाशा की इच्छा रखनेवाल्ा अथवा अहझ्लार-वुद्धि का (मनुप्य) बड़े परिश्रम से 
जो कर्म करता है, उसे राजस कद्टते £ं। (२५) तारस कर्म वइ ” कि जो मोह -से, 
बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता है, कि अनुवन्धक भर्थात्‌ आगे 
क्या होगा; पौंदप यानी ऋपना सासर्च्य कितना दे और (डोगहार में) नाश अथवा 
हिंसा होंगी या नही । हु 
। [इन तीन माँति के कर्मो में समी अकार के कर्मों का समावेश 'हो जाता 
।है। निप्काम कर्म को ही सात्तिक फ्रथवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेचन 
। गीतारहस्य के ग्थारइवें प्रकरण में किया गया दै, दसे देखो; और अकसे -मी 
सचमुच यही है (गीता. ४. ५६ पर हमारी टिय्पणी देखो )। गीता का सिद्धान्त 
[है कि कर्म की अपेक्षा चुद्धि श्रेष्ठ हे, अतः कर्म के उक्त लक्षणों का वर्णन करते 
। समय यार बार की की बुद्धि का उछेख किया गया है। स्मरण रदेकि कर्म का 
। सात्विकृपद था तामसपन केवल उसके वाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया 
। यद्ा ई (देजो गीतार- ४. ३८०--३८१) । इसी प्रकार २५ वें छोक से यह मी 


घरेई .  गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


$$ मुक्तसंगो5नहवादी घृत्युत्लाहसमन्वितः: 
सिद्ध्यसिद्धयोनिविकारः कतों सात्तिक उच्चते ॥ २६॥ 
रागी कर्मेफलप्रेप्स्लुन्घो हिसात्मकोषशुलिः। .* 
हर्षशोकान्वितः करता राजसः परिकोरतिंतः ॥ २७ ॥ 
के ९ जल नैष्कातिकीइरूसः । 
विषादो 07% ५ नीच तामस उच्यत ॥ २८ ॥ 
$$ बुद्धेसेद घुतेशब गुणतस्रिचिय शुछ । 
सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समक्तणा चाहिये कि अग्रला- 
।पिछला या सारासार विचार किये विना ही मनुप्य को चाहे जो कर्म करने की 
छुटी दो गई। फ्योंकि २५वें छोक से यह निश्चय किया है. कि अलुवन्धक झौर 
।फल का विचार किये बिना जो कर्स किया जाता हू वच् तामस दे, नाक साप्विक 
।(गीतार, ए. ३८०-३८१ देखो)। अब इसी तत्व के भनुघार कर्ता के भेद वतलाते हैं-]] 
(२६) जिसे आसक्ति नहीं रच्चती, जो 'मैं? और “मेरा” नहीं कद्दता, कार्य 
की सिद्धि दो या म हो ( दोनों परिणामों के समय ) जो ( सन से ) विकारराधित 
चहकर एति और उतसःह के साथ कर्म करता है, उसे सात्विक ( कर्ता) कहते हू । 
(२७) विषयासक्त, लोसी, € सिद्धि के समय ) हपे और ( अआधपिद्धि के समय ) 
झोक से युक्त, कर्मंफल पाने की इच्छा रखनेवाज्ञा, द्िंसात्मक और अशुचि कत्तो 
राजस कहलाता है। (२८) अयुक्त अर्थात्‌ चब्नत् घुद्धिचाला, असम्य, गये पे 
फूलनेचाला, ठग, नप्कृतिक यानी दूसरों को हानि करनेचाला, आलसी, अप्रसन्न- 
वित्त और दीरप॑सूत्री भ्रर्थाव्‌ देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को मद्दीने भर में 
करनेचाला कत्तो तामस कइज़ाता है। हु 
।. [र८वें छोक से नेप्कृतिक ( निय+-कृतल्‍्छेदुना करता, कादगा ) शब्द 
| का अध दूसरों के काम छेदव करनेवाला झथवा नाश करनेचाज्ा हैं। पल्तु 
। इसके बदले कई लोग  नेकृतिक ' पाठ मानते हैँ । अमरकोश में “ निकृत! का 
। अर्थ शठ लिखा हुआ है । परन्तु इस छोक में शठ विशेषण पहले आरा चुका है 
' इसलिये हमने नेप्कृतिक पाठ को ध्वीकार किया है। इन तौन प्रकार के कत्तोओं 
।झे से सात्विक कर्ता ही अकरत्ता, अलिप्त कत्ता, अथवा कर्मगोगी है। ऊपरवाले 
। 'छोक से भ्गट दे कि फलाशा छोड़ने पर मी कर्म करने को आशा, उत्साइ शरीर 
। सारासार-विचार उस कर्मयोगी में वना दी रहता है। जयत्‌ के त्रिविध विस्तार 
का यह बेन ही अब बुद्धि, एति और छुख के विषय में भी किया जाता ६। 
इन शोकों में बुद्धि का अर्थ वच्दी व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा विश्वय करने 
। वाली इन्द्रिय असीष्ट है, कि जिसका.वर्णन दूसरे अध्याय (१४१) में 
। जो चुका है। इसका स्पशिकरण गीतारइस्य के छठे प्रकरण ६. १३४ मे 


(किया गया | । 07020. % ०, - मु 
(२६) है धनञ्ञय ! बुद्धि और शंति के भी गुगों के अनुसार जो तीन प्रकार 


गौता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याव । चर 


ओच्यमानमशेपण पृथक्त्वेन घनज्लय ॥ २९ ॥ 
प्रवत्ति-च निर्वत्ि च कार्योकार्य भयाभये । 
चन्ध मोझ्े च या वेत्ति दुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥ 
यया घर्ममथर्म च कार्य चाकार्यमेंव थ | 
सयथावत्पजानाति दुद्धिः सा पार्थ वामसी ॥ ३१॥ 
अधर्म अर्ममिति या मन्यते तमसावुता । 
सर्वार्थान विपयतांग् हुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ रे२ ॥ 
६६ चृत्पा यया घारयते मनःप्राणद्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या भ्वत्तिः सा पाथ सात्तिकी ॥३३१ 
यया ठु धर्मेकामा्थोंन्‌ घत्या धारयते5ऊुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी ध्रुतिः सा पार्थ राजसो ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्न भयं शोक॑ विपादे मद्मेव च् । * 
न विप्तुंचति डुमेंधा ध्रतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥। 
के मिन्न भिन्न नेद होत हैं, इन सब को तुमसे कहता हूँ; सुन । (३०) है पार्थ ! 
जो बुद्धि प्रद्नात्ति ( अर्थात्‌ किसी कर्म के करने ) और निवृत्ति ( क्रधोंद न करने ) 
को जानती है, एवं यह जानती ह कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य फ्या हैंझऔर 
झकाये अर्थात्‌ करने के अयोग्य क्या है, किससे ढरना चादेये और किससे नहीं, 
किससे बन्धन होता £ और किससे मोक्त, वच्द बुद्धि साखिक ६ू। (३१) है पार्य ! 
वह बुद्धि राजसी है कि जिससे घर्म और अधघर्म का अथवा कार्च और अकार्य का 
यथार्थ निर्गाय नह्ठी होता। (३२) दे पार्थ ! वह बुद्धि तामसी हद कि जो तम से 
घ्याप्त होकर झधम को धर्म समझती / और सच वातों में विपरीत यानी उलदी 
समम कर देती हू । भपर सदसाद्वेक वादे कोई 
।. [ इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्धि कोई स्वतन्त्र देवता 
! गद्दी रह जाती, किन्तु साच्विक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है! यह 
, विवेचन गाीतारइस्य के प्ष्ट ४४१ में किया गया है। बुद्धि के दिसाय हो खुके; 
। अब उति के विभाग बतलाते ई--] 

(३३) है पार्य ! जिस भअव्यमिचारिणी अर्थात इधर ठघर म ढिगनेवाली छत्ति 
से मन, भाग झोर इन्द्रियों के व्यापार, ( क्मफ़ेल-्यगरूपी ) योग के द्वारा (पुरुष) 
करता हैं; चद ृति सालिक ँ। (३४) है अजुन! प्रसज्ञानुतार फल की इच्छा रख- 
नेचाला पुरण जिस छति से अपने धर्म, काम और अर्थ ( पुरुषार्थ ) को सिद्ध कर 
लेता है, वह उति राजस हैं (३५) हैं पाये! जिम्र र॒ति से मनुष्य दु्लुद्धि हो कर- 
बिद्रा, भय, शोक, विपाद और मद नहीं छोड़ता, चह डते तामस है। 

५; [* धंति ! शब्द का श्र चर्य है; परन्तु यहा पर शारीरिक चैरय से झमे- 
'धाय नहीं है । इस प्रकरण में शति शब्द का अथे सन का दृढ़ निश्रय है 


श्द ' गत्तिरहस्थ अथवा कर्मयोगशाक्ष 


99 छुख॑ त्विदार्नी त्रिवि् शूणु मे भरतर्षभ। 

अभ्यासाप्रमते यत्र डुःखात॑ चर निगच्छति ॥३६) 

यक्तदओ विषमिव परिणामे5सुतोपमम । 

3० मिल लक पक प्रोक्तमात्मडुद्धिपसादजस ॥ ३७ ॥ 

योचाद्यत्तदग्रे५उतो ममम्‌ । 
निर्णय करना बुढ्धि का काम दै सही; परन्तु इस बात की-मी आवश्यकता हट 
(कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, चह सदैव स्थिर रहे । ढुंद्धि के निर्णय को ऐसा 
| ल्थिर या.इढ़ करना मन का धर्म दे, अत्एव कइना चाहिये कि उति अपदा 
(सानतिक दैय्ये का शुण मन और डुद्धि दोनों की स्दायता से उत्पन्न होता है। 
।परन्‍्तु इत्तना ही कह देने से,सात्विक धति का क्षण पूर्ण नहीं हा जाता कि 
झन्यमिचारी अर्थात्‌ इधर बघर विचालित न होनेवाले पैंये के बल पर मन, मरण 
(और इन्द्ियों के न्यापार करना चाहिये। दहल्कि यद्द भी वतलावा चाहिये हि ये 
ध्यापार किस वस्तु पर दोते हूं अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है। वह कर्म 
। योग शब्द से सूचित किया गया है। अतः * योग ? शब्द का अथे केवल * एकाम्र? 
(चित्त कर देने से काम नहीं चलता | इसी लिये हमने इस शब्द का र्य, 
(धु्ापर सन्दर्भ के अलुसार, करमेफ़रलन्यागरूपी योग किया है। सालिक कर्म के 
।और साच्चिक कर्ता आदि के लक्षण चतलाते समय | जैसे * फल की ्रायक्ति 
छोड़ने ? को अधान शुण माना है वैसे ही सात्विक धति का लत्तण . वतत्ञाने में 
। भी उसी शुस्ध को भ्रधान सानना चाहिये। इसके लिया अगले ही होक में यह 
वर्णन हैं फि राजल ईति फलाकाडज्ी होती है, भतः इस शोक से भी सिद्ध 
| द्ोता है कि सात्विक शति, राजस 'रति के विपरोत, अफलाकाइक्षी द्वोवी 
चिहिये। तात्पर्य यद् दै कि, विश्वय की इत्ता तो निरी म्रानतिक क्रिया है, उसके 
भर्ती भा चुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि मित्त कार्य 
कि लिये उस “क्रिया का उपयोग किय्रा जाता है, घह कार्य कसा है। नोढ़ भौर 
।आतस्य आदि कामों में दी दृढ़ निश्चय किया गया हो तो वच्द [वास हैं; फलाशा- 
| भुब्क नित्यव्यहार के काम करने से लगाया गया हो तो रानल है; और फ्त्नाशा- 
' | त्यागरुपी योग में बद इढ़ निश्चय किया गया हो तो सालिक है। इस प्रकार ये , 
। ४तिंके भेद हुए; अब बंतलाते हैं कि गुण-मेदालुसार शुसर के तीन प्रकार 

(३६)अव हैं भरतभेएे ! में छुज के भी त्तौच सेद बतलाता हूँ; सुन। अभ्यातत 

से अर्थात्‌ निरतर परिचय से ( मनुष्य ) जिसमें रम जाता है भौर जहाँ दुःख का 
अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में ( तो ) विष के समात जाग पड़ता | प्ल्ठु 
परिणाम में अमृत के छुल्य है, जो आत्मनिष्ठशुद्धि की प्रसन्नता से थाप्त दता है 
रख ( अष्यात्तिक ) सुख को सालिक कद्दते हैं।(३८) इखियों और उनके 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । घरे& 


परिणामे विषामेव तत्छुल्ल राजसं स्छुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदय्रे चाज्ुवंधे चर छुखे मोहनम्त्मनः 
निद्वालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसछुदाह्न॒तम ॥ ३९ ॥ 

$$ न तदस्ति पृथित्यां वा दिवि देवेपु वा पुनः 
सच्चे प्रकृतिजैमुक्ते यदभिः स्यात्निमिर्गणः ॥ ४० ॥ 


विषयों के संयोग से होनवाला (अथांत्‌ आधिमौतिक) सुख राजस कच्दा जाता है कि 
जो पहले तो अम्तत के समान है; परे अन्त में विष सा रहता है। (३६) और जो , 
“आरम्स में एवं अनुवन्ध अर्थात परिणाम में भी महुप्य को मोह में- फेसाता है और 
जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थांव कर्त्तत्य की भूल से उपजता #ै उले तामस 
खुख कंद्दत हू । 
। [३७वें छोक में आत्मवुद्धि का अर्थ इमने ' आत्मंनिष्ठ बुद्धि ” किया है। 
परन्‍तु ' आत्म ? का अर्थ * अपना ! करके उसी पद का अर्थ ' अपनी बुद्धि ? भी 
दो सकेगा। क्योंकि पहले ( ६. २ ) कह्दा गया है कि अत्यन्त सुख केवल 
+' बुद्धि से ही आह्य ! ओर * अत्तीन्डिय ! होता €ू। परन्ठु अर्थ कोई भी फ्यों न 
। किया जाय, ताप्परय एक डी है कहा तो दे कि सचा और नित्य सुख इन्द्रियो 
। पममोग में नहीं, हू, किन्तु बह केवल बुद्धिग्राह्म है; परन्तु जब विचार करते है 
।कि बुद्धि को सच्चा ओर अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता है 
तब गीता के छठे अध्याय से ( ६. २१, २२ ) प्रगट होता है कि यह परमावाधि 
। का खुख आत्मनिष्ठ बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । “ बुद्धि ? एक ऐसी इन्द्रिय 
(डे किवहगुक ओर से तो त्रिगुगात्मक प्रकृति, के विस्तार की ओर देखती है 
| और दूसरी ओर से दसको आरात्मस्वरूपी, परवहा का भी वोध हो सकता है 
।कि जो इस भ्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात्‌ आणिमात्र से समानता से व्याप्त 
डै। तात्पये यह. है कि इन्द्रियनन्रइ के द्वारा चुद्धि को प्रिगुणात्मक मकृति के 
।चिघ्तार से हट कर जहाँ भन्तमुख और झात्मनिष्ठ किया--झौर पातभ्षज्योग के 
| द्वारा साधनीय विषय यही ह-तहां वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती हू ओर मनुष्य को 
। सत्य पृव॑झत्यन्त खुख का भ्नुभव होने लगता है । गीतारहस्य के ५ वें 
| प्रकरण (०. ११५-११७) में आध्यात्मिक' सुख की, श्रेष्टता का" विवरण किया - 
जा चुका |ैं। अब सामान्यतः यह चतज्षाते हैं कि जगत्‌ में वक्त त्रिविध भेद ही 
। भरा पड़ा ६--] 
(४०) इस एथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में अंर्थोत्त देवज्ञोक में भी 
ऐसी कोई वस्तु नही कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो । 
|. अठारइवें छोक से यह्दौं तक ज्ञान, कम, कर्ता, बुद्धि, शति, और सुख के 
' भेद यतल्ला कर अजुन की आँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया 
| ई कि सम्पूर्ण जगव्‌ में श्रकृति के गुण-मेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती हु; 


घ३० -गीतारहस्य अयवा कमेयोगशालत्र | 


$$ ब्राह्मणक्षत्रियाविश्ञां शुद्राणां चर परंतप | 
कर्माणि प्रविभछ्तानि स्वमायप्रमवैगंणेः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः्शीर्च क्षांतिराजवमेव च। 
शान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम ॥ ४२॥ 
शाये तजो घतिदांश्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम । 
। तथा फिर यह अतिपादन किया है।क्वि इन सब सेदों म॑ सालिक सेद श्रे्ट और 
| भाद्य है । इन साल्विक भेदों म॑ सी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता में 
। भ्िगुणातीत अव्था कह्दा है। गीतारइस्प के सातवें प्रकरण ( ए. १६७--१६८) 
(में हम कह जुके हूँ कि त्रिगुणातीत झथवां निगुण अवध्या गाता के भनुततार 
| कोई स्वतन्त्र या चौथा सेद नहीं ैं। इसी न्याय के अनुसार मनुस्त॒ति में मी 
।साथिक गति के ही उत्तम, सध्यम और कनिष्ठ तीन भेद करके कह्दा गया है।कि 
।उत्तम साजिक गति सोक्षमद >ै और मध्यस्त सालिक गति स्वर्गग्रद है ( मनु- 
।१२ ४८-५० और ८६---६१ देखो ) । जगव्‌ सें जो भ्रक्ृति >ू उसकी विचि- 
।च्रत्ता का यहाँ तक चएन किया यया | अब इस गुण-विभाग से ही चातुर्चणर्य- 
| व्यवस्था की उत्पत्ति का निरुपण किया जाता है। यह बात पइले कई वार कही 
|जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-६, २३; और ३.८) स्वर्थर्मानुसार प्रत्येक 
।अलुष्य को अपना अपना * नियत ? अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फक्नाशा छोड़ 
। कर परल्तु 'रति, उत्साह ओर सारासारविचार के साथ साथ, करतेमाना ही 
[संसार में उसका .कर्त्तव्य है। परन्तु जिस वात से कर्म “नियत * होता ह, 
। उसका वीज अब तक कही भी नह्टीं वतलाया गया । पीछे एक बार चातुर्वेगर्य- 
ब्यवस्था का छुछथोड़ा सा उल्लेख कर (४७. १३ ) कहा गया है कि करत्तंव्य- 
। ऋकततन्‍्य का निय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४ ) । परन्तु 
। जग॒त्‌ के व्यचह्दार को किसी नियमानुसार जारी रखने के द्वेठ ( देखो गीतार: पर. 
३३४,३६७ और ४६५-४६८६ ) जिस, गुगण-कर्मविभाग के तत्त्व पर चातुर्बर्य- 
! रूपी शास्रव्यवस्था निर्मित की गई दै, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं 
। किया गया | अतएुच जिस संस्था से समाज में ऋर एक मलुप्यका कर््तेन्य गियत 
। होता है अर्थात्‌ स्थिर किया जाता है उस्त चातुवेणय की, गुणत्रथ-विमाग के अलु- 
। सार, उपपत्ति के साथ ही साथ अब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्तव्य मी कहे 
जाते ई--] पथ | 
(४५) है परन्तप ! म्राद्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्दों के कर्मे उनके स्वभाव- 
जन्य अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध गुणों के अजुसार एयक्‌ ध्यक्‌ बेटे हुए हैं। (४२) आह्मण 
का खसार्बजनय कर्म शम, दम, तप, पवित्रतां, शान्ति, सरलता ( झाजव ): जात 
झर्थात्‌ अध्यात्मश्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आश्षिक्यव॒द्ध है। (४३) 
शूरता, तेजस्विता, चैये, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देगा और (अजा पर) 


गता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८४१ 


दानमोश्वर्भावश्व क्षा कर्म स्वमावजम्‌ ॥ ४३॥ 
कापिगोरश्यवाणिज्यं नैज्यकर्म स्वभावजम्‌ 
परिचण्त्मक कर्म शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
8३ सवे स्व कर्मण्यभिरतः संखिद्धि लमते नरः । 
स्वकरमनिरतः सिद्धि यथा चिंदाति तच्छुए ॥ ४५ ॥ 
यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वेमिद ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विदृति मानव: ॥४६॥ , * 
पुकमत करना जात्रियों का स्वाभाविक कर्म है। (४५) कृषि श्रयीत खेती, गारत्ता 
यागी पणुओं को पालने का उच्यम और वागिज्य अर्थात ध्यापार चैश्यों का स्वभाव , 
जन्प कम हू। आर, इसी प्रकार, सेवा करगा शाद्धीं का स्वासाविक कम है। 
।. [चातुर्वणर्य-्यवर॒पा स्वभावजन्य गुग-सेद से निर्मित हुई हू; यह ग 
समा जाय कि यह टपपत्ति पहले पहल गाता में ह्वी बतलाई गई है। किन्तु 
' महाभारत के चनपर्वीन्तर्गत नहुपष युधिष्टिस-संवाद में भोर द्विज-ब्याघ संवाद 
।(वन, 4८० कार २११) में, शान्तिपव के श्ृगु-भारद्वाज-संचाद (शां. १८८) में, 
। मनुशासगपव के उम्ता-मद्देखर-संवाद (अनु. १४३) में, भीर अश्वस्रेघपर्व (३६-११) 
की अनुगीता में गुण-भेद की यह्दी उपपत्ति कुछ अन्तर से पाई जाती €। यह 
।पहले ही कहा जा चुका £ कि जगव्‌ के विविध व्यवहार प्रकृति के गुण-मेद से 
। हो रहे हैं; फिर सिद्ध किया गया दूं कि मनुप्य का यह कर्त्तव्य कर्म,कि किसे फ्या 
| करना चाहद्दिये, जिस चातु्वेशर्य-ब्यवस्था स गियत किया जाता हू वह व्यवस्था 
भी प्रकृति के गुगमेद का परिणाम #हू। अब यह प्रतिपादन करते दं कि उक्त कर्म 
ऋरएक मन॒प्य को निष्फाम चुद्धि से अर्थात्‌ परमेश्वरापंणश बुद्धि से करना चाहिये, 
। भन्‍्यया जगत का कारयार नहीं चलन सकता; तथा मनुप्य के आचरण से ही 
' सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्दि पाने के लिये भर कोई दूसरा भनुष्टाव करने की 
भावश्यकता नही ६--] 

(४५) अपने झपने ( स्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त द्वोनेवाले ) कर्मों से 
नित्य रत (२द्दनेवाला ) पुरुष (उसी से)परम सिद्धि पाता है। सुनो, अपने कममों में 
तत्पर रइने से सिद्धि केसे मिलती है। (४६) भाणिमान्र की जिससे प्रश्नत्ति हुई दै 
और निसने सारे जगत का विल्तार किया € अथवा जिससे सच जगत व्याप्त है, 
टसका अपने ( स्वघमानत्वार प्राप्त द्वोनेवाले ) कमे। के हारा ( केवल वाणी अथचा 
फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती 'ै 

। [इस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि चात्ुवंगय के अनुसार प्राप्त होने- 
वाले कम को तिष्कामयुद्धि से अथवा परमेश्वरापण-बुद्धि से करना विराट- 
। श्वरुपी परमेश्वर का एक अकार का यजन-पूजन 'ही है, तथा इसी से तिद्धि मिल 
जाती हे (गीतार, ए. ४३६-४३० )। झब उक्त गुण-भेदानुसार स्वभावततः प्राप्त 


८६४२ ! * गांतारहस्यथ' भयवां कर्मयागशास्तर। 


8६ श्रेयान्‌ स्वधर्मा विद्युणः परधर्मात्ल्वनष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमे कर्वन्ञाप्रोति किल्विषम ॥ ४७ || 
सहऊं कर्म कोंत्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारंभा हि दोपण च्वमेनाप्निरिवाद्वदाः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्योसेद्धि परमा संन्‍्यालनाधिगच्छति ॥४९॥ 

।इनिवाला कर्त्तव्य किप्ती दूसरी दृष्टि से सदोप, अश्ताध्य, कठिन अथवा अग्निय भी 
' हो सकता है; उदाइरणार्थ, इस अवसर पर चत्रियधर्म के अजुप्तार युद्ध करने मे 
* । ऋत्या द्ोने के कारण व सदोष दिखाई देगा | तो ऐसें समय पर मनुष्यको क्या 
| करना चाहिये? क्या वह ध्वघर्म को छोड़ कर, अन्य धर्म ध्वीकार कर ले (गी. 
।३-६५ ); या छुछ भी द्वो, ध्वकर्म को वी करता जावे; यदि स्वकर्म ही कला 
| चाहिये तो कैले करे--इत्यादि पक्षों का उत्तर उसी न्‍्यायके अनुरोध से वहल्लाया 
* । जाता हैं कि जो इस अध्याय में अथम (१८.६) यज्ञन्याग आदि कर्मो के सम्बन्ध 
“में कहा गया है--] मे ह 
(४७) यथपि परधर्म का आचरण सइज च्ो,तो भी इसकी अपेक्षा अपत। धर्म 
भर्थात्‌ चातुर्वगर्य विद्धित कर्म, विगुण- यानी संदोष होने पर भी आाधिक कव्याण- 
कारक है। स्वाभावतिद्ध अथौत्‌ गुण-स्वभावाजुसार निर्मेत का हुह घातुवंसर्य- 
व्यवस्था द्वारा नियत किया छुआ अपना कर्स करने में कोई पाप नद्ठी लगता। (४८) 
है कौन्तेय ! जो कर्म सहज है, अर्थात्‌ जन्म से ही गुण-कर्म-घिभागालुतार नियत 
हो गया है, वद्ध सदोप हो तो भी उसे (कर्मी) न छोड़ना चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण 
आरूम अंथांत्‌ उद्योग ( किसी न किसी ) दोप से चले ही व्याप्त रदते हैँ, जैते कि 
धुई से आग बिरी रहती है। (४६) अतंगव कहीं भी आसक्ति व रख कर; से को 
वश में करके निप्काम चुद्धि से चलने पर ( कर्म-फल के ) संन्यास द्वारा परम नैप्कर्स- 
सिदि भ्राप्त 'हो जाती है। है 
“।. [इस उपसंद्यारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए उन्हीं विचारों को 
। कब फिर से व्यक्त कर दिखलाया है कि, पराये धम को अपेक्षा स्वरर्म भलाई 
! (थी. ३. ३५) और नैप्कर्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की आवश्यकता 
: (नहीं इ ( गी. ३.७) इत्यादि। इस गीता के तीसरे अध्याय में, चौये छोक की 
« रिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके है नेप्कम्ये क्या वस्तु दे और 
| सी नेप्कस्थ सिद्धि किसे कद्दगा चाहिये। उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस नते 
पर ध्यान दिये रइने ले सहज ही समम में आजावेगी कि, संन्यासमार्गव्त| 
+ की दृष्टि केवल मोछ पर वी रहती है और भगवान्‌ को दृष्टि मोदया एवं लोक- 
!सम्रई दोनों पर समान ही दै। लोकसंग्र के लिये अयोत समान के धारण 
(और पोषण के निमित्त क्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, अथवा रण में तलवार का 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । दष्ट३ 


$8 सिद्धि प्रापों यथा त्रह्म तथामोति निवोध में 
समासेनैव काँतेय निष्ठा झ्ानस्यथ या पर ॥ ५० ॥ 
बुद्धा विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियन्य च | 

।जौंदर दिखलानंवाले शुर क्षत्रिय, तवा किसान, वैश्य, रोलगारी, लुद्दार, 
। बढ़ई, झुम्हार और मांसविफ्रेता ज्याध तक की मी आवश्यकता हूँ। परन्तु यदि 
। कम छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं - मिलता, तो सब लोगों को अपना ऋपना 
| व्यवसाय छोड़ कर संन्‍्यासी बन जाना चाहिये ! कर्म-संन्यासमार्य के लोग इस 
बात की पेसी कुछ परवा. नहीं करते। परन्तु गीठा की दृष्टि इतनी संकुचित 
। नही है, इसलिये गाता _कइतीं हें कि अपने आधिकार के अलुसार प्राप्त हुए 
| व्यवसाय को छोड कर, दूसरे के व्यवचाय को भला समझ करके करने लगना 
। दचित नहीं है। कोई मी व्यवसाय लीजिये. उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य 
।रचती ही है। जैसे घ्राह्मण के लिये विशेषतः-विहित जो चान्ति है (३८. ४२), 
उसमें मी पुक यड़ा दोष यह है कि *छसावान पुरुष दुर्वंल समका जाता हैं? 
।( सभा. शां. १६०. ३४ ); और व्याघ के पेशे में मांत बचना भी पुझ केसट डी 
- है (समा. वन. २८६ ) । परन्तु इन कठिनाइयों से दकता कर कर्म को ही छोड़ 
| बैठना चित गई है। किसी भी कारण से क्यों न द्वी, जब पृक् वार किसी कर्म 
को ऋपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रिचता की परवा न करके, बसे 
_ भावक्ति छोड़ कर करना ही चाहिये। क्योंकि मनुष्य की लघुता-मद्धत्ता उसके 
। न्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस घुद्धि से वद्ध अपना च्यवसताथ या कर्म 
| करता है उसी छादे पर उसकी योग्यता अ्रध्यात्म-ध्ाश्टे से अंवलम्वित रहती हैं 
। (यी. २. ४६) । जिम्तका मन शान्त है, और जिसने" सब प्राणियों के * अन्तगेत 
एकता को पदइ्चान लिया है, वह भजुष्य जाति या - ध्यवसाय से चाहे व्यापारी 
'ह , चाहे क॒पाई; निप्काम चुद्धि से व्यवसाय करनेवाला चह मलुप्य स्रान- 
 सन्ध्याशील वाह्मण, अथवा शूर क्षत्रिय की बरावरी का माननीय और मोक्ष का 
अषिकारी हैं। यही वही बरन्‌ ४६ वें शोक सें स्पष्ट कहा है कि कर्म छोड़ने 
से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना च्यवताय 
7 करनेवालों को भी मिलती है! मागवतधघर्स का जो कुछ रहस्य हू, वह यही है; 
। तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सत्तों के इतिद्ास से स्पष्ट डोता है कि उक्त रीति से 
। आचरण करके निष्काम चुढ्ि के तत्व को अमल से लाना कुछ अलम्भव नह्दी 
.! है (देखो गीतार. ए. ४३८) | अब यतलाते हैं कि अपने अपने कम में तत्पर 

रहने से ही अन्त में सोक्ष कैसे आप होता है--] है 
(५०) हे कौन्तेय! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त द्ोने पर ( उत्त पुरुष को ) ज्ञान 
की परम निष्टा-तद्म--जिल रीति आप्त दोती है, उसका में संतेप से वर्णन 
करता हूँ; सुन | (५१) शुद्ध चुद्धि से युक्त झ करके, चेंगे से -आत्म-संयमव कर, 


सह. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर | - 


ब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागडेपी व्युद्स्य च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी रुष्वाशी यत्तवाक्ायमानलसः 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं सम्ुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकार बल दर्प काम फ्रोध परि्रहम । 
चिम्नुच्य निर्मेमः शान्तों ब्रह्ममयाय कठपते ॥५३॥ 

, अहमभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
सम सर्वेषु भ्रतेषु मक्ताक्ति ऊमते पराम ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामासेजानाति याचान्यश्रास्मि तत्वतः | 
ततो मां ततत्वता शात्वा विशते त्द््नंतरम ॥ ५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुचोणों मद्द्यपाथ्रयः । 
. मत्यसाददबषाप्तोति शाश्वतं पद्मव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शब्द आदि ( इन्द्रियं। के ) विषयों को छोड़ करके और प्रीति एवं द्वेष को हूर कर 
(५२) 'विविक्तः अर्थात्‌ चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेचाला, मिताहारी, 
काया-बाचा और सन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त और विरक्त, (५३) 
( तथा अद्ृक्वार, बल, दर्प, काम, क्रोध भोर परिप्रह अर्थात पाश को छोड़ कर 
शान्त एवं ममता से शद्दित मनुष्य अ्रह्मसूत होने के लिये सम होता है। (५४) 
बहासूत्त द्वो जाने पर प्रसन्नचित्त इोकर वहन तो किसी की आकांत्ा ही करता 
डै, झीर न किसी का द्वेप ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम 
सक्ति को प्राप्त कर क्ेंता है | (५५) भक्ति से उसको मेरा तालिक क्षान हो जाता है 
कि में क्ितना हूँ भर कौन हूँ; इस मकार मेरी तात्विक पदचान हो जाते पर वह 
मम्मे ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा द्वी आश्रय कर, सव कर्म करते रहने 
पर मी उसे मेरे अमुमह से शाश्वत एवं ऋच्यय स्थान ,प्राप्त द्वोता है। , 
। [ध्यान रददे कि सिद्धावस्था का उक्त वर्णन क्मयोगियों का है--कर्मसंत्थास 
करनेवाले पुरुषी का नहीं है। आरम्म में ही ४५ वें और ४६ वें छोक में कद्दा डर 
। कि उक्त वर्णन आसाक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है, तया अन्त के ९६ वें 
। छोक में “सब कर्म करते रहने पर मी? शब्द आये हैं! उक्त वर्णन भक्ती के 
। अथवा त्रिगुणात्ीतों के चर्णन के ही समान है; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी 
। उसी वर्णन से लिये गये £। उदाइरणार्थ, ५३ वें ोक का “ परि्रइ ? शब्द 
| छ4्वें अध्याय (६. १० ) में योगी के चर्गान में आया है; ५४ वें ोक का / व 
'शोचति न कांक्षति » पद बारइवें अध्याय ( १९. ६७ ) में भत्तिसाग के वर्गात 
में है; और विविक्त ( अर्थात्‌ छुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द १३ 
! छष्याय के १०वें ोक में आ चुका है। कर्मयोंगी बा प्राप्त इनेवाज्ी उप 
! बुक्त अन्तिम स्थिति और कर्म-संन्यास्तमार्ग से श्रात्त 'होनेवाली अस्तिम श्यिति 


गीता, अज्ुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । घ्श्ड 


6$ चेतसा सर्वेकर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः । 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य मजित्त: सतत भव | ए७॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्याणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोप्यासि विनक्ष्यसि ॥ ०८ ॥ 
। दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से सेन्यासमार्गोय टौकाकारों को 
। यह कहने का अवसर मिला गया है के उक्त वर्णन इसारे ही मार्ग का है परल्तु 
। इस कई वार कद जुके दैं कि यह सच्चा अर्थ नहीं /है। अस्‍्तु; इस अध्याय के 
। झाउुम्भ से ध्रतिपादन किया गया ह कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग नहीं है, किन्तु 
। फत्षाशा के त्याग को दी संन्‍्यात कहते हं। जब संन्यास शब्द का इस प्रकार अथ 
हो चुका, तथ यह सिद्ध है कि यज्ञ, दात आदि कर्म चाह काम्य हों, चाहे नित्य 
हों या नमित्तिक, उनको अन्य सब कर्मो के समान. ह्वी फपलाशा छोड कर उत्साद 
| झर समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, चुद्धि आदि 
सम्पूर्ण चिएया की थुण-मेद से अनेकता दिखला कर उनमे सात्तिक को श्रेष्ठ 
'कश है; और गीताशाखतर का इत्यर्थ यह वतलाया हैं कि चातुवेणाय्य व्यवस्था के 
द्वारा स्वघमोनुसार प्राप्त होनेवाले सम्रस्त कर्मी को आसक्ति छोड़ कर करते जाना 
है परमेश्वर का.यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से अन्त में पर्नझ झववा 
। मोक्ष की प्राप्ति होती दै--मोज्ष के लिये कोई दूसरु अच्चु्ठान करने की आवश्य- 
कता नहीं हू अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की भी ज़रूरत नहीं है; केवल 
इस कर्मयोग से द्वी मोक्ष-सहित सव सिंद्धिया प्राप्त हो जाती हं।अवब इसी 
। कर्मयोगार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये अर्जुन को फिर पुक बार अन्तिस दपदेश 
५ करते ६ं--] 
« (५७) मन से सब कर्मी को सम “ संन्यस्य ? अर्थात्‌ समर्पित करके मत्परायण 
होता हुआ (साम्य) बुद्धियोग के आश्रय से इमेशा सम चित्त रख । दर 


। .. वदेयोंग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६ ) में आुका | ओर वह्ों 
! उसका अर्थ फलाशा में बरद्ध न रख कर कर्म करने की युक्ति अयवा समत्वबुद्धि 
हू यही अर्थ यहाँ भी विवज्षित हू दूसरे अध्याय में जो यह कद्दा था कि कर्म 
की अपेत्ता व॒द्वि श्रेष्ठ है, उसी पिद्वान्त का यह उपसंद्धार दू। इसी में कर्मसंन्यास 
' का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि “मन से (अर्थात्‌ कर्म का 
। प्रद्मच्च त्याग न करके, केवल बुद्धि से) सुममें लब कर्म समर्पित कर।” और, 
अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी चर्णित है ।] 

(५८) सुममे चित्त रखने पर तू मेरे अचुमद से सारे सकी को अर्थात्‌ कर्म के शुभा 

फर्लो को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अइड्डार के वश हो मेरी न छुनेगा तो 
(अलब्रत) नाश पावेया । 


पश६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगझ्ास्र ! 


$$ यदहँका रमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्‍्यसे । 
: मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 

इ्वभावजेन फॉतय निषद्धः स्पेन कर्मणा । 
कहूँ नेचछसि यन्मोहात्करिप्यस्यचशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
इंश्वरः सर्वेभतानां हृददेशेड्जुंन तिप्ठति | - ; 
प्रामयन्लवैभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेध शरण गउछ सर्वेभावेन भारत । 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान भाप्स्यथलि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति ते शानमाख्यतं गुह्मादशुह॥तरं मया । 
विश्वश्यैतद्शेपेण यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥ 


। [६४वें छोक के अन्त में अहक्कार का परिणाम बतलाया है; अब यहीं उसी 

। का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं-ै | 

(५६) तू अइक्कार से जो यह मानता (कहता) है कि में युद्धन करूँगा, (सो) 

तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति झर्थात्‌ स्वभाव तुमसे वह (युद्ध) करांबेगा । (६०) 

है कौन्तेय ! अपने स्वभावनन्य कर्म से बद्ध दोने के कारण, मोह के चश कर वू 

जिसे न करने की इच्छा करता है; पराधौन ( अर्थात्‌ अ्कृति के अघीन ) हो करके 

तुमे वही करना पड़ेगा । (६१) है अर्जुन! इंखर सब प्राणियों के हृदय में रह कर 

(अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) घुमा रद्दा है मानो सभी ( किसी ) यंत्त्र पर 

चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिये दे भारत ! तू सर्व भाव से उसी की शरण में जा। 

उसके अलुभह से तुमे परम शान्ति और वित्यस्थान प्राप्त 'होगा। (६३) इस प्रकार 

मैंने यह गुद्य से भी शुद्य ज्ञान तुमसे कट्दा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी, 
इच्छा ही; वैसा कर ! ; ह 2८ 

। [इन झोकों में कर्म-पराधीनता का जो यूढ़ तत्व बतलाया गय्ा है। उसका 

! विचार गीतारदस्य के १० वें मकरण में विस्तारपूर्वक दो घुका है। यद्यपि आत्मा 

स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत के अर्थात अक्ृति व्यवह्दार को देखने से 

! मालूम दोता है कि उस कमे के चक्र पर आत्मा का कुछ मी आधिकारभह हैंकि 

| जो अनादि काल से चल रह्दा है। जिनकी इस इच्छा नही करते, बल्कि ,जो 

( ऋमारी हच्छा के विपरीत भी हैं, ऐसी सैकड़ों-हजारों, बाते संसार में हुआ 

करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी इस पर होते रहते 

' ।हथवा उक्त ज्यपारी का ही कुछ साय इसे करना पड़ता है; यदि कर पास 

।छु तो बनता नहीं है। ऐसे अवसर पर ज्ञावी महुय॒ अपनी बुद्धि को निर्मल 

! रख कर और झुख या दुःख को एक सां समक कर सब कम किया करता 

। है; किन्तु सूख मनुष्य उनके फन्‍्दे सें फँस जाता है। इन दोनों के आचरण मे 


गीता, अनुवाद और रिप्पणी-रै८ अध्याय ।. ८४७: 


8६ सर्वेगुद्यतरमं भ्रयः शूणु में परम बचः | 
इशेडखि में डडमिति ततो चक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भव मद्भक्तों मयाजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि सत्य ते.प्रतिजाने प्रियोसिष्से ॥ ६५॥ 
सर्वधर्मीन्पगित्यज़्य मांस शरण वज | 
-हहं त्वा सर्वेपापेम्यों मोक्षयिप्यामि मा शुच्चः ॥ ६६ | 


। यही मच्चत्व-पूर्ण भेद हू । भगवान्‌ ने तीसरे ही अ्रध्याय में कद्द दिया है।के 
। ८ सभी पाणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहां निम्न 
* 3 क्या करेगा?” (गी. ३. ३३) । ऐपी ध्थिति से मोक्षशात्र अथवा गीतिशास्तर 
! इतना उपदेश कर सकता है कि कर्म में आपके मत रखो । इससे अधिक 
।चह कुछ गहों कद्द सकता। यह अष्यात्म-टष्टि से विचार हुआ; परन्ठ भक्ति 
की दृष्टि से शरक्ृति भी तो ईचचर का दी अंश है । न्तः यद्दी सिद्धान्त ६१ वें 
' ओर ६२वें 'छोक से इशवर को सारा कतुंत्व सीप कर वतलाया गया है। जगत्‌ में 
जो कुछ व्यवहार हो रहे हू उन्हें, परमेश्वर जैसे चाइता है वैसे करवा रह्दा है। 
। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि झच्दड्वार-बाद्दि छोड़ कर अपने आप को 
।सर्वया परमेश्वर के द्वी 'हचाले कर दें। ६३ थे छोक में समगवान्‌ ने कद्दा है सह्दी 
कि “जैसी तेरी इच्छा हो, चैला कर,” परन्तु वसका अर्थ बहुत गम्भीर हैं। 
। छान झथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बढ साम्यावष्या म॑ पहुँची, वच्दी फ़िर छुरी 
इच्छा बचने ही नहीं पाती । अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का  इच्छास्वातन्त्य ! 
१( इच्छा की स्वाधीयता ) उस्ते अथवा जगत को कभी अद्वितकारक नही 'हो 
सकता । इसलिये उक्त कछोक का ठीक ठीक भावार्थ यह है कि “ ज्यों इद्वी तू इस 
ज्ञान को समम्क लेगा ( विम्ृश्य ), तो ही तू स्रयंत्रकाश हो जायगा; और 
१ फिर ( पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, चद्दी धर्म्य एवं 
प्रमाण चोगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 
। रोकने की.झावश्यंकता द्वी न रहेेगी। ” असस्‍्तु;' गीतारहस्य के $४ वें प्रकरण में 
' इस दिखला जुके ८ कि गीता में ज्ञान की अपेछ्ा सक्ति को ही अधिक महत्त्व 
दिया गया है । इस सिद्धान्त के भनुसार भव सन्पूण गीताशाद्ध का सक्तिग्रधान 
4 उपसंहार करते हैं--] 

(६४) (हब ) अन्त की एक वात और छुन कि जो सब से गद्य है त्‌ सुम्े 
अत्यन्त प्यागा है, इसलिये में तेरे द्वित की वात कद्दता हूँ। (६५) झुमम अपना 
सन रख, सेरा भक्त हो, सरा यजन कर ओर मेरो चन्दूगा ऋर, से तुरूसे सत्य प्रतिज्ञा 
करके कहृता हूँ कि ( इससे ) व्‌ सुमम ही आ मिलेगा; ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा 
€ भक्त ) ह। (६६) सव घर्मो छोड़ कर तू केवल भेरी ही शरगशा में आ जां। में 
तुमे सब पापी से सुक करूँगा, डर मत । 


दह्ेप *..गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । | 


$$ इबं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन ! 
न चाशुक्षषवे धाच्यं न च मां यो5भ्यसूर्थाति ॥ ६७॥ 
हु य इदं परम॑ शुह्य॑ मर्धक्तेष्वमिधास्यति । 
भक्ति भयि पर कृत्वा मार्मेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


। ..[ कोरे ज्ञानमार्ग के हीकाकारों को यह भक्तिअधान उपसंद्ार प्रिय नह्टी 
। ज्गता। इसलिये चे धर्म शब्द में ही अधम का समावेश करके कद्दते हैं कि यह 
| छोक कठ उपनिषद्‌ के इस उपदेश से द्वी समागार्थक है कि “ घर्म-प्रध, कृत 
। भक्त, और मूत-भव्य, सब को छोड़ कर इनके परे -रहनेवाले परवद्य को पद्द- 
। चानो ” (कठ. २. १४ ); तथा इससें निगुण अहम की शरण से जाने का उपदेश 
| है। निुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद्‌ का छोक महच्दाभारत में भी 
। आया है (शां. ३२६. ४०; ३३१. ४४)। परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म और अधर्म, 
। दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते हैं, चैसे गीता में नही हैं । यद्ट सच है कि गीता 
। निुण ब्रह्म को मानती #ू, और उसमें यह निर्णय भी किया गया है कि परमेश्वर 
का दच्दी स्वरूप श्रेष्ठ है (गी. ७. २४); तयापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है कि 
| व्यक्ोपासना सुलभ और श्रेष्ठ है ( १९. ५)। और यहां मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण इमारा यह दृढ़ मत है कि 
। यह उपसंदार भक्तिप्रधान ही है। अर्थात्‌ यहाँ नि्ुण ब्रक्न विवक्षित नहीं है, 
।किन्तठु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्वर-प्राप्ति के लिये शात्नों में 
! जो अनेक सार्ग बतलाये गये हैँ,--जैसे अध्विंसा-धर्म, सत्यधर्म, मातृ-पितृसेवा- 
। चर्म, गुरूसेवा-घर्म, यज्ञ-याग-घर्म, दानधर्म, संन्याप्थम॑ आदि चच्दी अभिग्रेत 
हैं । महाभारत के शान्तिपव (३५४) में एवं झनुगीता ( अश्. ४६) में जहाँ 
।इस विषय की चचो हुई है, वहौं धर्म शब्द से मोच्त के इन्हीं बपायों का उल्लेख 
(किया गया है। परन्तु इस रथान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के भजुराध से भग- 
। बान्‌ का यह निश्चयात्मक उपदेश है कि उंक नाना धर्मों की गड़बड़ में न यड़ 
। कर “मुझ अकेले को ही मज, में तेरा उद्धार कर'दूँगा, डर मत” ( ढ़ेखो गीतारः 
। घू, ४४०)। सार यह है कि अन्त में अर्जुन को निसित्त बना कर भगवान्र्‌ सभी को 
' आश्वासन देंते हैं कि, मेरी दृढ़ सक्ति करके मत्परायण छुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त 
- ' होनेवालेकर्म करते जाने पर इच्च लोक और परलोक दोनों जगह तुम्द्दारा कल्पना 
। द्ोगा; डरो सत। यही कर्मग्रोय कहलाता है और सब गौताधर्म का सार भी यही 
"है| अब बतलाते हैं कि इस गीताधर्म की अथोव ज्ञान-मूलक भक्ति प्रधान कर्म- 
' योग की परम्परा आगे,कैसे जारी रखी जावे--] हे 
(६७) जो तप गद्दी करता, भक्ति नहीं करता और सुनमे की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्‍्दा करता हो, उसे यह (गुह्ा ) कमी मत बतलाना! 
(६८) जो यह परम गुझ् मेरे भक्तों को बतल्ञवेया, उम्को झुक पर परम भक्ति 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । 


ड़ 
रू 
न 


न च तस्मास्मनुष्येप्‌ कश्रिन्मे प्रियक्रततमः । 

भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भवि ॥ ६०॥ 
8 अध्येष्यते चय इम धर्म्य संवादमावयों: । 

झ्ञानयशेन तेनाहामिएः स्याम्रिसि मे मतिः॥ ७० ॥ 

श्रद्धावाननखूयश्र श्रुणुयाद्पि यो नर: | 

सो5पि सुक्तः शुमाल्राकान्याप्त॒यात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
$$ कब्चिंदेतच्छुतं पार्थ त्ववैकाग्रेण चेतला । 

कच्चिदश्ञानलंमोहः प्रनण्स्ते धतंजय ॥७५॥ 

अजुन उबाच | 


नष्टो मोहः स्छतिर्लव्धा त्वत्यलादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसदेहः कारिष्ये वचन तच॥ ७३ ॥ 
होगी और वह निस्सन्देद्द सुममें ही आ मिलेगा। (६६) उसकी अपेक्षा सेरा 
आधिक प्रिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा त्तथा इल 
भूसि में मुझे उसकी अपेक्षा अधिक .प्रिय और को ईं न होगा। 
 [परुपरा की रक्षा के इस उपदेश के साथ ही अब फल बतलाते हं--] 
(७०) इस दोनों के इस धर्संचाद का जो कोई अध्ययन करेगा; में समककूँगा 
कि उसने क्लागयज्ञ से मेरी पूजा की । (७१) इसी प्रकार दोष न हूँढ़ कर श्रद्धा 
» के साथ जो कोई इले सुनेगा, वह भी (पापों से) मुक्त होकर उन शुभ लोकों में जा 
पहुँचेगा कि जो पुरायवान्‌ लोगों को मिलते हैं । 
। [यहाँ उपदेश समाप्त दो चुका। अब थह जाँचने के लिये कि यह धर्म 
' अजजुग की समक्त में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, सगवान्‌ उससे पूछते ह--] 
(७२) दे पार्थ ! तुमन इसे एकाम्म मन से सुन तो लिया हैं न? (और) है 
घनक्षय ! तुर्द्ारा अश्ानरूपी मोह अब सव्वेधा नष्ट हुआ के नही ? अज्जन ने 
कष्दा-(७३) है अ्रच्युत! तुम्दारे प्साद से मेरा मोद्द नष्ट द्वो गया; और मुर्क 
(कर्तव्य धर्म की ) एश्ाति हो गईं। में ( अब ) निःसन्देद् दो गया हूँ। आपके 
उपदेशानुसार ( युद्ध ) करूँगा । ता 
। [जिनकी साग्मदायिक समझ यह हे कि गीताधर्म मे भी संततार को छोड़ 
! देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस आन्तिम अर्थाी)त्‌ ७३ वें 'होक की बुत 
। कुछ पिराधार खींचातावी की है। यदि विचार किया जाय कि अर्जुन को क्षिस 
। घात की विस्द्ृति हो गईं थी, तो पता लगेगा ।क्रि दूसरे अध्याय (२.७) में 
। बसने कहा है कि अपना घ॒र्म अथवा कर्तव्य समकने में सेरा सन असमर्थ दो 
' ।शया है” ( धमत्रमढचेताः )। अतः उक्त छोक का सरल अथे यह्दी दै के उसी 


गी. २.५४ 


पश० , थीतदार्स्य अगवा कर्मंग्रेगशासतर | 


संजय उवाघ | 


$| इत्वहं घासुदेवस्य पार्थस्य 'न महात्मतः । 
संबादमिममश्ौषमदभुतं रोमहपंगम ।।७४७॥ 
ध्यासप्रसादाच्छूतवानेतदूगुह्ममह परम। 
योगं योगेश्वरार्कप्णात्साक्षात्कथयतः स्वयप् ॥७५) 
( झूले हुए ) कर्तव्य-धर्म की अब उसे स्थति हो आई है। अर्जुन को युद्ध मे 
।भश्चत्त करते के लिये गीता का उपदेश किया गया है; और स्थान ध्यान पर ये 
शब्द कहे गये हैं कि “ इसलिये तू युद्ध कर ” (गी. २. १८; २ ३०; ३« ३९, 
+ |८,७; १९. ३४ ); भत्तपूव इस “ आपके शआशालुसार करूँगा” पद का अर्थ 
“बुद्ध फरता हैं' दी झता है। अस्त; सीकृष्ण और अशुष का संवाद समाह 
हुआ । झय सहामारत की कया के संदर्मानुतार सअय छतराष्ट्र को यह कषा 
(हुवा कर धपलंद्ार करता है--] . 
सक्षय ने कद्दा--(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाद्वित करनेवाक्षा वासुरेब 
झौर मद्दात्ता अर्जुन का यद्द अद्भुत संवाद मैने सुना । (७५) व्यातजा के अजुप्रइ 
हे मैने बह परम गुझा, यागी योग अथीत कर्मये.ग, सा्षाद येग्रिश्वर स्वये भीक़प्या 
ह्ीकेमुससे युगा है। 

।. [पछले ही लिख आये ई कि प्यास ने सक्षय फो दिष्य दृष्टि दी बी,जिससे 
* | र्णाभूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ दसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। भौर , 
(बन्द का घुत्तान्त बद्द उतराष्ट्र से निवेदव कर देता था। शीक्ृषष्ण ने जिस 'योग' 
(का प्रतिपादन फिया, घह कर्मयोग दे ( भी. ४७. +--ह३ ) भौर अत ने पहले 
इसे “योग ? €सास्ययोग ) कहा है (गो. ६. ३६ ); तया अब सअय भी 
; शीकृष्णाओुन के संधाद को इस होक सें योग ? ही कद्दता है। हससे स्पष्ट दे 
(कि भीह्षप्ण, भरंव भौर सअय,,तीपों के मताजुसार “योग! अर्थाद्‌ कर्मवोग- 
' ही गीता का प्रतिपाध विषय है। और अध्यायनसमाप्ति्यूचक सहस्प में मी 
'चर्दी, अर्धाव योगशास्र, शब्द भागा |। परन्तु पांगेधरर शब्द में “भोग ! 
'शब्दु का अथ इससे कहां ऋधिक व्यापक है। योग का साधारत अपे 
(कर्म करने की युक्ति, कुशलता था शैक्षी है। शसी अर्थ के अबुसार - 

कटा जाता है कि बहुरुपिया भोग से इयोत कुशलता से अपने 

( बना लाता-रै। पल्तु जब करे करने की युक्तियों में सेठ युक्ति को खोजते हैं, 
।तघ कंष्टमा प्रद्धसा है कि जिस युक्ति से परमेश्वर मू् में झब्यक्त होगे पर भी 
(घर अपने आप को ब्यक्त स्वरूप देता है। यही युक्ति अथवा झोग सब में श्र 
है! गौता में इसी को “इईंश्री योग? «( गी. ६. ४५ १३. ८) झुद्दा हैं; भर ' 
'बेदाम्त में जिले माया कहते हैं, यह भा वही है (गी. ७. २६2) पह धो 


गौता, अनुवाद और टिप्पणौ-१८ अध्याय । ६६ रै 


राजन्हंस्पत्य संस्दृत्य संवादमिममद्ुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्य इृष्यामि थ मुहमहुः ॥ ७६ ॥ 
सच्य संस्तृर॒प संस्पृत्य रुपमत्यदुत हरेः । 

विस्मयों मे महान्‌ राजन इष्यामि चर पुनः पुनः ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वर: कृष्णों यत्र पाथों भन्ञर्थरः ! 


(किक छथवा झअघटित योग जिसे साध्य हो जाय उसे झन्य सब युक्तियों तो हाम 
का मैल हई। परमेश्वर इन यांगों का झ्थवा साया का झावेपति €ू; झसएव बसे 
।बोगेश्वर भर्थात योगों का स्वासी कहते हूं । “ योगेश्वर! शब्द में योग का झर्थ 
।शरअखू-पोग नही है ] 
(४६) है राणा (शतराष्ट )! केशव भौर अर्जुन के इस झरुत एवं पुरायकारक 
हंलदई़ू का स्मरण होकर मुझे बार बार इ् हो रहा है; (७७) और है राजा! 
जीइरि के उस अत्पन्त अजुत विश्वरूप को भी बार वार स्ठाति होकर मुमे बढ़ा 
लिक्ाय पोता झौर बार बार हुए होता है। (७८) मेरा मत है कि अर योगेखर 
जीहष्च हैं और जहां धतुधर भर्ग ई वहीं श्रीविजय,शाशवत ऐश्वर्य और गीति है। 
। हि 2 च का सार यह है कि जहाँ युक्ति आर शक्ति दोनों एकत्रित होती 
। हैं, बचों गि्य ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
[बुकि से काम नहीं चलता। जब जरासग्ध का वध करते के लेये मस्त्रणां हो 
(₹ही बी, तब युघिष्टिर ने भीकृष्ण से कहा हू कि “ श्रन्ध बल जढं प्राडुः पणे' 
| शब्द विचक्षयों:? (समा. २०. १६ )--बल अष्घा श्रौर ड़ है, युद्धिसानों 
को चाहेये कि उसे मार्ग दिखलादें; सथा श्रीकृष्ण ने मी यह कष् कर कि 
।« झषि गौतिबल भीमे” (समा.२०३)-मुझमें नीति है झौर मीसलेग 
के शरीर में बल है--भीमसेग को साथ से उसके द्वारा जरासस्ध का वध युक्ति 
से कराया है। केबल गोति बतलानेवाले को आाघा चतुर समझना चाहिये | 
श्र्चांद बोगेश्वर यात्री यांग या युक्त के इंखर और घनु्धर अथौद थोद्धा, थे दोनों 
(विज्वेर्त इस छोक में देतुपूरवक दिये गये है। | 
इस अकार भ्रीभमग़वाद्‌ के गाये हुए अर्थांद कहे हुए शपानेषद में, अक्षविद्या- 
बामत बोग--अथोत्‌ कर्मयेग--शाज् विषयक, भ्रीकृष्ण झर अर्जुन के धंबाइ में, 
जोइएंग्यास धोग नामक अठारइवों अष्याय समाप्त हुआ | 
| _ [स्यात रहे कि मोक उंस्यास-योग शब्द में संस्था शब्द का अगे “काम्य 
किम्ें का संस्वास ' है लेता कि इस अध्याय के झारम्म में कहा गया है; चतुर्म 
(साशमरूपी संस्पास यहाँ विदविस गदीं है। इस अध्याय में प्रतिपादन किया 
, किया है कि स्वकम को न छोड़ कर, सले परमेश्वर में मभ से संस्यास अबोत्‌ 


। 


प्र गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशालर । 


तप्न भ्रीविजयो भूतिप्ल॑वार नौतिमेतिमम ॥७८॥ 
इति भीमद्भ॒गवक्गीतारु उपनिषत्त ब्रद्मविध्यार्या योगशाक्षे श्रीकृषणाजन- 
संवादे मोक्ष॑संन्यास योगो नाम अश्यदशोषष्याय: ॥ १८ ॥ 





समाप्ति कर देने से मोक्त प्राप्त हो जाता है, अतएव इस, अध्याय का मोव* 
(संन्यासन्योग नाम्त रखा गया ६ । ] 
इस प्रकार वाल गग्माघर तिलक कृत श्रीमद्भधवद्गीता का रहस्प्श्रीवन 
नामक भाकृत अनुवाद रिप्पणी,सहित समाप्त इच्रा। 


गंगाधर-पुत्र, पून्ता-वासी, सद्धाफनष् विप्र 
चैदिक तिलक चाकू बुध ते विधोयमान | 
“ गीतारहस्य ” किया धीश को सम्रर्पित यह, 


बाई कार्स योग भूमि शक में सुयोंग जान ॥| 
॥ * तत्सद्रह्मापणपस्तु ॥ 
»॥ शान्ति; पुष्टिसतुश्ियास्तु ॥ 


